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घ्वन्यालोक का उत्तरावं पाठकों की सेवा में करतौ हर अतीव हर का करुभव 
हो रहा है । इस खण्ड में तृतीय जौर चतुर्थ, ये दो उद्योत 49400: गये 'है / तृतीय 
उद्योत कलेवर में जितना विशाल हूँ विपय-वस्तु की दृष्टि से उततों ही तथा महृत्त्व- 
पूर्ण भी है । सक्षेप में कहा जा सकता है कि इस उद्योत में लेखक ने ध्वनिसम्बन्धी अनेक 
आवश्यक इड्भाओ वा समायान करने की चेष्दा की है। उद्योत पा प्राटम्भ ब्यजक निरुषण 
से होता है। अविवजक्षिदवाच्य, विवक्षितान्यपरवाच्य, सल्ट्ध्यक्रम, असल्टक्ष्यक्रम, भब्दशक्ति- 
मल्क अथंशक्तिपृलक्त मभी प्रकार के घ्वनिनेदों के व्यजकों पर इसमे प्रवाश डाला गया है, साथ 
ही ग्सव्यजवा के व्यजक तत्त्वो पर अधिक विस्तार से विचार क्रिया गया हैं और सघटना, 
गति और गृण का रस से कयय सम्वन्य हैं इस विषय में सतमेद प्रदर्शन-यूवक तत्त्वनिर्णय की 
बेप्टा को गई है। इसी प्रसंग में काज्यभेदों पर विचार किया गया है जिसके साथ ही ओचित्य 
मम्प्रदाय के बीज भी अन्तनिहित हो गये है । प्रबन्ध के द्वारा रसब्यजना के प्रसंग में कपा- 
परीक्षा तथा उसवा जौचित्प, इतिवुत्त रुषा कल्पना का योग, अवसर ने' अनुकूल उद्दीपन भौर 
प्रशमन इत्यादि विषयों का भी यथेष्ट समावेश क्या गया हैं। इसके अतिरिक्त रसबिरोध 
तथा विरोध-परिहार पर भी स्वतन्त्रत्प से विचार क़्या गया हैं। विरीय बे प्रमग में, हो 
वृत्तियों का परिचय भी दिया गया है । दूसरे महत्त्वपूर्ण विषय है घान्तरस को सत्ता की सिद्धि 
वाच्य-वाचक विचार, रस की सल्लक्ष्यक्रमता, गुणीभूतव्यज्भुय का महत्व और उपयोग तथा 
काय से उसका स्थान, प्रावान्याप्राघान्यविवेचन की आवध्यकृता, चित्रकाव्य, अछद्धार 
सम्प्रदाय का ध्वतिसम्प्रयाय से सम्बन्ध, वक्रोकिति, जलड्भार ओर घ्वनि, वृलिद्रिवेचन तथा 
विभिन्‍न वृत्तियों दा एकीकरण और घ्वनि विरोधी मतो को परीक्षा । ध्वन्यालोद' केवल ध्वनि- 
संस्थापनप्रक प्रन्य ही नहीं है अपितु प्रान्‍्तन सभी विचारघाराओ को एक-सूत्र मे अनुस्यृत 
करता हैं । इस दृष्टि से प्रस्तुत उद्योत सर्वावित्र महत्त्वपूर्ण हैं और इसमें प्राक्‍तत सभी दिचार- 
घाराओ का श्वनिमास्यता के साथ सासजस्य स्थापित जिया गया हैँ । बैवल पूर्ददर्नो हैः नही 
अपितु उत्तरवर्तों औचित्य और वक्रौक्ति सम्प्रदायों का भी प्रेरणा-स्रोत्त यहो उद्योत है । इसमें 
ब्यजना व भी संबछ प्रतिपादन कर दिया यया है । 


वक्तव्य है! को 5) 


पा “चतुर्थ: उद्योतः उपयहारात्मक है। इसदा प्रारम्भ ध्वनि और गुणोमृतन्यज्ञन के 
उपयोग से होता है जिससे काव्य में अनन्तता तथा नदोनता आ जाती है । रमसध्वनि फिर भी 
सर्वाधिक प्रधान होतो है और जहाँ अनेक रसो का उपादान क्या जाता हैं वहां एक रस को 
अज्जी बनाता भी अत्यावश्यक बतछाया गया हूँ । इस श्रसग में रामायण तथा महाभारत के 
अज्जी रो पर विस्तारपुर्वक दृगपात क्या गयाहैं। काव्य में अक्षुण्ण वस्तु से हो नवीनता 
आती है । इस दिज्ञा मे सर्वाधिक उपयोग कवि-श्रतिभा का होता है । «व्यद्ञघार्थ से हो नही 
और न केवछ व्यजना वृत्ति के उपयोग से अपितु वाच्य-वाचकू भाव मे भो वाब्य भनन्‍तता 


[ < ] 


वा प्रयोजक हो जाता है। अवस्थादि भेद भी क्षुण्ण अर्थ को नवीनता प्रदान करने वाले हो 
जाते है। दो कवियो ने भाव प्राय मेल खा जाते है । विन्तु सर्वत्र अपहरण वा ही भारोप 
समीचीन नहीं होता । इस दृष्टि से सवाद (मेल) का वर्गीकरण किया गया है और सदोषता 
निषता पर निणर्या दिया गया है । 

उपर्दुक्त दिग्दर्शन से प्रकट होता हैं कि प्रस्तुत खण्ड ध्वनि के छात्र के दिए अनिवार्थ 
रुप से उपयोगी है । विशेष रूप से तृतीय उद्योत तो काव्यशास्त्र वे प्रत्येक छात्र के छिए 
अनिवाय आवश्यकता हैं। डॉ? नयेन्द्र प्रस्तुत इति के प्रेरणा कन्द्र त्तो रहे हो है उन्होंने 
आऑमुख लिखबर भी अनुगृहीत किया हैँ, इसके छिए आभार प्रदर्शित कर मैं उनकी सतत प्राप्य 
अनुक्रम्पा का मूल्याक्न नहीं करूँगा । इसके प्रस्तुत करने में मुझे अपने पुत्रों थ्री योगेश्वर 
त्रिपाठी और थीजानेश्वर त्रिषाठीसे यथेप्ट सहायता मिली है । उन्होने प्रेस कापी तंम्यार करने, 
मूल से मिलाने, विधय सूची तैस्यार करने औरर वर्शानुक्रणणो बनाने का बहुत हीं श्रमसाध्य 
कार्य सम्पादित किया है। प्रेस कापी तैस्यार करन और मूल से मिलाने में मेरे अनुज श्री 
रामशरण त्रिपाठी से भी मुझे पर्याप्त सहायता मिली हैं! मैं 'मोतील्ाल बनारसी दास! प्रकाशन 
के अग्िष्ठाता श्री मुन्दरण्यल जैन का अन्तस्तलू से आभारी हूँ। जिन्होंने मेरे थ्रम को प्रकाश 
में एाते की उदारता दिखलाकर कृतार्थ किया है ओर इसका सर्वा्रिव श्रेय श्री किशोरचर्द्र 
जी जैन को दिया जा सकता हैं जिनकी दख-रेख में मुद्रण कार्य सम्परादित किया गया है । श्री 
जनादन जी पाण्डेय का आभार प्रदर्शित न करना भी एक झतघ्नता होगी जिन्‍्होने प्रूफ देखने 
का स्वय भार बहने कर पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन में स्तृत्य सहयोग प्रदान विया है । पुस्तत' 
बनास्स में मुद्रित हुई और दिल्‍ली में उसका प्रूफ देखन में अनावश्यक विखवम्ब हो जाता । ऐसी 
दा में मुद्रण की कतिपय अशुद्धियो का रह जाना स्वाभाविक ही हैं। उदाहरण के लिए 
अभिनवगुष्त बे' गुरु का नाम भट्ठेन्दु राज है डिन्तु पूर्वार्ध के प्रास्वथत के ९ वे पृष्ठ पर महेन्द्र- 
राज छप गया है। आाशा है कि सहृदय पाठ ऐसे स्थलों को विवेक धूर्वक स्वय सम्दास छेंगे। 

अन्त में पाठकों नो सेवा में कालिदास वा निम्दरटिखित पद्म नि्ेदित कर मैं पाठकों 
मे शुदियों बे लिए क्षमा धार्षता बरूंगा -- 

यद्त्‌ साधु मे चित्र स्यात्क्रियते तत्तदल्‍्मथा। 
तथापि तस्या छावश्य रेखया विश्चिद्ि तम ॥ 


अातु दितीया त्रिपादी 
संबत्‌ २०२० | रामसागर त्रिपाटी 


वत्सलता-अ्तिमूर्ति स्नेहमयी जननी 
श्रीमती फूछमती देवी की 
दिवद्भत कात्मा के परितोप के तिमित्त 
यह अभिनव तारावती 
सादर सर्मापत है। 


विषय-सूची 
ब॒तीय उद्योत 


लछोचनवार का मप्नछाचरण 

ब्ितीय उद्योग से विषय वस्तु की सज़॒ति 

प्रथम कारिका में 'च' की याजना और उसका आशय है 
अविवश्षितवाच्य के भेद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का पद प्रकाइपत्व 
अर्थान्तरसट्क्रमित बुर्य की पदप्रकाध्यता 


दूसरा उदाहरण द्र््ी 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य कौ वाक्यप्रकाइयता ६8 8 
अर्थान्तरसडक्रमितवाच्य की वावयप्रकाइयता >े 


विवश्लितवाच्य के झब्दशक्त्युद्ध व वी पद प्रकाइयता 
यु 


शव्दगकत्युद्भव की वाक्‍्पप्रकारयता ) 

कविप्रोटोक्ति सिद्ध की पदप्रकाश्यता हक 

उक्त भेद वी वाज़्यप्रकाश्यता रु ग के 
कविनिबद्वजतृप्रौटोक्तिमात्र निष्पन्त शरीर नामव मा जी 


बल्पित भेद की पदबवाक्यप्रकाइयता 
स्त्रत सम्भवी भेद की पदप्रकाश्यता ५ 
स्वत मम्भवी भेद सो वाल्यप्रकाश्य ता 
ध्वनि वी परदप्रकाश्यता पर झड़ और उसका समाघात 
असल्लक्ष्यक्रमव्यद्भ व दी व्यक्जकता का उपक्रम 
वर्णों की व्यक्जक्ता का समर्थन 
इस विपय में सद्भीत शास्त्र का उदाहरण 
पद से अछक्ष्यक्रमब्यज्भ सम का दयोतन 
पद के द्वारा द्योतकता पर विवाद 
पदाश्य के द्वारा असल्लदयक्रमब्यज्भप का चोतत 
अस॒ल्ध्ष्यक्रमन्यड्र या घ्वनि ' क सामानाधिकरण्य पर विचार 
वाक्यरूप शुद्ध असल्ख्ष्यक्रमब्य ज्र ध्वनि 
अलड्डारान्तरसड्डीर्ण वाक्यरूप अलक्ष्यक्रमव्यड्धच ध्वनि 
सधदना के द्वारा रस घ्वनित होने का उपक्रम 
खीतियों का सक्षिप्त दिग्दर्शन न्‍ 
आनन्ददघन वो रोनि-दिपयक घारणा और वेंकल्पिक प्तों पर दिचार 
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सघटना की र्सव्यज्जक्ता पर विचार 
वैकल्पिक पक्षों की उद्भावना का प्रयोजन 
सधटनाश्रितत्व पर विचार 
गुणो के आश्रय पर विचार प 
इस दृष्टि से गुण और अलड्जार का भेद 
गुण सघटना के ऐक्य पर विचार 
रसाभिव्यञ्जन में सघटना का अनिशचय 
दुसरा पक्ष और दोना का ऐक्य 
उत्तम देवताविषयक श्यड्भार में अनौचित्य 
एकत्व पक्ष में औचित्य के दूसरे नियामक 
बकता और वाक्य के भेदोपनेद 
उक्त भेदों का औचित्य 
रस पर आधारित सघटना 
अस्तुत पक्ष का उपमहार 
संघटना में विपयाश्रय का औचित्य 
प्रस्तुत प्रश्ज्ञ में काव्यभेदों पर विचार | 
मुक्तक भें सघटना का औचित्य 
सम्दानितक इत्यादि में सघटना का ओऔचित्य 
विपयाश्रित सघटना के औचित्य का उपसहार 
प्रबन्ध के द्वारा रस की व्यक्जना 
कथा परीक्षा में विभावौचित्य 
भावौचित्य तथा प्रकृतियाँ 
छोक़ोत्तर कृत्यों बे औचित्य दर विचार 
प्रख्यात वृत्त के उपादान का ओऔचित्य 
विनेय व्यक्तियों की प्रतीति रक्षा की आवश्यकता 
रति इस्यादि में प्रशृत्यौचित्य पर विचार 
उपसहार 
अध्ययन और प्रतिभा का उपयोग | 
मिद्धरस वाब्यों से स्वेच्छा सन्निरेध का निषेध 
कथा में रसानुकूल परिवतंन 
शास्त्र-्मर्यादा पान के लिये काठ्यक्रिया ना निषेध 
थिक्षा के विभिन्‍न रूप और वाब्यशिला की उल्हृष्टता 
माटक सन्धियों बा विवेचन 
अर्धप्रकृतियों का सस्धियों से अन्तर्भाव 
“रस्नावली” का उदाहरण 
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शास्त्र स्थिति सम्पाइनच्छा का निषय ओर वणासहार का उदाहरण 
अवसर के अनुकूल उददीपन और प्रशमन 
अगी रस द अनुसघान वी आवश्यकता और तापस बत्सुराज का उदाहरण 
रसानुकूछ अलकार योजना 
प्रबन्ध से अनुरणनात्मक ध्वनि क द्वारा रस व्यक्जना 
इस विपय म दीथजितिफार की योजना की समीक्षा 
उबत विपय में मवुमभथन विजयकार का उदाहरण 
विषमत्राण छाला स उदाहरण 
महाभारत से उदाहरण 
रसब्वनि के न्यज्जका पर सूक्ष्म विचार 
सुप इत्यादि की व्यज्जकता का उदाहरण 
दूसरा उदाहरण 
सुबत्त की व्यण्जकता का उदाहरण 
तिडन्त से व्यज्जना का उदाहरण 
सम्बन्ध वी व्यञ्जकता वा उदाहरण 
तद्धित थी व्यञ्जकता का उदाहरण 
समाण बृत्ति की ब्यज्जक्ता 
निपात इत्यादि का व्यण्जक्ता 
निषात की व्यज्जकता का दूसरा उदाहरण 
उपसगकी व्यब्जकता 
उपसग इत्यादि का अनक्ता को व्यञ्जकता 
निपाती का व्यज्जबता 3 
पादपोतस्कक्‍्त्य की व्यञझ्जकता के 
वावय इत्यादि व पौनरक्‍्त्य वी व्यज्जक्ता 
काल का व्यज््जकता 
सबनाम को व्यज्जक्ता 
बाचवत्व के अभाव म भी ज्यज्जकता वा प्रतिपादन 
श्रड्भारतर विपया म श्ड्भार परक वर्णों स चासता निष्पादन 
सहूदय सवदन सिद्धि म व्यज्जना वी आवस्यकृता 
रस विराध का उपक्रम 
रुसाभिव्यज्जक तत्वा का विलाम और विरायी तत्त्व 
रस विरोय पर सामान्य दृष्टिपात 
विप्रकृष्ट वस्तु का विस्तार पूर्वर वणन 
अगाण्ड विच्छद 
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बिना अवसर के विस्तार 
पुन पुन दोपन 
वृत्तियों का अनौचित्य 
विरोध परिहार का उपक्रम 
विरोध परिहार की शर्ते 
शज्ञार में कसणरस के सचारी भावों वे ममावेश पर विचार 

अ्ज्ञार रम में मरण के वर्णन पर विचार 

विरोधी रस की प्रकृत रस पोषकता के तीन रूप 

विरोधी रसो का प्रकृत रस में समावेश 

रस के विषय में विधि और अनुवाद शब्दों का आशय 

विरोध के स्थलों का निरूपण । 

विरोधियों के अभिनय पर विचार 

विरोष परिहार के अच्य प्रकार 

रस को अंग्री बनाने का निर्देश 

रस के अगागीभाव का औचित्य 

नाट्य वस्तु बी सक्षिप्त रुप रेवा 

अविरोधी रसो का विवेचन 

विरोधी रसो का विवेचन 

युक्त पूर्वक रस विरोध परिहार का निर्देश 

विरोध प्ररिहार के ठीन प्रकारो की व्याख्या 

दो रसो क परस्पर समावेश के अस्य प्रकार 

रमों के अंज्ञाज्ली भाव वें द्वारा विरोध-परिहार 

एवाश्रय वे! विभिन्‍नाश्रय में करदेने पर विरोध परिहार 

नैरन्तयं में रसान्तर व्यवधान का निर्देश 

इस विपय से नायानन्द का उदाहरण 

श्ञाम्त रस विषयक भश्नोत्तर, 

एक वाक्य में भी ब्यवरान में विरोध निवृत्ति 

रस विरोध की दृष्टि से श ज्वार रस में दिद्ेष सावधानता बी आवश्यकता 
अन्‍य रमों में शज्जार वा समानेश 

बाब्य या जायासम्मितत्व 

श्स विराप वा उपसहार 

रम प्रवरण में वान्य वाचव पर विचार को आवश्यकता और औवित्य 
बा निर्देश 

इस प्रगझ्ढ में ड्टिविध वृत्तियों वा निर्षण 

इविवृत्त और रख का सम्बन्ध 
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रसप्रतीति में क्रमकल्पना पर बिचार 

रमप्रतीति मे क्रम गो सल्लद््यता 

व्यण्जना वृत्ति पर पुन विचार का उपक्रम 

वैय्याकरणो और मौमासकों की विश्नतिपत्ति (३००) कुमारिल भट्ट के 

कथत का आशय (३०२) प्राभाकर दर्शन वादियों ता संत (3०२) 

वैव्यावरणा क स्फोटवाद का आगय (१०२) 

दुर्वपक्ष की आछोचना और स्वमत स्थापन 

तालर्य वृत्ति से निर्वाह न हो सकने का प्रत्िपादन 

पदार्थ -बास्यार्थ न्याय तथा प्रदीप-घटन्याय 

'यत्पर शब्द स शब्दार्थ ” की विशेष मीमासा 

लक्षणा और ब्यञ्जना का स्वछप भेद 

विषय भेद 

व्यक््जकत्थ का अभिधा और गुणवृत्ति दोना से भेद 

लक्षणा और व्यज्जना के भेद पर पुन दृष्टिपात 

व्यड्जना वृुत्ति को सिद्ध करने दे लिए अस्य हेतु 

उक्त विपया में अनुमान पद्धति पर सक्षिप्त दृष्टिपात 

विभिन्‍न दर्भनो में व्यज्जना वृत्ति के स्वीकार को भावश्यक्रता 

मीमासको के मत में व्यज्जना व्यापार वी आवश्यकता (३४५) वैय्याकरणों 
के मत मे ब्यक्जना व्यापार की आवश्यकठा (३५४) नैयायिकों 

के मत म व्यज्जना व्यापार को भावश्यक्ता (३५५) व्यक्जना को अनुमाव- 

गतार्थता का तिराकरण (३६०) 

गुणीभूतव्यद्धय 

परिचय (३७८) अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का गुणोभाव (३७९) वाच्यार्थ 

के तिरस्कृत न होने पर गुभोमाव (३८२) उक्ति के द्वारा कथन में गुणीभाव 

(३८३) रस इत्यादि दूसरे तत्वों का गुणीभाव (२८३) विभिन्‍न तत्त्वो के 

गुणीभूत होने वे रूप (३८३) गुणोभूत्व्यज््न का महत्त्व (२८५) 

गुणीभूतव्यद्भुय के द्वारा अलझ्भार वर्ग मे सौन्दर्य का आधान (३९१) 

वक्ोक्ति और गुणीमूतव्यज्भय (३९५) अतिशयोक्ति से भिन्न अत्य 

अछदझारो में ब्यज्जना का योग (४००) अलकारों को कतार करने के 

ग्रुधीभूतव्यद्भघ के तीव प्रकार (४०१) गुणीभूतव्यद्धघ को अलकारों मे 
अनिवार्यता (४०६) ग्रुणीमूतव्यज्ञघ से ही सभी अलड्टारों की गतार्थता 

(४०८) गुषीभूतव्य्ञ थ का लक्षण (४१०) घ्वनिनिष्यन्द का अर्थ (४११) 

प्रतीयमान अर्थ को महत्ता 

गुणीमृव्यद्भघ का दूसरा प्रकार-कास्वाक्षिप्त गुणोभूतव्यज्भप 
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बया काकु ध्वनि हो सकता हूँ २ 

काबु व्यज्जना का दूसरा उदाहरण 

काकु व्यज्जना गुणीभाव को कँसे धारण करती है 

गुणीमूतव्यड्डध के क्षेत्र में ध्वनि सयोजना की चेप्टा वा निषेध 
गुणीभूतव्यज्ञघ का पर्यवंसान भी ध्वनि में ही होता है 

गुणीभूतव्यद्भथ को अर्थान्तर सक्रमित वाच्य क्यो मही कहने 
गुणीभूतव्य॑ज्ञ ये का घ्वनि बाह्य विषय ! 
प्राघान्याभ्रापान्य विवेचन का महत्त्व ५ 
“लावप्पद्रविषव्ययो न॒ गणित ' को व्याख्यय और उसमें व्याजस्तुति को 
सम्भाववा (४३९) इस पथ्म मैं अप्रस्तुतश्रण्ससा को समर्थन (४४०) 
अग्रस्तुतप्रशसा के विभिन्‍न रूप (४४८) 

चित्र काव्य 

स्वरूप, नामकरण और भेद (४५७) चित्र काव्य और भाव पक्ष (४५९) 
चित्र काव्य के निरूपण वी आवश्यकता (४६२) काब्य में शब्दों की 
परिवतनीयता का आशय (४६३) 

वाब्य में अचेतन वस्तु वे समावेश का प्रकार 

कवि का महत्व 

ध्वनि और गुणीभूतध्यड्भम के विवचन का उपसहार 

ध्वनि को अनन्दता और उसके भेदोपभेदों वा विचार 

लोचन और काबव्यप्रकाश नो गणना प्रक्रिया 

साहित्य दर्पण की गणना प्रक्षिया 

आलोक में ससृष्टि और सादूर्य का दिग्दर्शन 

सृष्टि 

गुणीभूसव्यद्वथ से साडूर्य ओर ससृष्टि 

प्रधानता और गुणीभाव पर विचार 

ध्वनि वी गुणीमूतव्यद्ञघ से समृष्टि 

अलड्धारों से साडूर्य ओर ससृष्टि 

विभिन्‍न श्रवार में साझूर्य ओर ससूप्टि का साधारण निर्देध (४९१) अन्य 
अद्दों मे रमघ्वनि के साड्डूर्य का एक उदाइरण (४९५) वाच्यालड्भार बी 
घ्वनि से संसृष्टि (५००) 

ससुष्टि और सट्डीर्ण मेदों का साद्धूयं और सृष्टि 
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तृतीय उद्योतः 


ध्वन्यालोक: 


एवं व्यद्भयमुखेनेद ध्वने. प्रदोशते सप्रभेदे स्वस्पे पुनव्यंड्जकमुख्तेनेतत्प- 
काइपते-- 
अविवक्षितवाच्यस्थ पदवाक्यप्रकाइयता । 
तदन्यस्पानुरणनरुपव्यज्भचस्प च घ्वनें ॥१॥ 
(अनु०) इस प्रकार «्यग्य-मुख से मेंदोपभेदों सहित ध्वनि के स्वस्प को दिखला दिये 
जान पर भव व्यज्जक-मुख से यह दिखला रहे हैं -- 
“अविवक्षितवाच्य घदनि का प्रकाशन पद और वाबय से होता है उससे भिन्‍न अनुरणव- 
रूप यग्पर छनि का प्रकाशन भी पद ओर वाक्य से हो होता है! ॥ १॥ 


लोचनम््‌ 
स्मरामि स्मरसहारलीलापाटवरशालिन । 
प्रसह्य शम्भोर्देहार्ध हरन्ती परमेश्वरीस ॥ 

उद्योतान्तरसजूर्ति कतुंमाह वुत्तिकार --एबमित्यादि । तत्र वाच्यमुखेन ताव- 
दविवक्षितवाच्यादयो भेदा , वाच्यश्च यययपि व्यज्जक एवं। यथोक्तमु--“यत्रार्थ शब्दो 
वेति | ततश्च व्यञ्जकमुखेनापि भेद उक्त, तथापि स वाच्यो्थों व्यद्धअमुखेनेव 
भिद्यते । तथा ह्यविवक्षितो वाच्यो व्यज्भबेन न्यरमावित , विवक्षितान्यपरो वाच्य इति 
व्यज्जबार्थप्रवण एबोच्यते। इत्मेव मूलभेदयोरेव यथास्वमवान्तरमेद्सहितयोव्यअजक- 
रुपो योध्यं स व्यज्भयमुसप्रेक्षिताशरणतयैव मैदमासादयति । अत एवाह-व्यद्धघ- 
मुसेनेति। किज्च यद्यप्यर्यों व्यज्जकस्तथापि व्यज्भयतायोम्योञ्प्यसों भवतीति, शब्दस्तु 
ने कदाचिदपि व्यद्भुब॒अपि तु व्यअ्जक एवेति | तदाह--व्यज्जक्मृखेनेति । न च 
वाच्यस्याविवक्षितादिरूपेण यो भेदस्तत्र सवंथैव व्यज्जकत्व नास्तीति पुन शब्देनाह | 
व्यम्जकमुखेनापि भेद सर्वथेव न न प्रकाशित किन्तु प्रकाशितोध्प्यघुना पुन व्यव्जक- 
मुखेन॥ तथाहि व्यद्धचमुखप्रेक्षितया विना पेद वावय वर्णा पदभाग सद्चेटना महा- 
वाक्यमिति स्वरूपत एवं व्यञ्जकाना भेद , न चेपामथंवत्कदाचिदपि व्यद्भथता 
सम्मवतीति व्यण्जफैकनियत स्वरूप यत्तन्मुखेन भेद प्रकाह्यते इति तालयंमू। 

यस्तु व्याचप्टे--व्यज्भूबाना वस्व॒रझ्टारस्साना मुखेन इति' स एव प्रप्टव्य -- 
एतत्तावत्त्रिमेदत्व न कारिकाकारेण कृतम्‌। वृत्तिकारेण तु दर्शितम्‌ ।न चेदानी 
वृत्तिकारों भेदप्रकटर्न करोति | ततश्वेद कृतमिद क्रियत इति कलू भेदे का सज्भति ? 
न चेतावता सकलप्राक्तनग्रत्यसज्भुति झृता भवति । अविवक्षितवाच्यादीनामपि 
प्रकाराणा दशितत्वादित्यल निम्नपुज्यजनसगोत्रे. साक विवादेन । 


२ ध्वन्यालोके 


(लो० अनु०) कामदेव के सहार की लीला की चतुरता से शोभित होमेवाले ध्षकर की 
आधी देह को वछात हरनेवाल्ली परमेश्वरी को में स्मरण करता हूँ ।” 

दूसरे उद्योत की सद्भति करने के लिये वृत्तिकार कहते हैं--इस प्रकार! इत्यादि । 
उममें वाच्यमुख पे तो अविवक्षितवाच्य इत्यादि भेद (होते है) और वाच्य यद्यपि व्यक््जक 
ही होता है , जैसा कह गया है--जहाँ अर्थ अथवा शब्द! इत्यादि | इससे व्यज्ञक मुख से भी 
भेद कह दिया गया । तथावि वह वाच्य अर्थ व्यद्ञक-मुख्त के ही द्वारा भेद को श्राप्त होता हैं! 
बह इस प्रकार--अविवश्षितवाच्य व्यज्भुब के द्वारा नीचा कर दिया जाता है। विवक्षितान्य- 
परवाच्प यह व्यम्पाध-प्वण हो कहा जाता है। इस प्रतार अपनी सत्ता के अनुस्तार अवास्तर 
भेद सहित मूल भेदों का ही व्यअ्जमरूप जो अर्थ वह व्यग्यमुसप्रेक्षणझप अशरणता से ही 
भेद को प्राप्त वर लेता है। अत एवं कहते हैं--व्यग्पमुख के द्वारा' यह । और भी यद्यपि 
अर्ष व्यज्ष्जक ( होता है ) दवाएि वह व्यजुजकता के योग्य भी होता है, अत दाब्द तो कभी 
ब्यग्य नही होता अपितु व्यच्जक हो होता हैं। वह कहते हँ--व्यज्ञक मुख सेट । पुन शब्द 
से यह कहते हैं कि वाच्य के अविवक्षितवाच्य इत्यादि रूपमें जो भेद वहाँ सर्वया व्यक््जवत्व 
नही होता यह बात नही है। व्यज्ञक-मुख से भी भेद सर्वधा प्रकाशित नही किया यह बात 
नही डिन्‍्तु प्रकाशित भी इस समय शुद्ध व्यज्जक मुस्से ( प्रकाशित किया जा रहा है । ) 
वह इस प्रकार व्यग्यमुख-श्रेक्षण के विना पद, वावय, वर्ण, पदभाग सच्भुटना महावाबय के 
स्वरूप से हो व्यऊ्जक़ों के भेद हैं। इनकी अर्थ के समान व्यग्यता कमी सम्भव मही है। 
हम प्रकार एकमात्र व्यण्जक में नियत जो स्वरूप है उसके दृष्टिकोण से भेद प्रकाशित किया 
जा रहा है, यह तात्पयं है । 

जिसने तो व्यॉड्या को--ब्यग्य अर्वात्‌ वस्तु, अकार और रस के मुख से” उससे 
यहू पूछा जाता चाहिये--ये तोव भेद कारिकाकार ने नहीं किये, वृत्तिकार ने घो दिखला 
दिये । इस रामय वृत्तिकार भेदों का प्रकटन नही कर रहे हैं । अत “यह किया” “यह फर रहे है” 
यह कर्ता के भेद में कैसे संगत होता हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इतने से प्रभो पुराने 
प्रन्यो की सगति को हुई हो जाती है। क्योंकि अविव्षितवाच्य इत्यादि प्रभेदों फो भी 
दिपठाया जा चुका है। वस्त अपने पूज्यजनो के सगोश्रो से विवाद करने को आवश्यकता मही। 


तारावती 

तृतीय उद्यीत के प्रारम्म में छोचनकार ने पुद्र मद्जलावरण जिया है॥ यह भी प्रत्य 
का मध्यगत मज्नूठाचरण ही है और वारनार हिया हुआ मज़जछाचरण विशेष रूपए ते 
मा्नूल प्रवण होता हैं। यह वर छाचनकार ने अबने सम्प्रदाय वे अनुसार भगवती वार्वती 
का स्मरण फिया है। छोचततार कह रहे हैं--'भगवान्‌ प्करजों बढ़े ही तिपृण हैं। 
उन्होंने खेछ-सेल में हो कामदेव के सदह्वार वी छोला दिखछा दी ॥ उन अत्यन्त समर्य तथा 
निपुण भगवान्‌ कर के आधे शरीर का भगवती पाजतो ने बरूात हर लिया भर भगवान्‌ 
झबर शुछ कर भो मे सत्रे । इस प्रकार मगवतो वार्ववी सगवान्‌ शंदर को अपेक्षा बडी अधिर 
निपृष् तथा समर्थ हैं। इसील्पि वे परम ईश्वरी हैँ । उन भगवती परा्वदी ये ऐश्वर्य का बया 


तृतीय उद्योत । 


कहना जिन्होंने योगोझ्वर भगवान्‌ शकर के हृदय में भी सरहता का सम्पादत कर दिया। मैं 
इस तृतीय उद्योत के प्रारम्भ में उन परम ईश्वरी भगवती परावंती जी का स्मरण करता हूँ । 
यहाँ पर कविप्रतिमा को ओर भी सकेत ऊ्िया गया है जो कि नीरस से नोरस हृदय में भी 
सरसता का सम्पादन कर देती है । 
द्विदीय उद्योत में ब्यज्ञथ के रूप गें घ्वनिके स्वरूप का भी विरूपण किया जा 
चुका और उसके मेद भी दिख़लाये जा चुके । अब पुन व्यझ्जक के रूपमें स्वरूप भौर 
'मेद दिखलाये जा रहे है । ( प्रश्न ) द्वितीय उद्योत में ब्यद्भब के मेदो के साथ वाच्य फे 
भी अधिवक्षितदाच्य और विधक्षितास्यपरवाच्य नापक दो भेद दिखलाये थे । यह भी प्रथम 
उद्योत में हो वतलाया जा चुत हैं कि वाच्यार्थ व्यज्जक हाते है । जैसा कि प्रयम उद्योत की 
“यनार्थ शब्दों था! इस कारिका से स्पष्ट है। अतएवं वाउप्र के भेद रूरने के साथ हो व्यज्ञक 
के भी भेद हो गये । फिर यह कथन किस प्रफार सद्भत हो सकता है कि द्वितीय उद्योत में 
व्यज्ञ्घ के भेद दिखलाये गये थे और इस तृतीय उद्योत में व्यज्जक के भेद दिखलाये जावेंगे ? 
(उत्तर) पहली बात तो यह हैं कि अविवसितवाज्य और विवक्षितान्यपरवाच्य ये दोनो 
वाच्यार्थ के भेद नहीं है किन्तु ब्यद्भघ के द्वी भेद हे--एक व्यद्धथ ऐसा होता हूँ जिसमे 
वाध्यायें की विषक्षा होती हैँ मौर दूतरा व्यड्भय वह होता है जिसमें वाध्यार्य की विवक्षा 
नही होती । इस प्रकार ये व्यज्भूय के ही भेद हैं वाच्यार्थ के नही । अविवक्षितवाच्य शब्द का 
अर्थ है--जिसमें वाच्य को अविवक्षित कर दिया जावे अर्थात्‌ व्यज्भथ के द्वारा नीचा कर 
दिया जावे । देगी प्रकार विवक्षितान्यपरवान्य शब्द का अर्थ हैँ जिसमें वाच्य की विवक्षा 
अन्यपरक रुपमें हो अर्थात्‌ वाच्यार्थ व्यज्भ घपरक हो। इस प्रकार अविवक्षितवाच्य और विव- 
जितास्थपरवाच्य ये दोनो भेद ष्यद्भूप के ही हैं। यह और बात हैँ कि अपने विस्तार भी 
अनुसार व्यद्धध के मूलभेद और अवान्तर भेदों के दिखलाने की प्रसगर में व्यअ्जकरूप बाच्यार्थ 
फे भी भेद हो जाते हैं । किन्तु ये मंद सर्वथा व्यम्थार्थ के ही मुखापेक्षी है और स्वत नहीं 
किन्तु ध्यग्य के अधीन होकर ही इन्हें भेदरूपता को प्राप्त कर छेना पडता है । मानो इस क्रिया 
में अपने भेदोपभेद कराने के लिये वाच्यायं को पराघीन हो जाना पडता है । दूसरो बात यह 
है. कि व्यक्जक एक तो अर्थ होता हैं और दूसरा शब्द । अर्थ में व्यग्य हो सकने को भी 
योग्यता होती हैं । आश्यय यह है कि अर्थ केवल वाच्यार्थ के रूप में ही व्यज्जक होता हो 
ऐसी बात नही है किन्तु व्यस्य अर्थ भी दुसरे व्यस्य अर्थ का व्यजजक होता हैं! एक हो क्षय 
एक स्थान पर वाच्य होता हूँ और दूसरे स्थान पर व्यग्य हो जाता है। इस प्रवार अर्थ में 
व्यंग्य होने की क्षमता होती है शब्द में नहीं। शब्द कभो भी व्यग्य नहीं होता अपितु ब्यश्ञक 
ही होता है । इसोलिये वृत्तिकार मे कहा हैँ कि व्यग्य-गुस से भेद दिखलाये जा चुके अब 
व्यज्जक-मु् से मेद दिख्ललाये जा रहे हैं। इस अवतरण का आशय यह है. कि जिसमें व्यग्य 
हो सकने की क्षमता होती है उसके भेद ड्वितीय उद्योत में दिखलाये जा चुके, जव उसके भेद 
दिखलाये जा रहे हैं जो केवल व्यज्ञक हो होता है व्यग्य कभी नहीं हो सकता । आशय यह 
है हि यह बाव नही है कि द्वितीय उद्योत में व्यज्जक के रूप में ध्वनि के भेद किये हो नही 
गये थे। यद्यपि वाच्यात्मक व्यक्जक के भी भेद छिये जा चुके हैँ किन्तु अब शुद्ध व्यक्ञक ये 
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हो भेद किये जा रहे हैं। पद वाक्य, वर्ण, पद भाग, सद्ध॒ुदना और महावावय ये स्वरूप से 
से ही व्यजक होते है । अर्थ के समान ये कभी व्यजक और कभी व्यग्य नही होते । अतएव 
यहाँ पर यही तात्पर्य है कि जो स्वरूप केवल व्यजक के रूप में ही नियत है उत्तको दृष्दिगद 
रखते हुए ध्वनि के भेदोपभेदों का मिरूपण किया जा रहा है । 


कतिपय विद्वानों ने व्यग्य के रूप में भवनि के भेद दिखलाये जा चुके है” इस वाक्य 
का यह अर्थ किया है कि व्यग्य अर्थात वस्तु अलड्भार और रस रूप में ध्वनि के भेद दिखछाये 
जा चुके है! किन्तु अल्ड्भार और रस के रूप में भेद वस्तुत आनन्दवर्धन ने दिखलाये हैं 
कारिकाकार ( घ्वनिकार ) ने ये भेद नही किये । अतएवं कारिका के लिये इस भवतरण की 
सगति किसी प्रकार भी नही हो भक्ती। क्योंदि कारिका का कर्ता दूसरा है और भेदे का 
कर्ता दूसरा । क्तृभद होने पर हम यह कर चुके और अब हमें यह करना है” इस प्रन्य की 
सगति नहीं हो सकती ! यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी पुराने ग्रस्थी को सगति के 
लिये यह अवतरण दिया गया है. क्योकि दूसरे उद्योत में वस्तु इत्यादि भेदों के अतिरिक्त 
अविवक्षितवाच्य इत्यादि भेद भी दिखलाये गये हे। में समझता हैँ कि प्रत्य की सगति के 
लिये इतना कहना पर्याप्त है । अपने पुजनीय व्यक्तियों के समकक्ष भाचार्यों की अधिक आलो- 
चना करना ठोक नहीं ( सम्भवत अभिनव गुप्त के गुरुजनों में किसी ने अथवा तत्समकक्ष 
किसी काचार्य ते प्रल्थ कौ इस प्रकार संगति छगाई होगो। इसलिये अभिनवगुम ने उनके 
लिये 'निजपूज्यजनप्तगोते ” यह विशेषण दिया । यहाँ पर छोचनकार का बहना यही है कि 
द्वितोय उद्ोत में अर्थ के रूप में ध्वनि के भेद दिखलछाये गये थे जो कि कभी व्यग्य भी हो 
सकता है । किन्तु इत उद्योत में वर्ण इत्यादि के रूप में भेद दिखछाये जा रहे हैं जो केवल 
व्यजक ही होते है व्यग्य कभी नही होते ) ४ 


(ध्वन्या०--अविवल्षितवाच्यस्पात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये . प्रभेदे पदप्रकाधयता 
यथा सहपेंद्यासस्य--'सप्तेतां समिय- शिय-, यथा वा कालिवासस्य--'क सप्तदे 
विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेतर जायाम्‌', यथा था 'किमिव हि सधुराणां सण्डनं नाकुतोनाम!। 
एतेपुदाहरणेपु 'समिध' इति सन्नढ्ध/ इति सधुराणा' समिति व पदानि व्यज्लकत्पानि- 
प्रायेणेव क्ृतामि ३ 

(अनु०) अविवलितवाज्य वे उपभेद अस्यन्ततिरस्‍्कृतवाध्य के पद के द्वारा प्रकाशित 
होने के उद्याहरण जैसे मगवान्‌ व्यास का--वह सम्पत्ति की सात समिषायें होतो है ।” अथवा 
कालिटाग का-- तुम्हारे (मेष के) सन्‍्नठ हाने पर विरह विधुर प्रियतमा की कौन उपेशा 
कर गतता हूँ ” अथवा भपुर आइहनतियों के लिये कया आमूषण नही होता ?" इन उदाद्वए्णों 
में 'समिध' शब्द सन्त दाब्द और “मपुर' यह ध द व्यक्कस्व बे अभिप्राय से हो प्रयुक्त 
जिये गये हैं । 

(एो०)--चकार वारिकाया यथासस्यघद्धानिवृत्त्य्य । तेन विवक्षितवाच्यों 
दिप्रमेदोपि प्रत्पेर पदवावयप्रवादय इसि द्विधा। तदन्यस्य विवक्षितामिधेयस्य सम्बन्धी 
यो भेद क्मदोत्यों नाम स्वमेदमहित सो:पि प्रत्येक् द्विेव। अनु रणनेन रूप _रूपण- 
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सादृष्य॑ तस्य तादुग्ब्यद्धूय यत्तस्वेत्य्थ । महर्पेरित्यनेब तदनुसन्धत्ते य॒क्मागुक्तम्‌, अथ 
च रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये दृश्यत इति । 

धृति क्षमा दया झोच काउण्यं वागनिप्ठुरा। 

मित्राणा चानभिद्रोहः सप्तेता समिध श्रिय ॥ 


समिच्छब्दस्यात्र सर्वंया तिरस्कार असम्भवात्‌ । समिच्छब्देन च व्यज्जयो- 
अ्थोज््यानपेक्षलक्ष्मयुद्वीपनक्षमत्त॒सप्ताना वबतमिप्रेतं ध्वनितम॥ यद्यपि 'निश्वा- 
सान्ध इवादश्षं ” इत्यादयुदाहरणादप्ययमर्थो लभ्यते तथापि श्रसद्भादुवहुलक्ष्यव्यापित्व 
दर्शपितुमुदाहरणान्तराष्पुक्तानि । अबत्र च वाच्यस्यात्यन्ततिरस्कार पूर्वोक्तमनुसृत्य 
योजनीय कि पुनरुक्तेन । सन्नद्धपदेत चानरासभवस्स्वार्येनोद्यतत्व लक्षयता 
वक्‍्त्रभिप्रेता निष्करुणकत्वाप्रतिकाय॑ंत्वाप्रेक्षापूवंकारित्वादयो ध्वन्यन्ते। तथेव मथुर- 
शब्देन सर्वविपप्ररज्जकत्वतपंकत्वादिक लक्ष यता सातिशयामिलाषविषयत्व नानाश्च- 
यंगिति वकक्‍्त्रभिप्रेतों ध्वन्यते 


(अनु०)कारिका में 'च ययासव्य की शद्भूम की निवृत्ति के लिये हैं। इसप्ते दो प्रकार 
का भी अविवश्षितवाच्य प्रस्येक पद और वावय द्वारा प्रकाशित (होकर) दो प्रकार का (होता है) । 
उससे भिन्‍न विवक्षिताभिषेय सम्बन्धी जो भेद क्रमच्योत्य नामवाला अपने प्रभेद के सहित, वह 
भी दो प्रकार का होता है । अर्थात्‌ अनुरणन से रूपण या स्वरूप की जियकी समानता हैं इस 
प्रकार का व्यग्य है जिसका उसका । “महें ? शब्द से उसका अनुसन्धान करते है जो पहले 
कहा है कि रामायण महाभारत प्रभूति रूद्यय में देखा जाता है, यह । 

*धृति क्षमा, देया, शौच, कादष्य, अनिष्ठुरवाणी भौर मित्रो से द्रोह न करना ये 
सम्पत्ति को ७ समिघायें है ।' 

गद्दों 'समिघ्‌' दाब्द के अर्थ का सर्दया त्याग हो जाता है क्योकि अस्रम्भव है । समिघु 
शब्द के द्वारा व्यग्यार्थ ( निकलता है ) अन्य को विना अपेक्षा किये हुये सातो की लक्ष्मी के 
चद्दीपन की दामता जो बक्ता को अभिप्रेत हैं घ्वनित की गई है। मद्यपि 'निश्यास से अन्‍्धें 
आदर्श के समान इत्यादि उदाहरण से भी यह बर्थ प्राप्त हो जाता हैँ तथापि प्रसज्भवश 
बहुलक्ष्यव्यापित्व दिखछाने के लिये दूमरे उदाहरण दिये गये हैं । यहाँ पर वाच्य का बत्यस्त 
तिरस्कार पूर्वोक्त का अनुधरण करके योजित कर लिया जाना चाहिये पुनहक्त की कया 
आवश्यकता ? यहाँ पर श्रसम्भव स्वार्यवाले और उद्यतत्व को रक्षित करानेवाले सन्नद्ध पद से 
वक्ता के अभिप्रेत निष्कृष्णत्व अप्रतिकार्यत्व और अपग्रेक्षापूर्वकारित्व इत्यादि घ्वनित किये जाते 
हैँ । उसी प्रकार सर्वविषयरज्जकत्व तर्पकत्व इत्यादि को लक्षित करानेवाछे मधुर थब्द से 
चक्ता का अनभिमत लतिशयदापूर्ण अमिलापविषयत्व इस विषय में आइचर्यजनक नहीं है. पह 
ध्वसित करता है) 


तारावती--कारिका का आश्यय यह हैं--अविवश्षितवात्य मामक घ्वनि पद और 
वाक्य से प्रकाशित होती है और उससे भिन्‍न अनुरषनझूप व्यद्भष्वति भी पद और वातय से 
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प्रकाशित होती है ।' इस कारिका में 'च' और शब्द का प्रयोग यधासख्य कौ शड्डा की निवृत्ति 
के लिये किया गया हैं। आशय यह है कि यहाँ पर और' शब्द का प्रयोग इसलिये किया गया 
है जशिपसे यह ज्ञान हो सके कि बविवक्षितवाच्य ओर अनुरणवख्प व्यद्धध दोनो प्रकार को 
ध्वनियों के व्यजरू पर और वावय दोनो होते है । यदि यह कहा जाता कि भविवक्षितवाच्य 
और अनुरणतझृप व्यड्भाथ ध्वनि पद और दावय के द्वारा प्रकाशित होती है तो कदाचितू 
उसऊझा आशय यह हो जाता कि अविवक्षितवाच्य घ्वनि पद के द्वारा प्रकाशित होती हैं 
ओर अनुरणनरूप व्यज्नधघ्वनि वावय के द्वारा प्रकाशित होती है। इस प्रकार 
अविवक्षितवाच्य के दोनो भेदो में प्रत्येक के दो भाग होते हैं. पदप्रकाश्य और वावयप्रकाश्य । 
उससे भिन्न अर्यात्‌ विवक्षितवाच्य से सम्बन्ध रखनेवाल्ा जो भेद है जो कि क्रमोत्य कहलाता 
है अपदे भेदो के सहित उसके भी ( प्रत्येक के ) दो भेद होते है । उसे अनुरणनरूप कहते हैं। 
मनु रणमरूपर शब्द का थर्थ है अनुरणन से जिसके रूपण या स्वरूप की समानता है / अर्थात्‌ 
जिम प्रकार पहले घण्टानाद सुनाई पड़ता हैं और बाद में प्रतिध्वनि, इसी प्रकार जिसमें पहले 
वाच्पार्थ की प्रतीति होती है और बाद में प्रतिध्वनि के समान व्यग्यार्थ प्रतीत होता है । अवि- 
वक्षितवाच्य का पहला भेद हैं अत्पस्ततिरस्क्ृतवाध्य । उसके दो भेद बतलागे गये हूँ. पद* 
प्रकाश्य और वाक्यप्रकाश्य । अविवक्षितवाच्य के उपमेंद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य की पंद* 
भ्रकाश्यता का उदाहरण जैसे महू व्यास का श्लोक--यहाँ पर महपि धाब्द से उसी का 
अनुसन्धान फिया जाता है जो कि पहले कहा गया था कि रामायथ महाभारत प्रभूति लट्ष्यों 
में इसको रातें। पाई जातो है। व्यास के इलोक को गर्थ यह हे-- 

धैर्य, क्षमा, दया, शौच, कादण्य, अनि/ठुर वाणी जौर मित्रो से द्रोह न करता ये 
सम्पत्ति की सात समिधायें है । 

समिधा द्ाब्द के अर्थ का यहाँ पर सर्वधा परित्याग हो जाता है क्योकि समिधायें 
आग को होती है छक्ष्मी को समिघाओं व। हो सक़ना असम्भव है। अतएव रामियां हाब्द के 
भर्ष का बाघ हो जाता है और उमसे लक्ष्यायं विकलता है 'ददानेवालो । छक्षणा का प्रयोचत 
यह श्रकट करना है कि 'ये सातो गुण लक्ष्ती को स्व॒तः बढ़ाते हैँ, इन्हें इस कार्य के लिये 
किसी बाह्य महायता को अपेक्षा नहों होतो” । ( समिधायें अग्नि को स्वत बढ़ाती हैँ--उन्हें 
किगी अम्य पदार्थ की अपेशा नहीं होती । ) यहो घ्वनि है। यद्यवि 'मि इवागात्थ इवादर्श 
इत्यादि उदाहरण से भी इस अर्थ को उपलब्धि हो जाती है. अर्पात्‌ यह उदाहरण भी अबि- 
यक्षितवान्य के उपभेद अत्यस्ततिरस्कृतवाज्य को पद-प्रदाश्यता का हो शाषता है तथापि 
दुसरा उदाहरण प्रसगानुवूछ यह सिद्ध करने के लिये दिया गया है कि “अन्यम्ततिरस्कृतवाध्य 
के एक मही झनेझ उदाहरण हो सकते हैँ । यह तथा दूसरे उपभेद अनेक छदयो में ग्याप्त हैं 

यहाँ पर वाच्य वा अत्यन्त तिरस्कार किस प्रकार होठा है इसबी योजना पहले के समान कर 

लेनी चाहिये । वारन्वार एक ही बात के पिप्टपेषण वो क्या आवश्यकता ? ( यहाँ पर यद्रपि 
उपमा भी अभिव्यक्त होती है--जिस प्रकार धुप्क इन्धन अग्नि को प्रदीप्ठ करता है उसी 
पवार घृदि इत्यादि गुण छदमी को प्रदोप्ठ बरते हैं । तथापि पहुछे यहाँ पर सारोपा रूक्षण 
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ही होती है और समिघ्‌ शब्द के रूट्मो के साथ बाधित होने के कारण उससे लक्ष्याय 
निकलता है वढनेवाले! और उससे व्यग्यार्थ निकलता है कि घृति इत्यादि गुण लक्ष्मी को 
इतना अधिक बढाते हैं जितना कोई ओर वस्तु नहीं बढाठी । इस प्रकार यह उदाहरण 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य घ्वनि का ही है उपमाध्दनि का नहीं । यहाँ पर इन्धन अथ की सर्वथा 
बविवक्षा मो स्पष्ट है. बोर व्यग्यार्यश्रतीति के लिये केवछ समिध्‌ शब्द का पर्याप्त होना भी 
स्पष्ट ही है। अत यह पदव्यग्य अत्यम्ततिरस्कृतवाच्य अविवज्िितवाच्य ध्वनि है । ) 


इसी का दूसरा उदाहरण जैसे कालिदास के मेघदूत में यथ्व मेघ से कह रहा है-- 
"जब तुम पवनपदवी पर आछड होकर आगे बढागे तव परदेशियो की वे ललनायें, जो कि 
स्नान ( ऋतुस्नान ) कर अपने केशो को सुखा रही होगो, विश्वास के कारण अपने श्रियतमों 
के लौटने की आशसा करती हुई तुम्हारी ओर सतृष्ण दृष्टि से देखेंगी । क्योकि जब तुम 
सत्रद्ध हो रहे हो तब अपनो वियोग-विधुर प्रियतमा की कोन उपेक्षा कर सकता है यदि वह 
मेरे हो समान पराघीन वृत्तिवाला न हो ।/ यहाँ पर सनद्ध शब्द को लोजिये यह शब्द सम्‌ 
उपसर्ग नह॒घातु से क्त प्रत्यय होकर बना है । 'नहं घातु का अय होता हैं. कवच पहितता ! 
इसीलिये अमरकोप में लिखा हैं सम्रद्धों वीर्य सज्जो दशित ' मेघ का कवच पहिन सकना 
स्वार्य में बाधित है । अत उसका छद्ष्यार्थ निकलता है 'उद्यत होना! इससे प्रयोजन के रूप 
में व्यग्यार्य निकलता है कि जब तुम वियोगिया पर प्रह्मर करते हा तब तुम्हारे अन्दर करणा 
विल्कुल ही नही रहती, न साधारण व्यक्ति की इतनी शक्ति होतो है कि वह तुम्हारा प्रतीकार 
कर सके और न तुम सूझबूझ के साथ प्रहार करते हो ।” ( जो व्यक्ति वियोगियो पर प्रहार 
करने के छिये कवच घारण कर प्विपाही बनकर आता है उसमें सिपादिया की विशेषतायें 
होनी हो चाहिये | इसीलिये निष्फरुणत्व इत्यादि की व्यअझ्जना यहाँ पर होतो है। ) यहो 
कहना वक्ता को अभोष्ट है मोर इसी अप॑ के प्रत्यायन के लिये वक्ता ने वाधित शब्द मन्नद्ध का 
प्रयोग किया है । यहाँ पर वाबच घारण करने के अय का सर्वथा परित्याग हो जाता है। 
अतएव यहाँ पर दब्दव्यग्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि है । 

तोसरा उदाहरण जैसे कालिदास ने ही अभिन्ञान शाकुन्तछ में दुष्यन्त के द्वारा शजु« 
स्त॒छा का वर्णन कराते हुए लिखा है---सियार में फेस हुआ भी कमल कत्यस्त रमणीय होता 
हैं, चन्द्रमा का मलित भी चिह्न शोमा को हो बढाता है, यह कृशागी वल्कछ से भी अधिक 
मनोज्ञ माछूम पड रही हूँ। मधुर बाकृतियो के लिए बया वम्तु आभूषण नहीं वमती।' 
यहाँ आकृति को मधुर कहा गया है । मधुर एक रस होता है, जो गुर, धत्थ र, शहद इत्यादि 
में तो सम्मव है प्र भाकृति मघुर नहीं हो सकती ॥ अत यह शब्द बाधित होफर सभी को 
अनुरण्जित करना, लृप्त करना इत्यादि धर्म को लक्षित कराता है। उससे व्यग्याथं निकछता 
है कि शकुन्तला का रूप यदि बहुत बडोन्चद्रो अभिलाधा कए विषय वन जावे तो इसमें 
आइचर्य को बाद कुछ नही है। पदो ध्वनि है । यह व्वनि मधुर! इस पद से निवरूती है, 
अतः यदव्यग्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि है। क्योकि मधुर बब्द के वास्तविक अर्थ मधुर 
रस का सर्वया परित्याय हो जाता हैँ । 


<€ ध्वन्यालोके 


(घ्वन्यालोक )--तस्थैवार्यान्तरसड्क्रमितवाच्ये यया--'रामेश प्रियजीवितेन 
तु छत प्रेम्ण प्रिये नोचितम्‌'। अन्न रामेणेत्येतपद साहसेकरसत्वादि व्यज्ञयामि 
सइक्रमितवाच्य व्यज्ञकम्‌ । 


( अनु० ) उसी का अर्थान्तरसक्रमितवाज्य में जैमे--“हे ब्रिये जावन को प्रिय 
समझनेवालले राम न प्रम के उपयुक्त काय नहों किया ।/ यहाँ पर “राम ने! इस पद के 
वाच्याथ का संक्रमण साहुमैकरसत्व इत्यादि व्यग्यार्थ में हो जाता है. ( अत यह पद ) 
व्यजंव है। 


(लो०) तश्येवेति | अविवक्षितवाच्यस्य यो द्वितीयो भेदस्तस्येत्यर्थ । 
प्रत्यास्यानश्प कृत समुचित क्रूरेण ते रक्षसा | 
सोढ तच्च तथा त्वया कुलजनो धत्ते यथोच्चे शिर 
व्यर्थ सम्प्रति विश्रता धनुरिद त्वद्रयापद साक्षिणा ॥ इति। 


रक्ष स्वभावादेव ये क्र्रोह्नतिलडध्यशासनत्वदुमंदतया चर असह्य तिरा 
क्रियमाण क्रोधान्ध तस्येतत्तावत्सवचित्तवृत्तिसमुचितमनुप्ठान यन्मूर्थकर्तन नाम, 
मान्योपि कश्चिन्ममाज्ञा लद्भविष्यतोति | त इति यथा तादुगपि तयां न गणितस्त 
स्पास्तवेत्यर्थ ॥ तदपि तथा अविकारेणोत्सवापत्तिवुद्धया नेत्रविस्फारतामुखप्रसादा- 
दिरद्रयमाणया सोढमु। यथा येन प्रकारेंण कुलजन इति य करिचित्पामरप्रायो5पि 
कुट्बधशद्वाच्य । उच्चे शिरो घत्ते एवविधा किल वय कुलवध्वों भवाम इति। 
अथ च श्षिर उननावसरे त्वया शक्षीघ्र शृत्यतामिति तथा सोढ तथोच्चे शिरों धृत 
यधान्याईपि बुठस्थ्रीजन उच्चे शिरो घत्ते नित्यप्रवृत्तया। एवं रावणस्थ तब च॑ 
समुचितकारित्व निव्यूंदमू। मम पुन सवमेवानुचित पर्मवसितस्‌। तथाहि राज्य 
निर्वासनादि निरवकाशोद्धतधनुर्व्यापारस्थापि कलत्रमात्ररक्षणप्रयोजनमपिं यच्चाप 
भभूत्त्सप्रति त्वग्यरक्षितव्यापन्नायामेव निष्प्रयोजनमृ, तथापि च॑ तद्घारयामि। 
तल्नूत निजजीबितरक्षेवास्य प्रयोजनत्वेन सम्भाव्यते । न चेतद्‌ युक्तमु | रामेणति । 
सममाहमरमत्वसत्यध्धत्वोचितकारित्वादिव्यडग्यधर्मान्तरपरिणतेनेत्ययं | 'कापुर् 
पादि घमपरिग्रहस्त्वादिशव्दात्‌' इति यद्व्याख्यातमु, तदसत्‌ कापुरुषस्य होतदेव 
प्रत्युतोचित स्पात्‌ । प्रिय इति घव्दमात्रमेवतदिदानी संवृत्तम्‌। प्रियश्नव्दस्य प्रवृत्ति 
निर्मित्त यक्षमनाम तदप्यनोचित्यकठड्ितमिति झोकालम्बनोद्दीपनविभावयोगात्र* 
इणरसो रामस्य स्फुटीउत इति । 


7 (अनृ०) उगी वा अर्घात अश्विश्षितवाच्य का जो दूसरा भेद है उतदा। 

“क्रूर रासस ने प्रत्याह्पान प क्राघ के याग्य ( व्यवहार ) तुमसे क्रिया । और तुमने 
उाकों इस प्रकार सद लिया जिसगे शुछवान्‌ ऊँचा सिर घारण करने हैं। तुम्हारी आपत्तियों 
के साली तथा इस रमय इस धनुष को व्यय ही धारण करनेवाले ( जीवन के प्रेमी राम ते 
प्रेम का उचित स्यवहार नहीं किया )॥ 


तृतीय उद्योतः ९ 


राक्षस स्वभाव से ही जो क्रूर ( हैं ओर ) अधिक अनुल्लंघनीय शासन की दुमंदता के 
कारण बलात्‌ निराकरण किया हुआ क्रोध से अन्छा ( हो गया ) ( यह ) जो कि तुम्हारा 
सिर काटना उस्तका तो अपनी बिलवृत्ति के अनुकूछ हो अनुष्णान है और भी कोई भेरो 
भाज्ञा का उल्लंघन न कर वैँठे । 
तुम्हारा बर्षात्‌ जिससे उस प्रकार का भी उसके ( सोता के ) द्वारा नहीं गिना 
गया इस प्रकार का तुम्हारा ! उसको भी उस प्रकार अर्थात्‌ विक्राररहित तथा उत्सव की 
प्राप्ति की बुद्धि से नेत्रविस्फारण तथा मुखप्रसाद इत्यादि के द्वारा लक्षित होनेवाली मे 
सह लिपा । जिससे अर्थात्‌ जिस भ्रकार से कोई पामरप्राय कुछवतो भी कुलवधू शब्द को बाक्य 
हो जाती है। ऊँचा सिर,धारण करती है” कि इस प्रकार की हम कुलवती हैँ । ओर भी 
पर काटते के अवसर पर तुमने 'क्षीत्र ही काटो' इस स्राशय से सिर छेचा कर लिया 
जिससे नित्य प्रवृत्त होने के कारण अन्य भी कुछ स्थियाँ ऊँचा सिर धारण कर छेती है । 
इस प्रशार राव का और तुम्हारा समुचितकारित्व असदिग्व हैं। मेरा तो फिर सब कुछ 
अनुचित हो परिणाम निकला । पह इस प्रकार राज्यनिर्यासत इत्यादि के कारण मिरवकाश 
किये हुए घनुर्र्यापारवाले भी ( मेंरा ) जो घनुष कलबत्र-रक्षण पयोजनमात्र था इस समय 
तुम्हारे अरक्षित रूप में मारे जाने पर निष्प्योजन रह गया । तथापि उसे घारण कर रहा 
हूँ । अत नि सन्‍्दह अपने जोवन को रक्षा ही इसके प्रयोजन के रुप में सम्भावित्त की जा 
सकती है। यह उचित नही हैं । 'राम के द्वारा' अर्थात्‌ समानछप में साहतरसत््व, सत्पप्न्धत्व 
और उपचितकारित्व शत्यावि दुपरे घर्मो में परिणत ( राम के हारा )॥ “भादि शब्द से कायर 
इत्मादि धर्म परिग्रह दो जाता है” यह व्याल्या जो को गई है-वह ठोक नही है क्योंकि प्रत्युत 
कायर के लिये ती यही उचिय होता । 'प्रिय' यह इस समय दब्दमात्र हो हो गया । प्रिय 
दाब्द का जो प्रवुत्तिनिष्ित्त प्रेम वह भो थनोवित्य से कलूक्रित हैं। दस प्रकार शोक के 
क्षालम्बन और उद्दीपन विभाव गोग से राम दा करुण रस स्पष्ट कर दिया गया है यह । 

तारावती--जविव झ्षितवा च्य के अर्वान्तरसड्क्रमितवाच्य नामक भेद क्षी पदप्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 

रावण ने राम को निराश ओर युद्ध से विरत करने के लिये माया के द्वारा सीता 
की पूर्ति बनवाकर ( मेपनाद के द्वारा ) उसका धर कटवा लिया। थो रामचन्द्रजी सोता- 
जी को वस्तुत मरी हुई जानकर उनके वियोग में विछाप करते हुए कहू रहे है-- 

“क्रूर राक्षश्न ने तुम्हारे द्वारा प्रत्यास्यात होकर फ्रीध में भरकर बही किया जो उसके 
लिये उचित था । तुमने भी उसको उसो प्रकार सह लिया जिससे कुछजनों का सिर ऊँचा 
हो जाता है । हे शिये इस समय सुम्हारो बापत्ति को साक्षो के रूप में देखते हुए इस धनुष 
को व्यर्थ ही घारण करनेवाले राम ने, जिसको अपता जोदन ही प्यास है, प्रेम के योग्य 
कार्य नही कर पाया ए 

रावण राधक्ष होने के वारण स्वभावत ऋर है, वह एक बुरे मद से भरा हुबा 
हैं कि कोई भी उसके झासन वा उल्लंघन नहीं कर सकृता। अतएवं जब उसका बलात्‌ 
निराकरण किया गया तथ उसका क्रोचान्ध हो जाता स्वाभाविक हो था । उसके छिये 


१० धवस्यालोके 


यह वात अपनी चित्तवृत्ति के अनुकूल हो थी कि उसने सिर काट लिया जिससे फिर कभी 
कोई उसकी आज्ञा के उल्लधन करने का साहस न कर बैठे । उसने आज्ञा का उल्लघन 
करनेंवाली सीता का सिर काटकर अपनी क्रूरता का निर्वाह कर दिया। तुम्हारा सिर 
काट लिया! में तुम्हारा' शब्द से व्यक्त होता हैं कि तुम इतनी महान्‌ हो कि उतने प्रभाव- 
शाली तथा कूर रावण को भी कुछ नही समझा । इतनी महत्त्वशालिनी तुम्हारा भी सिर 
रावण ने काट ही लिया । उस आपत्ति को भो सीता ने उत्सव समझकर आतन्दपूर्वक सहन 
कर छिया। नेत्र विस्फारण और मुख की प्रसन्नता से यह बात प्रकट हो रही थी कि सिर कादे 
जाने के अवसर पर भी सीता जी के चित्त में आनन्द था। सीता जो के कर्तंव्य-यालन 
में इतनी उच्चता थी कि दूसरी पामर भी कुलवधुओं का सिर स्वाभिमान से ऊँचा हो 
जाता है । कुछवधुओ में ही यह शक्ति है कि वे कर्तव्य-याछत के लिए अपना सिर भीदे 
देती हैं। दूसरा आशय यह है कि मिर काटने के अवसर पर सीताजी ने अपनों सिर इस 
मन्तव्य से ऊ'चा कर दिया कि शीघ्र काटो। नित्य ही कुलवधुमो के सामने कर्तव्थ्पालन 
तथा सतीत्व-रक्षा की दिया में सिर कटवाने का अवसर जाता है और वे सीता के उदाहरण 
से ही अपना सिर ऊँचा कर देती है। इस प्रदार रावण ने अपने क्रूरता, के कर्तव्य का 
निर्वाह कर दिया भौर सीता ने अपने पातिब्रत्य घ्॒मे को निमा दिया। किन्तु राम के लिये 
तो सभी कुछ अनुचित ही रहा! राज्य से निर्वासित हो जाने इत्यादि के बाद धनुप के 
कार्यों का अवशर जाता ही रहा था। केवल उसका एक ही प्रयोजन रह गया था कि पत्नी 
की रक्षा की जाती । जब पत्नी का प्र काटा गया तव राम उस संब दृश्य को एक साक्षी 
के रामाम ही देखते रह गये, कोई भी प्रतीकार न कर सके। बिता ही रक्षा के सोता जी 
के मर जाने पर घनुष का पलवी-रक्षा रूप प्रयोजन भी जाता रहा । फिर भी राम पनुप 
को घारण विये हुए हैं. जिसका एक मात्र यही प्रयोजन हो सकता है. कि वे अपने शरीर 
की रक्षों करें। राम को अपना जीवन प्यारा है, जो वात उचित नही हैं। 


महाँ पर कहनेदाले राम हैं। अत उन्हें कहना चाहिए कि मैने अपने कर्तव्य का 
पाज्ञन नही कर पाया । राम का स्वय ही कहना कि 'राम ने अपने कतंब्य फा पालन नहीं 
कर पाया' किसी प्रवार भी स़द्भुत नही होता। अतएव उसका वाध हो जाता है। उप्तहे 
एक अर्थ यह नि4रलता है क्ि-- उन राम ने अपना कर्तश्य पाक्तन नहीं कर पाया जिनमें 
साहए के प्रति रा हैं, जो सत्य श्तिज्ञावाले है भौर जो सर्वदा उचित कार्य ही करते हैं। 
उन राम ने भी अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाया ॥ यह बात अनुचित हुई ॥ इस प्रतार 
राम शब्द का वाच्याथ व्यग्य पर्मों में परिणत होरर द्वी अपता आर्ष देता है। राम एग्द 
के वाध्यार्ध वा भी राधा परित्याग नहीं दोता-कर्योकि वस्तुत राम घनुप धारण किये हुए 
ही हैं । इस प्रवार यद्ँ पर राम घब्द का डर्यग्य घर्मान्‍्तर परिणत अर्थ लिया जाता है। 
अतएव यहाँ पर अर्थॉस्वरंशाइकमितवाब्य ध्वनि है जो कि पद दे द्वारा प्रकमाधित ह्वोती है। 
कुछ लोगो ने यहाँ पायरता इत्यादि व्यग्य घर्मों में सक्रान्तवाच्य यी व्याश्या वी है । 
( प्रदीषषार ने लिखा है--जो राम वापर हैं उन्होने हाण बक्रवर्ती ने छिसा हैं“ 


तृतीय उद्योत ११ 


'जो राम छल्पूर्ण स्मेह करनेवाले है।' भट्ट गोपाल में छिखा हैं---जो राम पुरुपाय से 
विमुत्ध है । ) किन्तु ये व्यास्यायें ठोक नहीं है ॥ क्योकि यदि राम में कायरता इत्यादि घर्मों 
को स्वीकार कर छिया जावे तो रक्षा न कर सकने में जनुचित बया हो ? यहाँ पर आाश्यय 
यही है वि जिन राम में साहस है, शौय॑ है, सत्यसन्धत्व है उन राम ने भी अपने कर्तव्य का 
पालत नहीं कर पाया यह बात अनुचित हुईं। अवएव यहां पर साहस इत्यादि धर्मों की ही 
व्याब्या करनी चाहिए। राम का सीठा के छिए 'प्रियें! सम्बोधन तो भव शझाउदमात्र ही रह 
गया। प्रिय का प्रवृत्तिनिमित्त प्रेम होता है। प्रिय वही होता है जिसमें प्रेम हो और बह 
उसका निर्वाह भी कर सके । राम का प्रेष्न बनोचित्य से कछड्लित हो गया है । इस प्रकार 
यहाँ शोक के ल्लाछप्यद और उद्दीपन बिभाव के योग से राम का करण रस रफुड कर दिया 
गये हैं । 


(ध्वन्या ०) पया वा-- 
एम जणो तिस्सा देड कवोछोपमाइ संप्तिबिम्बम्‌ ६ 
परमत्थविम्ारे उण चन्दो चन्दों विज्र वरालों७॥ 

अन्न द्वितीयइचन्द्रशब्दोर्थान्तरसडूक्रमितवाच्य: । 

( अनु० ) अथवा जैसे-- 

मा ही लोग उप्तके कपोल को उपमा में चन्द्रविम्ब्र को दिया करते हैं। वास्तविक 
विचार करने पर वेचारा चन्द्र चन्द्र जैसा ही है ।” 

यहाँ पर दूसरा चद्ध शब्द अर्यान्तरसक्रमितवाच्य है । 

(लो०)--एमेम इति । 

एबमेव जनरतस्था ददाति क्पोछोपमाया शपविम्बम्‌ ! 
परमाथंविचारे पुनश्चन्द्रश्चन्द्र इव वराक ॥ (इति छाया) 

एवमेवेत्ति स्ववमविवेकान्धतया। जन इति लोकप्रसिद्धणतानुगतिकत्तामात्र- 
दरण । तस्या इत्यसाधारणगुणगणमहाघंवपुष । कपोलोपमायामितति निर्व्याजलावष्य- 
सर्वस्वभूतमुखमध्यवर्ति प्रधानभूतकपोलस्योपमाया पश्रत्युत तदधिकवस्तुकतंब्य ततो 
दूरनिकृप्ट शशिविम्व कलडूव्याजजिह्लीकृतम। एवं यद्यपि गहुरिकाप्रवाहपतितो 
लोक , तथापि यदि परीक्षका परीक्षन्ते तद्वराक क्ृपंकंभाजन यरचन्द्र इति प्रसिद्धः 
स चर्द्व एव क्षगिलविल्‍ासशून्यत्वमलिनत्ववर्मान्तरसड्क्रास्तों योड्य, । अन्न च यथा 
व्यद्धयधर्मान्तरसड्क्रान्तिस्तथा पूर्वोक्तमनुसन्धेयम्‌ । एवमुत्तरनापि । 

(बनु०) 'एमेम' यह -- 

“या ही” 'छाग् उसके कपोछो को उपमा में या हो चन्द्रविम्ब को दे दिया करते हैं। 
पुन वास्तविक विचार करने पर तो बेचरए चन्द्र चच्द्र हो हैं ४ 

यों ही भर्यात्‌ स्वय मविवेक से बन्धा होने के कारण । 'जन' का ब है लोक में 
प्रसिद्ध केवल गतानुगतिह्ठा का सहारा छेनेबाला । उप्का असाधारण गुणगणो से महनीय 
हारीखाड़े का। 'कपोछ की उपमा में! अर्थात्‌ विना बवावट के लावश्यम्रव॑स्वभू त मुख फ्रे 


श्र ध्वन्याछोके 


मध्यवर्ती प्रधादभूत कपोल की उपमा में प्रत्युत उसमे अधिक वस्तु की जानी चाहिए उससे 
दूर गिरा हुआ शशिविम्व कलक के व्याज से कुटिल्ल कर दिया गया है। इस प्रकार यथि 
जेडाचाल वे प्रवाह में लोक पडा हुआ है तथापि परीक्षक मदि परीक्षा करें तो एकमात्र 
कृपापात्र जो चन्द्र नामसे प्रसिद्ध है वह चन्द्र ही है। थर्थात्‌ क्षमित्व, विलासंशूग्यत्व, 
मलिनत्व इत्यादि दूसरे धर्मो में सक्रान्त जो अर्य॑ ( ऐसा चन्द्र है )। यहाँ पर जिस प्रकार 
व्यज्ञधपर्मान्तर की सक्रान्ति होती है वैसा पहले कहे हुए वे! समान समझ लिया जाना चाहिए। 
ऐसा हो भागे भो ) 


ता रावती--दूसरा उदाहरण-- 

( उठा मायिका ) के क्पोला को उपमा में छोग यो ही चन्द्र विम्ब का उल्लेख कर 
दिया करते है | वास्तविक रूप में विचार करने पर बेचारा चन्द्र, चन्द्र ही है ।” 

'यो ही' से व्यज्ञषगा निक्छती है कि लोग प्राय ब्ज्ञान से अन्धे हैं वे म्धिक्तर 
विनय सोचे समझे ही बात किया करते है । 'लोग” कहने का आशय यह है कि सर्वक्षाघारण 
व्यक्तियों का केवल यही सहारा होता है कि वे छोकप्रसिद्ध गतानुगतिकता के आधार पर 
बात किया करें सामान्यतया जैसा श्रस्िद्ध होता है छोग वैसी हो बात क्रिया करते है। 
छातवीन कर बोलना सर्वसाधारण के वश को बात नहीं । “उसके” का आशय यह है कि 
उस नागिका का शरौर असाधारण गुणों के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है । कपोछ की उपमा 
में कहने का आशय यह है कि नायिका स्वय ही लावण्पमयी हैं उसे छावण्य के छिये प्राघनों 
की भी आवश्यव॒ता नहीं होती । चस छावण्य का सर्वस्दभूत हैं उसत्रा भुख मोर उस मुख 
के भध्य में भी वपीलनऊ ही रायसे अधिक प्रधान हैं। उन कपोलों की उपम्ा में कोई ऐसी 
वस्तु लानो चाहिए जो उनकी अपेक्षा अधिक हो । झशिविम्ब तो उसकी अपेक्षा कही अधिक 
निकृष्ट है और कलद्धू क॑ वहाने से वह और अधिक निक्ृष्ट बना दिया गया है। इस प्रकार 
यद्यवि भेडाचाल का अनुस्तंण करते हुए संसार नायिका के कपोलतल्षों को चन्द्र की उपभा 
दे देता है तथापि यदि परीतक लोग परीक्षा करें तो बेचारा चन्द्रमा दया वा पात्र बन 
जाता है। क्योकि जो प्रसिद्ध चन्द्रमा है वह आधिर है तो चन्द्रमा ही । यहाँ पर दूसरे चन्द्र 
शड्द में उसके धर्मों का राइक्रमण हो जाता हैं, वे घमम हैं->चन्द्रमा क्षयी है, विलासशूस्य है, 
प्र्तित है एत्याडि। इन धर्मों से सक्रान्त होकर जो अर्थ आता है वही यहाँ पर दुसरे चन्द्र 
झब्द का थर्ष हो जाता है। यहाँ पर वाच्यातिरिक्त दूसरे व्यडस्यंघमों की सक्राम्ति किए 
प्रकार होती है इसकी व्याह्या पहले ( दूसरे उद्योत के प्रारम्भ में ) की जा चुकी है! उस्ती 
के अनुसार यहाँ भी समझ छेता चाहिए । इसी प्रहार आये के उदादरणों से भी समझ 
छेता घाहिए। 

(घ्वग्या०--अविवक्षितवाच्यस्पात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे बावयप्रकाशयता 
पंधषा-- 

था निश्ा स्यमृतानों तस्यां जाति संय्ती । 
यत्याँ जाप्रति भृतानि सा निश्ना पश्यतों मुने. ॥ 


तृतीय उद्योत १३ 


अनेन हि वाक्येन निशार्थो न च जागरणाय॑- कश्रिद्विवक्षित.। कि तहिं? 
तत्वज्ञानावहितत्वमतत्वपराइडूमुखत्व च सुने: प्रतिपाद्यत इति तिरस्कृतवाच्यस्यास्य 
व्यज्जकत्वम्‌ 


(अनु०) अविवश्षितवाच्य वे. उपभद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य की वावयप्रकाश्यता का 
उदाहरण जैसे-- 

'जो सब प्राणियों के लिये रात्रि है उसमें सयमी जागता है । जिसमें प्राणी जागते है 
वह देखनेवाल्ले मुनि के लिय रात्रि हैं । 

मिस्सन्देह इस वाक्प से न तो निशा का फोई अथ और न जागरण का कोई अप 
छिदसित है । तो कया ? शुनि का रत्तनज्ञान पें अवदित होना और करुत्त्य से पराइमुख होना 
प्रतिपादित क्रिया जाता है । इस प्रकार यह तिरस्कृतवाच्य व्यज्जक हो जाता है । 


(छो०)--एव प्रथमभेदस्य ह्वावपि प्रकारी पदप्रकाशकल्वेनोदाहृत्य वाक्यप्रकाश- 
कत्वेनोदाहरति--या निशेति । विबक्षित इति । तेन ह्यवतेन न कश्चिदुपदेद्य प्रत्युप- 
देश सिद्धथति | निशाया जागरितव्यमन्यत्र रात्रिवदासितव्यमिति किमनेनोक्तेन । 
तस्मावृबाधितस्वार्थमेतद्वायय सयमिनो लोकोत्तरतालक्षणेन निमित्तेन तत्त्ववृष्ठाव- 
वस्थान मिथ्यादृष्टो च पराड.मुखत्व ध्वतति। सर्वेशब्दा्थेस्थ चापेक्षिकतयाप्युप- 
पद्मानतैति न सर्वशब्दस्यान्यथानुपपत्त्याध्यमर्थ जाक्षिप्तो मन्तव्य । सर्वेधा ब्रह्मादि- 
स्थावरान्ताना चतुद्दशानामपि भूताना या निशा व्यामोहजननी तत्त्वदृष्ठि तस्या 
सयमी जार्गति कथ प्राप्येतेत ॥ न तु विषयवर्जेतमाजादेव सयमीति यावत्‌ | यदि 
वा स्वंभूतनिशाया मोहिन्या जार्गति कथप्रिय हेयेति । यस्या तु मिथ्यादष्टी सर्वाणि 
भूतानि जाग्रति अतिशयेन सुप्रवुद्धरूपाणि सा तस्य रात्रिरप्रवोधविषय । तस्या हि 
चेष्टाया नासो प्रवुद्ध । एवमेव लोकीत्तराचारव्यवस्थित पश्यति मन्यते च | तस्यें- 
वान्तर्बहिष्करणवृत्तिश्चरितार्था । अन्यस्तु न च मत्यत इति। तत्त्वदृष्टिपरेण 
भाव्यमिति तात्ययंघ्र | एवं च पश्यत इत्यपि मुनेरित्यपि च न स्वार्थमात्रविश्रान्तप्त । 
अपि तु व्यज्भथ एवं विश्वाम्यत्ति। यत्तच्छब्दयोरच न स्वतन्नार्थतेति सब॑ एवायमा- 
स्यातसहाय पदसमूहो व्यडग्यपर । त्दाह--अनेन हि वाक्येनेति । प्रतिपाद्यत इति 
घ्व्ज़्य्ज़ बहाल 


(अनु०)--इस प्रकार प्रथम भेद के दोनो प्रक्ारा के पदप्रकाश्य रूप में उदाहरण देकर 
बाक्यप्रकाश्य दे छप में उदाहरण देने हैं--जो रात्रि! + कहा गया हैं! यह | इस कह्ठे हुए पे 
उपदेशयोग्य व्यक्ति के प्रति कोई उपदेश सिद्ध महो होता। रात में जागना चाहिये अल्यत्र 
रात्रि के समान रहना चाहिये इस क्यन से वया ? इससे बाधितस्वाथवाला चह वाद्य सयमी 
के छाकोत्तरता लक्षण निमित्त स तत्त्वदृष्टि में क्वधान और धिथ्यादृष्टि से पराइ मुखत्व को 


घ्वनित करता हैं । सवश्चब्द वे अर्थ को सापेक्षिद रूप में भो उपपत्ति हो जाती है अत यह 
नही मानना चाहिये कि सर्वशद की अन्ययानुपपत्ति से इस अर्थ का बाक्षेप हो जाता हैं ब्रह्म 


श्द घ्वन्यालोके 


से लेकर स्थावर पर्यन्त समस्त १४ मूतो को जो रात्रि कर्धात व्यामोह को उत्पन्न करनेवाली 
तत््वदृष्टि, उसमें सयमी जागृन रहता है कि यह कैसे प्राप्त हो ? अर्थात वेवल विपय-वर्जन 
से ही कोई सयमी नहीं हो जाता । अथवा सब भूतो की मोहिनी रात्रि में जागता है कि यह 
कैसे छोड़ी जावे। जिस मिथ्यादृष्टि भें ता सब प्राणी सुप्रबुद्ध सप में जागते हैं वह उसकी 
रात्रि थर्यात्‌ प्रवोध का अविपय होता है । उस चेष्टा में वह प्रंवुद्ध नही होता। छोकोतर 
आचार में प्रवृत्त (व्यक्ति) इसो प्रकार का देखता हैं और मानता है। तात्पर्य यह है कि 
तस्वदृष्टिपरायण होता चाहिए। इस प्रर्ार देखनेवाले” यह और “मुनि” यह भी स्वार्य- 
विश्वान्त नही है । अपितु व्यग्य में ही विधान्त होता है। या और 'तव्‌! शब्दों वी 
स्तृतन्त्ार्यता नही होती । इस प्रकार क्रिय्रा की सहायता से युक्त यह सत्र व्यग्यपरक है। 
वही दहते है--'इस वावय में” प्रतिपादित किया जाता है अर्थात घ्वनित किया जाता हैं। 


ताराबती--(३) ध्वनि वा प्रथम भेद है अविवक्षितवाच्य । उसके दो भेद होते हैं. 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और भर्थान्तरगक्रमितवाच्य । इन दोनों प्रफारो में पद के प्रकाशकत्व वे 
उदाहरण दे दिये गये अत्र इनमें वाच्य के प्रकाशकत्य के उदाहरण दिये जा रहे है । ( यहाँ पर 
लोचनकार ने पदप्रक़ाशतत्व और वाक्यप्रराशकत्व इन दब्दों का प्रयोग क्रिया है। प्रकाशक 
वास्तव में पद और वाक्य ही हांते है घ्वनिभेद तो प्रकाश्य होते हैँ। अत यहाँ पर ढोक प्रयोग 
होगा-पदप्रकाइयल्वेन' और “वाक्यप्रकाशयत्वेन! | सम्मवत यह मुद्रण प्रमार हो | हिल्तु यदि 
स्थित का समर्थन करना हो तो यह अर्थ करना चाहिये--'पद को प्रकाशक्रता वो दिखलाने के 
रूप में दोनो भेदा के उदाहरण दे दिये, अब वाकक्‍प को प्रकाशकता को दिववताते हुये लेखक 
उदाहरण दे रहा है । ) 

"जो सत्र प्राणिया के लिए रात है उसी में सयमो व्यक्ति जावता है और जिफमें 
समारी छोग ज़ागने हूँ वह ज्ञानवान मुनि के लिये रात होती है ।' 

यह भगवान्‌ कृष्ण गीता में अजुन को उपदेदा देते हुए कह रहे हैं'.। यदि इसमें रात 
तथा जापने का यथाथुत अथ लिया जावे तो उपदेश्य के प्रति कोई उपदश ही पड न हो। 
इस उपदेश वा बया भाशय कि राजि में जागना चाहिये वधा दिन में रात्रि वे समात 
रहना चाहिये । इस प्रवार दस वास़्य क वाच्पार्थ का बाध हा जाता है और रात्रि का 
झूथ्यार्य हो जाता है. मिथ्यादृष्टि भर जागने का रझद्ददार्थ हा जाता है सत्वदृष्टि ॥ इस 
लद्षणा में निमित हूँ सयप्री व्यक्ति की छात्रोत्तता। इससे व्यक्जना निक्‍रती है कि 
“तत्वदृष्टि की ओर ध्यान देना चाहिये और भिष्यादृष्टि से पराइुमुस रहना चादिये ।' 
यहाँ पर कहा जा सपा हैं हि! शव प्राथियों के जिये जा शत है! में सब शब्द वे हारा 
सयमी भी आजाते हैं. किर उनदा 'रात में जागना' कहूमा अनुपपन्न हो जाता है। थत सर्व 
शब्द वी उपपत्ति के लिये अर्पापत्ति से उक्त धर्य प्राप्ठ हो यतता है उयके शिये छतगरापु 
ब्यझ्ना की आवश्यकता नहीं विन्‍्तु इसका उत्तर यह है कि सर्व हद आपेतिक कण में भो 
उपपन्न हो जाता है। एक आर हैं ख़ब प्राणो और दुयरी बार हैं सपमी | 'समो से भप्न 
सभी ्यत्तियों वे लगे जो रात है उसमें सयमो व्यक्ति ज़ागता है” यद्द अर्थ परने से अनुपपतति 


तृतीय उद्योतः श्प 


नहीं होती । अतः चक्त थर्थ आक्षेपग्म्य नही हो सकता । उसके लिये लक्षणामुल व्यजनां ही 
माननी पडती हैं। आशय यह है कि ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यन्त १४ प्रकार के प्राणियों के 
लिये जो रात्रि धर्थात्‌ व्यामोह उत्सन्‍्त करनेवालो तत्त्व दृष्टि हैं उसमें सयमी जागता हे कि 
यह तत्त्वदृष्टि कँसे प्राप्त हो सके ॥ आज्षय यह है कि सबमी बनने के छिये केवल इतना ही 
आवश्यक नहीं है कि विपय-वासनाओो का परित्याय कर दिया जाये १ उसके लिये यह भो 
आवश्यक है कि तत्त्वदृष्टि के प्रति बागरूम रहा जावे और अतत्त्वदृष्टि के प्रति उदासीनता 
रहे | अथवा महाँ पर यह अर्थ हो सकता हैं कि सत्र प्राणियों को मोहित करनेवाली जो रात 
अर्थात्‌ मिथ्यादुष्दि हैं उसके प्रति गयमी व्यक्ति जागहक रहता हैं कि इसका परित्याग कंसे 
किया जा सके । जिस मिथ्या दृष्टि फे प्रति सभी प्राणी जागते है अर्थात्‌ उसके स्वीकार 
करने तथा ठपभोग करने में अत्यन्त ही भ्रवुद्ध कर्चात्‌ सावधान रहते हैं कि कही कोई 
वस्तु उपभोग से छूट न जावे वह मिथ्यादृष्टि सममी के प्रवोध का विषय नही होती । 
मिथ्यादृष्टि की चेशाओं में सयमी व्यक्ति प्रवृद्ध नही होता । लोकौोत्तर बाचरण में व्यवस्थित 
( रायमी व्यक्ति ) ऐशा ही समझता हैं और ऐसा ही मानता है। उसी को अन्त करण को 
वृत्ति चरितार्थ होती है भौर उसी को वाह्म इन्द्रियो की वृत्ति भी चरितार्थ होतो है । दूसरे 
लोग न तो देखते ही है श्लौर न मानते ही हैं । तात्पर्य यह है कि तत्वदृष्टिपरायण होना 
चाहिये । उसी प्रकार 'देखनेवाले' और "मुनि के! इन दोनो शब्दों का भी पर्यवसान स्वार्थ में 
ही नही होता है । ( 'पश्यत ” 'देखनेवाले” का रक्ष्यार्थ है. 'तत्त्ववृष्टि तथा भिध्यादृष्टि को 
समझनेवाह्ा गोर भुनि का बर्थ ह--सयमी तथा सननशीछ कोई भो व्यक्ति ) इन दोनो शब्दो के 
क्षययों का पर्यवस्तान पूर्वोक्त व्यद्भमार्थ में ही होता हैं । इस प्रकार पूरे वावय में 'यता और 
दर्त! शब्द हो छूट जाते हे । इचका स्वतस्त्र अर्य नही होता | अतएव क्रिपा के सहित पूरा 
प्रदसमूहरूष वाक्य व्यद्भधार्थपरक हो है । इसोलिये वृत्तिकार ने लिखा है कि “इस वाक्य के 
द्वारा रात्रि का या जागने का कोई अर्थ विवक्षित नहीं है'। “मुनि के तत्त्वज्ञान के प्रति अब- 
हिंद होने ओर अतत्त्व की धोर से पराइयुख होने का प्रतिपादन किया जाता है ।” यहाँ पर 
प्रतिपादन किया जाता है कहने का अर्थ है घ्वनित किया जत्ता है ॥ 


(ध्वन्या०)--तस्यैबार्थान्तरसड्क्रसितवाच्यस्य बावयप्रकाइपता पथा-- 
विस्मइओ काण वि काण थि वालेइ अमिअणिम्माओं । 
फाण वि विप्तामिअम्तओ फ्राण वि अविसासमो कालो॥ 
( विषभपित क्रेषासपि कैषामपि प्रयात्यमृतनिर्माणः। 
केयासदि विधामृतसपः फेपासप्यविषामृत. काल: ॥ इति छापा) 
अच्च हि याक्‍्ये विषासृतद्ब्दान्या डु खसुशरुप्तइक्लमितवाच्यार्म्पा व्यवहार 
इत्यर्यान्तरसइक्मितवाच्यस्पास्य व्यज्जकत्वम्‌ 


(अनु०) उसेने ( अवान्तर-मेद ) अर्पान्तरसक्रमितवाज्य की चावपत्रकास्यता वा 
इदाहरण-- 


१६ ध्वन्याछोके 


+ 


"किसी के लिये समय विषमय होता है, किसी के लिये अमृत निर्माणबाता होता है। 
किमी के छिये विपामृतमय ओर किसी के लिये अविधामृतमय होता है । 
निस्सन्देह इस वाक्य में विष और अमृत दब्दो के द्वारा व्यवहार किया गया है जिनके 


वाच्याथों का सक्रमण सुब्र और दुख में हो गया है। अतएवं यह बर्यान्तरसक्नमितवाच्य की 
व्यजक है ॥ 


(को ०)-विषमयितो विपमयता प्राप्त । केषाडिचद्दुष्कृतिनामतिविवेकिना वा । 
केपाज्चित्सुकृतितामत्यन्तमविवेकिना वा अतिक्रामत्यमृतनिर्माण-। केपाड्चिन्मिशर- 
कमंणा विवेकबता वा विषामृतमय केपासपि मूइप्रायाणा धाराप्रासयोगयूमिक्ाब्ठावा 
वा अविपामृतमय्र काछोअतिक्रामतीति सम्बन्ध । विषामृतपदे च छावण्यादिशब्द- 
वल्निहडलक्षणारूपतया सुखदु खंसाधनयोव्॑तते ॥ यथा विष निम्बममृत कपित्यमिति। 
न चात्र सुखढु खसाधने तन्मात्रविश्रान्ते, अधि तु स्वकतंव्यसुखदु खपयंवरसिते। ने 
च ते साधने सर्वथा न विवक्षिते । निस्साथनयोस्तयोरभावात्‌ । तदाह--सडुक्कमित- 
वाच्याध्यामिति । केपाध्य्विदिति चास्य विशेषे सडक्लान्ति । अतिक्रामतीत्यस्य च॑ 
क्रियामानसडजक़ान्ति । काल इत्यस्थ च सर्वव्यवहार सड क्ान्ति । उपलक्षणार्थन्तु 
विपामृतग्रहणमात्रसड क्रमण वृत्तिकृता व्याख्यातम्‌ । तदाह--बावय इति। 


(अनु०)---विपममिठ' अर्थात्‌ विषमता को प्राप्त कुछ का अर्थात्‌ पाषियों अगवा 
अठिविवेफियों का । कुछ का मर्घात्‌ पृष्यात्माओ का अथवा अत्यन्त अविवेकियों का अमृत की 
रचनावाल! व्यतीत होता है । मिले हुये कर्मवाले अथवा ज्ञान और अज्ञानवाले कुछ लोगों का 
( सम्रय ) विष और अमृतमय होता है । मृढप्राय अथवा घारा से प्राप्त योगभूमिका पर आहझढ 
कुछ लोगों का काछ विष ओर अमृतमयतरा से रहिंत व्यतीत होता है, यह सम्बन्ध है। विप 
ओर अमृत पद लावध्य इत्पादि शब्द के समान निरूढा रूक्षणास्प होने से सुख और दुछ मे 
साधन में वतंमान रहते हूँ । जँप्ते नीप विष है और कैधा अमृत है। यहाँ पर सुख भर दु 
के साधन स्वमात्रविथान्त नही हैं अपितु अपने द्वारा किये जाने योग्य सुध और दुख में 
पर्यवमित होते हे । उन साधनों की विवद्षा सर्वया नहीं होती यह बात नहीं क्योकि निर्मापनर 
तो वे हो हो नहीं पकते। वह कहते है--'सदक्रमित वाच््यों स/ यह । किसी का ब्रहमण 
विशेष में हो जाता हैं। अतिक्रान्त द्ोता है. का क्रियामात्र में साडक््मण हो जाता है. और 
'काल इसका सड्क्रमण सयर व्यवहारों में हो जाता है। उपलक्षण थे लिये तो विप और 
अपृत शब्दों के सरमण की व्यास्या वृत्तिकार ने वर दो । वह कहते हूँ--वाजप में! यह ! 


तारावती--[४) अविवक्षितवाच्य के भेद अर्थान्तरसक्रमितवाच्य वी बावयप्रवाश्यता 
का उदाहरण ८ 

"कस्द्दीं छोगा वा समय विषषय व्यतीत होता है, दूसरे छोगों ब ल्यि रामय वा 
वरियार अमृतमय होता है, और छोगों के ल्यि विष और अमृत से यूरत होठा है. हवा दूसरों 
के लिए न विवमय ही होठ हूँ न अमृतरय ही ।! 


तृतीय उद्योत १७ 


यहाँ पर बिंप और अमृत छाब्दों वा अर्थ सुख और दु ख में सक्रान्त हो गया है । इस 
प्रकार इस वाक्य का अर्थ हो जाता है--पावपिया करा समय दु खमय ही होता है और अत्यन्त 
ज्ञानियो का समय भी दु खमय ही होता है (क्योकि पापी पाप का फल नोगने हैं और ज्ञानियो 
के लिए स्वय संपतार दही दु खय होता है ।) जो घर्मात्मा है या जो अत्पन्त अज्ञानी है उनका 
समय सुसमय व्यतीत होता हैं। जो लोग न ता वहुत पापों हो हैं और न बहुत पृण्पात्मा 
ही है अथवा जो न तो पूर्ण ज्ञानी ही हैं और न वहुत अज्ञानो ही है उनरा समय दु ख और 
सुख से मिला हुआ “्यवीत होता है । इस प्रतिकूछ जो अत्यन्त मूढ है अथवा जो योग की 
पूरी मूमिका को प्राप्त कर चुकै है उनका समय न तो दु खमय्र हो होता है न सुखमय ही । 
मूढ लोग सुख और दु ख के अनुभव की क्षमता ही नहीं रखते वौर योगी लोगो क्रो अनुभव 
होता हो नही है । 


छावष्य इत्यादि झब्दों के समान विष और अमृत इन शब्दों को दुख गौर सुख में 
निरूढा लक्षगा है। जैसे नीम विंप होता है कपित्य बमृत होता है। अन्तर यह है कि 'नीम 
विष होता है और कपित्य अमृत होता है” इस वाक्य में दुख और सुख के साधन में लक्ष था 
होती है, किन्तु प्रस्तुत उदाहरण “किन्हो छोगो का अमूतगय हो” में छक्नण का पर्यवस्तान स्वयाष्य 
सुख और दु ख़ में होता है । साथ में उन साघतो का अन्वय विल्कुठ वे होता हो ऐसी बात नहीं 
हैं । साधनों का भी अस्दय साथ में हो हो जाता है । क्योक्ति ब्रिता साधन के साध्य हो ही नही 
सकता । सुख और दु ख के साधन के रूप में अमृत और विध का भी अन्वय हो जाता है इस- 
लिये यह अत्यन्व॒तिरस्कृतवाच्य का उदाहरण न होकर अर्थास्तरसक्रमितवाज्य का उदाहरण है । 
इसोलिये वृत्तिकार ने लिखा है कि विष ओर अमूत के वाच्यार्थों का सक्रमण सुख ओर दु खर्मे 
हो जाता है । जिम प्रकार विष भौर अमृत की लक्षणा दु ख और सुख में होती है उसी प्रकार 
“कुछ लोगो का” की लक्षणा पापी इत्यादिको में होती है। “्यत्तीत होता है' को छक्षणा, 
जीवन की सभी क्रियाओ में हो जातो है तथा 'का्ल' की लक्षणा सभी व्यवहारों में हो जाती 
है । इस प्रकार यह अर्थान्तरसक्रमितवाच्य को वाकयप्रकाश्यता का उदाहरण है। वृत्तिकार ने 
केवल विप और अमृत के वाच्यार्यों के सक्रमण की व्याशध्या की है । वस्तुत इस पथ की 
क्रिपा, काल तथा सर्वनाम इत्यादि के अर्थों का भी अर्थान्तर में सक्रमण हा जाता है। वृत्ति- 
कार वी विष और अमृत शब्दों के वाच्पार्थ को अर्थान्तरसक्रमणपरक स्यास्या उपलज्ाणमात्र 
है, । इंसोलिये बन्तिझार ने लिखा है कि वाक्य में! वाझजकता दे, / गदां पर, दोधितिआर ने 
छिस्ता है कि विप और अमृत शब्दों का सुख ओर दु ख के कर्यों में लिकिडा छक्षणा के रूप में 
प्रयोग नहों होता । अतएव यहाँ पर अर्वान्तरसकमितवाच्य न मानकर अवत्यल्ततिरस्कृतवाच्य 
मानना चाहिये + किन्तु शब्दों के बर्य का सकोच विस्तार प्राय होता ही रहता है । सम्भव 
है आनन्दवर्धन तथा अभिववगुप्त के समय में विष और अमृत का इस प्रकार का प्रयोग हाता 
रहा हो । इस दृष्टि से यह उदाहरण असगत नही है । दूसरो वात यह है कि यदि विष और 
अमृत बब्दों की निरूढालक्षणापरक व्यास्या न भो की जावे ता भी विष और अमृत झब्दों की 
स्क्षेणा दु खद्दायक वस्तुमी तथा सुखदायक वस्तुओं में हो जावेगी । विष ओर अमृत का 


रे 


१८ घ्वन्यालोके 


समावेश भी दु खदायक और सुखदायक वस्तुओं में है ही। ऐमी दया में काकेम्यों दि 
रक्ष्यता' के समान यहाँ पर भी उपादान लक्षणा ही होगी लक्षणलक्षणा नही । बतएवं यहाँ पर 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य न होकर अर्थान्तरसक्रमितवाच्य ही होगा | दीधितिकार ने छिसा है कि 
पीयूषवर्ष का 'कदछी कदली करमभ करम करिराजकर करिराजकर ' यह वाक्य व्यग्य 
अर्थान्तरसक्रमितवाच्य का ठोक उदाहरण होगा किन्तु यहाँ पर 'भस्ति' का अध्याहार करने 
से 'कदली अध्ति! इत्यादि पृथक वाक्य बन जाते हैं और इनमें व्यग्यार्ष केवल पदद्योत्य हो 
रह जाता है। इसीलिए काव्यप्रकाशकार ने “जिसके मित्र मित्र हैं, शत्रु शत्रु है और कृपा 
भाजन क्रपामाजत है वही वास्तव में उत्पन्न हुमा हैं भौर वही वास्तव में जीवित है ।' यह 
उदाहरण पदद्योत्य अर्थास्तरसक्रमितवाच्य का दिया हैं। वस्तुत वाक्य व्यद्भधम भर्षान्तर- 
सक्रमितवाच्य का काव्यप्रकाशकार का दिया हुआ यह उदाहरण अधिक समीचीन होगा-- 
विद्वानों पी सभा में जानेवाले किसी व्यक्षित के प्रति कोई आप्त कह रहा है--मैं तुमसे कह 
रहा है कि यहाँ विद्वानों का समुदाय एकत्र हैं। अतएव तुम्हें अपनी बुद्धि को ठोक रखकर 
सावघानतापूर्वक वहाँ स्थित होना चाहिये ।/ यहाँ पर (१ ) “मैं तुमस्ते कह रहा है! यह वावय 
अनुपपन्न है। क्योकि बात कह देने से माछूम पड़ सकता है कि उसने बाद कही । क्रत इसकी 
कोई ब्रावश्यकता नहीं रह जाती और में तुमत् कह रहा हूँ इसका वाघ हो जाता है । उसमे 
दूसरा लक्ष्यार निकलता है मैं तुम्हें उपदेश द रहा हूँ! (२) जब विद्वानु लोग सामन ही 
हैं तब इमकी भो आवश्यकता मही रह जाती कि “यहाँ पर विद्वानों फा समुदाय एकत्र है ।' 
इस प्रकार इसका वाध होकर लक्ष्याय निकलता है कि 'यहाँ जो विद्वान्‌ आये हैं वे रर्वे- 
शास्त्रविशारद है! (३) इसी प्रकार जब बुद्धि का रह्दारा सवदा लिया ही जाता है तब वृद्धि 
का सहारा हेने का परामर्श ब्यर्य ही हो जाताहँ । इससे बाघ द्वांकर लक्ष्या्थ निकलता है 
कि हुम अपनो बुद्धि यो प्रमाणो के आधोन ठोक रकक्‍खों” इस सबसे यह व्यज्ञपार्ष निकलता है 
कि-+श्स स्थानपर ऐसे ऐस विद्वान एकव हुए हैं जो सब शास्त्रो में निष्णात हैं. और उनके 
साप्ने अपनी बात को प्रमाणा से सिद्ध कर सकना अत्यन्त दुष्कर है। तुम भल्नी भाँति 
अपनी बुद्धि का ठोक रकखों और जो भी बात कहो वह प्रमाण से भरी हुई हो | गह छुम्हारे 
लिये मेरी शिला हैं। यदि तुम मेरा कहना मानागे तो तुम्हारा हित हांगा नदहीतौी धुम 
उपद्यास के योग्य हो भाओगे ।* ) 


(ध्वन्या०)--विवक्षिताभिधेयस्यानुरणनरपव्यद्भघस्य धशब्दशवत्युज्ूवे प्रभेदे 
परेप्रकाशयता यया-- 
प्रातुं घतेरथिजनस्थ याझछा देयेन सृष्टो यदि नाम सास्मि 
पथि प्रसप्राम्पुधरस्तडाय कृपों:यया किप्त जड़ कृतो5हमू /| 
अन्न हि जड़ इति पर्द निविष्णेन वक्‍्यात्मसमानापिकरणतया अश्रपुक्तमतुरण- 
नहपतया फ्ूपसमानाधिकरणर्ता स्वशकत्ा प्रतिपद्यते । 
(अनु०) विवशितवाष्य ने भेद अनुरणनरूप श्याय वे उपन्ेद शब्दशकस्युद्भधव वी 
पदप्रराइयता का उदाहरण «>- 
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'घनों पै याचको की बाकाशा को पूरा करने के छिये यदि दैव के द्वारा मैं उत्पनत 
नही किया गया हूं तो मार्ग में निर्मठ जल वो धारण करनतेवाला तडाय अथवा जड़ कूप ही 
बयो नहीं बता दिया गया हूँ ।” 

यहाँ पर निविण्ण वक्ता के द्वारा अपने समाताधिकरण के रूप में प्रयोग क्रिया गया 
'जड्ड' यह शब्द अनुरणनरूप में अपनी शक्ति से कूप के सशानाधिकरणत्व को प्राप्त हो जाता 
है। 

(छो०)-एवं कारिकाप्रथमार्धलक्षिताइचतुर प्रकारानुदाह॒त्य द्वितीयकारिकार्॑- 
स्वीकृतान्‌ पडन्यान्‌ प्रकारान्‌ क्रमणोदाहरतति-विषक्षिताभिधेयस्येत्यादिना । प्रातुमिति 
पुरमितु्‌ । धतेरति बहुबंचन यो मेनार्थों तस्य लेनेति सूचनार्थम्‌ । अछ एवा्थिग्रहणमु 
जनस्येति बाहुल्येन हि लोको घनार्थो, न तु गुणरुपकारार्थों | देवेनेति ॥ अद्यवगरपयनु- 
योगेनेत्यर्थ, | बस्मीति | अन्यो हि तावदवश्य करिचत्‌ सृप्टो न त्वहमितिनिर्वेद । 
प्रसन्‍त छोकोपयोगि अम्बु धारयतीति | कृपो:्यवेति | छोकेरप्यलक्ष्ममाण इत्य्थ । 
आत्मसमानाधिकरणतयेति । जड किकतंव्यत्तामूढ इत्यथं. | अथ च कूपो जडोडपिता 
कस्य कीद्शीत्यसम्भवद्विविक इति | अत एवं जड शीतलो निर्वेदसन्तापरहित । 
तथा जड. शोतलूजलयोगितया परोपकारसमर्थ । अनन तृतीयार्थेनाय जडशब्द- 
स्तठाकार्थेन पुनरुक्तसम्बन्ध इत्यभिप्रायेणाह--कृपसमानाधिक रणतामिति । स्व- 
शक्त्येति शब्दशक्त्युद्भूवत्व योजयति । 

(अनु ०)-इस प्रकार कारिका के प्रथमार्ष में लक्षित चार प्रकारो का उदाहरण देकर द्वितीय 
कारिकार्घ में स्वीकुत छ अन्य प्रकारों के फ्रमण उदाहरण दिये जा रहे हँ-'विवक्षिताभिषेय 
का! इस्यादि के द्वारा $ 'प्रादुम्‌! का अर्थ है पूरा करने के लिये । “घन ' में बहुबचन 'जो 
जिसका प्रार्थी है उप्तका उमप्रके द्वारा यह सूचित करने के लिये । अतएव अर्थी शब्द का 
प्रयोग किया है। “जन का' इसका व्यज्भुनार्थ हँ--बहुछता से लोक घन वा अर्थी होता हैं 
गुणों से उपकार का जर्थी नही 'दैव के द्वारा' यह । अर्थात जिससे मलोभाँति प्रश्म किया ही 
नहीं जा सकता | में यह। अन्य कोई इस प्रकार का अवश्य उत्पन्न किया गया है, मैं महो, 
यही निर्वेद है। प्रसन्न अर्पात्‌ लोकोपयोगी जछू को जो घारण करता हैं। “अथवा कूप' । 
भर्थात्‌ छोक के द्वारा न देखा जाता हुमा । आत्मसमानाधिकरण व रूप में' यह “जड' अर्थात्‌ 
जिसको यह विदेश ही न हो कि किसको प्राथना किस प्रकार को है५ झत्तएुत्र जड अर्चान 
झीतल अर्थात निर्वेदमन्ताप रहित ॥ उप्ती धकार जड अर्यात्‌ *ीतकू जल से सयुक्त न होने से 
परोपकारसमर्थ १ इस तृतीय बर्थ के द्वारा यह जड शब्द तडाग क अर्ष के साथ पुनम्क्त 
सम्बन्धाला है इस अपिपष्राथ से कहते हैँ---कूपसमादाधिकरणता को' ॥ “अपनी सक्ति से 
यह घब्दशक्त्युझ्भुव की योजना करता है। 


वारावलो-प्रथम कारिका के प्रथम दल में अविवश्षितवाच्य के दो भेद वतलाये गये 
थें--पदप्रकाश्य घोर वाक्षयप्रकाश्य । अविव्षितवाच्य के पूर्वोक्त दोनों भेरों के साथ इन 
दोनों भेदों को गुणित करने पर इसके चार भेद हो जाते हैं-पदप्रकाश्य लत्यन्ततिरस्कृतवाच्य, 
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पदप्रकाश्य अर्थान्तरसक्रमितवाच्य, वोक्यप्रकाश्य अत्यन्ततिरस्ट्तवाच्य और वाक्यप्रकाश्य 
थर्थान्तरसक्रमितवाच्य | यहाँ घक इन चारो भेदों की व्याख्या की जा चुकी और उनके 
उदाहरण दिये जा चुके । अब कारिका के उत्तराध को व्याश्या प्रारम्भ की जाती हैं। 
इसमें कहा गया है कि विवक्षितान्यपरवाच्य का उपभेद अनुरणनलल्‍्पव्यज्भथ भी पद और 
बावय के द्वारा प्रकाशित हुआा करता है। इसके छह भेद हो सकते हैं जिनके उदाहरण नीचे 
दिये जा रहे हैं-- 

(५) विवक्षितवाच्य के अनुरणरूप व्यग्य (सल्लध्ष्यक्रमव्यग्य) में धाब्दशबत्युद्धूव की 
पदप्रकाश्यता का उदाहरण-- 

“यदि में देव के द्वारा धनो से याचक-जनो की आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए 
नहीं पैदा किया गया तो मार्श में मिर्मल जल को घारण करनेवाला तंडाग, कुआँ या जड ही 
बंयो मही बना दिया गया ? 

यहाँ पर हा घातु का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है पूरा करमा। इसे 
व्यग्यार्थ निकलता है कि वक्ता तव॒तक सन्तुष्द नहीं होना चाहता ज़ब तक वह याचकों को 
उतना नदे दे जितना याचक चाइते हो। ( प्रात के 'ुमुनू” प्रत्यय का व्यय्यार्थ है कि पषता 
झपने जन्म की सफलता इसो में समझता है कि वह याचको की आकाक्षा पूरी कर सके |) 
“घनों सै” में बहुवचन से सूचित होता है कि जो व्यवित जो भी चाहता हो उसको वही मिलता 
चाहिए । अर्थी या याचक ब्ब्द के ग्रहण का भी यददी आशय है। याचक-जन! में 'जर्मा 
शब्द का व्यग्यार्थ यह है कि अविक्रवर लोग धन्ों की आकाक्षा ही रखते हैं, गुणों के हारा 
उपझत होने की इच्छा बहुत कम लोगो फो होती है । 'दैव के द्वारा' को ध्य॑जना यह है. कि 
दैव सर्वथा स्वतन्त्र होता है वह दृष्टिगोचर भी मही होता । उसने मुझे जैसा वना दिया है 
मुन्ने वैसा ही स्वीकार करना पढ़ेगा । में उसमें किसी प्रकार का कोई शिक्रवा भी नहीं कर 
सकता । 'अस्मि! हूं! में उत्तमपुरप तथा एक वचन का व्यग्याथथ यह है कि परमात्मा ने ऐता 
मुझे नही धनाया और लोगो वो वनाया है । तडाग निर्मछ अर्थात लोक्रोपयोगी जल को धारण 
करता है जिगर दढ़ निरन्तर छोक को आरश॑क्षा पूरी करता रहता हैं। (इस वाद्य कै द्वारा 
लोचनकार में तडाग से वैवस्य वतलाया हैँ, यह अम्बुपर! की व्युत्यति नहीं है जैता कि कुछ 
लोगों ने समझा है ।) 'ययवा कूप' को व्यज्ञवा यह है क्रिया तो मैं लोक वा उपकार वर 
सकता या छोक के द्वारा मैं देखा ही न जा एकता ) 

वबता इस बात से बहुत दिरकत हो गया है कवि छोत तो उससे धन की अभिवापा 
रखता है किस्तु उसमें इतनी शतितर नहीं है ति वह उनकी आराष्षा पूरी कर सके। 
अतएव उसने अपने छिए जद घह्द का प्रयोग किया है। जो हि बंका के गमाना" 
घिकरण होने के कारण उसमे जड़त्व के अम्ेद! का परिचायत्त है। ( जहाँ प्रा्ि- 
पढिकार्थ प्रथमा विमक्ति होती है वहाँ दानो झब्दों में अमेद वे अतिरिक्त अन्य पोई गम्वस्ध 
नहीं हों सकता। ) इस प्रकार वाच्याये का पर्यवशान वक्ता और जद के गमावापित्तरण 
में ही होजाता है। इसके वाद जड़” शरद मे अर्थ वे बछ पर थनुरणयरप में बुत से भी 
धमानाधिकरण व्यक्त होता है। जड़ धाम्द वे दीन बर्य हो रावते है--(१) विवर्तस्स- 
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बिमूढ (२) शीतल और (३) जछ से युवत् । वक्ता और कूप का इत तीनो अर्थों के बढ 
पर सामरानाधिकरण्य इस प्रकार होगा--(१) जिस प्रकार अचेतन होने के कारण कुआँ 
अपने कर्तव्य को समझ नहीं सकता क्योकि उसे इस बात वा ज्ञान ही नही हो पाता कि किस्रकी 
कया याचुजा है उसी प्रकार बवता भी ज्ञानशून्म बन जाने की कामना कर रहा है जिससे उसे 
न दो याचको की याचुत्रा का अनुभव ही हो ओर न उसके कारण वेदना हो उत्पन्न हो | 
(२) कूप सदा झीतल रहता हूँ उसे निर्वेद और सन्ताप का अनुभव ही गद्दी होता। उसी 
प्रकार वक्‍ता भी कामना करता है. कि वह सदा शोतलछ रहे और उसे निर्वेद तथा सन्ताप 
का अनुमव ही न हो । (३) जिस प्रकार शीतल जल से युक्‍त होने के कारण कुआँ परोपकार 
करने में लगा रहता हैँ उसी प्रकार वक्ता भी कामना कर रहा है कि यह भी घन से सम्पन्न 
हो, जिससे वह भी दूमरों का उपकार कर सके । यद्यपि इस 'जड़' शब्द वा झन्‍्वय तडाग 
के साथ भी हो सबता है झिन्‍्तु उसका तोसरे अर्थ के साथ सम्बन्ध उचित प्रतीत नहीं 
होता । फयोकि तडाग के लिये निर्मल जल घारण करने वाला' यह विशेषण दिया ही जा 
चुका है। अतएवं जड के तीसरे अर्य के साथ उसकी पुनरुक्ति की सम्भावना हो जाती है । 
मत “जड' शब्द का कूप के साय ही सम्बन्ध घ्वनित होता है । इसीलिये कूपसमानाधिकरणता 
वतछाई है। इरा प्रकार यहाँ पर जड शब्द से प्रकाशित होमेवाल्ी घब्दशवस्पुः्भवध्वमि है। 
'मपनो शवित से कूपसमानाधिकरणता को प्राप्त हो जाता हैं” में अपनी शक्ति से कहने का 
झथे है शब्दशकत्पुद्धूवत्व के द्वारा 


( घ्वन्या० )--तस्येव वाक्यप्रकाशझता यथा हपंचरिते सिहनादवाबयेपु 
बृत्तेईस्मिन्महाप्रल्ये घरणीघारणायाधुना त्वं शेप ॥ 

एतद्धि वक्षयमनुरणनरपमर्थान्तरं शब्दशस्त्था स्फुटेय प्रकाशयति | 

(अनु०) उसी की वाक्यप्रकाश्यता जैसे हर्पचरित में सिंहनाद के वाक्यों में->“इस 
महाप्रछय के हो जाने पर पृथ्वी को धारण करने के लिए तुम शेष हो 

महू वाक्य निस्सन्देह अनुरणनरूप आर्थान्तर को स्फुट रूप में दब्दशक्ति के द्वारा 
प्रकाशित करता है । 


( लो० )--महाप्रलय इति । महस्य उत्सवस्थ आसमन्‍्तात्प्रल्यों यत्र तादूशि 
शोककारणभूते बृत्ते धरण्या राज्यधुराया धारणायाश्वासनाय त्व दोष शिष्यमाण.। 
इतीयता पूर्ण वाक्याथें कल्पावसाने भूषीठभारोद्वहनक्षम एको नागराज एवं दिग्दन्ति- 
प्रभृतिष्वपि प्रक्ीनेष्वित्यर्थान्तरम्‌ । 


(अनु०) “महाप्रछऋृय/ यह । मह अर्थाद्‌ उत्सव का चारो ओर से जहाँ प्रछय उस प्रकार 
के शोककारणमभूत वृत्त में घरणी अर्थात्‌ राजघुर वे घारण करने के लिये अर्थात्‌ आश्वासन के 
लिये तुम शेष अर्थात्‌ बचे हुये हो । इस इतने वाक्‍्याय के पूर्ण हो जाने पर दूसरा अर्य यह 
( भा जाता है )--कल्पावसान में दिग्गज इत्यादि के प्रतीन हो जाने पर भो भूपीठभार के 

उद्हन में समर्थ केवक् नागराज ही है । 


श्र ध्वन्याछोके 


तारावती--( २ ) उसी छब्दशवत्युद्धव घ्वति की वाक्यप्रकाश्यदा का उदाहरण 
जैसे---बाण रचित हर्पचरित में प्रभाकर वर्धन को भी मृत्यु हो चुकी है और राज्यवर्धत को 
भी यौटाधिष ने मिथ्या विश्वासरों से जाल में फेंसाकर एकान्त में मार डाछा है। उस समय 
हुवं का सेनापति हप॑ को समझाते हुये कह रहा है कि-'इस महाप्रलूय के हो जामे पर पृष्वी 
को घारण फरने के ल्थयि तुम शेष हो ।! इस वाक्य का वाच्यार्थ इस छाब्द के प्रयोग के 
कारण प्राकरणिक अर्थ में नियन्त्रित हो जाता हैं। वाच्यार्थ इस प्रकार हैं--इस मह 
अर्थात्‌ उत्सव के आप्रलुय अर्थात्‌ चारो ओर से पूर्ण प्रछय के उपस्थित होने पर केवल तुम्ही 
शोप बचे हुपे हो जो पृथ्वों को मर्थादा को अथवा राज्यघुर को स्थिर रख सकते हो ।' 
(बर्योकि राज्य का भार सभालनेवाले तुम्हारे पिता तथा बड़े भाई दोनों का मरण हो चुका है 
जिससे राज्य का आतम्दोत्सद पूर्णछप से समाप्त हो गया ! ) इसके बाद महाप्रछय तथा शेष 
शब्दों के बक्त पर दूसरा अर्थ निकलता है । इन दानों अर्थों का उपमानोपमेय भाव हो जाता 
हैं! 'जिस प्रकार महाप्रछय होने पर पृथ्वी को धारण करने वाले वाराह शूकर इत्यादि सभी 
नष्ट हो जाते है, उस समय केवल दोय माय ही पृथ्वी को धारण कर सकता है, उसो अश्ार 
उत्सव को समाप्त करनेवाले अपने पूर्वजो के महानाश के उत्पन्न होने पर केवल तुम्ही ऐप 
रह गये हो जित पर पृथ्वी को रक्षा के लिये विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ 
पर सम्पूर्ण वावय से अनुरणनम्याय से शब्दशवितमूलक ध्वनि निकलती है, यह बात स्पष्ट 
हो है। 


( ध्वन्या० )--अस्यैव कविप्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरी स्स्पायंशक्त्पुड्धवे प्रभेदे 

पदप्रकाशता यथा हरिविजये-- 
चूअडकुरावअंस छणमप्यसरमहष्यणमणहरसुरामोअम | 
असमण्पिअं वि गहिआ फुछुमसरेण महुमासलूब्छिमुहम्‌ ) 

अन्न हयसमपितमपीत्येतदवस्थाभिघायिपदर्यंशकत्पा फुसुसशरस्ण बलात्कार 
प्रकाशयति | 

(अनु०) इसी (विवश्षितास्यपरवात्य) के उपभेद कविप्रौोक्तिमात्र निष्पक्त शरोर की 
पदप्रवाश्यता का उदाहरण जैसे हरिविजय में--- 

/बहुमुल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदवाले आप्रमर्जरी के आमू- 
प्ों से युक्त वध्न्त मास की रूक्ष्मी के मुख को कामदेव ने बिना किसी के प्रदान दिए हुए 
स्वय ग्रहण कर लिया 5 

महाँ पर “बिता दिये हुए हो कामदव में मघुमासरूक््मो ने मुख को प्रहण बर लिया 
में बिना दिए हुए यह अवश््या का कहतेदाला पद अर्य॑द्क्ति से कामदेव वे बछाल्ार को 
प्रकाशित करता है । 

(लो०)--चूतादड्ूूरावतस क्षणप्रसरमहार्घमनोहरसुरामोदम्‌ 

महाघेंण उत्सवप्रसरेण मनोहरसुरस्य मन्‍्मथदेवस्प आमोदश्चमत्वारो यत्र तु । 


तृथीय-उद्योतः श्३ 


अन्न महाघंशब्दस्य परनिपात:, प्राकृते नियमाभावात्‌ । क्षण इत्युत्सव: | 
असमरपितमपि गृहीतं कुसुमसरेण मघुमासलक्ष्मीमुखम्‌ ॥ 
सुख प्रारम्भो वक्‍त्र च। तच्च सुरामोदयुक्‍्त भवति । मध्वारम्मे कामडिचत्त- 
वृत्तिमाक्षिपतीत्येतावानयमर्थ कविप्रौोक्त्यार्थान्तरव्यज्जक सम्पादित:। 

(अनु०) 'बहुमुल्य उत्सव के प्रसार से मनोहर सुरामोदवाछे आम्रमज्जरी के बाभूषण 
से युक्त' 

महार्घ उत्सव के विस्तार से मनोहर सुर अर्थात्‌ मन्‍्मथ देव का आमोद अर्थात्‌ 
चमत्कार जिममें विद्यमान हो वह । यहाँ महाघं शब्द का परनिषात (हो जाता हैं) क्योकि 
प्राइंत में नियम नही होता । 'क्षर्णा का अर्थ है उत्सव । 

“कुसुमशर ने विना ही दिये मबुमास-लक्ष्मो का मुख पकड़ छिया ॥ मुख अर्थात्‌ 
प्रारम्भ और वक्‍त्र । वह भी सुरा के आमोद पे युक्त होता हे । “वसल्त के प्रारम्भ में काम 
चित्तवृत्ति को बराक्षिप्त कर देता हैं यह इतना बर्थ कविप्रोढोक्ति से गर्यान्‍्तर का ब्यज्ञक 
कर दिया गया हैं । 


तारावती-( ३ ) इसी सल्लक्ष्यक्रमव्यद्भूथ में अर्थशक्त्युद्भूव के कविप्रोदोक्तिमात्र- 
निष्पम्रशरीर नामक भेद को पदप्रकाश्यता का उदाहरण-- 

“बहुमूल्य महोत्सव के प्रधार के कारण मनोहर सुरामोदवाले बआाम्नमझ्जरी के झ्लाभूषणों 
से युक्त वसन्‍्त मास को लक्ष्मी के मुख को कामदेव ने बिता किसी के प्रदान किये हुए स्वयं 
ही ग्रहण कर छिया ।' 

यहाँ पर 'क्षणप्रसर महारधभनोहर सुरामोदम्‌' का अर्थ है महा अर्थात्‌ बहुमूल्य 
बहुत बडे उत्सव के द्वारा 'मनोहर सुर' अर्थात्‌ कामदेव का आमोद अर्थात्‌ चमत्कार जहाँ 
विद्यमाम है। भहार्घ शब्द दाषप्रसर शब्द का विद्ेपण है । अत यहाँ पर महार्ष का पूर्व 
प्रयोग होकर 'महार्धन्नणप्रसर'ं यह रूप होना चाहिए । किन्तु प्राकृत में पूदनिपात का ऐसा 
कोई हृठ नियम नही है। क्षण शब्द का बर्य है उत्सव । 

“मनोहरसुरामोद” शब्द के दो अर्थ है (१) जिसमें मनोहर सुर कामदेव का आमोद 
अर्पात्‌ चमत्कार विद्यमान हो और (२) जो मनोहर सुरा कौ ग्रन्ध से युक्त हो ! इसी प्रकार 
शुछ एब्द के भो दो कर्ष है प्ररम्ण और सुर १ वम॒न्त के प्रारम्भ से काशदेव का चमत्कार 
विद्यमान होता है और मायिका के मुख में मदिरा को सुगन्ध आ रहो है । 

इस वाक्य का वे वर यही अर्थ है कि वसन्त के प्रारम्भ में चित्त में कामदेव का जाग- 
रण हो जाता है । यहाँ पर कामदेव का मघुमासलक्ष्मो कै मुख को पकड़ लेना एक कविकल्पित 
चस्तु है। मधुमासलक्ष्मी ने मुख समर्पित नहीं किया है फिर भी कामदेव थे पकड़ लिया है । 
इससे नायिका की नवोदा दज्ञा की अभिव्यक्ति होती है। और नायक (कामदेव) पर हठी 
कामुक के व्यवहार का समारोप हो जाता हैँ । इस कविकल्पित वस्नु से नायक के नापिका 
पर बलात्कार को ध्वनि निकलती हैँ $ इस घ्वनि में विना किछ्ठी के दिये हुये! इस पद का 


श्ड घ्वन्यालोके 


बर्थ ही व्यन्जक है । अतएव यहाँ पर कविप्रौडोक्तिसिद्ध वस्तु से पद से अ्रकाशित होनेवाली 
अर्थशक्ति मूलक घ्वनि है ! 


( घ्वन्या० )--अत्रेव प्रभेदे वाक्यप्रकाश्यता यथोदाहतम्‌ प्राकू--'सम्मेहि 
सुरहिमासो” इत्यादि। भन्न 'सज्जयति सुरभिम्तासो न लादबर्पयत्यनद्भाव शरा'- 
नित्ययं वाक्यार्थ कविप्रोढोक्तिमात्रतिष्पन्नशरीरों मन्म्योन्माथसदनावस्था वसन्त- 
समपस्य सूचयति । 

(अनु०) इसो में (विवक्षितवाच्य के) उप॑सेद (कविप्रौढोक्ति-निष्पन्नशरीर) को वापय- 
प्रकाश्यता जैसा पहले उदाहरण दिया गया है--'सज्जेहि सुरहिमासो' इत्यादि ॥ यहाँयर 
बसन्तमास बाण तैय्यार कर रहा है, किन्तु कामदेव को प्रदान नही कर रहा है' यह वाजयार्थ 
कविध्रौढोक्ति-निष्पनशरीर हैं और घसन्तममय की (को हुई) कामदेव द्वारा उन्मथन और मदन 
की अवस्था को सूचित करता है । 


(लो०)--अब कविनिवद्धवक्‍्तृप्रोडोक्तिय्यरीराथंशवत्युड्धवे पदवाक्‍्यप्रकाशता- 
यामुदाहरणद्वय न दत्तम्‌ । “प्रौढोक्तिमान्रनिष्प्तशरीर सम्भवी स्वत ” इति प्राच्यका> 
रिकाया इयतेवोदाह्तत्व भवेदिद्यभिप्रायेण । तत्र पदप्रकाशता यथा-- 

सत्य मनोरमा कामा सत्य रम्या विभूतय,। 
किन्तु मत्ताज़नापाड्भमद्भलोल हि जीवितम्‌ ॥ 

इत्यन कबिना यो विरागी वक्ता निबद्धस्तत्‌ शक्तिप्रौढोकत्या जीवितशब्दो5- 
थमूलत्तयेद ध्वनयति--सर्व एवामी कामा विभूतयश्च स्वजीवितमाश्रोपयोगिनः, तद- 
भात्रे हि सद्धिरपि तैरसद्रपताप्यते, तदेव च जीवित प्राणधारणरूपत्वात्माणवृत्तेश्व 
चाज्चल्यादनास्थापदमिति विपयेपु वराकेपु, कि दोधोद्धोपणदौर्जन्येत निजमेव जीवित- 
मुपालभ्यम्‌, तदपि च निमगंचध्वछमिति न सापराधमित्पेतावता गाढ वैराग्यमिति 
वाक्यप्रकाशता यथा 'शिखरिणी/त्यादी । 


(अनु०) यहाँ पर क्बिनिवद्वषतु-प्रौढोक्तिशरीर अर्थशवत्युद्धव में पद और वावय 
द्वारा प्रवाश्यता के अन्तर्गत दो उदाहरण नहीं दिये ) 'प्रोहोक्िप्रात्रनिध्यक्ष शरीर गौर स्वत 
सम्मवी' इस प्रान्‍्य कारिका का इतने से ही उदाद्ृतत्व हो जावें इस अभिप्राय से । उसमें 
पदप्रवाइयता जैसैे-+ 

बम सचमुच मनोरम (होते है) विभूतियाँ भी सचमुच् रमणीय होती है किस्तु मत्त 
भऊूनाओं वे अपाज्ञभज्ग वे समान जीवन चश्ुल हैं । 

यहाँ पर कवि ने णो विरागी वक्ता खिवद्ध ड़िया है उठको प्रौद्योत्ति से अर्धश्नति- 
मुल्तया जीवित शब्द यह ध्वनित करता हैं--ये गभी कामनायें और विमूतियाँ श्यजीवन 
मात्र वी उपयोगिनी है उसके अमाव में तिःसन्देह होते हुए भी ये न होने का रूप ही प्राप्त कर 
लिया करती हैँ। वद्ी जीवन प्राणधारण रूप द्वोने से बौर प्राणवृत्ति बी बन्चल्ता से बात्या 


तृतीय उद्योत र५ 


का स्थान नहीं है । इस प्रकार बेचारे विषयों के दोषोड्ोषण के दौजंन्य से क्या अपने ही 
जोवन को उपालम्म देना चाहिए । वह भी स्वभाव चश्ब॒छ है इस प्रकार वह भी अपराधी 
नही इतने से गाढ वैराग्य (घ्वनित होता हैं) । वावपत्रकाश्यठा जैरो--शिखरिणि' इत्यादि ! 


तारावती--इसो कविप्रौद्ोक्तिनिष्पनश्नणरीर नामक भेंद की वाक्यप्रकाश्यता का 
उदाहरण जैप्ते--द्वितीय उद्यात् में एक उदाहरण दिया गया था--वसस्त अभितव आम्र- 
मजजरी इत्यादि अनज्ू के शरो को सज्जित कर रहा है किन्तु दे नही रहा है। ये अनज्- 
शर लवीन पल्लव और पत्रो को देनेवाले है और इनके मुखो का लक्ष्य युवतियों का समूह 
हो है! बहाँ बतलाया जा चुका है कि 'बसन्‍्त केवछ कामदेव के वाणों को तैंम्पार हो कर 
रहा है अभी दे नही रहा है” इस कविश्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से वसन्तममप में कामदेव की क्रमशः 
प्रगाढावरपा घ्यनित्त हाती है । यह ध्वनि समस्त वाक्य से तिकलती ह | अतएव यहाँ पर 
कविप्रौढोक्तिसि्ध वस्तु से वातप्प्रकाश अथश्क्तिपूलक घ्वनि निकलछतो है । 


यहाँ पर कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ति-निप्पंत्रशरार चमक भेद की पदप्रकाश्यता गौर 
वाक्पप्रकाश्यता के दा भेंद नही दिये गये है । ययामम्मव इसका कारण यह हा सकता है 
कि 'प्रोढोक्तिमायतिष्पत्रशरीर सम्भवी स्वतः इस प्रादीना की कारिका में थर्थशकत्युद्धुव 
ध्वनि के मूलभेद दो ही भाने गये हुँ--(१) प्रौडोक्तिमात्रनिष्पन्नशगरीर और (२) स्वत 
सम्भवी । इसी आधार पर यहाँ पर केवल दो भेदो के उदाहरण दिये गये हैं ! किन्तु इस्त 
अ्रशशप्रुद्धव ध्वसि का कविनिव्रद्धवकनृ प्रौदयोक्तिसिद्ध नागक एक मेद और होता हैँ । उसके 
दोनों उदाहरण इस प्रकार दिये जा सकते हैं-- 

( के ) कविनिवद्धवत्रतृ-प्रौढोक्ति सिद्ध नामक भेद में पदप्रकाइ्पता का उदाहरण-- 

“सच यह है कि काम्य वस्तुर्ये मनोरम होता है, यह भी सच है कि सम्पत्तियाँ भी 
मनोहर होती हैं, किन्तु जीवन तो मत्त अगनाओ के बपागो के भग फ॑ समान चश्चल है ॥ 

यहाँ पर विराणी «पक्ति एक कविनिदद्ध वक्ता हैं। जीवन अगनाओ के अपागभग के 
समान चम्चछ है” यह उसी विराणी व्यक्ति की प्रौढोक्ति हैं। उससे अर्थशक्ति से यह ध्वनि 
निकलती हैं--'जितनी भी सासारिक कामनायें और विभूतियां हो सक्रती हैं उनका एकमात्र 
उपयोग जीवन के लिये ही है । जीवन न होने पर उनका रहना भी न रहने के समाम हो 
जता है प्रए्णे का छारएण करता हे; जोदन है कोर प्राषर्दुत्ति चञश्लल होती हैं * अतएव 
ऊोवन का कोई विश्वाध नहो किया जा सकता। फ़िर बेचाटे दोपो के उद्धोषण का दौर्जन्य 
ही क्यों दिखछाया जावे ? अपने जीवन को ही दाव देना चाहिय । अथवा वह जीवन भी 
स्वाभाविक रूप में चञ्चल है । अत उसका भी क्‍या अपराध ?े यही कारण है कि जीवन के 
प्रति प्रगाह वैराग्य उत्पन हो जाता है । यहाँ पर यह ध्वनि जीवित क्षब्द से निकछनो है। 
बतएवं कविनिदेदवत्तृप्रोढ़ोक्ति प्िद्ध वस्तु से पदद्योत्यव्वनि करा यह उदाहरण है । 

(व) उच्ती को वाज़यप्रकाश्यता का उदाहरण--जैसे पहले जाया हुआ उदाहरण 'शिख- 
रिशि कव नु नाम-- इत्यादि पद्म । इसमें रसिक व्यक्ति कविनिवद्धवक्ता है। विम्दफल का 


श्द घ्वन्यालोके 


तपस्या करना केवकू उसी कविनिबद्धवक्ता की प्रोढ़ोक्तिस्िद्ध वस्तु है। उत्से उस व्यक्ति 
की अधरचुम्बत विपयक्ष अभिवाथा घ्वनित होत॑ हैं। अतएव यह कविनिवद्धवक्तू-प्रौदावितसिद्ध 
बस्तु से वावयप्रकाश्य घ्वनि का उदाहरण हैं । 


(घ्वभ्या०)--स्वतः सम्भविषरीराय॑शबत्युद्ूवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा-- 
बाधिअम हत्तिदत्ता फुतो भ्ह्माण बाघकित्ती व । 
जाव लुलिआलुअमुही धरस्सि परिसक्कए सुद्धा ॥ 

अपर छुलितालकमुखोत्येतत्पद व्याधवध्चा स्वृत-सम्भावितशरोराथंशकत्या 

सुरतक्ीडार्तक्ति सुचयस्तदीपस्य भतुं सततसम्भोगक्षामता प्रकाशयति । 

(अनु०) स्वत प्म्भवों शरीर अथशकद्युद्धध नामक उपमेद में प्रद्नकाइ्यता का 
उदाहरण--- 

है व्यापारी | हमारे घर में हाथीदाँत और ब्याप्रचम तव तक बहाँ जब॒तक कि 
चूशकुल्तल से सुशामित मुखवाली हमार। पृत्रवध्दू घर में विछास क ताप घूम रही है । 

महाँ पर लुलितारुकमुखा” यह पद स्वत सम्भावित दारीरवाली भ्र्षशक्ति से व्याध- 
बधू को सुरत्तक्रीडासक्ति क। सूचित करते हुये उसके पति को निरन्तर सम्भोगजन्य क्षीणता 
को प्रकाशित करता है । 

(लो०)--वाणिणक हस्तिदन्ता: कुतोझमाक व्याप्रकृत्तमइच। 

यावल्लुलितालल्‍्कमुखी गृहे परिष्वक्कते स्‍्नुपा ॥ इति छाया । 
सविश्नम चडूक्रम्यते॥ अन्न लुलितेति स्वरूपमाग्रेण विशेषणमवलिप्ततया चे 
हस्तिदन्‍्तायपाहरण सम्भाव्यमितति वाक्‍्यार्थस्य तावत्येव न काचिदनुपपत्तिः । 

(अनु०) ऐ बनिय (व्यापारी) कहाँ से हमारे (यहां) हापीदाँत और व्याध्रचर्म जद तक 
मुख पर बशों को छिटकाये हमारी पुत्रकधू घरमें विचरण कर रही है । विशासपूर्वक इधर-उधर 
चूम रही है। यहाँ लुलित इत्यादि विशेषण स्वरूप से और अवलेप के गर्व ( तथा भ्रमाद ) 
पे हस्तिदन्त इत्पादि वे अनाहरण पी सम्भावना फी जा सक़तो है। भ्रत बाढयार्थ बे उतने 
से ही ( विरत हो जानेपर ) कोई अनुपपत्ति नही होती । 


ताराबती--(१) अनुरणनरूप व्यज्धथ में स्वत गम्मवी भेद की परदप्रकाश्यता का 
उदाहरण--किसी व्यापारो ने विसी वृद्ध ब्याप स हाथी दाँत और व्याप्रषर्म को देने दे 
लिये कहा, इसपर वह वृद्ध ब्याघ वहन छगा-- 

'हू बशिक्‌ ? जब तक हमारे धर में हमारी पृत्रवधू अपने मुख पर देथों को फहराती 
हुई घृष रही हैँ तत् तक हमार घर में बहाँ स हाथी दाँत जाये और वहां से ब्याप्तचर्म आया ?ै 

ग्रह पर व्याधवधू वा अपने मुख पर वेधों दो फहराते हुये धूमता वाष्य वस्तु है जो 
हि लांव में स्वत सम्भव हू। इसरा अयंशवित से यह ध्वनि हाता हैं हि ब्याप का पुत्र अपनी 
पत्नी के सौन्दर्य पर रीक्ष+र उसवे विछासा को दसता रहता हूँ भर सहदास में ही अपना 
मन छगाये रहता है जिम्नत वधू के कश निरसार ऐूटे रहत हैं तथा मुस्तपर मदराते रहने हैं । 


तृतीय उद्योतः २७ 
व्याध का पुत्र निरन्तर सम्भोग के कारण अत्यत क्षीण हो गया है और वह हाथियों और बाघों 
को ही मार सकता जिसमें घर में हाथीदांत और ब्याप्नचर्म मि्सके । केशो का छूटे रहता 
और मुख पर मेंडराना यह विशेषण स्वरूपसान ( स्वशावोक्ति के रूप में ) भी हो सकता हर 
कौर हायोदांत इत्यादि का न छाता प्रमाद से भी सम्मव है। अतएव वाच्यार्थ की विश्रान्ति 
इतने में हो हो जाती है और इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती ॥ अच समोगक्षामता 
इत्यादि व्यद्भथ ही है | इस प्रकार यहाँ पर स्वत सम्मदी वस्तु से परप्रकाश्य मर्पशक्तिमूठक 
घ्वनि मिकलती है | 


(घ्वन्या०)--तस्थवैव वास्पप्रकाशता यथा-- 
सिहिपिच्छकषण्णकरा बहुआ वाहस्य गव्विरों भमई | 
सुत्ताफलरइअपसाहणार्ण मज्ञें सवत्तोणम्‌ ॥ 
अनेनापि वावयेत व्याधवष्वाः शिखिपिच्छकर्णपूराया नवपरिणोत्राया कस्या- 
ड्चित्सौभाग्यातिदय ध्रकाइगते । तत्सम्भोगेकरतों मयुरमात्रमारणसमर्थ: पत्तिर्जात 
इत्यथंप्रकाशनाव्‌ । न्यास चिरपरिणीताना मुक्ताफ़लरचितप्रसाधनातां दोर्भाग्या- 
तिशय ख्याप्यते!(तरसम्मोगकाछे स एव व्याध: फरिवरवषव्यापारसमर्थ आासीदित्य- 
थ्रेप्रकाशनात 
(अनु०) उसी की वाक्यप्रकाइ्यता जैसे-- 
*मपूर पिच्छ के कर्णपूर को घारण किये हुये व्याघ की बहू मुक्ताफल के द्वारा प्रसाधन 
को बनाये हुये सपत्नियों के वीच में गर् के साथ घूम रही है 
इस वाक्य के द्वारा भी किसी नदपरिणीता, मयूरपिच्छ क। कर्णपूर धारण करनेदाली, 
व्याधवघू के सौभाग्य को अधिकता प्रकाशित की ज्यती हैं ) क्योकि दससे यह भर्य प्रकाशित 
होता है कि एकमात्र उसके सम्भोग में हो ूूगरा हुआ पति वेवल भयूर मारने की शक्तिवाला 
यत गया । उत्तके मिस्‍्न मुकक्‍्ताफ़ुल का श्रसाधम करनेवाक्ली चिरपरिणीता सौतो के दुर्भाग्य की 
अधिकता प्रकट होती है | क्योंकि इससे यह बर्थ निकलता हैं कि उनके प्तम्भोग काछ में वही 
व्याघ बड़े वढे हाथियों के बध के कार्य में समय था । 


(छो०)--सिहिपिच्छेति । पूर्वमेव योजिता ग्राथा 
(अनु०) 'सिखि पिचछ' इति | इस गाया की योजना ठो पहले ही को जा चुकी । 


तारावती--( ६ ) उसी स्वत. सम्मवी भेद की वाक़्यप्रकाश्पता का उदाहरण-- 
“मगूरपिच्छ के कर्णामरण बनाये हुये व्याघ की बदू मुक्ताफलों के आमभूषणों का श्युगार 
करनेवाली अपनो झौदों के मध्य में अभिमानपुर्वक घूम रही है 
इस गाया की योजना पहले को जा चुको है ॥ इस वावय से भी मगूरपिच्छ का कर्णा- 
मरण घारण करने बाली नव परिणीता व्याघवधू के सोमाग्य की अधिकता घ्वमित होती है । 
वर्थोकि इससे यह प्रकट हाता है कि उस नवपरिणीठा वधू के सभोग का आनन्द छेने के कारण 
उसके पति में केवछ इतनी ही शक्ति रह गई है कि वह मयूरों को मार सके । उसको बहुत 


शर्ट च्वस्यालोवो 


दो की याद्वी हुई सोतो को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ थी। उस समय उसका पति उन 
सव संपत्तियों ते इठन| अधिक अनुरकत नही हुआ था और उसमें हाथियों के मारने की शक्ति 
बी रही थी । वह हाथियों को भारवर मुक्‍्ता-फल लाकर दिया करता था! मतएर यदि 
जापिका की सपत्तियाँ मुक्ता-फछ घारंण किये हुई हैं और सायिरा को मयूरपिच्छ ही मिल 
सके हैं किल्‍्मु फिर भी नापिशा का सौभाग्य श्रकट होता है और सपस्तियो का दौर्भाग्य प्रकद 
होता है। नाग्रिका का म्गूपीच्छ धारध्र करना और सौतों में अभिमानपूर्वक घूमता स्वत 
सम्भवी पस्तु है। उससे तायिका के सौभाग्य रूप मे वाजयप्रकाइ्यध्वलि तिकलूती हैं * 


( ध्न्या० ) सतु ध्दतिः काव्यविशेष इत्युकव तत्कथथ तस्प पदप्रकाश्यता। 
काव्यबिशेयों हि विशिष्यर्थप्रतिपसिहेतु आव्यमन्दर्भविशेष । तद्भावश्च पदप्रकाशत्वे 
मोपवछाते । पदाना स्मारकत्वेतावाचकस्वातु ३ इच्यते--स्थादिष दोष: यदि वाचकत्व 
प्रयोगक ध्वनिव्यवद्वारे स्पात्‌ ) न त्वेवम्‌ ) तत्त्य व्यम्जरत्वेन व्यवस्थानात्‌ । किश् 
ज्षाब्यादा शरोराणामिव सस्यातविशेषाबिस्ित्ससछुदापशाण्यारि चारत्वप्रतीति- 
इल्वयव्यतिरेकाम्या भागेवु कत्प्यत इति पदातामपि व्यक्जकत्वसुसेस व्पबस्थितो 
ध्वविव्यवहारों ने विरोधि । 

(अनु०) (प्रद्म) एक विश्वेप प्रकार का काव्य घ्वनि बतलाई गई है फिर उछका पर 
के द्वारा प्रकाशित होगा कैसे है! सकता हैं? निस्तन्‍्देह विशेष प्रकार के अथ की प्रतिष्ति में 
भारण विशेष प्रकार का शब्दन्सादर्भ ही विशेष प्रकार का काव्य होता है । परदप्रकाशय में 
डक होना सिद्ध नही होता । वयोकि स्मारद होत के कारण पद वाचर्क नहीं होते । (इसके) 
उत्तर में कहा जा! रह है-+पह दोप होता पदि वाजकत्व घ्वनिन्‍न्‍्यवहार में प्रयोजक होता। 
[किन्तु ऐएा सह हैं | उमरी व्यवम्या तो व्यज्भवत्व के द्वारा होती हैं । ट्रसरी वात यहे है कि 
ारीरो के समान कार्यों की भी चास्त्वप्रतीनि विशेष प्रकार के भ्रवमवसस्पात से घटित समु 
दाय के ढवार ही पद्मदि शिद्ध होती है. तवापि अम्वय-ज्यविरेक से भागों में कल्पना कर हों 
जाती हैं। इंग प्रकार व्यक्षणकरद के दएइ ध्यवस्थित बदो का ध्वनिव्यवह्ार व्यवस्थित 
नही है । 

( छो० )--नन्विति ) समुदाय एवं ध्वनिरित्यत्र पक्षे चोयमेततत्‌ | सद्भए” 
चश्चेति । काव्यविश्येषत्वभित्यर्थ । अवाचकत्वादिति यदुव॒त सोप्यमप्रपोजको हैवुरिति 
छठेन वावद्दर्गव्ति-ह्यदिव दोष इति। एवं छठेन परिद्ृत्म वस्तुवृत्तेतापि परिहिरति- 

पकचेति) यदि परो द्रंयात्‌--त मया अवाचवत्व ध्वनिष्यवहारे हेतु किलरुकर्त भा ६ 
ध्वनि । काव्यं चानावाइक्ष्नतिपत्तिकारि वावय न पदमिति तत्राइ--सत्यभेव तथापि 
बद ने ध्वनिरित्यस्माभिश्काम्‌ अपि ठु ममुदाय एव तेया च परदप्रयाशों ध्वविरितिं 
अक्ाशपदेतोवतम्‌ ॥ ननु पदस्य तम्न तथाविय॑ सामर्थ्यमिति वुत्ताइखण्ट एव प्रतीतिक मे 
इत्याशद्भूघाह फाव्यानाधिति । उउत हि श्राखिवेनवाले विमागोपदेश इति। 
(अमु०) न! इंति। सुझाव में ही ध्वनि हाती है इस पद्म में यह परे उठता है । 
'द्भाद' इंठि ६ अर्पात्‌ बाएउ्यविशेषत्व । वदादव होन से! जो यह बहा यहे अग्रयोजक हैंठु है 


तृतीय उद्योत्त र््‌5 


गहू छल से दिखलाते हैँ -'यह दोष होता” इत्यादि । इस प्रऊार छठ से परिहार बरफे वस्तुवृत्त 
सै भी परिह्षार कर रहे हैं-- किश् “यदि दूमरा कहे कि 'मैने अवाचकरलत का ध्वत्ति के अभाव 
में हेतु नहीं बताया किन्तु यह कहा है कि काव्य प्वनि है और काव्य आकाझारहित प्रतिपत्ति 
करानेवाला वावय होता है पद नहीं! इस विषय में कहते है-- यह सच हैं, तथापि हम्तलोगों ने 
यह नहीं कहा हि पद ८्वनि हैँ | अधितु सम्रदाय ही ( घ्वनि है। ) इसीलिये ब्वनि पदप्रकाश 
होता है! यह प्रकाश शब्द के द्वारा कहा है ! 'यद्दि वहाँ पर पद का इध प्रवार का सामथथय है 
तो अमण्ड प्रतीतिक्रम जिस प्रकार हागा ” यह ब्द्धा करके कहते हैँ--काब्यों का! यह । 
हि सन्‍्देह पहले ही कहा गया हैं कि विवकराल में विभाग का उपदेश हाता है। 


ताराबती--( ऊपर वाक़्यप्रफाश्य तथा पदप्रकाइय घ्वमि भेदो के उदाहरण दिये 
गये । यहाँ पर अब यह प्रश्त उठाया जा रहा है कि घ्वनि पदसपुह में रहतो है और समूह की 
बोषक ही होती है । फिर यह कहना किस प्रकार सज्भुव हो सऊता हूँ कि ध्वनि एक पद के 
द्वारा प्रकाशित होती है ? ) 


( प्रश्न ) आपने यह बतलाया है कि बाचक, वाच्य और व्यज्ूब के समुदायको घ्वनि 
कहते हैं । यह एक विश्ेष प्रकार का काव्य होता है । काव्य एक विदेध प्रकार के क्षाब्दों के 
समूह को कहते है जो विशेष प्रकार के अर्थ की प्रतिपत्ति करानेवाला होता है | दूमरी ओोर 
शाप कह रहे है. कि घ्वनि झब्द के द्वारा श्रकाशित होती है । गद्ि ध्वनि का दाब्द के द्वारा 
प्रकाशित होना मान लिया जावे तो शब्दमगूह के द्वारा सत्ता में आनवाला काव्यत्व घ्वन्ति में 
किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? पद केवल स्मारक ह ते है वाचऊ मही होते । फिर घ्वनि का 
पदप्रकाइ्यत्व किस प्रकार सद्भुत हो सकता है ? यह प्रइन इस पक्ष का मानकर किया गया हूँ 
कि घ्यनि समुदाय वो कहते हैं । पहले घ्वनि के अवैक अर्थ वतलाये थे और यह पिद्धान्तित 
किया पा कि ध्वनि सभी के समूह को कहते है । ( उत्तर ) पिद्वान्ती ने यहाँ पर हो उत्तर 
दिये हे--एक तो पूर्वपक्षी को निरुत्तर करने क लिए उसकी बात काटने के मम्तव्य से छल- 
पूर्वक दिया गया है. जिससे सिद्धान्त की बात छिपा छी गई हैँ । प्रश्नकर्ता के भ्रइत का साराश 
यह था कि ध्वनि पद के द्वारा इसलिए प्रतीत नही हो सकती कि पद वावक नही होते । 
( छिद्धास्ततः वावयस्फाट ही मुख्य होता है । जिस प्रकार शब्द में प्रत्येक अक्षर का कोई बर्थ 
नही दोहा उपर अपर काफय में अत्योक शण्द का हरेड आर्य रही होता?) वैव्याकरणों का 
सिद्धास्त हूँ कि जिस प्रकार “धट' शब्द में 'घ' का पृथक्‌ कोई अर्थ नही है. उसी प्रकार 'घटो 
भवति' में 'धट' दाब्द का भी कोई अर्थ नही हैं ॥ सम्पूर्ण वावय का ही भर्ष दोवा है किन्तु 
समस्त वाक्‍्यो का बर्थ बवला सऊना असभव है इसोलिये वाक्यगत पदो की कत्पना कर लो 
जाती हैं और पदों में भो वर्णों की कल्पना कर छो जाती है । यही घात वैग्याकरण-मपणसार 
को विम्नछिल्वित कारिका में कही गई है -- 


पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेव्ववय्यवा न च। 
वाक्यात्पदानामत्यन्त प्रविवेको न कचन ॥ 


हे० घ्वन्यालोके 


अर्थात्‌ पद में वर्ण नहों होते जेसे 'ए' “ओ' इत्यादि वर्णों में 'अ+ई ककया 
इत्यादि अवयव प्रारमाथिक नही होते । वाक्य से पदों का कोई भी पृथक्‌ वियेक ( भेद ) 
नही होता । 
वैय्याकरण 'भवत्ि/ इत्यादि शब्दों में भू +अ+ ति' इत्यादि विभाजन कल्पित उपाय 
मात्र मानते हैं. -+ 
उपाया शिक्षमाणाना बाछानामुपलालना | 
असत्ये वर्त्मनि म्थित्वा ततः सत्य समीहते ॥ 
शिक्षण प्राप्त करनेदाले बालकों के जिए व्याकरण के उपाय लालसमात हैं। ( जैसे 
खेल में बालक ) असत्य मार्ग पर स्थित होऋर फिर सत्य की आकाक्षा करता है” 
उत्तरपक्षी का बहना है कि यह मच है. कि पद अवाचक होते है किन्तु ध्वनि का 
प्रयोजक वाचकत्व होता भी तो मही । ध्वनि का प्रयोजक तो व्यजञकत्व होता है। यदि ब्यज- 
कता विद्यमान है तो पद वाषक हो या न हो घ्वनि तो हो ही सकती है । इस प्रसार छल- 
पूर्वक उत्तर देकर वस्तुवृत्त के द्वारा अर्थात्‌ वास्तविकता को प्रकट करते हुए उत्तर दिया जा 
रहा है। उक्त उत्तर पर प्रश्नकर्ता कह सकता हैं कि मेरा आशय यह नही है. कि पद इसलिए 
ध्वनित नहीं कर सकता कि बह वाचक नही होता किन्तु भेरा कहने का आशय यह है कि 
श्वनि काव्य को कहते है । कांग्य एक ऐसे पदसमूहरूप वाक्य को कहते है. जिसमें आकांक्षा 
विद्यमान न रह जावे आर्थात्‌ जिससे धूर्ण अर्थ की प्रतोति हो सके | पद अकैला काव्य नहीं हो 
सकता । ( प्रइन ) जब पद काव्य नही हा सकता तब पद ध्वनि कैसे हो सकता है ? (उत्तर) 
मैं यह नहीं कहता कि पद स्वति या काव्य होता है। मैं ध्वनि तो समुदाय को ही मानता हूँ । 
किन्तु मेरा कहना यह है. फ़ि ध्यति पद के द्वारा प्रकाशित हुआ करती है / इसलिए प्रकाश 
शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। समुदाय में होते हुए भी ध्वनि पद के द्वारा 
प्रकाशित तो हो ही सकती है। ( प्रश्व ) जब घ्वनि पद के द्वारा प्रकाशित हो सकती हैं तो 
दोष काव्य वातय से उसका बया सम्बन्ध रह जाता है २ उसी पद को काब्य वर्यो नहीं माल 
लिया जाता ? असण्ड वाक्य को काव्य क्‍यों कहा जाता है २ ( उत्तर ) यह पहले ही बतछाया 
जा बुका है कि काव्य एक शरीर है! दाब्द इत्पादि उसके अद्भ द्वोते हैं। जिस प्रकार वदपि 
धरीर में चारता की प्रतीति विशेष प्रवार के सन्निवेश से युक्त समुदाय के द्वारा ही हो 
सकती है तथापि शरीर में कोई एक विद्येप अवयव ऐसा प्रतीत होता है जिसके होने से 
चांरठा को प्रतीति होती है और न होने से चारता की प्रदौति नहीं होती ॥ अतएंव उस 
व्यक्त के सौन्दर्य ही वल्पसा उसो बँय ये कर सो जाती है। उसो प्रकार जाम्य में भी 
चारुता सम्पूर्ण वाक्य में ही होती है डिन्‍तु उसपें हेतु क्रिसी एक पद की उपरिधिवि ही हो 
जाती है। अतएव व्यजदत्व के द्वारा पदों के लिये भी ध्वनि क्षब्द वा व्यवहार किया जा 
सकता है । उसमें कोई विरोध नहीं आता । 
( ध्वन्या० )--अनिष्टस्थ श्रुतिर्यद्रदापादयति दुष्टताम्‌॥ 
श्रतिदुष्टादियु व्यक्त तददिष्टशुतिगुंणम्‌ ॥ 


तृतीय उद्योत ३१ 


पदाना स्मारकत्वेषपि पदसात्रावभासिन । 
तेन ध्वनेः भ्रभेदेषु सर्वेष्वेवास्ति रम्यता ॥ 
विच्छित्तिझ्ञोभिनेकेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदद्योत्येन सुकवेध्वंनिना भाति भरती ॥ 


इति परिकरइलोका 

(अनु ०) धुतिदुष्ट इत्यादि दोपों में अनिष्ट का श्रवण जिस प्रकार दुष्टता का सम्पा- 
दन स्पष्दरूप में करता है उसी प्रकार इष्टस्मरण गुण का सम्पादन कर सकता है ॥१॥ 

“इस कारण पदो के स्मारक होते हुए भी फेवल पद से प्रकाशित होनेवाली ध्वनि के 
सभी भेदों में रमणीयता होती है ।र।। 

जिम प्रकार विच्छित्ति के द्वारा शोभित होनेवाले एक ही भूषण से कोई कामिनी 
शाभित होने लूगतो है उसी प्रकार पद के द्वारा द्यात्य ध्वनि से अच्छ कवि की वाणी शोसित 
होती हूँ ॥३॥ ये परिकर इछोव है । 


(लो०)-ननु भागेषु पदरूपेपु कथ सा चारुत्वप्रतीतिरारोपयितु शक्या ? तानि हि 
स्पारकाण्येब | तत किम्‌ ? गनोहारिव्यडग्यार्थस्मारकत्वाद्धि चारुत्वप्रतीतिनिबन्ध- 
नत्व केन वायंते ? यथा श्रूतिदुष्टाना पेलवादिपदानामसभ्यपेलागर्थ प्रति न ब्ाच- 
व॒त्यम्‌ । अपितु स्मारकत्वम्‌ | तद्शाब्च चारस्वरूप काब्य श्रूतिदुष्ठमू। तच्च 
श्रुतिदुष्टत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्या भागेपु व्यवस्थाप्यते तथा प्रकृतेष्पीसि तदाहई--अनि- 
प्वस्पेति । अनिष्ठाथंस्मारकस्येत्यर्थ । दुष्टत्तामित्यारुत्वम्‌ू। एवं दृष्टान्तमभिधाय 
पादब्रयेण लुर्पेण दार्ष्शन्तिकार्थ उक्त । अधुनोपसहरति--पदावामिति । यत एवमिष्ट- 
स्मृतिश्चारुत्वमावहति तेन हैतुना सर्वेषु प्रकारेषु निरूपितस्य पदमानावभासिवोष्पि 
पदप्रकाशस्यापि ध्यने रम्यतास्ति स्मारकत्वेर्षप पदानामिति समन्वय । अपिश्षब्द 
काकाक्षिन्यायेनोभयत्रापि सम्बध्यते । अधुना चारुत्वप्रतीती पदानामन्वयव्यरिरेको 
दर्शयति--बिच्छित्तोति ॥१॥ 

(अनु०) (प्रश्न) पदरूप गायों में उस चारत्वप्रतोति का आराप कैसे किया जा सकता हैँ? 
वे तो स्मारक हो होते है (उत्तर) इससे क्या ? मनोहर ब्यग्यार्थ को स्मरण कराने के कारण 
नि सन्देह वे चारुत्वप्रतोति में निवमन्धन होते हे इसको कौन रोक सकता है ? जैसे श्रू,तिदृष्ट 

परेलव' इत्यादि पदों में असम्य पेल' इत्यादि अर्थ के प्रति वाचकत्व नहीं होता । अपितु 
स्मारकत्व ही होता है। उसके वश से चारुस्वरूप काव्य श्र, तिदुष्ट होता है और वह बच ति- 
दृष्टत्व अन्वय-व्यतिरेक से भागों में स्थापित किया जाता है वैसा प्रकृत में भी है । वही कहते 
हैं अनिष्ट फा! अर्थात्‌ अनिष्ट बर्य के स्प्रारक का ) दुष्टता का अर्य॑ हैं भचारुत्व ! ग्‌ष का 
अर्थ पल । तोन पदों से दृष्टान्त कहकर चौथे ये दार्ष्शन्तिक अच कहा है । भव उपप्तहार 
करते हैं--'पदों का' यह । क्योंकि इस प्रकार की इष्ट स्मृति चारुत्व को धारण करती है। 
इस हेतु से सभी प्रकारों में निरूषित तथा परदमात्र से अवमाहित होवेवाले मी बर्यात्‌ 


श्र धघ्वन्यालोके 


पदप्रकाश्य भो ध्वनि थी रम्यता पदों के स्मारक होते हुए भो होती है, यह समन्वय है । 
अपिशब्द कौधे की आँख के न्याय से दोनों ओर सम्बद्ध हो जाता है। इस समय चारुस्व- 
प्रदोति में पद के अवख्य-्यतिरेक व। दिखलाते है --विच्छत्ति! इत्यादि 0१ 


तारावतो- (प्रश्न) पदरूष भागों में उस चारुता की प्रतीति का आरोप हो ही किस 
अकार सकता हैं ? पद तो केवल अर के स्मारक होते हैं । (उत्तर) पद अर्थ के स्मारक होते 
हैं इससे क्या हुआ २ वे मनोहर व्यग्यार्थ का रमरण कराते हैं। अतएव वे चास्ताप्रतीति मे 
कारण होते हैं इस बात में किस को आपत्ति हो सकती हैं? उदाहरण के छिये श्र तिदुष्द 
पेलव झब्द को छीजिये ! यह शब्द कोमल अर्थ का वाचक है, असस्य पेछ (वृषण) का वाचक 
नहीं है, केवछ उम भर्थ का स्मरण करा देता है । इसी स्मरण करा देने बे कारण ही सुन्दर 
रपवारा पह काव्य श्रुतिदुष्ट दोष से दूषित हो गया है। जहाँ पर इस प्रकार के अधम्ब 
शर्थ के स्मारक भाग होते है वड़ी पर श्रृतिदुष्ट इत्यादि दोष होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार 
के भाग नही होते वहाँ पर ये दोष भो नहीं होते । इस प्रकार अन्वय-व्प्रतिरेक से थरुतिदुष्ट 
इत्यादि दोष भागों में ही माने जाते हैं । इसी प्रक्‍्पर अन्व॒य-यतिरेक के नियम से ही घाढवा 
की प्रतीति में हेतुता भी भागों में ही मात्री जाती हैं। यही बात इस परिकर दइलोक में 
यही गई है-- 

जिस प्रकार शूतिदुष्ट इत्यादि दोषों में अनिष्ट का श्रवण दुष्टता का आपादन 
करला है उसी प्रकार इप्ट का स्मरण गुण का स्पष्ट रूप में आपादन वरता है । 

'अनिष्ट फा क्षण! दाब्द में अनिष्ट शब्द का अर्थ है अनिष्ट का स्मरण करानेवाला 
धाब्द । दुष्टता का कर्थ है अचाहता | गुण का आर्य है चास्ता | इस प्रकार तौन चरणों में 
दृष्टान्त कद्ठा और चोधे चरण में दा्ष्टन्तिक कह दिया ) आब्र दूसरे इछोक़ में उपसह्ार कर 
रहे है-- 

“मतएव यद्यपि पद स्मारक हाते हैं तथापि उेवछ पद से प्रकाशित होनेवाके ध्वीति वे 
समस्त उपभेदो में रमणीयता विद्यमान रहतो ही हैं । 

वयोकि इष्ट का स्मरण चारता वा आदाहन करनेवाला होता है. इसी कारण बेवल 
पद के द्वारा अवभाषित होनवाड़े मी ध्वनि के उन समस्त उपमेदों में शिनका निरूषण पहले 
किया जा चुका है रमणीयता विध्वमान रहती ही है यद्॒पि पद होते रसारक हो हैँ । इस 
कारिया का समन्वय इगी रूप में करना चाहिये । कारिका में आया हुआ अपि छब्द उसी 
प्रवार दोनों ओर छग जाता है. जिस ग्रवार कौवे को दोनों करौखों में एक ही पृतलो घूमती 
रहती है। इस प्रकार 'अपि' दाब्द रा 'स्मारकत्व' वे साथ भी अन्वय होता है और 'पदमा* 
ज्रावमामिन ” कै साथ भी । अब तृतीय श्लोज में चारुत्वध्रतीति में पद का अन्वय-यतिरेक 
दिसछाया जा रहा है-- जैसे किस्ो कामिनो का कोई एक ही आाभूपण ऐसा होता है जो कि 
सभौ से पृपस्भूत होकर शोभा का परिषोष क्यिा करता है और उसमे दामिती बा सारा 
शरीर जयमगा उठठा है. डिन्‍्तु उस भूषण की क्षोमा सर्वोपरि अवगत होती ग्हृती है उमी 
प्रशार कवि की भारती में भी कोई एफ पद ही इतना च्छा होता है. हि वह विल्छिशिवि- 


तृत्तोय उद्योतः इ३ 


होष का परिषोष करने वाठे किसी ऐसे अर्थ को अभिव्यमत कर देता हैं जो कि चमत्कार- 
पर्यंवसायों होने के कारण घ्वनि का रूप घारण कर लेता है ओर उससे कवि को वाणी एक 
दम जपमगा उठती है ॥१॥ 
(घ्वन्या०)--यस्त्वलक्ष्यक्रभव्यडूधो घ्वनिवंगंपदादियु । 
वाक्‍ये संघटनायाञ स प्रकधेषपि दीप्यते ॥ २॥। 

(अनु०) जोकि अलछ्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि होतो हैँ बह वर्ण पद इत्यादि में वाक्य में 
सघदन में बौर प्रबन्ध में मो दोप्त होतो है ॥ २१) 

(लो०)--एवं कारिका व्यास्याय तदसइगृहीौतमलक्ष्यक्रमव्य ड्रघ' प्रपञच यितु- 
माह -प्रस्त्विति॥ तुशब्द पूर्वभेदेभ्योज्स्य विशेषद्योतक । वर्णसमुदायइच पदम्‌ 
तत्समुदायों वाक्यम्‌ । सद्धूटना पदगता वाक्यग्ता च । सद्भृद्धितवाक्यसमुदाय प्रवन्ध- 
इत्यभिप्रायेण वर्णादीना यथाक्रममुपादानम्‌ ॥। आदिशब्देन परदेकदेशपदद्वितयादीनां 
ग्रहणम्‌। सप्तम्या निमित्तत्वमुक्तम्‌॥ दीप्यतेशभासते सकलकाव्यावभासकतयरेति 
पूरवचत्काव्यविज्येपल समधित्तम्‌॥ ३॥ 

(अनु०) इस प्रकार कारिका को व्याध्या करके उसके दारा असयृहीत असब्छष््पक्रम 
ब्यज्ञघ को प्रपश्चित करने के छिये कहते हैं--यस्त्विति | हु! शन्द पूर्भेदों परे इसकी विशेषता 
का द्योतक है। वर्णसमुदाय को पद कहते हैँ, उसके समुदाय को वावय कहते हैं। सद्धूटना 
पदगत भी होती है. और वावयगत भो । सद्भुटित बावयसमुदाय को प्रबन्ध कहते है इस 
अभिप्राय से वर्णों का यथाक्रम उपादान किया गया है। ज्ादि झब्द से पद वे एक देश, दो पद 
इत्यादि का ग्रहण होता है। सप्तमी से निमित्तत्व कहा गया है। सकल वाब्य के अ्वमासक 
के रूप में दो किया जाता है अर्यात्‌ अवरभासित किया जाता है; इस भ्रवार पूर्वबत्‌ काब्य- 
विशेष का समर्थन कर दिया घया॥ २ ॥ 

असल्लक्ष्यक्रमव्यज्रथ की व्यञ्जकता का उपक्रम 
ताराबती--ऊपर प्रथम कारिका की व्यार्या की गई। इस कारिका से अविवक्षित- 
बाच्य ध्वनि के उपभेदों भर विवक्षितवाच्य के सत्लक्ष्यक्रम-ज्यग्य के उपभेदो की व्यज्ञक्ता 
का निहपण कर दिया ग्रधा कि ये सब ध्वनि्यां पद और दादय से अभिव्यवत होती हैं । कद 
ध्वनि के उपभेदो में जेप रह जाता हैं, असल्लक्ष्यक्रमब्यग्य विवक्षितान्यप्रर्वाच्य मामकः 
उपभेद । उप्के व्यज्जक तत्वों को दूसरी कारिका में विस्तारपूर्वक बतलाया जा रहा है-- 

“जो कि असल्लक्ष्यक्रमब्यड्भय मामक घ्वनिभेद है वह तो वर्ण और पद इत्यादि में 
छा वछ़तप लें, रपछया में छोर प्रचाष में. री शीप्ल कोत्प हैं. ४ 

यहाँ पर 'दो' का अर्य यह है कि असल्लद्यक्रमव्यद्भूघ से भिन्‍्त जित घ्वनिरभेदों का 

पहली कारिका में उल्छेस किया गया या उन थभेदों पे इसमें कुछ विछक्षणता होती हैं । यहाँ 
पर ब्यज्जकतत्त्यो का क्रम एक विशेष मन्तव्य से रा गया है--असल्‍्लक्ष्यक्रमबष्यज्भू थ 
का सबसे छोटा व्यस्जक वर्ण होता है। इस्नीलिये वर्ण का उल्छेस सबसे पहले 
क्या गया है। वर्णसमुदाम को पद बहते हैं, पदसमुदाब को वावय वहते हैँ अतएवं 
वर्ण के वाद पद और पद के बाद दाक्य का उल्लेख किया गया हैं। सघटना दो प्रकार को 
होते हैं. वदगठ और वाक्यगत ६ अठएव झरूघटना का उसके बाद उल्लेख हैं। सघटित 
वाब्यसमूह ही प्रबन्ध कहलाता है इसी अभिव्राय से वर्ण इत्यादि का यथाक्रम उल्लेख हुआ 
है। 'पद इत्यादि में! पद इत्यादि कया भात्य यह हैं कि असल्लक्ष्यक्रमव्यज्घ फी 
रे 


झ््ड ध्वन्यालोके 


अभिव्यक्ति पद के एकदेश, दो पद इत्यादि से भी होती है! 'पदादिषु' में सप्तमी निमित्त में 
है। अर्थात्‌ वर्ण पद इत्यादि ध्सल्लक्ष्यक्रमव्यग्य ध्वनि में निमित्त होते हैं । 'दीप्यते' 
का क्षर्य है अवभासित होता हैं। अवभासित कहने का आशय यह है कि वर्ण इत्यादि एक 
देश में स्यित होकर नवीन विच्छित्ति के साथ ध्वनि का अत्यायन कराते हुये समस्त काव्य 
कौ अवभासित कर देते है | इस प्रवार पहले जैसे पद को भवभासकता के द्वारा काब्यविशेष 
का समर्थन किया गया था उसी प्रकार यहाँ पर वर्ण इत्यादि की अवभासकता का समर्थन 
हो गया ॥ २॥॥ 
(ध्वन्या०)--तत्र वर्णानामनरय॑कत्वाद द्योतकत्वससम्भवीत्याशइब्येदसुच्यतै-- 
शपौ सरेफसंयोगों ठकारइचापि भुयसा। 
विरोधिनः सपु श्डद्धारे तेन वर्णा रसच्युत ॥ ३॥ 
घ एव तु॒निवेश्यन्त बोभत्सादों रसे यदा 
तदा ते दोपयन्तयेव तेन बर्णा रसच्युत. ॥४॥ 
इलोकद्रयेनान्वय व्यतिरेकाम्यां वर्णानां द्योतकत्व द््षितं भवति | 
(अनु०) उसमें वर्षों के अनर्थंक होने के कारण द्योतकता भप्तम्भव है. यद्द शक्रा करफे 
कहा जा रहा हैं--+ 
अधिक राश्पा में दा और व 'रेफा के अधिक सयोग से युक्त वर्ण, ठकार वी 
अधिकता, ये श्वद्धार में विरोधी होते हैं । क्षत एव वर्भ रफ्त को प्रवाहित फरनेवाले होते 
हैँ ॥ ३ ॥! 
वे हो जब वीमत्ग इत्यादि रस में मिविष्ट किये जाते हैं. तब उत्तको दीप्त करते ही 
हैं (अत वर्ण रस वे प्रकट करनेवाले होते हैं ॥ ४ ( 


दो श्छोकों के द्वारा अन्वय-व्यतिरेक से धर्थों की चोतकता दिखलाई गई है । 


(लो०)--भूयसेति प्रत्येकमभिमंबध्यते । तेन शकारो भूयसेत्यादि व्यास्यात- 
व्यम् । रेफप्रधानसयोग कोहूंद्ें इत्यादि । 

विरोधिन इति । परुपावृत्तिविरोधिती श्ज्धारस्प यतस्ते वर्णा भूयतता प्रयुण्य- 
माता ने रसाइच्योतन्ति स्रवन्ति। यदि वा तैन श्र ज्भारविरोधित्वेन हेतुना वर्णा शपा- 
दयो रमाच्दृज्ञाराच्च्यवस्ते त न व्यम्जयन्तोति व्यतिरेक उक्त । भन्वयमाह--त एवं 
त्विति) शादय । तमिति बीभत्सादिक रस । दीपयन्ति ब्योतयन्ति । कारिवादय 
तालयेंथ व्याचप्टे--इस्रेक्ट्रयेनेति ॥ यषासब्यप्रसज़जपरिहाराथ इतोपपम्यामिति 
ने इतम्‌ ! पू्व॑श्गेकेन हि व्यतिरिक उब्तो द्वितीयेनान्वय” । अस्यिसु वियये थ्यार- 
हक्षणे श्पादिप्रयोग सुक्वित्वमभिवाब्छता न ब्तंब्य इत्येयं फ्लत्वादुपदेशस्य 
कपरिकाबारेण पूर्व व्यतिरिद उक्त । में च स्वंधा ने बर्तंव्योडपि तु दीभत्यादों बर्लेंब्य 
एवेति पसवादन्वथ: । वृत्तिसारेण त्वस्वयूूर्वकों व्यतिरिक इति द्वोटीमनुसतुंमन्वय- 


पूव॑मुपात्त, । 
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एतदुक्‍्त भवति--यद्यपि विभावानुभावव्यमिचारिप्रतीतिसम्पदेव रतास्वादे 
निबन्धनम््‌ १ तथापि विशिष्टश्ुतिकशब्दसप्रय्यभाणास्ते विश्ञावादयस्तथा भवन्तीति 
स्वमवित्सिदमद: । ठैन वर्णानामयि श्रुतिसमबोपलच्त्यमाणार्थानपेक्ष्यणि श्रोजेकग्राह्मो 
भुद्पस्षात्मा स्व्रभावों रमास्वादे सहकार्येव । अत एवं च॒ सहकारितामेवाभिधातुं 
निमित्तसस्मी छता वर्णपदादिष्विति। स तु वर्णेरेव रसाभिव्यक्ति,, विभावादिसयो- 
गाद्धि रसनिषत्तिरित्युक्त बहुश-। श्रोत्रग्राह्मोईपि व स्वभावों रसनिष्यन्दे व्याप्रियत एव, 
अपदगीतध्वनिवत्‌ पुष्करवाद्यतियमित्तविशिष्टजातिकरणप्नाणाद्यनुक रणशब्दवच्च । 

(अनु०) 'मूपमा' इसका अभिप्म्बन्ध प्रत्येक के साथ होता हें। इसलिये 'शकार 
अधिकता से इत्यादि व्याध्या की जानी चाहिये | रेफप्धात सयोग-क हूं ई इत्यादि । 

“दिरोषी का यह ! परुषा वृत्ति श्द्बार की विरंपिरी है) क्योकि वे बर्ण 
अधिकता से श्रयोग किये हुये रस को सवित नही करते | अषवा ख्ज्भारविरोषित्व हँतु से श 
प इत्यादि वर्ण खृद्धार से ध्युत हो जाते है अर्थात्‌ उप्तको व्यक्त नही करते । यह व्यतिरेक कहा 
गया है। अन्य कहते हैं--'वे हो तो” यह । 'ज' इत्यादि । उसको! अर्थात्‌ बीभत्स इत्यादि 
रस को । 'दीस करते हैं” अर्थात्‌ द्योतित करते है । दो कारिकाओं को तातपये के द्वारा 
व्याख्या करते है--दो शलोकों के द्वारा! यह। यथासख्या के प्रसग के परिहार के लिये 
इलोकाम्पाम! गह नहों छिछा ) पूर्वइछोक से व्यतिरेक कहा द्वितोय से अच्चय। श्वज्ञार 
लक्षण इस दिपय में घश्च इत्यादि प्रयोग सुकबित्व कौ इच्छा करनेवाले के हारा नहीं किया 
जाना चाहिये। उपदेश के इसो फुल के कारण कारिकाकार से पहले व्यतिरेक वहा | बह 
सवंधा नही किया जाना चाहिये यह नही अपितु बीमत्स इत्यादि में किया ही जाना भादिये 
प्ह बाद में बत्वय (कहा गया है) ॥ वृत्तिकार ने तो अन्वयपूर्वक व्यत्तिरेक इस झली का 
पनुत्तरण करने के लिये ल्लन्वय का उपादान किया है । 

यह बांत कही हुई है--पचपि विभाव बनुभाव ओर व्यभिचारी भाव की प्रतीति 
की सर्म्षत्ति हो। रफ़ास्वादन में हेठु है। दयापि यह तो स्वसवेदना सिद्ध है कि विश्विष्ट 
श्रुतिवाल्ले दब्दों से समर्थित किये जाते हुये वे विम्नाव इत्यादि बसे हो जाते है । इससे दर्णों 
के भी सुनने के समय में उपलक्षित किये जाते हुये अर्थ को बिना ही अपेक्षा किये हुये भी 
कैवस श्रोत्र से ही भ्रहण करने योग्य मृदु-परुष इत्यादि बात्मावाला स्वभाव रसास्वाद में सह- 
कारी ही होता है। और इसीलिये सहकारिता को कहने के छिये 'वर्ण पद इत्यादि में इसमें 
निमित्त सप्तमी को गईं है। वर्णों से ही रसामिव्यक्ति नही होती, विभाव इत्यादि के सयोग 
से ही रत की निष्पत्ति होती है यह बहुत बार कहा जा चुका । बेवल श्री+ के द्वारा ग्राह्म भी 
स्वभाव स्मात्दादन को व्याप्त कर हो छेता है जैसे अपद गीतध्वनि और पुष्कर वाद्य से 
नियमित विश्विष्ट जाति करण ध्ाण इत्यादि के बनुकरण शब्द । 

वर्णों की व्यन्जकता का समर्थन. ५ कर 

तारावती--अब यहाँ पर यह शक्का उतनन्‍्म होती है कि वर्ण तो सर्वेया निरर्षक 
दोते हू थे मप॑ह्लद््यक्रभव्यंग्य के चोतक रकिस्‌ प्रकार हो सकते हैं ? इसका उत्तर नानक्िछित 
दो कारिकाओं में दिया जा रहा है-- 


३९ घ्वन्यालोके 


“अधिक सख्या में श औौर प का भ्रयोग, रेफ के सयोग से युक्त वर्ण, टकार मे शज्भार 
रम में विरोधी होते हैं । अत एव वर्ण रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं ॥ ३॥॥ 

वे ही जब बीभत्स इत्यादि रस में निविष्ट किये जाते हैं. तब उसको दौप्त ही करने 
है । अत एवं वर्ण रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं ) ४ ॥) 


इन दो कारिका-वाग़्यों में अन्वय-्यतिरेक के द्वारा वर्णों को दोतकता सिद्ध की गई 
है। 'भूयसा' (अधिकता से) इस शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ हो जाता है | अति अधि- 
कदा से श का प्रयोग, अधिकता से प का प्रयोग इत्यादि वर्ण श्ूगार रस को प्रवाहित करने 
वाले नही होते । यही व्याख्या करनी चाहिये । (दीधितिकार ने सरेफसयोगो” यह पाठ मान 
कर र के सयोग के साथ श और प म्यगाररप्रोपधातक होते हैं यह बर्थ किया है। किन्तु यह 
अर्थ ठीक नही हैं। क्योकि रेफ का बहुलुता से क्रिस्ी वर्ण के साथ सयोग शगार का उप+ 
घातक होता ही है ।) 'सरेफकयोग! का अर्थ है. रेफप्रघान सयोग जैसे क॑ हूं ई इत्यादि । ये 
वर्ण श्युगार रस के विरोधी हैं कहने का आशय यहीं हैं कि परुषा वृत्ति श्वगार रस की 
बिरोधिनों होती है । (मट्टोदुभट में पदुषा वृत्ति की परिभाषा ही यह की है कि शा और थ, 
रेफ सयोग तथा ट वर्ण से सयुक्त की हुई वृत्ति को प्पा बृत्ति कहते हैँ ।) कारिका में 
रसच्युत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है! इसकी व्यास्यः दो एकार से की जा सकती है--(१) 
रस को घ्युत या स्रवित करनेवाले । क्योंकि बाहुय से श इत्यादि का प्रयोग शखद्भार रस को 
स्रवित नही करता अत सिद्ध होता हैँ कि वर्थ रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं अपवा 
(२) उस शृज्ञारविरेधी हेवु सेशप इत्यादि वर्ण शख़गार रस से ऋयुत हो जाते हैं अर्थात 
उसे अभिव्यक्त नहीं करते, इससे सिद्ध होठा है कि वर्ण रस के अभिव्यजन में निमित्त होते 
हैं) तीसरी कारिका में व्यतिरेक के रा साध्य सिद्धि की गई है। व्यततरेकी हेतु का स्वष्प 
यह होगा--जहाँ पर रस के अषिरोधी वर्णों वा अभाव होता है (और विरोधी वर्णों की 
सत्ता होती है) वहाँ पर रस का भी अमाब होता है। जैसे भ्वृज्ञार रस के विरोधी थ इत्यादि 
के वहुल प्रयोग मे रस च्युत या क्षरित नहीं होता अपवा वह काव्य रस से ध्युत हो जाता है । 
इमसे सिद्ध हाता है प्रि वर्ण रस के ब्यण्जक होते हैं ॥ इस प्रकार तीसरी कारिका में ब्यति- 
रेकी हेतु दिखाकर थोषी वारिका में अन्यय दिघलाया जा रहा है--अन्वयब्यात्ति का रूप 
यह है--गहाँ रम के अविरोधो वर्ण हाते हैं वहाँ रस ध्युत या क्षरित होता है | णैसे बोमत्स 
इत्यादि वठार रणो के अविरोधों वहो श हृश्यादि जहाँ बाहुस्‍्य के साथ आते हैं वहाँ धीमर्ा 
इत्यादि रस अभिव्यक्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण रस के व्यज्ञ क होते हैं । 'ये 
ही वर्ण! क्रयति 'श' इत्यादि । 'उसबो' अर्यात्‌ बीमत्स इत्यादि को। 'दीप्त करते है अर्थात्‌ 
चोतित षरदे हैं । 

दृत्तिवार ने उक्त गारिकाओं का तात्पर्य इस प्रवार शिखा हैं दि--दलोपड्य से 
अस्वय-व्यविरेक के द्वारा वर्णों की द्योतकता दिखलाई गई है /! मगहाँ पर बृत्तिकार में दो 
इलाओं के द्वारा ने लिखकर इलोडद्य के द्वारा! यह शिखा हैं। इसका बरारण मह है हि 
यदि 'दो रजोहीं ऐे अत्वय-ल्यतिरक क॑ द्वारा! यहू लिखा होठा ता इसहा अर्थ यह हो सकता 
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था कि प्रथम इलोक में अम्वय दिखछाया गया हैं और दूसरे इलोक में व्यतिरेक | इप्तोलियें 
“इलोकद्व या शब्द का प्रयोग किया गया है जिसते उक्त दोष नही आता । वास्तविकता इससे 
विपरीत है। बस्तुत पहली कारिका में ब्यतिरिक बतछाया गया है और दुसरी में अन्चय । 
परम्परानुसार पहले अन्दय दिखला कर ही व्यतिरेक दिखलाया जाता चाहिये। किब्सु 
कारिकराकार ने यह परिवतंन इसलिये कर दिया है कि कारिवा लिखने का प्रयोजन यह 
उपदेश देना है कि यदि सुकवि बनने को इच्छा हो तो इस ःशज़जार रस के क्षेत्र मेंदा प 
इत्यादि का प्रयोग नहो करना चआाहिये। यही उपदेश देले के लिये कारिकाबगर से पहले ब्यतिरेक 
बतलाया हैं । फिर अम्वय यह दिखलाने के लिये बतलाया है कि इस कथन का आशय यह 
नही है कि श प्‌ इत्यादि का प्रयोग कही करना हो मही चाहिये, अपितु बीभत्स इत्यादि में 
इन ब॒र्णों का प्रपोग करना ही चाहिये। वृत्तिकार ने स्वाभाविक दौली का अनुसरण करने के 
हछिये पहले भन्‍्वय शब्द का प्रयोग किया और याद में व्यतिरेक का । 


यहाँ पर कहने का आशय बह है कि यद्यपि रसास्वाद में विभाव, अतुभाव और 
व्यभिचारी भाव की प्रतीति ही कारण होती है तथापि यह स्वसवेदन सिद्ध ही है कि विशेष 
अकार की श्रुतिवाले दाब्दो से जब विभाव इत्यादि का समर्थत होता है. तब वे काव्य-रस के 
विशेष रूप मे पोषक्ष होते हैं । यही कारण हैं कि जब वर्ण श्रवण-गोचर होते हैं उस समय 
चर्ण तो उपलक्षित हो जाते है किन्तु उनका अर्थ शीघ्र शात नहीं होता । उस समय जित 
कोमछ था कठोर वर्षों का कानों से प्रत्यक्ष किया जाता है वे बिना ही अर्थ को अपेक्षा किये 
हुये रसास्वादन के सहकारी हो जानें है । अर्थात्‌ यह ज्ञात हो जाता हैं कि अमुक स्थान पर. 
अमुक रस हैं । इसी सहकारिता के अर्थ को प्रकट करने के लिये कारिका में निमित्तसप्तमों 
का प्रयोग किया गया है--वर्णपदादिपु! । आशय यह है कि वर्षों ले रस-निष्पत्ति नही होती, 
वर्ण त्तो रण-निष्पत्ति में निभित्त मात्र होते है । रपनिष्पत्ति के छिपे ब्रिभावादिसयोग को 
अपेक्षा होती है यह कई बार वतलागा जा चुका है ! किन्तु वर्णों का कोमल या कठोर रूप से 
अपना भी एक स्वभाव होता हैं जिसका ग्रहण केवल थोत्र से हो होता है । वह स्वभाव भी 
रस के अजिश्यज्जत को व्याप्त कर लेता है । जिस प्रकार ऐसे गाने को सुनकर जिसमें पद 
विद्यमान न हो अथवा ढोल इत्यादि वाद्यो के लिये नियमित विश्विप्ट प्रकार के जाति और 
करण घाण इत्यादि के अनुकरण को सुनकर यह प्रतीत हो जाता हैं कि अमुक गान अमुक 
रस सम्बन्धों है उसो प्रकार क्षक्तरों के माघुय॑ इत्यादि के आाघार पर बिना ही अर्थ जाने 
इतना भालूम पड़ जाता हूँ. कि अमुक पद्म अमुर रस भ्रवण है। धत॒ एव वर्णों की अभिष्यकु- 
कता सवंधा अधुण्ण है । 


संग्ोतशास्त्र का उदाहरण 
( ऊपर वर्णो की रसाभिन्यझकता सिद्ध करने के लिये संगीत शास्त्र के कुछ उदाहरण 
दिये दये है। यहाँ पर बनुमान को प्रक्रिया इस प्रकार होगौ--वर्ण, रस के अशिव्यज्जब होते 
है, वयोकि क्षर्प इत्यादि इतर तत्त्व की बिना ही बपेक्षा किये हुये रम-परत्यायन करा देते है, 
जैसे अपदगीत ध्वति या पुष्करवाद्यनियन्त्रित जाति करण प्राण इत्मादि के अनुकरण शब्द 


३८ ध्वन्यालोके 


व्याप्ति यह होगी--जो तत्त्व अर्थ इत्यादि इतर तत्त्व की बिना ही अपेक्षा क्ये हुए रस- 
प्रत्यापन करा देते है वे रख के अभिव्यजक दह्ोते है ! अपदगरीत ध्वनि इत्यादि तत्त्व मर्थ 
इत्यादि इतर तत्व की बिना ही अपेक्षा किये हुये रमप्रत्यायन करा देते हैं अत. वे रस के 
अभिष्यजक माने जाते है, इसी प्रकार वर्ण भी क्षर्य इत्यादि इतर तत्त्वो की बिना ही अपेक्षा 
किये रस का प्रत्यायन करा देते हैं अत वे भी राभिव्य॑जक होते हैं । 

संगीत शास्त्र की रचना स्वरों के आधार पर हुई हैं । स्वर की परिभाषा यह है -- 

श्रुत्यनन्तरभावी य स्तिग्घोउनुरणनात्मक । 
स्वतो रक्षयति थोतुश्चित्त स स्वर उच्चते॥ 

अर्थात्‌ श्रुति के बाद उत्पत्त होवेवाली अवनुरणनात्मक णो स्निस्प ध्वनि होती है 
और जो विना किसी अपेक्षा के स्वत. सुननेवाऊे के चित्त को अनुरजित कर देती है उसे स्वर 
कहते हैं । 

इससे म्पष्ट है कि स्व॒रों का निर्माण श्रुतियों से होता हैं । श्रुति की परिभाषा यह 
दो हुई है +- 

ब्रधमश्रवणाच्छब्द” श्रूयते ह॒स्वमात्रक | 
सा श्रुति सम्परिज्ञेया स्व॒रावयवलक्षणा ॥ 

"जब हम पहले किसी शब्द को सुनते है. तब वह केवल हमस्व ही सुताई देता है। 
इस श्रुतिगाचर होनेवाली ध्वनि को श्रुति कहते हैं, इसका लदाण हैं स्वर का अवयव होता ।/ 
एक दूपरे प्रन्य में श्रुति फ्रा यह लक्षण दिया हुआ है --« 

नित्य गोतोपयोगित्वममिशेयत्वमप्युत | 
रूदये प्रोवत् सुपर्याप्तं सगीतथ्ुत्तिरक्षणम्‌ ॥ 

“जो सगीत के लिये नित्य उपयोगी हो और जो प्रतीतिगोचर किये जाने बे पोग्प 
हो ठपा जिसका निरूपण पर्याप्त रूप में लक्ष्य बी दृष्टि से किया गया हो यह संगीत-श्रुति का 
छक्षण है ।' 

ऊपर की परिसायाओं से स्पष्ट है कि प्रथम श्रृतिगोचर होनेवालो घ्वनि को संगीत 
में श्रुति बहते हैँ । इन श्ुतियों बे विभिन्‍न प्रकार वे सयोग से स्वर बनते हैं। थ्रुतियाँ शो 
साधारण ध्वनि है, डिन्‍्तु जब उतनी अनुरणनात्मक (प्रतिध्वनि रूप) आवृत्ति इस रूप में गी 
जाती है कि उतमें ह्विग्पता उत्पन्न हो जाती है तथा श्रोत्ा को अनुरणित बरने को दाकिति 
आ जाती हैं तव उसे ध्वर कहने छगठे हैं । “स्व” वा अर्थ है स्‍वपद और “र” दा धर्ष है 
अनुरंजन बरना। अर्थात्‌ जब खुतियों का विभिन्‍न प्रवार का सयोग अनुरजन गोग्य बन 
जाठा है तव उत्ते स्वर पहते हैं । विभिन्‍्त ह्वरों पे लिये थरुठियों की विमिम्त रब्या भी 
दियत हू थो इस प्रत्तार है -- 

च॒तुश्चतुशचतुइ्च॑व पदुजमध्यम्रपश्नमा, । 
& दें निषादगाग्पारो त्रिस्त्रो ऋषमधवती॥। 


तृतोय उद्योतः 4] 


“पडूज मध्यम भौर प्मम में चार-चार श्रुतियाँ होती है, तिपाद और ग्रान्धार में दो- 
दो तथा ऋषभ और घैवत में तोन-तोन ध्ूतियां होती हें ।” धड्ज थौर पद्मम को छोडकर 
अन्य स्वर दो-दो भ्रकार के होते हैँ--प्राकृत ( कोमछ ) और विकृत (बेकत) । इसी दृष्टि से 
छोचनकार ने लिखा है कि वर्गों का भी कामल कठोरात्मक एक विशेष प्रवार का स्वभाव 
होता है जो भर्थ की अपेक्षा नही करता तथा उसको श्रुति-समय के द्वारा लक्षित किया जा 
सकता है। ये वर्ण रसास्वादन में सहकारी होते ही हैं। वर्ण सगोतशास्त्र में चार प्रकार के 
माने जाते हैं--स्थायी, आरोही, अवरोही, और सचारी । आशय यह हैं कि जब कोई व्यक्ति 
सगीत स्वरो का ही प्रयोग करता हैं और उसमें स्पष्ट शब्दों का प्रयोग नही होता उस समय 
भी काकु लौर घड॒ति के आश्षय से हर्ष, खेई, शोक, नि्वेद इत्यादि की प्रतीति हो ही जाती 
है । इसी प्रकार विभिन्न वर्षों के प्रयोग से भी रसाभिव्यक्ति होती है । 

लोचनकार ने दूतरे उदाहरण दिये है जाति, करण और प्राण के | जाति छगीत को 
कोटियो को कहते हैं जिनका विस्तृत विवेचत मरत के नाव्यशझ्ास्त्र में आठोद्यविधान के पभ्रक- 
रण में किया गया है | सगीत में इस भ्रकार का क्रम माना जाता हँ--श्रुतियोसे स्वर, स्वर 
से ग्राम और ग्राम से मूर्छनाओ की उत्पत्ति होती है। ज़म की परिभाषा यह हैं "-- 

यथा कुटुल्बिद सर्वेष्येकीभूता वसन्ति हि। 
तथा स्व॒राणा सन्दोहो ग्राम इत्यभिधोयत ॥ 

“जैसे अनेक कुटुम्दियो के मिलकर रहने को ग्राम कहते है उसी प्रकार स्वरसमूह को 
ग्राम बह जाता है / इनकी सख्या तीन होती है ।-- 

सप्तस्वरास्त्रयो. प्रामा मूछनास्चैकविशज्ञति । 


एक स्वर से आरम्भ करके क्रमश सातवें स्वर तक आरोह करने के पश्चात्‌ उसी 
मार्य से बवरीह करने को मूरछनता कहते है । हर एक ग्राम में हर एक स्वर से आरम्म फ्रने 
पर एक ग्राम में सात मूछनायें सम्पन्त हो जाती है । दीन प्रामो के आधार पर इन मूछनाओ 
फी सख्या २१ मानो जाती है । वादी ओर सवादी में विभिन्‍्नता होने पर भी एक ही मूर्छना 
से उत्तन्‍्त रागो मे कई रूक्षण एक ही श्रकार के होते हैं। उन लक्षणों में स्यासस्‍्वर प्रधात 
हैं। सप्तस्वये में किसी भो एक स्वर को न्याप्त रूप में ग्रहण करनेवालो जाति की उत्तत्ति हो 
सकती हैं। जिस जाति में पड्जन्यास स्वर होता हैं उसका नाम घाडुजी है। इसी प्रकार 
झापभी गाम्धारी इत्यादि जातियाँ बन जाती हू । इनका विस्तृत विवेदन संगीत के प्रन्यो में 
किया गया हूँ । जब इनका नियमन बाद्यों के द्वारा होता हैँ तब पद भोर अर्थ न होते हुये भी 
रषताभिध्यक्ति हो जाती है | 


सगौतज्ञों में आज भरत का जाति-ज्ञापन प्रचलित नही है किन्तु इसमें सन्देह नही कि: 
उसकी मूछना-पद्धति ने भारतीय सगीत को निश्चयात्मक रूपसे प्रभावित क्या होगा । मरत- 
वर्णित श्रूदि स्वर ग्राम और मूछ॑गा से जातियो का निकट का सम्बन्ध है। भरत ने १८ जातियो 
का विवेचन तो किया हैं किन्तु माव्यशास्‍्तत्र में जाति का स्व्प तथा उसकी वब्युत्पत्तिमूलक 
व्याल्या कही नहीं दी गई हैँ । मत्तदु इछ्त पृहद्देशीय में जाति शब्द की तोन प्रकार की 


है 2०] ध्वत्यालोके 


ब्युत्पत्तिमूलक व्याब्या दी गई है। (१) श्रुति और ग्रहादि के समूह से जो जन्म पाती है वह 
जाति है | (२) सव रागों के जन्म का जो हेतु हैं उसे जाति बहते हैं। (3) रस की प्रदीति 
या जन्म जिसके द्वारा होता है उसे जाति कहते है | मूछंना और जाति में अन्तर यह है कि 
मूछता स्वरक्षघ का ढाचा मात्र होती है किन्तु जाति से राग तथा रस को निष्पत्ति होती है) 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिना ही पद पदार्थ को प्रतीति के जाति रसनिष्पत्ति में कारण 
होदी हैं ! 

जिप प्रकार वाचिक अभिनय में सगीत वा उपयोग होता है उसी प्रकार आंगिक 
अभिनय में करण भोर अगहार का प्रयोग किया जाता है। विभिन्‍न रसो वे अनुकूल अर्ड्धो 
को स्थापना करण वहलाती हैं । इन्ही करणों पे अद्भुहार बनते है । इनमें पदसज्चार हस्त- 
सज्चार इत्यादि पर विचार किया जाता है। इस प्रकार नेत्र सश्लालन, भूसश्ालन, कर-व्यवस्था 
इत्यादि से भावाभिनय किया ही जाता हूँ । वहाँ शब्द न होते हुपे भी भावानुभूति हो जातो 
है । इसी प्रकार पद पदार्थों के अवगमन के अभाव में भी भावानुभूति हो सकधो है । यहाँ 
प्र ध्राण का अर्थ अधिक स्पष्ट नही । भरतमुनि ने जहाँ इतर अगोरो के अभिनय का विवेचन 
किया हैं वह ध्लाण के अभिनय का विवेचन नहीं किया। सम्मवत छोचनकारने प्राण हव्द 
से यहाँ पर तासाकर्म की और सद्भुत किया होगा । भरतमुनि ने अप्टम अध्याय में तासिका 
का ६ प्रकार का विनियोग बतछाया हैँ तया विस्तारपूर्वक इस बात का प्रतिपादन किया हैँ 
कि निर्वेद औत्सुकय बिन्‍्ता इत्यादि विभिन्‍न भावों के अभिनय में ताधिका कौ किस्त प्रकार की 
स्थिति होनी चाहिए । वहाँ पर साराश यही है कि बिना शब्द और अर्थ के भी रसाभिम्प्ति 
हो सकती है । अत वर्णों को रसाभिव्यज्षक मानने में तो अनुपपत्ति होनी ही नहीं चाहिए । 
कही कही धाण शब्द के स्थान पर प्रभाव” यह पाठ पाया जाता है--'करणप्रभावाद्यनुहार- 
दब्दवत्‌' | यह पाठ कुछ अधिक सयत प्रतोत होता है क्योंकि इसमें करणों के प्रभावामिनय का 
स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 

विभिन्‍न वर्णों कौ रसाभिव्यक्षक्ता पर रम#गाघर तथा वक्रोक्तिजोवित इत्यादि 
प्रन्थों में विम्तुत प्रकार डाला गया है। वही देखना चाहिए। ] 

(ध्वन्पा०)--पढे चालक्ष्यक्रमस्य चोतन पधा-- 

उत्क म्पिनो भपपरिस्खलिताशुकान्ता ते छोचने प्रतिदिश्ञ विपुर ल्षिपन्तो 
क्ररेण दा णतया सहसेव इग्पा घृमान्धितिद बहनेन न बोलितासि ॥ 

अन्न हि ते इत्पेतत्पद रसमयत्वेन स्फुटमेवावभासते सहृदभानाम्‌ 

[मनु ०) और पद में मल्तक्ष्यक्रमम्पज्प का छोतत जते-- 

“झपनेवालों तथा भय मे कारण स्खलित वत्त बे छोरवालों और उत विधुर मेशों 
को प्रत्येक दिया में दोडानेबालो (वह वामवद॒त्ता) कूर तथा पूर्ये बे गारण अम्धी अस्लिये 
द्वारा देखी महो गई अपितु अपनी दाइशवदा ने कारण सहसा जला डालो गई । 

गड़ी पर निस्सम्देह 'ते' (उन) यह पद सहृदयों वे छिये स्फूटठया रममय के रूप से 
मवमासित होता है । 


तृतीय उद्योतः है 


(लो०)-पदे चेति | पदे च सतीत्यर्थ । तेन च रसप्रतीतिविभावादेरेव । ते 
विभावादयो यदा विशिष्टेन केनापि पदेनाप्येमाणा रसचमत्कारविधायिनो भवन्ति तदा 
पदस्थैवासो महिमा समप्यंत इति भाव । 


सन्न होति ५ वासवदत्तादाहाकर्णनप्रवुददोकनिर्भरस्प वलत्पराजस्येद परिदेवित- 
यचनम्‌। तत्र च झोको नामेष्टजनविनाशप्रभव इति तस्य जनस्य ये श्रक्षेपकटाक्षप्रभू- 
तय पूर्व रतिविभावतामवलूम्बन्ते सम त एवात्यन्तविनष्टा सन्त इदानी स्मृतिगोचर- 
तया निरपेक्षभावत्वप्राण क्रुणरसमुद्दीपयल्ती ति स्थितस्र्‌ । ते लोचने इति ॥ तच्छव्द- 
स्तल्लोचनगतस्वसवेद्याव्यपदेश्यानन्तगुणगणस्मरणाकारद्योतको रसस्यासाघारणनिमित्त- 
ता प्राप्त । तेन यत्लेबचिल्चोदित परिहृद च तल्मिथ्येद। तथ्य हि चोच्सु--प्रक्रान्त- 
परामशंकस्य तच्छब्दस्य कथमियति सामथ्यंमिति। उत्तर च--रसाविप्टो:त्र पराम्रष्टेति 
तदुभयमनुत्थानोपहतस्‌ ॥ यंत्र ह्मनूदिश्यमानधर्मान्तरसाहित्ययोग्यधर्मयोगित्व वस्तुनों 
यच्छब्देनाभिधाय तदुबुद्धिस्थधर्मान्त रसाहित्य तच्छशब्देन निर्वाच्यति-- 

सत्रोच्यते--'पत्तदोनित्यसम्बन्धत्व' मिति, तन्न पूर्वप्रकान्तपरामशंकत्व तच्छ- 
ब्दस्य । यत्र पुननिभित्तोपनतस्मरणविज्ञेपाकारसूचकत्व त्तच्छब्दस्य “6 घट' इत्यादो 
यथा तत्र का परामझंकत्वकथेत्यास्तामलीकपरामश्ञक पण्डितम्मन्ये सह विवादेन। 

उत्कम्पिनीत्यादिना तदीयमयानुभावोत्पेक्षणस्‌ | मयानिर्वाहितप्रतीकारमिति 
शोकावेशस्य विभाव' । ते इति सातिशयविश्रमेक्ायतनरूपे अपि लोचने विघुरे कान्दि- 
शीकतया निर्लक्षे क्षिपन्ती कस्त्राता क्वासावायंपुत्र इति तयोलोंचनपोस्तादृशी चाव- 
स्पेति सुतरा शोकोहीपनम॥ क््रेणेति तस्याय स्वभाव एवं। कि कुरुता तथापि च 
घूमेनान्धीकृते द्रष्ट्रससमर्थ इति तु स॒ विवकस्येदृशानुचितकारित्व सम्भाव्यते, इति 
स्मर्यमाण तदीय सोन्दयमिदानी सातिशयश्ञोकावेशविभावता प्राप्तमिति। ते झब्दे 
इति सर्वोष्यमर्थो निब्यूंढ' | एव तन्न तत्र व्याख्यातव्यम्र्‌ | 


(अनु०) 'मौर पद में” अर्थात पद के होते पर । इससे रसप्रतीति विभाव इत्यादि से 
हो होती है। भाव यह है कि वे विभाव इत्यादि जब कित्ही विशिष्ट परों से अपंण किये 
जाते हुये स्तचमत्कार-विधायक होते हैं तव पद को ही यह महिमा समर्पित को जातो है । 

“यहौ शिसम्देहँ यह ९ वासददत्ता के दहन के सुनने से प्रदुद्ध शाक से भरे 
हुये बत्सराज था यह बिल्पपनवचन हैँ। वहाँ शोक इष्टजन विनाश से उत्पन्न हुआ है इसल्पि 
उस ब्यक्ति के जो भ्प्तेप कटाक्ष इत्यादि पहले रतिमाद को विभावता का अवलम्वन लेते थे वे 
ही भत्यन्त विनष्ट होते हुये इस समय स्मृतियोचर होने के कारण ऐस करुण रस को उद्योप्त करते 
हैं जिम्रका भ्राण हैँ निरपेचभाव, यह स्थिति है । “वे छोचन! में वे” झन्द ठत छाचनों में विद्य- 
मान स्वसवेद्य तथा अवर्धनोय अनन्त गुघयणो के स्मरणाक्तार के दयोतक हाकर रस की अधा- 
घारण निमित्तत्ता को प्राप्त हुआ है । इससे जो जिसी ने प्रश्व किया बौर उत्तर दिया वह 
मिप्या हो है । वह प्रदत इस प्रकार ह--अख्मन्तपरामर्सक ठत्‌ शन्द को इतनी शक्ति ऊँसे ? 


४२ ध्वन्यालोके 


और उत्तर--यहाँ पर दर्शक रम्ताविष्ट है । ये दोनो (प्रश्न और उत्तर) अनुत्यान से ही उप- 
हत हैं। जहाँ वस्तु की वाद में उद्दिप्ट क्ये जानेवाले दुमरे घर्मं के साहित्य के योग्य धर्म की 
समुत्तता 'यत्‌' भब्द के द्वारा कहकर उस बुद्धिस्थ दूसरे धर्म के साहित्य को तत्‌ झब्द के 
द्वारा कहा जाता हैं । 


जहाँ कहा जाता है--यतू और ततृ का नित्य सम्बन्ध होता है! वहाँ पर 
व्‌ शब्द का पूर्वप्रक्रान्तपरामअंकत्व हुआ करता है ! जहाँ पर हो वत्‌ शब्द का निमित्त से 
झआये हुये आकार-विशेष का सूचकत्व होता है जैसे “वह घडा' इत्यादि में, वहाँ परामदावत्व 
की बात ही बया ? बस, असत्य परामर्श देनेवाले अपने को पण्डित समझनेवाक्े छोगों से 
अधिक विवाद को आवश्यकता नहीं। 


उत्कम्पिनी इत्यादि के द्वारा उसके भय के अनुभाव को उद््रक्षा की गई हैँ। 
“मेरे द्वारा जिसके प्रतीकार का निर्वाह महीं किया जा सका! यह शोकावेग का विभाव है। 
"बे! अर्थात्‌ सातिशय विछात्ष का जो एकमात्र आयतन है इस प्रकार के छपवाछे भी विधुर 
नेत्रो को भयातिरेक मे बिना ही रदय के इधर-उधर डाऊतो हुई कि 'कोन रद्षाक है! 'कहाँ 
आर्यपुत्र है! उन नेश्रो की वैसो अवस्या तितान्द रूप में शोक का उद्दीपन है। क्रूर के ह्वारा|। 
उसका यह स्वमाव ही है। बया शिया जावे? तथापि घूम से अन्धा क्रिया हुआ, देखने में 
अममर्थ, विवेक्शील के इस प्रकार के अनुचितकारित्व कौ सम्भावना नहीं पी जा सकती । 
इस प्रकार स्मरण किया हुआ उसका सोन्दर्य इस समय पर शोकावेश को स्ातिशपविभावता 
को प्राप्त हुआ है। दे! इस शब्द के होन पर यह सारा अर्य पूरा हो जाता हैं । एसी अकार 
विभिन्‍न स्थलों १२ ध्याध्या कर लो जानी चाहिये । 


पद से असंल्लक्षक्मव्ययद्स्थ का योतन 


त्तारावती--पद में भी अरक्ष्यक्रम व्यग्य का द्योतन होता हैं ) महाँ पर "पद में! यह 
सप्तमो विभक्ति भावलक्षणा सति सप्तमी हू । इसका अर्थ होता है 'पद के द्वोने पर” । इससे यह 
सिद होता हूँ कि रस की प्रतीति विभाव इस्पादि से ही द्वोती है । वे विभाव इत्यादि जब दिसी 
विधिष्ट पद के द्वारा सम्वित जिये जाते हैं और इस प्रसार रस ये चमत्रारविधायक बन जाते 
है तब रत की चमत्कृति का श्रेय उम्र पद का ही दिया जाता हैं और पद की हो यह महिमा 
भानी जादी है । अब पद के द्वारा असल्टद्रपक्रम वपग्प वे धोवन का उदाद्वरण लीजिये-- 


महाराज उदयन टदिव्ार शेलने गये ये | मल्त्रियों ने राजनोति बो आवश्यरता दे 
अनुसार वासवदत्ता को छिपा दिया और लावाणक नगरमें आग छगा दी दया महाराज पे 
लौटने पर उन्हें यह समाचार दे दिया हि वापवदत्ता जछक्र मर गई। यह सुतार मद्दाराज 
उदयन विलाप करते हुये कह रहे हैं-- 

/पज़िस सम तुम्हें आग ने जलाया उग रामय सुम कॉँप रही हागी, तुम्हारा 
ब्रशथ्चठ भय के कारण सीचे सरक यया द्वोगा (अस्तन्ब्यस्त हुए गया होएा) हुख्दारे थे तेज 


तृतीय उद्योतः ३ 


ब्याकुल हो गये होगे और उनको तुम चारो ओर (सहायता के लिये या मेरे दर्शन के लिये) 
दोडा रही होगी । भाग अत्यन्त क्रूर थी । उसने अपनी दारुणता के साथ तुम्हें जछा डाला 
बह ति सन्देह घुर्ये के कारण अन्धी हो गईं थी जिससे उससे तुम्हें देख नही पाया | (नही तो 
तुम्हारे सौन्दर्य पर रीझ कर वह तुम्हें कदापि न जलाती |) * 
वाप्तददत्ता के दाह को सुमकर वत्सराज का शोक एकदम जाग्नत हो गया है भौर 
उनका हृदय उस शोक से भरा हुआ है । उस समय विलाप करते हुये थे ये झब्द कह रहे है । 
उप्में श्ञोक इष्टजन (वासवदत्ता) के विनाश से उत्पम्न हुआ है । अतएवं उस वासबदत्ता के 
जो भ्रूक्षप कठाक्ष इत्यादि पहले सम्मोगश्वृद्भार की विभावरूपता (उद्दीपनरूपता) को घारण 
करते थे वे ही अब अत्यन्त विनष्ट हो गये है भौर इस प्तमय पर स्मृतिगोचर होने के कारण 
उस कश्ण रस वा उद्दीपन कर रहे है जिस कश्ण रस का प्राण है निरपेक्षभावत्व अर्थात्‌ अनु- 
भूत वस्तु की प्राप्ति की आशा न रहना) यही यहाँ पर स्थिति है । यहाँ पर ते लोचने' 
(व नेत्र) में 'वे” शब्द लोचतगव गृणयणों के स्मरण स्वरूप का अभिव्यज्ञक हैं! 
पद के द्वारा द्योतकता पर विवाद 
जिनकी रमणीयता केवछ स्वसवेदन सिद्ध ही हो सकती है उतका वर्णन तहीं किया 

जा सकता । इस प्रकार वे शब्द रसका असाधारण निमित्त वन गया हैँ । यहाँ पर किसो ने 
जो प्रइनोत्तर लिखे हैँ वे मिथ्या ही है । प्रश्न इस प्रकार है--(प्रशन) 'वह” सर्वनाम अथवा 
सद्भृतवाचऊ विशेष प्रसिद्धि का परामर्भक होता है। उप्तमें इतनी शक्ति कहां से बा गई कि 
वह इतने बड़े अर्थ को प्रकट कर सके ? इस प्रश्न का उत्तर यह दिया है (उत्तर) यहाँ पर 'वे 
लोचन! में वे” इस राद्रेतववाचक विद्येषण का प्रयोग वक्ता ने छोचन वे गुणणणों को अपनी 
बुद्धि में रखकर रसावेश के साथ किया हैं और श्रोत्रा को भो उसकी भ्रतिपत्ति उप्ती रूप में 
होती हैं। अत एवं यहाँ पर प्रसिद्धि का परामर्श साधारण रूप में नहीं होता अपितु रसावेश 
के साथ होता है । मे दोनो प्रश्नोत्तर असज्भत हैं । कारण यह है न तो यह प्रश्न ही उठता है 
और न इसका उत्तर ही समीचीन है। वह शब्द भ्रप्तिद्ध या प्रक्रान्त का परामर्शक वही पर 
होता है जहाँ पर पहले “जो” शब्द के द्वारा किसी बस्तु में किसी ऐसे धर्म का योग होमा 

बतलाया जा चुका हो जो कि बाद में निर्दिष्ट क्ये जानेवाले किसी दूसरे घर्म के साथ रहने 

की योग्यता रखता हो और बाद में “वह” (तत्‌) शब्द के द्वारा उस बुद्धिस्थ दूसरे धर्म के साथ 

का निर्वंचन कर दिया जावे । जैसे “नो पुरुष विद्वान्‌ हैं वह पृज्य है” इस वावय में पहछे पुरुष 
हे अन्दर विद्वत्व घर्म का योग बताया गया हैं। इस विद्वत्त्द धर्म में एक दूसरे बृद्धिस्थ घर्म 

का विर्वंचन भी कर दिया गया है । ऐसे हो स्थान पर “तत्‌' दब्द प्रसिद्ध या अक्लान्त का परा- 

मर्शक होता है । जहाँ यह कहा जाता है कि यत्‌ ओर तत्‌ का नित्य सम्बन्ध हुआ करता है 

बद्दीं पर तत्‌ झब्द पूर्व प्रक्रान्द का परामअंक होता है। इसके अ्रतिकूल जहाँ पर तत शब्द 

किसी निमित्तवष्ञ प्राप्त हुये स्मरण के द्वारा किसी विज्ञेप आकार का बूचक होता है जैपते 'बह 

धडा' इत्यादि में, वहाँ पर तत्‌ शब्द के प्रक्रान्तपराम्शक्त्व की बात ही कैसे उठ सकती है ? 


बस इतना पर्याष्त है, में उन पण्डितमन्यों से अधिक विवाद को जावश्यक्ठा नही समझता, 
जो झूठा पराषर्श दिया करते हैं। 


४ ध्वन्यालोके 


कॉपनेवालछीट इस विशेषण मे दासवदस्ता के भय के अमुभाव की कत्पना को गई 

है। में उस भय का प्रतीकार नहीं कर सका इसोलियें यह उनके शोकावेग का 
उद्दीपक है । 'दे नेत्र' में वे का अर्थ है कि जिन नेत्रों में विलास अत्यधिक मात्रा में निवास 
किया करता वा, असहाय होकर दे भी व्याकुल हो गये और उस समय दे नेत्र अत्यन्त भय के 
कारण चारो बोर विदा हो छट्ष्य के इसलिए पड रहे थे कि कोन हमारा रक्षक वा जावे 
“आर्यपुत्र कहाँ मिल जायें” । नेत्रों की इस प्रकार की दुर्दशा शोक को उद्दीप्त करती है। कूर 
होना तो अग्नि का स्वभाव ही है, इस विषय में क्रिया हो कया जा सकता हूँ । किन्तु कोई भी 
सहृदय व्यक्ति इस प्रकार के सौन्दर्य को जात-चूझकर नष्ट मही कर सकता था। भरितिदेव ने 
उसे इसीलिए नष्ट कर दिया कि धुर्ये के कारण उसकी आँखें अन्धी हो गई थी) यदि उसने 
बासबदत्ता का सौन्दर्य देख पाया होता तो ऐमा अनुचित कार्य करने की सम्भावता उससे बभी 
नही हो सकती थो । इस प्रकार यहाँ पर बांसवदत्ता के सौन्दर्य का स्मरण शोकावेश के 
आधषिवय को प्रक्ट करते हुये शोक का उद्दीपन विभाव बन यया है । यह सारा अर्थ 'बे 
इस शब्द के होने पर ही पृष्ट होता है । इसी प्रकार को व्याख्या विभिन्‍न स्थानों पर करनी 
चाहिए । 

(ध्वस्या०)--पदावयबैन दयोतन घया-- 

द्रोडायोगान्ततवदतया सन्निधाने. ग्रुरुणाम्‌ 
बद्वोत्कम्पं कुचकलशयोम॑न्युमन्तनिगूह्य । 

तिष्ठेत्पुफ्त किमिय न तथा ग्रत्सपृत्तृज्य बाष्प 
मध्याप्तक्तत्थकितहरिणीहारिनेत्रत्रिभाग, ॥ 

इत्यन्न त्रिभाय-दाब्द 

(अनु ०) पदावयब के द्वारा द्योदन जैसे --गुरुओ के सन्निक्ट छज्जा के योग से नीचे 
को मुख दिये हुये, कुचकलझों में कम्पत उत्पत्त करनेवाले मन्यु को अन्दर ही सोके हुये उसने 
जो कि आँसू गिराकर चश्चल हरिणों के समान आकर्षक नेत्र के तिहाई माग को मेरी ओर 
शा दिया, तो बया उसने यह नहीं कह दिया कि हको (मठ जाओ) | 

यहाँ पर तिमाग शब्द । 

(लोचन)--प्रिभागदब्द इति | गुएजनमबधीर्यापि सा मा यथा तथापि साभि- 
छापमन्युदेन्थगव॑मन्थरं॑ विलोकितवतीत्येव स्मर्पेन परूध्यरहेतुडस्डप्राणफ्रवाएएतिप्र- 
लम्मोहीपत विभागशब्दसन्निधो स्फुट भातोति ! 

धनु ०) विभाग शब्द! । गुझुजनों को मवधीरणा करके भी उसने मुझे जैसे पैसे, 
अभिरलाप, मन्यु, दीमता और गर्द क॑ साथ मन्यर दृष्टि से देखा इस प्रकार स्मरण बरतने से 
परस्पर देतुता ही जिसका प्राण है इस प्रकार है प्रवास-दिप्ररृम्म का उद्दीपन त्रिमाग धम्द के 
निर्ट सफुट प्रदीव होता है । 


सृतोयः उद्योतः ४५ 


पदांश के द्वारा असल्लक्ष्यक्रमब्यड्ग्य का द्योतन 

पदाश के द्वारा असल्लद्यक्रमव्यज्भूघ (रस) के घ्वनित होने का उदाहरण-- 

कोई मायक प्रवास के लिए प्रस्तुत था | उस्त समय नायिका ने उसकी ओर देखकर जो 
चेप्टायें की है उनका वर्णन वह अपने अन्तरग मित्र से कर रहा है-- 

“एक तो उसका स्वभाव हो लण्जाशोल है दूसरे वह उस समय गुहजनो के पास बैठी 
थी । मेरे प्रस्थान के विचार से उसके हृदय में मन्‍्यु कौ एक बांधी सी उठ रहो थी जिएसे 
उसके श्वास-प्रश्वास विद्येष तीश्न होकर उप्तके कुचकलशो को कंपा देते थे ! बह अपने उस 
मन्‍्यु को अपने अन्दर हो रोके हुये पी और मुझे रोकने के लिए न कुछ कह सकृती थी और 
न मेरे प्रस्थानजन्य शोक से भरे हुये रोष को प्रकट ही कर सकती थी । आंसू गिरा रहो थी; 
उप्तके नेत्र चद्चल हरिणी के समान बड़े ही आकर्षक मालूम पड रहे थे। उन नेत्रो के एक 
तिहाई भाग को उसने मेरी ओर ऐसा यडा दिया कि उसने मानो यह कह ही दिया कि तुम 
मत जाओ ।/ , 

सहाँ पर चकितहरिणी-हारिनेत्रत्रिमाण” एक पद है। उसका एक अश है त्रिमाय 

शब्द । इससे प्रिद्ध होता हे कि उसने पूरी नियाह से नायक को ओर नही देखा अपितु नेत्र के 
तृतीय भाग से तिरछी चितवन के हारा देखा । इस थ्रिभाग शब्द से अभिलाषा, मन्‍्यु, दैन्य 
मोर गर्व अभिव्यक्त होता है। 'गुरुजनों कौ लवधीरणा करके भी उसने मेरी ओर जैसे वैसे 
अभिवापा मन्यु दैन्य और गय॑ के कारण मन्यर दृष्टि से देखा” इस प्रकार स्मरण करने से 
धरिभाग शब्द को निरुटता में प्रवास विश्रलम्भ का उद्दीपन हफुट रूप में प्रतीत होता है । इस 
प्रवास विप्रकृम्म का प्राण है परस्पर आस्थावन्ध | नायिका का प्रेममय आस्यथाबन्ध नेत्र के 
त्रिमाग में देखने के कारण अभिव्यक्त होता है भौर नायक का आस्थावन्ध उस चितवन के 
स्मरण से व्यवत द्वोता हैं। इस प्रकार यहाँ पर विप्रलम्म श्वृज्ञार की ध्वनि मे त्रिभाग यह 
पदाञ्ञ ही निमित्त है। 


(घ्वन्पा०)--वाक्यरूपश्चालक्ष्यक्रमध्वनि: शुद्धोश्लडूपरसड्धीर्णपश्व ति द्विघा 
सतः। तत्र शुद्वस्थोदाहरणं यया रामाम्युदये--कृतककुपिते ' इत्यादिब्लोक: । एतद्ि 
बागयं परस्परानुराग परिपोधप्राप्तं प्रदर्शयत्‌ सबंत एब परं रसत्तत्त्वं प्रकाशपति॥ 

(अनु ०) वावयरूप असब्लक्ष्यक्रमब्यद्धब ध्वनि दो प्रकार को मानी गई है शुद्ध बौर 
भल्द्ारसद्भीर्भ | उनमे शुद्ध वार उदाहरण जैसे रामास्युदय में झतकरकुपित ” इत्यादि इछोक | 
यह वाक्य निस्सन्देह परिपोष को श्राप्त परस्पर अनुराग को प्रदर्शित करते हुये चारों मोर से 
रपतत्व को प्रकाशित करता हूँ । 

(लो०)--वाक्यरुपश्चेति । प्रयमानिर्देशेनाव्यतिरेकनिर्देशस्थायमभिप्राय. । वर्ण- 
पदतद्भागादिपु सत्स्वेवालच्ष्यक्रमो व्यड्भयो नि्भासमानोधपि समस्तकाव्यव्यापक एवं 
निर्भासते, विभावादिस॑यं,गप्नाणत्वाद्‌ | तेन वर्णादीना निमित्तत्वमात्रमेवा बावय तु 
घवनेरलद्षयक्रमस्प न निमित्ततामात्रेण वर्णवदुपकारि, किन्तु समग्रविभावादिप्रतिपत्ति- 


४ ध्वन्यालोके 


व्यापृतत्वाव्‌ रसादिमयमेव तन्नर्भासत इति वाक्य इत्येतव्कारिकाया न निमित्तसप्मी- 
मात्रमु अपि त्वनन्यत्र भावविषयार्थमपीति । 
शुद्ध इत्यर्थालड्भारेण केनाप्यसमिथ् । 
कृतककुपितर्वाष्पाम्भोभि संदेन्यविछोंकिते-- 
बेनमपि गता गसय श्रीत्या घृतापि तथाम्बया 
नवजलघरइ्यामा पद्यन्दिशों भवती विना 
कठिनहृदयो जीवत्पेव प्रिये स तब प्रिय ॥ 


अत तथा तैस्ते प्रकारे्मात्रा धृतमपीत्यनुरागपरवशत्वेन गुझ़ुवचनोल्‍लद्धूनमपि 
त्वया कृतमिति। प्रिये प्रिय इति परस्परजीवितसर्वस्वाभिमानात्मको रत्तिस्थायिभाव 
उक्त । नवजरुघरेत्यसोढपुच॑प्रावुपेण्यणजलदालोकन विप्ररुम्भोहीपनविभावत्वेनोक्तस्‌ । 
जीवत्येबेति सापेक्षमावता एवकारेण करुणावकाशनिराकरणायोक्ता। सर्वत्त एवेति। 
नात्रान्यतमस्य पदस्याधिक किड्चिद्रसव्यवितहेतुत्वमित्यथे. ! रसतत्वमित्ति ! विभ्र्ूम्भ- 
शज्धारात्मतत्त्वघु 

(अनु०) और वावयरूप यहाँ प्रथमा निर्देश के द्वारा अभेदवोध का यह अभिप्राय 
है--वर्ण, पद और पदाश के होते हुये ही अलश्यक्रम व्यद्भाघ विर्भासित होता हुआ भो समस्त 
काव्यव्यापक ही शामित होता हैं बयोकि उसका प्राण विभाव इत्यादि का सथोग है। इससे 
वर्ण इत्यादि की मिमित्तत्वमात्रता ही हैं। वाक्य तो वर्ण इत्यादि के समान अल्द्यक्षम ध्वनि 
का केवल विमित्तता से ही उपयार करनेवाला नहों होता । किन्तु समग्र विभाव इत्यादि की 
प्रतिपत्ति में लगे होने से वह रप्तादिमय हो धोभित होता है। इस प्रकार कारिका में 
“बाय! यह निम्मित्तसप्तमी हो नहीं है अपितु कत्यत्र सम्मद ते द्ोना रूपए विपय के अर्धवाला 
भीहैँ। 

धुद्ध का अर्थ हैं किसी अर्थाल्ड्भार से असमिश्र 

'बनावटी कोपों से, आँसुओं से और दैत्य-पूर्ण अवलोहनों से माता द्वारा रोकी हुई भी 
जिसकी भ्रीति से वन को भी गई कदित दृदयवाला वह तुम्द्वारा प्रिय तुम्हारे वियोग में नव 
जलुपरों से श्याम दविज्ञाओं को देखते हुये जीवित ही हूं । 

यहाँ पर उस प्रवार विभिन्‍न उपायों से माता द्वारा रादी हुई मी अनुराग को परव- 
धठा ये हुमन गुझदचत का उत्छघन भी किया। हे प्रिये ।” 'हे प्रिप इससे प्ररश्पर जोविह- 
संपरवतनिभानात्यक रात्सवशविनाफ रहता चपए है ? #पजलबार ! से पहुणें मा राह हुपो गोवा 
क्षा अवछावन विप्ररृप्म वे उद्दोपत विभाव के रूप में कहा गया हैं। जोवित ही है” में 
सापेलमभावता (एक दूसरे की अपेष्या करते हुपे जोवित रहने वी सत्ता) 'ही” के प्रयोग ऐे करण 
रस दे अवबाश के निरावरण के लिए कही गई है। “चारों ओर से ही” अर्थात्‌ यहाँ पर 
शिध्ी एक पद का रहाभिव्यक्ति में बुछ भी अधिक हेदुस्व महीं है । रसतर्व! अर्थात्‌ विध्क्र्म- 
जआाज्ञारात्मरत्वा 


तृतीय उद्योतः ४७ 


“असलक्ष्यक्रमव्यड्ग्यो ध्वनि. के समानाधिकरण्य पर विचार 

तारावती-- वाक्य रूप असल्लक्ष्य क्रम व्यग्य ध्वनि दो प्रकार की होती हँ--शुद् 
और अछकारसकोर्ण ।' वृत्तिकार के इस वानय में वावयरूप' में भी प्रथमा का निर्देश किया 
गया है। “अलक्ष्यक्रमव्यग्यो ध्वनि ” इसमें भी प्रथमा निर्देश क्या गया हैं । इस प्रकार इत 
दोनो छाब्दों में सामानाधिकरण्य है । दो श्रातिपदिकार्थों का अभेद के अतिरिक्‍त अन्य कोई 
सम्बन्ध नही होता” इस नियम के अनुसार “वाक्यरूप” तथा “अल्द्ष्यक्र मब्यग्य ध्वनि! इन दोनो 
हाब्दो में अभेद-सम्बन्ध दी स्थापना हो जाती हैं। इस प्रथमा निर्देश तथा अमभेद-सम्बन्ध के 
निर्देश का अभिष्राय यह है--यद्यपि बर्ण, पद और ५द का भाग इनके हाने पर हो अक्षक्षय- 
क्रमव्यग तिर्भासित हुआ करता हैं तथापि उसका विर्भास समस्त वाक्य में व्यापक रूप में 
ही होता हैं । कारण यह है कि अलद्ष्यक्रमब्यग्य का प्राण हैं विभाव इत्यादि का सयोग] अत एवं 
रसनिष्पत्ति समः्त काव्य में होतो है, वर्ण इत्यादि निमित्तमात्र हो जाते हैं। किन्तु वावय के 
विषय में यह बात नही हैँ । वाक्य वर्ण इत्यादि के समान अल्द्यक्रमब्यंग्य ध्वनि का उपकारक 
केवरू निमित्तमात्र होकर के ही नही होता अपितु समग्र विभावादि की भ्रतिपत्ति में लगा रहता 
है । अत एवं वाक्य रसादिमय ही निर्मासित होता हैँ । (आशय यह है कि वर्ण पद इत्यादि रस 
की पूरी सामग्री नही जुटा पाते । रस की पूरी सामग्री तो काव्य के दूसरे भागो पे प्राप्त होती 
है वर्ण इत्यादि उस जभिव्यक्त एस में एक विशेष चमत्कार उत्पन्न कर देते है । इसके प्रतिकूछ 
जहाँ वावय व्यज्ञक होता हूँ वहाँ रस की सामग्री अन्यत्र से नही आती अपितु वावय ही सारी 
सामग्री जुटा देता हूँ । इस प्रकार वाक्य अखक्ष्यक्रमब्यग्य से अभिन्‍न होता है । यही प्रपमा 
दया अभेद तिर्देश का आद्यय हैं।) कारिका में 'वर्णपदादिषु' की सप्तमी को निमित्तसप्तमी 
बताया था किन्तु वाक्य” इसमें केवल मिमित्तसप्तमी नहीं है अपितु इसका आशय ऐसे विषय 
से भी हैं जो भम्पत्र सम्मन न हो । (अर्थात्‌ बानय इस छब्द में सप्तमी नि्मित्तसप्तमी नही है 
अपितु विपयसप्तमी है ।) 

वावयरूप शुद्ध असल्लक्ष्यक्रमव्यड्ग्य ध्वनि 

(अ) शुद्ध का अथ॑ है किसी भी अर्थालड्ार से न मिठा हुआ । इसका उदाहरण जैसे 
रामाम्युदय काव्य का यह पद्य--+ 

“बनावटी कोपो के द्वारा, अशुजलो के द्वारा और देस्यपूर्ण अवछोकनों के हारा भाता 
के इप्क रोबी हुई 'ही जिसके प्रेण उे छुघ वन यो चले काई थी, है फिये ' चही रुफ्हए् चढेएए 
हृदयवाला प्रियतम इस समय नवीन जरूघयो के कारण व्यामायमान दिशाओ की देखते हुए भी 
तुम्हारे अभाव में भी जीवन धारण क्ये हुये है ।” 

“यद्यपि विभिन्‍न उपायो से माता ने वन जाने से रोका तथापि तुम न मानो ओर मेरे 
साथ वन को चली ही आई ॥ हस प्रकार तुमने अनुरागपरवश्यता में ग्रुर्वचनों का उल्लंघन भी 
कर दिया । अत एव ऐसी प्रेमिका के वियोग में लायक वे प्राण छोड देने चाहिए थे विन्तु 
नायक सदजलूघररूप उद्दीपनों के होते हुये भी सब कुछ सह रहा हैं ओर अपने प्राघ नहीं 
छोडता। इस प्रकार यह वाक्य नायक-नाथिका के प्रेम को परिपुष्ट अदस्था को दिखलाते हुये 


हि घ्वन्यालोके 


सभी ओर से पूर्णरूप से विप्रलूम्भ श्यार को प्रकट करता है। इस ध्वनि में किसी एक दाब्द 
की प्रधानता नही हैं। प्रिय झब्द में एक दूसरे के जीवन सर्वस्व होने का अभिमान छिपा हो 
रहता है । अत एवं “प्रियों इस सम्बोधन तथा प्रिया इस प्रधमान्त से रति स्पायीभाव प्रकट 
किया गया है । नवीन जरूघर इत्यादि दब्दो का आदाय यह है कि मेष उठ रहे हैं जिनका 
सहन कर सकता सर्वया असम्भेव है और जिनको पहले कभी सहन किया भी नही गया हैं । 
यह विप्रलम्भ झगार का उद्दीपन विभाव हैं। जीवन धारण किये हुए ही है! यह सापेक्ष 
भाव का बब्द हैं जिससे नायिका के भी जीवित होने की सम्भावना पाई जाती है। अतएव 
आहूम्बन वच्छद न होने के कारण यहाँ पर करण रस को अवकाश नही रहता किन्तु विप्रकृम्म 
अाज्ञार ही पृष्ट हो जाता है । 

(घ्वन्या०)--अलड्धारान्तरसड्जीर्णों घधा--स्मरनवनदोपूरेणोढ़ा” हृत्पादि 
इलोक १ अन्न हि रूपकेण ययोक्तव्यक्षकानुगतेन प्रसाधितो रस सुतरामभिव्यज्यते । 

(अनु०) भअरुद्धारान्तरमद्दीर्ण जैँसे 'स्मरनवनदीपूरणोढा ' इत्यादि श्लोक । यहाँ पर 
ध्यजक के बतलाये हुये रूक्षणो का अनुगमन करनेवाले रूपक के द्वारा उपस्कृत होकर रस ठीक 
रूप में अभिव्यक्त होता है | 


(लो०)--स्मरनवनदीपूरेणोढा पुनगुंस्मेतु्ि 
यदपि विधृता तिष्ठत्यारादपूर्णमनोरथा । 
तदपि लिखितप्रस्येरड्भे परस्परमुन्मुखा 
नयतनलिनीनालानीत पिर्वा त रस प्रिया ॥ 
रूपकेणेति ॥ समर एवं नवनदीपूर श्रावृषण्पप्रवाह्‌ सरभसमेव भ्रवृद्धत्वात्‌ 
तेनोढा परस्परसाम्मुख्यमबुद्धिपुवमिव नीता अनन्तरगुरव इवश्रूप्रभूतम एवं सेतव 
इच्छाप्रसररोधवत्वात्‌। अथ च गुरवोइ?ड्घ्या सेतवस्ते विधृता प्रतिहतेज्छा | 
अंत एवापूर्णमनोरयथास्तिष्ठन्ति। तथापि परस्परोन्मुखतालक्षणेनान्योन्यतादात्म्येव 
स्वदेहे सकलवृत्तिनिरोधाल्लिखितप्रायेरज्धेनयनान्येव नलिनीनाछानि तैरानीत रस 
एरस्पराभिलापलक्षणमास्वादयन्ति परस्पराभिलापात्मक्दृष्टिच्छटामिश्रीकारयुवत्यापि 
कालमंतिवाहयन्तीति । 

ननु नात्र रूपक निव्यूढ हसचकवाकादिश्पेण नायवयुगलस्यारूपितत्वातू | ते 
हिं हसाद्या एकनलिनीनालानीतसल्ल्पानक्रीडादिषचिता इत्याशड्भूघाह--पपोक्त- 
व्यज्ञकेति | उक्त हि पूर्व विवक्षातत्परत्वन इत्यादी 'नातिनिवहणेपिता इति| 
प्रसाधित इति ( विभावादिभृषणद्वारेण रसोअइपि प्रसाधित इत्यंथ ॥३, ४॥। 

(अनु०) वॉमदवरूपी नदी के प्रवाह से छाये हुए क्रि भी जो कि गुरुझूपी सतु में 
द्वारा विधेषरूप से रोके हुए अद एद मिक्ट हो अपूर्णमनारष थाछे बैठे हुए हैं, फिए भी लिप 
हुए जैंसे अज्ञो से एर दूगर की ओर उन्मुख घ्यारे ब्यक्ति ननकमलिनों की माछ से छा हुए 
रंस का याने कर रहे है ! 

“हक के द्वारा' कामदेव हो है नवीन नदी का पूर अर्थात्‌ दर्षविस था प्रदाह रहया 
बढ़े होन मे बारण उसके द्वारा बहावर छाये हुए अर्पात्‌ बिना ही बुद्धि ने एव दूसर बा सम्मु- 


तृतीय उद्योतः ४५ 


खता को प्राप्त किये हुए | बाद में गुर अर्थात्‌ सास इत्यादि ही सेतु है क्योकि इच्छा के प्रसार 
को रोकने वाले है । और भी गुर बर्यात्‌ अल्य सेतु उनके द्वारा रोके हुए अर्थात्‌ प्रतिहृत 
इच्ठावाले, अत एवं अधूर्ण मनोरथवाले स्थित है । तथापि परस्पर उन्मुखतावाले एक दूसरे के 
ठादात्प्य से अपने शरीर में समस्तवृत्तियो के निरोध से लिखितप्राय अज्भो रो मयन हो हैँ 
कमलितो नाछ, उनके द्वारा छाये हुए परस्पर कर लक्षणव॒ 
रहे है--परस्पर अमभिलापात्मक दृष्टिछटाओो के 
रहे है। 
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(प्रषन) यहाँ पर रूपक पूरा नही किया गया है क्योंकि“ नपिक-गुग् का, हंस शरपग 
बाक इत्यादि रूप में आरोप नही किया गया हैं। नि सन्देहू ढ़ हैस इत्यादि एक कम्लित्रीवाल 
से लाये हुए जलपाव को क्रोडा में बभ्यस्त है यह शद्भा करके, हि कैते है--बथोत्त (धिजक' 

मं वैन! इत्पाबि वि नहि:क) $४च्छा तही 
यह । विवजश्ञा तत्परश्वेन! इत्यादि में पहले कहा गया था कि मरे स्त-निंबहि:की: छा वही 
होनी चाहिए । 'प्रसाधित' यह । भर्यात्‌ विभाव इन्यादि भूषण के द्वारा रस भी विभूषित 
किया गया हैं ॥३, ४॥ 


अलंकारसंकीर्ण वाक्यरूप असल्लक्ष्यक्रमव्यइग्प ध्वनि 
तारावती--(आ) अलद्भारान्तरसद्भर्ण घावय रूप असल्लद्यक्रम ज्यज्भय का 
उदाहरण-- 

“कामदेवरूपी नवीन नदो के प्रवाह के द्वारा बहाकर छाग्रे हुए, गृरुखपी ऐेतु के द्वारा 
रोके हृए अपूर्ण मनोरथवाछे जो प्रेमीजन दु ख के साथ निकट ही बैठे हुए है और णो छिखे 
हुए से अड्भो के द्वारा एक दूसरे की ओर उन्मुख प्रतीत हो रहे है वे नयवरूपी मलिनी को 
नाछ से छागे हुए रस का पान कर रहे है 

श्राशय यह है कि यधपि उनको सहवास-सुख्ध प्राप्त नही हो रहा है तथापि वे प्रेमी जन 
परस्पर प्रेमपूर्ण भवछोकन के द्वारा हो अपना समय विवा रहे हैं । 

पहाँ पर कामदेव पर नवीन नदी की घारा का आरोप किया गया है, गुदजनों पर मत 
का ओर नेवो पर कमलिनी नाल का आरोप किया गया है। अत यह छूपक बलझ्धार है ! 
इसके द्वारा प्रसाधित होकर रस भली भांति अभिव्यक्त होता है । 

कामदेव को नवीत-नदीपूर कहा गया है नदौपूर का अर्थ है वर्षा का प्रथम प्रवाह न्‍ 
जब वर्षा का प्रयम प्रवाह आता है तब क्योकि वह एकदम बढ़ा होता है अत तृणल॒ता इत्यादि 
जिम किमी वस्तु को पाला है बलात्‌ बहाये लिए चला जाता हैं। इसो प्रकार कामदेव के इस 
नवीन प्रवाह में भी प्रेमीजन बलात्‌ बहते हुए चले गये है, उनमें एक दूसरे की ओर प्रवृत्ति 
पृद्धिपूक उत्पन्न नही हुई है। बाद में जैसे घारा के साथ बहनेवाले तृष इत्यादि को कोई 
सेतु बीच में पडकर रोक देता है और आगे मही बढने देता उसी प्रकार सास इत्यादि गुरुजन 
सेतु हैं बयोक़ि वे इच्छा के प्रसार को रोकनेयाले है। अथवा “पुरसेतु” वा अर्थ बढ़े सेचु भी 
फिया जा सकता है जिनका उल्लघन करना अशकय है। उनके द्वास रोके हुए हैं अर्घात्‌ 

। 


५० ध्वन्यालोके 


उनकी इच्छाओं को प्रतिहृत कर दिया ग्रया है इसीलिए वे आपूर्ण मतोरय होकर बैठे 
हुए हैं । 

इससे ज्ञात होता है कि उनमें एक दूमरे की एकरूपता उत्तन्न हो गई है। देह की 
सारी वृत्ति निदद्ध हो गई है यह इस वात से ज्ञात हतता है कि उनके अज्ज चित्र लिछे हुए के 
समान विल्कुल निरुद्ध हो गये हैं। उनके नेत्र ही कमलिनी की नाल हूँ | उनके द्वारा छाये हुए 
परस्पर अभिकापापूर्ण दृष्टिच्छटारूप्री रस का आस्वाद ले रहे हैं। आशय यह है कि अपनी 
अनुरामपूर्ण दृष्टि की छटा के मिश्रण की युक्ति से ही अपना समय दिता रहे हैं । 

(प्रश्न) यहाँ पर रूपक निर्वहण (दूर्णवा) को प्राप्त नही हुआ है क्योकि नायक और 
नायिका पर हसमिथुन चक्रवाक इत्यादि आरोप नद्दी किया गया हैं) नि रदेह वे हप्त रृत्यादि 
एक क्महिनी की नाल से लाये हुए जलूपान की क्रीडा इत्यादि में अम्यस्त होते ही हैं । इस 
भ्रवार नायक और नायिका पर हसमिथुन का विना आरोप किये रूपक में पूर्णठा किस प्रकार 
आयमकती है ? बिना पूर्णवा के रूपक रस का प्ररिषोषक और अलूद्भारक किस प्रकार हो सकता 
हैं? (उत्तर) यह “विवशातत्परस्वेन! इत्यादि कारिकाओं में रम में अलद्भुर प्रयोग को प्रक्रिया 
पर विचाए करने वे प्रकरण में पहले ही बतलापा जा चुका है कि वही अलूद्भार रस का पोषक 
होठा है जिमके भत्यन्त निर्वेदृण वी आर कवि का ध्यान मे हो । (नही हो अछद्भार प्रधान हो 
जाता है भौर रस दव जाता हैं ।) इसी बात को श्रक्ट करने के लिए वृत्तिकार ने लिा है कि 
व्यजक अलद्दार वी बतख्ाई हुई प्रक्रिया का अनुरारण करते हुए यहाँ रुपक रस का पोषक हो 
रहा है। रूपक के द्वार रस श्रश्माघित किया गया है, कहने का आशय यह हैं कि झूपक 
विभाव इत्यादि को आमूषित करते हुए रस का भी आामूपित करनेवाल्ता बन गया हैं ॥३, ४॥॥ 

(ध्वन्या०)-अलक्ष्यक्रमव्यद्ध घ सद्धुवनाया भासते ध्वनिरित्युकत तत्र सख्भू- 
टनास्वश्पमेष तावश्निस्प्यतें-- 

असमासा समासेत मसध्यमेन च मूपिता। 
तथा दोघंसमासेति त्रिधा सद्धूटनोदिता ॥५॥ 

केश्वितृ-- 

(अनु०) अल्क्षयक्मब्यज़थ ध्वनि सघटना में मासित होती है । यह बहा गया है । 
उसमें संघटना स्वरूप का ही पहले निरूपण किया जा रहा हैं-- 

'ममाध-रदहित, मध्यम समाद्ध से भूषिठ तथा दीर्ध समासवाली तीन प्रकार वी सघटना 
बहलाई जाती है ॥५॥ 

डुड कोऐों हे रा 

(छो०)--सपटनायामित्ति भावे प्रत्यय , वर्णादिवन्‍्च नि्ित्तमात्रें सप्तमी। 
उकसमिति निरूप्यत इति गुणेम्यो विविवत्ततया विचायंत इति यावत्‌ । 

(अनु०) 'सघटना में यह माव में प्रत्यय हैं, वर्ण इत्यादि के समान बेवछ निमित्त में 
सतमी है। कहा गया है अर्थात्‌ कारिया में | /निरूपित किया जाता है अर्थात्‌ पूर्णा से पुषर्‌ 
रूप में विचार दिया जाता हैं । 


तृतीय उद्योतः प्‌ 


सघटना द्वारा रस के ध्वनित होने का उपक्रम 


तारावती--दृसरी कारिका में कहा गया था कि अलद्षयक्रमव्यड्भण ध्वनि सघटना 
में भाषित होती है । इस पर विचार करने के पहले कि सघटता क़िस प्रकार रस को अभि- 
व्यपत करती है, सधटना के स्वृछूप पर श्रकाश डाल लेना उचित प्रतीत होता है। पघटना 
शब्द में सम्‌ उपसर्ग घट! घातु से ल्युट्‌ प्रत्यय होता है । यह भावार्थक प्रत्यय है। जिस प्रकार 
वर्ण इत्यादि में निमित्तसप्तभी मातकर व्याख्या की गई थी उसी प्रकार सघटनायाम्‌' में भी 
निमित्त सप्तमी ही है । भर्वात्‌ सघटवा भी वर्ण इत्यादि के समान रस इत्यादि की अभिव्यजना 
में निमित्त ही होती हैं । “कहा गया था” का आशय है द्वितीय कारिका में कहा गया था कि 
सघटना भी अभिव्यजक होती है । “निरूपण किया जा रहा है” कहने का आशय यह है कि यह 
विचार किया जा रहा है कि गुणो से सघटता में क्या भेद होता है ? 


रीतियों का सक्षिप्त दिग्दशंन 
[यहाँ पर बातन्दवर्धन ने सघटना शब्द का प्रयोग रीति के अर्थ में किया हैं। अब 
यह विचार उठाया जा रहा है कि सघटना या रौति किस प्रकार रस के अभिव्यजन में सहायक 
होती है ? रीति सम्प्रदाय का विस्तृत परिचय तृतीय उद्योत के अन्त में टिप्पणी के रूप में 
दिया जावेगा । यहाँ पर आवश्यकतानुसार सक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना उचित होगा। 
बैसे तो शैली व्यक्तिसापेक्षिणी होती है और प्रत्येक कलाक्रार के अनुसार इसमें कुछ न कुछ 
विश्येपता अवश्य रहती है तथापि एक प्रदेश के व्यक्तियों में कुछ न कुछ साम्य रहता ही है । 
यह बात केवल काव्यज्ैलो के क्षेत्र में हो नहो लागू हैं अपितु मातव-साघना के प्रत्येक क्षेत्र सें 
इसकी सत्ता पाई जाती हूँ । इसी आाघार पर हम कहते है कि पजादों लोगों की अमुक प्रथा 
हैँ, वगालियों को अमुक परम्परा हैं, दाक्षिणात्यों की विधारधारा इस प्रकार होती है, अग्रेज 
लोग वीर होते है इत्यादि | यदि इसो प्रकार देश-मेद के आधार पर काव्यश लियो की व्याख्या 
को जावे तो देश-भेद की अमन्तता के आधार पर काव्यशलिया भी जसीमित हो जावेंगी। 
किन्तु विभिन्न देशो की विभिन्न परम्परामो में भो साम्य के वीज खोजे जा सकते है भोर इसी 
आधार पर उनका एक मामकरण कर दिया जाता है । 
सर्व प्रथम काव्यशलियों का विचार दण्डो ने किया । उन्होने समस्त काव्यक्षेत्र को 
दो भागों में विभाजित कर दिया एक तो विदर्भ का मार्ग और दूसरा गोड या बगाल का मार्ग 
दोछी के लिए उन्होने प्रयोग भो मार्ग शब्द का हो किया | दण्ठी ने झली के अन्दर केवल 
वर्शविन्यास पर हो विचार नही फ़िया अपितु भ्रत्येक द्षोत्र में दोनों शैलियों का अन्तर 
दिखलाया । इसके बाद देश-मेद के आधार पर रोतियों का विचार आचार्य वामन ने किया । 
उन्होने ही सबसे पहले रीति शब्द का प्रयोग क्रिया । उन्होने दण्डी के द्विविध मार्गों में एक 
तीसरा और जोड़कर रीतियो की सख्या तीन कर दी--वैदर्भी, गौड़ो और पाग्चाढली । वामन 
ते गुणात्मक पदरचना का नाम रीति रखकर गुण और रीति दोनो के सम्बन्ध वी ओर इज्धित 
किया और विभिन्न रोतियों की परिभाषा में भी गुणो का उल्लेश् क्या । इस प्रकार वामत 
के मत में रोति और गुण का घजनिदार्य सम्बन्ध है। आचार्य वामत हो रोति सम्प्रदाय 


ष्र्‌ घ्वन्यालोके 


के प्रतिष्ठापक और उमके सबसे बडे आचार्य माने जाते है । उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा 
माना और तीना रौतियो की परिभायें इस प्रकार दी-- 

जिसमें दोव की सात्राओ का बिल्कुल स्पर्श त हो, नो कि समस्त गुणों से ग्रुम्फित 
हो भौर जिसको वोणा के स्वर का सौभाग्य प्राष्त हो उसे वंदर्भी रीति कहते हैँ । 

जिसमें झियिलता के भाव का प्रवेश हो, जो पुरानी छाया से युक्त हो और मधुर तथा 
सुकुमार हो उसे कवि छोग प्राश्चाली रीति कहते है । 

“जिसमें समासगर्भित बत्यन्त उत्कट पद हो जो ओोज और कान्ति से समन्वित हो, 
रीति के निपुण वेत्ता उसे गौडो रोठि कहते है ।' 

यही तीन रीतियाँ वामन ने मानी है । रुद्रट ने चार रीतियाँ स्वीकार की । इन्ही से 
मिलती जुछती उपनागरिका, परुषा और कोमला ये तीन वृत्तियाँ भी हैं। ब्ानन्दवर्धन ने 
रीति को प्रघटना इस नाम से अभिहित किया है) इन्होन यहाँ पर विस्तार पूवंक रीतिमों के 
स्वरूप का विवेचन करते हुए दो प्रश्नो पर प्रमुख रूर में प्रकाश डाछा है--रीति और गुण का 
बया सम्बन्ध हैं? रीौतियाँ रस को अभिव्यजक किस प्रकार होती हूँ ? 

धानन्दवर्धन ने भी अपने प्राचीनों को मान्यता के आपघार पर रीति या सघटना तीन 
ही प्रकार की मानी हैं--(१) समासरहित सघटना (२) भष्यम समास से भूषित सघटना और 
(३) दीर्घ समास से युक्त सघटना । प्रथम प्रकार की सघटना को हम बैदर्भी रीति कह सरते 
हैं, दूसरे प्रकार की सघटना को पाद्याली और तीसरे प्रकार की सपटना को यौथी यह नाम 
दिया जा सकता है | सघटनाओं के इन भेदों का पाँचवी कारिका में बेवछ अनुवाद कर दिया 
गया है | इमके बाद छठवी कारिका में गुण और सघटना तथा सघ्टना ओर रस के सम्बन्ध 
पर विचार प्रारम्भ कर दिया यया है । गुण और सघटना का परस्पर क्‍या सम्बन्ध है इस 
विषय में दो बातें कही जा सकृती हैं--(१) गुण और सघटना दोनों एक हो वस्तुयें हँ--गुणों 
का ही दूसरा नाम सघटना रख दिया गया है। (२) ये दोनो एक दूसरे से भिन्न हैं। यदि 
दूसरा पक्ष माना जावे तो एक प्रश्त यह उठता है कि क्‍या सघटमा गुणा मे आाधित रहती है 
या गुण सघटना के आश्रित रहते हैं ? इस प्रकार सघदना और गुणों के सम्दन्ध के विधय में 
हीन मत हो गये (१) गुग और सघटना दोनो एक हो चीजें है इनमें कोई नेद नहीं | (२) एच 
डना गुणों वर आश्रित रहती हैं। (३) दुण सधटना पर आधित रहते हैं । यह तो हुई सघटना 
और गुर्णों के परस्पर सम्बस्धविषयक वैकल्पिक पलों की बात । दूसरा प्रश्त यह है कि सघटना 
और रस दा परस्पर बया सम्बन्ध है ? इसके उत्तर में वहा जा सव ता है कि रापटना अभि 
ड्यजक होती है और रस अभिव्यक्नघ द्वोते हैं ।॥ छठवीं कारिका में कह! गया है कि 'मघटनता 
मापुय इत्यादि गुणों का आश्रय लेकर रसो को अभिव्यनक परता हूँ ।" सघटना और गुणों पे 
परस्पर भम्बम्ध विदपक सीनों बैवल्पिक पक्षों को छ्ेवर प्रस्तुत कारिया वी व्याहया इस 
प्रकार होगी--(१) यदि यह मारने कि सघटना और गृण दोनों एक ही घोजे हैं तो इस पारिया 
मा अर्थ होगा--सघटना इन गुर्शों का आध्रय ऐवर रसों को अभिम्पक्त वियावरती है जो 
गृण सघटना को कात्मा हो हैँ । यधपि सघटना और गुण दोनों एक हो यरतुये है दधापि देशा 
जाता है हि विचारद छोय विचार $ निमित्त एक हो वस्तु के स्वमाद में मेंद्र की बह्पना 
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कर लिया करते है । इसी कात्पनिक मेद को लेकर कह दिया गया है कि सघटना गुणों का 
आश्रय छेकर रसो को अमभिव्यक्त करती है ! (२) गुण सघटना के अधीन रहते है इस पक्ष को 
लेकर इस कारिका का अर्थ होगा--'सघटता ऐसे भुगों का आश्रय छेकर रसो की ब्यजना 
करती है जो गुण सघटना का आधेय होते हैं । (३) मेदवाद में इम पक्ष को लेकर कि रूघटना 
गुणों के अधीन रहती है इस कारिका का अर्थ होगा--सधटना ऐसे गुणो का आश्रय छेकर 
रसो को अभिव्यक्त करतो है जिन गुणो के वह आधीन रहा करती है) यही आनन्दवघंत के 
विवेचन का सार हूँ ।] 

(घ्वन्या०)--तां केवलमन्‌टेदमुच्यते-- 

शुणानाश्ित्य तिप्ठन्तो माधुर्पादीन्‌ व्यनक्ति सा । 

रसानु-+- 

सा संघटना रसादीन्‌ व्यवक्ति ग्रुणानाश्रित्य तिप्ठन्तोति। अन्न च॑ विकल्प्यं 
गुणानां संघटनायाइचेवर्य व्यतिरेको वा। व्यतिरेकेषपि हयो यतिः ग्रुणाभया संघटना 
संघटनाथया बा गुणा इति ९ तत्रेस्यपक्षे संघटनाश्नपगुणपक्षे च गुणतात्मभुतानाधेय- 
भुतान्‌ वाश्नित्य तिष्ठन्तो संघटना रसादीन्‌ व्यनक्तोत्ययमर्थं:। यदा तु नानात्वपक्षे 
गुणाअघसंधडटनापक्ष- तदा गुणानाभित्य तिपठन्ती गुणपरतन्त्रत्यभावा न तु गुणरूपे- 
वेत्ययः । 

(अनु०) उस्तका केवल अनुवाद कर यह कहा जा रहा हँ-- 

“माधुयय इत्यादि गुणो का आश्रय छेकर स्थित होतेवालद्लो बहु ( सघटसा ) रसों को 
अभिव्यक्त करती है । 

वह सघटना गृणों का आश्रय केकर स्थित होती हुई रसादियों को अभिव्यक्त करती 
है | यहाँ पर विकल्प करने योग्य यह हैं कि--गुण और सघटना दोनों की एकरूपता है या 
भेद है ? भेद होने पर भो दो अवस्यायें हो सकती है--गुण के आधोन सघटना हो मां 
सधटना के झाधीन गुण हो । उसमें एकता के पक्ष में सघटना के अधीन गुण इस पक्ष में यह 
अर्थ होता है--अपनी आत्मा कै रूप में स्थित गुणो या अपने आधेयमृत गुणों का बराश्रय 
लेकर स्थित द्वोनेवाली सधटना रप्तादिको को बभिव्यक्त किया करती है। जबकि गुण और 
सधटना के नामात्व पष्च में सघटना गुर्थों के आधीन रहती है यह पक्ष मानें तो अर्थ होगा-- 
गुणों का आश्रय लेकर स्थित होठेवाली अर्थात्‌ गुणों के परतस्त्र स्वभाववाकी, गृणरूप 
ही मही । 

(छो०)--रसानिति कार्रिकाया द्विंतीयाधेस्पादुय पदम्‌ु। '“रसास्तन्नियमे 
हेतुरीचित्य॑ वक्‍तृवाच्ययो.” इति कारिका्ंम्‌ 

बहुवचनेनायर्थ. सग्रहीत इति दर्शयति--रसादीनिति । अत चेति--अस्मिन्नेव 
कारिकार्थे। विकल्पेनेदमर्थशात कल्पमरितु व्यास्यातु शक्यम्र, कि तदाह--ग्रुणाना- 
मिति। जयः्पक्षा ये सम्भाव्यन्ते से व्याख्यातुं सवयाः4 कथमसित्याह--सत्रेबपदक्ष 
इति ॥ आत्मभूतानीति। स्वभावस्य कल्पनया प्रतिपादनाय॑ प्रदर्शितमेदस्य स्वाश्रय- 
वाचोयुक्तिदूइयते शिक्षपाश्रय वृक्षत्वमिति॥ आापेयभूतानिति। सघटनाया धर्मा 


पट ध्वन्यालोकै 


गुणा इति भट्टीदूभटादय । धर्माश्च धर्म्याश्विता इति अ्रमिद्धो मार्ग । गृणपरतस्त्रेति । 
अंब्र नाधाराधेयभाव आश्रयार्थ । न हि गुणेपु सघटना तिष्ठनीति | तेन राजाभय 
प्रकृतिवर्ग इत्यत्र यथा राजाश्नयौचित्येनामात्यादिप्रकृतव इत्ययमर्थ , एवं गुणेपु पर- 
तन्त्रस्वभावा तदायत्ता तन्मुखप्रेक्षिणी सबटनेत्ययमर्थों लभ्यत इति भाव । 

(अमु०)-+रसान्‌! यह कारिका में द्वितीयार्थ का प्रथम पद है। “रसास्तम्नियमे 
हेठुरीवित्य बकक्‍तृवाध्ययो ' यह कारिका का आधा भाग है) 

बहुवचन से आदि का अर्थ सगृहीत कर लिया गया है, यह दिखकाते है 'रप्त 
इत्यादि का” यह । “यहाँ पर” भर्थात्‌ उमी कारिका के आधे भाग में । विकल्प से इस 
झथयसमूह को कर्पना अर्थात्‌ व्याख्या की जा सकती है--वह वया है यह बहने है--गुणो का! 
यहू । तीन पक्ष, जितकी सम्भावना की जाती हूँ उनकी व्याख्या वी जा सकती है। किस 
प्रकार ? यह कहते है-- उसमें ऐक्यक्ष में! इत्यादि । आत्मभूतो का! । स्वमाव के प्रति- 
पाइन के लिये कल्पना के द्वारा कथन देखा जाता है शिक्षणा के आधयवाला बृश ! 'आपधेय- 
भूतों को! ) सघदना के आधिद गुण होते है यह नट्टोदृभट इत्यादि कहते है । धर्म धर्मी के 
आश्रित होते है यह प्रसिद्ध मार्ग है। 'गृणपरतन्त्र' इति। यहाँ पर आधाराधेय भाव आश्रय 
का अर्थ नही है । गुणों में सघटना रहतो नहीं हैं। उससे “राजाथय प्रकृतिवर्ग” इसमें जँप़े 
राजाध्य के ओऔचित्य से अमात्य इत्यादि प्रशृतियाँ यह अर्थ होता है इसी भ्रकार गुणों से 
परतस्त्र स्वभाववालो उसके आधीन अर्थात्‌ उसके मुख को देखनेवाली सघटना यह बर्थ आप्त 
होता है, यह भाव हैं। 

संघटना को रखव्यज्ञक्ता पर विचार 

तारावत्ती--छठी कारिका की व्याख्या आनम्दवर्धन ने दी छष्टों में की है--प्रषम 
खण्ड में कारिका का प्रषम दल औौर द्वितीय दल का प्रथम शब्द रबथा गया हैं। 'रसान्‌ 
यह छठी ारिका के द्वितीय दल वा प्रथम शब्द हैं। पूरा डितीय दछ इस प्रकार है- 
“रमास्तन्तियमें हेतुरोचित्य वबतृबाच्ययों ' ! इस बारिका में “रसानु' यह बहुबंचनास्त पाठ 
है । इस बहुरघन का अर्थ है->सघटता रसो का भी अभिव्यक्त करती है और भाव रसाभाव 
भावाभाग इत्यादि रखवर्ग वे दुमर अस्ल्लद्षयक्रमस्य'द्भघों को भी अभिव्यक्त करती हैं। इसी 
मन्तव्य से वृत्तियार ने “रसानु्‌' की व्याख्या करते हुये “रस इत्यादिकों यो” यह लिखा है। 
“यहाँ पर विशृष्ष्य यह है! इस वाद्य में यहाँ पर! बा अर्थ है इस आधी कारियां में | 
विकर्प्य वा अर्थ है विलय से इस अर्थ समूह वो वल्पना वी जा सबती है अथवा व्याध्या 
थी जा सकती हैं । वह अयेगमृह क्‍या हैं ?--गुण और सघटना की एरतां या भेद, और 
औद में भी गुणाधित सघटना या सघटनाथित गुण ये तीन पत्त हैं. जिनको सम्भावना की जा 
सकती हैं। इन तीनो पलों वे आधार पर कारिया दी व्याह्ष्या बी जा सकती है। विस 
प्रवार 7 हसका उत्तर दे रहे है--ऐवय पत्ष में आत्ममूत गुणों बा आक्रय छेबर स्थित होने* 
वाली सघटना, यट अर्थ विया जा सता है। यहाँ पर प्रइव उठता है हि णव गुण और 
सघंटना एव ही वस्तु हैं तव सघटना यूशों का आश्रय हेती है इस क्यत का कया अर्य होगा ? 
इसबा उत्तर यह हैं--आ्राय दद्धा जाता है दि डिसी दांत को छम्शाते थे शिय्रे डिशयी ने 


तृतीय॑ उद्योतः ष्प्‌ 


स्वभाव में श्रेद की कल्पना कर ली जाती है और उस दिखलाये हुये भेद में यह बह दिया 
जाता है कि अमुक वस्तु अमुऊ के आश्रित है । उदाहरण के लिये शिश्षपा ओर बृश्षत्व में भेद 
नही है फिर भी कह शिया जाता है वि वृक्षत्व शिक्षपा में रहता हैं। दुसरा पक्ष हैं मेद का [ 
इस भेदभाव में यदि सघटना के आश्रित गुण रहते हैं यह पक्ष माना जाता है तब उत्त पक्ष में 
इस कारिका का अथ्थे होगा--सघटना ऐसे गुणों का आश्रय छेकर रसों को अभिव्यक्त करती 
है जो कि सघटना के आषेयमूत होते है । मट्टोदूमट इत्यादि वे लिखा है कि गुण सघटना के 
धरम होते हैं। यह तो प्रसिद मार्ग हो है कि घर्म घ॒र्मो के आश्रित रहा करते हैं। यदि तीसरे 
पक्ष कै अनुसार यह माना जावे हि संबटता युण के आश्रित रहती हैँ ॥ तब उस वक्ष में इस 
कारिका का अर्थ होगा--सघटना जो क्रि गुणों का आश्रय लेकर स्थित होती है अर्थात 
जिसका स्वभाव गुणों से पराघीन होठा है तथा जो गुण रूप हो नहीं होती वह॒सघदना रसो 
को अभिव्नक्त करती है। “गुण से पराषीन” कहने का आशय यह हैं कि 'गृुभ के आशित 
सघटना होती है” इस वाक्य में आश्रय को अर्थ आधाराधेयमाव नही है क्योंकि गुणों में 
सघटना रहती नही हैं। अपितु यहाँ पर आश्रप का प्रयाग उसी श्रकार का है जिस प्रकार 
का भ्रयोग “प्रकृति वर्ग राजा के आश्रय में रहता है” यह है। “राजाधित भृत्य वर्ग वा अर्थ 
है राजा के आश्रय के औौनित्य से बमात्य इत्यादि प्रकृति होती है उसी प्रकार गुणों में परतत्र 


का वर्धात्‌ गुणो के आधोन या गुणमृखप्रेश्षिणो सघटना होती है, यह अर्ष प्राप्त हो 
जाता हू । 


(ध्वन्या ०)--क्लि पुनरेव॑ विकल्पनस्य प्रणेजनमिति ? अभिघोयते--यदि गरुणाः 
सघटना चेत्येक तस्वं, संघटनाश्रया चा ग्रुणा , तदा संघटवाया इब ग्रुणानामनियत- 
विपपत्वप्रसड्भः। गुणाना हिं माघुपेप्रसादप्रसपं, करुणविप्रलम्भश्वृद्धारविषय एवं । 
रीडाकूवादिविषयमोजः माघुपश्रसादो रसभावतदाभासविषपाबेबेति विषयनियमो 
व्यवस्थित: । संघटनासु स विघटते 

तथाहि 'छद्भारेषषि दोघंसमासा हृदयते रोद्रादिष्वसमासा चेति । शृद्धारे 
दोधसमासा यथा--'मन्दारकुसुमरेणुपिल्लरितालका” इति ॥ पथा वा-- 

अनवरतनयनजलनिपतनपरिमुपितपत्रले॑ ते । 
फरतलनिषण्णमदले वदनमिद क॑ न तापयति॥ 

इत्यादो ॥ तथा रोद्रादिप्वप्यलमासा दृष्यते॥ घधा--यो य- झस्मं बिभति 
स्वभुजगुरुमदः' इत्यादो ॥ तस्मानन संघटनास्वरूपा न व संघटनाअपया ग्रुणा: । 

(अनु०) फिर इस विकल्प का प्रयोजन क्या हैं ? बताया जा रहा हे--यदि गृघ और 
सधटना दोनों एक तत्त्व हैँ बयवा सघटता के आाघीन गुण रहते हैँ तो सघटना के समान 
गुणों में मी अनियतविषयता आ जाने का दोष होगा। हिस्सन्देह ग्रुपों में माघुर्य गौर 
प्रमाद की अधिकता कदम और विप्रलुम्भ श्युगार के विषय में हो होती है। छोज का विषय 
रौद्र और बद्मुत इत्यादि हो होते हैं॥ माधुयय ओर प्रभाद का विपय रत माद तथा उनके 
आभास ही होते हूँ ॥ इस घरकार गुणों के विपयक्ता नियम ब्यवस्वित हैँ | सघव्नाओं में वह 
दिघटित होता है। 


५६ घ्वन्यालोके 


बह इस प्रकार--श्गार में भो दीर्घसमासवालो संघटना देखी जातो है और 
रौद्र इत्यादि में भी समासरहित सघटना होती है। उसमें श्वगार में दीघ समास जैसे-- 
“मन्दारपुष्परेणु से पिज्जरित अछकोदाली' बधवा-- 


“तिरस्तर नयतजक निपतन से मष्टपत्ररचवावाला, करतल पर निपण्ण छुप्हारा बदन 
है अबले किसे सन्तप्त नही करेगा ।” 

इत्यादि में । तथा रोद इत्यादि में भी समासरहित सघरना देखी जाती है जैमे-- 
पोय शस्त्र विर्भातस्वभुजगुदमद. इत्यादि। अतएव न गुण सघटता का स्वरूप हैंस 
छघटना पर आधित । 

(लो०)--सद्ठूटनापा इवेति । प्रथमपक्षे तादात्म्येन समानयोगक्षेमव्वादितरन्न 
तु धमंत्वेनेति भाव । भवत्वनियतविषयतेत्याशद्धूबाह--ग्रुणाना होति ! हिद्वन्दस्तु- 
शब्दार्थे । मत्वेबमुपपद्यते आपच्धते तु न्यायबऊादित्यर्थ ।स इति योध्य गुणेप्वनियम 
उक्तोडसावित्यर्थ: । 

तथात्वें लक्ष्यदर्शनमेव हेतुत्वेनाह-तथाहीति ॥ दृश्यत इत्युवतम्‌ | दर्शन- 
स्थानमुदाहरणमासूत्रयति-तत्रेति । नात्र श्यार कश्चिदित्याशद्धूघ द्वितीयमुदाहरण- 
माह--यथा चेत्ति। एपा हि प्रणयकुपितनायिकाप्रसादनायोकितर्नायकस्पेति । तस्मा- 
दिति। नेतद्रघास्यानद्य कारिकाया युवतमिति यावत्‌ । 


(अनु ०)--सघटना के समान । यह भाव है कि प्रपम पक्ष में तादात्य के कारण 
उनका योग-क्षेम समान होता है इसलिये तथा अस्पत्र धर्म के कारण । “अनियत विपयता हो! 
यह शंका करके कहते हैं--नि सम्देह गुणों का' । यहाँ 'हि! धब्द 'तु” एस्द के अर्थ में है । 
यह छिद्ध तो नही होता विन्तु स्याय के बल पर आ जाता है। 'वह अर्पात्‌ जो गह गुणो के 
लिये नियम बतलागा गया हैं वह । 

ऐसा होने वर छक्ष्यदर्शन वो ही द्वेतु वे रूप में कहते हैं--'तपाहि” इत्यादि । 

"देखा जावा है' इस कहे हुये दर्शनस्थान उदाहरण को दिखलाने हैं-- बहू पर! यहाँ 
पर कोई श्रज्ञार नहीं है यह श्ाद्भूर करके हंगरा उदाहरण देने हैं--'अथवा जैसे ।/ यह 
प्रथयकुपिता नाथिका के भ्रसादन के लिये नायक प्री उक्ति है। 'इतसे” अर्थात्‌ ये दोनों 
ड्यारुपान का हिका में उचित मही हैं । 

वैकल्पिक पक्षो की उद्भावना का प्रयोजन 

राएदरती--अद ऋश्स उस्ता है कि इत रैंप र्विक घक्षो की विदेचन बरने से छाम कया 
है ? इसी पर प्रस्तुत प्रकरण में डिचार किया जा रहा है। परदला पद्ठ शोजिये 'गुण और 
सघदना एक ही है या इनवा तादात्प्य है! ऐगी दा में इन दोनों वा योगलेम एक था ही होगा । 
जो बात सघदना में होगो वहो वात गुभों में भो होगो । यदि दूसरा पक्ष शिया जावे अपति यह 
स्वीकार किया जावे कि गुण रापटन के! आपीन होते हैं ठो गुणों को घर्म मानना पद़ेया और 
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सघटना को धर्मों । धर्मी की विश्येषतायें चर्म में भो होना अनिवार्य है । ऐमो दश्या में मी जो 
विद्येगता सघटना में हो गे वही यूझों में आ जावेगी ।॥ संघटना का विषय नहीं ह्वावा । अस्त- 
मासा, म्ध्पमसमांसा और दोर्घममासा तीनों प्रकार की सधटना कोमल ओर कठोर दोनों 
प्रकार वे रसो को अभिव्यक्त करतो हैं। यही बात गुणो में आ जावेगी अर्थात माधुर्य और 
बओोज दोनो गुण दोनों प्रकार के रसो के अभिव्यजक माने जाने लगेंग । अत एवं उक्त दोनों 
पश्ा को मानने पर गुणा का विषय भी अनियठ हो जावेगा । (प्रश्न) यदि गुणो का विषय 
भी अनियत हों ही जावे ठो इसमें दोष क्‍या हैं ? (उत्तर) इसमें ठो सन्देह नहीं कि गुणों का 
विषय नियत होता हैं । माधुर्य और असाद का अकर्य करण तथा विश्रकूम्म झज़ार के विषय 
में ही होता है । ओज का प्रकर्ष रौद और अदुभुत इत्यादि के विषय में हो होता है । माधुय॑ 
और प्रसाद रस और रसाभास, भावाभास इत्यादि के विषय में हो होते है । कहने का आशय 
यह है कि गुणों का विपयनियम व्यवस्थित हैं । यहाँ पर 'गुणाता हि में हि शब्द का अर्थ है 
“तु! अर्थात्‌ गुणा का तो विधमनियम व्यवम्थित है। यह बात तर्क के बल पर सिद्ध नही को 
जाती किन्तु अनेक लक्ष्यों पर विद्यार करने से सामान्य न्याय के बल पर स्वत यह निष्कर्ष 
निकल आता है गृधो में जो विषय को व्यवस्था बतलाई गई हैं सघटना में उसका व्यभिचार 
मिस्ता हैँ जर्थातु सघटना में विषय को व्यवस्था ठीग रूप में लागू नही होती । सघटना में 
विषय-व्यवस्या किस प्रकार विघटित हो जाती है इसमें तर्क के रूप में लक्ष्य ही दिखलाये जा 
रहे हैं जहाँ यह व्यवस्था छाग्रू नहो होती । वह इस प्रकार कि नियमानुफूल झंगार रस में 
समास नही होने चाहिये । और रोद्ग इत्यादि रसों में छम्बे समास होने चाहिये । किन्तु देखा 
जाता है कि कह्ी-क्हो शृज्भार रस में हम्वे समांस होते है ओर रोद्र रस में समरात्त होते ही 
नहीं । 'देखे जाते' है यहू कहा गया था । अब जिन उदाहरणो में दखे जातें है उन स्थानों को 
सूतकूप में बतछाया जा रहा है । उसमें र॒ज्जार रस में दोधं समास का उदाहरण जैमे 
“मन्दा रफुसुमरेणुपिष्जरितालका' में दोर्घ समास हैं। इसका आर्थ कि “मन्दार पुष्प की घूछ से 
नाथिका के अलक पिंसर वर्ण के हो गये थे' यह ख्ुपार रस हैं। इस वाक्य में श्गार रस की 
आहम्बनभूत नायिका के वेशपाण के सौन्‍्दयें को प्रश्ता की गई है । अत यह शगार रस 
हैं और इसमें दीर्ध समास विद्यमान ही है । अठ. यह नही कहा जा सकता कि सघटना का 
विपय नियत होता है । इस पर कोई कह सकता है कि भ्रस्तुत बावप में मले ही नायिका के 
सौन्दर्य को भ्रशमा की गई हो किन्तु केवछ इतने से वावय से ही रृज्जार रस की कोई प्रतीति 
तो होती नहीं । ख्यगार रस की पूर्ण प्रतीति के निमित्त पूरे असज्भ के सामने होने की आव- 
श्यक्ता है। अत इस वाक्य से ही यह मिद्ध नहीं किया जा सकता कि सघटना का विषय 
वियत नही होता । इस पर वृत्तिकार दूसरा उदाहरग्ण दे रहे है--अनवरत तापयति । 
इस पद्च में पूर प्रवम दल में 'ते! शब्द को छाइकर एक लम्बा भमास क्या गया हैं । इसका 
थर्य यह हैं--कोई नायक क्रिसी मानिनी मासिका से कह रहा है-- हे अबछे तुम्हारा यहू 
करतल पर रक्‍घा हुजा मुख किसके हृदय में सन्‍्ताप उत्पन्न ने करेगा जिसको पत्ररचना 
निरन्तर जलूविन्‍्दुओं के गिरने से घुछकर नष्ट हो रही है । यह प्रणयक्रुपिता गायिक्ताक्े 
प्रसादन के छिये नायक की उक्ति है। अद एवं यहाँ पर मान विप्रक्तम श्द्भार को अभि- 
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व्यक्ति होती है। नियमानुकूछ सदसे अधिक समास रहित सघटना विप्रल्म्भ शूयार में ही 
होनी चाहिये । यहाँ पर दीर्घ समास होते हुये भी विश्रलम्भ की अभिव्यक्ति हो जाती है) 
अत्त यह नहीं कहा जा सकता कि समास रहिन सघटना ही विप्रलम्भ श्ज्भार की ब्यजना 
करती है। दूसरी व्यवस्था यह है कि दोर्घलमासा सघटना रौद्र इत्यादि रस को अभिव्यक्त 
करती है। किन्तु इस नियम का भी व्यभिचार देखा जाता है। योम छझस्त्र विभति 
स्वभुजगुझ्मद पाण्डवीना चमून्यम्‌' इत्यादि वेणीसहार का पद्य कुपित भीमसेन कौ उक्ति 
है। यहाँ पर समास बिलकुल नही किया गया है और समास का न करना ही रोद रस का 
विशेष रूप से अभिव्यजक हो रहा हैँ ।! अत यह सिद्ध हो गया कि सबंटना का विषय नियत 
नहीं होता डिन्‍्तु गुणों का विधय नियत होता हैं । अतएवं यदि सघटना और गुणों को एकता 
मानी जावेगी या सघटना के आशित गुण माने जावेंगे तो यहू दोष होगा कि सघदता का धर्म 
गुणों में भी मानता पड़ेगा और गुणों को भा अभियत विधय ही माना जाने छगगा । इस प्रकार 
मे दोनों पक्ष ठीक नही है और न इनके अनुसार की हुई कारिका की व्याब्या ही ठीक है 

(ध्वन्या०)--ननु यदि सघटना गुणाना नाश्रयस्तत्किमालस्बना एते परि- 
कल्पन्‍्ताम्‌। उच्यते प्रतिपादितमेवे घामालम्बनम्‌ 

तमथंम्वलाबन्ते येईड्भिनं ते गुणा स्थृता । 
अज्ञाभितास्त्वछड्ठारा मन्तव्यः कटकादिवद ॥ 

(अनु ०) (प्रइन) यदि सघटना गुणों का आश्रय नहीं होती ता फिर इनके किस 
आलम्बन का वरपना वी जावे ? ( उत्तर ) कहा जा रहा हैं--इनके आलम्बन का प्रतिपादन 
तो पहले हु किप्रा जा चुरा है-- उस आज्जी अर्थ (रस) काजो अवलम्बन छेते हैं वे गुण 
मान जाते हैं | फटय इत्यादि के सम्रान अलझ्भावर अद्भाश्नित माने जाने चाहिए 

(छो०)--किमालम्शस्ना इति। शब्दाथालम्बनत्वे हि तदलद्भारेम्य को 
विज्ञेप इत्युकत चिरस्तनंरितिभाव । प्रतिपादितमेवेति। अस्मन्म्ल उृतेत्यथ । 

(अनु०]-- किस सहारे से! । भाव यह है कि शब्द और अर्थ वा सहारा होतसे उनके 
अरुद्धारों से क्या विशेषता हू ? वह प्राचीदों ने वहा है। 'अतिपादित ही रिया गया है! 
क्र्षात हमारे मूलाकार के द्वारा । 

गुणो के आश्रय पर विचार 

तारावती--(प्रश्न) यदि ग़घटना गुणां का आश्रय नहीं है तो गुर्णों के किस आश्रय 
पी वल्पता पो जावे ? प्र्नरर्त्ता का आशय यह है. कि गुण विराधय तो हवा ही नहीं सकते, 
इनका कोई ने कोई आधार ठो मानना ही पड़ेगा । आधार के रूप में तीन ही तत्त्व माने जा 
सकते हैं शब्द अर्थ और सघटना। छाब्द और अर्ष गुर्शोयरा आश्रय भाने नहीं झा झबले 
बयोदि प्राचानों ने वह दिया है. नि यदि शब्द और अर्थ गुणों का आश्रय माने जानेंगे हों 

दब्दालडूपर और अर्थाल्द्भार से युजा में मेद कश रह जावगा ? आटाय यह है हि धब्दाषित 
काव्य तत्त्व घम्दालद्वार कहलाते है, अर्पाशत वाव्यतत्त्व अ्लिट्यार बहुलाते हैँ । अद 
सघटना हो शोप रह जाती हूँ जो दि गुणों का अश्रय मानी जा सवती है। यदि आए संघ 
टना दो भी युणों का आश्रय नहीं मानेंगे दो किर गुणों रा दूसरा आश्रय रह क्या जावेगा ? 
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[ उत्तर ) इस छाद्धा का समाधान तो हमारे सूल-कार ( कारिकाकार ) ने ही दे दिया है'-- 
“उस बड्डी कर्य (रस) का जो आश्षय छेते है वे गृुण माने गये है। कठक इत्प्रादि के समान 
मलड्भार अद्भाश्रित माने जाने चाहिये / 

आशय यह है कि अछ्द्भारो का आश्रय झब्द और भर्थ होते है और गुणो का आशय 
रस होते है । अत सधटना गुणों का आश्रय नही मानी जा सकती । 

(ध्वन्या०)--अथवा भवस्तु शब्दाक्रणा एवं गुणा', न चेपामनुप्रासादितुल्यत्वमु 
पस्मावनुप्रासादयोषनपेक्षितशब्दधर्मा एवं प्रतिपादिताः | ग्रुणास्तु व्यद्धचविशेषाव- 
भासिवाच्यप्रतिधादनसभर्थशब्दधर्मा एव। दब्दधर्मत्व॑ चेषासन्याथपत्वेषपि दारीरा- 
अवत्वसिव शौर्पादी वास । 

(भनु०) अथवा द्वब्दाश्रय ही गुण होवें।॥ इनका अनुप्रामादितुल्यन्व नहीं हो सकता । 
बयोकि अनुप्रास इत्यादि शब्द के अर्थ को अपेक्षा न करनेवाले धर्म ही है यह प्रतिपादित किया 
जा चुका हैं। गुण तो विशेष व्यद्भघ के द्वारा अवभासित होनेवाले वाच्यार्थ के प्रतिपादन में 
रामर्थ दाज्दधर्म हो है। इनकी शब्दधर्मता और्य इत्यादि के हारीराश्रपत्व के समान दूसरे बा 
आश्रय होते हुये भी मानती जातो हैं । 

(लो०)--अथवेति । न ह्ंकाश्रितत्वा देक्‍्य, रूपस्य सयोगस्य चैक्यप्रसज्भातु । 
सयोगे द्वितीयमपेद्यमपि चेतु ॥ इह्ापि व्यद्भघोपकारकवाच्यपपेक्षाअस्त्पेवेत समानस । 
नचाय भम स्थित पक्ष , अपितु भवत्वेपरामविवेकिनामभिप्नायेणापि शब्दधरमंत्व शोर्या- 
दीनामिव शरीरत्वम्‌ । अविवेकी हि ओपचारिकत्वविभाग विवेक्तुमसमर्थ । तथापि 
न कश्चिद्रोप इत्येव परमेतदुक्तमित्येतदाह-शब्दघर्म॑त्वसिति॥ अन्याभयत्वेडपीति । 
आत्मनिष्ठल्लेध्पीत्यर्थ । 

(अनु ०)-- अथवा? । एक में आधित होने के कारण एकता नहीं कहो जा राकती बयोक्ति 
रूप और सथोग की भी एक्ता प्रमक्त हो जावेगी। यदि कहो कि 'सयोग में दुसरे की अपेक्षा होतो 
है! तो यहाँ पर भी व्यद्भूघध के उपफारक बाच्य की अपेक्षा है ही इस प्रकार यह पहले के 
समान हैं । यह मेरा पञ्ष स्थित नही है, अपितु अविवेकियों के भभिभ्राय से भी शौर्य इत्यादि 
के श्रीरधमं के समान इनका शब्दधर्मत्व मान लिया जावे । निस्मन्देह अविवेकी ओऔपचारि- 
कत्व ( गोणत्व ) का विनेद करने में असमर्थ होता हैं ॥ तथापि कोई दोष नही है इस क्राशप 
से यह कहां है यह कहते हैं - 'शब्दघर्मत्व” इत्यादि । 'अन्याश्रयत्व में मी' अर्धात्‌ आत्मनि- 
घ्ठत्व में भो । 

इस दृष्टि से गुण और अलद्भार का भेद 

तारावती--अथवा गुणो को झब्द के आश्षय में रहतेवाला भी मग्ना जा सकता हैं । 
(प्रश्न) यदि गुण शब्दाध्रित ही होते हैं तो वे अनुप्राम इत्यादि के समान क्यो नही हो जाते ?ै 
(उत्तर) बनुष्राप्त इत्यादि शब्द का ऐसा धर्म होते है जिनमें अर्थ की अपेक्षा नही होतो यह बता 
पहले ही वतलाई जा चुकी है। इसके प्रतिकूल गुण शब्द का ऐसा घर्म होते है जो व्याज्ञ घार्थ को 
प्रकट करनेवाले वाच्यार्थ के प्रतिषादन में समर्थ हों। (प्रश्न) गुण भी शब्दाशित होते है और 
अनुप्रातत इत्यादि भी झब्दात्रित ही होते है फिर एकाश्रय होते के कारण दोनो की तुल्यता 


६० ध्वन्यालोके 


क्यों नहीं हो जाठो २ ( उत्तर ) एकाथय में रहने के कारण कभी दो वस्लुयें एक मही हो 
जांदी । यदि एकाश्रय में रहने के कारण दो वस्तुयें एक हो जाती हैँ तो रूप और सयोग भी 
एक हो जादेंगे। क्योकि एक ही द्रव्य कटक इत्यादि में रूप मो रहता है और सयोग भी | 
( प्रश्न ) सयोग को दूसरे पदार्थ को अपेक्षा होती है रूप को नहीं, फ़िर दोनो एक कैसे हो 
सकते है । ( उत्तर ) यहाँ पर भी तो गुण को दब्द के अतिरिक्त व्यद्भूध के उपकारक वाच्य 
की भपेक्षा होती हूँ । महू बात दावों में एक सी हो है ) यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है 
कि गुण शब्दाश्रित नही होते फिर भी शब्द के आश्रित उसी प्रकार वहे जाते है जिप् प्रकार 
शौर्य इत्यादि दरीर के घर्म नही होते वे आत्मा के धर्म होते है हिन्‍्तु कहे शोर के धम जाते 
हैं) आश्यय यह है कि गुणों का धब्दघर्म होना मुख्य पन्न नहीं है किन्तु जिस भ्रवार अविवेकी 
लोग शोर्य इत्यादि को शरोर का धर्म न होते हुये भी शरीर का घ॒र्मं कहने लगते है ( उस्ते 
ज्ञानी लोग भी औ्चारिक या छाश्नणिक प्रयाग मानकर सहन कर लेते है! ) उसी प्रकार 
संदि कोई अविवेकी चाहे तो गुणों को शब्दों का धर्म कह सकता हैं। कयोंति अविवेशी बही 
होता है जो ओपचारिक का में न कर सरे अर्थात्‌ यह न जान सके कि सुरुय बया है और 
गोण गया है ? मुख्य पक्ष यही है कि गुण आत्मभृत रस दे धर्म होते है। किन्तु यदि कोई 
उन्हें शब्दधर्म भी मानता हैं तो औरचारिक प्रयाग मानकर उससे भी कोई «प मही माता । 
इसी भाशप से वृत्तिकार ने लिखा हैं कि 'भन्याश्रित होते हुए भी जिस प्रकार शोय॑ इत्यादि 
दारोर के आश्रित कहे हैं. उसो प्ररार गुण भो शब्दधर्म कहे जाते हैं ।” यहाँ पर अस्याधित 
का अर्प है आत्मनिष्ठ । भर्यात्‌ जैसे आत्मदिष्ठ होते हुपे भी शौर्य इत्यादि शरीर का धर्म 
कहे जाते है उसी प्रकार रमरूप आत्मनिष्ठ होते हुये भी गुण शब्दधर्म कहे जाते हैं। 

(ध्यन्या०)--मनु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत्सघटनारूपत्व तदाभयत्व॑ वा तेपां 
प्राप्रमेव न ह्मसधदिताः शब्दा अर्थविशेषत्रतिपाद्यरसाधाशिताना गुणानामवाचकत्या- 
दाश्या भवन्ति । नैवम्‌ । वर्णपदव्य ्ञपत्वस्थ रसादोना अत्पिदितत्यात्‌ २ 

(अनु०)--[प्रषन) यदि गुण दब्दाश्॒व होते है तो उनका सघदमारूपत्व अथवा सघट- 
माश्रयत्व प्राप्त ही हो गया । निश्मस्देह असघटित शब्द वावद से होने हे कारण अधविदशेष पे 
द्वारा प्रतिपाध रस इत्पादि के आश्रित गुणों के कभी आधय नहीं होते । ( उत्तर ) गह बात 
ही है। क्योंकि इस बात का प्रतिपादन किया ही जा चुत हैं वि रस इत्यादि की वस्यक्जना 
वर्ण और पद इत्यादि से होती हैं । 

(लो०)--शब्दाक्या इति । उपचारेण यदि छब्देपु गुणास्तदेद॑ तात्पर्यमु+- 
ख्ूद्भारादि रसामिव्यण्जक्वाध्यप्रतिपादनयामर्थेमेव शब्दस्य माधुयंध । तच्च झब्दगर्त 
विशिष्टपटनयेव उम्पते। अथ सद्भठना न व्यतिरिबता वानितृ, अपितु सद्भटिता 
एवं दब्दा तदाश्रिल् तत्मामथ्यंमिति सघटनाथितमेदेत्युक्त भरतोति तातययंसू । 

नमु झब्दधर्मत्व झब्देवात्मवत्व वा तावनास्तु, त्रिमय मध्ये सघटनानुप्रवेश 
इत्याशडूथ स एवं पूर्रकक्षयाद्याह--म होति। अर्थविदय्न तु पदान्तरनिरपेदशुद्धपद- 
वाच्ये, सामान्य. प्रतिपाद्या व्यक्षया ये रसमावतदाभामतत्प्रशमास्तदालिताना मुस्य- 
तया तन्निष्ठाना गुणानामसद्डूटिता शब्दा न भवन्त्युपचारेणापीति भाव.। अब 


तृतीय उचद्योतः हर 


हेतु:--अवाचकत्वादिति। न ह्मड्ठ्ता व्यज्भयोपयोगिनिराकाइक्षख्पवाच्यमाहु- 
जित्यर्थ. | एतत्परिहरति--नैवमिति | वर्णव्यद्धथा हि यावद्रस उक्तस्तावदबाचक- 
स्थापि पदस्य श्रवणमात्रावसेयेन स्वसोभाग्येन वर्णवदेव यद्गसाभिव्यक्तिहेतुत्त स्फुटमेव 
छम्पत इति तदेब माघुर्यादीति कि सद्धुटनया । तथा च परदव्यद्भधों मावदृध्वनिश्वत- 
स्तावच्छुद्धस्यापि पदस्य स्वार्थस्मारकत्वेतापि रसाभिव्यक्तियोग्यार्थावभासकत्वमेव 
माधुर्यादीति तत्रापि कः सघटनाया उपयोग: ? 

(अनु ०)--शब्दाश्रय” इत्यादि । उपचार से यदि शब्दो में गुण होते हैँ तो यह वालय॑ 
हैं--शद्भाररसाभिव्यञ्ञक वाच्यप्रतिपादन सामर्थ्य हो झब्द का माधुय हैं ) ओर झब्दगत वह 
(मापुय) विशिष्ट सघटना से ही प्राप्त होता है, यदि कहो क्रि सघटना कोई व्यतिरिक्त वस्तु 
नहीं हैं अपितु सघदटित शब्द ही (मघटना है) ठात्पर्य यह है उन (सपटित शब्दों) फे आश्रित 

है पूर्वोक्त साम्रर्थ सघटनाश्रिव हा हैं यह बात कही हुई हो जातो हैं । 

'बब्दर्मत्व अयवा झब्देकाथ्यत्व उतने से ही (गुणों के शब्दाश्रयत्व से ही) सिद्ध हो 
जायें यह बीच में सघटना का कया अनुप्रवेश ” मह शड्भा करके वही पूर्षपक्षवाद्ी कहता है-* 
'नहिं! दृत्यादि । भाव यह हैं कि पदान्तरनिरपेक्ष शुद्ध पद वाच्य सामान्यों के द्वारा नहीं 
अपितु अर्थविश्ञेषो के द्वारा रस, माव, उनके आमास और उनके प्रथम ये जा ब्यज़ूघ, उनके 
भाश्ित कर्थात्‌ मुख्य रूप से उनमें रहनेवाले गुगो के आश्रय असघटित झब्द उपचार के द्वारा 
भी नही हो सकते। इसमें हेतु हं>- भवाचकत्व के कारण | निस्सन्देह अम्तथटित (शब्द) 
ब्यज्ञघोपयोगी निराकाक्षा रूप वाच्य को नहीं कहते । इसका उत्तर देते है--'ऐसा नहीं 
है--! क्योंकि जब वर्णव्यग्य भी रस बतलाया गपा है तब अवाचक भी पद के श्रवणमात्र से 
ज्ञान होने योग्य अपने सौभाग्य से वर्ण के समान हो जो रमसाभिव्यक्ति हँतुत्व स्पष्ट ही उपलब्ध 
होता हूँ वही माधु्य इत्मादि है ? राधठना की क्या आवश्यकता 2? और भी जक परदब्पज्घ 


भी ध्वनि बढ़ी गई हैं तो शुद्ध मो पद के स्वार्थश्मारइ ल के द्वारा भी रप्ताभिव्यक्ति के योग्य 
अर्य का अवभामन करता माघुय इत्यादि है, उसमें भी सघटना का क्‍या उपयोग ? 


तर गुण-सघटना के ऐक्प पर विचार 
तारावती--[प्रबन) यदि गुण द्वब्दाथित होत है तो उनका सघटनाषएपत्व था सब्ढ- 


टनाश्रयत्व स्वभावतः मिद्ध हो गया । भाक्षय हैँ कि जब आप यह कहते है कि शब्दों में गुणो 
का औपचारिक प्रयोग होता हूँ तव उसका तात्पर्य यही माना जा सकता है कि छाब्द की 
मथुरता शब्दों के उस सरामर्थ्य को ही कहते है जिमके द्वारा ऐमे वाच्यार्थ का प्रतिषदव किया 
जा सके जो कि श्यूज्भार इत्यादि रसो का अभिव्यञ्जक हो । यदि झब्दो में इस प्रकार के 
वाच्यार्थ को प्रकट करने की भक्ति नहीं होतो तो वहाँ पर शब्दों का माघुय भी नहीं माना 
जा सकता | अब्द के अन्दर वाच्यार्थ को बहने की घक्ति सद्दटना के दारा ही आती है। 
क्योकि सल्ठुटना कोई पृथक वस्तु तो है नहीं अध्ितु सघटित झब्दों को ही सघठना कहते हूँ । 
शब्दों में ब्यट्घार्याभिम्यण्जक वाच्यार्थ का तात्पर्य यहो है सघटनाप्रित सामर्थ्य । (प्रचिप्रश्न) 
(पधदनदर्ता बी इस स्थापना पर कि गुणों का दब्दाश्रितत्व और सघटनाश्रितत्व दोनो एक हो 
चल्नुयें है जवः या तो खघटना और गुण एक ही दत्त्व हैं या गुण सच्धंटना के भाषीन रहा 
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करते है>-एक प्रइन भौर उत्पन्न होता है । ) गुणो को हम झब्दवर्म मान सकते हैं या शब्दान 
ख्रित भाव सवते हूँ । यह बीच में संद्धटना क्यों सम्मिलित की जा रहो है ? (श्रतिपक्षी) 
(उक्त प्रतिप्रइन के उत्तर में प्रतिपक्षी अपने प्रश्त को और अधिक दृढता तथा स्पष्टता के साथ 
अस्तुत कर रहा हूँ ।) 'रसो की निष्पत्ति विशेष प्रकार के वाध्यार्थ द्वारा होती हैं । वे रस ही 
गुणों का आश्रय होते हैँ । अत रसो पर आश्रित रहनेवाले गुण कभी भी असच्ठदित दब्दों को 
अपने आश्रय के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते । क्योकि ग्रणो का आश्रय थे हो शब्द हो 
सकते है जिनमें वाच्यार्थ का पर्यवस्ान होकर रसनिष्पत्ति की भूमिका सम्पत्न हो सके | 
याच्यार्थ का पर्यवसान कभी भी असच्धटित शब्दों में नही होता । अत गुणों के आश्रय भी अस- 
च्ूदित शब्द नहीं हो सकते । प्रतिपक्षी का मन्तव्य यह हैं कि रस, भाव, रसाभास, भावा* 
भास, भावप्रशम इत्यादि सबदा व्यक्ञ्ध हो होते है । इनकी व्यक्जना विशेष प्रकार के अर्थों 
से ही होती है! (उत्त विशेष अर्थ को कहनेवाले सद्धटित तथा स्ाकाक्ष पद ही होते हैं )) 
रस इत्यादि की व्यड्जना ऐसे शब्दों से भी नही होती जिनको दुसरे पदों की अपैक्षा बिल्कुल 
मे हो। जिनको कैवल शुद्ध पद को सज्ञा प्रदान की जा सके और जो सामान्य रुप में अर्थ के 
बोधक हो अर्थात्‌ जो केवछ पदमात्र के अर्थ के परिचायज़ हों । इस प्रकार के व्यद्भधार्थ को 
अभिव्यकश्जित करनेवाले वाच्यार्थ के वोधक शब्दों के आश्रित ही गुण मुख्य रूप में माने जाते 
हैं. । इस अकार उन शब्दों में रहनेवाले गु्ों के आश्रय अशाद्टुटित दाबद उपयार में भी महों 
होते । उपयार से भी असच्धूटित धाब्दों के गुणों के क्षाश्रय न होने का हेतु हैं उन छाब्दों का 
वाचक ने होना । इसब्रा अर्थ यह है कि अगद्धभृ टित हाबद ब्यज्भ घोषयोगी निरादाक्ष वाच्यार्थ को 
कभी प्रकट नहीं कर सकते । इस प्रकार शब्दसद्दटना को या तो गृंणों से अभिस्त मानता 
चाहिये या गुंणो णा आश्रय मानता चाहिये । (प्रतिपक्षी की इस लम्बी चोडी स्थापना का रार 
यही है हि पद्ददित शब्द ही बावक होकर व्यज्ञप रम की अभिव्यक्ति में निमित्त होते हैं 
ओऔर वे ही गुणों का आश्रय-औपचारिक रूप में हो सहो, माने जाते हैं। सद्दृद्ति शब्द ने 
बावक होते हैं म ब्यझक । अत गुण शब्दयर्म होते हैं! कहने झा स्पष्ट भर्य यही है हि गुण 
बोर सद्भूटमा या तो एक ही वस्तु हैं या गृण सद्ूटवा वे आश्िित रहते हैं ।) भव इसका 
उत्तर दिया जा रहा है । (उत्तर) जद यह सिद्ध ही किया जा चुरा कि वर्ण और पद से भी 
रस इत्यादि पी व्यथ्जना होती है तब सद्दुटना निरपेक्ष गुणों के द्वारा रसाभिव्यक्ति पे मानने 
में आपत्ति ही वया रह गई ? व थे द्वारा रसाभिव्यक्ति मातने से घट सिद्ध हो जाता है वि! 
व्यज्भपार्षप्रतिषत्ति में बर्ष की विस्कुल अपेक्षा नहीं द्वोही और पद दे द्वारा रसाणिव्यद्ित बे' 
पिद्धान्ठ से यह बात स्पष्ट हो जादो है कि पदान्तरनिरपेक्ष पेवछ स्वार्ष का बोधक भी पर 
अभिव्यण्जक होता है । जब केवल वर्ण के द्वारा रसामिब्यक्तित अद्भोश्त व णा घुक्तो हक 
महू स्पष्ट हो जाता है कि वह अवाच पद जो रसाभिव्यत्ित में हेतु हो जाता हैं जिया 


सौमाग्य वर्ग य॑ समान ख्यणमात्र से ज्ञाव हो रहा हो। वही पद साधुयं शुग को सीमा में 
जाता है उसब लिये सट्ददना पी बया आवश्याता ? इसी प्रवार जब पद का भी घ्वति बा 


अभिव्यकजक माना जा धुद़ा है तव शुद्ध मो पद अपने अर्थ का स्मरथ कराते हुमे रख बे 
अभिव्यपित मे योग्य श्र्ष दो प्रकट कर दता है और उसी को माघुयं इस्पादि गुर्णों बे नाम 


तृतीय उद्योत; घ्३्‌ 


से पुक्तरने लगते हैं उसमें भी सद्धटना का वया उपयोग २ (उद्त विस्तृत विवेचन या निष्कर्ष 
यह हैं--(१) गुणों का आशय मुख्य रूप में रस ही होते है छिन्तु औपचारिक रूप में उन्हें 
शब्दाश्रिद भी माता जा सकता है । (२) गुशो का आश्रय बतने के लिये इस बात की आवश्य- 
कता नही कि झब्द सज्भठित ही हो, वर्ण और पद के समान असज्जूठित पद भी रसाभिष्यक्ित 
में हेनु हो सक्तते हैं और वे ही माधुय्य इत्यादि गुणों के नाम से पुकारे जा सवते हैं। (३) इस 
प्रकार वामन का यह मत ठोक नही कि गुण साद्धटना पर आधारित होते है ॥) 

(ध्वन्पा०)--अभ्युपगते वा बाब्यव्यज्धचत्वे रसादीना म नियता काचित्‌ सघ- 
दना तेधामाधयत्व प्रतिपद्यत इत्यनियतसघटनाशब्दा एवं गुणाना ब्यद्भधयविशेषानु 
ग्रता आभ्रयाः ३ 

(अनु०)--रस इत्यादि की वाजयब्यद्भूघता के अद्भोकार कर लेते पर भी कोई भी 
निश्चित सघटना उनके आश्रयत्व को प्राप्त नही दह्ोतों | अवएवं अनियन संधटनावाहे एम 
ही विश्लेष प्रकार के ब्यड्डथ से अनुगत होकर गुणों का आशय हो जाते हूँ । 

(लो०)--ननु वाक्यव्यज्भे ध्वनो त्तद्धंवश्यमनुप्रवेष्टव्य सद्ुटनया स्वसौन्दये 
वाच्यसोन्दर्य वा तया विनता कुत इत्याशड्ूबाह-अम्धुपगत इति ] वा शब्दो४पिशब्दार्थे, 
वाव्धव्यज्यल्वेक्रोत्यत्र योज्यः । एतदुकतं भवति--अमुप्रविशतु सत्र सद्धूटना न हि 
तस्या' सन्निधान भत्याचष्महे | किन्तु माधुर्यस्थ व नियता सद्छुटना आश्रयों था 
स्वरूप वा तया विता वणपदव्यज्भथ रसादो भावान्माधुय दि. बावयव्यद्भयोडपि तादृशी 
सद्धृटना विहायापि वावमस्य तद्रसव्यञ्जवत्यात्सद्डूटना सत्निहितापि र्सव्यवतावप्रयो- 
जिकेति। तस्मादौपचा रिकत्वेअप क्षब्दाश्रया एव गुणा. इत्युपसह रति--शब्दा एयेति। 

(अनु ०)--तो वास्यब्यद्भथ ध्वनि में अवश्य ही राधटना फो प्रविष्ट होगा भाहिये, 
स्वसौन्दर्य या याच्यसौन्द्य उसके बिना कैसे ?' यह घाद्धा फरफे पहते है--'भभ्युपगते इति ४ 
वा शब्द अपि शब्द के आर्प में है । यहाँ पर वाक्यव्यज्भूघत्व में भी यह योजता पी णासी 
चाहिये । यह बात कहो गई हँ--सघटना उसमें प्रवेश करे, उराफ़ी नियटता का हुश प्रश्या- 
स्यात नही करते । किन्तु नियत सघटना म माधुर्य का क्षाथरय है ओर हर स्पष्षप ) गगोकि 
उसके विना वर्णपदव्यज्भघ रस इत्यादि में भी माघुय इत्यादि होता है। यामपब्यद्भघ में भी 
वाक्य की उस प्रकार की सघटना को छोटकर के भी यायय ये' उरा ररा पो ध्यक्जग दोगे के 
कारण सम्निद्ित मी सधटना रणाभिव्यवित में प्रयोजि।] नहीं होती । इसलिये क्ौपभारिष एव 
में भी शब्दाश्रय ही गुण द्वोते हैं । यह उपसंहार कर रहे हँ--'क्षग्र ही ।' 

रसामिव्यक्जन में संघटना का अनिर्चय 

तारावती--[प्रसन) पदव्यप्नधब्वनि में राक्टुटना न भी मानें तय भी घावस से ध्यवतत 
दोनेवालो रमध्वनि में मद्ठृदना का प्रयोग होना हा चादहिये। गरिना सदुदगा मे बापय में 
अपना सौन्दर्य किस प्रकार दो सरता हैँ और वाच्याय का भी सौन्दर्य बिग प्रवार हो रहता 
है ? (उत्तर) रसब्यनि की घाव से अभिव्यवित मानने पर भी कोई सिदिषत शद्ृदगा रसा« 
दको जा आश्रय मही बनती । अत एवं ऐसे छग्द जिनकी बोई राहट्ढ्ना निमध हे दो णप 


घ् ध्वन्यालोके 


किसी विशेष प्रकार वे व्यद्भच का अनुगमन करते हैं तब वे शब्द हो गुणो का आप हो 
जाते है । यहां पर 'अम्युपगते वा वावयव्यड्भमर्वे' में 'दा' का प्रयोग 'अपि' के अर्थ में हुआ 
हैं। इसलिये यहाँ पर अर्थ क्या गया हैं 'वाव्यब्यज्भचत्व के स्वीकार कर लेने पर भो' | 
आशय यह है कि हम वाक्य में सद्ध॒टनां का तो खण्डन करते ही नहीं। वाबय में सघटना 
सम्निहित रहें, उसके सत्निधान में हमें कोई आपत्ति मही | किन्तु कोई भी निरिचत सघटना 
न तो माघुय का आशय होती है और न उसका स्वरूप ही होतो है। वर्योकि जब कि बिना 
सघटता के वर्ण भौर पद से व्यक्त होनेवाले रस इत्यादि में माुर्य इत्यादि देखा जाता हैं 
तथा वावय के द्वारा व्यवत होनेवाले रस इत्यादि में भो उस प्रकार कौ सघटना को छोडकर 
अन्य प्रकार से भो वाक्य को सघदित कर देने पर भी वह वावय उसी रस फो अभिव्यक्त 
करता ही रहता है, इससे मानना पड़ेगा कि सन्निहिंत भो सघटता रसाभिश्यकति में प्रयोगिका 
नही होती | अत एवं मानना ही पढेगा कि गोण प्रयोग होते हुये भी गुण शब्द के आश्रित ही 
होते है । इसील्यि वुज्तिकार ने उपसहार करते हुए लिखा है कि “शब्द हो विशेष प्रकार के 
व्यज्भभ से अनुगत द्वोकर गुणों का आधय बनते हैं ।' (इस विवेचन का आशय यही है कि 
वर्ण और पद के द्वारा अभिव्यवत होनेवालो ग्सध्वनि में सघटना का प्रइन उठता ही नहीं। 
वाबयब्यज़ुध रमध्वनि में सपटना विद्यमान होती है विम्तु वह अभिव्यज्षता की प्रयोजिका 
नहीं होती फ्योक्ति यदि वाक्य की सघटमा को बदछ कर उस वाक्य को अस्य प्रकार से घटना 
को बदल कर उस वाक्य को अन्य प्रकार से संधटित कर दिया जाबे तो भी रसघ्वनि बनी हो 
रहती है । इससे निष्कर्ष यह निकलता हैं कि असघटित शब्द ही गुणों का आश्रय होते हैं ।) 

(ध्वग्या०)--ननु माधुयें घदि नामंवमुच्यते तदुच्यतामु, ओजस पुनः कथम- 
नियत्तसद्धटनशब्दाभपत्वम्‌ । न ह्यसमासा सडुघटना कदाचिदोजस आश्रयता प्रति- 
पद्यतें ! उच्यते यदि न प्रसिद्धिमात्रप्रहदूषित चेतस्तदत्रापि न न ्रूमः ) ओजसः फथम- 
समासा सड्घटना नाश्रय ? पतो रोद्रादोन्‌ हि प्रकाशयत काव्यस्य दोप्रिरोज इति 
प्रावप्रतिपादितम्‌ । तच्चौ नो पधसमासायामपि सड्घटनापां स्यात्तरकों दोषों भवेतु 
ने चाचारत्वं सहृदयदृरयसवेद्यमस्ति । तस्मादनियतत्तइघटनशब्याथयत्वे गरुणानों न 
फाचित्‌ क्षति । तेषा ठु चक्ुरादीनामिव ययास्व विषयनियमितस्य मे कदाचिदृष्य- 
भिचार । तस्मादस्ये ग्रुणा अन्या व सह घटना । न व सड॒ घटनाशिता गुणा इत्पेफ 
वद्ोनम्‌ 

(अनु ०) (प्रश्न) यदि माघुर्य के विषय में ऐसा कहा जाता है तो वहां जावे विंग 
पशार अतियत सघटलावाडे शब्द ओज के माषय हो साते है) समामरहिंद सघटना कमी 
श्ोज के ब्ा्युपल्व, का. प्राप्त नहीं दो सकती । इस पर कह जा रह हद प्रस्तिद्धिमात्र 
के प्रहूण वा दोष वित्त में न उत्पन्न हो गया हो तो वहाँ पर भी हम “न नहीं कह सह्ते 
( अर्थात्‌ यह नहीं कह सकते कि असयासा- सघटना से ओज की अभिव्यक्ति नही हाती | ) 
असमामा सघटना ओज वा आश्रय वर्यों नहीं हो सकती । बयोंदि रौद इत्यादि को ग्रशाशित 
करनेवाली दीप्ति को निस्सम्देह ओज वहलते हैं यह पहले ही प्रतिपादित दिया जा घुका है। 


तृतीय उद्योतः द्ष 


बह भोज यदि असमासा सघटना में भी हो तो वया दोष आजावेंगा। यहाँ पर अचाझुता 
सहृदयसवेद है ही नहीं । अत एव गुणों का आश्रय अतियत सधटना को मानते पर कोई दोष 
मही आता । चल्तु इत्यादि के समान उन गुणों का स्वरूप सर्वदा विषय के द्वारा नियमित होता 
है और उप्तमें कमी व्यभिचार नही बाता । इस भ्रकार यह सिद्ध हो गया कि गुण अन्य वस्तु 
है और राघटना अन्य वस्तु । सघढना के आश्रित गुण नही होते यह एक सिद्धान्त हुमा । 
(लो०)--नन्विति। वाक्यव्यड्भयध्वन्यभिप्रायेणेद मस्तव्यमिति केचित्‌ ! 
वय॑ तु बरूम --वर्णपदव्यइग्येष््पोजसि रौद्गादिस्वभावे वर्णपदानामेकाकिनां 
स्वमौन्दर्यमपि न तादुगुन्मीलति त्मवद्यावत्तानि सडूघटनाडितानि न कृतानीति सामा- 
स्येनेवाय॑ पूर्वपक्ष इति । प्रकाशयत इति॥ 'लक्षणहेत्वोः इति झत्‌ प्रत्ययः । 
शौद्रादि प्रकाशनालक्ष्यमाणमोज इति भाव"। न चेति। चशब्दो हेती। यस्मात्‌ 
'यो यः शस्त्र' इत्यादी नाचारुत्व॑ प्रतिभाति तस्मादित्यथें:। तेषा ल्विति | गुणानासु 
यथास्वमिति “्द्भार एव परमों मन प्रह्लादनो रस. इत्यादिना च विषय नियम उक्त 
एव । 
(मनु ०)--'ननु इति ।” कुछ छोग यह कहते हैँ कि वावय व्यज़ूथ ध्वनि के अभिप्राय से 
यह भाना जाना चाहिये । 
हम तो कहते हैं--वर्ण पद व्यद्धूय मी रौद्र इत्यादि स्वभाववाले ओज में एकाकी 
वर्ण तथा पदों का स्वसौन्दर्य भी उतना तव तक नही होता जब तक सघटना से अद्धित वे 
किये गये हों इस प्रकार सामान्यरूप से ही यह पूर्वपक्ष है। प्रकाशित करते है” 'लक्षण हेत्वो ” 
से शरतृप्रत्यय हो जाता है । 
अर्थात्‌ ओज रोद इत्यादि के प्रकाशन से भछीमाँति लक्षित होता हैं। “न च' इति। 
“थ! शब्द हेतु में है । अर्थात्‌ क्योकि योय शब्त्र' इत्यादि में अचारता भ्रतीत मही होती 
इसलिये । 'उनका तो अर्थात्‌ गुणों का | “यपास्वम्‌' इति । श्ज्भार ही मनका परम प्रल्लादन 
रस हैं! इसके द्वारा विधयनियम कह ही दिया गया हैं । 
तारावती--प्रइत) यदि आप माधुर्य के विषय में यह बात कहना चाहें तो कह भी 
सकते हैं। (क्योंकि श्यज्ञार की व्यज्जना अधिकतर तो समासरहित सघटना से ही होती है; 
किन्तु कमी-कभी दीर्घसमासवाक्ली सघटना से भी स्वज्जार रस की अभिव्यक्ति हो जाती है । 
अठ माघुय॑ गुण के विषय में सघटना के नियत होने का नियम नहीं रहा। ) किन्तु ओज 
गुण के लिये आप यह किस प्रकार कह सकते हैँ कि बोज ऐसे झब्दों के अधीन रहता हूँ 
जिनकी घघटना नियत नहीं होती ? किन्‍्हों छोगों ने ( चन्द्रिकाकार मे ) माना हैँ कि मह 
पूर्वपक्ष वावयव्यड्ूघ रस इत्यादि के विषय में हो है ( बयोंकि सघटना वाक्य में ही सम्मद 
है। ) इस पर हमारा ( छोचन-कार का ) कहना यह है कि यह वात आए केवल वावय- 
श्यज्ञैघ घ्वनि के विषय में हो नहीं कहसकते किन्तु यही वात आप वर्ण और पद व्यज्ञघ घ्वनि 
के विषय में भी कह सकते है। कारण यह है कि रौद्रादि स्वभाववाला ओज गुण जहां पर 
वर्ण या पद के द्वारा प्रकाशित होगा वहाँ पर अकेला वर्ण या अकला पद किसी प्रकार भी 
षु 


६६ घ्वन्यालोके 


अपनो उतनी सुन्दरता प्रकट नही वर सकेगा जितनी सघटता से अड्धित होवर कर सकेगा। 
शाशय यह है कि भाजगुण सवदा सघटना के ही बाथ्रित होता हूँ वह माधुय इत्यादि के समान 
कभी सधटना से पृथक्‌ रह ही नहीं सकता । इस श्रकार यह पुर्वंपक्ष सामान्यतया श्ोजयृण के 
विषय में हो है केवछ वाक्यव्यज्ञय रसध्वनि के विषय में नहीं। ( उत्तर ) यदि प्रसिद्धिमात्र 
को मानते का दोष चित्त में उत्पन्न न हो गया हो तो इमका उत्तर भी नहीं दिया जा सकता 
यह बात नही । ( आाश्यय यह है कि यह बात भ्रण्तिद्ध हो गई है कि ओोजगृण में दीर्घ समास का 
दोना बनिवाय हैं । प्रतिपक्षी केवल उसी प्रसिद्धि को लेकर अपनी बात पर डटा हुआ है और 
जैसे तैसे उस पुरानी बात को सिद्ध करना चाहता है। किन्तु विचार उम्पुक्त होने चाहिये ! 
पुरानी छकीर का फकीर होना भी एव दोष है । यदि दोष को छोड दिया जाबे तो सरछता- 
पूर्वक समझ में आं सकता है कि ओज के लिय दोध्ध सभास का होना अपरिहार्य नही है । ) 
असमासा सघटना ओज को प्रकाशित, क्यो नही कर सकती ? यह पहले ही बतछाया जो 
चुका है कि रौद्र इत्यादि रखों को प्रकाशित वरनेदारी दीप्ति को ओज कहते हैं । यहाँ पर 
"प्रकाशयत ' इस शब्द में दातृप्रत्यय 'लक्षणहेत्वो ” इस पाणिनियृत्र से हुआ है। इसका अर्थ यह्‌ 
है कि रौद्र इत्यादि के , प्रवाशन से ही | ओज लक्षित होता हैं । यदि वह भ्रोज समास रहित 
सद्धूटना के द्वारा भी द्वो तो कया दोप हो जावगा ? 'यो य दस्त विभति स्वभुजगुदमद 
इत्यादि पद्य में कोई अचादता तो -प्रतीत नही होठों । अत एवं यदि गुणों को असद्डूटित शब्दों 
के आश्रित भानें तब भी कोई दाप गही द्वोता । गृणों वे विषय तो उ्ी प्रकार नियत हैं शिस 
प्रकार इन्द्रियों के विषय नियत होते हैं। जैसे इन्द्रियों बे विपयो में कभी व्यभिचार नहीं 
थाता उ्तो प्रकार गृणो के विषयों में भी कभी व्यभिदच्ार नहीं आता । ( आशय यह है कि 
जिस प्रकार मत्र का विषय है झृप और कानौका विपय है शब्द । ये विषय नियत है । वभी ऐसा 
नहीं हा सक्षता कि काता का काय आँख करने लगे और आँख के विषय रूप को कान देखने 
छगे । इसी प्रकार गुणा का विपय व्यवस्थित है ) माघुय का स्थान ओज नहीं के सकता भोर 
ओज का स्थात भाघुर्य नहीं छे सक्ता।) इम गुणों का अपना द्ोत्र नियत होता हैं यह 
बात--“शक्ञार एवं परम पर प्रह्वादनों रस / इत्यादि वारिकामों में कह दी गई हैं भर 
वहाँ पर गुषों वे विषय नियत कर दिये यये हैं। अत एवं गुध अन्य होते हैं भौर सद्भुटना 
अन्य होतो है। गुण सह्ृटनाओं के आशित भी नही होत । यह हुआ एक पल । 

(घ्वन्या०) अथवा सघटनारपा एवं गुणा । यत्तत्तमु--'सघटनावदगृुणानासप्प- 
नियतविययत्व प्राप्नोति लूदये व्यभिचारददंनातु' इति। तत्राप्येतदुच्यते-यत्र लकये 
प्रिकल्पितविषयव्यभिचारघ्तद्विष्पमेवास्तु +4 कयमचारुत्व॑ तादृशे विषये सहृदयानां 
नावभातीति चेत्‌ ? कविशक्तितिरोहितत्वात्‌। द्विविधो हि दाप --कवेरव्पुत्पत्ति- 
क्षतो.द्ततिकुत्षच । तत्राध्युत्पत्तिकतो होप, इीसलिश्टलेटाएक्ड्राहिन्स छेडयते) 
यस्त्वन्नक्तिकतो दोष सझनदिति प्रतोयते। परिकरइलोक्द्चाप्र-- 

(अनु०) अथवा सघदनाष्प हो गुण हाते है । जो कि यह कहां घया था कि 'सघटना 
हे समान गुणों की भा अनियतविषयता प्राप्त हो छावेगी गर्पोंक़ि छव्य में व्यभिषार देखा 
ज्ञावा है ।' उस पर यहू वहा जा रहा है वि जिस छदय में यस्थित्यित विषय ता ब्यमि- 


तृतीय उद्योतः द््छ 


चार देखा जावे उसको विरूप ही मान लिया माना चाहिये । उस प्रकार के विधय में सहृदयों 
को अचाश्ता का अवभास क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि वहाँ पर अचारुता कवि- 
शर्वित से तिरोहित हो जाती है । दो प्रकार'का दोष होता है--कवि की जव्युलत्ति से उलन्ने 
और कवि को अम्नव्िति से उत्पन्न | उसमें बब्युत्यत्तिकृत दोष कभी-कभी कवि की शक्ति से 
ठिरोहिव होकर प्रतीत नहीं होता ॥ किन्तु अशबित इत दोष तो श्ञीत्र ही प्रतीत हो जाता 
है ) इस विषय में एक परिकर इठोक भी है-- 

(लो०)--अथ बेति। रसाभिव्यक्तावेतदेव सामथ्ये शब्दाना पत्तथा तथा सघ- 
टमानत्वमिति भाव: । 

(अनु ०) अथवा यह । भाव यह है कि रसाभिव्यवित में शब्दों का इतमा हो सामथथ्यं 
हैँ कि उप्र प्रकार से सघटित कर दिये जादबें। 


दूसरा पक्ष और दोनों का ऐवय 


ताराबती--(२) दूछरे मठ के अनुसार सच्भदना और गुण दोनों एफ हो यस्तु हैं । गुण 
सद्चूटना का रूप हो होते हैँ । आशय यह है कि रसाभिव्यक्ति में शब्दों की यही सामर्थ्य हैँ कि 
शब्द विभिन रूप में सघटित हों तभी वे रसाभिव्यज्जक हो सकतें हैँ ॥ विरोधियों की ओर से 
जो यह कहा गया था कि यदि सच्धुटना कोर गुण एक ही होतें हैं तो जिस प्रकार सद्धुठना 
का विषय नियत नहीं होता उसो प्रकार गुणों में मी अतियतविषयता आ जावेंगी। किन्तु 
वास्तव में ऐसा नही होता अपितु लक्ष्य में इसका अपवाद देखा जाता है । इत्यादि ! दस पर 
मेरा उत्तर यह है कि संधघटना का भी विषय नियत होता है और गुणों का भो | जहाँ कही 
कुल्पित विषय में व्यभिचार देखा जावे वहाँ कमो ही समझी जानी चाहिये ? इस प्रकार के 
विषय में सहृदयों को अचाझ्ता का आभास क्यों नही मिलता ? इसका उत्तर यही है कि ऐसे 
स्थानों पर दोष कवि को शक्ति से तिरोहित हो जाता है। दोप दो अ्रकार का होता है-- 
(!) ब्युत्पत्ति की कमी से होनेवाछा और (२) शक्ति की कमी से होनेवाछा। शक्ति उप 
प्रतिभा को कहते हैं जिससे छवि में वर्णनोय वस्तु के विषय में मवीनरूप में उल्लेख करने की 
क्षमता भा जाती है ओर व्युत्पत्ति निपुणता को कहते है जिससे वर्णनीय वस्तु के उपयोग में 
आनेवाली समस्त दस्तु के पोर्वापर्य के परामर्श करते की योग्यता उत्पन्न हो । व्युतत्ति की 
कभी से जो दोध उत्पन्न होठा है वह शक्तिति से तिरस्कृत होकर कभो-कभो लक्षित नही होता; 
किन्तु जो द्ोप्त शक्ति को कमी से उत्पत्न होता हैं वह एकदम लज्ित हो ब्ायए कइृढा है । 
यही बात एक प्रसिद्ध इलोक में कहो गई *-- 

(ध्वन्या०)--अब्युत्पत्तिकृतों दोष शब्त्या सत्रियते के ३ 

पत्त्वशक्तिकृतस्तत्पस॒ झ्टित्यवभातते ए 
तथाहि--अहाकवीनामप्युत्तमदेवताविष्यकप्रसिदसंनोपश्वज्रदविवन्‍्धनादइनतो- 


चित्य॑ झक्तितिरस्कृतत्वात्‌ प्राम्यत्वेन न प्रतिभासते १ यथा कुमारसम्भवें देवीसम्मोग- 
वर्णनम्‌ हट 


६८ ध्वन्यालोके | 


एवमादो विषये ययोचित्यत्यागस्तथा दक्षितमेवाग्र ॥ शाक्तितिरस्कृतत्व 
चान्वप्रव्यतिरेकाम्पामवसोयते । तया हि शक्तिरहितेन कबिना एवविधे विषये 
श्वृडगार उपनिबध्यमान स्फुटमेव दोषत्वेन प्रतिभासते। नन्वस्मिन्‌ पक्के मो 
ये शास्त्र बिर्भत्ति' इत्यादो किमचारुत्वम्‌ ? अप्रतीयमानमेवारो पयाम । 

(अनु०) अव्युतत्तिकृतदोष कविशवित से सवृत हो जाता है, किन्तु जो उसका 
अशवितकृत दोष होता है वह श्लीत्र ही अवभाषित होन लगता है ।/ 

वह इस प्रकार--महाकवियों को भी उत्तमदेवताविधयक भ्रस्िद्ध सम्भोगश्युज्भार के 


निवन्धन इत्यादि का अतौचित्य शक्षित के द्वारा तिरस्कृत होने के कारण ग्राम्यत्व के रूप में 
श्रतिभासित नही होता । जैसे फुमारसम्मव में देवी का सम्भोगवणन 4 


इत्यादि विषय में जिस प्रकार औचित्य का त्याग नही होता वैता आग दिख 
लाया हो गया है। शक्तितिरस्कृतत्व का निणय अन्वय-्यतिरेक के द्वारा हाता हैं । वहू 
इस प्रकार कि शक्तिरहित कवि के द्वारा इस प्रकार के विषय में निबद्ध किया हुआ खुज़ार 
स्फुटदया दोप के रूप में अवभाम्ित होता हैं। (प्रश्न) इस पर्ष में यो ये दास्त्र विमति! 
इत्यादि में वया अचाझता है ? (उत्तर) हम तो प्रतीत न होनेवाली अचाझुता का ही आरोप 
करत है | 

(ला०)--शकिति प्रतिमान वणनीयवस्तुविषयनूतनोल्‍लेखशालित्वम्‌ । व्युत्तत्ति 
स्तदुपयोगिसमस्तवस्तुपौर्वावषपरामशकोशलस्‌ । तस्पेति के । अनौचित्यमिति। 
आस्वादयितृणा य चमत्काराविधातस्तदेव रससवंस्वम्‌, आस्वादायत्तत्वातू । उत्तम- 
देवतासम्भोगपरामर्श च पितृमम्भोग इव लण्जातद्भादिना कश्चमत्कारावकाश हइत्यर्थ । 
शक्तितिरश्कृतध्वादितति। सम्भोगो८पि हासौ बणितस्तथा प्रतिभानवता कविना यथा 
तथेव विधान्त हृदय पोर्वापयंपरामश कतु' न ददाति यथा निर्व्याजपराक्रमस्य पुरुष- 
स्याविपयेषपि मुद्धघमानस्य तावत्तस्मिन्नवसरे साधुवादों वितीर्यत्ते नतु पोर्वापयपरा 
मर्शे, तथाध्वापीति भाव । 

दर्मितमेवेति | कारिराकारेणेति मूतप्रत्यय पं वच्यते हि. अनोचित्यादृतेनात्य- 
द्रमभज्ूस्य कारणम्‌' इत्यादि) अप्रतोयमानमेवेति। पूर्वापरपरामर्शविवेवशालि- 
भिरपीत्यथ । 

(अनु०)--शक्ति अर्पात्‌ प्रतिमा अर्थात्‌ वणनोय वल्तु के विषय में नूतन उल्लेखशाली 
होना । ब्युत्पत्ति अर्थात्‌ उसमें उपयागी समस्त वस्तु के प्रौर्वापय पराण्र्श की कुषछता। 
उसका अर्थात्‌ कवि वा। अनोचित्य” ॥ अथ यह है कि आस्वाद करनवालों ये चमत्कार का 
विधात म हाना वहो रस का सवस्व है क्योंकि आस्वाद बे आधघान होता है । उत्तमदेवता मे 


सम्भोग के परामण में पिता के सम्माग के समान लग्जा ओर आतड़ू इत्यादि से चमत्कार का 
अवकाश ही वया है २ 


“ध्क्तितिरस्कृत होने से” यह सम्माग भी प्रतिभाशाएी कवि के द्वारा ऐसा वणित 
किया गया है जैसे उसी में वियास्द् हृदय पोर्वापर्य परामर्श करने नहों देता जैसे ब्याजरहित 
प्राक्ष्मवाऱे तथा विना अवसर युद्ध करतवाल पुढष को उस अवसर पर सापुवाद दे दिया 
जाता हैं क्स्तु पौर्वापर्य परामर्श में नहीं, बसा ही यहाँ पर भी है यह भाव हैं । 


तृतोय उद्योतः रह 
“दिखाया ही है” यह ( कारिकाकार ने अत भूत अर्थ में प्रत्यय (क्त) है । विस्तन्‍देहे 
कहँगे--'अनौचित्य के अतिरिक्त रसभद्भ का कोई कारण नही' इत्यादि ॥ अप्रतीयमान महीं 
अर्थात्‌ पूर्वापर विवेकशालियों के द्वारा भी । 
तारावती--अव्युवत्ति से होनेवाछा दोष कवि की शक्तिसे सबृत हो जाता है, 
किन्तु अशक्ति से उत्पन्न दोष झीझ ही प्रकट हो जाया करता है । 
उत्तमदेवता विपयक श्यूज्भारभे अनोचित्य 
उदाहरण के लिये एक रागान्य नियम है कि उत्तम देवता के विषय में राम्मोगवर्णन 
अनुचित हुआ करता है। कित्तु महाकवियों ने जहाँ उत्तम देवताविषयक सम्भोगश्वज्भार का 
वर्णन किया है घह न तो अनुचित हो माछूम पडता हैं और न उसमें ग्राम्बतदा ही आती है । 
कुमारमम्भव में देवो का सम्भोगवर्णन भी इसी प्रकार का है। उसमें अतोचित्य का प्रतिभास 
नही होता । इसमें यहो प्रमाण है कि आस्वाद लेतेवालो को चमत्कार के विघात की यहाँ पर 
प्रतीति नहो होती । यही एक सबसे बड़ प्रमाण हैं, क्योंकि रसका सर्वस्व आत्वाद के ही 
आघीन हुआ करता है । जहाँ कही उत्तम देवठा के सम्भोग श्द्भार का विस्तृत मिबन्धन 
उपस्थित किया जाता है वह माता-पिता के सम्भोग के समान लज्जा ओर आतक इत्यादि की 
उत्पन्न करनेवाल्मा हीवा है। अत- उसमें चमत्कार का अवकाश ही कहाँ होता है ? 'शक्ति से 
तिरस्कृत होने के कारण” कहने का आज्ञय यह है कि प्रतिभाशाली कृषि (कालिदास) ने 
शिषपार्वती के सम्मोग का वर्णन इतनी निषुणता से किया हैँ कि सहृदयों का हृदय उसी 
वर्णन में विश्रान्त होकर रह जाता हैँ और पाठकों को अवकाश ही प्राप्त नहीं होता कि थे 
वौर्बावर्य का परामर्श कर सकें तथा उसके अनौचित्य पर ध्यान दे सकें । जैसे --पदि कोई 
पराक्रमशाली व्यक्ति किसो अनुचित पक्ष-को लेकर युद्ध कर रहा हो तो भी उस मवसर पर 
एकवार साधुवाद निकल ही जाता है। पोवोपर्य के परागर्श में बह बात नही होतो । वैसा ही 
यहाँ पर समझना चाहिये ! इस भ्रकार के विषयो में जिप्त प्रकार ओचित्य का त्याग नहीं 
होता--उसकी ब्याश्या आगे कर दी गई है ॥ यहां पर वृत्तिकार ने 'कर दो गई है” इस भूव- 
काल का प्रयोग किया है जबकि “को जावेगी” इस भविष्यत्काल का प्रयोग होना चाहिये । 
भूतकाल का प्रयोग करने का कारण यह है कि कारिकाकार मे तो पहले हो व्याख्या कर दी 
थी। वृत्तिप्रन्थ क! प्रणयन बाद में हुआ । घ्वनिकार ते कारिकायें पहले बनाई थी । अत 
कारिका के प्राक्‍तमत्व को लेकर यहाँ पर मूतकाल का प्रयोग कर दिया गया है ॥ आग्रे चल 
कर कारिका आवैगी--बनौतित्यादृते तान्यद्रसभज्भस्थ कारणम्‌ ।! वहीं पर बतछाया 
जावेगा कि ऐसे विधयों में ओोचित्य का त्याग बयों नही होता ? अन्वय-ब्यतिरेक से इस बात 
का निश्चय किया जाता हैं कि कहाँ पर अमोचित्य शकित के द्वारा तिरस्क्ृत हुआ है, कहां पर 
नही । वह इस प्रकार कि यदि शक्तिरहित कवि उत्तमदेवता के विषय में श्यद्भार रस का उप 
निवन्यत करने लगे तो वहाँ पर स्फुट रूप में दोष माछूम पड़ते रगया । (अन्यय इस प्रकार 
होगा-- जहाँ अच्छा कवि वर्णन करता है वहाँ अदोषता होतो है ।' व्यतिरेक इस प्रकार होगा- 
'जहाँ कवि अच्छा नही होता वहाँ अदोषता भी नहीं होती ।” यहाँ पर प्रधकार वग आशय यह हैं 
कि कविवर कालिदास ने इतनो प्रोढता के साथ भगवदी पार्वती के सम्भोग श्ृद्धार का वर्णन 


छ० घ्वन्यालोके 


किया हैँ कि जब हम उसे पढने छगते है तव काव्य की प्रौढ़ता में इतने निमर्न हो जाते हैं. कि 
हमें घ्याम ही नही रहता कि हम उत्तमदेवताविषयक श्इज्भार का आध्वादन कर रहे हैं। जब 
हमें कोई विशेष रूप से स्मरण दिलाता है कि यह वर्णन ठो उत्तमदवता के विषय में है. अत 
माता पिता के सम्भोगवर्णन के समान सर्वधा अनुचित है तब हमारा ध्यान उस ओर 
जाता है । इस प्रकार काव्य का अनोचित्य कवि की शक्रित ते दव जाया करता है ! यही बात 
सद्भूटना के विषय में समझनो चाहिये। नियमानुकूल शृज्भार में असमासा सच्भूटना ही 
होनी चाहिए, रींद्र रस में दीर्घसमात्ता सड्डूटना ही होनी चाहिये। जहाँ इस नियम वा 
अतिक्रमण किया जाता है वहाँ अनौचित्य तो होता है, किन्तु कवि की प्रतिमा मे 
प्रभाव से वह अनौचित्य लक्षित नहीं होता । ) ( प्रश्त ) इस पल में यो य शस्त्र विर्भात! 
इस पद्य में कया अवादता है ? ( उत्तर ) यहाँ पर कोई न कोई अचारुता तो है ही, किस्तु 
बहू कविप्रतिमा से ऐसी दव गई है कि पूर्वापर विवेचन का विवेक रखने वाले भी उसे जाते 
नही पाते | यदि हम इस पश्न को सिद्ध हो करना चाहते है कि सद्धटना और गुण एक ही है 
या सच्भूटनाश्चित गुण हवते हैं. तो 'यो य शस्त्र विर्मात' में ऐसो अचाइता का आरोप करता 
दी पढेगा जो प्रतोतिगाचर नही हो रही है । ( किन्तु यह अच्छी बात नही है कि एक ठोक 
निर्दृष्द पद्य को हम बलातू केवछ इसलिए दूषित कह दें कि हमें एक अपना पक्ष सिद्ध करना 
है ओर वह दाप भी ऐसा है जा किसी की भी समझ में नहीं आता । ) 
(घ्वन्या०)--तस्माद्‌ ग्रुणव्यतिरिक्तत्वे गुणस्पत्वे व सड्घदनाया अन्य- 
कश्चिन्नियमहेतुव॑क्तव्य इत्युच्यते-- 
तन्नियमे हेतुरोचित्य बवतृवाच्ययों ॥६॥ 
(अनु०) अत एवं सद्भुटना के गुणों के व्यतिरिक्त होने पर अपवा गुणरूप हाने पर 
नियम का कोई ओर हेतु कहा जाना चाहिए । अत कहा जा रहा है-- 
“उसके नियम में वक्ता और वाज्य का औचित्य हेतु होता है' ॥ ६ ॥ 
(लो०)--ग्रुणव्यतिरिकतत्व इति। थ्यतिरेकपक्षे हिं सघटनाया नियमहेतुरेव 
नास्ति | ऐक्यपक्षेषपि न रसो नियमहेतुरित्यन्यो वक्तव्य | तन्नियम इति कारिकाव- 
दोष कथा नयति स्वकतंव्याज़ूभावमिति क्थानायवों यो निवेहणे फठभागी | 
।  (अनु०) 'पुणग्यतिरिक्ततव में' । ध्यतिरक्पल में सद्धुटना का नियमद्देतु ही नहीं होता, 
ऐबवप पक्ष में भी रस नियम का द्वेतु नहों होता अत अन्य कहना चाहिए । 
“हन्लियम' यह कारिका का अवशेष अश्य है। जया को अपने वर्तव्य के अज्भ माग ये 
रूप में छे चलठा है वह क्चानायक [ होता है ) भर्षात्‌ निर्वहण में फ्छमागी । ! 
एकत्व पक्ष मे ओचित्य वे दूसरे नियामक 
तारावती--अभद एवं यदि आपको इस बात वा आग्रह ही है हिः सद्गृदना और गुण 
को एक्ठा या ब्यतिरेक में सट्टूटनाश्रितत्व सिद्ध हो जावे तो औचित्य गा नियामक ग्म बो ने 
मानकर किसी दूसरे तत्व वो मानना पड़ेगा॥ वर्षोकि यदि राष्ट्र टना और गुण दोपों पृषत्‌- 
पृषक्‌ हस्व हूँ लव तो नियम का बोई हेतु हैं हो महीं और अमेद पद्म में भी रख नियम का 


तृतीय उद्योतः ७! 


हेतु नही हो सकता । इप्तीलिए भौचित्य का नियामक कोई दूसरा तत्त्व मानना पेडेगा । अत 

छठी कारिका के उत्तरा्ध से ओोचित्य के दूसरे निमित्तो पर प्रकाश डाछा जा रहा है-- 
'बक्ता और वाच्य का औचित्य रद्धटना के नियम में हेतु होता है! ॥ ६३ 
“तन्नियम इत्यादि भाग छठी कारिका का शेष लड़ है । 


(घ्वन्याणे-तत्र ववता कि कविनिदद्धों वा, कविनिबद्धपचापि रसभावरहित्तो 
रसभावसमन्वितो वा, रसोउपि कथानायकाभयस्तद्विपक्षाअयों वा। कथानायकइचे- 
घोरोदात्तादिभेदभिन्‍्न पृष॑स्तदवन्तरो वेति विकल्पा. । वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाड्र 
रसाभासाज् वा, अभिनेयायंमनभिनेयाथ वा, उत्तमप्रकुंत्याक्रपं तदितराधपं वेति बहु- 
प्रकारमु। तन्न यदा कविरपगतरसभावों चकता तदा पाप पदापि 
कविनिबद्धों वक्ता रसभावरहितस्तदा स एवं। यदा, (2 कल इविलवंट प्‌ वक्ता 
रसभावसमन्वितो रसइच प्रघानाधितत्वाद्‌ 0००० नियमेनेय तत्र 
सध्यसमासे एवं सड्घदने। ॥0०००८४५, .* 


(अनु०) उसमें वक्ता या तो कवि होता है या कूविविवरद्ध कोई पात्र । 04 भी 
था तो रशाभाव से रहित होता है. या रसमावसमन्वित । रख भो क्यानायक के अशेश्षितत होता 
है या उसके विपक्ष के आधित । क्थानायक भी घी रोदात्त इत्यादि भेद ००७० ि होता 
है या उसके बाद का--यही विकल्प हैं । वाच्य भो ध्वस्यात्मक रम होता है या 
रसाभामाज़ु, वाच्य अभिनेषार्य होता है या अनभिनेयार्थ, उत्तम प्रहुत्याअ्य होता है या तद्धिन 
प्रकृत्याश्रय--इस प्रकार वाच्य बहुत प्रकार का होता हैं। उसमें यदि कवि रसभावरहित 
वक्ता है तब रचना में स्वेज्छाचार होगा है और जब कविनिवद्ध वक्ता रसभावरहित होता है 
तब भी वही वात होती हैँ । इसके प्रतिकूल जब कवि या कविनिददद्ध वक्ता निध्रम से रसभाव 
से युक्त हो और रम प्रधानाश्रित होने के कारण घ्वनि का भात्ममृत हो दो तब नियम से ही 
असमास या मष्यममासवाली सच्चुटना हो ( अपेक्षित होतो है । ) 

(लो०)-घीरोदात्तादीति। धर्मयुद्धवीरप्रधानो धीरोदात्त:, वीररोद्रप्रधानो 
धीरोद्धत., वीरम्वज्भारप्रधानो घीरछलित., दानधर्मवीरशान्तप्रधावों धीरप्रशान्त इति 
चत्वारों नायका क्रमेण साल्वत्यारभठीकैशिकीभारतीलक्षणवृत्तिप्रधाना:। पूर्व. कथा- 
नायकस्तदनन्तर उपनायकः | विकल्पा इति वक्‍तृमैदा इत्यथं: ॥ 

साच्यसिति | ध्वस्यात्मा घ्वनिस्वभावों यो रसस्तस्थाड्ू व्यज्जकमित्यद । 
'अभिनेयों वागड्रसत्त्वाहार्येराभिमुस्य साक्षात्कारप्राय॑ नेयो&र्थो व्यड्भधरुपो ध्वनिस्व- 
भावों यस्य तदभिनेयार्थ वाच्यमू, स एव हि काव्याथे इत्युच्यते । तस्वेद चामिनयेव 
मोगः । यदाह घुनि'--वागज्धूसत्त्वोपेतान्‌ काव्यार्थानु भावयन्ति' इत्यादि तत्र 
तत्र। रसामिनयतान्तरीयकत्तया तु तद्विभावादिख्पतया वाच्याश्थोभ्भिनीयत इति 
वाच्यमभिनेयायंमित्येपेव युक्ततरा वाचोयुक्ति'। नत्वत्र व्यपदेशिवद्धावो व्यास्येय , 
सधान्ये' । तदितरेति। मध्यमप्रकृत्याश्रयमधमप्रकृत्याश्रयं चेत्यथे ॥ एवं वक्तुमेदान्‌ 
वाच्यभेदाइचाभिधाय तदुगतमोचित्यं वियामकमाह--तत्रेति १ 







छ्र्‌ ध्व्याल़ोके 


रचनाया इति सघटनाया:। रसभावहीनोश्नाविष्टस्तापसादिरुदासीनो5्पीति- 
वृत्ताज़जतथा यद्यपि प्रधानरसानुयाय्येव, तथापि तावति रसादिहीन इत्युक्तम्‌ | से 
एवंति कामचार । एव शुद्धवक्‍त्रौचित्यं विचार वाच्यौचित्येन सह तदेवाह--यदा 
त्विति । कवियंद्यपि रसाविष्द एवं वक्‍ता युक्‍त । अन्यथा 'स एवं वीतरागइचेत्‌' 
इति स्थित्या नीरसमेव काव्य स्थात्‌। तथापि यदा यमकादिचित्रदशनप्रधानोड्सौ 
तटस्थ । रसश्च ध्वन्यात्ममूत एवं न तु रसवदलड्ूयरप्राय- | तदासमासामध्यसमासे 
एवं सघटने, अन्यथा तु दीघंसमासापोत्येव योज्यम्‌ | तैन नियमशब्दस्य द्वयोश्चेब- 
कारयो' पौनरुकत्यमनाशडक्यमु । 


(अनु०) घीरोदात्त इत्यादि धर्म और युद्ध वीर प्रधान धीरोदात्त ( होता ६ ) बीर 
ओऔर रोद्र प्रधान धीरोढ़त ( होता है ।) वीर श्ूगार प्रधान घीरलछित ( होता है) दानवीर, 
घधर्मवीर भौर शान्त प्रधान घीरशान्त ( होता है) । इस प्रकार चार नायक क्रमश सात्वती, 
आरभटो, कैशिकी और भारती नामक वृत्तियों में प्रधान होते हैं। पहला कथानायक और 
उसके बाद का उपनागक ( होता है )। 'विकल्प' अर्थात्‌ वक्ता के भेद । 

वबाच्य यह! | ध्वन्यत्मक अर्थात्‌ ध्वनिस्वभावदाला जो रस उसका अज्जू अधति 
व्यक्ञक । अभिनेय कर्थात्‌ वाणी अज्ध सत््व ओर आहार्य के द्वारा आभिमुस्य अर्पात्‌ साक्षात्कार 
की ओर ले जाया जानेवाला व्यज्धभरूप अर्थात्‌ ध्वनिस्वभाव वाला है अर्थ जिसका बहू 
अभिनेयार्थ अर्थात्‌ वाच्य । वही काव्यार्थ कहा जाता है। उच्ी का अभिनय से योग होता है। 
जैसा कवि मुनि कहते है--वांणी अज्भ और सत्त्व से उपेत काव्याथों को मावित करते हैं 
इत्यादि विभिन्‍न स्थानों पर । रसामिनय में अवश्यरुर्तव्यता के रूप में तो उसदे विभावादि- 
झृपता के कारण वाच्य अर्थ अभिनीत किया जाता है इसलिये वाच्य अभिनेयार्थ है यही अधिक 
उपयुक्त कथम है । यहाँ पर व्यपदेशिवद्धाव की व्याख्या नही थी जानी चाहिये जैस्ो औरों ने 
की हैं। उससे भिन्‍न' मरध्यमप्रकृत्याथय और अधमप्रकृत्याधय । इस प्रकार वक्ता के भेदों भौर 
याच्य के भेदों को कहकर तदुूगत औचित्य के नियामक को कहते हैं--'वह्ाँ पर! । 

रचना का अर्थात्‌ सघटना का । रसभावीन तापस इत्यादि उदासीन भी इतिवृत्ताज़ 
होने के बारण प्रधान रस का अनुयायी ही होता है तथापि उतने में रसभावहोन मह वह 
दिया गया । “ही अर्थात्‌ कामघार। इस प्रकार ववता के शुद्ध औचित्य पर विचार कर 
वाच्यौषित्य के साथ उस्ती को कहते हैँ--जब तो" । कवि का यथपि रखाविष्द बगता होना 
ही उचित है, नहीं दो 'यदि वहू बीठराय हो! इत्यादि स्थिति से काव्य नीरस ही हो जावेगा। 
ठचापि जब यह (कवि) यमक इत्यादि चित्र-दर्शन प्रधान होता हैं तद रसमावादिहीन बहा 
गया हैं। नियमपूर्दक ववता रसभाव इत्यादि से समन्वित ही होता चाहिए, डिस्ी प्रकार भी 
तदस्प नदी । रस भी ध्वम्यात्ममृत हो होना चाहिए रसवदखदयारध्ाय भह्दीं॥ तब असमासा 
और मध्यसमासा हो सघटनाएँ (दोठी हैं), अम्यधा तो दीर्घसमासा भी हो सकती हैं--इग 
प्रशार की योजना वरनों चाहिये । इससे नियम दब्द और दोनों एवजरार्रोंके पौनदरत॒ण वी 
शद्दा मही करती चाहिए । 


तृतीय ,उद्योतः रे 
वक्ता और वाच्य के मेदोपभेद 

तारावती--वक्ता और वाच्य के औचित्य के बाधार पर रुच्धुटना के नियमों पर 

विचार करने के पहले सद्धटना के दृष्टिकोण से वक्ता और वाच्य के भेदोपमेंद कर छेना 
उचित प्रतीत होता है । उसमें वक्ता दो प्रकार का हो सकता हूँ या तो कवि या कविनिदद 
कोई पात्र । कविनिदद्पात्र भी दो प्रकार का हो सकता है रस और भाव से रहित तथा रस 
मौर भाव से युक्त । रस भाव युत्तत वक्‍ता भी दो प्रकार का हो सकता हैं व्धावायक के जाश्वित 
रस से युक्त और कपावायक के विरोधी व्यक्ति में रहनेवाले रस से युक्त। (कथानायका 
शन्द कथा उपपद नीधातु से कर्ता के बर्थ में प्वुल्‌ अत्यय होकर बना है) इस कथानायक 
शब्द का बर्थ होता है कषा को बपने कर्तव्य का अज्जुमूत वनावेवाला ब्यक्ति जो कि निर्वहण 
भें फल का भागों हो। कथानायक के धोरोदात्त इत्यादि भेद होते हैं--नायक चार प्रकार 
का होता है--( १ ) घीरोदात्त उगे कहते हैँ जिसमें घमंवीर तथा युद्धवीर की प्रघानता हो । 
(३ ) घोरोद्धत उसे कहते हैं जिसमें वोररस ओर रोद्र रस को प्रघानता हो । ( ३ ) घीर- 
रुछित उसे कहते हैं जिसमें वीररस बौर शभ्यृद्भार रस की प्रधानता हो। (४ ) घोरप्रशान्त 
उसे कहते हैं जिसमें दासवीर, घर्मदीर और झात्तरस को अ्रधानता हो । इन चारो नायकों में 
क्रमश सात्वतो, आरमटो, कैशिकी और भारतो नामक वृत्तियो को प्रघानता होती है | ( इनके 
लक्षण अन्यत्र दिये गये हैं वही देखना चाहिए । श्वृज्ञाररम के नायक चार प्रकार के होते हैँ 


अनुकूल, दक्षिण, शठ और घूर्त । इनमें प्रत्येक के तीत तीन भेद होते हैं उत्तम, मध्यम और 
अधम । इनके भी लक्षण रसशास्त्रीय ग्रन्यों में दिये गये हैं. वहीं देखना चाहिये ) यह नायक 
भी दो प्रकार का होता है--या तो पहला या बाद का । पहला कयानापक होता है और बाद 
का उपनायक होता है। ( यह या तो क्यानतायक के अनुकूल हो सकता है या विरोधी ॥ 
अनुकूछ होगा तो झनुमायक या उपनायक कहलावेगा ओर प्रतिकूल होगा तो प्रतिनायक्र । ) 
नापकभेद के यही विकल्‍प हैं अर्थात्‌ वक्ता के यही भेद हैं। 
इसी भाँति वाच्य भी कई प्रकार का होता हैं। एक तो ऐसा वाच्य जो ध्वनिस्वभाव- 
बाले रस का अद्भ अर्थात्‌ व्यक्षक हो, दूसरा ऐसा वाच्य जो रसाभास का व्यज्जक हो ॥ 
वबाच्यार्थ के पुन दो भेद होते हैं अभिनेयार्थ और अनभिनेयार्थ । इनके अतिरिक्त उसके 
दो भेद और होते हैं उत्तम प्रकृति का आश्रय लेनेवाला वाच्यार्थ ओर उससे भिन्न प्रकृति 
का आश्रम लेनेवाछा वाच्यार्थ । इस प्रकार वाच्यार्थ के बहुत से प्रयोग होते हैँ। यहाँ 
पर अभिनेयार्ष दाब्द का अर्थ समझ सेना चाहिये। यह शब्द वाच्यार्ष का विशेषण हैं और 
इसमें बहुत्रीहि समास है। इस प्रकार इसका ब्युत्पत्तिकृम्य अर्थ यह होगा--बसमितय है अर्य 
जिसका अर्थात्‌ अभिनेयायवाच्य उसे कहते हैँ जिस वाच्यार्द का अर्थ मभिनेष हो । अमिनेय 
इड्द दो दाब्दों से मिसक्र बना है अभि + नेय । अभि! का ऋर्य है सामने और 'वेय' का 
अर्थ है छे भाता । आशय यह है कि जिस वाच्या्य का अर्थ दर्शकों के सामने ले आया जाये 
उस वाच्पार्थ को अभिनेयार्थ वाच्य कट्टते हैं। कोई भो बर्थ चार प्रकार के अनुभावो के हारा 
सामने छाया जाता है--वाचिक, आज्लिक, सात््विक और माहायें। इनके द्वारा सामने 
साया जानेवाला या प्रत्यक्ष कराया जानेवाला अर्य व्यद्भघार्थ हो होता है. जिसका स्वभाव 
ध्वन्यात्मक द्वो अर्थात्‌ जिस व्यज्भुघाय में घ्वनिस्पता को धारण करने को क्षमता हो 


छड ध्वन्यालोकै 


अत एवं अभिनेयार्थ वाच्यार्थ का लिष्कृष्ट अर्थ यह हुआ कि जिस वाच्याय के द्वारा अभिव्यक्त 
होनेवाला ध्वनि के स्वभाववाका व्यज््थार्थ वाचिक, आज्लिक, सात्त्विक और आहाय॑ इन 
चार प्रकार के अनुभावों के द्वारा प्रत्यक्ष रूपमें ( दर्वीयरूप में ) खामने छाया जावे उस 
वाच्यार्थ को अभिनेयार्थ कहते हैं। उसो व्यज्भूघार्य की सज्ञा कान्यार्थ मो होती है और 
उसी न्यज्भुघार्थ का अभिनेय से योग भी होता है। भरत मुत्ति ने विभिन्‍न स्थानों पर सद्भेत 
दिया है कि अभितय व्यजूबार्थ का ही होता है । जैसा कि उन्होंने भावों की परिभाषा लिखने 
हुये लिखा हैं“ वाणी अज्ज और रत्त से युक्त काब्याथों को ये भावित व रते है ।! अब प्रश्न 
गह उठवा है कि कया क्षाच्यार्थ का योग कपिव्य मे स्वशा वही होता ?े इस्ता उत्तर यह है 
कि होता है । फिन्‍्तु होता इसी रूप में है कि रस अथवा भाव का अभिनय तब तक सम्भव 
नहीं हो सकता जब तक कि रस के विभाव इत्यादि का भी अभिनय ने किया जावे । इस 
प्रकार रसाभिनय के लिये विभाव इत्यादि के रूप में वाच्य का अभिनय भी अपरिहार्य हो है, 
क्षत॒ एव वाच्यार्थ का भी अभिनय किया ही जाता हैं। यहाँ पर साराश यह हैं कि यद्यपि 
वाज्यार्थ का भी अभिनय से योग होता है तथापि वाच्यार्थ को अभिनेयार्थ इसीलिये बहते 
हैं कि वाच्यार्थ के बर्ष (व्यड्ध घार्य) का अभिनय किया जाता है-यही व्यास्या व रनो चाहिए, 
क्योकि यही अधिक उचित तर्व है अर्थात्‌ बहुद्रीहि का अर्थ इसी व्यास्या में ठोक बैठता हैं । 
कुछ लोगो ने ( चन्द्रिकाकार ने ) यह अर्थ किया है कि 'अभिनेय है अर्थ अर्थात्‌ वाच्यार्ष 
जिसका' इस प्रकार की व्याहुया करने में दोष यह आता है कि “जिस वाच्यार्थ का वाच्यार्ध 
अभिनेय है! इस अर्प का बया अभिप्राय होगा ?े वाच्यार्थ का वाज्यार्थ बहने का मया 
अभिप्राय ? इसका उत्तर चन्द्रिकाकार ने यह दिया हूँ कि यहाँ पर व्यपदेशिवद्भाव से भेद की 
कल्पना कर को जावेगी अर्थात्‌ व्याब्याता लोग बिसी एक ही बस्तु में भेद की कल्पना कर 
उसे समझाया करते हैं। जैसे 'राहु का शिर' यद्यपि 'राहु' वाह्त4 में शिर को ही बहते हैं, 
राहु और शिर दोनो एक हो वस्तु हूँ किर मो समझाने के लिये भेदकल्पना की गई है। इसी 
प्रकार वाच्यार्थ का वाच्चार्य/ इसमें भी भेद को कल्पना कर सेनी घाहिये । किन्तु यह स्थास्या 
ठीक नही है । ( क्योंकि एक तो व्यप्रदेशिवद्भाव अपतिकगति है दूसरे अभितय भाव दृत्यादि 
का हो होता है ! मंद: जब व्यद्भपार्य के अभिनयप्रक भर्य करने हे सन्दर्भ ठोक बैठ जाता 
है तब ब्यपदेशिवस्भादप रक व्यास्या करता ठोक नहीं | ) 'वाच्य के दा बौर भेद होते ६-- 
उत्तम प्रकृति के आश्वित और उससे भिन्न के बाग्रित । यहाँ पर उससे भिन्न वा आजम है 
मध्यम प्रकृति के ब्राधित या अधम प्रवृति के आधित । 
उवब्त भेदो का ओचित्य 

इस प्रतार वक्ता के भेदों और वाच्य बे भेदों का अभिधान वर दिया गया। अब 
उनके औवित्य बे नियामक पर विचार जिया ज्ञा रहा है--जव कवि में रस भाव इश्यादि 
का समावेश न हो तथा कवि ही वक्ता हो तव स्वेच्छानुमार रचना किसी प्रकार वी भी हो 
सकती है अर्थात्‌ उसमें सघटना का कोई विद्येष नियम नहीं है। कवि रममावहीन वक्ता 
हो! में रसभावहीन वा आशय यह है कि जब बवि मे हिसी प्ररार के रस भाव इत्यादिगा 
समावेश न हुआ हो । (उदाहरण के लिये सूर तुलसी इत्यादि ने भक्तित्परक काम्प छिशा हैँ 
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और उनमें भक्तिका आवेश भी था किन्तु कुछ ऐसे कवियों ने भी भक्तिपपरक रचनायें की 
है जिनमें वस्तुत भक्तितावना पिद्यमान नही थी। अथवा भवठ कवियो को भी प्रकरण वश 
ऐसे रसो का अभिव्यम्जत करना पडा हैं. जिनमें उनको अन्तरात्मा भानन्द नही छेती थी । 
ऐसे अवसर पर यदि कवि में रस का अभिनिवेश न हो तो उसे अधिकार हैं कि वह सघटना 
के किसी भी प्रकार को अपना सकता हैं। आशय यह है कि कुछ तो प्रकरण ऐसे हीते है 
जिनको कवि धूर्ण तन्मयता के साथ लिखता है और उतका प्रभाव पाठकों या दर्णको पर भी 
जमाना चाहता है तथा कुछ प्रकरण ऐसे होते है जितको कवि प्रकरण-वश लिखता तो हैं 
किन्तु उमका पूर्ण अभिनिवेश्ञ उसमें नही होता | यदि कवि इस प्रकार प्रकरण को चढते हुये 
रूप में लिख रहा हो तो उसे अधिकार है कि चाहे जैसी शेली अपना सकता है। ) रसभाव- 
हीन का अय॑ है रमामिनिवेश पे रहित तपस्वी इत्यादि कोई उदासीन कवि। यद्यपि इस 
प्रकार का भी इतिवृत्त काव्य का अग होने के कारण प्रधान रस का अनुयागी होता है (अत 
उम्ते रसभावहीन कवि नही कह सकते) तथापि उतने मश में अर्थात्‌ अप्रधात रस में वह रस- 
भावहीन होत[ ही है इसोलिये उसे रसभावहीव कहा गया हैं। (उदाहरण के लिये सूर का 
प्रघान अभिनिवेश कोमल सपों के छिखने में है। प्रसद्ध-वश उन्होंने अधासुर-वघ इत्यादि में 
कठोररस-परक भी रचना को हैं तथापि उसमें उनका पूर्ण अभिनिवेश नहीं धा। अत बद्यपि 
सूंर सहृदयशिरोमणि कहे जाते है| तथापि कठोर रसों के विषय में वे रसभावहीन ही कहे 
जावेंगे और यदि उस प्रकार को रचना में उन्होने सपट्वा फे ओचित्य का उल्लघन किया 
होगा तो वह आलोचकों की उपेक्षा का ही वियम होगा । किन्तु तुलसी के विषय में यह 
बात नही कह्दी जा सकती, बप्रोकि उनका अभिनिवेज्ञ प्राय सक्नी प्रकार के काष्य के विषय 
में था | ) इसी प्रकार जब कविनिवद्ध चक्ता रसभाव रहित हो तब वही बात अर्थात्‌ रचना 
'स्वेच्छानुसार कैसी भी हो सकती है । यहाँ तक शुद्ध वक्ता के दृष्टिकोण से सघटना के औचित्य 
का विचार कर दिया गया 4 अव वाच्यार्य के औचित्य के साथ वक्ता के औचित्य पर विचार 
किया जा रहा हँ--जव कवि या कविनित्रद्ध वत्ता तियम से रस और भावसे युक्त हो भौर 
रस प्रधान में आश्रित होने.के कारण ध्वनि की आत्मा के रुप में ही स्थित हो तव सघटना 


असमास या मध्यसमास वालो ही होती हैं । किन्तु करुण और विप्रलृम्भ अगार में सघटना 
समासरहित ही होती है।।..! है 
॥ 


रस पर आधारित सघटना 

यद्यपि कवि का स्वंदा रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है । नही तो जैसा कि कहा 
गया है "यदि कवि वीतराग हो तो सादा काव्य नोरस हो जावेगा! इसके अनुसार काव्य 
में भीरसता आ जावेगी तथापि कसो-कमी कवि का अभिनिदेश प्रधानतया रसोन्‍्मुख न 
होकर यमक इत्यादि अथवा चित्रकाव्यप्रदर्शनपरक हो जाता है. उसी दशा में कवि रसभाव- 
हीन कहा जाता है । ( इसके अतिरिक्त कवि अपने भ्रधान रस से भिन्‍न जब ऐसे विपय में 
लिसने छगता है जिसका उसे चलता हुआ वर्णन करना हैं तद भी वह रक्तभावाभिनिवेश दीन 
ही कहा जाता है । ब्ालोककार ने यदा हुं केवि”** * सघटने! इस वाक्य के अन्त में लिखा 
है 'नियमैनैव तत्रासमासे एवं सघटने ।' इस वाक्य का सीधा बर्थ यह होगा--नियम से हो 


के 


उ ख्वन्पालोक्ि 


असमास या मध्यसमास ही सघटनायें होती हैं। यहाँ पर तो एक नियम हब्द दूसरे दो 
बार हो” ( एवं ) का प्रयोग पुनरक्त हो जाते हैं और इनका कोई उपयोग नही रहता ॥ 
अत इस पुनरुक्ति को दूर करने के लिए इन दाब्दों को वाक्य में विभिन्‍न स्थानों पर 
जोड देना चाहिए। नियम का अन्वय वक्ता से करना चाहिए अर्थात्‌ जो वक्ता नियमपूर्वक 
रप्तभाव से युक्त हो अर्थात्‌ किसी प्रकार भी तटस्थ न हो । प्रधम एव! द्ब्द को ध्वन्यात्ममूत 
के साथ जोडना चाहिएं। इसका अर्य यह हुआ कि रस ध्वन्यात्मभूत हो हो किसी प्रकार भी 
रघवदलड्भारप्राप न हो ! दूसरा (एवं! अपने ठीक स्थान पर (प्रयोग के स्थाव पर) छग जाता 
है। उसका अर्थ हो जाता है--तव सघटना असमास्त या मध्यसमाठवाली ही होती है 


नही तो दीर्धसलमासवालो भी हो हो हैं! इसी प्रकार को योजना करनी चाहिये जिससे 
नियम छाब्द तथा दोनो 'एवं' शब्दों की पुनरक्ति की आशडू न की जा सके | 


(ध्वन्या०) करणविप्रलम्भयोस्त्वसमासेव सडूघटना । 

कथमिति चेदुच्यते--रसो यदा प्राघान्येन प्रतिपाद्यस्तदा तत्प्रतीती व्यवधायका 
विरोधिनइच सर्वात्मनेव परिहार्या'। 

एवं च् दीधंसमासा सद्भूटना सम्राप्तानामनेकप्रकारसम्भावनया कदाचिउस- 
प्रतोति व्यवदधातोति तस्या नाव्यन्तमभिनिवेश शोभते। विशेषतो5भिनेयार्थे काम्पे 
ततोश््यत्र च विशेषत. कदणविप्रलम्भश्वुद्भारयों ॥ तपोहि सुकुमारत रत्वात्स्वल्पाया- 
मप्पस्वच्छताया दाब्दायेंयो. प्रतोतिमंन्थरोभवति । रसान्तरे पुन प्रतिपाध्े रौद्रादो 
सध्यम्रतमासा सद्धूटना कदाचिढ्वोरोद्धततायकाध्येण दोधंसमासापि वा तदाक्षेपा- 
विनाभाविरसोचितवाच्यापेक्षया न विग्ुणा भवतीति सापि नात्यन्त परिहार्पा। 
सर्वातु व सद्भूटनासु प्रसादास्यों धुणों व्यापी । स हिं सवंरससाधारण स्वंसद्धटना- 
साधारणस्चेत्युक्तम्‌। प्रसादातिक्रमे ह्यास्मासापि सद्भुटना कदरणविप्रलम्भशद्धारो 
न व्यवश्ति । तदपरित्यागे व मध्यमप्तमासप्तापि न न प्रकाशपति। तस्मात्सवंत्र 
प्रसादोष्नुततंदय । 

(अनु ०) वरुण और विप्रलम्भ में तो असमासा संघटना ही होती है । हिस प्रवार ? 
यदि यह वहो तो कहा जा रहा है--जब् प्रषानतया रप्त वा प्रतिपादद करना हो तव उप्तवी 
प्रतीति में बव्यवधान डालनेवालों ठथा विरोधियों का सभी प्रकार से परिहार वरना चाहिये । 

ओर इस प्रकार सभाठों की अनेक प्रकार की सम्मावता के कारण दोर्षसमासा 
सघटना कदाचित्‌ रसप्रतोति में व्यदधान मी उपत्यित कर देती हैँ। अत उप दोर्षत्मास में 
अत्यन्त आग्रह झोमित नहीं द्वोता हैं। विशेष रूप से असिनेयार्थ काम्य में उससे मिलन ( श्रम्य 
काव्य में ) विशेष रूप से करण और विध्रलूम्म खगार में । उन दोनों के अधिक सूबुमार होने 
के कारण घोड़ी भी अस्वच्छता में शब्द ओर अर्य को प्रतीति मम्धर हो जाती है। पुन रोद 
इत्यादि दुपरे रत के प्रतिपाइनीय द्वोने पर मध्यमसमासदाल्ली सघटना अथवा क्दाचित्‌ धीरो- 
द्वठ नाया से सम्बन्ध रखनेवादे क्रिया-कलाप का आश्रय लेने से दीघंसमास भी उस वाच्य 
दी अपेक्षा करने के कारण जो ऐसे रस के अनुभूछ हो जिस ( रस का ) आश्षेप बिना दीर्घ- 
समास के हो ही न सबे, गुणहीन नहीं होठा अत एवं उसका भी अर्पस्त परिद्वार नहीं होता 
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चाहिये । ( जहां वाच्य बिना दीर्घ समास के रस को अभिव्यक्त ही न कर सके वहाँ दीर्घ- 
समास विषुण नहीं होवा । अत उसका भी परित्याय करना उचित नही है । ) सत्र भ्रकार की 
सड्घदनाओ में प्रसाद नामक गुण व्यापक होता हैं। यह बतलाया जा चुका है कि वह सभी रसों 
में साधारण होता हैँ दया समी सड्घटनाओ में भी साधारण होता हैँ । प्रसाद गुण का अति- 
क्रमण करने पर समासरहित सझूघटना भी कदुण तथा विश्रलम्म ख्थुगार को अभिव्यक्त नही 
करती । प्रसाद मृण के परित्याय ने करने पर मच्यम समाखवाल़ी सड्घटना भी (कोमछ रसो 
को) प्रकाशित न करे--ऐमा नहीं होता । अत सर्वत्र प्रमाद गुण का अनुसरण करना चाहिए । 
(छो०)--कथमिति चेदिति। कि धर्मसूत्रकारवचनमेतदिति भाव । उच्यते 
इति | न्यायोपपत्त्येत्यर्थ । तत्पतीताविति । तदास्वादे ये व्यवधायका आस्वादविष्न- 
हूपा विरोधिनइच तद्विपरीतास्वादमया इत्यथ:॥ 
सम्भावतयेति । अवेकप्रकारः सम्भाव्यते सघटना तु सम्भावनाया प्रयोकत्रीति 
द्वौ णिचौ। विशेषतोउभिनेयायेंति॥ अन्रुटितिन व्यडुग्येन तावत्समासार्थाभिनयो 
ने शक्य. कतुंम्‌। काक्वादयो&न्तरप्रसादगानादयश्च। तत्र दुष्प्रयोजा बहुतर- 
सन्देहप्रसरा च तत्र ्रतिपत्तिन साट्येअ्मुरूपा स्याव्‌ । प्रत्यक्षरुपत्वात्तस्या इति भाव-। 
अन्यत्र चेति | अनभिनेयार्थेषपि । मन्‍्यरीभवतोति ॥ आस्वादो विध्नितत्वात्मतिहन्यत 
इत्यथं। तस्या दीघंसमाससड्घटनाया य आतक्षेपस्तेन विना यो न भवति ब्यद्धथा- 
भिव्यज्जकतयोपादीयमानो वाच्यस्तस्प यासावपेक्षा दीघंसमाससड्घटना पभ्रतिसा 
भवेगुष्ये हेतु.॥ नायकस्याक्षेपो व्यापार इति यद्वचास्यातं तन श्लिष्यतोवेत्यलमू 
च्यापीति। या काचित्सड्ूटना सा तथा कतंव्या यथा वाच्ये क्षटिति भवति 
प्रतीत्तिरिति यावत्‌। उक्तमिति॥ “समपंकत्वं काव्यस्य यत्तु' इत्यादिता। न व्यन- 
बतीति । व्यञ्जकस्य स्ववाच्यस्य॑वाप्रत्यायवादिति भाव' । तदिति। भ्रसादस्पापरित्यागे 
अभीष्टत्वादत्रार्थे स्वकण्ठेनास्वयव्यतिरेकाबुक्ती 
(अनु ०)-'पदि कहो किस प्रकार यह ! भाव यह हैँ कि क्या यह पर्म-शात्वकार का 
वचन हैं ? “कहा जाता हू अर्पात्‌ न्याय्य उपपत्ति से। “उसको प्रतोति में! अर्थात्‌ उप्के 
शआस्वाद में जो व्यवघायक अर्यात्‌ बास्वाद विध्नस्वरूप विरोधों उत्ते विपरीत आस्प्ादमय । 
सम्भावना के द्वारा” बतेक अश्रकार को सम्भावना को जाती हैं और सच्चटना तो 
सम्मावना में प्रयोजिका होती हैँ इस प्रकार दो णिच्‌ ( किये गये हैँ ) 'विशेषरूप से बभिते- 
याप॑ काव्य में! । बिना टूटे हुए व्यग्य के द्वारा तो समासाध का अभिनय नहीं ही किया जा 
सकता ॥ और फाकु इत्यादि तथा प्रसादन के लिये बन्ठर्गान इत्यादि। उसमें कठिनता से 
प्रयोग करने योग्य तथा वहुतर सन्‍्देह प्रसारवालो प्रतिपत्ति नाट्य के अनुरूप नहीं होगी। 
क्योंकि उसका रूप प्रत्यक्ष ( हो जाता हैं ) यह भाव है। और अन्यत्र' अर्थात्‌ अतभिनेय अर्थ 
( वस्तु ) में भी । 'मन्‍्वर हो जाठो है” झर्वात्‌ विब्नित होने के कारण आस्वाद अतिहत हो 
जाता हैं । उसका अर्थात्‌ दोर्धसमास सद्भूटना का जो आशक्षेप उसके बिना जो ब्य्य का अभि- 
व्यज्ञक नहीं होता उछ प्रकार का रसोचित बर्षाद्‌ रसव्यजकता के लिये ग्रहण कथा हुआ जो 
बाब्य उसको जो दोप॑समाउसच्ुटमा के प्रति बपेज्ञा वह णवैगुष्य में हेतु है। नायक का 
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058 अर्थात्‌ व्यापार जो यह व्याख्या की गई वह ( हृदय में ) जमती ही नहीं दस इतना 
पर्याप्त हैँ 

“व्यापी यह । आश्यय यह है कि जो कोई भी सद्भूटना हो वह ऐसी की जानी चाहिये 
जिससे वाच्य में शीघ्र हो प्रतोति हो जावे । 'कहा गया है” 'काब्य का ( भभो रो के प्रति ) 
जो समपंकत्व” इत्यादि के द्वारा । व्यक्त नहीं करता है'। भाव यह हैं कि क्योकि हयण्जक अपने 
चाच्य का ही प्रत्यायन नहीं कराता। वह' यहाँ प्रसाद के अपरित्याग में अभीष्ट होने के 
कारण, इस विषय में स्वकण्द से अन्दय-व्यतिरेक कह दिये गये है । 

तारावती--कझुण तथा विप्रलम्म खगार में सघटवा सम्रामहीन होनो चाहिये) 
(प्रश्न) यह कैसे ? क्या यह पर्मशास्त्र का वचन है जोकि इसका निर्देश मानता अनिवार्य हो ? 
(उत्तर) यह वाद वो न्यायानुकूल ही सिद्ध हो जाती है जव प्रधानतया रस का प्रतियादन छिया 
जा रहा हो तद उसही प्रतीति में व्यवघावक हो अर्पात्‌ जो तत्व रसास्वादन में विष्नकारक हों 
अथवा विरोधी हों अयति उसप्ते विपरीत आस्वादको उत्पन्न करनेवाले हो उनऊा तो पूर्ण रूप में 
परित्पाग ही करना चाहिये | अब ऐसी सघटना की वात छीजिये जिसमें छस्वे समास किये गये 
हो। समास में अनेक प्रकार को सम्भावना को जा सकदी हैं। (जैसे 'लोकनाथ” शब्द में धहुददीदि 
भी हो सकता है, कर्मतार॒य भी और मध्यमपदलोपी समास भी ] ) अत कभी-कभी वाच्याये 
के निर्णय में विवेचन करना पड़ सकता है जिसद्े रम पी प्रतीत में एक व्यवधान उपस्थित हो 
सकता है। यह बात विशेष रूप से शम्वे समासो में होतो है । अत हरूम्बे समामों का अधिक 
आग्रह अच्छा नही रूगता । यहाँ पर सम्भावना शब्द सम्‌ उपस्र्ग भू धातु से दो बार णिघ्‌ प्रत्यय 
होकर सजा अर्थ में ह्यूद्‌ प्रत्यय होने से वना है । एक गिच्‌ के बाद जब दुबारा णिच्‌ प्रत्पय 
द्वोता है तब एक णिचु का लोप हो जाता हैं। दो बार णिच्‌ होने से यह अर्थ हो,जावेगा--- 
सप्रास में सनेक प्रकार सम्मव होते हैं, कोई परिशीकक व्यक्ति उनकी सम्मावना करता है और 
उसकी सम्भावना में प्रयोगक होती है सघटना। इस प्रकार दीर्घसम[संगर्भित सघटना में अनेक 
प्रकार की सम्भावना प्ले वाज्यार्थ ब्यवहित हो जाता है और उस््ते रप्तप्रतीति भी व्यवहित हो 
जाती है। यद्द वात विशेष रूपसे ऐसे काव्य में होती है जोकि अभिनय के लिगे लिखा गया हो । 
कारण यह है कि दृश्य वाठ्प अमिनय के मस्त्य से छिखा जाता है ओर भट छोए उस काग्य वा 
अभिनय कर उसका प्रत्यक्षोकरण पाठ के सामने करते हैं! यरि बेमिनेय फाब्य में छम्पे शमाय 
हुए तो उस समासगमित वायय का अमितय दिना बाह्य को सोडे हुए सम्भव नद्दी द्वोता | ऐसी 
दरशा में व्यज्ञपार्य भी टूटन्टूट कर हो परिशोलकों के सामने आता है. जिसे रप्रवोति में 
विष्त पडता है ! दूसरी बात यह है कि अभितय में अभिनेता को विशेष प्रसार शी दष्टस्वनि 
बनावर (दाकु दे द्वारा) विसी दब्द या वादय का उच्चारण बरना पढ़ता हूँ । यदि सम्दे समा्त 
हुए तो कण्ठस्वनि किस अ्रकार वनाई जा सबेगी ? इसी प्रकार अभिनय में दोच-बीच में जनता 
के अनुरंजन के छिये गाने भी होते है। यदि गानों में एम्वे समास हुए तो उनता स्वर-सवोग 
किस प्रकार ठीक विया जा सनेगा ? आाश्षय यह है कि उस अभिनेय बागय में ऐसी प्रतिपत्ति 
जिसका प्रयोग ( अभिनय ) कठिनाई से दिया जा सबे तपा जो सम्देह दो बहुत अ्रधित प्रयार 
देनेवाली हो नाठय के अनुबूल नहों होती । बयोंकि उसमें तो नाट्यप्रतीदि प्रत्पणरूपिशी ही 
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होती है। दूयरे स्थान पर अर्थात्‌ ऐसे काब्य में जिसका प्रयोजन अभिनय न हो विशेषरूप से 
दौीर्घसमास के परित्याय का ध्यान कठंग्रस हवा विप्रलूम्मस्टगार में रखना चाहिये । क्योकि 
निस्सन्देह ये दोनों रस अन्य रसों की अपेक्षा अधिक सुकुमार होते है। अतः इनमें यदि स्वल्प 
भी अस्वच्छता आतो है तो शब्द औौर जर्य की प्रतीति मन्द पड जातो हैं जिससे आस्वादन में 
विध्न पड जाता है और उम्रकों क्रिया हो नष्ट हो जातो है । यदि दूसरे रोद्ग इत्यादि रसो का 
प्रतिपादव करना हो तो मच्यमस्मारा संघटना भो गुणहीन नही होती मौर यदि क्दाचित्‌ 
उन रोद्दादि रसों में घोरोद्धत नायक से सम्बद्ध व्यापार का आश्रय लिया जावे तो ऐसी दशा 
में दोधंसमासा संघटना भो बुरी नही होतो । दीर्घंस्मासा संघटना वहाँ पर भी अनुचित नहीं 
होती जहाँ पर दोर्घ॑समात्ता संघटना में अनुपपत्ति के कारण नवीन आर्य को योजना कर लो 
जाती हो तथा उस नवीन बर्थ की योजना के बभाव में वाच्या्थ अपने ब्यज्भूब्र्थ को अभि- 
स्यक्त ही म कर सके ! इस प्रकार रस को अभिव्यंजता के छिये जिस वाच्यार्थ जा उपादान 
डिया जावे उस वाध्यायं को यदि दोष॑समाप्तथटित संघटना की अपेक्षा हो तो वहाँ पर दीघं- 
समास के अभाव में रोदएदि रस को अभिव्यक्ति हो हो नहीं सरुती और अभिव्यजक बाच्या्द 
को उस दोर्धंसभास को अपेक्षा होतो हैं । वृत्तिकार ने इन शब्दों का प्रयोग किया हं--उसके 
आक्षेप के विमान होनेवाले रस भें उचित बाच्य को अपेक्षा होने के कारण दीरघसमाप्ता 
संघटनो दूषित नहीं होती ।' कुछ छोगों ने 'उसके आस्लेष' का अर्थ क्रिया है मायक का ग्राक्षेप, 
ढिन्‍्तु यह व्याख्या सगत नही होतो । गहाँ पर ठोक व्यास्व्या यही हैं कि जहाँ पर रसाभिय्यक्ति 
के लिये दीर्घसमासवालो संघटना का आल्लेप अनिवार्य हो और उसके बिना वाच्यार्थ रसामि- 


व्यक्ति कर ही न सके, वहाँ पर चूँकि।वाच्यार्थ रप्ताभिव्यक्ति के लिये दीर्धसमासा सघटना 
को अपेक्षा रखता है, अतः दोघंसमासा सघटना ऐसे स्थान पर दूषित नहीं होती | इतना कहना 
पर्याप्त है अधिक की बया आवश्यकता ?ै 


(ध्वन्या०)--अत एवं च 'यो य. शस्त्र विर्भात' इत्यादो यद्योजस स्पितिनेंष्यते 
तत्प्रसादास्य एवं गुणो न माधुर्यम्‌ । न चाचापत्वमू, अभिप्रेतरसप्रकाशनात्‌ । तेस्माद 
गुणाव्यतिरित्तत्वे गुणध्यतिरिक्तस्वे बा संघटनाया यपोक्तांदोचित्याद्विषपतियमो5स्तोति 
तस्या अपि रसव्य्लकत्वम्‌ । सस्याइच शसाभिव्यक्तिनिमित्तभुताया यो5्यमनन्तरोक्तो 
नियमहेतु स एवं गुणानां नियतो विषय इति गुणाभ्रयेण व्यवस्थानभप्पविरुद्धमु। 

(अनु०) अत एवं “यो य शास्त्र बिभति! इत्पादि में यदि ओज की श्यिति दा मानता 
बभोष्ट न हो तो वहां पर प्रप्ताद नामक गुण ही माना जाता चाहिये, माधुय मही । वहाँ 
अचारुता मही आतो; क्योक्ति उससे अभिप्रेत रस प्रकाशित हो जाता हैँ । अत चाहे सघटतवा 
को गुणों से अभिन्न मारने चाहे भिन्न, बतलाये हुए औचित्य के कारण विषय नियम होता हैं 
अनः सघटना में रम की व्यज्जकता होतो है। रस की अभिव्यक्ति में दिमित्तमूत उस सघ- 
टना का जो अमो नियमहेतु बतछाया यया है वही गुणों का भो नियत विपय है, छत: गुपों 
है आश्रय से सघटना को व्यवस्था करना भी विश्द नही है। 

(लो०-न भाघुपेम्रिति । ओोजोमाघुयंयोहात्योज््याभावरूपत्व॑ परडमिरूपित- 
मिति तयोः सड्भूरोप्त्यन्त शरुतिवाह्य इति भाव । अभिप्रेतेति । प्रस्तादेनेव स रसः 
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प्रकाशित न न प्रकाणित इत्पथे. | तस्मादिति। यदि गुणा" सघटनेकरूपास्तथापि गुण- 
नियम एवं सघटनाया नियम । गुणाधीनसघटनापक्षेध्प्पेवपु ॥ सघटनाश्रयगुणपक्षेईपि 
संघटनाया नियामकत्वेन यद्दक्तृवाच्योचित्य हेतुत्वेनोक्ष्म तद गुणानामपि नियमहेतु- 
रित्ति पक्षत्रयेषपि न कदिचद्विप्लव इति तात्पयँंम ॥५, धा। 

(अनु०) 'माधुय नहीं” अपात्‌ ओज और माघुएं का अन्योग्याभावरूपत्व पहुछे ही 
निरूपित कर दिया गया, इस प्रकार उनका सकर अत्यन्त श्रुतिवाह्म है। अभिप्रेत” अर्थात्‌ 
प्रस्ताद के द्वारा ही वह रस प्रकाशित कर दिया गया, प्रकाशित न कर दिया गया हो ऐसी 
बात नही । 'इमसे' यदि गुण और सघटना एक रूप है तथापि गुण का नियम ही सघटना का 
नियम है, गुण के आधोन सघटना पक्ष में भो यही है । सघटनाथय गुण पश्ष में भी सघटना 
के नियामक होने के कारण जो वक्ता और वाच्य का औवित्य हेतु के रूप में बतलाया गया है 
बह गुणों का भी नियपहेतु होता है--इस प्रकार तोनों पक्षों में कोई विप्छव नही है यह 
तात्पर्य है ॥५, ६॥। 

प्रस्तुत विषय का उपसहार | 

तायबती--सभी प्रकार की सघटनाओं में प्रसाद मामक गुण व्यापक होता है, अर्थात्‌ 
कोई भी किसी प्रकार की भी सघटना हो उसको ऐसे रूप में दनाना चाहिये जिससे वाच्य के 
विधय में एकदम प्रवीति हो जावे। यह वो पहले बतलाया ही जा चुका है कि प्रसाद मामक गुण 
साधारणतया सभी रप्ो में आता है और सभी सधटनाओ में सामास्यतया अपेक्षित होता हैं । 
यह बात समपकत्य काव्यस्प यस्तु सर्वरम्ान्‌ प्रति! इत्पादि कारिका में बही गई हैं! यदि 
प्रसाद गुण का अतिक्रमण कर दिया जावे तो समासरहित सघटना भी कष्णरंस तथा विप्रलम- 
अ्रृज्भार को अभिव्यक्त मही कर सकतो, बयोंकि बाच्याय॑ ब्यञ्जक होता है ओर प्रमाद गुण के 
अमाव में उस वाच्वार्थ का ही प्रत्यायन नही हो सकता। यदि प्रसाद गुण का परित्याग मे 
किया गया हो तो मध्यमसमासवालो सघधटना भी परुणरस तथा विप्रकममशगार वो अभिव्यक्त 
मही कर संक्ती--यह वात नहीं है, अत सर्वत्र प्रसाद गुण का अनुसरण करना घाहिये। 
इसीलिये यद्यपि 'यो य धस्त्र विभत्ति' इत्यादि पद रौद्ररमपरक है, किन्तु इसमें समास नहीं 
किया गया हैं! इस समास ने करते के कारण यदि इसे हम ओज के अन्दर सन्निविष्ट नहीं 
करना घाहते तो भी माघुय में सन्निविष्ट नही कर सरते । इसे हम प्रसाद गुण ने अन्दर ही 
सन्निविष्ट करेंगे । आशय यह है कि यहाँ पर वाज्यार्थ तो उदत है भौर सघटना समाघ न 
करने के कारण माधुर्यप्रदण है । इंस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर भोज ओर 
माधुय का सझ्ूर है। विन्तु पहले इस बात का निरूपण किया जा चुका है कि ओज के 
ममाव को माधुर्य कहते हैं और माधुर्य सपटना के अभाव को ओज कहते हैं । इंस प्रवार मे दोतों 
एक दूसरे बे अभावरूप ही होते हैं। अत* इनरा साडु तो थवशगोचर भो नही हो सकता। 
यहाँ पर यह नहों कद्दा जा सकठा कि ओजस्विती सघटना के अभाव में 'यो य स्तर डिमति' 
इत्यादि में अचारुठा आ गई हैं। कारण यह है कि यहाँ पर प्रसाद गुण ही रोट्ररस के प्रवा- 
दान से ओज या कार्य बर देता है। वह रौद का 'प्रराशन महीं बरता ऐसी बात नहीं है । 
अत* बाहे हम सघटना को युर्गों के द्ाव अभिन्‍न मारने या मिमन मारने जो ऊपर ओचित्य का 
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नियम बताया यया है उसके अनुसार उनके विधय का नियम हैं ही ! अत सघटना भी रस 
कौ व्यकज्ष्जक होतो हैँ। इसो प्रकार धुर्गों के जाधीन सघटना को व्यवत्या भी विरुद्ध नहीं है, 
गर्योकि सघटना रस में निमित्त होती हैं और जो उसके नियमहँतु अभी बतछाये गये हैं ये 
गुणों के भी निश्चित विधय हो सकते हैं । आश्यय यह हैँ कि यदि गुण और सघटनता दोनों को 
एक हो मार्नें तो गुण के नियम सघटना में मो लागू हो सकते हैँ। यदि गुणों के आधीन 
सघटनता को मातें ठो भी यही वात होगी अर्थात्‌ गुणों के ही निपमर सघटना में भी छाग हो 
जावेंगे। यदि सघटना के आधपोीन गुणों को मानें ठो सघटता नियामक होगी । ऐगी दशा में 
वत्ता और बोढब्य का जो बौचित्य संधटना मैं हेंतु के रूप में दतलाया गया हैँ वह गुणो का 
भी नियमहेतु हो सकता है। इस प्रकार तीनो ही पक्षों में किसी प्रकार का कोई विरोध 
नहीं बाता ॥५, ६॥। 

(घदन्या ०)--विषयाश्रयमप्यन्यदीधित्यं ता निपच्छति । 

काव्यप्रभेदाअयत स्थिता भेदवती हि साशणा 

बवतृवाच्यगतोचित्ये सत्यपि विषयाभयमन्यदोधित्य सड्घटना निपच्छति 
यत फाव्यस्थ प्रभेदा मुक्‍्तक संस्कृतप्राकृतापश्रशनिवद्म्‌ । सन्दानितकविशेषक- 
कलूापशकुलकाति ! पर्यायवत्ध परिकया शण्शकथासकलकओे सर्यबन्धोभिनेयार्थ- 
साल्यापिकाकये इस्पेवनादप । तदाणयेणापि सड्घटना विशेषयतों भवति । 

(अनु ०) 'एक दूसर प्रकार का विषय के आधीन ओंचित्य भी उस सघटना को निय- 
न्त्रित करता है। क्योकि काब्य के अवान्तर भेदों का आश्रय लेकर वहूं सघटना भेदवाली 
स्थित होती है । 

वक्ता और दाच्य में रहनेवाले मौचित्य के होते हुये भी विषय के आघीन एक द्तरा 
ओऔरनित्य भी सघढना को नियन्त्रित करता है । बयोंकि काव्य के भेद हैँ सल्कृत प्राकृत और 
अपन्ञश्ञ में निबद्ध मुक्तक, सन्दानितक, विश्येपके, कल्ापक और कुछक । पर्यायन्ध, परिक्या, 
खणडकथा, ओर सकलकथा, सर्गंवन्ध, अभिनेयार्ष, आख्याथिका और कथा । इनके आश्रय से 
भो सघटना विदेषतावाली हो जाती है । 


(छो०)--नियामकान्तरमप्यस्तीत्याह--दिषयाक्षयमिति । विपयशब्देव सघात- 
विश्येप उक्त । यथा हि सेनाद्यात्मकसघातनिवेशी पुरष कातरो5पि तदोचित्यादनुगुण- 
तयेवास्ते, तथा काव्यवाक्यमपि सधातबिशेषा/मकसन्दानितकादिमध्यनिविष्ट तदौ- 
चित्येत वर्तते। युक्तक तु विषवदब्देन यदुक्त' तत्ववात्ामावेन स्वात्त्त्थमात अदर्श- 
यिदु स्वप्नतिष्ठितमाकाञ्ममिति यया। अपिश्नब्देनेदमाह--सत्यपि वक्‍्तृवाज्यौचित्ये 
विपयोचित्य केवल तारतम्यभेदमात्रव्याप्ततु, च तु विपयौचित्येव ववतृवाज्योचित्य 
निवायंत इति । मुक्तकमिति | मुक्तमन्येनानालिज्ित तस्य सन्ञाया केन्‌ । तेन स्वत्त- 
न्वृतया परिसमाप्तनिराकाक्षाथमपि प्रवन्धमध्यवर्ति न मुक्तकमित्युच्यते मुक्तकस्येव 
विज्येपण सस्क्ृतेत्वादि । क्रमभावित्वात्तवेद निर्देश । द्वाम्या क्रियासमाप्तो सन्‍्दानित- 
क्‌मु 00052 ॥ चतुभि कछापकद । पह्चप्रभुतिभि कुलकम्‌। इति क्रिया- 
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समाप्षिक्वता भेदा इति इन्द्देन निदिष्दा। अवान्तरक्रियासमाप्तावपि वसन्तवर्णनादिरेक- 
वर्णनीयोद्देश्येन प्रवृत्त, पर्याववन्ध. ) एक धर्मादिपुष्पार्थमुद्दिश्य प्रकारवेचित्येणानस्त- 
वृत्तान्तवर्णनप्रकारा परिकथा | एकदेशवर्णता खण्डकथा । समस्तफ्ास्तेतिवृत्तवर्णना 
सकऊकथा। द्योरपि प्राकृतप्रसिद्धत्वाद्‌ इन्द्रेन निर्देश. । पूर्वेषा तु मुक्तकादीता 
भाषायामनियम । महाकाव्यरूप युस्यार्थफ्ल समस्तवस्तुवर्णनाप्रवन्ध, सर्गबन्धः 
संस्कृत एवं॥ अभिनेयाथ दशरूपक नाटिकात्रोटकरासकप्रकरणिवाद्यवान्तरप्रपज्च- 
सहितमनेकभाषाव्यामिश्ररूपस्‌। आख्याय्रिकोच्छवासादिना वक्‍त्रापरवकन्रादिना चे 
पुक्ता । कथा तदिरहिता ।उभयोरपि गद्यवन्धस्वरूपतया इन्द्ेन निर्देश: | आदिय्रहणा- 
चअ्यम्पू. । यथाह दण्डी--'गद्यपद्यमयी चम्पू  इति | 
(अनु०) दूसरा नियामक भी है यह कहते है--विषयाथय “ ' इत्यादि । विषय दाब्द 
मैं विशेष प्रकार का सघात बतलाया गया है। जिस प्रकार निः्सन्देह सेना इत्याद्यात्मक सघात 
में निविष्ट कातर पुरुष भी उसके ओवित्य से अनुगुणरूप में हो रहता है उसी प्रकार काम्य- 
वाक्य भी काव्यविशेषात्मक सन्दानितक इत्यादि के मध्य में निविष्ट होकर उसके आदित्य से 
वर्तमान रहता है। मुवतक तो विषय शब्द से जो कहा गया है उसके सघात के अभाव के 
कारण कैवल स्वातन्त््य को प्रदर्शित करने के लिये (यहाँ पर आया हैं) जैसे स्वग्रतिध्ठित 
आकाश | “मपि' शब्द से यह वहते है--वक्ता और वाच्य के ग्रोचित्य के होते हुये भी विषय 
हा औचित्य केवल तारतम्य षे' मेद पे प्राप्त है, विषयोवित्य के द्वारा वक्ता और वाच्य का 
ओऔचित्य निवारित नहीं किया जाता। 'मुक्तक' मुक्त अर्थात्‌ श्रन्‍्य से अनालिजित उसका 
सज्ञा में कमू । इमसे स्वतम्त्ररूप में परिसमाप्त तथा निराकाद्ा अधंवाला प्रबन्धमध्यवर्ती मुक्तक 
महू नही बहा जाता । मुक्तक का ही विशेषण है सस्हृत इत्यादि । क्रमभावी होने बे' कारण 
बसा ही निर्देश है । दो से क्रिया बी समाप्ति में सन्‍्दानितक, तीन से विशेषक, घार से कछा- 
पक, पाँच दत्यादि से कुछक । ये श्ियासपराप्ति के द्वारा विये हे भेद है इस प्रकार दवन्द से 
निर्देश किया गया है। अवास्तर कियासमाप्ति में भी वसस्तवर्णन इत्यादि एक उद्देइय से 
प्रवृत्त पर्यायबन्ध (बहछाता है) | धर्म इत्यादि एक पुरुषा्य के उद्देश्य से प्रकारवचिध्य पे 
अन्त वृत्तान्त वर्षव के प्रकार प्रिकथा (क्हल्यते है) ॥ एक्देश का वर्धन खप्डक्या । अन्त 
में फलो वाढे समस्त इतिवृत्त पा वर्णत संव॒लवथा । दोनों के प्राइत में प्रसिद्ध होने के कारण 
इन्द्र का निर्देश क्या गया है । पहड़े के भुक्ठक इत्यादि का भाषा में नियम नही है। महा 
कांव्यरूप पुद॒पा् फलवाला समस्तवस्तु-वघनप्रक प्वन्ध सा्वबन्ध सस्हृत में ही (होता है) । 
अभिनेयाय दशहूपऊ 'नाठिका ब्रोटर, रासक, प्र+रणिक इत्पादि' अवान्तर प्रपश्े रहित अनेक 
भाषा से मिले हुए रूपवाला (होता है) । अआश्यायिका उच्छूवास इस्यादि से और वबषत्र तपा 
अपवकतध इत्यादि से युक्त होती हैं / कया उससे रहित द्वोती है । दोनो बे धदवस्पस्वरूप होने 
के कारण ददा्व से निर्देश हिया गया हैं। आदि ग्रहण से चम्पू। जैसा दण्डो जहते है-- 
“गद्यपद्धमयी घम्पू ' यहू । 
सघटना में विपयाश्रय वा औचित्य 
तारावती--अब यहू बदलाया जा रहा है कि सघटना बे दूसरे भी नियामर हैं-- एक 
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दूसरे प्रकार का भी ओचित्य होता है जो कि सघटना को नियन्त्रित करता हैं। काव्य के 
भेदोपमेदों के आधार पर सघटना में भी भेद हो जाया करता है ।' 

विषय शब्द का अर्य है एक प्रकार का सथात या समूह । जिस प्रकार एक कायर 
मनुष्य भी सेना इत्यादि रूप समृह के अन्दर पहुँच कर सेना के ओचित्य से उसी प्रकार के 
गुणोवाला हो जाता है, उसो प्रकार काव्यवाक्य भी सन्दानितक इत्यादि विश्वेष प्रकार के 
समूह में पड़कर उसी के औचित्य का अनुसरण करने रूगता है। मुक्‍्नक में कोई समूह नहीं 
होता किम्तु उसके छिये विषय शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। यह इस बात को प्रकट 
करने के लिय किया यया है कि मुक्तक स्व॒तन्त्र होता है इसमें कोई समूह नहीं होता । जैरो 
यदि कोई ग्रह प्रश्न करे कि पृथ्वी इत्यादि चार तो आकाश में स्थित है और आकाश कहाँ 
स्थित है ? तो इसका उत्तर यही होगा कि आकाश अपने में ही स्थित है । यही बात मुक्तक 
के विपय में भी समसनी चाहिये । उपर्युक्त कारिका में भी” शब्द का प्रयोग किया गया 
है, इसका आशय यह है कि इस विषयाश्रित ओऔचित्य से पूर्वोक्त वक्‍तृवाच्य का ओऔषित्य 
निवृत्त मही होता, उम्तमें केवल तारवम्य का अन्तर हो जाता है ॥ आशय यह हूँ कि वक्‍तृ- 
ग्रत औचित्य और पाज्ययत ओचित्य रसामिव्यक्ति के लिये भनिवार्य हैँ। इसके अति- 


रिक्त विषयगत ओचित्य का जितना अधिक निर्वाह किया जाता है उतनी अधिक चाझता 
उस काब्य में बढ जाती है । 
प्रस्तुत प्रसंग मे काव्यभेदो पर विचार 
( यहाँ पर विषय का अर्थ कात््य का स्वरूप या काव्य का भेद है। अतः 


विषयगत भओौचित्य पर प्रकाश डालने से पहले छेखक काव्य के भेदोपभेदों का 
सक्षिप्त परिचय दे रहा हैं।) काव्य का सबसे छोटा भेद मुन्तक होता है। यह सस्कृत 
प्राकृत और अपभ्रश मे निबद्ध किया जाता हैं। मुक्तक शब्द मुक्त शब्द से भज्ञा में कनू 
प्रत्यय होकर बता है । मुक्त शब्द का अर्घ है जिसका आलिजुन फोई दूसरा न कर रहा हो 
अर्पात यदि केवल एक पद्द परत निरपेक्ष भाव से अथपमाप्ति में पर्याप्त हो तो उसे मुक्तक 
कहते हैं । मुक्तक के अर्थ में हो यह ध्वात आ जाती है कि वद्दी पद्य मुत्तक हो सकता है 
जिपका आलिज्ञुन कोई दूसरा पद्म न कर रहा हो । इसीलिये यदि भ्रवन्ध फे अन्दर काई ऐसा 
प्य भाजावे जिसका अथ॑ पूर्णतया उस्त पद्य मे ही समाप्त हो रहा हो ओर उसे अर्थ-ममाप्ति 
के लिये किसी अन्य की आकाक्षा न हो तो भो उसे मुक्तक नही कहेंगे | ( वयाकि अधमसमाप्ति 
में स्वतन्त्र होते हुए भी उसका आाछिड्जन तो दुसरे पद्यो से हो हो रहा है । इस पर दीपिति- 
कार ने लिखा है--यह कहना ठोक महो हूं कि प्रवन्धान्त्गंत स्वतन्त्र पद्या को मुक्तक नही कहते 
वयोकि यद्यपि अन्तत उन्‍हें पद्यान्तर की अपेक्षा होती है तथापि छनेवश वे स्वतत्र रूप में धयाब्द 
प्रतीति तो उत्पन्न ही कर देते हैं और कही कही रसास्वादपयंन्त उनमें स्वतत्र सत्ता पाई 
जाती है, अत मुक्ततत्व को स्वीकृति के लिये कोई बाघा नही आाठी । किन्तु वास्तविकता यह 
है कि प्रबन्धान्तव॑र्तों पद्यो में अधे की परिसमाव्ति स्वतन्त्र होतो हो नही। प्रबन्ध के कारण पाठक 
की एक भावना बन जातो है और एक प्रकार को विचारषारा से पाठक ओतप्रोत हो जाता 
है जब कोई भो स्वतन्त्र पद्म प्रदम्ष के बन्दर आ जाता है तब प्रबन्ध से प्राप्त विचारधारा 
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ठथा भावना के प्रकाश में हो हम उस पद्म को भो देखते हैं और उसी यातावरण में हम 
उसका भात्वादन भी करते हैं । उदाहरण के छिये तुलसी का निम्नलिखित दोहा लीजिये-- 
तुलसी जसि भवित॒व्यता तैंसी मिक्ते सहाय। 
आपु न शक्ाव ताहिंपे ठादि हहाँ हे जाय।॥ 

यह दोहा दोदहावला में भी आया है और रामचरितमानस में भी । दोहावलो में इसकी 

स्वतन्त्र सत्ता हैं और नीतिवाक्य के अतिरिक्त यह और कुछ नहीं माछृूम पडता । किस्तु जब 
हम रामचरितमानस में इसे पढ़ते हूँ तो प्रतापमानुका अ्रतीत, उसका देववश कपटमुनि के 
आश्रम मे पहुँचता और भविष्य फो उसकी विनाश की भूमिका-ये सारी बातें हमारी क्ॉसों 
के सामने नाच उठती हैं। तथा इस दोहे में कहो हुई नीति सूक्ति के अतिरिक्त बहुत बढ़ा 
प्रसय और तज्जन्य निर्वेद हमारे क्‍्रास्वादन में निमित्त हो जाता है। भरत यह दोहा वहाँ पर 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता खो देता है । क्रत मुक्तक कहलाने का क्धिकारी नहीं रहता । हम अनेक 
प्रकार के सिनेमा के गोत सुना करते हूँ किन्तु वातावरण के प्रकाश में जब अभिनय के साथ 
बह गीत हमें सिनेमाघर में सुनाया जाता दवै ठव उसका प्रभाव ओर दो प्रकार का होता है । 
अत प्रवन्धान्तव॑र्ती स्वतम्त्र पद्य को मुक््क नही कह सकते। यहाँ पर यहू भी ध्यान रखना 
चाहिये कि दण्डी प्रभूति आचाय॑ प्रबन्धान्तवर्ती परिसमाप्तार पद्च को ही मुक्तक कहा करते 
थे | इसीडिये उद्दोंने मुततक की पृथक्‌ परिभाषा लिखने की ज्ावश्यकता नहीं समझी थी । 

'सर्गवस्धाशरूपत्वादवुक्ववाक्यविस्तर ।/ इसी माम्यता का खण्डन यहाँ पर अभिमवगुप्त ते 

किया है । अग्निपुराण में मुकतक की यद्द परिभाषा दी हुई है---मुक्तक एक ही शलाक को 

कहते हैं. भो सज्जनों को धमत्कृत करने में समर्थ दो। ) 'सल्छृत प्राइव भोर अपभ्रद्य से 

निवद्ध/ यह विशेषण मुबतक कय ही हैं। ( क्योकि दोनों में प्रयमान्त का निर्देश हैँ। ) इन 

आपाओ की उत्पत्ति के आधार पर इनका क्रम रकसा गया है । सत्हृत से प्राइद उत्पस्त हुई 

है, प्राइत से अपन्र दा । ( इलका सक्षिप्त परिचय काव्यादर्श में दण्डी ने दिया है। ) भुगठक 

काण्य इन तीनों भाषाओं में लिखे जाते थे। यह तो स्वतम्त्र पद्य को बात हुई। कभी-कभी कई 

दचों में एक ही क्रिया होती है, अत क्रिया को एकता के आधार पर कावण्य के ४ भेद किये 

गये हैं--( १ ) यदि दो पद्चा में क्रिया समाप्त हो तो उठे सम्दानितव कहते हैं ( उसी को 

मुक्तक भी कहते हूँ )। (२ ) यदि तीन पद्धों में क्रिया समाप्त हो तो उसे विशेषक बहुते 

हैं। ( ३) यदि चार पद्या में क्षिया की परिसमाप्ति हो तो उसे वछापक वहते हैं । ( ४ ) 

यदि पांच या पाच से अधिक पच्यों में क्रिया को समाप्ति हा तो उसे बुलक कहते हैं। इन 

चारों भेदों में वृत्तिकार मे इन्द्र समास का योग किया हैं। इसका आशय यह है हि ये भेद इस 

आधार पर किये गये हैं वि इनमें कई पथों में एक हो क्रिया का प्रयोग होता है। ( ये बाएं 

प्रकार भो सभी भाषाओं में मिलते हैं । इसोलिये छोचनकार ने लिखा हैं हि मुक्‍्ता इत्यादि 

कया भाषा में कोई नियम नही है । हेसरस्द्र ने मी यहाँ रहा है. हि ये सब भेद सभी माषामों 

में होते हैं। ) अब उन भेदों का उल्लेख दिया जाता है को अ्रनेद्र वाषपों का पमृह होते हैं 

तपा जिला कछेवर अपेशाइत विस्तृत होता है। पर्यायद्वन्थ उसे बहते हैं जिसमें यधपि 

श्रवान्दर रियायें समाप्त हो णातो है परम्तु उनका उद्दरेरप वरन्‍्ठ इत्यादि विसी एक वह्लु 
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का वर्णन ही होता हैं। ( आधुनिक काल की अभेक कविताएं इसी नाम से जभिहित की जा 
सकतो हैं ।) परिकथा उसे कहते है जिसमें घर, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारो पुरुषार्थों में किसी 
एक को लेकर ( अथवा इन्ही से सम्बद्ध किसो तत्त्व को छेकर ) अनेक प्रकारो के द्वारा अतेक 
बृत्तान्तो का वर्णन किया जावे । कथा के एक भाग का वर्णन खण्डकथा फहलााती है । (इसे ही 
खण्डकाव्य भी कह सकते हे ! साहित्यदर्पण में खण्ड काव्य की प्ररिभाषा इस प्रकार लिखी 
है---/खण्डकाव्य उसे कहते हैँ जो काव्य के एकदेश का अनुस्तरण करनेवाला हो ॥ सकलकथा 
उसे कहते है जिसमें अनेक इतिवृत्तो का वर्णन किया जावे गौर वे समस्त इतिवृत्त फलपयंन्त 
दौडनेवाले हों । वृत्तिकार ने खण्डकथा और सकछकथा इन दोसो में द्वन्द्व समास का निर्देश 
किया है। इसका आश्यय मह है कि ये दोनो भेद श्राकृत में ही प्रसिद्ध थे। इमसे पहले जितने 
भो मुक्तक इत्यादि भेद बतलाये गये हैं उनका भाषा में कोई नियम नहीं है। सर्गबन्ध उस्ते 
कहने हैं जो कि महाकाव्य रूप हो, कोई भो पुरुषाथं जिसका फछ दो और जिससे प्रवन्धा- 
त्मक रूप में सम्पूर्ण जोवनवृत्त का वर्णव किया यया हो ! ( इसके विस्तृत लक्षण साहित्यदर्षण 
में दिये हुए है वही देखना चाहिये । ) सर्गबन्ध ( महाकाब्य ) केवल सस्क्ृत में हो छिखा 
जाता है । कुछ काव्य अभिनय के मन्तब्य से लिखे जाते है ॥ ( ये दृश्यकाव्य कहलाते हैँ । ) 
इसके भेद हैं---दशखूपक ( नाटक, श्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अच्छू, 
वीशी भौर प्रहसत । इनका विस्तृत परिचय साहित्यदर्णण में देखना चाहिये । ) इन दशा 
रूपको का अवास्तर विस्तार भी होता है, जैसे--नाटिका, घ्ोटक, रासक, प्रकरणिक इत्यादि ॥ 
( ये उपरूपक कहलाते हैं । इतके १८ भेद है--नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्क, मादूय रासक, 
प्रस्थान, उल्ल्ाप्य, काब्पप्रेल्लण, रासक, सछाप्क, श्रीगदित, शझ्लिल्पक, विछाप्तिका, दुर्मल्छिका, 
प्रकरणी, हल्लोश और भाणिका । इनके भी लक्षण साहित्यदर्पण में दिये गये है। ) ये दश- 
रूपक तथा इनका समस्त अवान्दर प्रपद्च अभिनेयार्थ काब्य होता है। इसका स्वरूप अमेक 
भाषाओं से मिला हुआ रहता है । ( नाठक इत्यादि में किसको कया भाषा होनी चाहिये इसका 
विस्तृत विवेचन नाद्घशास्त्र के विभिन्‍न ग्रन्थों में किया गया हूँ $वही देखना चाहिये । ) अब 
शद्य काण्यो को छोजिये--प्रघानतया इसके दो भेद होते हँ---आस्यायिका और कथा । आल्या- 
मिका उसे कहते हैं. जिसका विभाजन उच्छ्वास इत्यादि के द्वारा किया गया हो तथा उसमें 
यवत्र तथा अपवकत्र का समावेश हो । कथा उसे कहते हैं जिसमें ये,दोनों बातें मही अर्थात्‌ न 
तो उम्तका विभाजन उच्छूवास दृत्यादि के द्वार हो और न बबत्र तथा अपववत्र का प्रयोग हो । 
( साहित्यदपंण में इनका विश्येष परिचय दिया गया है। अग्निपुराण में गद्य काग्य के पाच भेद 
किये गये हँ---म्राख््यायिका, कथा, उप्डकथा, परिकया और कथानिका' इनके छक्षण भी 
बहाँ पर दिये गये हैं । ) वृत्तिकार मे आश्यायिका बयां कथा में दवन्द्र का निर्देश किया हू । 
इसका कारण यह है कि ये दोनों हो गद्यवन्ध रूप में होते है । वृत्तिकार ने 'इत्यादि” शब्द का 
प्रयोग किया है। इस इत्यादि से चम्पू का प्रहण हो जाता है । जैसा कि दण्डी ने कहा हैं--- 
"गद्यपद्यमय काव्य को चम्पू कहते हूँ । ( आदि ग्रहण से ही उन अनेक प्रकारों का भी समा- 
पेघ्न हो जाता हैं जो कि अभिनव गुप्त के बाद प्रकाञ्न में आये हैं जोर जाघुनिक काल तक अमेक 
प्रकार के काव्यभेदों को कल्पना की जाती रही है उन सबका समावेश भी इसी इत्यादि शब्द के 
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द्वारा हो जाता है तथा जो प्रकार भविष्य में भी प्रवर्तित क्ये जावेंगे उम सबका यहाँ समावेश 
समझा जाना चाहिये । इव भेदोपभेदो के आधीन भी सघटना में विशेषता आ जाती है । 

(ध्वन्या०)--तत्र मुक्तफेषु रसबन्धाभिनिवेशजििन फवेस्तदाश्रपमोचित्यम्‌। 
तच्च दर्शितमेव। अन्यन्न कामचार:। मुक्तकेपु प्रवन्धेष्विव रसबन्धासिनिवेशिनः 
कवयो हृश्यन्ते । यथा ह्यम्ररकस्य कवेमुक्तकाः श्यद्धाररसस्पन्दिन प्रबन्धायमाना- 
प्रसिद्धा एवं । है 
(अनु०) उनमें मुक्तको में रसवन्धामिनिवेशी कवि का उसी के आशथित औवचित्य होता 
है और वह दिघलाया ही जा चुका है । अन्यत्र कवि को स्वतन्त्रता होती है कि वह यथेच्छ 
रचना कर सउता हैं। निस्सनदेह प्रबन्धो के समान मुक्तको में भी रसबन्धाभिनिवेशों कवि देखे 
जाते है | जैसे अमरुक कवि के श्ुगार रस को प्रवाहित करमेवाले मुक्तक प्रवन्धरूपता को 
धारण करनेवाले भ्रसिद्ध ही हैं । 

(लो०)--अन्यत्रेति रसवन्धानभिनिवेशे । ननु मुक्तके विभावादिसंघटना कथ 
मेन तदायत्तो रस स्यादित्याशडूघाह--म्ुकतकेष्विति । अमरकस्येति [ 

कथमपि कतप्रत्यापत्तौ प्रिये स्खछितोत्तरे 
विरह$शया कृत्वा व्याजप्रकल्पितमश्रुतम्‌ । 
असहनसखोीशोत्रप्राप्ति विशद्धूथ ससम्भ्रमम््‌ 
विवलितदुशा शून्ये गेहे समुच्छवसित लत ॥ 

इत्मन्न हिं इलोके स्फुटेव विभावादिसम्पत्नत्तीति 

(अनु ०) 'अम्पन्र” अर्थात्‌ रसवन्ध का अभिनिवेश न होने पर। "मुक्त क में विभाव इत्यादि 
की सधटनमा कैसे जिससे उसके आधीम रप्त हो ? यह दाद्धा करके कहते हँ---मुक्तकों में! यह । 
जैसे अमदक का-- 

/क्मी न, किसी प्रकार प्रियवम ये लौटने पर तथा रखलित उत्तरवाष्ा हो जाने पर 
विरहड्ृश (लायिका मे) बहाने से न सुनने को बल्पना करते राम्भ्रमपूर्वक्त असहिष्णु सखी की 
श्रौश्रप्राप्ति वी आशा १रके शून्यघर में दृष्टि घुमाक८ फिर गहरी श्वास ली ।” 

यह पर श्छोक में स्फुट द्वी विभाव इत्यादि सम्पत्ति वी ग्रतीति होती है । 


मुक्तक मे सघटना का औधितय हि 
तारावती--ऊपर बाब्य के भेदोपभेदों का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इनेने 


ओऔदचित्य पर विचार जिया जा रहा है। सर्वप्रथम मुवतक को छीजिए | यदि भुवतक वी रचना 
करमेवाले कवि में रसको निवद्ध करने का आग्रह हो तो कवि को उन्हीं सब ओघषित्यों का 
पाछन क्रमा चाहिए जिनका विवेचन पहले क्या। जा चुका है । मुक्त मे शषत्र में मी रस ने 
' अनुकूल औौषित्य तथा दकदा और पाच्य पर आधित औवित्य उसी रूप में होते हैं। अध्यक्ष 
अर्थात्‌ मदि मुकतक रचना करनेवाले कवि को रसवस्थन करना अभीष्ट न हो दो ववि घाद़ें 
“जिस प्रवार वी सघटना का प्रयोग कर सबता है। (प्रइन) रगनिष्पत्ति मे लिए विमाव 
"इत्यादि वी सघटना अनिवार्य होती है । मुषतक वे छोटे से बलेवर में विभाव इत्यादि गो 
सघटना हो सवे यह सम्भव हो डिस प्रकार हैं? इसी प्रइन वा उत्तर दे रहे हैं--(उत्तर) 
प्राय; देखा जाता है वि जिस प्रकार ढ वियों गा अभिनिवेश रसमय भ्रवन्ध रचना में होता है 


तृतीय उद्योतः ७ 


उसी प्रकार मुइतको में भी हुआ करता है । उदाहरण के लिए अमस्क के मुक्तक शख्द्भार रस 
को प्रवाहित करनेवाले हैं भौर यह प्रसिद्ध हैं कि उनमें प्रबन्ध के जैसे तत्त्व विद्यमान हैँ । 
(वह्दा ही जाता हैं कि 'अमदक का एक पद्म सो प्रवन्धों के समान हैं ।') उदाहरण के छिए 
अमझक का एक पद्य लीजिए-- 

जब प्रियतम किसी न किसी प्रकार लौटकर आया झौर उससे सयोगव्श गोत्रस्खछन 
हो गया, उस समय विरह के कारण कृश नायिका ने बहाने से यह प्रकट किया कि उसने उस 
गोवस्खछून को सुन नहीं पाया । उस समय उसे यह आश्सछा हुई कि कही असहनशोल सख्रो 
ने सुन ती नही लिया ॥ अत एव उसने सम्प्नम पूर्वक शूल्य घर में अपनी दृष्टि घुमाई भौर फिर 
गहरी श्वास ली । 

इस पद्य में स्पष्ट रूप में विभाव इत्यादि रस की सारी सामग्री पाई जाती है। (नायक 
आहम्बन हैं, उसका किसी न किसी भ्रकार घर आना, मोत्रस्खलत इत्यादि उद्दीपन हूँ, अनसुना 
करना, शून्य धर में चारो ओर दृष्टि घुमाना भोर गहरी श्वास लेना इत्यादि अनुभाव है, 
ग्लानि, शद्धा, अगूमा, त्रास, वितर्क, दैन्‍्य इत्यादि राद्वारी भाव हैं, इसगे पुष्ट होकर रति 
स्थायिमाव में श्ज्जार रस का रूप धारण किया है । इस प्रकार एक पद्य में ही रस को सारी 
सामग्री उपलब्ध हो रही है ।) 

(ध्वन्या०)--सन्दानितकादिपु. विकटबन्धनौचित्यान्मध्यमसमासादीर्घंसमासे 
एवं रचने। प्रबन्धाश्रयेषु ययोक्तप्रबन्धोचित्यमेवानुसतंब्यस््‌ । पर्यायबन्धे पुनरसमासा* 
सध्यसमासे एवं संघटने। कदाचिदर्योचित्याश्रयेण दोधंसमराप्ताधासपि संघटनायां 
परुधा ग्राम्या च वृत्ति परिहतंव्या। परिकयाया कामचार । तत्रेतिवृत्तमात्रोपन्यासेन 
नात्यन्तरससम्बन्धाभिनिवेशात्‌ । खण्डकथासकलकथयोस्तु प्राकृतप्रसिद्ध यों कुल- 
कादिनिवन्धनभूयस्त्वाह्ीघंसमासायासपि न विरोध ॥ वृत्त्यौचित्यं तु ययारसमनुसतं- 
व्यम्‌ । स्ंबन्धे तु रसतात्परयें ययारसमोौचित्यमन्यथा तु कामचार', दयोरपि मार्गयो: 
सर्गबन्धविधापिना दर्शनाद्रसवात्पर्ण साधोष ॥ अभिनेयार्यें तु सबेथा रसबस्धे४सिनि- 
बेश्ः कार्य. | आस्पायिकाकथयोस्तु गद्यनिबन्धनवाहुल्पाद्‌ गद्ये च छन्दोबन्धभिन्‍्न- 
ध्रस्यानत्वादिह नियमे हेतुरक्ृततपूर्वोदपि सनाविक्रयते | 

(अनु०) सन्दानितक इत्यादि में तो विक्रट निव्र्ध के औचित्य के कारग मब्यमसमास 
ओर दोषंसमाद्त घटित रचनायें हो उपयुक्त हैं। यदि ये प्रबन्ध के आश्रित हो तो पहले कहे 
हुये प्रबन्ध के औचित्य का हो अनुमरण करना चाहिए । पर्यायबन्ध में तो अस्मास और मध्य- 
समास परक सघटनायें ही ठोक हैं। यदि क्दाचिंत्‌ अर्थ के औचित्य का आश्रय सेकर दीघं॑- 
समासा सघटना का उपयोग करना पड़े तो परपा बोर ग्राम्या वृत्तियों वा तो परित्याग कर हो 
देना चाहिए । परिकथा में इच्छानुमार कसी भो संघटना हो सकती हैँ । क्योकि उसमें इविवृत्त 
मात्र का उपन्यास किया जाता हैँ और रस के सम्बन्ध का अधिक अभिनिवेश्व नहीं होता। 
प्राइत में प्रसिद्ध खण्डक्था और सक्लक्थाओं में तो कुछक इत्यादि वे निवन्‍्धन की 
अधिकता होने के कारण दीघंसगासा राधदना में भी कोई उिरोघ नही आदा । दृत्ति ने औजित्य 
का अनुसरण तो रस के बनुस्तार करना चाहिए। रस के तात्पर्य से लिखें हुये सर्गंबन्ध में 
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रस के अनुकूल औचित्य का पालन करना चाहिये नहीं तो इच्छानुसार चाहे जैसी सघटना का 
प्रमोग किया जा सकता है। सर्गंबन्ध लिखनेवालों की प्रवृत्ति दोनों प्रकार के मार्गों में देखो 
जाती है, किन्तु रसतात्पर्य से छिलना अधिक अच्छा है । अभिनेयार्थ काव्यो में सब प्रकार से 
रखबन्ध में ही आग्रह रखना चाहिए । आह्पायिका और कया में गद्य निवन्‍्धन की बहुछुता 
होती है और गद्य का मार्ग छन्दोवन्ध से भिन्‍न हुआ करता है। अत इस विषय में नियमों में 
हेतु यद्यपि पहले नही बनाये गये थे दयापि यहाँ पर सक्षेप में बनाये जा रहे हैं-- 

(लो०)--विकटेति । असमासाया हि सघटनाया मन्थरखूपा प्रतीति साकाक्षा 
सती चिरेण क्रिमापद॑ दूखवर्त्यनुधावन्ती वाच्यप्रतीतावेव विश्रान्ता सती न रसतत्त्व- 
चवं॑णायोग्या स्थादिति भाव ।॥ भ्रबन्धाभयेष्यिति। सनन्‍्दानितकादिपु कुलकान्तेपु। 
यदि वा प्रबन्धेईपि मुक्तकस्यास्तु सद्भाव" । पूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि बेन रसचवंणा 
क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ । यथा 'त्वामालिस्य प्रणयकुपिताम' इत्यादिश्कोकः । 

कदाचिदितिं। रौद्रादिविपये । नात्यन्तमिति॥ रसबन्धे यो नात्यस्तमभिनि- 
वेशस्तस्मादिति सद्भति वृत््योचित्यमिति | पद्पोपनागरिकाग्राम्याणा वृत्तीनामोचिर्य 
यथाप्रबन्धं यथारस च । अन्यथेति । कथामात्रतात्पयें वृत्तिष्वपि कामचार.। दृयोरपोति 
संप्तमी । कथातात्पमें सर्गबन्धो यया भट्टजयन्तकस्य कादम्बरीकथासारम्‌ । रसतालय॑ 
यथा रघुवंशादि । अन्ये तु सस्कृतप्राकृतयोढ॑योरिति व्याचक्षते | तत्र तु रसतातप 
साधीय इत्ति यदुक्‍्त तत्किमपेक्षपेति नेयार्थे स्थात्‌ ॥»॥ 


(अनु०) 'विकट! इत्यादि । अर्तमासा सघटना में मल्यरषूपिणी प्रतोति साकाक्ष होते हुये 
दूरवर्ती क्रिया-यद तक देर में अनुधावन करती हुई वाच्यप्रतीति मैं ही विश्वास्त द्वोती हुई रस- 
तत्त्व की चवंणा कै योग्य हो ही न मके यह भाव है । '“प्रबन्धाध्रयों में! यहू | सन्‍्दानित॒क 
इत्यादि से लेकर कुलक पर्यन्त । अपवा प्रग्नन्ध में मी मुकतक को सत्ता मात छी जावे । पूर्वा- 
परनिरपेक्ष जिस (पद्म) से रस चर्वणा की जातो है बद्ी मुक्तक (होता) है । ैसे--'अ्रषय- 
कुपिता तुम्हें छिखकर' इत्यादि (मेघदूत का) इछोक । 

'कदावित्‌” अर्थात्‌ रौद्र इत्यादि के विदय में + बत्यन्त नही ' (यहाँ पर) सज्ञति 
इस श्रकार है--रसबन्थ में जो अत्यन्त श्ष्िनिवेश सद्ढी उत्तके कारण” | (वृत्तिका ओऔवित्य 

? पदपा, उपतागरिका और ग्राम्या इन वृत्तियो का औवित्य प्रवन्ध के अनुसार ओर रस के 
अनुसार । 'अन्यधा' यह ! कया मात्र तात्पय में वृत्तियों में भी कामचार (स्वेष्छा व्यवहार) 
हो है। 'दोनों में भो' यह सप्तमी है। क्यातात्पर्य में सर्गबन्ध, जैसे भट्टजयन्‍्त वा कादम्बरी- 
कथाप्तार । रसतात्पर्यवाला, जैसे रघुवश इत्यादि । दूसरे छोग तो 'सस्दृत ओर प्राइत इन 
दोनों में” यह ब्यास्या करते हैं । उप्तमें तो 'रमतात्वर्य अधिक अच्छा होता है महू जो बहा 
गया है वह किस अपेक्षा से ” यह नेयार्य हो जावेगा ॥छ॥। 

सन्दानितक इत्यादि मे सघटना वा औचित्य 
तारावती--सन्दानितक इग्यादि में तो विषट निबस्धन हो उचित होता है, अत एवं 
उसमें सघदना या तो मध्यममासदाली होनी चाहिए या दोषंसमासवाली । बयोंकि एम्दानितर 
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इत्यादि में कई पयो में एक ही क्रिया होवी है । यदि उसमें समास नही किया जावेगा तो दब्दों 
की सह्या बहुत बढ जावेगी, प्रतीति बहुत ही मन्द होगी, भ्रत्पेक प्रतीतिगोचर होनेवाले शब्द 
को बहुत देर तक साकाक्ष रहता पडेग्ा । क्रिया बहुत हुर पड जादेगी और उस क्रिया तक 
प्रत्येक प्रतीति को वडी लम्बी और बडी देर की दौड लगानो पड़ेगी | (कभी-कभो तो शब्दो 
का इतना व्यवघान हो जावेगा कि किसी एक पद के प्रवोतिगोच्रर होते पर पहले के पद 
दृष्टि से ओकल भी हो जावेंगे |) इस प्रकार जैसे तैसे मन्दगति से आगे बढगेवाली भ्रद्वीति 
वाच्यार्थ के प्रत्यायत में हो विध्ान्त हो जावेगी ओर रसतत्व के चरण करने के योग्य नही 
हो सकेगी । अत सन्दानितक इत्यादि में दोर्धलमास था कम से कम मध्यसमास हो अधिक 
उचित होता हैं । यदि सन्‍्दानित॒क से लेकर कुलकपर्यम्त काव्यभेद प्रबन्ध के अन्दर बावें तो 
प्रदन्ध के बतछाते हुये औचित्य का हो पान करना चाहिये। अथवा यहाँ पर यह भी लप॑ 
किया जा सकता है कि यदि मुक्तक से छेकर कुलक तक काव्यपेद प्रबन्ध के अन्दर क्षा्वें टो 
प्रबंध के ओचित्य का पालन किया जाना चाहिए | कारण यह है कि प्रवन्ध में भी मुक्‍्तक को 
सत्ता मानो जा सकती है, मुक्वक उसे हो कहते हैँ जिसमें पूर्वापर की अपेक्षा न करते हुये एक 
पद्म बे द्वारा ही रस-चर्वगा को जावे । यदि ऐसा पद्य प्रवन्ध के अन्दर भी आता हैं तो मुक्तक 
की शाज्ञा प्राप्त कर सकता है। जैसे गेषदूत मे यक्ष मेघ के द्वारा अपनो पत्ती को सन्देश मेज 
रहा है---मैं घातुओं की लालो से शिलाओ के ऊपर तुम्हारा उस समय का चित्र बताता हूँ 
जब तुम प्रणय में हो कुषित हो जाया करती थी ॥ फिर मैं तुम्हें मनाने के लिए अपने को 
तुम्हारे चरणों मे गिरा हुआ जैसे ही चित्रित करना चाहता हूँ कि एकदम बढ़े हुए माँसुओ से 
मेरी दृष्टि मर आातो है। क्रूर विघाता हमारे तुम्हारे सज़्म को उस चित्र में भी देखना 
सहन नही करता । यहाँ पर एक हो पंच में रस की सारी सश्मग्री उपस्थित हो गई हेँ। 
यद्यपि पह पद्म मेघदुत के प्रबन्ध के मध्य में आया है तथापि यदि चाहें तो इसे हम मुक्तक 
कह सदते हैं ! (पहले छोचेवकार ने प्रवन्धास्तव॑र्ती स्वत पर्यवसित पद्य की मुस्तक राज्ञा का 
निपेघ क्रिया था। यहाँ पर उप्रका समर्थन कर दिया | किन्तु यह मुख्य पक्ष नही है। एक तो 
*प्रबन्धाश्रयेपु' में सप्तरी का बहुवचन है ओर उससे निकटवर्ती 'सम्दानितकादिपु' का ही योग 
हो सकता है मुक्तक का नही । दुसरी वात यह हैं कि छोचतकार थे यदि वा! लिखकर 
अध्चिपूर्ण पश्न को व्याख्या को हैं॥ 'यदि वा” का आशय यहो है कि “यदि दु्जनतोपन्याय प्ले 
इस पक्ष को मान भी लें तो भी कोई विश्लेष क्षति नही होतो । दस्तुत प्रवन्धान्तवर्ती स्वत - 
पर्यवसित पद्यो का मुक्तक'न मानना ही मुख्य पक्ष हे । यही आघन्दवर्घन को भी मान्य है 
और यही अभिनवगुप्त का भी बमिमत है। यदि प्रवन्धाश्रित पद्यो को मुक्तक सन्ना प्रदान 
ही करनो हो तो ऐसे पद्मों को सम्मिलित किया जा सकता है जो मुक्तक रचना के क्षेत्र में 
तो गाते हैं किन्तु प्रवन्ध को हल्की सी छाया लेकर लिखें जाते हैं । जैसे सूरसागर के गीत 
इत्यादि प्रवन्धाश्रित मुक्दक माने जा सकते हैँ ।) पर्यायवन्ध में तो नियमानुसार समास रहित 
ही अषवा मध्य स्मासतवाली ही सघटना अपनाई जाती चाहिए । यदि कदाचित्‌ रौद इत्यादि 
रसों में कर्थ के औचित्य के कारण दीर्घसमासा सघटना का प्रयोग करना पढे तो साववानी से 
प्रदषा और ग्राम्या वृत्तियों को बचाना चाहिए | प्रिकषा में चाहे जैसी सघटवा का उपयोग 
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किया जा सता है, क्योंकि उसमें प्रधानतता इतिवृत्त का प्रस्तुत करना ही बभीष्ट होता है, 
अत उसमें रमदन्‍्ध का अत्यन्त बमिनिवेश नही होता । खण्डकथा तथा सकुलकथा ये दोनों 
प्रकार प्राकृत में ही प्रसिद्ध हैं और उनमे कुलक इत्यादि का निवन्धन बहुत अधिक थाया 
जाता है | अत उसमें दोध॑समास करने में भो कोई विरोध नही आता । किन्तु उममें बृत्ति के 
ओऔषघित्य का पालन रस के अनुसार करना चाहिए। आशय यह हैँ कि पदंधो, उपनागरिका 
ओर प्राम्या ईन तीनो वृत्तियों का औचित्य प्रवन्ध के अनुसार तया रस के अनुसार होता है । 
यदि सर्गवन्ध (महाकाव्य) रम के मन्तव्य से छिख्ा गया हो तो रस के अनुकूल हो उसमे 
ओवचित्य का पालन करना चाहिए ! यदि सर्गवन्ध (महावाब्य) का प्रण्ययन बेवल् कथा के 
मम्तथ्य से हो तो चाहे जैसी सघटता का प्रयोग क्या जा सकता है। यईेई केवल क्या के 
तात्पय॑ पे सर्गवस्ध लिखना अभीष्ट हो तो वृत्तियों के प्रयोग में भी स्वेच्छाचारिता अपनाई जा 
सकती है। सर्गंवन्ध लि ने वालो की प्रवृत्ति दोनों ही मार्गों में देखी जाती है, किन्तु रस- 
तात्पर्य से लिखना अधिक अच्छा हैं। द्वयो मार्गयो ' में रुप्तमी विभवित है, अत दोनों हो 
भागों में यह अर्थ किया गया है । आशय यह है कि सर्गवन्धकाव्य रसतात्पर्य से भो लिखा 
जाता है और कपामाततात्पर्य से मी । कपातात्पर्य से लिखा हुआ सर्गवन्ध जैसे मट्ठजयन्तक 
का कांदस्व्रो-कथासार और रसतास्पयं से लिखा हुआ जैसे रघुवश इत्पादि | कुछ छोगों ने 
दोनो गार्यों में इस वाक्य का अर्प शिया हैं सल्कृत और ग्राइत दोनों में सर्मबन्प लिखा जाता 
है । हिन्‍्तु यह अर्थ करने में जो कि यह कहा गया है कि “किन्तु रसतात्पर्य से लिखना अधिक 
अच्छा हैं।” इस वावय की क्‍या सज्जति होगी है और इसका बया उत्तर दिया जावेगा कि 
किसकी अपेक्षा रसतात्यर्य से लिखना अधिक अच्छा होता है। इस प्रकार यहाँ पर 'ेंयार्षी 
दोष होगा । अत दानों मार्गों में' का अर्थ 'रस तात्पर्य तया क्‍्यामात्र तात्पय इन दोना मार्गों 
में! यह करना चाहिए । अभिनेयार्थ काव्य में तो स्वंधा रसबन्ध में हो अमिनिवश करना 
चाहिए भर्थात्‌ उक्षमें रसमय रचना ने ओऔचित्य का पालन करना चाहिए ॥७॥ 


(घ्वन्या०)--एतच्योक्तमौचित्यमेव तस्या नियामकम्‌। 
सर्वत्र गद्यवन्धेषषि छन्‍्दोनियमवर्निते ॥८॥ 

परदेतदोचित्य॑ घकतुवाच्यगतं संघटनाथा नियामकमुकतमेतदेव गद्य छन्दो- 
नियमवर्शितेषपि विषयापेक्षनियमहेतु ) तथा छश्रापि थदां कविः कविनियद्धों था 
बता रसभावरहिनस्तदा फामचार । रसभावसमन्विते तु घक़तरि पूर्वोक्तमेवानु- 
सतंब्यम्‌ ॥ तत्रापि घर विपयोचित्यमेव ॥ अष्यायिकायां तु भूम्ता सध्यमसमासा- 
दीघंतमासे एवं सघटने। ग्रदस्थ विक्टबन्धाश्रयेण छायावत्त्वात्‌ू। तत्र वर तत्य 
प्रदृष्यमाणत्वात्‌। फयाया तु विकटवन्धप्राचुयेंईपि गद्यसय रसबन्धोक्तमौचित्यममु- 
स्तध्यम्‌ । 

(अनु०) यहे जैसा कि औचित्य बतशाया गया हैं यह छम्दोनियम से रहित गद्यवन्ध 
में भी सर्वत्र उस (सघटला) का नियामक होता है ॥टा। 

यह जो ववतुगत तथा वाक्यगत औवित्य संघटना का नियामत्र बत॒लायां गया हूँ यद्दी 
छत्दोनियम से रहित ग्रद्नवन्ध में भी विषय की अपेक्षा करते हुऐ नियम में हेतु होता है। यह 
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इस प्रकार--जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता रसभावरहित हो वो यवेच्छ संघटना होती है ! 
बक्‍ता के रसमावसप्रन्वित होने पर पहले बतछाये हुये औचित्य का अनुसरण करना चाहिये । 
उसमें मी विषयानुरूप हो ओचित्य होता है ॥ आख्यायिका में तो अधिकता के साथ मध्यम 
समास या दोध॑ससमासवाली सघटना ही होती है, क्योकि गद्य में छायावत्ता विकटबन्ध के 
आश्रय से ही जाती हैं । क्योंकि उसमें उसकी अधिकता बा जाती है। कथा में तो विकट्वन्ध 
प्रचुरता होते हुये भी गद्य के रसबन्ध में हे हुये ओचित्य का हो अनुसरण करना चाहिये । 

(लो०)--विषयापेक्षमिति । गद्यवन्धस्य भेदा एवं विपयत्वेनानुमन्तब्या । 

(अनु०) “विपयापेक्ष! यह । ग्रद्यबन्ध के भेद ही विषय के रूप में पाये जाने 
चाहिये ॥८॥॥ 

ताराबती--आखछ्यापिका और कथा इन दोनों प्रकार के काव्यो मे गय के निबन्धन का 
बाहुलय होता हूँ । गद्य का मार्ग छन्दोबद्ध रचना से सर्वथा भिन्‍न हुआ करता हैं। किन्तु इस 
दिल्ला में मिपमपालन के कौन-कौन से हेतु होने चाहिये--इसका निर्धारण किसी भी आचार्य 
में कमी तक नही किया है) गहाँ पर में भी बहुत ही सक्षेप में प्रकाश डाल रहा हूँ । यह्‌ 
दिग्दर्शनमात्र है। इसी के आधार पर दूसरे तत्त्व भी समझ लिये जाने घाहिये । 

“ऊपर जिस ओऔचित्य का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है वह जिस प्रकार छन्दोबद्ध 
रुचना के क्षेत्र में सघटता का नियामक होता है उसी प्रकार छन्दोवद्ध के नियमो से रहित 
गद्यवन्ध में भी उस सघटना का नियामक होता हैं । 


सघटना के नियामक के रूप में जिन वक्‍तृगत तथा वाच्यगत औचित्यों का निरूपण पहले 

किया जा चुका है यही ओऔवित्य हन्दोव्यवस्था से रहित गद्य में भो विषय को अपेक्षा करते 
हुपे नियम में हेतु होता है । यहां पर विषय शब्द से गद्य बन्ध के भेदो का ग्रहण किया जाना 

"चाहिये |_ आशय यह हैं कि पद्य और गद्य में एक से हो ओऔचित्यों का पालन किया जाता है 
किन्तु गद्य में माध्यम के रूप में स्वीकृत गद्य के प्रकार के आधार की भी अपेक्षा उसमें रहती 
अवश्य हूँ | बहू इस प्रकार कि पद्म के समान गद्य में भी कवि या कबिनिबद्ध वक्‍ता रस और 
भाव से रहित हो तो स्वेच्छानुमार किसी भी प्रकार की सघटना का पाछन किया जा सकता 

है । यदि वक्ता रसभाव से युक्त हो तो पहले बतलाये हुये औचित्यो का अनुसरण ही करना 
चाहिये । उनमें भी प्रघाततया विपय के ओऔचित्य-पालन का आग्रह होना चाहिये । आखूया- 

पिका में अचुरता से मध्यसभास और दीर्घतमास वाली सधदनायें ही होतो चाहिये | क्योकि 

गद्य में छाया अ्थीत्‌ काव्य-सोन्दर्य विकटबन्ध के आशय से हो आता है । क्योकि विकठबन्ध 

“के कारण गय में काव्य सौन्दर्य अधिक प्रकृष्ठ कोडि का हो जाता हैं । कथा में यद्यपि विकठ- 


बन्ध की प्रचुरता अपेक्षित होती है तथापि उसमें रसवन्ध में वहे हुये औचित्य वा हो अनुसरण 
$ करना चाहिये ॥ढा। 


“ ([ध्वन्या०) रसबन्योकतमोचित्य भाति सर्वत्र संश्रिता। 

रचना विधयापेक्ष तसु किश्निद्विभिदवत्‌ ॥0ा। 
अथवा पद्चदद्‌ गद्यवन्धेषपि रसदन्धोक्तमौचित्यं सश्चिता रचना भवति। 
तत्त विधयापेक्ष किश्विद्विभेदवदृ्‌भवति, नतु सर्वाक्तारमू । तथा हि ग्रद्मवन्धेड- 


ब्र्‌ ध्यन्यालोके 


प्यतिदोषेतमासा रचना न विप्रलम्भण्यड्भा रकरुणयोरास्यापिकापामपि शोभते। 
नादकादाबप्यस्तमासेव सघटना । रोद्रवीरादिवर्णने विषयापेक्षे त्वोचित्य प्रमाणतोउप- 
फृष्यतें प्रकृष्पते च। तथा ह्याल्यायिकाया नात्यस्तम्समासा स्वविषयेष्षि नादकादो 
नातिदीघंसमासा चेति संघटनाया विगनुप्ततंब्या । 

(अनु०) “रचना रसबस्घ में कहे हूये औवित्य का आश्रय लेकर ही सर्वत्र शोमित 
होती है । किन्तु विषय की अपेक्षा करते हुये वह (औचित्य) भेदवाला हो जावा है ॥९॥ 

अथवा पद्य के समान गद्यवन्ध में भी रचना रसवन्ध में भी कहे हुये औचित्य 
का सर्वत्र सहारा लेवेवाली होती है ! वह दो विषय की भपेक्षा से कुछ विशेषताबाला हो 
जाता हैं, पूर्णहप में नही । वह इस प्रकार--गद्यवन्ध में भी अत्यन्त दीर्घघमादगभित रचना 
विप्रलम्भ श्रुवार तथा कदंण रसों में आख्यायिका में भी झोभित नहीं दोती ! शाठक इत्यादि 
में असमासा खघटना ही होती हैं । रोद्र वीर इत्यादि के वर्णन में जौचित्य विषय की अपेक्षा 
करते हुये प्रमाण में घट भी जाता है ओर बड़ भी जाता है । बहू इस प्रकार की आश्यायिका 
में अपने विषय में भी अत्यन्त समामहीत सघटना नहीं द्वोनी चाहिये । नाटक इत्यादि में 
अत्यस्त दीर्घ समास वाली नहीं होनी चाहिये । इस अकार सम्टता की दिशा का अनुसरण 
करना चाहिये । 

(छो०)--स्थितपक्ष तु दर्शयति-रसबन्धोक्तमिति । वृत्तो वा शब्दोःस्मेव पक्षस्य 
स्थितिद्योतक । यथा-- 

स्त्रियों नरपतिवंह्विविप युक्‍त्या निषेवितम ! 
स्वार्थाय यदि वा दु खसम्भारायेव केवलम्‌ ॥ इति | 

रचना सड घटना ! वहि विपयोचित्य सर्वश्ेव त्यकत नेत्याह--वंदेव रसौचित्य॑ 
विषर्य सहकारिनयापेद्ष्य किश्विद्रिमेदोध्वान्तरबेचित््य विद्यते यस्य सम्पादत्वेन तादृश 
भवत्ति । एतद्थाचप्टे--तर्विति । सर्वाकारमिति । क्रियाविशेषणम् ) अप्रमारसेवेति ) 
सर्वत्रेवेति शोप । तथा हि वाक्याभिनयलक्षणे “चूर्णपादे प्रसन्‍्ने.” इत्यादि मुनिरम्य- 
घातृ ) अश्रापवादमाह--न चेति । नाटकादाविति । स्वविषयेःपीति सम्बन्ध, ॥९॥ 

(अनु ०)--स्थित पक्ष को तो दिखला रहे हैं--रसबन्घोक्त / इत्यादि | और बृत्ति 
में 'वा! दाब्द इसी प्त की स्थिति का दोतक है ) जैते-- 

“स्त्रयाँ, राजा, अग्ति, विष ये थुक्ति के साथ सेवन किये हुये था तो स्वार्थ साधन के 
लिये या बेवल दु खसम्मार के लिये ही (होते है) । 

रचमा अर्थात्‌ सघटना 'ठो बया विषय का ओऔचित्य सर्वधा ही छोड दिया गया | 
कहते हैं->वहीं । वही रस का औचित्य विषय की सहकारी के रूप में अप्रेक्ा करके--कुछ 
विभेद अर्थात्‌ अवान्दर दंचित्य सम्पाथ के रूप में जिसमें विद्यमान है इस प्रवार का हो जाता 
है । इसको व्याख्या हरते हैं-- वह हो! यह । 'सर्वाकारम्‌' यह क्रियाविशेषश है ) 'अधमासा 
हो (सत्र ही? इतना शेष है। वह इस प्रकार वाक्याभिनय के छक्षण में मुनि ने कहा-- 
“प्रसन्‍न घूर्णपादों छे ? इत्यादि । उसमें अपदाद कहते हैं--न च! इत्यादि । नाटक इत्यादि 
में अपने विषय में भी यह सम्बन्ध हूँ ॥९॥ 


दृतीय उद्योतः ब्ड 


विषयाश्चित संघटना का उपसंहार 
तारावतती--यहाँ तक विषयाक्षित सघटना के औचित्य पर विचार कर चुकने के 
बाद ज़ो निष्कर्ष निकलता है और उससे जो सिद्धान्तपक्ष बनता हैं उसका अभिधान ९वीं 
कारिका में किया जा रहा हें--रचता सर्वत्र रसबन्ध के योग्य मौभित्य का लाप्षप छेकर 
शोभित होती है, किन्तु विषय की अपेक्षा से उसमें कुछ भेद हो जाता हैं ॥९॥ 
अथवा पद्य के समात गद्य में भौ रसबन्ध के लिये कहें हुये औचित्य का ब्राश्रप 
लेकर रचना सर्वत्र शौभित होती है। वृत्तिकार द्वारा प्रयोग किया हुआ 'वा' (अपवा) शब्द 
यहाँ पर विकत्पायंक नहीं है, किन्तु इसों पक्ष को मुख्यता को सिद्ध करता हैं कभी-कमो 
अथवा दाब्द मुझुप पद का दोतक भो होता है । जैपे-- 
हुल्लथपाँ, राजा, अग्नि और विष युक्तित से सेवन किये जाने पर स्वार्थसाघन के लिग्रे 
होते है अथवा केवल दु खसभार के लिये ही होते हूँ ? यहाँ पर अदवा' शब्द मुख्य पक्ष का 
हो चोतक हूँ । | 
हम कारिका में रचना श्षब्द का अर्श है सघटना । आशय यह है कि रसवन्ध में कहे 
हुमे औचित्य का म्राक्षय लेने वाछी सघटना ही सर्वत्र शोमित होती है । तब प्रश्त यहू उठता 
हैं कि क्या इस पिद्धान्तनिरूपण में विषय के औौवित्य का सर्वधा प्रत्याख्यान कर दिया गया 
है ? उत्तर है--मही । किन्तु वही रस का ओवचित्य सहकारिता के रूप में विधय के बौचित्य 
को अपेक्षा करता है और इस प्रकार उस रसोचित्य में ही विपयौषित्य के भाधाए पर कुछ 
विभेद अर्पात्‌ क्षवान्तर वैचित्य हो जाता है। इंस बँचित््य का सम्पादक विषय का झौचित्य 
होता है और सम्पाद्य वैचिश्य होता है जो कि रसोचित्य में हुआ करता है । आशय यह है 
कि रत्तौवित्य मुख्य होता है, काभ्य प्रकारे से उसमें कुछ विलक्षणता भा जातो हैं! इसो बाद 
को वृत्तिकार में दस प्रकार कहा है--'वह दो विषय की अपेक्षा कुछ विशेषता वाला हो जाता 
है । सर्वाकार नही ४ यहाँ पर सर्वाकार यह क्रियाविशेषण है । जाशय यह है कि विषय का 
भओचवित्य रस के औवित्प में विशेषता उत्पन्न अवश्य करता है, किन्तु वह विशेषता परिमाण 
में बहुत थोडी होतो हैं, पूर्ण रूप से नही होती + यदि विषम के आधार पर रसौचित्य में पूरो 
विशेषता ही आ जावे सो रसोदित्य का महत्त्व हो वया रहे ओर रसौचित्य को प्रधानता ही 
किस प्रकार दो जा“सके ? इसको इस प्रकार समझिये--य्रदडन्ध में दियमावुकूल अतिदीर्घ 
समाम वाली रचना हो शोभित होठो है 
यदि बाब्यायिका मी लिखी जा रही हो, किन्तु उसमें विप्रलूम्म श्डड्भार अथवा करण 
रख प्रतिपाद हों तो आश्यरयिका में सी दो्यंसमासा सबटना अधिक अच्छी नहीं मालूम 
पड़ेगी । आशय यह है कि रस का ओऔवित्य हो भमुख रूप में प्रयोजनीय होता है | नाटक 
इत्यादि में भी सर्वत्र असमासा रचना हो होनी चाहियें, क्योकि सुनि मे वावयाभितय के 
लक्षण में लिखा हैं--पृषक्‌-पृषक्‌ स्पष्ट झन्दों के द्वारा अभितय करना चाहिये ।' तथापि कही 
ताढ़क में सभास किये ही न जायें यह दात नहीं है । रोद्ग इत्यादि के सभिनय में नाटक में भी 


ण्ड घ्वन्यालोके 


समास का प्रयोग क्रिया जा सकता हैं। रोद्र वीर इत्यादि के वर्शन में थौचित्य विषय की 
विश्ेपता के आधार पर प्रमाण में घट भी जाता है और गढ भी जाता है । वह इस प्रकार-- 
यदि आखुयायिका में रौद्र इत्यादि रस लिखे जा रहे हो तो विल्कुछ ही स्रमाप्तरहित रचना 
मही होगी ओर उसमें बडे समासों का प्रयाग किया जावेगा । इसके प्रतिकूल यदि नाटक में 
दीघ॑ समास का विषय भी आ जावे तो भी अत्यन्त दीघं समासो का उसमें प्रयोग नहीं होगा । 
इस प्रकार सघटना का टिग्द्शन करा दिया गया है। इसी का अनुसरण करना चारिये 0९७ 

(ध्वन्पा०)--इद्ानी मरक्ष्यक्रमब्यद्भूघो ध्वनि प्रबन्धात्मा रामायणमहाभार- 

तादो प्रकाशमान' प्रसिद्ध एवंध तस्प तु यथा प्रकाशन तत्प्रतिपाद्यति- 
विभावभावानुभावसन्नार्पोचित्यचारुण । 
विधि' कयाशरो रस्प वृत्तस्योत्रेक्षितस्य वा ॥१०॥ 
इतिवृत्तवश्ञायातां त्यक्वाननुगुणां स्थितिमू ) 
उत्प्रेकष्योष्प्पन्तराभीष्टरसो चितकथोननय” ॥११॥ 
सन्धिसन्ध्यड्रघटन. रसाभिष्यक्त्पपेक्षपा । 
मर तु केवलया शास्त्रस्पितिसम्पादनेच्छया ॥१२॥ 
उद्दोपनप्रशमने प्रचधावसरसन्तरा । 
रसस्यारब्धविधान्तेरनुसन्धानमद्धिन_ ॥१शा 
अलड्‌कृतीना शक्तावप्यानुरूप्येय योजनम्‌ 
प्रवन्धस्प रप्तादीता व्यज्ञकत्वे निबन्धनम्‌ ॥१४॥ 

(अनु०) प्रवन्धात्मक अलक्ष्यक्रमव्यजभूध घ्वनि रामायण महाभारत इत्यादि में प्रका- 
शित होतो हुई प्रसिद्ध ही है। उप्का जैसे प्रकाशन होता है अब उसवा प्रतिपादन किया जी 
रहा है-- 

“विभाव, भाव, अनुभाव और सचारी भाव के औनित्य से युवत घटित या केवल 
कविकत्पित फ्या के शरीर का विधान (पहला हँतु हैँ) ॥१०॥ 

“इतिवृत्त के कारण आई हुई अनुकूल स्थिति को छोड़कर उद्परेक्षा करके भी अन्दर 
अभीष्ट रस ये योग्य कथा का उन्नयन करना (दूसरा हेतु है) ॥ १॥ 

केवल शास्तीय मर्यादा परिपालत भी दृष्टि से हौ नहीं, अपितु रसब्यञना के 
उपयोग वी दृष्टि से सम्धि तथा सन्धि दे अद्भों को संघटना फरना (प्रवन्धस्यक्जव ता वो 
तीसरा हेतु है )) ॥१२॥ 

मध्य में अवसर के अनुकूल रस वा उद्दीपन तथा प्रश्षमन करना तथा प्रवंधवे 
आरम्भ से अवशानपर्यस्त अज्छो रस का अनुसन्धान बरना (प्रसन्धव्यक्षपता का चौथा हेतु 
है ) ॥१३॥।॥ हे ! 

(अछद्भारपोजना की) घक्ति होते हुये भी रस को अमुष्यतां था ध्यान रखते हुये ही 
अलद्भारों की योजना करना* (अदन्धव्यझ्कता का प्मम हँतु है।) (यही पश्चक) प्रदस्धनी 
रस इत्यादि के प्रति व्यज्ञवता में निवग्धन हैँ ॥१४॥ 


तृतीय उद्योतः श्प्‌ 


(लो०) एवं संघटनायां चालच्ष्यक्रमो दीप्यत इति निर्णोत्िम॒ । प्रबन्धे दीप्यत इति 
तु निविवादसिद्धोब्यमथं इति नात्र वक्‍तव्यं किश्विदस्ति | केवल कविसहदयातत व्युत्वाद- 
पितु रसव्यज्ने येत्तिकतंव्यता प्रबन्धस्य,सा निरूप्येत्याशयेनाहु--इदानीमिति । इदानी 
तत्प्रकारजातं प्रतिपद्यत इति सम्बन्ध । 

(अनु०) इस प्रकार संघटना में अलक्ष्यक्रम दीप्त होठा हैं यह निर्णय कर दिया गया । 
प्रबन्ध में दोप्त होता है यह निविवाद सिद्ध अर्थ (है) अत इस विषय में कुछ भो कहना नहीं हैँ 
केवल कविसहुदयों को व्युत्पन्न करने के छिये प्रबन्ध की जो इतिक्तंव्यठा हैं इसका निरूपण 
किया जाना चाहिये इस आाशय से कहते है 'इस समय' यह ॥ इस सभय उसके श्रकार समूह 
का प्रतिपादन किया जा रहा है यह सम्बन्ध है । 


प्रबन्ध के द्वारा रस की व्यज्जना 
तारावती--ऊपर यह विर्णय कर दिया गया कि सघटना के द्वारा अलध्ष्यक्रम ब्यग्य 


दीप्त होता है । 'प्रवन्ध अलक्ष्यक्रम ब्यग्य का व्यजक होता है' इसमें किसी को सन्देह हो ही 
नहीं सकता | 

गहाँ तर इस बात की पूर्ण ब्याक््या को जा चुकी है कि सघटना के द्वारा असलध्यक्रम 
ब्यज्भध फी ब्यज़ना होठी है । अब भ्रवन्ध के द्वारा अस लक्ष्यक्रम व्यग्य की व्यजना पर विचार 
करना है । यह विचार दो प्रकार से किया जा सकता हँ--एक तो यह पिद्ध करना कि प्रबन्ध 
के द्वारा भी व्यजना हो सकती है । किम्तु इस विषय में किसी को विप्रतिपत्ति है ही नही । 
अत स्वत मिद्ध तथा सर्वजन-सम्मव विपय को सिद्ध करने के छिये तर्क देना ब्यर्थ ही है । 
इसीलिये घ्वतिकार ने यहाँ पर प्रवन्ध की व्यज्जकता के लिये दर्क नही दिये है । दूसरा तत्त्व 
(4 यहू बतछाना कि वे कौन सी विशेषतायें हैं जिनसे भप्रवन्ध व्यक्षक होता हैं। यहाँ पर 
हसी बाद को व्याक््या की जा रही है। कारिकाकार ने प्रबन्ध को व्यक्षक बनाने 
की दृष्टि से पाँच बातो पर ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया है । इसके लिये पाँच 
कारिकायें छिखो गई है । प्रथम चार कारिकाओं में प्रत्येक में एक तत्त्व का निर्देश किया 
गया है । पाँचवी कारिका के पूर्वार्ध में पौँचवाँ तत्त्व निद्धिष्ट है और उत्तराघं में उपसहार 
है । मे पाँचो प्रकार अक्रम नही हूँ किन्तु क्रमबद्ध हो हैं । अर्थात्‌ पहले प्रथम तत्त्व का ध्यान 
रखना चाहिये फिर दूसरे वा, फिर तोसरे का । ईसी क्रम से इन तत्त्वों का ध्यान रखना 
चाहिये । पाँदो प्रकार क्रमश ये हूं (१) सर्वप्रथम कयानक के कलेवर की रचना पर ध्यान 
देना चाहिये | कयानक चाहे घटित हुआ हो अर्थात्‌ प्रमाणप्रसिद्ध कोई घटना हो या केवल 
झल्पसाप्रसूत हो, दोनों प्रकार के कथानको में विभाव, भाव, अनुभाव और सश्चारी भाव के 
ओऔदित्य का सवंधा ध्यान रहना चाहिये, क्योकि इससे कपानक की शोभा बढ जातौ है । 
(यहाँ पर भाव का अर्थ है अपरिपुष्ट स्थायी, बयोकि सख्वारी का पृथक उपादान किया हो 
गया हैं और परिपुष्ठ रुषायी भाव न रह कर रस वन जाता है। यदि इनका ओचित्य कथा- 
नक में न हो तो वह कथानक दूषित माना जाता है। इसतोलिये विभाव और अनुमभाव की 
कष्ट कल्पना, रस के विरोधों तत्त्वो का उपादान तथा दूसरे प्रकार के अर्थानोचित्य रसदोप 
के अम्दर आते हूँ ।) (२) यदि पुराणभ्रसिध घदना का उपादात क्या गया हो और उसमें 


ढ्द च्वन्यालोके 


कोई ऐसी स्थिति आ जादे जो भ्रस्तुत रस के अनुकूल न हो तो उसका परित्याग कर देता 
चाहिये या मध्य में भी कल्पना के द्वारा अभीष्ट रस के असुकूल कथा का उन्नयन कर लेना 
चाहिये | (आशय यह है कि यदि प्रसिद्ध कथधानक में रसचर्वणां के लिये अनावश्यक कोई 
अधिक तत्त्व हो तो उसका परित्याग कर देना चाहियें। और यदि कोई विरोधी तत्त्व हो 
तो उसको तो कहना हो नहीं चाहिये ॥ यदि उसके बिना कथानक का निर्वाह न हो रहा हो 
तो उसको ऐसे रूप में बदछ देना चाहिये जिससे वह रस के अनुकूछ बन जावे । ) (३) कपा- 
मक की रचना के किये जिन सन्धियों तथा सन्ध्यज्डों का धास्त्र में निख्पण किया गया है 
उनका पालन करना चाहिये । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि उनका पॉलन रस- 
ब्यज्ञना के अनुकूल हो ओर उनसे रमाभिव्यक्ति में सहायता मिल रही हो तभी उनका पालन 
करना चाहिये, केवकू इस दृष्टि से हो उनका पालन नहीं करना चाहिये कि शास्त्र में उनरा 
प्रतिपादन किया गया हैं और श्ञास्त्रीय मर्यादा की रक्षा करनों ही हैं। (शास्त्र में इन अज्जों 
का उल्लेख इसीलिये किया गया है. कवि इतके अनुसार कथामक सघटित करने से रफतब्यक्ञवा 
सुन्दर बने पढ़ती है। यदि इनके पालन करने से रस व्यज्जना से कोई सहायता न मिले अथवा 
रस में व्याधाव उपस्थित हो तो इनके पालन करने को आवश्यकता नही है ।) (४) कपानक के 
बीच में आवश्यकतानुसार रस का उद्दीपन और प्रशमन होना चाहिये । श्षर्थात्‌ इस वात का 
ध्यान रफ़ना चाहिये कि जहाँ भावश्यकता हो वहाँ रस वो तीव्रता प्रदान कर दी जावे और 
जहाँ रस के प्रशान्त कर देने से रस की पुष्टि होता सम्भव हो वहाँ पर उसे प्रशान्त कर देना 
चाहिये ) यदि उप्तको विधान्ति प्रारम्भ हो गई हो तो उप्तका अनुसन्धान कर लेवा भाहिये । 
(दीघितिकार ने यहाँ पर दो पुषक्‌ पुथक्‌ तत्त्व माने हैं--एक तो रसका उद्दीपन और प्रशम 
तथा दूसरा अन्तमें अज्भी रस का अनुसन्धान । यह व्याख्या लोचन के विरद्ध होने से त्पाज्य 
है ।) (५) कवि अछद्गाररयोजना में कितना ही निपुण क्यों न हो उसे रसानुबूल हो अलद्भार- 
योजना करनी चाहिये । रस इत्यादि के प्रति प्रवन्ध की व्यण्जक्ता बे यही ५ निवन्धन हैँ । 
इन पाँचों ग्रकारो को सक्षेप में हस प्रकार बहा जा सर ता है--क धापरीक्षा, अधिक्तासम्पादन, 
रत को फलपयंनन्‍्त लेजाना, रछ के प्रति जागरूक रहना, उवित विभाव इत्यादि के वर्णन में 
अलड्भूार के क्रौचित्य का ध्यान रखना । अब इन्हों पाँचों को क्रमश व्याख्या वी जा रही है+- 


(प्वव्था०--प्रबन्धोषषि रसादीनां व्यञ्जक इत्युक्त तत्य व्यझकत्वे लिबर्धतम्‌ ) 
प्रथम तावद्रिभावभावानुभावसब्ारयोंचित्यचाएण फपाश्वरीरस्प विधियंयाययं प्रति- 
पिपादयिपितरसभावाद्यपेक्षया य उचितो विभावों भाषोश्तुभाव. सश्चारी वा 
तबोचित्यचादण कथाशरीरस्य विधिव्यंझूणरूत्वे निवन्धनमेकम्‌॥ तप्र विभाषौचित्य॑ 
तावतुप्रसिदम्‌ । 

5 (अमु०) अवन्ध भी रस इत्यादि का व्यक्जक [होता हैं) यह कहा गया है ! उययकी 
ब्वर्जिकता में निवन्धन (यह है) । सर्वप्रषम विभाव, भाव (स्यायो भाव) अनुमाव और 
सझारी भाव वे कऔ्ौचित्य मे सुन्दर प्रतीत होनेवाले क्याशरोर का विधान अप ठीक पे 
में प्रतिपादन मे लिये अमीष्ट रस और भाव इत्यादि को अवेश्ञा से जो उचित विभाव भाव 


तृतीय उद्योतः ९ 


अनुभाव मोर सझ्लारी भाव हो उसके लोचित्य से सुन्दर माछूम पड़नेवारे कथाशरोर का 
विधात व्य#जकता में विबन्धन होता है यह एक है उनमें विभावोचित्य तो प्रसिद्ध हो है ! 

(लो०) प्रथम तावदिति। प्रवन्धस्थ व्यच्जकत् ये प्रकारास्ते क्रेणेवोपयोगिन: । 
पूर्व हि कथापरीक्षा । तत्राधिकावाप. फलप्यन्ततानयनम्‌, रस प्रति जागरण तदुचित- 
विभावादिवर्णनेडलड्भूा रौचित्यमिति । तत्कमेण पदश्चकक व्याचष्टे--विभावेत्यादिना [ 
तदोचित्येति । शगारवर्षनेच्छुना वादृशी कथा संक्षयणीया पत्यामृतुमाल्यादेविभावस्य 
लोलादेरनुभावस्थ हप॑धृत्यादे: सञ्चारिणः स्फुट एवं सद्भाव इत्यर्थ. प्रसिद्धभिति ३ 
लोके भरतशास्त्रे च। ब्यापार इति । तहिषयोत्साहोपलक्षणमेतत्‌ | स्थाय्य चित्य हि 
व्यास्येयत्वेनोपक्रान्तं नातुभवोचित्यघु। सौष्ठवर्भुतोज्पीति । वर्णनामहिस्नेत्यथं, । धतन्र 
ज्िति। नीससत्वे | 

(अनु०) 'प्रयम तावत्‌' म्रदन्‍्ध की व्यजकऊुता में जो भकार है वे कपमश. ही उपयोगी 
होते है । पहले कपापरीक्षा, उप्तमें भषिकता की प्राप्ति, फुलपर्यन्त ले जाना, रस के प्रति 
जागरण और उसके लिये उचित विभाव इत्यादि के वर्णन में अछकारों का औदित्य (ये पांच 
प्रकार है) इसी,क्रम से इस पज्चक की व्यास््या कर रहे हँ--विभाष इत्यादि ग्रन्ध के द्वारा 
“हदोचित्यम्‌! श्युद्धार वर्णन के इच्छुक द्वारा उस प्रकार को कया का आश्रय लिया जाना चाहिये 
जिसमें ऋतु माल्य इस्पादि विभाद की लीला इत्यादि अनुभाव की और हर्ष घृति इत्यादि सचारी 
की रफुट ही सदभावना हो यही अर्थ हैं। 'पसिद्धम' यह छोक में और भरतस्नास्त्र में । 

व्यापार! यह । तद्विषयक उत्साह का उपकक्षण है। क्योंकि वर्णनीय के रुप में 
स्थाम्पौचित्य का उपक्रम किया गया है । अनुभावौचित्य का नहीं। “सुन्दरता से युक्त भी! 
वर्षात्‌ वर्णन की महिमा से । वहाँ पर तो' अर्थात्‌ नीरसत्व में । 


कथा परीक्षा मे विभावोचित्य 
तारावती--(१) सर्वप्रथम कपापरीक्षा को छोजिये । कथा ऐतिहासिक भी हो सकती है, 


पौराणिक भी और सर्वथा काल्पनिक भी। किन्तु सभी प्रकार के कथानको प्रें इस बात का ध्यान 
रखता चाहिये कि उसमें रस के जिन तत्वों का निबन्घन किया जाये वे सर्वधा उबित ही होने 
चाहिये । उदाहरण के लिपे यदि श्टग्राररसमय रचना करनी है तो उसके अनुकूल ही 
परिस्थिति का निर्माण करना होगा। श्युगारर्समय रचता के लिये कवि को ऐसो कथा का 
आश्रय छेना चाहिये जिसमें स्पष्ट रूप में ऋतु माछा इत्यादि का बर्णत सन्निहित हो, 
जिम में लीला इत्यादि अनुभावों के वर्णन का पर्यात्त अवसर हो ओर हप॑, घृति, इत्यादि 
सद्चारिमाव स्पष्ट रूप में प्रतीत हो रहे हो। रफ्तोपकरणों के ओवित्य का यही 
अभिप्राय है । इस ओचिस्य को हम कई भागों में विभाजित कर सकते है--विभावौचित्य, 
भावोचित्य, मनुभावोचित्य ओर सज्चायोचित्य । विभावोच्त्य छ्ोक में भी प्रस्तिद्ध है और 
भरत इत्यादि आचारयों ने निरूपण मो विश्वेप रूप में कर दिया हैं। (यह बाव कोप सिद्ध है 
कि कौन है विभाव उचित होते हैं ? कौन से बनुचित ? उदाहरण के छिये कुछ प्रेम उचित 
पाने जाने हैं और कुछ उचित नही होते । सहीं क्रोध प्रशंधनीय होता है कही विन्दनीय ! 


इसो प्रकार अन्य भादों के डियय सें भो समझता दाहिये )) भरठ मुनि ने नाट्य को पै्ोवया- 
हम 
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नुकृति कहा हैं तथा उसे घीरोदात्ताद्रवस्थानुक्ृत बतलाया हैं। भरत के मत में नाठ्य छोक- 
चर्मी होता है और छोकप्रवृत्ति के अन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार के प्रादेशिक राष्ट्रिय तथा जातीय 
चरित्रों का अध्ययन कार्यक्छाप और वावक्‍यादि की दृष्टि से किया गया है। अ्कृति के अन्दर 
विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों, मस्तिष्कों और स्वभावो का वर्णन किया गया है । तथा उनको 
रसानुकूल रखते का आदेश दिया गया हैं । भरत का कहना है-- ि 

“एवब्विमूषण नार्या ब्राकेशादानखादवि । 

यथा भावरडादस्थ विज्ञायैव प्रयोजमेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ केश से नल तक यह स्त्री का विभूषण हैँ । इस प्रकार इनको जानकर भाव 
ओर रस की अवस्था के अनुसार इनका ग्योग करना चाहिये । किन्तु प्रकृतियों और अवृत्तियों 
की इयत्ता नहो हो सकती । भरत मे कहा है कि प्रकृतियाँ नाना शीलछ वाली होती हैं, घोल 
में हो नाट्य की प्रतिष्ठा होती हैं। छोकसिद्ध हो सिद्ध माना जाता है, धास्त्र लोक्स्वभाव 
से बद्भूत होता है, अत नाव्यप्रयोग में छोक ही श्रमाण है । जो शास्त्र हैं, जो धरम हैं जो 
शिल्प हैं, जो क्रिपायें हूँ; छोकषर्म द्वारा सञ्ञालित होने पर हो वे नाट्य सज्ञा को अधिका- 
रिणी होती हैँ। स्पावर और चर लोक का शास्त्र के द्वारा इयता के रूप में निर्णय कर 
सकना असम्मव है अत मैंने जो नहों कहा वह भी छोक से हो समझ लिया जाता चाहिपे 
इस प्रकार भरत लोक के औचित्य को प्रभुखता देते हैं । वस्तुत घ॒र्म और अघम तथा उचित 
ओर अनुचित को भावना प्रत्येक समझदार व्यक्ति के हृदय में स्वत, होती है। अत छोक- 
प्रवृत्त व्यवित अपनो अम्तरात्मा से ही उचितन्ञनुचित का निर्णय कर लेता है। दास्त्रवार 
केवल दिग्द्शन कराते हैं ) स्ाहित्यदर्षपकर ने विभावानौचित्य फा दिग्दशन इस प्रकार 
कराया है--'उपनायक्रविषयक, मुनि गुरुपत्नो इत्यादि के प्रति विद्यमान तथा अनुभयनिष्ठरति 
और प्रतिनायकनिष्ठ तथा अघम पात्र तिर्यक्‌ इत्यादि के प्रति खुगार में अनौचित्य होता है । 
गुछ इत्यादि के भ्रति कोय, हीवनिष्ठ झान्द, गृह इत्यादि को आलम्बन बनाकर हास्य, द्रह्मप 
इत्यादि के लिये उत्साह, अधम पात्रपत वीर और उत्तम पात्रयत मयानक ये मनुचित होते 
हैं तथा ऐसे दूसरे स्थानों पर भी समझना चाहिये ।/ इसी प्रकार उद्दीपम के औचित्य का भो 
दिगदर्शन कराया जा सकता है । भाशय यह है रसनिष्पत्ति के उद्देश्य प्रे क्षानक ऐसा घुका 
जाना चाहिये जो सहृदयों को अनुचित प्रतीत ने हो और जिस श्यक्रित के प्रति जो माव दिख* 
लाया गया हो उस के पात्र रसामास उत्पन्न न करें और न परिस्थितियाँ ही सहृदयों में लिचाव 
उत्पन्न करने वाली हों । 

(घ्वन्या ०)--भावोचित्य॑ तु प्रकृत्पोचित्यात्‌ । प्रकृतिह॒ध त्तमसष्यपाधमभावेन 
दिव्यमानुषादिभावेन च विभेदिनी। हां यधाययमनुसृत्यासड्टीण: स्थायी भाव उपनि- 
बध्यमान ओचित्यभाग्भवति। अन्यपा तु फेवडमानुधाथयेण दिव्यस्य केवलदिश्याधपेण 
वा केवछमानुषस्योत्साह्दय उपनिवध्यमाना अनुचिता भवन्ति। तपा घ सेवडमानुपाय 
राजादेदंण॑ने सप्ताणंवलड्घनादिलक्षणा व्यापारा उपनिवष्यमानाः सोष्ठवर्भुतीडपि 
नौरसा एवं नियमेन भवन्ति, तत्र स्वनौचित्यमेव हेतुः] 

(मनृ») माद का औिर्य ठो प्रहृदि ढे भोजित्य से (होता है) । प्रशि तिस्‍्सम्देह 
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उत्तम मध्यम और अधग भावसे तथा दिव्य मानुप इत्यादि भाव से विभेदवाली (हो जाती 
है) । उत्तको ठोक रूप में अनुसरण करते हुए उपनिबद्ध किया हुआ असकोर्ण स्थायी भाव 
ओऔवित्यवाला हो णाता है! नहीं तो केवल मानव के आश्रय से दिव्य के और केवल दिव्य के 
झाश्रय से केवछ मनुष्य के उपनिवद्ध किये हुपे उत्ताह इत्यादि अनुचित होते है । अठ एवं 
राजा इत्यादि केवछ मानव के वर्भन में सातो समुद्रो के छूघन इत्यादि रूप व्यापार उपनिबद्ध 
किये हुये सुन्दरता से भरे हुये भी नियमत नोरस हो होते हैं । उसमें अनोवित्य ही हेतु है । 
भावौचित्य तथा प्रकृतियाँ 
तारावती--ऊपर विमावौचित्य का वर्णन किया गया है। कथानक के औचित्य की 


कल्पना में कवि को जिस दूसरे तत्त्व का विचार करना हूँ बहू हैँ भावीचित्य (वैसे तो भावी- 
चित्य में विभावों का औचित्य भी प्रयोजनीय होता ही है तथापि भावौचित्य के लिये कदिपय 
अतिरिक्त तत्त्व भी आवश्यक होते है) भाव का औचिस्य भ्रकृतियों के भौचित्य पर भाधृत 
होता है। प्रकृतियों का विभाजव दो प्रकार से किया जा सकता हँ--प्रथम भेदकल्पना के 
बनुसार ग्रकृतियाँ दोन प्रकार कौ दहोतो है-- उत्तम, भब्यय और अधम । द्वितीय उपमेद 
कल्पना के अनुवार उसके तीन मेद होते हैं दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य । समान परित्यिति 
में प्रकृतिभेइ के आधार पर भाववा का भेर भी हो जाता है। एक हो परिस्थिति में उत्तम 
प्रकृतियाले व्यक्ति के हृदय में जैसी भावतायें उठेंगी अघम प्रकृतिवाले व्यक्ति के हृदय में सर्वधा 
उससे विपरीत भावनायें होगी । मतः भावाभिव्यकित में प्रकृति का सर्वधा ध्यात रखता चाहिये 
अन्यथा प्रकृतिविपर्यय दोष के कारण रसानुभूति अकलुष नहों हो सकती । (साहित्यदर्पण ने 
प्रकृति-भेद के विषय में लिखा हैं कि--प्रकृतियाँ तोन प्रकार की होती हैं--दिव्य अर्थात्‌ देव 
ताओ की प्रकृति, अदिब्य अर्थात्‌ मानव इत्यादि को प्रकृति ओर दिव्यादिव्य अर्धात्‌ महापुरुषों 
की प्रकृति जो कुछ देवता और कुछ भनुष्यत्व की ओर शुक्ली हुई होतो हैं। उनके घोरोदात्त 
इत्यादि भेद होते हैं, उनके भी उत्तम मध्यम जौर अधम ये भेद होते हैँ | उसमें जो जिस 
प्रकार का हो उसका उससे भिन्‍न रूप में वर्णन करना प्रकृतिविपर्यय दोष कहलाता है । जैसे 
घीणेदात्त राम का धीरोदत के समान बालिवध अथवा जैसे कुमारसम्मव में उत्तम देवता 
पार्वती और परमेश्वर का सम्भोगम्पज्भार (यह मातापिता के सम्भोगवर्णण के समान भत्यस्त 
अनुचित है यह कुछ लोग कहते हूँ ।) उस प्रकृति का यदि ठोक रूप में अनुसरण किया जावे 
ओर उसके माध्यम से स्थायी भाव का उपनिवन्धन इस रूप में किया जावे कि वह किसी 
विरोधी भाव से सद्झौर्ण न हो और न किसी अनुकूछ अबवा उदासोन भाव के प्रति गौण हो 
रहा हो बह स्थायी भाव ही बोचित्यशालों कहा जा सकता हैं । इसके प्रतिकूल यदि प्रकृति 
का उलएफेर हो जाता है जैसे देवों के जो उत्माह इत्यादि भाव होते हैं उनको केवल मावव 
बे आश्रय से वर्णन जिया जावे बबवा जो उत्साह इत्यादि भाव केवकछ मानव के हो सकते हैं 
उनका आश्रय केवल देवताओ फो दनाया जावे तो इस प्रकार के उत्साह इत्यादि के उपनि+ 
दन्यन अनुचित होते हैं । (केवल मातव दौर केवल देव का अर्थ है कि जो पाण्डव इत्यादि 
देवों और मानवों को मिश्रित प्रकृति के होते हैं उनके आश्रय में दिव्य या मानुष किसी प्रकार 
के ओऔचित्य का पालम किया जा सकता हुँ।) इस प्रकार राजा इत्यादि जो केवल मानव है 
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सनके वर्णन के प्रसद्भ में सातों समुद्रों को छाँच जाने इत्यादि कार्यों का! उपनिवन्धन किया 
लाता हैं छो दह उपनिदन्दन (कलात्मक दृष्टि पै) कितना ही छष्छा बयों न हो किन्तु नियमत 
मीरस हो जाता है । इस मौरसता का कारण अनोचित्य ही होता है। यहाँ पर कार्यों का 
उपनिबन्धन' अनुचित शबतलाया गया है । रसप्रकरण में कार्य या व्यापार को सवंदा अनुभाव 
बहा जादा है| किन्तु यहाँ पर भाव के ओचित्य का प्रकरण हैँ बनुभाव के छौचित्य का नही । 
श्रत व्यापार शब्द का अर्थ करना चाहिये सात समुद्रो के छाध जाने इत्यादि कार्यों से उप- 
छश्चित उत्ाह इत्यादि ! 

(ध्वन्या०)--ननु मागछोकयस्ताशपय सातवाहनप्रभुतोनां भूयस्ते, तदलोक- 
प्ामास्पप्रभावातिशयव्णने किसनोचित्यं सर्वोर्वोभिरणक्षमाणां क्षमाभुजासिति ? 
मैतदरित, मे धय बूसो यत्‌ प्रभावातिशयवर्णनमभुचित॑ राज्ञाम्‌, किन्तु फेवछसातुषा-' 
अग्रेण योत्पाद्मवस्तुकया शियते तस्यों विष्यमोचित्य न योजनोपम्‌ ॥ विध्यमानुध्यायां 
तु कषापामुभयोचित्यपोजनभविदद्धमेष १ थया पाण्श्वादिकपायाम। सातवाहनाविषु 
तु येषु पायवपदान श्ूयते त्तेधु ताव्माश्रमनुगम्यमानमनुग्रुणत्वेन प्रतिभासते। 
व्यतिरिषत हु तेघामेवोपनियध्यमानसनुचितम्‌ । तवयसत्र परभाषे -- 

छतोचित्पावृते नान्य्रसभड्भस्प कारणम्‌) 
प्रसिद्ोचित्यवन्धस्तु_रसस्पोपनिषत्परा ॥ 

(अनु०) (प्रइन) निस्सन्‍्देह सातवाहन इत्यादि (राज़ाओों) के नागलोकगमन इत्यादि 
(लोशेत्तर कार्य) सुने जाते हैं, अत सम्रस्त पृष्वी के भरण-पोषण में समय पृष्वी का भोग 
करनेवाले (राजाओं) के अलोकसामान्य प्रभावातिशय वर्णन करने में षयां अनोचित्य है ? 
(उत्तर) यह छद्दों है। हम यद नही कहते कि राजाओं का प्रभावातिशय व न बमुचित होता 
है, शिन्‍्तु पेवछ मनुष्य बे आश्रय से जो उत्पाद्यवस्तु को कया की जाती है उसमें दिग्य भोचित्य 
डी योजना सही करनी चाहिये । दिव्य मनुष्य (दोनों प्रकृतिशाली) के आश्रय से की हुई कथा 
पे दोतो फे औदित्य की योजता क्रविष्य हो है। जैसे पाडू इत्यादि की कषा में | सातवाहन 
इत्यादि में त्तो जितना कमंवृत्त सुना जाता है केवल उतने करा अनुगमन करना गुशों को अनु« 
कूलवा वे अनुसार प्रतिभातित हवा जाता हूँ । तो यह म्दाँ पर सारार्ष हं-+ 

“गनोचिःय वो छाड़कर रसभग का ओर कारण नहीं होता। प्रसिद्ध भौवित्य का 
उपनिवन्धन रस की रादसे वड़ो परा विद्या है ॥' 

(छो०)--व्यतिरिक्त त्विति ३ अधिकमित््यर्थ | 

(अनु०)-- व्यतिरिबद ता! यह अर्थात्‌ अधिक । 

लोवोत्तर इत्यो वे औचित्य पर विचार 

तारावत्ती--यहाँ पर यह्‌ प्रश्व उपस्थित होता है कि राजा छोग गवसाधारण 
ज्नता के प्मान सीमित दकित वाज्े ठो होते नही उनमें छोको्तर दावित होती हूँ। थे समस्त 
पृष्णी वे रक्षण करने जो धहित रखते हैं ओर भूमि का भोग भी करते हैँ । मदि उतके आधय 
से अछ्ोक सामाम्य प्रभाव की अतिधायता का वर्णन दरें हो गया अनुचित होगा ? उदाहरण वे 
रहिये सातवाइन इत्यादि छा सायशोव्शमन हृत्यादि सुना जाता हैँ। (विक्मवी दितीय 


तृतीय उद्योतः श्र 


झताब्दी के आस पास सातवाहन नामक राजा कुन्तल राज्य में हुआ था। इसकी राजधानी 
प्रतिष्ठान [वर्तमान पैठान) में थी ! इन्ही का चछाया हुआ शक सवत्‌ है ओर इन्ही ने प्रसिद्ध 
मुक्तक कोश गाथासप्तशतो की रचना को थी। ये अपने दान मान बौर ऐश्वर्य के कारण 
जनसाधारण में अलौकिक शविवसम्पन्न माने जाने छगे थे । ऐसे व्यक्तियों के विधय में किव- 
दन्तियाँ प्राय चल पड़तो हैं । सम्भवत इनके विषय में मी पातालूगमन जैसी किवदन्वियाँ 
चल पड़ी हों और वे आनन्दवर्घत के समय तक तथा उसके बाद तक प्रसिद्ध रही हों । 
विक्रमादित्य के विधय में ऐसी ही किंवदन्तियाँ थाज भी प्रसिद्ध हैं। यह भी सम्मव हैं 
कि ये कोई दूसरे सातवाहन हो ।) आशय यह है कि राजाओं के लोकोत्तर इृत्य सम्भव है भरत 
उनके प्रभाव की अधिकता का वर्णात क्यों अनुचित कहा जावेगा ? (उत्तर) इस प्रइन का 
उत्तर थह है कि जो कुछ प्रदिपक्षी ने कहा है बह वास्तव में ठोक नही है। हमारे कहने का 
आश्यय यह नहीं है कि राजाओ के प्रभाव को अधिकता का वर्णन नहीं करना चाहिये। 
* ्ञामान्य जनों कौ अपेक्षा राजा में प्रभाव की जितनी अधिकता सम्भव हो सकती है उसका 
वर्णन करना दोप सही कहा ज्ञा सकता, अत उसका तो वर्णन करना हो चाहिये । किन्तु 
यह ध्यान रखना चाहिये कि कथायें दो प्रकार की होती हैँ एक तो लोक में परम्परागतरूप 
में प्रसिद्ध और दूमरी काल्पनिक । परम्पराप्राप्त कथाओं के समान कल्पित कथाओं के प्रति 
सर्वश्ाघारण की भावना पहले से ही वती नहीं रहती । अत यदि ऐसी कह्पित कया को 
लैकर बातठ्य या कान्य की रचना की जावे उसके पात्र सवंधा लोक्िक तथा अप्रसिद हों और 
उनके विषय में सर्दगाधारण को कोई पुरानो धारणा बनी हुई नहों तो उनके चित्रण में 
भानव ओचित्य का ध्यान रखना चाहिये, दिव्य औचित्य की याजना उनके साथ नहीं करनी 
चाहिये । प्रसिद्ध कथा में कुछ पात्र ऐमे होते हैं जो हाते दो है वस्तुत लौविक, विन्तु उनके 
साथ परम्परागतरूप में दिव्यता जुड जाती है, उन्हें हम दिव्यादिव्प प्रकृति का नायक 
कह सकते हैं उनके चरित्रों में दिव्य और अदिव्य दोनो प्रकार की प्रकृतियों की योजना 
विरुद्ध नही क्द्दी जा सकती । जैसे पाडव इत्यादि के चरित्र । (मूल में पाड्वादि लिखा है। 
झाव होता है पाडवादि' में ड्‌ के नीचे हलन्द पाठ की अष्टठा के कारण आ गया है। क्योकि 
पाडु की कथा में किसी छोकोत्तर कृत्य का वर्णन नही है। पाण्डवों की क्या सभी लोकोत्तर 
कृत्यों से भरी हुई है । ) इसमें भी इतना घ्यान रखना चाहिये कि प्रसिद्ध दिष्यादिव्य प्रकृति 
बाले राजाओं के छोकोत्तर कृत्यो की जो सीमा छोक में प्रतिष्ठित हो चुकी हो यदि उत्तने तक 
का ही अनुगमन किया जाता ई तो वद्द अनुगमन रस के झनुकुछ मही होता हुँ । यदि लोक- 
प्रतिष्ठा का अतिक्रमण करके उससे अधिक का बर्णन किया जादे तो वह अनुणमतर रस के 
अनुकूल नही होता है । यदि छोकप्र तिष्ठा का अतिक्रमण करके उत्तले अधिक का वर्णन किया 
जाये तो वह सर्वथा अनुचित ही द्वोता है । यहाँ पर साराश इतना हो हैं+- 
अनोचित्य को छोड़कर रसभग का ओर कोई कारण नही द्वोता। प्रप्तिद्ध औचिएय 
का निदन्धन रख को सबसे वडी उपन्धिद्‌ है !! (उपनिषद्‌ दाव्द के दो थर्च होते हैँ--परा 
विद्या भौर निकट पहुँचना । आशय यह है कि औचित्य का निदन्धन रस कौ परा विद्या है 
ओर रसनिष्पत्ति के सबसे भधिक निकट पहुँचना भी ओदवित्य का उपनिबन्धन ही है ) ) 


१०२ घ्वन्यालोके 


(प्वन्या०)--अत एवं च भरते प्रस्यातवस्तुविषयत्व प्रस्यातोदात्तनायकत्व॑ व 
नाटकस्पावद्यक्तंव्यतयोपन्यस्तम्‌ । तेन हि. नायफौचित्यानोचित्यविषये कविने 
व्यामुह्यति। यपघ्तुत्पाद्यसस्तु नाटकादि कुर्यत्तिस्याप्रसिद्धानुचितनायकस्वभाववर्णने 
महान्‌ प्रमाद । 

(अनु०) थत एवं भरत में नाटक का प्रख्यात वस्तुविषयत्व और प्रस्यात उदात्तनाय- 
कत्व अवश्यकतव्यता के रूप में रखखा गया है । इससे नायक के औचित्य अनौचित्य के विषय 
में कवि व्यामोह में नही पडता । और जो नाठक को उत्पाद्य (कल्पित) वस्तु वाला बनावे 
उससे अप्रसिद्ध और अनुचित नायक के स्वभाववर्णन में बहुत बडे प्रमाद यो सम्मावना है । 

(छो०)--एतदुक्त भवत्ति-यत्र विनेयाना प्रतीतिखण्डना न जायते ताहगू वर्ण 
नीयम्‌ । तन्न केवलमानुपस्य एक्पदे सप्तार्णवलघनमसम्भाव्यमानतयानृत्मिति हृदमे 
स्फुरदुपदेशस्य चतुव॑र्गोपायस्याप्यछीकता बुद्धी निवेशयति। रामादेस्तु तथाविधमपि 
चरित पूर्वश्रसिद्धिपरम्परोपचितसम्प्रत्ययोपाहढमसत्यतया न चकाघ्ति। अत एवं तस्यापि 
यदा प्रभावान्तरमुत्मेस्यते तदा तादृशमेव। न त्वर्समावनापद वर्णनीयमिति। लेन 
हीति ! अ्रस्यातोदाचनायकवस्तुत्वन । व्यामुह्यत्ीति । कि वणयेयमिति | यस्त्विति 
कवि । महान्‌ प्रमाद इति । तेनोत्पावस्तु नाटकादि न मिरूपित मुनिनेति न कर्तव्य- 
मिति तात्पयंम्‌ ) आदिशब्द प्रवारे, हिमादे प्रसिद्धदेवचरितस्य सड्ग्रहार्थ | 

अन्यस्तु--उपलक्षणमुक्तों बहुब्नीहिरिति प्रकरणमत्रोवतमित्याह । 'नाटिवादि' 
इति वा पाठ । ततादिग्रहण प्रकारमूचक्म्‌ तेन मुनिनिरूपिते नाटिवाछक्षणे प्रक्रण- 
नाटकयोगादुत्याद्य वस्तु नायको नृपति ” इत्यत्र यथासस्येन प्रस्यातोदात्तनृपतिनायवत्व 
बोद्धव्यमिति भाव | 

(अनु०) (यहाँ पर) यह कहा गया है--जहाँ उपदेश दिये जानेवाले (सहृदय ब्यक्तियों) 
थी प्रतोति का खण्डन हो रहा हो उस प्रकार की वस्तु का वर्णन करना चाहिए | उसमें बेवल 
मानव का अक्स्मात्‌ सातों समृदों का छाप जाता असम्मव होने से असत्य है यह उपदश्य 
(उपदेश के योग्य) व्यक्ति के द्वृदय में स्फुरित होते हुए बुद्धि में चतुवर्ग फ्लप्राप्ति परे उपाय 
को भी अमत्यता को निविष्ट कर देता है। राम इत्यादि का तो उस प्रवार का भी चरिष 
पृवप्रसिद्धि-परम्परा से बढ़े हुए विष्वास वे कारण (दहृदय पर) चढ़ा हुआ अरात्य के रूप में 
प्रवाशित नहीं होता । अत एवं जब उनके भी दूसरे प्रभाव वी कल्पना को जाती है तब बैगा 
ही हाता है। आय मद्द है कि असम्भावना के स्थान बा वर्णन नहीं करना चाहिए। इससे 
निस्सन्दह! अर्थात्‌ प्रख्यात उदात्त मायत्र विषयक यस्तु होन से । व्याप्राहित होता है” अर्पाति 
ढया वर्णन वर्र यह (व्यामोह)। जो! अर्थात्‌ कवि । बहुत बडा प्रमाद! इरालिए उत्पाद वस्तु 

वाले माटक इत्यादि वा सुत्रि ने निरपण नहीं जिया है अत उरहेँ नही वरना चाहिए यह 
दात्पय हैं। 'मादि' दाग्द अ्कवारायक है (यह) द्विम इत्यादि प्तिद्ध देवघरित मे सदन हिए 
(लिए गया है ।) 

दूधरा ठा उक्त बहुब्रीहि उपशण है. इसलिए प्रकरण यहाँ पर बहा गया है! यह 
महा है। अथवा 'नाटिकादि' यह पाठ है । उसमें आदिप्रहुण प्रषारमूवत है। इससे मूति कक 


तृतीय उद्योतः रैण्रे 


द्वारा निरूपित नाटिकालक्षण मे प्रकरण और नाटक के योग से उत्पाद वस्तु और नायक 
नृपति होता है” यहाँ पर क्रम का बनुसरण करते हुए प्रख्यात उदात्त नृषति नायक समझा 
जाता चाहिए--यह भाव है । 
प्रख्यातवृत्त के उत्पादन का ओचित्य 
ताराबती--भर्तमुनि ने नाटक के अन्दर प्रख्यात वस्तु का कधानक के रूप में उपादान 
करना और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को नाटक का त्तायक बयाना कवि का अनिवार्य कर्तैन्य माना 
हैं । इसका कारण ही यह है कि प्रसिद्ध कथानक के पात्रों के चरित्र तथा उमको शक्ति की सीमा 
कवि के सामने राबंदा रान्निहित रहतो है, अत कवि उनका चित्रण करने में ध्यामोह में मही 
पडता और पाठको कौ भी उनके पात्रों के विषय में एक भावना बनी रहती है, अत पाठक न 
तो उनकी सम्भावना में सन्देह करते हूँ और न उनका आस्वादम ही प्रतिहत होता है। इसके 
प्रतिकूल काल्पनिक नाटकादि को रचना में कवि को किसी पात्र के चरित्र की कल्पना स्वय 
करनी पड़ती है और परिशीलक जब उस नई धटता को पढ़ता हैं या उसका अभिनय देखता 
है तब किसी विश्विष्ट पात्र के विषय में उसकी घारणा चित्रण के अनुकूछ बन जाती है। न तो 
कवि के मस्तिष्क में उस नवीन पात्र के विषय में कोई घारणा बद्धमूछ होती है और न पाठको के 
सामने उनका कोई चरित्र स्पष्ट होता है । ऐसौ दर्शा में यह बहुत सम्भव है कि कवि स्वक- 
ल्पित चरित्र के ठोक दीक निर्वाह करने में भूल कर जावे। वहाँ कवि को विशेय रूप से 
चरित्रचित्रण में जागहक रहना पडता हैं। यदि वहाँ पात्र के चित्रण में कवि प्रकृति के 
ओऔषित्य का पालन करते में समर्थ हो जाता है तो भावौचित्य के कारण प्रवन्ध रसाभिव्यजन 
में समर्थ होता है । 
विनेय व्यक्तियो की प्रतोतिरक्षा की आवश्यकता 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सार यही है कि कवि को सर्ददा ऐसा वर्णन 

करना चाहिये जिससे विनेय व्यक्तियों की श्रतीति का खण्डन न हो (आाश्षय यह है कि काब्य 
का प्रमुख भ्रयोजन होता है सुकुमार प्रकृति के राजकुमार इत्यादि को ठोक मार्ग पर के आया 

जावे । यह तभी सम्मव हैं जब कि उनके हृदय में असत्यता का प्रतिभाप्त न हो। यदि 
नांटकादि में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाठा हे जिसको विनेय व्यक्ति सत्य समझने छगते 

हैं तम्ती उनको भास्पा जमती हैं गौर हभी वे उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं! ) अब भाव 

लोजिये कोई ऐसा पात्र है जो शुद्ध भानव को सीमा से पार नहीं जा सकता, यदि एकदम 

उसका सातों पमुद्दों का काघ जाना दिखला दिया जावेगा तो सहृदयो के हुदयों में असम्भव- 

नोघठाजन्य भसत्यता स्फुरित होने ऊूमेणी और जित्त चतुर्वर्ग के उपाय का उपदेश देना कवि 

को अभीष्ट होता है अस्म्भव प्रकृति उस उपाय के मिथ्यात्व को बुद्धि में निविष्ट कर देंती हूँ 

(जिछसे कवि का अमीष्ट स्रिड मही होता ।) राम इत्यादि का तो यदि वैया भी चरित्र 

घिपित किया जावे अर्यात्‌ समुद्र पर पत्थरों को तैराना, एक बाण से समुद्र को छुब्ध कर देना 

इत्यादि स्तम्भ घटताबं को यदि राम इत्यादि पात्रों के विषय में दिखलाया जावे हो 

पुर्दप्रसिद्धि की परम्परा पे बढे हुये विश्वास के हृदय पर जसे होने के कारण में घटनायें 

असत्य के रूप में प्रदोत नही होती । अत एवं यदि उन राम दायादि के भी प्रद्िद्ध स्रे भिन्‍न 
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दूसरे प्रकार के प्रभावों का वर्धन किया जावे तो उनको भी वही दशा होगी। साराश यह हैं 
कि असम्भव का वर्णन नही वरना चाहिये । (आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि आजकल या तो 
नवीनता को झोक में या पुरातन के सडन करने की मिथ्या वीर भावना से कुछ कवि प्राचीन 
प्रतिष्ठित चरित्रो में गड़बंड क्रिया करते हैं! कोई मेघनाद को नायक बनाते हुए देखा जाता 
हैं कोई दूसरे प्रकार को क्ल्पनाओं से प्राचीन चरित्रो की बृद्धिगम्यता प्रतिपादित करते है । 
आचार्य शुक्छ के अनुसार नवीन बल्पदा के लिये अपरिमित अवकाश होते हुये भी यह सर- 
स्वती के मन्दिर को ब्यर्थ कछकित करना है। ) भरत मुनि का आशय यही है कि प्रस्यात 
और उदात्त नायक विषयक वरतु होने से कवि इस व्यामोह में नहीं पढ़ता कि गया वर्णन 
करना चाहिये या क्या नहीं करना चाहिये । यहाँ पर कहा गया है कि जो उत्पाद वस्तु वाले 
नाटक इत्यादि की रचना न करें उससे अप्रसिद्ध अनुचित नायक के स्वमाववर्णन में बरहुत बड़े 
प्रमाद की सम्भावना रहती है । इसमें यह प्रश्न उठता है कि वाटक तो कल्पित बस्तु वाला 
होता ही नही फ़िर यह क्यो कहा गया कि “जो कह्पित वस्तु वाले नाटक की रचमा करे ? 
अत इस प्रइन का उत्तर देते के लिये इस सन्दर्भ को ध्याख्या इस प्रकार को गई है कि यदि 
नाटक भी कल्पित विषय वाला रबखा जावे तो कवि से बहुत बडे भ्रमाद हो जाते की सम्भा- 
बना हो सकती है| इसोलिए उत्पाद्य वस्तु वाले घाटक इत्यादि को रचना महों करनी चाहिये। 
और, इसीलिये मुनि ने नाटक को उत्पाद वस्तु को लेकर लिखने का आदेश नहों दिया हैं और 
में उसका निरूपण ही किया है। 'नाटकांदि' में आदि शन्‍्द प्रकारवाचक है भर्वात्‌ वाटक कै 
हग पर ही लिखे हुये और भी अभिनेय काव्य जिनमें प्रख्यात वस्तु को नाट्घ वस्तु के रूप में 
ग्रहण ब्रिया जावे । इसमे डिप्त इत्यादि का सप्रह हो जाता है जिसमें प्रत्तिद्ध देवचरित को 
नादघ दस्तु के रूप में प्रहण ह्िया जाता है। (नाट णास्तत्र में रूपए बे दस भेद विय गये 
हूँ--ताटक प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवफ्तार, डिम, ईहामृग, अद्धू, बीची और प्रहसन । 
इसी प्रकार १८ उपन्पक हूंते हैं । इनमें कुछ रपक और उपरूपक प्रस्यात वरतु को छेक्र 
चलते हैं भौर कुछ कल्पित बृत्त को लेकर। माढठक प्रषम प्रकार का रूपड़ होता है जिसमें 
प्रत्यात वृत्त का आशय लिया जाता है! छोचन के अनुसार यहाँ पर वृत्तिक्ार (आनन्दवर्धन) 
ने जो 'नाठकादि' की बल्पित वृत्तता मै कवि दे मह्दान्‌ प्रमाद की सम्मावना वा उल्टेस दिया 
है उपका क्राश्य यह है कि यद्दि प्रख्यात वृत्त पर आपृत नाठत इत्यादि वो वल्पितवस्तुविषयक 
माना गया होता तो कवि के महान्‌ प्रमाद की सम्भावता थी, इसोलिये मरतमुरति मे माठक 
हृत्यादि को कल्पित वृत्तन्यव माता नहीं है और उसकी रचना करनी भी नही चादिये।) 
कुछ लोग 'नाटवादि! दाब्द की व्याश्या इस प्रकार करते हूँ--इम एब्द में बहुदरोहि है, यह 
बहुद्रीहि उपलक्षणपरक हो जाता है। (उपल्क्षण का अर्थ हूँ एक माग वे' प्रदश व रने पर 
सम्पूर्ण का ज्ञान हो जाना । यहाँ नाटक शब्द ये प्रहण से सभी रूपजों और उपरूपकों पा 
ग्रहण हो जाना उपलबधण हैँ ।) अत नाटकादि वे द्वारा ध्रररण इत्यादि कत्पितवस्हुपरग 
हझूपरों दा ग्रहण हो जाता है। इस अवस्था में आनम्दवर्धन दे उक्त बथन दा यही माशय है 
कि' जिम भर रणादिशों में वस्तु उत्पाद्य होतो है उनमें प्रमाद हो जाना अ्षित सम्मद है। 
अथवो यहाँ पर 'नाटबादि! यह पाठ न मानकर “नाटिकादि” यह पाठ मानना घाहिये। यहाँ 
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पर भादि' का ग्रहण प्रकार का सूचक हैँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार की नादिका होती हैँ उस 
प्रकार के रूपको में इत्यादि । मुत्ति ले नाटिका का छक्षण यह लिखा है--(नाटिका में) 
प्रकरण और नाटक के योग से उत्पाध वस्तु और नायक राजा होता है ।” यहां पर यथापंख्य 
अर्थात्‌ क्रम के अनुसार ब््याब्या करती चाहिये | अर्थात्‌ नाटिका में प्रकरण और नाटक दोनो 
के तत्त्व मिले रहते हँ--प्रकरण के बनुसार वस्तु उत्ताथ होती है कौर नाटक के बनुसार 
उदात्त चरित्रवाला कोई प्रख्यात राजा नायक होता है । आश्वय यह है हि नाठिका की वस्तु 
भी कल्पित ही होती है ओर उसी को छेकर बानन्दवर्धन ने छिख दिया है कि कल्पित वस्तु 
वाली नादिका इत्यादि में प्रमाद का हो जाना बहुत स्वाभाविक है। (साहित्यदर्पण में नादिका 
का लक्षण यह लिखा हैं--नाटिका कल्पित वृत्त वाली, अधिकतर स्थ्रीपात्रो से युक्त, चार 
भद्धो वाली होती है । इसमें प्रख्यात घोरलूलित राजा नायक होता है” आशप यह है कि 
नोडिका में किसी प्रसिद्ध नायक का कल्पित चरित्र रहता है! ।) 


(ध्वन्या०)-नत्रु यद्युत्साह्मविभाववर्णने कथश्रिद्िव्यमानुष्याद्योचित्यपरोक्षा 
क्रियते तत्कियताम, रत्यादों तु कि तथा प्रयोजनम्‌ ? रतिहि भारतवर्षोचितेनेव व्यव- 
हारेण दिव्यानामपि वर्णनोयेति स्थिति, नेवम्‌; तत्रौधित्यातिफ्रेण सुतरां दोष: 
तथा ह्धमप्रकृत्योचित्पेनोत्तमप्रकृतेः श्वुज्भारोपनिबन्धे का भवेन्नोपहास्यता २ 
प्रिविध प्रत्योचित्यं भारते वर्षेउ्प्यस्ति श्युद्भारविषयम्‌ 4 यक्तु दिव्यम्रौचित्य तत्तत्रानु- 
पकारकमेवेति चेत-न वर्य दिव्यमोचित्य म्युद्भारविधयमन्यत्किक्निद घूम. । कि 
तह ? भारतवर्षविषये यथोत्त मनायकेपु राजादिपु रछद्भारोपनिबन्धस्तथा दिव्या 
अ्पोषपि शोभते । न च राजादिएु प्रसिद्धप्राम्यश्रद्धारोपनिबन्धनं प्रसिद्ध नाठकादो; 
तथेव देवेषु तत्परिह॒तंब्यम्‌ । चाठकादेरभिनेयत्वादभिनयस्य च सम्भोगश्व द्भारविषय- 
स्थासभ्य/वात्तत्र परिहार इति चेतू, न, यद्यभिनयस्पेवविषपस्यासम्यता तत्काव्यस्पेवं- 
विषयस्थ सा केन निवायते ? तत्मादमिनेयाययेडनभिनेयाथथें वा काव्ये यवृत्तमप्रकुते 
राजादेरुत्तमप्रकृतिभिर्नायिका्िः सह प्रास्यसम्भोगवर्णन तत्पिश्नो सम्भोगवर्णनस्तिद 
सुतरामसम्पम्‌ | त्थयोत्तमदेवताविषयम्‌ ॥ 

(अनु ०) (प्रधन) यदि उत्साह इत्यादि के वर्भन में दिव्य, मानुष इत्यादि के औवचित्य 
कौ परीक्षा की जाती है तो की जावे, रति इत्यादि में तो उससे क्या प्रयोजन ? स्थिति यह 
है कि रति भारतवर्थोचित व्यवहार से ही दिव्यों की भी वर्णित की जानी चाहिये | (उच्र) 
ऐसा नहीं है । वहां औचित्य के भतिक्रमण से तो दोप होता हो हैं । वह इस प्रकार कि 
अधम प्रकृति के ओचित्य से उत्तम प्रकृति के श्यट्जा रोपनिबन्धन में कया उपहास्यता न होगी ? 
श्रज्जार फे विषय में भारत में भी तीन प्रकार की त्रकृतियों का ओचित्य है। यदि कहो कि 
जो (अतिरिक्त) दिव्य बोचित्य है वह तो इस विपय में अनुपकारक ही है तो (इसका उत्तर 
यह है कि) हम श्डज्जारबिषयक दिव्य लौचित्य कुछ मोर नही बतलाते । तो क्या ? मारतवर्ष 
के विषय में जता कि उत्तम मायक राजा इत्यादि के (विषय में) र्ज्भार का उपनिवन्धन 
द्वोता है बंसा (हो) देवों के भाथय से भी शोतमित होता है । नाटक इत्यादि में राजा इत्यादि 
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के विषय में ग्राम्प शृड़्ार का भी उपनिवन्धन प्रसिद्ध नही है उसी प्रकार देवो के विषय में 
भी उसका त्याग करना चाहिए । (यदि कहो कि) नाटक इत्यादि के अभिनेय होने से और 
समोगश्ज्ञारविययक अभिनय के अस्स्थ होने से उसका परिहार (किया जाता है) तो (इसका 
उत्तर यह हैं कि) यह बात नहीं है । यदि इस विषय के अभिनय में असम्यता है तो इस विषय 
के काव्य में उसे (असम्यता को) कौठ रोक छेगा २ अत अभिनेय अर्थ या अभिनय भिन्‍न 
अर्थवाले काव्य में जो उत्तम प्रकृतिवाले राजा इत्यादि का उत्तम प्रकृतिवाली नायिकाओं फेः 
साथ प्राम्य सम्भोग का वर्णन बह माता पिता के सम्भोग वर्णन के समान नितान्त असम्प है 
और उसी प्रकार उत्तम देवताओ के वियय में भो । 
रति इत्यादि मे प्रकृत्यौचित्य पर विचार 

तारावती--ऊपर बताया हैं कि प्रकृतियो के औचित्य का पालन भावौचित्य में हेतु 
होता है । यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उत्साह इत्यादि के वर्णन में तो दिव्य मानव 
इत्यादि म्रकृतियों के भेद की परीक्षा सज्भूद कहो जा सकती है--देवो में उत्साह का 
परिमाणं मानवों को अपेक्षा भिन्‍न अवश्य होता हैं) भत' उत्साह हृत्पादि के क्षेत्र 
में दिव्य मानव इत्यादि ओऔचित्यों की परोक्षा यदि कोई करता है तो किया करे, 
इसमें किसो को आपत्ति नहीं हो सकती। डिन्‍्तु रति इत्यादि में उस परीक्षा का कया 
प्रयोजन ? सम्भोग इत्यादि जैसे देवों में होते हैं वंसे ही मानवों में भी होते हैं। यदि कोई कोई 
कवि भारतीय व्यक्तियों वे प्रेम के औचित्य के आधार पर दिव्य प्रेम का भी बर्भठ करता है 
दो उसमें अनौचित्य क्या होगा ? आशय यह हैँ कि प्रेम तो सभी का एक-सा होता हैं उसमें 
ओऔदषित्य-भेद वा क्‍या अर्थ ? इसका उत्तर यह है यह कथन दोक मही है। यदि भ्रम के क्षेत्र 
में भी औचित्य का अतिक्रमण दिया जाता है तो उसमें भी दोए होगा। बहू इस प्रकार-« 
पदि अधम प्रवृत्ति वाछे व्यक्तियों के ओचित्य का प्रयोग उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों के 
श्ुगारोपनिवन्धन में किया जावेगा तो वह अवश्य ही उपहसनीय होगा। (भरतमुनि ने उत्तम 
ओर मध्यम व्यक्तियों की रवि भाव के द्वारा मानी है और नोचों की सम्भ्रम वे द्वारा । ) 
स्वयं मारतवर्ष में ही श्र ज्ञारर वे वियय में उत्तम मध्यम और अधम प्रकृति बे अनुमार भौचित्य 
का विचार किया ही जाता हैं )! अत यह नहीं कहा जा सकता कि अ्रहत्यौचित्य का विधार 
उत्पाह इत्यादि में ही क्या जाना चाहिये, श्यगार इत्यादि में नहों । यहाँ पर कोई विचारक 
यह भी कह सकता है कि श्यगार के विपय में उत्तम मध्यम हृत्यादि प्रद्ृतियाँ ही प्रयोजक 
द्वोती हैं--प्रहमतियों वा दिग्य, अदिब्य यह विभाजन इस दिशा में अविश्चवित्कर है । विश्तु 
यह वास्तविकता नहीं है ) शंगार की दृष्टि से दिब्य ओचित्य और बुछ नहीं है ओर ते हम 
उसे कोई पृथक्‌ तत्त्व कहते ही है। हो फिर हैं षया है भारतवर्ष के विषय में एक प्रकार का 
अ्रदृत्पौ चिर्य नहों होता अपितु उत्तम, मध्यम और अक्षषम इन तीन प्रवारों का औचित्प माना 
जाता है। यदि देवताओं के शद्ट्वार का वर्णन करना हो दो भारतवर्ष के उत्तम राजा इत्यादि 
के लिये जिस प्रकार वे औवित्प का पालन किया जाता है और उनकी रति का जिस प्रकार गा 
चुर्णत गिया जाता है उसी प्रवार का दर्णन दिव्य पात्रों का भी करना चाहिये । राजा इत्पादि 
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के विषय मे श्रसिद्ध प्रास्य शद्भार का उपनिवन्धन नाटक इत्यादि में प्रसिद्ध नही हैं। ( नादक 
में दन्‍्तच्छेद, मखच्छेद्य तथा बन्‍्य छज्जाजनक तत्वों का समावश नाटब्शास्त्र के अनुसार 
भी वर्जित है और व्यवहार में मी नाटक में वैसा प्रयोग नही किया जाता । ) यहाँ पर प्रुवंपक्षी 
यह कह सकता हैं कि नाठक की तो बात ही और है ।॥ नाटक में अभिनय किया जाता हू, 
सम्मोग का अभिनय अत्यन्त असम्या प्रकट करने वाला होगा | अत सम्भोग को अग्रिनय 
मही किया जाता । किन्तु खब्य काव्य का प्रयोजन तो अभिनय होता नहीं है जत श्रव्य काव्य 
में इस प्रकार के अनौचित्य का परित्याग क्यो किया जाता चाहियें ? (उत्तर) यदि अमिनय में 
इस प्राम्य श्टगार का सहन नही किया जा सकता तो श्रव्य काव्य में इस प्रकार के अनोचित्य 
का निवारण किस प्रकार तथा किसके द्वारा किया जा सकता हैं ? आशय यह है कि बमिनय 
में जिस प्रकार असम्य व्यवहार चित्ततद्वोच उत्पन्न करता है उसी प्रकार असम्य व्यवहार का 
वर्णन सुनकर भी वित्तसड्ीच होता ही है । बत काव्य चाह अभिनेय हो चाहे बनभिनेय, 
श्रव्य हो अथवा पाठ्य दोनों प्रकार के वाब्यों में उत्तम धक्ृतिवाल्ले राजा इत्यादि का उत्तम 
प्रकृतिबवाली नामिकाओं के राध ग्रास्य सम्भोग का वर्णन उसी श्रकार अनुचित है जिस प्रकार 
माता-पिदा का सम्भागवर्णेन अनुचित हुआ करता हैं । यह तो सवंधा अनुचित ही है। ( यही 
व्यवस्था दिव्य प्यूगार के विषय में भी स्थापित की जा सकती हे। ) उत्तम देवताबोके 
विपन में मो ग्रास्य सम्भोग वर्भद अनुचित ही हाता है । ( भाशय यह है कि दिव्य भदिव्य 
इत्यादि प्रकृतियों का विचार झागार के क्षत्र में भी किया ही जाता है । ) 

(ध्वत्या०)--न व सम्मोगश्शद्भररस्य छुरतलक्षण एवेक श्रकार', यावदन्येपि 
प्रमेदा परस्परप्रेमदर्शनादय सम्भवन्ति, ते कस्सादृत्तमप्रकृतिबिषये न वप्यंन्ते ? 
तस्माडुत्साहवद्रतावपि प्रकृत्यौचित्यमनुसतंव्यम्‌॥ तथेव विस्मयादियु। यत्त्वब बिधे 
दिपपे सहफ्कवीतामप्यसमीक्ष्यकारिता लक्ष्ये दश्यते स दोष एवं॥ स तु शक्ति- 
विरस्कृतत्वात्तेपा न लक्ष्यत इत्युक्तमेव । अनुभावोचित्यं तु भरतादों प्रसिद्धमेव । 

इपत्तुच्पते--भरतादिविरचिता स्थिति चालुवर्तसानेन महाकविप्रवन्धाइच 
पर्यालोचयता स्वप्रतिभा चानुसरता कविनावहितचेतसा भूत्या विभावाद्योड 
वित्यश्नशपरित्यागे परः प्रयत्नो विधेय' । मोचित्यवत- कथाशरी रस्य दृत्तस्योत्रेक्षि- 
तस्य वा प्रहो ध्यज्जक इत्यनेनेतत्‌ प्रतिपादयति--यदितिहासादिषु कथासु रसबतीपु 
विविधासु सतीध्वषि यत्तत्र विभावाद्योचित्यवद्‌ कथाश्वरोर तदेव ग्राहघम्‌, मेतरत्‌ । 
चुत्तार्दप च कथाशरोरादुत्पेक्षिते विशिषत भ्रयत्नवता भविच्यम्‌ सत्र ह्वतवघानात 
स्खलत छवेरध्युत्पत्तिसश्भावता महती भवतति | परिकरइलोकशचात्र-- 

कथादइरोरमुत्पाद्यवस्तु कार्य तथा तथा 
यया रसमय सर्वमेव तत्प्रतिभासते 

(अनु०)--रम्मोग झज्जार का सुरत रूप एक हो प्रकार नहीं होता ( उसके ) परस्पर 
अंमपूर्वके दर्शव इत्यादि और भी भेदोपभेद हो सकते हैं, उत्तम प्रकृति के विषय में उनका 
वर्णन क्यों नही किया जाता २ अत उत्ताह के समान रति में भी प्रकृठि के औचित्य का 
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अनुसरण करता चाहिये | उसी प्रकार विस्मय आदि में भी । जो कि इस भ्रकार के विषय में 
भद्दाकवियों के भी बिता सोचैन्समझ्े ( रचना ) करने की ( प्रवृत्ति ) देखी जाती है वह दोप 
ही हैं। यह पहले हो कहा जा चुकी है कि शवित से तिरस्कृत होते के वारण वह (दोष) 
लक्षित नही होता । अनुभाव की ओऔचित्य तो भरत में प्रतिद ही है । 

ः इतना तो वहा जा रहां है--भरत इत्यादि विरचित स्थिति का अनुवर्तन 
करने हुये, महाकवियों के अ्बन्धों की पर्यालोचना करते हुये और अपनी प्रतिभा का अनुसरण 
करते हुये कवि को सावधानचित्त होकर विभाव इत्यादि के औवचित्य के भरश को बचाने का 
बहुत बड़ा प्रयलत ब्रना चाहिये | ओऔवचित्यवान्‌ घटित या कल्पित कथाशरीर का प्रहण व्यक्षक 
होता है इससे यह प्रतिपादन करते हैं--कि इतिहाग में आदि में विभिम्त प्रकार फी रसमयी 
कथाओं के होते हुए भी जो उसमें विभाव इत्यादि के ओऔवित्यवाला क्थाशरीर हा उसी फो 
ग्रहण करना बाहिये, दूसरे को मही । घटित कथाशरीर से भी अधिक प्रयत्न कल्पित कषा- 
शरीर ( के निष्पादन ) में बता चाहिये । वहाँ पर घ्यानत देने से फवि की बहुत बड़ी 
अ्ब्युत्पत्ति की सम्भावना हो जाती है । 

। दम विधय में एक परिकर इलोक भी है 

“उत्पाद्यवस्तु कथाशरीर वो उन उन प्रकारों से बनाना चाहिये शिंससे वह राव रसमय 
ही प्रतीत हाने ह्गे। 

(लो०)-वथ तहिं सम्भोगश्ज्ञार कविता निवध्यतामित्याशदूघाह--म 
चेति । तयेवेति। मुनिनापि स्थाने प्रद्नृत्मौचित्यमेव विभावानुभावादिपु बहुतर प्रमा- 
णोकृतम्‌ 'स्वैयेंगोत्तमध्यमाधमाना नीचाना सम्भ्रमेण' इत्यादि वदता। 

इयरिविति३ रफ्षणज्ञत्व छक्ष्पेरिशीलनमदृष्टप्रसादादितस्वप्रतिभाशालित्व 
चालुसतंव्यमिति सक्षेप । 

रुसवनीष्वित्यनादरे संप्तमी । रसवत्त्व चा्विवेचकजताभिमानाभिप्रायेण 
मस्तव्यम्‌ । विभावाद्यौचित्मेत हिं विना वा रसवत्ता । कवेरिति॥ न हिं तश्रेतिहास* 
बशादेव मया निबद्धमितिं जात्युत्तरमपि सम्भवति । 

(अनु०) तो कवि के द्वारा 'सम्मोग सटज्जार पैसे निवद्ध किया जावे यह छद्दा करफे 
बढ़ते हैं“ और नही” महू । 'उसी प्रवार है! यह। मुतति मे मी विभाद अनुभाव इत्यादि में 
धईपान-स्पान पर अ्रकृर्पौचित्य ही बहुत अधि प्रमाणित शिया है-- उत्तम और मध्यम का 
सथैदे के द्वारा ठपा नीचों का अपमर्पण ने दवारा' यह गहते हुए । 

'इतना तो! । छृण भा जानना, कदय का परिशोलन करता, अदृष्ट और प्रमादत 
सै उत्पन्न अपनी प्रतिभा से युषत होता--इन का अनुसरण बरना छाहिये मह सक्षेप है। 

*रमवतीपु' में भनादर मे राप्तमी है और रसवत्त्त तो अविवेचक छर्नों बे अभिमान के 
अभिप्राय से माना जाता चाहिये । विमाव इत्यादि वे झौचित्य मे विना रखवत्ता ही गया ? 
"कृषि वा! यह । यहाँ पर इतिहास हे बारण ही मैंने ऐसा निदद कर दिया है--यह असमी- 


चोन उत्तर भी सम्मद नही हूं। 
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तारावती--यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि सम्भोगवर्णव असम्य है तो उसका वर्णन 
हो काव्य के क्षेत्र ऐ बाह्य हो हो जावेगा, नही तो उसका वर्णन किया ही किस प्रकार जासकेगा ?ै 
( उत्तर ) सम्मोग झट्ज्ञार का केवल सुरतरूप एक ही प्रकार तो नही है, डिन्‍तु उसके जोर 
भी बहुत से प्रकार हो सकते हैं जैसे प्रेमपूर्वक एक दूसरे को देखना ( मिलता, बातचीत करना) 
इत्पादि । उत्तम प्रकृतिवालों के विधय में यदि इन शालीन प्रेमचेब्टाबो का वर्णन किया जावे 
हो उसमें दोष बया होगा ? इस समस्त कयन का निष्कर्ष यह है कि जिस्र प्रकार उत्साह 
इत्यादि में प्रकृति के औचित्य का विचार आवश्यक होता है उद्ी प्रकार रति में भी प्रकृति 
कै औचित्य का अनुवर्तन अपरिहायय ही हूँ । गुनि ने विभिन्‍न प्रकरणों में विभाव अनुभाव 
इत्यादि के वर्णन के प्रसज्भ में प्रकृति के जौचित्य का बहुए अधिक विवेचन किया हैं भौर 
प्रमाणित भो कर दिया हैं, जैसे प्रेमप्रसद्भ में--2त्तम और मध्यम के आधय से जिस प्रेम को 
वाज्यविपय बसाया जावे उसमें स्थिरता होनी चाहिये, मोछो के प्रसज्भू में सम्भम होना चाहिपे 
इत्यादि ) यही बात विस्मय इत्यादि के दिपय में भो गताय॑ होती है (अपनों प्रकृति के अनुसार 
कुछ लोगो का विस्मय परिमाण में अधिक होता है, छुछ का कम, कोई विस्मय को एकदम 
प्रकट करने लगता है और कोई गम्भीरता से अपनी आकृति को छिपागे रहता है । यह सब 
प्रकृत्पौचित्य हो हैं। ) यहां यह प्रश्न उत्पस्न होता है कि इंस विषय में महाकवियों ने भी 
मूझ्षवृन्न से वाम नही लिया है ( कालिदास ने भी शद्भुर-पार्वती के सम्भोग का वर्णन कर हो 
दिया हैं। ) उमकी वया व्यवस्था होगी ? इसका उत्तर यह हैँ कि भहाकवियों का वह विवेक- 
शून्प कार्य दोप ही माना जावेगा । यह पहले ही कहा जा चुका है कि उसमें ऐसी क दात्मक 
प्रौदव्वा विद्यमान रहती है जिससे उस अनौचित्य का तिरस्वार हो जाता है. और परिशीक्षकों 
के छामने वह दोप के रूप में नहीं बादा ) अनुभाव का ओचित्य तो भरत इत्यादि में अतिझ 
हो है । [ नाट्य में अनुभाव का ओवित्य तो भरत ने विभिन्‍न भावों का विभिन्‍न रूप में 
अभिनय दिखलाया है. यह सब अनुभावौचित्य ही है। ग्रहाँ पर सझ्चारियों के सौचित्य का 
उल्लेख नही क्या । उसको भी उसो प्रकार समझ छेना चाहिये जिस प्रकार दूसरे भौचित्य 
बतलाये गये हैं । अनुभावोचित्य का उदाहरण यह होगा कि यदि कोई व्यवित थोक का 
अभिनय मुख-विकास के द्वारा करे अथवा ऋ,म की परिस्थिति में गम्भोरता धारण करे तो 
यह अनुचित होगा । इसी प्रकार यदि कोई मायिका किसी फामो द्वारा सम्दाधित किये जाने पर 
क्रोपजन्य उद्दिग्नता का हप॑पूर्ण भुद्रा में अभिनय करे तो यह भा अनुचित ही होगा | सण्चारी 
क्य भौचित्य जैसे वेश्यागत छज्जा शौर कुलछवती की छज्जाहीनता अनुचित कही जावेगी । 
इसो प्रकार उत्तम प्रकृतिवाछों में जो ऊज्जाशीरूता होगी वह अघम प्रकृहिगालो में गद्दी 
होगी । इस प्रकार उस परिस्थित्ति में भौ भाव का त्तारतम्य होगा ही । इन सब ओऔचित्यों का 
निर्वाह करते हुए कपाशरीर को रचना करना प्रवन्धौचित्य का प्रथम रूप है । ) 


हु उपसंहार 


ऊपर कथादरोर के विधान में परिपालनोय बौचित्यों का दिष्दर्शन कराया गया हैं। 
इृप्सहार के रूप में हतना कहा जा सकता है--कथाविधान में तीव तत्वों का प्रधानतया 


११० ध्वन्यालोके 


अनुसरण किया जाना चाहिये--लक्षणज्ञान, ऊदयपरिशीलन और अपनी प्रतिभा। (--भरत 
इत्यादि लक्षणशास्त्रकारो मे विस्दारपूर्वक वाव्यनस्तु रचना पर विचार किया है । उन्दोने 
अपने ग्रत्थों में जिस स्थिति का विवेचन किया हैं उसका पूर्णखू्प में अनुसरण करना चाहिये । 
(इसी प्रकार वात्म्यायन मुनि इत्यादि ने जिन विभिस्त परिस्थितियों और तज्जना मनोविकारों 
का विस्तृत विवेचत क्या है उसका भी पालन करना चाहिये बार साथ ही लोकवृत्त को भी 
देखना चहिये । क्योकि शास्त्रकार दिग्दशनमात्र कराते है; औषित्य का पूर्ण परिचय दो लोक 
से ही मिछता है । ) 
अध्ययन और प्रतिमा का उपयोग 

२“-महाकवियों के बनाये हुये अ्रवन्धों का मतोयोगपृर्वक अध्यन करता चाहिये कौर 
उनकी पर्यालोचता फरनी चाहिये । अर्थात्‌ यह देखना चाहिये कि महाकवियों ने कथा का 
उपादान किस श्रक्तार किया है और उसकी सघटना का निर्वाह भी किप प्रकार किया है? 
इससे कथाशरीर के निर्माण में निपुणता भा जाती हूँ । 

३--कवि को अपनी प्रतिभा का अनुसरण भी करना चाहिये । प्रतिभा का उदय 
बदृष्द भर्धात्‌ सुकृद और प्रसाद अर्थात्‌ देवता की कृपा हुआ करता है। इस प्रतिभा के बल 
पर अनुचित के निराकरण के लिये नवोन अर्यों और उसके योग्य नवीन दाब्दों का स्फुरण 
होता है। प्रतिभा के द्वारा उच्छिन्न कथाभागो की सघटना और अनुचित भागों का त्याग या 
उचित रूप में परिवर्तत कथाशरीर के निर्माण के लिये अत्यन्त आवश्यक है।) कवि को 
चाहिये कि अपने मन को भलीभाँति अवधान से युक्त बताकर उक्त तत्वों को सहायता से 
विभाव इत्यादि में जो मौचित्यभ्रश हो जाता हैं उसके निराकरण का बहुत बडा प्रयत्न करे । 
घदित या उद्येक्षित मौचित्ययुक्त कषाशरीर का ग्रहण स्यण्जक होता है! इस कथत से यह 
प्रतिपादित किया गया हूँ कि--चाहे इतिहास इत्यादि में विविध प्रकार की रसमय बायें 
भद्दी पडी हो, दिन्‍तु काम्यवस्तु के लिये ऐसे कथाशरीर रा ही उपादान किया जाना चाहिये 
जिसमें विभाव इत्यादि का औचित्य विद्यमान हो । उससे भिन्‍न ( अनौधित्य वाला ) कषा- 
शरीर काम्य वर्तु के रूप में नहीं ग्रहण किया जाना चाहिये । 'रसवती कथाओं में! यहाँ पर 
सप्तमी अनादर के अर्थ में हैं| अर्थात्‌ इठतिद्वास आदि में मरी हुई रतवतो कथाओं का अनादर 
(उपेक्षा) करके केवल विभाव इत्यादि के औडित्य वाली कथायें ही ग्रहण की जानी चाहिये । 
वस्तुत कथाओं में रसवत्ता तो विभाव इत्यादि के औचित्य से ही आती है। जिन कपाओं में 
इस प्रकार का ओवित्य विद्यमान नहीं द्वोता उनमें रसदत्ता ही क्‍या ? बिस्तु फिर भी 
अविवेकी जन उन कथाओं में भी रसवत्ता का अभिमान कर सकते हैं। इर्ग।लिये उन क्याओं 
को भी रखवती कह दिया गया है जिनमें मोचित्य नही होता और उनके अनादर ने लिये 
अनादर के बर्थ में सप्तमो विभक्ति का प्रयोग कर दिया यया है । यह तो इतिहास प्रशि् 
कया की बात हुई । काह्यनिक कथाओं में उसे भो अधिक ध्यान रखने को आवश्यठा होती 
है जितना ध्यान वृत्त ( घटित ) कथाओं में रबखा जाता है। यदि कवि उस प्रकार वो बल्पित 
बचा की सघटना छापरवाही से करे हो उसके स्वछन को सम्मावना बहुत अधिक रहती हैं 


तृतीय उद्योतः ११! 


जिससे कवि बच्युत्पत्ति के छाध्छत से ग्रस्त हो सकता हैं। वयोकि मदि कल्पित कथा में 
किसी प्रकार की रसविषयिणों कछुवला आ जाती हैँ तो कवि को यह बहाना करने का भी 
अवरार नहों रहता कि मेने इतिहास के अनुरोध से ऐसा लिख दिया | यथपि यह बहाना है 
असमीचोन हो, वर्योंकि कवि को रसानुकूल परिवर्तन करने को छूट तो रहती ही हैँ। इसी 
विषय में यह एक प्रसिद्ध लोक है-- 


'उत्पाद वस्तु विषयक कयाशरीर की संघटया इस रूप में की जानी चाहिये कि कथा 
का प्रत्येक भाग रसमय ही प्रतीत हो 
(ध्वन्या०)--तत्र चास्युपापः सम्यग्।िभिवाद्योचित्यानुसरणम्‌! तच्च दर्शितमेव) 


सस्ति सिद्धरसप्रस्या ये च रामायणादयः॥) 
कथाश्रया न ते्थोज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥ 
-  तेपु हि कयाश्रपेषु तश्स्वेच्छेष न योज्या । यदुक्तमु-कथामा्ें न 
चाल्पोष््यतिक्रम ! । स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रसविरोधिनी न योज्या ॥ 
इद्मपरं प्रवन्धस्य रसब्यज्भकत्वे निबन्धनम्‌ | इतिवृत्ततशायातां कयश्मिद्र- 
साननुगुणां स्थिति त्यक्वा पुनरत्प्रेक्षयाप्यान्तराभीष्टरसोचितकथोन्तयों विधेयः 
यथा कालिदासप्रबस्धेषु । यथा च सर्वंसेनरचिते हरिविजये ! यथा घ सदीय एवाजुल- 
चरिते महाकाव्ये। 
(अनु०) उसमें उपाय है कि सम्यक्‌ रूप में विभाव इत्पादि के औचित्य का अनुसरण 
करना । और वह दिखला ही दिया गया है। ओर भी-- 
'प्रिद्ध रसो से प्रस्िद्धि प्राप्त करमेवाके जो रामायणादि कथाश्रय ( प्रबन्ध ) है उनके 
साथ रसविरोधिनो स्वेष्छा की योजना मही करती चाहिये ॥7 
उन कथाश्रित (प्रबन्धो) में तो स्वेच्छा का योग करमा ही नहीं चाहिए। जैसा कि 
कहा गया हँ--कथामां्ग में स्वल्प भो अतिक्रम नहीं होना चाहिए । यदि रवेच्छा का भी योग 
करना हो तो रसविरोधिनी स्वेच्छा का योग नहीं करता चाहिए। 
प्रवन्ध को रसव्यक्ञकृता में यह डूसरा निब्रन्धन हे कि इतिवृत्ततश आई हुई 
किसी प्रकार रस की प्रतिकूल स्थिति को छोडकर पुन कन्पना वरके बभीष्ट रस के उचित 
कथा का उन्तयत कर लेना चाहिए! जैसा कालिदस के प्रबन्धों में या जैसे सर्श्नेतरचित 
हूरिविजय में या मेरे हो अर्शुदचरित महाकाव्य में । 
(लो० )--तत्र चेति। रसमयत्वसम्पादने | सिद्ध आस्वादमात्रक्ेपो न तु भाव- 
थो रयो देयु, कथानामाश्या इतिहासा , तैरितिहातात, सह स्वेच्छा न योज्या | 
सहार्यर्चात्र विपयविषयिभाव इति व्याचप्टें--तेष्विति सप्तम्या। स्वेच्छा तेपु 
योज्या। कथड्चिद वा यदि योज्यते तत्तमसिद्धरसविरुद्धा न योज्या । यथा रामस्य 
धीरछलितत्वयोजनेत वाटिकानायकल करिचत्कुर्यादिति त्वत्यन्तासमञ्जसम्‌ | यदुक्त- 
मिति । रामाम्युदये यशोवमंणा--स्थितमिति यथा दाग्याश । कालिदासेति । 


११२ ध्वन्यालोके 


रघुवशे5जादीना राज्ञां विवाहादिवर्णन नेतिहासेपु निरूपितमु | हरिविजये कान्तानुन- 
योजुत्वेत पारिजातहरणादिनिरूपित्रमितिहासेप्यदृष्ठमपि । तथार्जुनचरिते3र्जनस्य 
पातालविजयादिवर्णितमितिहासाप्रसिद्धम्‌ । 

(अनु०)--और उसमें! अर्थात्‌ रसमयता के सम्पादन में । 'सिद्ध/ यहा सिद्ध अर्पात्‌ 
थास्वाद मात्र रूप में अवशिष्ट तथा भावना के योग्य नही हैं रस जिनमें। क्या के बराथय अर्घात्‌ 
इतिहास । उन इतिदामाथों के साथ अपतो इच्छा का योग नहीं करना चाहिये! यहाँ साथ 
का अर्थ है विषयविषयीभाव इसलिये 'उनमें' इस सप्तमी के द्वारा ष्याख्या की है स्वेच्छा 
उनमें नहीं जोडी जानो चाहिये । यदि कयश्चित्‌ जोड़ो जानी चाहिये तो उन उन प्रस्तिद्ध रसों 
फे विरुद्ध महीं जोड़ी जानी चाहिये | जैसे कोई राम फे घोरललितत्व की योजना पे द्वारा 
(उन्हें) नाटिका का नायक्त्व (प्रदान) करे तो यह अत्यन्त अप्तमीचौन होगा। 'जैसा कहा 
गया है'-रामाम्युदय में यद्योवर्मा के द्वारा-- 

.. स्थित! यहाँ। दथायोजन के जनुमार "कालिदास दृत्यादि' रघुदश में मज इत्यादि 
का वर्णन इंतिह्ापों में निएपित नहीं किया गया है । हरिविजय में फान्ता के अनुनय के भजू 
कप में पारिजातहरण इत्यादि इतिहासों में म देखें हुए (कुृषानक) का निरूपण किया गया हैं । 
उसी प्रकार अर्जुनेचरित में मर्जुन के पावालविजय इत्यादि का वर्शन इतिहास मे असिद्ध नही है । 


मिद्धरस काव्यो में स्वेच्छासन्निवेश का निषेध 
* तारावती--प्भी कुछ रसंमय बना देने का उपाय है विभाव इत्यादि वे औवित्य वा 


पालन करना जिसवा विस्तृत परिचय पिछले पृष्ठों पर दिया जा चुका है। कौर भी-+ 

"कया को छेकर शिखे हुये रामायण इत्यादि जो प्रवन्ध पिद्ध रस बाले तप प्रतिष्ठित 
हैं उनमें रसविरोधिनी स्वेच्छा फा प्रयोग नदी करना 'चाहिये ।/ 

रप्त की दो अवस्थायें होती हैं सिद्ध और साध्य । सिद्ध रस वह होता है जिसका 
पस्वादनमात्र ही अवशिष्ट रह गया हो और भावना के द्वारा जिसमें आस्वादनीयता उलस्न 
करने की आवश्यकता म हो । रामायथ हत्पदि सिद्धरस काव्य हैं. उनमें भावमा के द्वारा 
क्षास्घादनीयता सम्पादित करने की श्ावश्यक्ञता मही (प्रश्या शब्द का अं है सुल्य अर्थात्‌ 
जिस प्रकार लोक में कोई पदार्थ पूर्णरूप से तैग्पार करे रख दिया जावे, उसका रस पूर्णठया 
निष्पन्न हो चुका हो बे वल आस्वादन ही शेप हो । इसी प्रवार के रामायग शत्यादि सिदधर्स 
काव्य हूँ । उनका मी आस्वादन लिया जा सवता हैं उनमें अपनों नरीन भावना के समावेश से 
रसनयीता उत्पन्त बरने की चेष्टा ग्ययं है ।) 'ठै ” यह तृतोया है जो कि 'साप! के धर् में 
हुई है अर्थात्‌ उनके साथ । अर्थात्‌ उस्त ईतिहाठार्थ के साथ अपनी इच्छा की योदना नहीं 
करनी चाहिए। यहाँ पर साथ का अर्य विषयविषयिभाव है। (अषिकरण ये चार अर्ों में 
“देषयिक! अप॑ एक है जिसमें सप्तमी हुमा करठो है। अत यहाँ पर विपय विपविभाव से 
सप्तो हो गई है )) इसोलिए वृत्ति में इसको व्याख्या में उनमें इस सप्तमी वा प्रयोग विया 
गया है। हसवा सार यद्दों है कि क्याश्रिठ कार्यों में प्रघमत ठो अपनी इच्छा बा उपयोग 
करना हो नहीं चाहिए जैसा कि रामाम्युदय में पदश्मोवर्षा दे द्वारा बहा गया है वि बषामार्य 
में घोष्ा सा भो घतिक्रमण नही द्वोना घाहिए। और यदि इच्छा ढा उपयोग बरना दी ही तो 


तुतोय उद्योतः श्श्रे 


इच्छा रप्तानुकूछ हो होनो चाहिए, विभिन्‍न भ्रकृत रसों के निपरोत तो इच्छा का कभी प्रयोग 
करना ही नहीं चाहिए । उदाहरण के लिए राम को धोरोदात्तता प्रसिद्ध है । यदि कोई कवि 
स्वेच्छा से राम को धोरललित बनाकर उनके जीवन को श्द्भारमय चित्रित कर दे ओर उन्हें 
माटिका का लायक बना दे तो यह बहुत ही अनुचित बात होगी। (इसके प्रतिकूल कृष्ण में 
चीरोदात्तता के साथ घीरछालित्य का योग अनुचित मही कहा जा मकता ॥) 


वृत्तिकार ने 'कथामार्गे न चाल्पोष्प्यतिक्रम ” को उद्घृत किया है। यह एक प्रसिद्ध 
पद्य के दुसरे चरण का अन्तिम खण्ड हैं  पद्य यह है-- 
भौचित्य वचसा भ्रद्ृत्यनुग्रत सर्वत्र पात्नोचिता, 
बुष्दि स्वावरारे रसस्प च कयामार्गे न चातिक्रम । 
बुद्धि प्रस्तुतमविधानकविधौ प्रौढिश्च शब्दाययो , 
विद्॒ज्टि. परिभाव्यतामवहितरेतावदेवास्तु न ॥॥ 
('प्रकृतियों के अनुकूछ वाणी का ओचित्य, सर्वश्न पात्नानुकूछ तथा अपने अवशर पर 
रस को पुष्टि, कयामार्ग का अतिक्रमण न करना, प्रस्तुत की सामग्री कल्पना में शुद्धि भर 
शब्द तथा अर्थ की प्रोढता, ध्यान देकर विद्वान्‌ लोग प्रिभावन कर सके बस यह इतना ही 
हमें चाहिए ।') 
यह पद्म भोज के श्वज्जारप्रकाश में दिया है । इसके बुसरे चरण का अन्तिम भाग 
'कयामार्गे न चालतिक्रम ” आनन्‍्दवर्धन ने उद्घृत किया है और इस पर टिप्पणी करते हुए 
लोचनकार ने लिखा हैँ कि यह भाग यशोवर्मा के रामाम्युदय से लिया गया है | डा० राधवन्‌ 
के अनुगार यही एक ऐसा प्रमाण हे निरासे यह प्रकठ होता है कि यह पद्य सशोवर्मा के 
रामाम्युदय में आया है । यह पुस्तक इस समय उपलब्ध मही होती । ईशा को अष्टम शर्तों के 
प्रथमार्ष में यशोवर्मा कन्नौज के राजा थे और उनके आश्रय में ही प्रत्तिद्ध नाटककार भवभूति 
भी रचना करते थे । भवभूति मे अपने माटकों की प्रस्तावना में कुछ आलोचनाशास्त सम्बन्धी 


पद्म लिखे है । प्रस्तुत पद्य की विचारधारा भवमूति के उन प्रयो से सेल खाती हूँ । ज्ञात होता 
है कि प्रस्तुत पद्य भी रामाम्युदय की प्रस्तावना में ही लिखा गया होगा । 

छोचन में जैसा कहा गया है' का उद्धरण देकर “रामाम्युदये यशोवर्मणा इत छब्दों 
के बाद 'स्थितमिति यवाशय्याभ्‌” यह लिखा है और इन शब्दो को उद्धरण चिह्न से चिह्तित 
कर दिया गया है। यहाँ पर इन शब्दों का कोई सम्बन्ध समझ में नही आता | उद्धरणचिक्न 
से ऐसा ज्ञात होता है कि ये शब्द भी रामाम्युदय के हो हैं । किन्तु रामाम्युदय के उपलब्ध ने 
होने गे इस विषय में कुछ कहा नहीं जा राकता । सम्भव है प्रस्तुत पद्म से पृथर्‌ ये शब्द 
रामास्युदय में पहले आये हो! । फिर भी केदल इतने शब्दों से अर्थ को सगत्ि रूया सकता 
दुस्साघ्य है । दूधरो वात यह हो सकती है कि यहाँ पर उद्धरणचिह्ल छेखक के प्रमाद से 
छूग गया हो और यहाँ पर “स्थितमिति” के स्थान पर 'स्थितिमिति' यह पाठ हो । ऐसी दबा 
में स्थिंदि त्पवत्वा' के 'ह्थिति! शब्द का यह प्रतीक निर्देश हो सकता है । डा० राघवत्‌ ने 
यही सम्मव माना है, और यही पाठ सबसे अधिक शुद्ध प्रतीत होता हैं। ऐसी दक्शा में 


स्थिदिर्मिति यथा दस्याम्‌! यह भाग प्रबन्ध के दूसरे औचित्य को व्याख्या करने वाला सिद्ध 
होठा है। (स्पिति' का अर्थ है कया की योजना 0) 
ड़ 


११४ घ्वन्यालोके 


(ध्वन्या०) कविना काव्यमुपनिदष्नता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितम्पम्‌ ॥ 
तत्नेतिवुत्ते यदि रसाननुगरुणा स्थिति पश्येत्तदेमा भड्वत्वापि स्वतन्त्रतया रसानुगुर्ण 
कटाल्तरतुपादयेत १ नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिवहिण किज्चत्मयोजनम्‌, इतिहासादेव 
तत्सिद्ध, 

धर (अनु०) काव्य का उपनिवन्धन करनेवाले कवि को पूरी आत्मा से रसपरतन्त होना 
चाहिए । उसमें यदि इतिवृत्त में रस के प्रतिकूल स्थिति दखे तो इसे तोडकर भी स्वतन्त्र रूप 
में रस के अनुकूल दूसरी कया का सृजन कर ले। केवल इतिवृत्त के निर्वाह से कवि का कोई 
प्रयोजन नही, बयोकि उसकी सिद्धि इतिहास से हो जाती है । 

(लो०)--एतदेव युकतमित्याह--कविनेति | 

(अनु ०)--यही ठोक है यह कहते हैं--'कवि के द्वारा! यह । 

कथा भे रसानुकूल परिवर्तन 

तारावती--प्रबन्ध कौ रसाभिव्यजकता का दूसरा निबन्‍्धन यह है कि याद इतिवृत्त के 
कारण कथा की कोई ऐसी योजना सामने आ जादे जो रस के अनुकूल न हो तो उस योजना को 
छोडकर पुत्र नई कल्पना करके अभीष्ट रस के अनुकूल कथा का उन्नयन कर छेना चाहिए। 
जैसा कि बालिदास के प्रवन्धों में किया गया है । उदाहरण के लिए अज दत्यादि राजाओं छऐे' 
विवाह का वर्णन इतिहासग्रस्यों में निरूपित नही किया गया है, किन्तु कालिदाप्त ने रघुवश में 
इसका वर्णन किया है। (इसी प्रकार दुर्वासा के शाप को कल्पना कालिदास ने रसानुगुणता 
की दृष्टि से ही की है और अपने नाटकों में दूसरे परिवर्तन भी इस प्रकार कर लिए हैं कि 
पात्रों के आदर्श-परिवर्तित न करते हुए भी सदोष परिस्थितियों का सर्वधा निराकरण कर 
दिया है। तुलसीदास ने कैंकेयी के दोषपरिमार्जन के लिए सरस्वती का उनकी जवान पर बैठ 
जाना लिखा है। परशुरामजो राम वो बारात से छौटने के अवसर पर मार्ग में मिछे थे-- 
अनेक रामकृथा कास्यों में ऐमा द्वी वर्णन मिलता हे । विन्तु राम के अम्युदय पा उल्तप 
दिखलाने वे लिए तुलसी उनको समरत राजाओं बे सामने ही धनुप्‌-यज्ञ को रज्भघाला में 
लाये हैं। विदेहराज की प्रतिज्ञा यो कि जो घनुष्‌ की प्रत्यश्वा बढ़ा देगा उसी से सीता का 
डिवाह हो जावग्रा । राम ने प्रत्यश्या चढ़ाने में घनुप को तोड़ भी दिया, गढ़ प्रतिजापूर्ति नहीं 
थी किन्तु राम के चरित्र बा एक दोप था जिसके निराकरण बे लिए तुरुसी ने धनुष्‌ तोड़ने 
को ही प्रतिशा कराई हैं ।) इसी प्रकार सर्वप्तेतरचित हृरिविजय में प्रिवतमा रात्यमामा वे 
अनुमय वे भज् होने वे कारण पारिजातहरण इत्यादि वा निरूपण कर दिया गया है, जो कि 
ऐतिहासिक कथाओं में नही देखा गया। स्वयं आनम्दवर्धन में अजुनचरित नामक एवं महा 
कार्य लिख! था। इस नाटक में अजुन वे पाताल विजय इत्पादि वा यर्णन किया गया है जो 
कि इतिहास में प्रसिद्ध नही है। यही ठोक भी है। काव्यरचना में कवि को रार्वदा रस बे” 
आधीन रहता चाहिये । यदि इतिवृत्त में कोई प्रतिकूल परिस्थिति दिसलाई पढे तो उस्ते सवंधा 
भग कर दे और स्व॒तन्त्रतापूर्वक किसी दूसरी ऐसी कया को वह्पना कर छे जो प्रशृत रस बे 
अनुकूल हो । काव्य का फल कवि वी दृष्टि से यहो है वि उसे महारदि का पद प्राप्त हो 
जावे और सहृंदय वी दृष्टि से उम्रका प्रयोजन है अनुरजन मे साथ उपदेश प्राप्त होना। ये 
प्रयोजन क्यामात्र के निर्वाह ऐ तो घिदध नहीं हो छड़ते | ब्रयोंकि को प्रयोडत डिसी अस्य 


तृतीय उद्योतः श्१५ 


उपाय से सिद्ध हो जाता है उसके लिप्रे मदीन साधन को कल्पना नहीं को जाठी । इतिवृत्त 
का निर्वाह तो इतिहास इत्यादि से ही हो जाठा हैं, उसके लिये काक्य का उपादान अनावरप्क 


हैं । अतः यदि इतिवृत्त रसनिष्पत्ति का उपघातक हो तो उसे छोडकर नई बल्पना द्वारा उसे 
डीक कर लेना चाहिये । 


(ध्वन्या०)--रसादिव्यज्लरुत्वे प्रबन्धत्य चेंदमन्पत्मुत्यं निवन्‍्धरन, यत्सन्धोतां 
भुजप्रतिपुज्॒रर्भावभशंनिवंहणास्यानां तदड्भानां दोपक्षेपादीनाँ घटन॑ रसामिव्यक्त्य- 
पेक्षया, यया रलतावल्याम्‌ ! न ठु केवल शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया, यथा देणीसंहारे 
विलासास्यत्य प्रतिमुखसन्ब्यड्भस्य प्रकृतरपत्बिन्धाननुग्रुणमपि द्वितोपेष्ड्रे भरत- 
मतानुसरणमात्रेच्छया घटनम्‌ । 

(मनु०) रस इत्यादि के ब्यण्जकत्व में प्रबन्ध का यह दूसरा शुझ्ुय विबन्धन 
है कि मुप्त प्रतिमुख गर्भ दिमश ओर निंहण नामवाली सब्धियों का और उपक्षेप 
इत्यादि उनके अंगों कया रसाभिव्यक्ित की अपेक्षा करते हुये संघटन, ऊँसे रत्नावी में) 
केवल द्ास्त्रस्पिति सम्पादन की इच्छा से ठो नही, जैसे बेणी उंहार में विछाम सामक भ्रति- 


म्ुखसन्धि के रंग की घटना प्रकृत रस के प्रतिकूल होते हुए भी रत के अनुसरणमात्र की इच्छा 
से की गई है । 


(लो०)--सम्घोनामिति ६ इह प्रभुम्॒म्मितेभ्यः श्रुतिस्मृतिप्रभृतिम्यः कतंव्यमिद- 
मित्याज्ञामात्रपरमार्धेभ्यः शास्त्रेभ्यों ये न व्युत्पन्ना', न चाप्यस्येदं वृत्तममुष्मालमंण 
इत्पेब॑ युक्तियुक्‍तकर्मफलसम्बन्धप्रकटनकारिभ्यो मिन्र॒सम्मितेभ्य इतिहासशास्प्रेम्यो 
लब्धव्युत्पत्तय:, अथ चाव्यं व्युत्याद्या: प्रजायंसम्पादनयोग्यताकान्ता: राजपुत्रप्राया- 
स्तेपां हृदयानुप्रवेशमुखेन चतुर्दगोपायव्युत्पत्तिराघेया | हृदयानुप्रवेशश्च रसास्वादमय 
एवं। स च रसइचलुर्वे्गोपायव्युत्यत्तिनान्‍्तरीयकविभावादिसयोग्प्रसादोपनत इल्लेद॑ 
'रसोवितविभावादयुप निवन्धे रसास्वादवेवश्यमेव स्व॒रसभाविन्या व्युत्त्तो प्रयोजक- 
मित्ति प्रीनिरेव ब्युलत्तें: प्रयोजिका । प्रौत्यात्मा च रसस्तदेव नाटयंघु, नाटयमेब वेद 
इत्यस्मदुपाध्याय' । न चेते प्रीतिव्युलत्ती भिन्‍नरूपे एव, दयोरप्येकविययत्वात्‌ ] विभा- 
वाद्योचित्यमेव हि सत्यतः प्रोततेनिदानमित्यसकृदवोचाम । > 

_.. विभाबादोतां तद्घसोचिताना ययास्वस्पवेदन फ़लपरयन्दीमूत्तया व्युत्पत्तिरि- 
त्युच्यते। फल च नाम यददृष्टवशाहेवताप्रसादादन्‍्यतो वा जायते । नच तदुपदेश्यसु, 
तत उपाये व्युलतत्ययोगात्‌ । तेनोपायक्रमेण श्रवृत्तस्य सिद्धि', अनुपायद्वारेण प्रवृत्तस्य 
नाश्ञ इत्येवें नायकप्रतिनायकगतलेनार्थानयोंवायब्युतपत्ति: कार्या। उपायश्च कर्बा- 
श्रीयमाणः पञ्चाव॒स्था भजते। तद्या-स्वरूपम्‌, स्वरूपात्किज्चिदुल्छूनतासू, का्य॑- 
सम्पादनयोग्यताम्‌, प्रतिवन्धोपनिपातेनाशड्टयमानताम निवृत्तप्रतिपक्षतायों बाधक- 
बाधनेन सुदृदफलपयंन्तताम्‌ । एवमारिसहिष्यूना विप्रलम्भभोरूणा प्रेष्षापूर्ववारियां 
साबदेवं कारगोपादानम ) हा एवंविधाः पत्चावस्याः कारपगता मुनिनोक्ता+-+ 

संसाघ्ये फलपोगे तु व्यापार: कारणस्य यः। 

तस्यानुदूर्व्या विज्ेया: पत्चचादस्वाः प्रयोक्दृरमिः ॥ 


११६ ध्वन्यालोके 


प्रारम्भश्च प्रथल्लश्च तथा प्राप्तेश्च सम्भव । 
नियता च फलनप्राप्ति फलयोगइच पजञ्चम ॥ इति। 
एवं या एता कारणस्यावस्थास्तत्सम्पादक यत्कतुंरितिवृत्त पल्चधा 
विभक्‍तम्‌ । त एवं मुखप्रतिमुखगर्भावमशनिवंहणास्या अन्वर्थंधामान पञ्च सन्धय 
इतिवृत्तखण्डा सन्धीयन्त इति कइृत्वा । तेपामषि सन्धीना स्वॉनिर्वाह्म प्रति तथा क्रम- 


दर्शनादवा तरभिन्‍ना इतिवृत्तमागा सन्ध्यद्भानि 'उपक्षप परिकर परित्यासों विलो- 
मनम्‌” इत्यादीति। 


अर्थप्रकृतयोध्तेवान्तभूंता | तथा हि स्वायत्तसिद्धंबोज बिन्दु कार्यमिति 
तिस्र । बीजैन सर्वव्यापारा बिन्दुनानुसन्धान कार्येण निर्वाह सन्दर्शनप्राथनाव्यव्ताप- 
रूपा हां तास्तिलोध्यें सम्पाय कतु' प्रकृतय स्वभावविशज्येषा । सचियायत्तसिद्धित्वे तु 
सचिवस्य तदर्थमेव वा स्वार्थमेच वा स्वार्थमपि वा प्रवृत्तत्वेन प्रकीणत्वप्रसिद्धत्वाम्या 
प्रकरीपताकाव्यपदेश्पतयोभयप्रका रसम्वन्धी व्यापारविशेष प्रकरीपताकाशब्दाभ्यामुकतत 
इति । एवं प्रस्तुतफलनिर्वाहणान्तस्याधिकारिवस्य वृत्तस्य पञूचसन्धित्व पूर्णसन्ध्य- 
ज्ञता च॒ सर्वजनव्युत्पत्तिदायिनी निबन्धनीया। श्रासझ्जिके स्वितिवृत्ते नाथ नियम 
303 'प्रासड्िके पराथंत्वान्त ह्योप नियमों भवेत्‌ ।! 
इति मुर्निना । एवं स्थिते रत्नावल्या धोरललितस्यथ नायबस्य धर्माविरदध- 
सम्भोगसिवायामनौचित्याभावात्‌ प्रत्युत न निस्सुख स्यादिति इलाघ्यत्वात्‌ पृथ्वीराज्य 
महाफलान्तरामुबन्धिकन्याज्ञाभफणेद्देशेत प्रस्तावनोपक्रम_प्रब्चापि सन्धयोधवस्था 
प्चकसहिता समुचितसन्ध्यद्भपरिपूर्णा अथप्रक्ृतियुवता दर्शिता एवं । 'प्रारम्मेईस्मिनू 
स्वामिनों बृद्धिहेती! इति हि बीजादव प्रभूति विशधान्तविग्रहकथ ” इतति "राज्य 
निजितक्त्रु इति च वचोभि “उपभोगसेवावसरोज्यम्‌' इत्युपक्षप्रात्मभृति द्वि निर> 
पितम्‌ | एतत्तु समध्तसन्ध्यज्ञस्वर्प त पाठपृष्ठे प्रदर्शमानमतितमा ग्रन्धगीरवमाव- 
हृति। प्रत्येकेन तु प्रदर्शयमाना पूर्वापरानुमन्धानवन्ध्यतया केवछ संमोहदाधि मवतीति 
न विततम्‌ ) अस्यार्थस्य यत्वावधेयत्वनेप्टत्वातू स्वकष्ठेन यो व्यतिरेष उकतो “नत्तु 
बेबलया! इति तस्योदाहरणमाह--न त्यिति। केवल्शब्दमिच्छादब्द च प्रयुझ्जानस्या 
यमाशय --भरतमुनिना सन्ध्यड्राता राह भतमितिवृतपाधस्वोलादनमेव प्रयोजन- 
मुक्‍तम्‌। ले तु पुर रज्भवददुष्टसम्पादन विध्नादिवारणं वा। यथोक्तमू-- 
“इप्टस्पाथस्य रचना वृत्तान्तस्यानपक्षय । 
रामप्राध्ति 53248 गुह्माना चेव गूहनस ॥ 
अएचर्यवदशिख्यान _ प्रकाश्यावा प्रकाशतस्‌। 
अद्भाना पद्विध हा तद्‌ दृष्ट श्ास्त्रे श्रयोजनस ॥' इत्ति। 
सर “समीहा रतिभोगार्धा विकास परिवीतित" ।! 
इति प्रतिमुजसन्ध्यज्भविशामएक्षणे | रतिमोगशब्द आधिकासि रसस्थायि- 
भावोपव्यञ्जकविभावादयुपलक्षणापंत्वेन प्रयुक्त , यथा तत्त॑ नाधिगतायं इति ! प्रदतो 
चछुत्र वीर॒रस । 


तृतीय उद्योतः ११७ 


(अनु०) 'पम्धियो का! यह । यहाँ पर यह करना चाहिये! इस आज्ञामात्र परम बर्थवादे 
श्रुत्ति स्मृति इत्यादि शास्त्री ते जो च्युत्पन्न नही है और नहीं ही यह इनकी बात अमुक कर्म से 
हुई" इस युक्तियुक्त कर्मफलसम्बन्ध को प्रकट करनेवाले मित्रसम्मित इतिहासशास्त्रौत्ते व्युसत्ति 
को प्राप्त करमेवाले हैं. और प्रजा के प्रयोजनसम्पादन को योग्यता से आक्रान्त जो राजपुत्र 
अवष्य व्युत्पन्त करने ही है उनके अन्दर हृदय में प्रवेश के माध्यम से व्युत्पत्ति का जाघान 
करना चाहिये । 

और हृदयानुप्रवेश रप्तास्वादमय हो होता है । और वह रस चहुर्वर्ग में उपायभूत 
व्युरप्ति के लिये अनिवार्य विभाव इत्यादि के सयोग की छपा से प्राप्त हुआा है। इस प्रकार 
रस के थोग्य विभाव इत्यादि के उपनिवन्धन में रप्तास्वाद की विवशता ही परिणामरूप में 
होनेवाली व्युत्पत्ति में प्रयोजिका हैं इस प्रकार प्रीति हो ब्युसत्ति को प्रयोजिका है। रस 
प्रीत्याटमक होता हैं, वहो माटय है और नाट्य ही वेद हैँ यह हमार उपाध्याय (का कथन हैं)! 
ये दोनों प्रीति ओर व्युत्पत्ति भिग्न रूपवालों मही हैं, क्योकि दोनो का विषय एक है। यह 
हमने कई बार कहा है कि विभाव इत्यादि का जऔचित्य हो सचमुच प्रीति का मिदान है । 

विभिन्‍न रसो के योग्य विभाव इत्यादि का फर्प्राप्तिपर्यन्त ठोक स्थसूपशान व्युत्पत्ति 
कहा जाता हैं । और फुछ अदृष्टवज्ञ देवताप्रसाद से अथवा अन्य कारण से उत्पन्न होता है 
बह उपदेश देते योग्य नही होता, क्योकि उससे उपाय में कोई व्युत्पत्ति होने का योग नहीं 
होता । इससे उपायक्रम से प्रवृत्त की सिद्धि ओर अनुपराय द्वारा श्रवृत्ध का नाश इस प्रकार 
नायक ओर प्रतिनायक गत बर्थ ओर अनर्य की व्युत्पत्ति बरा दी जानी चाहिये। कर्ता के 
द्वारा आश्रय छिये जाने पर उपाय पाँच अवस्थाओ को प्राप्त कर छेता हैँ । वह इस प्रकार-- 
स्वरूप, स्वरूप का कुछ परियोप, कार्य रास्पादन की याग्यता, प्रतिबन्ध के आ पडने से 
आशका, प्रतिपक्ष के निवृत्त हो जाने पर बाघक के बाघन द्वारा सुदृइ फलपर्य॑न्तता। इस 


प्रकार वष्ट को सहन करतेवाले (लोगो का) इस प्रकार कारण का उपादान होता है। ये 
कारणगत पांच अवस्थायें मुन्रि ने कही है-- 


'किछ योग के सिद्ध किये जाने में कारण का जो व्यापार उसकी झनुपूर्वी से प्रयो- 
बताओ के द्वारा पाँच अवस्थायें ज्ञात की जानी जाहिये । 


प्रारम्भ, प्रपत्त तथा प्राप्ति के हेतु को सम्भावना, फ्रलप्राष्ति का नियत होना और 
पाँचवाँ फलयोग । 


इस प्रकार जो कार्य की अवस्थायें हैं उतका सम्पादन करनेवाला जो कर्ता का इति- 
घुत्त पाँच मांगों में विभक्त किया गया है वही मुख, प्रतिमु्र, प्रमूं, अवमर्य और निर्दृ्प्र 
मामक अन्वर्थ सजावाली पोँच सम्धियाँ अर्पात्‌ इतिवृत्तलण्ड (होठो हैं) जिनका सन्‍्घान किया 
जाता है! इस व्युत्पत्ति के आधार पर | उनके सन्धियों का भी अपने निर्वाह्म (फल) के प्रति 
उस प्रकार के क्रम के देखे जाने अवान्तरनिन्न इतिपृत्तमाथ (होते हैँ ।) सन्धि के क्धू हैं-- 
उपक्षेप, १रिकर, परिन्यास, विलोमन इत्यादि ॥ 

अर्थप्रकृतियाँ भी इन्हीं में अन्तम्‌त (हो जाती हैं ।) वह इस अक्ार--स्वायत्तसिद्धि- 
वाले (नायक) के लिये बीज, बिन्दु भोर कार्य ये तोन । बीज से सभी व्यापार, बिन्दु पे बनु- 
सम्पान और कायं से निर्वाह; सन्दर्शन प्रार्थना और व्यवसाय रूपवालो ये तीन अर्थ मर्चात्‌ 


श्श्ट घ्वन्यालोके 


सम्पादनीय में कर्ता की प्रकृति अर्थात्‌ स्वभावविशेष । सचिवायत्तप्िद्धि में तो सचिव का उसके 
छिये हो अथवा अपने छिये ही बथवा अपने डिये भी श्रवृत्त होने से प्रकीर्ण ओर प्रतिद्ध रूपों 
में होते से प्रकरो और पदाका इस नामकरण से दोनो भ्रकारों का मम्बन्धी व्यापारविशेष 
प्रकशी और पताका शब्दों से कहा यया है ) इस भ्रकार प्रस्तुत फ़ठ के विर्वाहपर्यन्त आधि- 
फारिक वृत्त की पाँच सस्धियों का होना और पूर्ण सन्धियो का अद्भ होना सभी व्यक्तियों को 
व्युत्पत्ति देनेवाला निवद्ध किया जाना चाहिये। कहा गया है कि प्रासज्ञिक इतिवृत्त मे यह 
लियम नहीं है-- 

'प्रासज्धिक में पदार्थ होने के कारण यह नियम नहीं होता ।' यह मुनि के द्वारा । 
ऐसी स्थिति में घौरललित नायक का सम्भोग सेवन में अनौचित्य न होने से प्रत्युत 'सुखरहिंत 
नही होना चाहिये” इस (नियम से) प्रशसनीय होने के कारण पृथ्वी के राज्यहूप महाफल के 
अनुवन्धी कन्यालाभ के उद्दृष्य से प्रस्तावना के उपक्रम में पाँचो सन्धियाँ पाँचो अवस्थाओं 
के साथ, समुचित सन्ध्यज्ञों से परिपूर्ण और अर्थप्रकृतियों से युक्त दिखाई हो गई है स्वामी 
के वृद्धिहेतु इसके प्रारम्भ करने पर' इस बोज से हो छेकर 'जिममें विग्रह की कथा शान्त हो 
गई है” तथा 'शत्रुओ से जीता हुआ राज्य इन बचनों से यह उपभोग सेवा का अवसर हैं 
इन शब्रों से उपक्षेप से ही लेकर निरूपण क्या गया है । यह समस्त सन्ध्यज्ञो का स्वरूप 
उसके पाठ के आधार पर दिखलाया जाने पर अत्यन्त प्रन्थगौरव को घारण कर छेगा। 
प्रत्येक रूप में दिखलाये जानेपर पूर्दापर अनुसन्धान में व्ययं होने के कारण केवल सम्मोह* 
दायक होगा ! अत: विस्तृत रूप में नही दिखछाया । 

अर्थ के यत्नपूर्वक अवधान देने योग्य होने से रवक्ड से जो व्यतिरेक 'बेबल (शास्त्र 
स्थितिसम्पादन को इच्छा) से नही” इन छाब्दों से कहा गया उसका उदाहरण देते है--'न हु! 
इत्यादि) 'केवल' शब्द और “इच्ठा' दब्द को प्रयुक्त करमे वाले का आशय यह हे--भरतपुनि 
ने मन्प्यज्ञों के रसाज्नगूत इविवृत्त का प्राज्नस्त्योत्यादन हो प्रयोजन कटा है। पूवरेज्भ के 
समान अदृष्टसम्पादन या विष्य इत्यादि का बारण नही । जैसा ३हा गया है-- 

"इृष्ट भ्र्थ छी रचना, वृत्तान्त का अपक्षोण न होना, प्रयोग को रागप्रात्ति, गोपनोयों 
का गोपन, चमत्फारकारक बषन और प्रकाशनोयो का प्रवाशन--शास्त्र मे अगो वा यहू छ 
ब्रकार प्रयोजन देखा गया हैं । इसके बाद-- 

'रतिमोग के प्रयोजनवाली इच्छा को विलास कहते हैं । 

यह प्रतिमुख सन्धि के अद्ध विलास के लदाय में कहा गया हैं। रतिमोग शब्द 
आविकारिक रस के स्थायो भाव के उपठ्पझजक विमाव इत्यादि के उपलद्षाश वे रूप में 
अ्रपुक्त विया गया है, (वेणोसहारकार ने) ठीक दत्त्द को प्राप्त नहीं कर वाया ( वहाँ पर 


अहत वोररस है । ये स्व 
शास्त्रमर्योद पालन के लिये काव्यक्रिया का नियेध 
तारावती--अव प्रबन्ध पी रसाभिव्यजक्ता का तीसरा तत्त्व लीजिये-प्रवन्ध पी रसामि- 


व्यंशकठा में यह एक अन्य प्रमूख निदन्धन है कि काम्यपास्त्र में रचना के विपय में जो छिद्ास्त 
शथा मानदष्ड स्थापित किये गयें है उनको मावना तो चाहिये और उनका पालन भी वरना 
चाहिये किन्तु शारत्रम्यादापालन कमी भी सदय नहीं होदा दाहिये। यदि उस श्यवस्था्ओं ते 


तृतीय उद्योतः ११९, 


रसाभिव्यवित में सहायता मिलती हो तो उनका पालन करना ठीक है, अन्यथा नहीं। 
(झास्वकार उन सम्भव उपायो का निरूपण किया करते है जिनसे अधिक से अधिक रख- 
निष्पत्ति हो सके, फिर परिस्थितियों की वैयक्तिकता अवशिष्ट ही रह जाती है जिसका इयत्तया 
प्रकयन तथा परिगणन अश्वक्‍्य है। अत कलाकार का यह कर्तव्य हैं कि शास्त्रीय व्यवस्थाओं 
से उपकृत होते हुए भी वैयव्तिकता पर विचार करके ही उसकी समोजना करे।) 


शिक्षा के विभिन्‍्तरूप और काव्यक्रिया की उत्कृष्टता 

कोवब्यवस्था के लिये मह अत्यन्त आवश्यक है कि राजपुत्र इस्पांदि जिन व्यक्तियों से 
समाज स्वार्थसाघन को अपेक्षा करता है और जिनका प्रजा के प्रयोजनसम्पादन की योग्यता से 
युक्त होना अत्यावश्यक होता है उनको कर्तव्य की शिक्षा दी जावे । इसका एक उपाय है वेद बौर 
शास्त्रो द्वारा उनवगे उनका कर्तव्य ब्रतछाना । किन्तु बेद झास्त्र इत्यादि समस्त उपरदेक्षप्रधान 
क्षास्त्रों का परम अर्थ हौता है 'ऐसा करता चाहिये--यह भ्राज्ञामात्र प्रदान करना। (किन्तु माज्ञा 
का अनुवर्सत सरल नहीं होता, एक तो दुच्छ वृत्तियाँ बलातू फुपथगामिनी बना देती है भौर 
शास्त्र मर्यादा दूर ही रफ्खी रह जाती है, दूसरे जपने को बुद्धिम/न समझने और दूसरे की आज्ञा 
का पालन करने में हीनभाव अनुभव करने की मनुष्य की दु्बंछता राजपुत्र इत्यादि को शास्त्र की 
बाजी का पालन करने से रोकती रहतो हैं और इस उपाय से बहुत कम इन्द्रियनयी लोग हो 
कर्तव्य-पाठन की झोर अग्रसर हो सकते हैँ) सामान्यत" राजपुत्र इत्यादि को बेदशास्त्र के 
विधान से कतंव्यज्ञान नही होता | दूसरा उपाय हैं इतिहास ओर दर्शनशास्त्रों से व्युत्पत्ति 
उत्पन्न करना । इनका लिदेश मित्रसम्मित उपदेश जैसा होता हैँ । इतका कार्य होता है यह 
ज्ञान करा देता कि जमुकर व्यक्ति की अमुक दक्षा अमुक कर्म से हुई है। इस प्रकार युक्तियुक्त 
कर्म तथा मूल सम्बन्ध को प्रकट करनेवाले इतिहास तथा दश्शनश्ञास्त्र के चाबय मित्रतम्मित 
उपदेश जैसे होते है। उनसे भी राजपुत्रादिकों को व्युत्पत्ति को प्राप्ति नहीं होती | (कारण 
पह हैं कि जिस प्रकार राजसम्मित वेदशास्त्र घाकयो का राजा के आदेश के समान अपना 
कषपमान समझकर प्रत्यास्यान किया जा सकता है गौर उसके प्रतिकूल आम्दोलन इत्यादि 
किया जा सकता है उसो प्रकार इतिहास पुराण दर्शन इत्यादि मित्रस्नम्मित बचनों को मित्र 
की सम्मति के समान दुकराया जा सवता है।) उन राजपुत्रादिको को कतंव्य का उपदेश 
देना मनिवाय होता है मोर वेद-शास्त्राद तथा इतिहास-पुराणादि के वचन अकिश्वित्कर हो 
जाते हैँ हद उनके अन्दर हृदय में प्रवेश के द्वारा चतुर्वर्ग के उपायों को व्युत्पत्ति (योग्यता) 
का आधान करना उचित होता है । हृदय में प्रवेश रसास्वादमय हो होता है तथा घानन्द- 
साधना हो उसमें प्रधान होती है। (इस्तोलिये काव्यप्रकाशकार ने रसास्वादमय काब्य को 
वान्‍्तासम्मित उपदेश कहा है )) भानन्दस्ताधता या रसास्वाद विभाव, अनुभाव ओर सश्जारी 
भाव के सयोग से हो प्राप्त होता है ओर वह विमावादि सयोग जब तक सम्पन्न मही होता तद 
तक चतुर्ग को व्युत्पत्ति मी नहीं हो सकतो | इस प्रकार विमावादिप्तयोग चतुब॑र्गव्युत्पत्ति 
में अवश्यम्भावी होता है और विभादादिसंयोग रसास्वादन का भी प्रवर्तक होता है इस प्रकार 
रसास्दादन के योग्य विभाव इत्यादि का जब उपनिवन्धन किया जाता है तब उसका परि- 
छोछन करनेवाछां मानो विवश्ञ होकर रप्तास्वादन करने लगदा है॥ विभावादिसंयोग फे 


१२० ध्वस्यालोके 


परिशीलन से हमारे हृदय में वलात्‌ रसास्वादन की प्रवृत्ति हो जाती है ओर न चाहते हुये 
भी हम बारन्दानुभव करने लगते हैं ! उसी आानन्दसाधना के साथ परिणाम स्वरूप बाद में 
व्युत्पत्ति का अवेगम होता है, उस ब्युत्पत्ति में रसास्वादन ही प्रवर्तक का रूप घारण करता 
है । इ प्रकार व्युत्पन्ति की प्रयोजिका भी प्रीति हो होती है। रस की भात्या प्रीति ही है, 
उम्ती को माव्य कहते है भौर नाट्य ही वेद कहुलाता है । आशय यह है कि कवि को विभा- 
वादि की सयोजना करनी पड़ती है जिससे स्वाभाविक रूप में आस्वादन भ्रवृत्त हो जाता है, 
काव्यरसास्वादन के साथ ही आनुपज्िक रूप में घर्मादि चतुर्वर्ग की ब्युत्यत्ति भी हो जाती 
है, उस ब्युत्पत्ति को श्रयोजिका ्रीति होती हैँ ( राजपुत्र इत्यादि विनेय व्यक्ति जब विभाव 
इत्यादि फा परिशीलन करते है तब कवि अनायास हो उनके हृदय में प्रविध्ट होकर रससश्चार 
करता है और थे परवश-से होकर उस रस का आस्वादन करने के लिये बाध्य हो जाते है । 
उसके साथ ही उनके अन्दर उचित-अनुचित कर्तव्याकर्तव्य की ब्युत्पत्ति भी उत्पन्न हो जाती 
है । इस प्रकार व्युत्पत्ति को उत्पन्न करनेवालो प्रोति हो होती है । (क्योकि विनेय व्यक्ति रस 
के माध्यम से सम्पादित व्युत्पत्ति को ग्रहण करने के लिये बाध्य होता है अत ब्युत्पत्तिसम्पादन 
का यह प्रकार बेदादि तथा पुरागादि दोनों साधनों से अधिक अच्छा होता हैँ ।) श्रीति भर 
ब्युट्पत्ति भिन्न रूपवाली नही होती क्योंकि दोनों का विषय एक ही होता है । यह तो हम 
कई बार बतला चुक है कि वास्तव में प्रीति का मूलकारण विभाव इत्यादि का ओऔचित्य ही 
है । व्युत्पत्ति भी कोई अन्य वस्तु नही है अपितु विभिन्‍न रो में जो विभाव इत्यादि उचित 
होते हैं उनके स्वरूप को दौक-ठीक समझा देना और उन समस्त उपकरणों को फलपर्यन्त ले 
जाना ही व्युत्पत्ति कहलाता हैं। विभावादि का परिपं प ही सरसरूपता में परिणव होता है, 
अत प्रीति और व्युत्तत्ति दोनो का रूप भिन्‍न नहीं होता । अब काव्य द्वारा सम्पादनीय फुछ 
के विषय में बिचार कर लेना चाहिये । लोक में फ्ल अनेक साधनों से प्राप्त हो सकता है । 
कभी फल भाग्यवश ही प्राप्त हो जाता है, कमी देवाराघन से देवताओं को कषपा के रूप में 
फलप्राष्ति होती हैं, कभी अन्य कोई साधन उपस्थित हो जाता है (जैसे किसी मित्र की सायो- 
गिक सद्दायता आदि )) ये समस्त फ्ल काव्य के विषय नहों होते और न कवि का उदेंह्य इस 
प्रकार के फल का उपदेश देना ही होता है। कारण यह हे कि, जैसा कि बतलाया जा चुका 
हूँ, काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता हैं. विनेय व्यक्तियों को सम्मार्ग वा उपदेश देना जिसमे वे 
उचित मार्ग को समझ सके । भाग्य इत्यादि से जो फलप्राष्ति होती है उससे बिसी प्रकार के 
साधन की शिता नहों मिछती । अत ऐद्ी ब्युत्पत्ति का उपदेश देना चाहिये दि जो व्यक्ति 
डीक उपायों का क्रमवद्ध रूप में आश्रय छेता है उसे सफलता मिछ सकती है और जो व्यक्ति 
ऐसे उपायों का सद्गारा छऐ्ेता है, जो सफलता में कारण नहीं हो सकते, उछका माश 
हो जाता है। नायय में उपाय दिखछा कर उसकी सफलता दिसछाई णानी धादहियें भोर 
प्रतिनायक में मिध्या उपाय दिखछावर उनसे उद््‌भूत अनर्थ दिखलाये जाने घाहिये । इससे 
परिशीलकों को उचित तथा अनुचित उपार्यों को ब्युत्वत्ति हो जाती हैं । (यहाँ पर बतछाया 
गया है वि देवाराधन से उद्भूत फल काव्य का विषय सहों होता । इसके प्रतिवू घुछ वार्श्यो 
में देवताप्रसाद से सफडता होती हुई दिखछाई जातो है । यहाँ पर यह समझ लेना चाहिये कि 


तृतीय उद्योतः श्श्र्‌्‌ 


यदि कोई व्यक्ति माला जपते हुये ही सफ़लता प्राप्त कर ले उस प्रकार का फल काव्य का 
विषय नहीं होता । यही आचार्य का आशय है | आत्तिकता स्वय एक सन्मार्ग हैं। यदि कोई 
गुणवात्‌ व्यक्ति अन्यायों से पराहत होकर अच्छे सार्य को न छोडते हुमे मग्रवत्सहायता को भी 
प्राप्त कर छेता है तो उसका निषेध करना आचार का रूक्ष्य नही है |) 


नाटक-सन्धियो का विवेचन 
कर्ता जिस उपाय का आश्रम छेता है वह पाँच अवस्थाओ गें विभक्त किया जाता है। ये 


पाँच अवस्थायें है (१) सर्वप्रथम उपाय का स्वरूप प्रदर्शित करना अर्थात्‌ यह निर्देश करना कि 
अमृक उप्राय अमुक कार्य के साधन में प्रयुक्त किया गया है । (२) स्वरूप से कुछ आगे बढना 
अर्थात्‌ उपाय का कार्पस्ताधन की दिशा में परिषोष । (३) उपाय में कार्यसम्पादन की योग्यता 
का प्रदर्शन । (४) प्रतिवन्धक के का जाने से जहाँ कार्यसिद्धि सन्दिग्प हो जावे और (५) प्रतिपक्ष 
के निवृत्त हो जाने पर बाघत के बाघक के द्वारा सुदृढ़ फल पर्यन्त (बीज को ले जाना ।) (लोचन 
के प्रस्तुत पाठ से यही अवस्थायें सिद्ध होती हैं। किन्तु इस व्याख्या से पाँचो सन्धियों को सद्भुति 
ठीक गही बैठती । उक्त विभाजन के अनुसार तृतीय अवस्था में कार्यराम्पादन की योग्यता और 
चतुर्ष अवस्था में माधनसिद्धि का सन्दिश्ध होता सिद्ध होता हैँ जबकि काव्यशास्त्रीय विवेचन 
के अनुसार तृतीय सन्धि में ही कार्यश्रिद्धि की सब्दिग्धता प्रस्तुत को जानी चाहिये। इसी 
प्रकार उपयुक्त विभाजन में सफलता का निश्चय यह चौपी अवस्था और सफलता को प्राप्ति 
इन दोनो को एक कर दिया गया है जो कि प्रप्तिद्धविभाजन के प्रतिकूल भी है और तकसज्भुत 
नही है । भ्रतापरद्रीय में इस प्रकार व्यास्या की गई है--भ्रपम अवस्था में स्थरूप का कुछ 
श्रागे बढ़ना, द्वितीय अवस्था में कार्यसम्पादन की योग्यता, तृतीय अवस्या में प्रतिवन्‍्धक को 
उपस्थिति से फल का सन्दिर्ध होना, चतुर्थ में प्रतिवन्धक की निवृत्ति रे बायं का निश्चय और 
प्मम में बाधक के वाघन के द्वारा सुदृढ़ फल पर्यन्तता ! यह विभाजन प्रसिद्धि के अनुकूल भो 
है और तर्कसज्भत भी । इसमें 'स्वस्पम्‌ यह सामान्य शब्द रबखा गया है, 'स्वरूपात्‌ किश्चि- 
दुच्छूनताम्‌' यह प्रथम अवस्था मानी गई है । “निवृत्तप्रतिपक्षतायाम्‌' के बाद 'कार्यस्‍्य निम्बया+ 
वस्थाप्‌” इतना और जोड कर चतुर्थ अवस्था मानो जा सकती है ओर 'सुदृढ फल पर्यस्तता" 
यह पश्चम अवस्था ।) श्रम तथा विघ्नों को सहन करनेवाडे, कार्य को असफलता से भपभीव 
तथा समझ-चूझकर काम करनेवालो का कारणों का उपादान इसी प्रकार का हुआ करता है । 
वे कारण में रहनेवाली ५ प्रकार की अवस्थायें मुनि ने इस प्रकार कही है-- 

“कारण का फल से योग (काव्य ओर नाट्य में) सान्‍्य होता है। उसमें कारण का 
जो व्यापार होता हैं, प्रयोक्ता लोगों को चाहिये कि आनुपूर्वी अर्थात्‌ ऋमिकता के द्वारा पाँच 
अवस्थाओं को समझ ले । 
प्रास्म्म, प्रयत्त, प्राप्ति को सम्भावता (अथवा असम्भावता) तियतफल-प्राप्ति और 
पाँचर्वाँ फल योग (ये क्रमशः ५ अवस्थायें होती हैं) । 

इस श्रकार जो ये ५ कारण की अवस्थायें हैं उनका सम्पादनकर्ता का इतिवृत्त होताओ 
है। वह इतिवृत्त ५ भागों में विभक्त किया गया है। इन भागों को ५ सन्धियों के नाम से 
अभिद्दित किया जाता हैं । (एन्सि शब्द सम उपसर्म 'घा' घातु से कर्म में (कि! अत्यय होकर 
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बना हैं )) इस ब्युततत्ति के अनुमार इसका अर्थ होगा जिनका सन्धान किया जावें उन्हें सन्धि 
कहते है । सन्‍्धान इतिवृत्त का किया जाता है । अत इतिवृत्त-खण्डो को सन्धि कहते हैं । इन 
प्राँच सस्धियों के नाम है--मुख, प्रतिभुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण। ये बन्वर्थ सज्ञायें है 
अर्थात्‌ इनकी परिभाषा गब्दार्य से ही अदगत हो जाती है। (मुख का अर्थ है प्रारम्म ६ 
अंत प्रारम्भ में बीज को उत्पत्ति को मृखसन्धि फहने हैं । प्रतिमुख शब्द का अर्थ है जियमें 
प्रतिष्ठित किया जावे या आंगे बढ़ाया जाबे अथवा मुख के प्रतिकूल बढ़ा जावे । प्रतिमुखसन्धि 
में एक तो सुखर्सान्य के निर्दिष्ट बीज को आगे बढ़ाया जाता हैं दूसरे प्रयत्न के आरम्म हो 
जाने से कभी बीज प्रकट रहता हैं कभी अप्रकट । यह स्थिति मुख के प्रतिकूल होती है क्योकि 
मुखसन्धि में वीज प्रवंट ही रहता है । गर्भ शब्द गृ' धातु से भन्‌ प्रत्यय होकर बनता है 
जिसका अर्थ है निगरण कर छेता गुप्त कर लेना या कुशि में ठिपा छेना' । इस साज्धि में बीज 
गर्भित हो जाता है अत इसे गर्मसन्धि कहते हैं । विमर्श शब्द में “वि” उपसर्ग का अर्थ है 
छाववीन अतः जहाँ छातवीन से वोणे का परिज्ञान ही और छानवीन से ही सफलता भी 
प्रतीत हो वहाँ विमर्शसन्धि होती है । निर्वंहण का अर्च है निर्वाह । इसमें बौज का निर्वाह 
कर दिया जाता है अत इसमे नि्ंहणसन्धि कहते हैँ। इस प्रकार सन्धियों की ये अन्वर्थ सजायें 
है ।) इस सन्पियों के द्वारा फल का विदा किया जाता हैं) उच्च निर्वाह्म फल के प्रति इस 
स्न्धियों में एक-एवं के अन्दर अवान्तर क्रम भा देखा जांता हैं। अत इन सन्धियों के अवा« 
स्तर भेद के रूप में मी इतिवृत्त के टुकड़े कर लिये जाते हैं । सन्धियों दे इन अवास्तर भेदों 
को सम्ध्यद्ध बहने हैं। वे हैँ--उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोमन इत्यादि । (मुखरान्धि थे 
उपन्षेप इत्यादि १२ भेद होते हूँ प्रतिमुख के विछास इत्यादि १३ भेद होते हैं । गर्भ सन्धि के 
अभूताहरण इत्यादि १२ भेद होते हैं । विम॒श वे अपवाद, स्फट श्त्यादि १३ भेद होते हैं भौर 
निवहण के संन्धिमे विवोध ग्रवन इत्यादि १४ भेद होते है। इनके लक्षण और उदाहरण 
माव्यशास्त्र के ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक दिये हुये है । इनकों वही देखता चाहिये । अप्र/सझ्लिक 
विस्तार-भय से यहाँ पर विवेचन नही किया जा रहा है ।) 
अर्धप्रकृतियो का सन्धियो में अन्तर्भाव 
श्र्थप्रह्गतियों का अन्तर्माव भो इन्ही में हो जाता है । बह इस प्रकार--नायक तीन 


अकार का होता है-स्वायत्तस्रिद्धि, सचिदायत्तसिद्धि और उमयायत्तमिद्धि | स्वायत्तसिदिवासा 
नायक वह होता है जिस की सक्‍्लठा स्वय उसके हाथ में हो । इस प्रकार के नायक की 
अर्पप्रकृतियाँ तोन द्वोती हैं--बीज, बिन्दु और कार्य । अर्प्रकृति शब्द का अर्थ है प्रयोजन की 
सिद्धि में हेतु | स्वायत्तमिद्धि वाढ़े नायक को यही दीन बर्च प्रद्नतियाँ वतलाई गई हैं। बोज 
का अर्थ है समी व्यापार । बिन्दु का अर्य है अनुसत्थान और कार्य का बर्य है निर्वाह । बीज 
का रूप हूँ सन्दर्शन अर्थात्‌ निर्देश । (कार्य को सिद्ध करमे वाह़ा जो हेतु प्रारम्भ में बहुत ही 
ह्वल्प मात्रा में निर्दिब्ट किया गया हो और जिसका साटक के अग्रिम भाग में विशेष विस्वार 
होने वाला हो उसे दीज कहते हैं । प्रारम्म में बोज बहुत छोटा होता है और बाद में विस्तृत 
होकर वृक्ष का रूप धारण कर छेठा हैं उसी प्रवार नाटूघवीज प्रारम्म में बहुत उत्षिप्त होता है 
किन्तु बाद में अनेक प्रकार से विस्तृत द्लोकर नाटक इत्यादि पा रूप पारण कर हेता है ।) 
बिख्दु सम्प्रार्षता रूप होता हूँ। इसमें बीज बो फल से मिछाने वीं सम्प्रार्थना या बरार्दाशा 
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की जाती है । (जिस प्रकार तैलबिन्दु जल में बहुत प्रकार से फैल जाता है उत्तो प्रकार नादूघ- 
बिन्दु भो अग्रिम कधामांग में फछता जाता है। नाठक में प्राय छोटे-छोटे प्रयोजन होते है 
और इनकी पू्षि भो थोडोन्‍्योडी दूर पर होती चछती है तव कथा भाग रूकता-सा जान पडता 
हैँ, वहाँ पर कोई ऐसा तत्व (?०णप्र0) भा जाता है जो कथाभाग को आगे बढ़ा देता है यही 
बिन्दु कहलाता है ।) कार्य का रूप द्वोता है व्यवसाय । (कार्य नाट्यफल को कहते हैं यह फल 
धर्म, बर्थ मौर काम इन तीनो में कोई एक दो या तीन हो सकते हैं । इस फह्न को सिद्ध करने 
के छिये जो व्यवसाय किया जाता है उसे ही कार्य कहते है ।) इस प्रकार ये तीन अर्थ अर्थात्‌ 
सम्पादनीय (कार्य) में कर्ता की प्रकृतियाँ अर्थात विज्ञप स्वभाव होते है । यह तो हुई ह्वायत्त- 
सिद्धिवाले नायक की बात | सब स्चिवायत्तसिद्धि को छीजिये। स्चिवायत्तसिद्धि में सचिव 
या तो उप्त राजा के छिये ही प्रवृत्त होता है, या अपने लिये ही अयवा श्रपते लिये भी 
(अर्थात्‌ दोनों के लिये) प्रवृत्त होता है। अत उसका कार्य या वो प्रक्रीर्ण (अर्थात्‌ सद्भुट से 
युक्त फेंका हुआ या कया में मिलाया हुआ) हाता है या प्रसिद्ध । यदि प्रकीर्ण होता है तो उसे 
प्रकरी कहते है ओर यदि प्रसिद्ध होता हैं तो उमें पताका कहते हैं । इस प्रकार क्राधिकारिक 
कपयावस्तु में प्रारम्भ से प्रस्तुत फल के निर्वहण पर्यन्त पाँवो सन्धियाँ लौर सभी सबन्धियों के 
अज्भू इस प्रकार निव्रद्ध किये जाने चाहिये जिसमे प्भी व्यक्तियों को ब्युत्तत्ति भाप्त हो सके । 
किन्तु यह तिग्रम प्रा्सताज्निक इतिवृत्त में नहीं लागू होता ॥ यह बात मुति ने कही है-- 
'प्रामज्लिक में परार्थ होने के कारण यह नियम नहीं छगता ॥? 
रत्नावडी का उदाहरण 
ऊपर नाव्यरचना में इतिवृत्त के निर्वाह का सक्षिप्त दिग्दर्शन कराया गया है अब 
रत्तावलो का उदाहरण लीजिये । रत्नावली के तायक हैं घोरललछित महाराज उदपन । सम्भोग 
का सेवन घीरललित नायक का अवच्छेदक धर्म है । बन ऐसे सम्भोग का सेवन जो घ॒र्म के 
विषद्ध नही है (घोरखलित मायक के लिये) अनुचित नही कहा जा सजा किन्तु जोवम में 
धर्म, अर्थ और काम का सन्तुडन और अविरोध ऐहलोकिक और पारलौकिक सुख का एकमात्र 
साधन है। (जोवन में धर्म के साय अर्थ और काम का भी उतना ही महत्त्व है ।) धर्मशास्त्र 
का नियम हैँ कि 'जीवन सुख रहित नही होता चाहिये ।/ इस नियम के अनुमार वत्सराज का 
आजद्भार सेवन अनुचित नहीं कहा जा सकता । उतका वह श्वुज्ञारसेवन इलाध्य ही है । एक 
हो उममें कन्यारल को प्राप्ति एक बहुत बडा फल है दूसरे पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति का एक 
डूसरा बहुत बडा लाभ ओर सम्मिलित हैं। उसी कड्टेइय से नाटक की अ्रवृत्ति ईई है । झ्धें 
प्रस्तावना के उपक्रम में (बोज को प्रस्तुत कर उसको क्रमबद्धता के साथ फलपर्यन्द छे जाने 
में) पांचों कार्यावस्था कौर पाँचों अरे प्रकृतियो के संयोग से पाचों सन्धिया दिखलाई गई हूँ 
और जहाँ तक सम्भव हो सका है उत सन्धियो के अद्भु भी दिखछाये गये है। “यह कार्य 
स्वामी को वृद्धि के लिये प्रारम्म क्रिया गया'*” * ” इस कपन में बीज सन्निद्ठित है, 'विग्नह 
की क्‍या शान्त हो गई" ” “राज्य में शत्रु जीत छिये गये" इत्यादि बचवों के द्वारा 'यह 
उपभोग सेवा का जदसर है' यहा से मुखसन्पि के उपक्षेप नामक (प्रथम) बज़ से ही प्रारम्भ 
करके सभी प्रकार को सन्धियो ओर अधिक से बधिक सन्घ्यद्धों को दिखलाया गया है । यदि 
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रत्तावली के पाठ के आधार पर सभी उदाहरण देकर नाट्थशास्त्र के सभी सब्ध्यज्धों को 
समझ्ञामा जावे दो व्यर्थ हो प्रत्य क्रा अत्यन्त विस्तार हो जावेगा । यदि प्रत्येक सन्धि कै एक- 
आब उदाहरण देकर सन्तोष किया जावे तो पाठक व्यर्थ में हो भ्रम में पड जावेगा | इसलिये 
मैं यहाँ पर इतको विस्तार के साथ नही समझा रहा हू । (दशहूपक इत्यादि मराव्यशास्त्रीय 
ग्रन्थों में अधिकतर रत्मावली से ही उदाहरण दिये गये हैं । बत वही देखता चाहिये ।) 
शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छा निषेध और वेणीसहार का उदाहरण 
यहा पर कहने का भन्तव्य यही है कि जिस प्रकार रत्तावलो में सन्धि और सन्ध्यज्ञों का 
निर्वाह प्रकृति के औचित्य और रस की मर्यादा को ध्यान में रखकर किया गया है उसी प्रकार 
यदि इन अगो का समावेश किया जाता हैँ तब तो अबत्थ रसाभिव्यश्जक होता हैँ यदि इसके 
प्रतिकूल रस और प्रकृतियों का विचार छोड़कर केव श्षास्त्रमर्यादापरिपालन वे लिये ही इन 
सबके सम्निवेश की चेष्दा की जाती है और उसमें केवल शाष्वस्थितिसम्पादन की इच्छा ही 
प्रयोजक होती है वह प्रवन्ध रसाभिव्यज्ञन करके केवछ रसभय का ही साधन बत जाता हूँ 
दास्त्रमर्यादापालम करने न करने का प्ररत इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसका यत्वपूर्वक ध्यान 
अभोष्ट होता है। इमीलिये घ्वनिकार ने नियम भी वर्तछाया और उसके अभाव के स्पान 
का भी मिर्देश इस शब्दों में क्रिया कि 'केवछ शास्त्रश्धितितम्पादत की इच्छा से सन्यि तथा 
सन्ध्यद्धों व पालन नहीं करना चाहिये ।” तथा भालोककारने जहा नियम का उदाहरण दिया 
बहाँ व्यत्िरेक का भो उदाहरण दिया है । 'बैवक्त शास्त्रत्थिति सम्पादन की इच्छा से महीं” 
इस बावेय में वेवल शब्द और इष्छा के प्रयोग का आशय यह है--शास्त्रों में प्राथ समस्त 
विधिया दो प्रकार की होती हैं एक तो कर्मकाष्डस्तर की, जिनका पालन करना अनिवार्य 
होता हैं ( (जैसे गोरीपूजन वे तबप्रह इत्यादि के लिये जितनी शास्त्रीय विधि होती है उसका 
अनिवार्य रूपमें पालन विया जाता है।) भरतमुनि ने पूर्वरज्ल का इसो प्रकार फो विधान 
किया है जिसका फल होता है अदृष्टसम्पादत और विध्व इत्यादि का निवारण । अत पूर्व- 
रज़ू की समस्त विधि अनिवार्य हैं। दूभरे प्रकार की विधि ऐँसी होती हैं जिसके पालन को 
लिये प्रयोक्ता स्वतन्त्र होतीं हैं। उन विधिों वो धास्त्र में चर्चा शसीछिये को जाती है कि 
ने बुछ ऐसे तत्त्व होते हैं. जिनरे आघार पर गुणावगु्शों की परीक्षा तथा विचार किया जा 
सकता है और मापान्यतता उनका पालन श्रेयस्कर होता है । (जैसे घर्मशास्‍्त्रों में विस्तारपूर्वक 
विघार किया गया है कि कैसी कन्या से विवाह करना चाहिये । यददि उन बतछाये हुये धुणों 
में पुछ व्यक्तिगत परिस्यिठि के बनुकूंक ने हों तो उनका पालन नहीं करना चाहिये | झास्त- 
कार का वहाँ यही आदय होता है कि ऐसा करना ग्रशस्त होता है ।) भरतमुनि द्वारा बतकाई 
हुई सब्धि और गन्ध्यज्ञों की विधि पूर्वरड् बे गमान अनिवार्य नहीं, अपितु रखा भरत इति- 
बृत्त में प्रागस्त्य का सल्पादत करनेवाली ही है । यह बाद सरतर्मु न ने स्वयं कही है-- 
दास्त्र में अ्भों का यह छ प्रकार का प्रयोजन देखा गया हैं। इष्ट अर्थ वी रचना, 
युत्तान्त का क्षीघर न हाना, अमिनयदर्भन से खामाजिकों के मतोरज्जन की समृद्धि, गौपवीय 
सत्तों का गोपन, चमत्कार कारक कयन और प्रकाशतीय ठत्वों का प्रवाशन | 
गदि ये अमिप्राय पिद्ध न ड्वो रहे हों प्रस्यृठ अद्धों से रत में ब्यापाठ उत्पन्न हो रहा 
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हो तो शास्त्रमर्यादापालन के लिये ही काव्य या नात्य में उनका समावेश नही करना चाहिये । 
जैसा कि वेणोसंहार में किया गया है। वेणीसंहार में अनेक वीरों का भक्षय उपस्थित हैं, 
महाभारत का युद्ध होने जा रहा है उसी प्रसद्भ के अन्दर दुर्योधन धन्त पुर में जाते हैं बोर 
वहाँ उगका भाजुमती से श्ढुज्जार का विस्तार बणित क्रिया जाने रूमता है । कवि ने यह सब 
अप्रासग्रिक तथा क्वत्तर के प्रतिकूल इसल्यि किया हैं कि उसे प्रतिमुखर्सान्धि के अंग विकास 
की पूर्ति करती हैं। विलास की भरतमुनि ने यह परिभाषा दी है-- 

'रततिभोग के प्रयोजनवाली इच्छा को विछास बहा जाता हैं ४ 

वस्तुल्त वेणीसहार के लेखक भट्टतारायण ने इस प्रकरण का ठीक अर्थ समझ नही 
पाया है । यहाँ पर 'रतिभोग के प्रपोजनवाली इच्छा का यवाश्रुत अर्थ नही है, अपितु यह्‌ 
झब्द उपलक्षणपरक है । भत इसका! अर्य हो जाता है->जिस रस का आधिकारिक के रूप में 
उपादान किया गया हो उसका स्थायिभाव । अत श्वगार का प्रयोजन रतिभोग की इच्छा हैं 
ओर घोररस का प्रयोजन उत्साह फो इच्छा है। बेणीसहार में वीररस प्रकृत हे अत: विलास 
पूरा्ि के लिये रतिभोगेष्छा का नहीं अपितु उत्साहेच्छा का विह्तार किया जाना चाहिये ) 

(ध्वन्पा०)--इदं चापरं प्रबन्धस्प रसब्यब्जकत्वे निमित यहुद्दीपनप्रशमने 
यथावसरमन्तराः रप्तस्य यथा रत्वावल्यामेव । 

(गनु०) यह दवगरा प्रबन्ध को रसब्यब्नकता में निमित्त हें कि अवसर के अनुसार 
रस के बीच में उद्दीपत और प्रद्यममत (होने चाहिये ।) जैसे रत्मावली में ही । 

(छो०)--उद्दोपत इति । उद्दीपन विभावादिपरिप्रणया | यथा 'अयं स राआ 
उदयणी त्ति! इत्यादि सागरिकाया । प्रशमनं वासवदत्तात" पलायने। पुनरुद्दीपन॑ 
चित्रफलकोल्लेखे | प्रशमन सुसद्भताप्रवेशे इत्यादि । गाढ ह्मनवरतपरिभृदितो रस 
उहुमारमालती कुसुम वज्लटितोन स्लानिमवलूम्बेत । विश्येषतस्तु श्वज्भार.] यदाहु 
मुति- 

यद्वामाभिनिवेशित्व॑ं यतश्च विनिवार्यते । 
दुलंभत्व यतो नार्या कामिन- सा परा रति' ॥ इति । 
वीररसादावपि यथावसरमुद्दीपनप्रशमनाभ्या विना झट्त्येवादभुतफलकल्पे 
साध्ये लब्चे प्रकटोचिकीपित उपायोपेयभावों न प्रदर्शित एवं स्थात्‌ । 

"उद्‌दीपन” यह । यह विभावादि परिपुरण के द्वारा उद्दोपन जैसे सागरिका का यह 
वह राजा उदयन हैं” इत्यादि । भ्रशमन जैसे वासवदत्ता से पलायन में । फिर उद्दोपन जैसे 
वित्रफलक के उल्लेख में ! प्रशमम युसगवा के श्रवेश्व में इत्यादि ॥ ग्ाढरूप में निरत्तर मसला 
हुआ रससुकुमार मालती कुसुम के समान श्ञौघ्र हो मलिनता को भ्राप्त हो जावे और विज्वेपरूप 
में शगार । जैया कि मुनि ने कहा-- 

जो कि विपरोत अभितिवेश होता है, जो कि सना क्रिया जाता हूँ जो कि नारो 
डु्भ होती है कामियों को वह बहुत बडो रोति है 7 
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वोररस इत्यादि में भी अवसर के अनुधतार धद्दोपत्त और प्रशमन के बिना शीघ्र हो 
अदभुत फछ के समान साध्य के प्राप्त हो जाने पर जिस उपायोपेयभाव के प्रकंद करने की 
इच्छा हैँ वह प्रदर्शित हो ही नही सकता ॥ 

अवसर के अनुकूल उद्दीपन और प्रशमन 

तारावतो--प्रवन्ध की रसव्यजकता का चौथा निमित्त है अवसर को सप्रझकर बीच- 
बीच में रसको उद्दीक्त करना और बीच-बीच में शान्त करना । जो आधिकारिक रस ग्रकान्त 
किंया गया हो उसको निरन्तर प्रगाढ रूप में परिपुष्ट करते रहने को घेष्टा नही करनी चाहिये। 
रस को वीच-बोच में उद्दीष्द करन का अर्थ है उप्तमें उचित विभाव इत्यादि की पूर्ण योजना 
फरते हुये प्रकाशित करना (प्रशमन का बर्य है. उसको विधटित कर आत्वाद की घाद्म को 
विष्छिन्न कर देता) इसका भी उदाहरण रलावछोी से ही दिया था सकता है । रत्नावही में 
भदन-पूजन के अवसर पर उदयन का लाम सुनकर सागरिका कहती है कि 'े वही राजा 
उदयन है! । यहाँ पर सायरिका की श्यगारमावमा उद्दीप्त होती है फिर वासवदत्ता के मय॑ 
से जब सागरिका भागने छगती है तद उस भावता का प्रशमत हो जाता है ) फिर चित्रफलक 
के उल्लेख में उप्र मावता का पुन उद्दीपन होता है, सागरिका का तन्मयतापूर्थक राजा का 
विशज्वित्रण, सप्ती वे सामने वामदेव के चित्र घनाने का बहाना, सखी का निकर हो रति के 
रूप में सागरिकामाम्धारिणो रत्तावछी का चित्र बता देना, वानर के सम्भ्रम से वित्र का 
छूद जाना और वह राजा द्वारा आराप्द करना इत्यादि समहेत प्रकरण में पुत श्यारभावना का 
उद्दीपम होता हूँ पुन बासवदत्ता की सखी सुमगता के प्रवेश करने पर इस भावना का प्रशमन 
हो जाता है। (फिर सागरिका की सखी से सकेतस्यथान नियत करने में स्यृगारभावना कौ 
उद्दीष्ति ओर सागरिका के वेश में दासवदतता के भा जाने से उत्त भावना का प्रशमन, यही 
क्रम चलता रहता है ।) इस प्रकार ठीक अवसर पर उद्दोपन और ठीक अवसर पर प्रशमन 
होने से श्ृगार रस के अन्दर नोरध्ता नहों आने पातो और बार-बार उद्दोप्त तथा प्रशास्त 
होकर खुंज्ारभावता परिशोलको का अनुरजन करने में सर्वया समर्थ हो जाती है । यदि एक 
ही रस का निरन्तर प्रिसर्दन क्रिया जाजे तो दह उसी प्रकार मलित हो सकता हूँ जैसे सुडु« 
मार माछती का पुष्प निरल्तर मसतने से मलिन हो जाता है । यह बात खुलझ़्लार वे विषय में 
विशेष रूप से कहो णा भकती है; क्योंकि श्युगार में तो प्रच्छादनपुर्वक निर्वाह ही आनरद« 
दायक होता है । मुति ने बहा है-- 

"स्त्रियों की दामाद रण को अभिलापा होती हूं अर्थात्‌ स्त्रियों को यह सामान्‍य प्रवृत्ति 
होती हैं जो व्यक्ति या वस्तु उन्हें सर्वाधिक प्रिय होती हूँ उसके प्रेम को वे सहमा प्रदट नहीं 
करतो, प्रत्यृत उसके भ्रत्ति वे अधिक से अधिक विपरीत आचरण करती हैं। दूमरी बात यहू 
हूँ कि लियो का मिलना जुलगा समाज में ठीर नहीं मावा जाता ओर सामास्यतया उसका 
निवारण किया जाता हूँ। लिया व्राय सुझभ नही होती । कांमियों के छिये रति की सदसे 
बडी मूमिका यही है ।* 

नोररस में भो अवसर वे अनुसार उद्दीपप्र और प्रझ्ष मन करना ही पड़ता है। यदि 
ऐसा न किया जावे यौर एक बार के उद्योग में हो सफ़लठा घिल जावे हो यह सफणता ऐसी 
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हो होगी जैसे इन्द्रजाल इत्यादि में कोई कार्य दिखछा दिया जाता है तथा उप्तका हेतु दर्शको 
की समझ में नहीं जाता । ऐसी दक्षा में कवि का यह दिखाने का अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं 
हो सकता कि अमुक उपाय से अमुक फछ कौ सिद्धि हुई। 
(घ्वन्या०) पुनरारब्धविधान्ते रसस्याज्विनोधतुसन्धिश्ब । पथा तापसवत्सराजे। 
प्रबन्धविशेषस्य नाठकादे रसव्यक्तिनिमित्तमि्द चापरमवयस्तव्यं यदलडकृतीनां 
शकक्‍्तावष्यामुरूप्येण योजनम्‌ । शक्तो हि कविः कदाचिदलइकारनिबन्धने तदाक्षिप्त- 
तयेबानपेद्षितरसबन्धः प्रबन्धभारभले, तदुपदेशायंमिदधुक्तम्‌ । ह्यन्ते व फब- 
पोलड्ू।रनिवन्धनेकरसा अनपेक्षितरसाः प्रबन्धेपु 
(अनु०)-पुन जिसका विथाम आरम्भ हो गया हो उप्त भज्धी रस का पुनः अनु- 
सम्घान करना जैसे तापसवत्सराज में । 
ताटक इत्यादि विशेष प्रकार के प्रव्ध का रसाभिव्यक्ति में निर्मित्त यह दूसरा 
(तत्व) समझा जाता चाहिये कि शक्ति होते हुए भी (रस) अनुरूपता के साथ अलछद्भुारो 
की सोजना (की जाने) । समर्य कवि निस्सस्देह कभो-कभी रसबन्धत की परवाह न करके 
अलडद्भा रतिवन्‍्धन के अवसर पर केवल उसी में अपता मन छगाकर तथा तल्लीन होकर 
प्रवन्ध का प्रारप्म करता है उसके उपदेश के छिये यह कहा गया है । प्रवन्धकाब्यों में केवल 
सलद्भारनिवन्धन में हो मानन्द लेनेवाले तथा रप्त की अपेक्षा न करनेवाले कवि देखे जाते है । 
(लो०) पुनरिति) इतिवृत्तवशादारब्धा5शड्धूबमानप्राया न तु सर्वेथेवोपनता 
विश्रान्तिविच्छेदो यस्य स तथा । रसस्थेति। रसाज्भभूतस्य कस्यापीति यावत्‌ । ताप- 
सवत्मराजे हि वासबदत्ताविपयो जीवितसवेस्वाभिमानात्मा प्रेमबन्धस्त्तद्विमावाद्यौचि- 
त्यात्करुणविप्रछवम्भादिभूमिका गृह णन्‌ समस्तेतिवृत्तव्यापी। राज्यप्रत्यापत्या हि सचिव- 
नीतिमहिमोपनतया तदद्धृभूतपद्मावतीछाभानुगतयाश्मुप्राष्यमानरूपा १रमामभिलप- 
णीयतमता प्राप्ता वासवदत्ताधिगत्तिरेव तत्र फलसू । निर्वहणे हि 'प्राप्ता देवी भूतथातन्नी 
च्‌ भूय सम्बन्धो5मूदूदशंकेन' इत्येव देवीलाभप्राधान्य निर्वाहितस्‌। इयति चेतिवृत्त- 
वेचिअ्यचित्रे भित्तिस्थानीयों वासवदत्ताप्रेमबन्ध प्रथममन्नारम्भात्भूति पद्मावती- 
विवाहादो, तस्येव व्यापारातृ । तेन स॒ एवं वासवदत्ताविषय प्रेमवन्ध कथावशा- 
दाशडूबघमानविच्छेदोध्प्पनुसहित ।तथा हि प्रथमे तावदड्ढं स्फुर्ट स एवोपनिबद् 
'तद़वग्नेन्दुबिलोव नेन दिवसो नीत प्रदोषस्तथा तद्गोष्ठयेव” इत्यादिना 'बढ्घोत्कप्ठ- 
मिंद मन किमय या प्रेमाश्ममाप्तोत्तव' इत्यन्तेन | द्वितीयेइपि “दृष्टिनामृतवर्षिणी 
स्मितमघुप्रस्यन्दि वक्‍त ने किम इत्यादिना से एवं विच्छिन्नोव््यनुसहित । 
तुतीये्प-- 
सबंत्र ज्वलितेपु वेश्मसु भयादालीजने दिद्वुते, 
-खासोत्कम्पविहस्तया प्रतिपद देव्या पतन्त्या तया। 
हा नाथेति मुहु. प्रछपपरया दग्ध बरावपा तथा, 
शान्तेनापि वय तु तैेन दहनेनाद्यापि दह्मामहे॥ा 
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इत्यादिया | चतुर्थेषपि-- 
देवीस्वीकृतमावसस्य नियत स्वप्नायमानस्थ मे, 
तद्गोत्रग्रहणादिय सुवदना यायात्कथ न॒व्ययाम्‌ | 
इत्य यन्‍्तणया कथकथमपि क्षोणा निशा जाग्रतों, 
दाक्षिण्योपहतेत सा प्रियतमा स्वप्मेर्षफ नासादिता ॥ 
इत्यादिना । पज्चमेर्थप समागमप्रत्याशया करुण निवृत्ते विप्रलम्मेडड्ुरिति--« 
तथाभूते तस्मिन्‌ मुनिवचसि जातागसि मयि, 
प्रयत्नान्तगूँंडा स्पमुपणता में प्रियतमा | 
प्रसीदेति प्रोक्ना न खलु कुपितेत्युक्तिमधुरसु, 
समुद्धिन्ना पीतैनंयनसलिले स्थास्यति पुन ॥ 
इत्यादिना । पष्ठेडपि-- 
्वत्सम्प्राप्तिवितरोभितेन सचिये प्राणा मया घारिता ' इत्यादिना । 
अलक्ृतोनामिति योजनापेक्षया कर्मणि पष्ठी । हृश्यते चेति। यथास्वप्नवासव- 
दत्तास्ये नाटके-- 
स्वश्ल्चितपक्मफपाट नयनद्वार स्वरूपताडेन। 
उद्घाटय सा भ्रविष्ठा हृदयगृह में नृपतनूजा ॥ इति ॥१४॥ 
(अनु०)--पुन ” यह । इतिवृनवश जिसको विश्रान्ति अधि विच्छद आरम्म किया 
ग्रया हो मर्षात केवल थाशड्ा का विपय ही बना हो सर्दया उपतत न हुआ हो उस प्रकार 
से । रस का यह । आशय यह हैं कि रस के अद्भभूत किसी भी तत्त्व का; निल्सन्‍्दह ताप 
सवत्सराज में बासवदत्ताविषयकू, जीवितेसवस्वाभिमानात्मक प्रेमबन्धन उन विमावों के 
ओचित्य स वहण विशप्रलम्म की भूमिकाओं को ग्रहण करत हुये समह्त इतिवृत्त में व्यापक 
है। स्चिवनोति की महिमा से आई हुईं उसक अज्भभूत पच्मावती के छाभ से अनुगत राज्य 
की पुत्र प्राष्ति से अनुप्राधित द्वानद्ाली और प्ररम बभिरुपणीयता को प्राप्त वासबदतता की 
प्राप्ति ही वहाँ पर फ़छ है। निब्रहृण में निरसन्देह प्राणियों वी रक्षा करनेवाल्ों दवी पुन 
प्राप्त हा गई ओर दर्शक व साय भम्वन्ध हो गया” इस प्रकार देवीछाम के प्राघान्य का 
निर्वाह कर दिया गया । और इतन इातवुत के वैंविश्यहरयों चित्र में वासवदता का प्रेमवन्‍्ध 
भित्तित्यानीय है क्याक्रि प्रयम मस्त्रणा से प्रारम्म कर परचावती व विवाह इत्यादि में ठगी की 
क्रिया (दृष्टिगत हाती है ।) इससे वही वासवदत्ताविषयक उस प्रेमवन्‍्धन का, जिसके विच्छेद 
की कथा के कारण आपदा हा रही थी, बनुमस्धान कर छिया गया। वहू ईस प्रवार-- 
पहले बद्ढू में तो स्पप्ट रूप में ही उपनिदद्ध किया गया हैं--'उसते मुखघन्द्र वे ्वल्लोवन 
दे द्वारा दित और उसता गएटी से हीपरदोद दिठाया' बह से क्यों मेरा मन उलष्ठा से 
भरा हैँ अपदा प्रेम असमाप्त उत्सव वाला है! वहाँ तक ६ 
“दया दृष्टि अमृत को बरसानेवाली नही ? कया मुख मुलतु राहुट रूप मधु गो प्रवाहित 
करनेवाला नहीं है ” इत्पादि से उसी विष्छश्न का अनुसन्धात कर छिया यया ॥ तीसर 
में भो-- 
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सत्र भवनों के प्रज्वलित होने पर भय से सखियों के भागने लगने पर नि श्वाप 
कम्प और घबराहट से भरी हुई और उस प्रकार प्रतिषद गिरती हुई 'हाय नार्था इन झब्दों के 
साथ बार-बार प्रलाप में लगी हुई वह बेचारी देवी जल गई । किन्तु शान्त भी उप्त जग्नि से 
हम तो आाज भी जले जा रहे हैं ।' 

इत्यादि के द्वारा | चतुर्थ में मी-- 

“देवी के द्वारा मेरा मन स्वीकार कर लिया गया है (अत ) निश्चितरूप से स्वप्य 
देखने छगने पर उसके नाम का ग्रहण करने से यह सुमुखो (पद्मावती) वयों ब्यथा को प्राप्त 
न होगी । इस प्रकार यन्त्रणापूर्वक जैसे तैसे जागते हुये रात बोत गई दाक्षिण्य के द्वारा अपहत 
मैं उत्त प्रियतता को स्वप्न में भी प्राप्त नही कर पाया ।” 

इत्यादि के द्वारा । पञ्मम में भी समागप्र की प्रत्याशा से करुण के निवृत्त हो जाने पर 
झौर विप्रलम्म के अकुरित होने पर--- 

"मुनि वचन के उस प्रकार (मम्पन्र) हो जाने पर, मेरे अपराध करने पर प्रयत्नपूर्वक 
अन्दर छिपाये हुये क्रोध को प्राप्त हुई मेरी ज्रियतमा प्रसन हो” यह पही हुई “में निस्सन्देह 
कुषित नहीं हूँ” यह मधुर उक्ति में कहकर छिपे हुपे नयनजल के साथ पुन स्थित होगी (अथवा 
नेश्जल के द्वारा प्रकाशित प्रेम वाली स्थित होगी ४”) 

इत्यादि के द्वारा । छठे में भी-- 

“सचियों ने तुम्हारी सम्प्राप्ति का छोम दिखला कर मुझसे प्राण धारण करवापे 7 
इत्यादि के द्वारा 

“अलक्ृतोनाम्‌” इसमें योजना की दृष्टि से कर्म में पष्ठो हो जाती है “और देखे जाते 
है” यहूं। जैसे स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक में-- 

+मलीमाँति जडे हुये पलकरूपो किवाडोंवाले नेत्रद्धार को सौन्दर्यरूपी ताडन के द्वारा 
खोलकर वहू राज्कुमारी हृदयरूपी घर में प्रविष्ट हो गई” ॥१४॥ 


अद्भी रस के अनुसन्धान वी आवश्यकता और तापसवत्सराज का उदाहरण 

तारावती--कवि को प्रबन्धयोजना में जिस दूसरे ठत्त्व का ध्यान रखना पडता है वहू 
गह हैं कि यदि अग्रोरस का विच्छेद प्रारम्भ हो गया हो तो उसका पुन अनुमन्धान कर 
लेना चाहिपे। आधय यह है कि अग्री रस कभी बहुत प्तमय के लिये दृष्टि से ओझछ 
नहीं होना चाहिये। यदि इतिवृत्त का निर्वाह करने के लिये अज्जौरस को बहुत समय तक 
छोड देना अनिवार्य हो जावे दो बोचन्ीच में उसका अनुसन्धान करते चलना चाहिये। 
विच्छेद आरप्म हो गया हो का आाश्यय यह है कि जिस समय कथाप्रवाह में अग्रोरस के 
विच्छेद फो आशंका उत्पन हो जादे उस समय उसका अनुसन्धान कर लेगा चाहिये उसका 
सर्वषा तिरीधान तौ होने हो नहीं देना चाहिये । 'रस का अनुमन्धान कर लेना चाहिये! में 
रस का आदय है रस के अग्रभूत क्रिसो तत्त्व का, अर्पात्‌ यह आवशध्यक नही है कि सर्वत्र 
अगो रस का पूरा परिषोष ही किया जावे। रस के विभाव इत्यादि किसी तत्व का उल्लेख 


हो पर्याप्त होता है । उदाहरण के छिये 'तापसवत्यराज' नामक नाटक को लोजियं (दीघिति- 
हि 
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कार ने लिखा हैं कि 'तापसवत्सराज' नामक नाटक उपलब्ध नहो होता, किन्तु सुना जाता है 
कि यह नाटक विन्ध्याचल के पास के किसों गाँव में मिला हैं। बालप्रियाकार ने तापसवत्स- 
राज के अनुपलबन्ध होने की वात नही लिखी है, प्रत्युत लोचन में जिन इ्लोकों का सवेत किया 
गया है उन्त श्लोक़ों के पूरे-पूरे भाग मूल पुस्तक के ब्ाघार पर लिख दिये हैं। इससे घिद़ 
होता हैं कि सम्भवत बालूप्रियाकार को यह पुस्तक देखने को मिछ गई होगी । भ्रतीत होता 
हैं कि यह नाटक भासरचित “ ्वप्नवासवदत्तम' के आधार पर लिखा गया होगा।) इस 
नाटक में वासवदत्ता के भ्रति प्रेमबन्धत समस्त इतिवृत्त में व्यापक है। इस प्रेमवनन्‍्धन कौ 
आत्मा है दोनो का एक दूसरे को जोवनमसर्वृश्व मानना। (कूटनीतिक कारणों से जब मस्‍्त्रो 
छोग वासवदत्ता को छिपाकर उसके आग में जलकर मर जाने की घोषणा कर देते हैँ. उस 
समय) उन विभावों के औचित्य से (अनुकूल परिस्थियों को प्राप्त कर) वह वासवद्त्ता के प्रति 
प्रेमबन्ध करण विप्रतम्भ का रूप घारण कर मेता है। (विश्रतम्भ ख्ज्जार और करुण दोनों 
बेदनाप्रधान रस है। इनमें भेद यह है कि यदि आलम्बन का विच्छेद न हो गया हो और 


दोनों के पुन सम्मिलन की आशा बनी हुई हो तो विप्रछम्भ श्यज्भार होता है, यदि मरण हो 
गया हो और पुन सम्मिलन की आशा दोष न हो तो उस अवस्था में जो दुख होता है बहू 


करुण रस कहलाता हूँ । यदि मरण के बाद पुन सम्मिलन की आशा बनी हुई हो जैसा कि 


देवी शक्ति के प्रभाव से प्राय सम्भव हो सकता है तो वहाँ पर बढण विग्रलम्भ होता है । 
बासवदत्ता के भरण के समाचार से वस्तुत उदयन का करण रस है करुणविप्रलम्भ नही; 


बंयोकि पुत्र सम्मिलन की आशा उदयस को रहीं है। किन्तु एक तो पाठकों को पुल. सॉम्मि- 
लग की काशा बनी हुई है जिससे वे उस दुख को कहुण विप्रत्म्भ समश्तकर ही आस्वादित 
करते है, दूसरे स्वप्तदर्शन इस्यादि घटनाओं से वासवदत्ता के पुनः मिलन की द्षीण बाशा 
उदयन के हृदय में भी कभी-कभी जागृत होती रहती है । इसीहिये यहां पर उदयन के दु छ 
को करण विप्रलम्भ कक्‍ह्ढा गया है करण रस नहीं !) इस प्रकार वासवदत्ता का बढ़ा-चढ़ा श्रेम- 
बन्धन करण विप्रलम्भ इत्यादि की अयवा करण इत्यादि की और विप्रलम्म इत्यादि को मूमि* 
कारों को ग्रहण करते हुये समस्त इतिवृत्त में व्याप्त हैं। (अज्भी रस की दूसरी विशेषता यह 
होतो हैँ कि भन्‍्त मे उसका फल से योग करा दिया जावे |) तापसवत्सराज का फुल ही हैं वासव- 
दत्ता की प्राप्ति | साथ ही मन्त्रियों की नीति की महिमा से राज्य की पुनः प्राप्ति हो जाती है 
भौर साथ ही उसमें अज्ञभूव पद्मावती का छाम भी सम्मिलित हे ( इस प्रकार वासवदत्ता वी 
आव्ति में प्राणों का सझ्ार करनेवालों है राज्य को पुन, आ्प्ति और साध में परच्रावती का 
छामर ) इन सव फलों में देवों वास़वदत्ता फी प्राप्ति हो प्रधान है गयोंकि प्राणियों वो रदा 
करनेवाही देवी पुन. प्राप्त ही गई और दर्श्षक से सम्बन्ध हो गया इन शब्दों में नि्वहण 
में देवी के छाम्र का ही निर्वाह किया गया हैं। यह इंतिवृत्त का वैवित््य एक इतना बडा 
(विद्याल) वित्र है जिसमें फलक का काम देता है वासवदत्ता वा प्रेमबन्घ। पर्यो कि जब सर्वप्रथम 
मन्त्रियों में बापस में मन्त्रणा होतौ हैं वही से छेकर प्मावदी के विवाह इत्यादि में उसी 
वासवदत्ता वे प्रेधवन्ध की ढिया ही (दियाई देवी है) । जब कया आये बढ़ठी है और दूसरे 
इतिवृत्त झण्डों का विस्तार होने ठगठा है दद ऐसी धम्माववा उत्न्त हो जाठी है हि वह प्रमुस 
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प्रेमचन्घ विच्छिन्न हो जावेगा । (क्योकि जब वासवदत्ता गुप्त वास करने छूगती है और उद- 
सन उसे मरी हुई समझते हैं उनका पद्मावती से पूनन विवाह हो जाता है तब वासबदत्ता के 
प्रेम का अवसर दही नहीं रह जावा )) उस विच्छिन्न प्रेमवन्धत का अनुसन्धान कवि बार-बार 
प्रत्येक अद्भू में करता चलता है जिससे प्रधान कार्य बाँखों से सर्वथा तिरोहित न हो 
जावे । वह इस प्रकार समझिये--प्रथम अड्धू में तो वासवदत्ता का प्रेम स्फुट रूप में हो उप- 
जिबद्ध किया गया है। यहाँ पर छोचनकार ने तापसवत्त्सराज के प्रथम बड्धू के एक इछोक के 
प्रषम ओर अन्तिम चरण लिखे है । बालप्रियाकार के अनुसार पूरा पद्य इस प्रकार होगा-- 
तद्गकत्रेन्दुविकछोकमेन दिदसो मीत अ्रदोषस्तथा, 
तद्गोध्ठ्पैब निशापि मनन्‍्मघकृतोत्साहेस्तवज्ञापंण, । 
ता सम्प्रत्यपि मार्गदत्तनयना द्रष्टु प्रवृत्तस्थ में, 
बद्धोत्कण्ठमिद मन' किमय वा प्रेमासमाप्तोत्सवम्‌ ॥ 

“मैंने अपने दिन वासवद॑त्ता के मुख कमल के अवलोकन के द्वारा विताये है, अपने 
सम्ध्या काल वासवदत्ता से बात-चीत का आनन्द लेते हुये बिताये हैं । वह वासवदत्ता काम* 
वासनाजन्य आनन्‍्दातिरेक में भरकर उत्साह के साथ अपने अज्जू अपित किया करती थी; मैं 
उन्ही आनन्दानुभावों में अपनो रात्रियाँ विताया करता था । (इस प्रकार उसके सहवास में 
कोई कम्ी नद्दी रह गई और मे भरपूर आबन्द छेता रहः हैँ । फिर भी) ईपत समय वद्द मार्ग 
में निगाह गडाये बैठी होगी और उसको देखने के लिये मेरे इस मन में पूरी उत्कण्ठा भरी हुई 
हैं, न जाने यह क्या बात है, अथवा प्रेम का उत्सव तो कभी सप्ताप्त ही नही होता ।” (सम्भ- 
बत उदयन ने ये शब्द मृगया से लोठने के अवसर पर कहे है ।) द्वितीय में भी राजा वासव- 
दत्ता की याद करते हैं । यहाँ पर भी पद्य का एक ही चरण दिया गया है । बालप्रिया,फे 
अनुसार पूरा पद्म ईस प्रकार होगा । 

“दृष्टिनॉमृतवर्धिणी स्मितमघुप्रस्यन्दि बचत्र वे किम, 
नोर्घ्वाँदं हृदय ते चन्दनरसस्पर्शानि चाद्भानि वा । 
कस्मिन्‌ लब्धपदेन ते कृतमिद क्ररेण पीताग्निना, 
नूनं वज्षमयोग््य एवं दहनस्तस्पेदमाचेष्ठितम्‌ ॥ 

“क्या तुम्हारी दृष्टि अमृत बरसानेवालौ नही थी ? क्या तुम्हारा मुख मुस्कराहट रूपी 
मधु को क्षरित नही करता था ? क्‍या तुम्हारे हृदय का उसरी भाग आद नही था अथवा क्‍या 
तुम्हारे अद्भ धन्दन रस के जैसे छीतल स्पर्शवाले नही थे ? (आशय यह है कि तुहारे पी 
अज्भू इस प्रकार के थे कि अग्नि उन्हें जछा ही नही सकती थी। नेत्रो में बरमृत भरा या, 
मुख स्मित का मघू वरस़ाता था, हृदय आई था ओर सारे अड्भू चन्दनरस प्ले छिपे जैसे थे )) 
मे जाने किस अग में पैर जमाकर अग्नि ने यह कर डाला ? तुम कूर अग्नि के द्वारा पी हो 
ही गई। निस्सन्‍्देह यह व की बनी हुई कोई दूसरी हो आग होगी जिसका यह कार्य हुआ 
हैं। (पाधारण आग को इतनी धक्ति हो नहो थी कि तुम्हारे मधुर अगो को जछा सकती।) 

फिर सृतोय अद्यू में मी स्मरण करते है-« 
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[जिस समय सारे भवन चारो ओर से जछने लगे होंगे और भय के कारण सारी 
सखियाँ इघर उधर भागने लगी होंगी उस सम्रय वह देवी (वासवदत्ता) घबरा गई होगी, 
उसको गहरी श्वासें चलने छग्री होंगी, दह काँपने लगी होगी और अतिपद गिर रही होगी। 
“हाय नाथ ! यह बार वार कहती हुई विलछाप कर रही होगी 4 वह बेचारी ईसी प्रकार जलू 
गई होगी । आग अब यत्रवि शान्त हो गई है किन्तु उस आग से हम आज भी जलेजा 
रहे हैं ।' 

चतुर्थ अद्धू में पुन स्मरण करते हैं-- 

"मेरे मन को देवी में स्वीकार कर लिया हैं यदि में सो गया तो निश्चित रूप से में 
देवी वासवदत्ता को स्वप्न में अवश्य देखुगा और उसका नाम लेकर बड-वडाने लगूँगा जिससे 
सुन्दर मुखवाली यह पद्मावती गवश्य व्यथित हो जावेगी, इस प्रकार यम्त्रणा के साथ जागते 
हुये ही जैसे-तैमे रात बीत गई। मैं दाक्षिण्प के द्वारा ऐसा मारा गया हूँ कि प्रियतमा मुझे 
स्वष्त में भी प्राप्त नहीं होती ।' 

पश्मम में जब समागम की प्रत्याशा उत्पन्न हो जाती है और करुणरस निवृतत हो जाता 
है तथा शुद्ध विप्रलम्म जकुरित हो जाता है, तव उदयन कहते हें-- 

"मुनि ने जो छुछ कहा है बह जब उसी €पमें घटित हो जावेगा (सम्मवत मुनिने 
पुन सम्मिलन की भविष्यवाणी की होगी ।) अर्थात्‌ जब मुनि के बथनानुस्तार भेरा वासवदत्ता 
में पुत सम्मिलन हो जावेगा तव पुन यह स्पिति आवेगी कि मैं अपराध करूँगा और मेरी 
प्रियतमा प्रमध्नपूर्वक अपने क्रोध को छिपाये हुये होगी । जब में कह्ूँगा कि (प्रसन्न हो जाओ' 
तब वह भघुर रवर में कहेंगी कि “मैं कुपित नही है! । वह आँसुओं को पी गई होगी तथा उन 
आँसुओों से भरो हुईं होगी और पुन इस रूपमें स्थित होगी ।/ (कहीं कहीं 'समृद्धिप्रप्रीति 
तयनसलिल ” यह प्राठ भी देखा जाता है) इसका अर्थ है-मेत्रजछ से उम्का प्रेम प्रकट हो 
रहा होगा ।) 

पष्ठ अद्भु में मो राजा ने कहा है-- (यहाँ पर भी छोचनवारने फेवर प्रथम चरण ही 
उद्घृत किया है । वालप्रिया के भनुसार पूरा पाठ यह होगा)-- 

ख़त्मम्थाप्तिविलोमितेन सविदे प्राणा गया घारिता , 
दम्मत्वाइयजत धरीरकमिद नैवास्ति निस्स्‍्नेहता । 
आसप्नोध्वस्त रस्तवानुगसने जाता घूति किन्त्वयमू, 
छोेदे यक्व तवानुग न हृदय सस्मिन्‌ क्षणे दादणस्‌ ॥। 

“तुम्हारी प्राप्ति का छोम दिखाकर मन्त्रियों ने मेरे प्राण बचाएं। उसीको होक मान 
कर मैंने इस तुच्छ शरीर का परित्याग नहीं किया । बत यह  मेंरी स्नेहद्वीनता नहीं बट्दी का 
सकती । जद तुम्हारे पीछे जाने का अवसर निकट आया तद मुझे धैर्य उत्पप्त हो गया वर्योवि 
उस समय मुझे तुम्हारे पृत मिलने को सम्मावने/ हो गई थी) । हिन्‍्तु छेद की बा यह है 
कि मेरा यह दारणहुदय उम्र समय तुम्हारा अनुयामी मद्दी बन गया । (आदय यह है कि में 
तुम्हारे वियोग में मर नहीं गया यह कोई आउपर्य वी बाद नहीं, क्योंकि थुप्ते मस्त्रियों से 
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तुम्हारे पुन. सम्मिलन का आश्वासन प्राप्त हो गया था, किन्तु मेरा हृदय आइवापसन मिलने के 
समय तक एका रहा, विदीर्ण नहीं हो गया।) इंस श्रकार कयाप्संग में यद्यपि अंगी रस 
विच्छिन्न हो गया था, किन्तु कवि ने प्रत्येक अड्ू में उसका अनुसस्धान कर लिया हूं जिससे 
वहू रस पाठकों को दृष्टि से बोझलछ नही होता । 


रसानुकूल अलंकार योजना 

अब अलडूपर योजना को छीजिये। कुछ कवि इतने प्रतिभाशाली तथा 
कल्पनाग्ील होते हैं कि उनकी बुद्धि में अछड्धार स्फुरित होते ही चले जाते हैं ॥ नेःठक 
इत्यादि प्रबन्धों को रसाभिव्यह्जकता का यह एक अन्य निमित्त है कि कवि अलड्भारयोजना 
में कितना ही समर्थ बयो न हो उसे अलद्भधारयोजना करने में रस की अनुरूपता का ध्यान 
अवश्य रखना चाहिये । समर्थ कवि नित्सन्‍्देह कभो-कभी अपनो रचना करने में केवल अछू- 
झ्छुारयोजना पर ही ध्यान केन्द्रित रखता है और उसो आधार पर प्रबन्ध लिख डालता है 
ठपा रस को सवंया उपेक्षा कर देता है। उतको उपदेश देने के लिये हो यह कहा गया है । 
(जो कवि स्वय रस्त की दृष्टि से ही अलद्भारो का निबन्धत करते हैं उनकी तो कोई बात ही 
नही )) ऐसे मी कवि देखे जाते हैं जो अपने भ्रवन्धकाव्यो में केवल अलंकारयोजना में ही आनन्द 
छेते हैं और रस की सर्वया उपेक्षा कर देते है । जैसे स्वप्नवासवदत्तम्‌ के इस कथन में-- 


“मेरे नेत्ररूपी दरवाजे पर पलकरूपी किवाड भली भांति जडे हुये थे । वह राजकुमारो 
सौन्दर्यरुपो तांडन से (उसे खोलकर) मेरे हृदयरूपी घर में प्रविष्ट हो गई ॥, 

(पह कथन केवल रूपक के ब्यक्तत से ही लिखा गया है। इसमें रसपरिषोष में 
सहायक केवल इतना अश हैं कि “राजकुमारी मेरे हृदयरूपी घर में नेत्र द्वार से प्रविष्ट हो 
गई” ॥ शेष अरूछूार अनावश्यक हैं ॥ इस दोप से महाकवि भी बचते हुये नही दिखलाई 
देते । हिन्दों के कतिपय पूर्धन्य कवियों ने भी कही-कही रूपक को अतावक््यक रूप में 
इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वह श्रह्वव रस का सहायक ने होकर अलझ्छुपर मात्र रह 
गया है। माघ, किरात इत्यादि में अलडूरों के व्यसन से हो प्रकृत कथा की उपेक्षा कर 
अप्रकृत पर्वतवर्णन इत्यादि का विस्तार किया गया है नंधघ में भी केवछ उक्तिचमत्कार के 
मन्तब्य से ही कई स्पानो पर अनावश्यक विस्तार दिया गया है। ऐसे प्रबन्ध, रस की उपेक्षा 
के वारण, प्रशस्त मही कहे जा सकते ।) ॥रै४॥ 
किप्य-- अनुस्दानोपभात्सापि प्रसेदों ये उदाहतः॥ 

ध्वनेरस्य प्रवन्धेपु भासते सोईपि केषुचित्‌ ॥१८ा 

(भतु ०) कौर मी-- 

“ध्वनि का अनुस्वानोपमात्मक नो उपभेद बतलाया यया है कुछ प्रवन्धो में वह भी इस 
(रसघ्वनि) का भारित होता है! ॥१५॥ 

लछो०-न केवल प्रवन्धेत साक्षाद्रयद्भबो रसो यावत्पारम्ययेपापीति दर्श॑यितुमु- 
पक्रमते-छिख्वेति। अनुस्वानोपम इव्दशक्तिमूछोडर्थशवितमूलइच, यो घ्वने प्रमेद उदा- 
हृत. सः केपुचित्यबन्वेपु निमित्तभूतेपु व्यज्जकेपु सत्सु व्यद्भयतया स्थित. सन्‌ । भस्येठि 
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रसादिध्वनेः प्रकृतस्य भासते व्यञ्जकतयेति शेप. | वृत्तिग्रन्थोः्येवमेव योज्य । अथ 
वानुस्वानोपमः प्रमेद उदाहतो य प्रवन्धेपु मासते अस्यापि द्योत्योप्लक्ष्यक्म. ववचित्‌' 
इत्युत्तररलोकेन कारिकावृत्त्योः सद्भति । 

(अनु०) प्रबन्ध से केवल साक्षात्‌ रस व्यज्भध नहीों होता अपितु परम्परा के द्वारा भी 
यह दिखाने के लिये उपक्रम करते हँ--किच” यह । अनुस्वातोपम का अर्प हूँ शब्दशक्तिमूल 
ओऔर अर्थशवितमूल जो ध्वति का उपभेद उदाहृत किया गया हूँ वह निमित्तमृत बुछ व्यजक 
प्रवन्धों के होते हुये व्यद्भ घरूप में स्थित ! 'इसवा” अर्थात्‌ प्रकृत रसघ्वनि का व्यजक के रूप 
में भास्तित होता है / यहूँ पर ग्यजक्रत्या' यह दोप है । 

वृत्तिप्रन्य की योजना मी इसो प्रकार करमी चाहिये। अथवा अनुस्वानोपम णो 
बतछाया हुआ प्रभेद कुछ प्रवन्धों में भासित होता हैं इसका भी धोत्य कट्ी-कद्दी अछक्ष्य क्रम 
होता है! इस बाद वाले श्लोक से कारिका ओर वृत्ति को सज्भति हो जाती है । 


प्रबन्ध से अनुरणनात्मक ध्वनि के द्वारा रसव्यज्जना 
(ऊपर १४वीं कारिका तक ब्यंजकों का परिचय दिया जा चुका | सर्वप्रथम अविव- 


ज्षित वाच्य के व्यजक बतलाये गये, फिर विषक्षितान्यपरवाच्य सहलक्ष्यक्रम व्यज्धय के ब्यजक 
बतलागरे गये मौर अन्त में असंल्लक्ष्यक्रम व्यद्ञथ रसध्व्ि के व्यजक वर्ण से लेकर प्रबन्ध तक 
बंतला दिये गये। अब १५वीं कारिका में यह बतलाया गया है कि प्रवन्ध भी सललदयक्रम 
अनुरणनरूप व्यद्भथ का भी व्यजक होता है । इसके बाद १६वों कारिका में असल्लद्यक्रम 
व्यज्भथ के व्यजक बतलाये गये हैं। यहाँ एर एवं प्रश्न यह उपस्थित होता हैं कि जब १४वीं 
कारिका में रसब्वनि के व्यजक वतलाये गये और १६वीं वारिका में भी रसघ्दनि के व्यजकों 
का दी निरूपथ किया गया ठो फिर १५वीं कारिका में सरलक्ष्यक्रम के ब्यजकों का निरूपण 
करने में कया तक हैं ? अत इसकी सद्गठि के लिये छोचनकार ने इस १५वीं कारिका को भो 
शसध्वनिविषयक ही माना हैं और यह दिखलाया है कि १४वीं कारिका सक प्रत्यक्ष रसव्यजक 
लिखे गये हैं तथा १५वीं और सोलूहवीं कारिकाओं में परम्परा के द्वारा व्यजक दिसलाये गये 
है ।) प्रवन्ष के द्वारा साक्षात्‌ रसामिव्यक्ति तो होती ही है परम्परा के द्वारा भी प्रबन्ध रस 
का अभिव्यजक होता है. इसो बात को दिखलाने के लिये आलोवकार ने १५वीं कारिका का 
उपक्रम दिया है 'किच! । जिसका अर्थ है शेवल इतमा ही नहीं बिन्‍तु और भी भर्थात्‌ प्रवस्ध 
साद्षात्‌ ही रस का व्यक्क नहीं होता किन्तु परम्परा से भी होता है । इस पक्ष मे कारिका 
का क्षर्ष इप्त प्रकार होगा--'बनुस्वानोपम”/ अर्थात अनुरणनरूप सह्ह्क्यक्षम धशम्दशक्तिमूलल 
और अपंशक्तिमूछ जो ध्दति का प्रमेद कहा गया है वद निमित्तमूत व्यजक प्रवन्धों के होते हुये 
ब्यज्जेए के रूप में फ्थ्रठ होगर 'हुस' अर्गाठ प्रढ़ठ रसादि ध्कति के व्यूजक़ के रूप में प्रोमित 
होता है। (इसको इस प्रकार समझ्िये--प्रवन्पेषु” में निमित्तसप्तमों हैं अर्पाति ध्रवस्ष धम्द- 
शवितमूछक और अर्थशवितमूलक सहलदयक्षम व्यद्धपध्वनियों की ब्यजबठा में निमित्त अर्पात्‌ 
ब्यजक होते हैं । इस पवार सल्लद्यक्रम व्यज्ुपम्वनियाँ व्यज्ञ प होती है । वे ब्यजु पध्वनियाँ 
प्रवृत रसघ्वनि की व्यजद भी होती हैं । इस प्रकार प्रवरप से ब्यशत होव॒र संहलदयश्म 
ब्यज्भंधप्वनियाँ रस को घ्वनित करती हैं--पह बर्ष करने में 'प्वने / कौर “बह्या इन दोनों 
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शब्दों का विशेषणविशेष्यमाव ते मानकर पृथक्‌-पृथकऋू योजना करनो चाहिये और 'व्यज़ुघ- 
ठया स्थित ! तथा व्यजकतया! इन शब्दो का अध्याहार कर लेना चाहिये ॥ इस कारिका का 
अन्वंध इस प्रकार करना चाहिये>--्वने अनुस्वानोपभात्मा य प्रभेद उदाहृत स केपुचित्‌ 
प्रबन्धेषु (अभिव्यजननिरित्तेषु सत्सु) व्यद्भधतया स्थित अस्य (प्रकुतस्यथ रसादिश्वने ) 
व्यजकतया भासते / इसी प्रकार वृत्ति ग्रन्थ की भी योजना करनी चाहिये । (वृत्तिग्रन्थ इस 
प्रकार है-- इस विमश्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यज्भुब नामक दो प्रकार का 
प्रभेद कहा गया है वह भो कुछ प्रवन्धों में बोतित होता है // यहां प्रवन्धों में! को इस प्रकार 
कर लेना चाहिये--'प्रबन्धों को व्यजक के रूप में विभित्त मान कर स्वय व्यड्भघ होकर रस के 
व्यक्षक के रूप में शोभित होता है ।) अथवा इस कारिका को अग्रिम कारिका से मिलाकर 
अथथ करना चाहिये--अंग्रिम कारिका के इन शब्दों को कि “अलध्ष्यक्रम व्यज्भघ होता है” इस 
कारिका में लाना चाहिये और अर्थ इस प्रकार करना चाहिये--'इस ध्वनि का जो बतछाया 
हुआ अनुस्वानोपम प्रभेद अवन्धों में शोभित होता है कही उतका भी व्यज्भञघ अल्द्षयक्रम हुआ 
करता है ४” इस प्रकार अप्रिम कारिका से भिल्याकर इस कारिका ओर वृत्ति को सद्भति बंठानी 
चाहिये । 

(घ्वन्या०) अस्प विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरतुरणनरूपव्यड्भ घो5पि प॒प्रभेद 
उदाह॒तों द्विप्रकार. सो5पि प्रबन्धेधु केपुचिदद्योतते | तथथा मघुमथनविजये पात्च- 
जन्पोवितपु । यथा वा समेव फामदेवस्प सहचरसमागमे विषभवाणलोलायाम्‌ | 

पया घ॒ गृध्रगोसायुसंवादादो महाभारते | 

(अनु०) इस विवक्षितान्यपरवाच्य घ्वनि का जो धनुरणनरूप व्यद्धब प्रभेद भी दो 
प्रकार का बतछाया गया है वह भी कुछ प्रबन्धों में द्योतित हाता है । वह बैसे--मपुमपन- 
विजय में पाचजन्य की उक्तियों में, अथवा मेरो हो विषमवाणछोला में कामदेव का सहचर 
से समागम होठे पर ) 

और जैसे महाभारत मे गृप्नगोमायुसवाद इत्यादि में 

(लो०)--एतदुक्न भवति-प्रबन्धेत कदाचिदनु रणखूपव्यज़ूदो ध्वनि, साक्षाद्‌- 
व्यज्यते स तु रसादिध्वनो पर्यवस्यतीति। यदि दु स्पष्टमेव व्याख्यायते प्रन्थस्य पृर्वों- 
त्तरस्थालक्ष्यक्रमविपयस्य मध्ये तदा ग्रन्थोध्यमसज्भत. स्थात्‌ । नीरसत्व च पाव्चज- 
न्योक्त्यादीनामुक्त स्यादित्यलमु । 

लीलादाठ घुध्यूडूडासअलमहिमण्डलसश्चिज अज्ज । 
कोस्मसुणालाहरतुज्जआइ अद्भम्मि॥] 

इत्यादय” पराञ्चजन्योक्तयो रुक्मिणीविश्रलब्धवासुदेवाशयप्रतिमेदनाभिप्राय- 
सभिव्यञ्जयन्ति | सोइभिव्यक्त* प्रकृतरसस्वरूपपर्यंवसायी | 

सहचरा. वसन्तथौवनमलछयानिलादयस्ते- सह समागमे । 

मिअवहण्डिअरोरोणिरदुसो अविवेभरहिओ वि। 
सविण वि तुमम्मि पुणोवन्ति ज अतन्ति पमुसिम्मि ॥ 
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इत्यादयों योवनस्योवतयस्तत्तन्निजस्वभावव्यड्जिका , स स्वभाव प्रकृतरस- 
पर्यवसायी । 
यथा चेति । स्मशानाववीण पुत्रदाह्मर्थमुद्दोगिन जन विप्रलब्धु यूप्नो दिवा 
शवशरीरभक्षणार्थी शोप्रमेवापसरत यूयमित्याह । 
अब स्थित्वा स्मशाने$स्मिनू गृक्नगोमायुसडुछे । 
कड्भालबहले. घोरे. सर्वप्राणिमयड्ूरे ॥ 
न चेह जीवित करशिचित्कालधम॑मुपागत । 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्य प्राणिना गतिरीदृशी ॥ 
इत्याद्यवोचतत्‌ । 
गोमायुस्तु निशोदयावधि अमी तिष्ठन्तु ततो गृधादपहृत्याह भक्षय्िष्यामी- 
त्यभिप्रायेणावो चत्‌-- 
आदित्यो5य स्थितों मूढा स्नेह कुरुत साम्प्रतम्‌ 
बहुविष्नो मूहुर्तोद्य जीवेदपि वदाचन॥ 
अमु कनकवेणभि बालमप्राप्तयोबनम्‌ । 
गूप्नवाक्यात्कथ बालास्त्यक्षयध्वमविशद्धिता ॥ 
इत्यादि | स चाभिप्रायो व्यक्त पक्वान्तरस एवं परिनिष्ठितता प्राप्त ॥१५॥ 
(अनु०) यहाँ पर यह बात कही गई है-प्रवन्ध से कदाचित अनु रणनख्प व्यद्धधध्वनि 
साथात्‌ व्यवत होती है, वह तो रस इत्यादि ध्वनियों में प्यंवमित होती है ॥ गई इसकी स्पष्ट 
ही व्याख्या की जावे तो अलद्यक्रमविषयक पूर्वोत्तर ग्रन्थ दे मध्य में यह प्रस्प असद्भत हो 
जावेगा और पाज्चजम्य इत्यादि फी उक्तियों का मीरमत्व भी बहा हुमा हा जावेगा दस 
इतमा कहना पर्याप्त है। 
'हीछा से दाढ के अग्रभाग में समस्त महौमण्डल को उठानेवाले तुम्हारे ही भज्ध में 
आज मृणाल का आमरण भो बयो गुए हो रहा है ? 
इत्यादि पाज्चजन्य को उक्तियाँ रक्रिमणों के द्वारा विप्रलग्ध भगवान्‌ यासुदेव के 
आशय से प्रतिभेदनरूप अभिप्राय को अभिव्यवत करती हैं। वह अभिव्यक्त होकर प्रवृत रस 
के स्वरूप में पर्यवसित होता है । 
सहूचर हैं वसनन्‍्त यौवन मरूयानिल इत्यादि । उनके साथ समागम में । 
“में मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाला, मिरकुश् और विवेबरहित द्वो जाता हूँ | विश्तु 
तुम्हारी भकित को स्वष्न में मो स्मरण नहीं करता हैं । 
इत्यादि योविन की उक्तियाँ अपने भिन्‍न भिन्‍न स्वभावों वी व्यश्जना वरनेवाली हूँ । 
उस्त स्वभाव का पर्यवसान प्रद्वत रस में हाता है । 
“और जैसे” यह । इमगान में बाये हुये पृत्रदाह के लिये उद्योग करनेवाछे ब्यकित हो 
ठगने कै छिये दिन में शवशरोर वे भक्षण करने की इच्छावाला गृप्त 'आप छोग शी चले 
जावें' यह कहता है 
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'गृप्न और श्टगाछो (आदि) गे घिरे हुये कड्डाछो से घने, घोर भौर सब प्राणियों को 
भय देनेवाले इस श्मशान में स्थित होने की आवश्यकता नहों है। काल्‍ूघर्म (मरण) को प्राप्त 
हुआ कोई भी चाहे वह प्रिय हो या द्वेष्य यहाँ जीवित नहीं हुआ । प्राणियों की गति ही 
ऐसी है ।' 

इत्यादि कहा ! 

आगाल ने तो 'ये निशा के उदयपर्यन्त स्थित रहें, व गरृन्न से छीनकर में खा छूँगा! 
इस अभिपष्राय से कहा+-- 

हे मूर्चों । यह सूर्य स्थित है, इस समय स्नेह कर छो । यह मुहूर्त बहुत विष्नो बाला 
है, सम्भवतः जी भी जावे । सोने के समान वर्णवाले, यौवन को न प्राप्त हुयें इस वारूक को 
है बचपन करनेवाछो | यृध के कहने से ही शद्धा रहित हो कर कँसे छोड दोगे ” 

इत्यादि । और यह व्यकत अभिप्राय शान्त रस में हो पूर्ण स्पिरता को प्राप्त हुआ 
हैं ॥ १५ ॥ 

तारावती--यहाँ पर यह बात कही गई हे कि प्रबन्ध से कदाचित्‌ अनुरणनरूप 
ब्यज्जभध्वनि साक्षात्‌ व्यक्त होती है ओर उसका पर्यवस्तान रस इत्यादि की घ्वमि में होता है । 
सशपि यह कारिका का सीधा अर्थ नहीं है, कारिका का सीधा अर्थ केवलक यह बतलाना है कि 
प्रबन्ध से सल्लक्ष्यक्रम को भी व्यजना होती है, तथापि कारिका को त्तोडकर तथा घुमा- 
फिरा कर यह अर्थ करना पढ़ता है । वस्तुत यह अर्थ करना सर्वथा अनिवाय है। क्योकि 
सथाध्रुत व्याख्या फरने पर यह प्रन्य अलक्ष्यक्रम के प्रकरण के मष्य में पड जावेगा । पहले भी 
अलध्ष्यक्रम के व्यजक बतलाये गये हैं ओर बाद की कारिका में भी वही प्रकरण चलेगा। बीच 
में सललक्ष्यक्रम का आा जाना असड्भूव हो जावेगा और पाचजन्थ इत्यादि की उव्तियों का 
मीरसत्व सिद्ध हो जावेगा जो कि एक दोप होगा । 

इस विषय मे दीधितिकार को योजना की समीक्षा 

टिपितिकार मे उक्त छोचतन फा जाशम छिखकर अपनो जएपि श्रदर्शित को है । 
दीघितिकार का सार यह हे--'कुछ छोग '्ोत्यो लक्ष्यक्रम ववचित्‌' को लक्ष्यक्रमपरक मान- 
कर पुनरुक्ति की शका करते है, पावजन्य इत्यादि की उक्तियों में नोरसता भा जाने का 
दोप बदछाते है मोर बछक्ष्यक्रम के प्रकरण में सल्लक्ष्यक्रम के भा जाने का दोष भी बतलाते हूँ 
तथा इन दोषो को दूर करने के छिये कारिका को परम्परा से अलक्ष्यक्रमपरक सिद्ध कर देते 
हूँ। यहाँ पर विचार करना यह हैँ कि अग्रिम कारिका में “अलक्ष्यक्रम ” यही पाठ है, मत 
यहाँ पुनरक्ति दोप नही बाता ॥ क्योंकि यह कारिका लरक्ष्यक्रम के विषय में है और अगलो 
कारिका अरूध्ष्यक्रम के विधय में । प्रचजन्य इत्यादि की उक्तियों में नीरसता मी प्रसक्त नहीं 
होतो । बयोकि वहाँ पर वस्तुरूप सहलदयक्रम के कथन से रसरूप अलक्ष्यक्रम का पतिपेध नहीं 
हो जाता । प्रकरण की असज्भुति भी नहीं जाती | क्योंकि रस प्रवन्धद्योत्य होता है, उसके 
बाद 'सरूक्ष्यक्रम भी प्रवन्धयोत्य होता है| इस कथन की भो उपेक्षा मही की जा सकती, अत- 
उसका कथन भी प्राकरणिक ही दो जाता हें। अत प्रन्य की अन्यपायोजना ठीक नहीं। 
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इसी लिये काव्यप्रकाश में प्रवन्ध की व्यजक्ता में गृध्गोमायु सवाद का हो उदाहरण दिया 
गया है । 

दोधितिकार के उक्त कबत पर थदि विचार किया जावे तो ज्ञात होगा कि लोचत में 
पुनरक्ति का दोष तो दिया ही नहीं गया है। दीधितिकार ने यह उल्लेख नहीं किया कि 
पुनरुकित की बात किसन कही है । इतना दो स्पष्ट ही है कि लोचने में कहीं भी पुनरुकिति 
दोष नही बतछाया गया हैं। रहो शैंप दो दोषा की बात । उनमें सबसे बडी आपत्ति तो 
छोचन में यही उठाई गई है कि असल्लक्ष्यक्रम के मध्य में यह प्रकरणान्तर कैसे हो गया २ 
इस पर दोधितिकार का उत्तर हूँ कि प्रवन्ध की बव्यजकता का प्रकरण है अत अप्राकरणिक 
होने का दोष नही आ सकता । किन्तु इस तृतीय उद्योत में इस रूप में प्रकरण नहीं चलाये 
गये है कि शब्द क्वितका व्यजक होता है, ववय क्िनका व्यजक होता हैँ इत्यादि ॥ अपितु 
प्रकरण इस प्रकार के है कि अविवक्षित वाज्य के व्यम्जक कौन-कौन हांते है इत्यादि। 
पहले अविवक्षित वाच्य के ब्यज्ञक दिखलाये गये, फिर सल्लद्ष्यक्रम के और अब असल्लद्यक्रम 
रसध्वनि के व्यक्षको का प्रकरण १६वीं कारिका तक चलता हूँ फिर १५वीं कारिका बीच में 
सल्लद्षपक्रम व्यज्ूघ पे व्यज्क बतलाने के छिये क्‍यों लिपी गई २ यह असज्भुति सुपष्ट है । 
पाझ्नजन्य इत्यादि को उक्तियों की मीरसता का जो दोष दिया गया है उसमें भी छोचनकार 
का आशय यही है कि वस्तुत वहाँ पर भी रस विद्यमान हाता ही है, अत वहाँ पर व्यद्भप 
वस्तु को रस का व्यश्जक मात रेजे से प्रकरण को असद्भुति जातो रहती है । अत गहाँपर 
लोचनकार की ब्यारुया ही ठोक हैँ कि १४वी कारिका तक रस के उन व्यज्ञनों का उल्लेख 
किया गया जो रस को साक्षात्‌ स्वत व्यक्ा कर देते हैँ । अब १५दी और १६वो कारिका 
में ऐसे व्यक्षक दिखलाये जा रहे हूँ जो स्वय वस्तु की व्यक्ञना करते है और वह ब्यक्त हुई 
वस्तु रस की व्यज्जक होती है। इस प्रकार ये तत्त्व साक्षात्‌ नहीं अपितु परम्परा से रस के 
वयष्जक होते हैं । इनमें सुप्‌ तिड्‌ वचन इत्यादि अनेक दत्त्व आ जाते है । किन्तु पहले प्रबन्ध 
को व्यज्जकता का निरूपय इसलिए किया गया है कि सादाव्‌ रसब्यक्षर्शों में अन्त में प्रबन्ध 
को व्यअ्जकता ही आई घो। गत इस प्रकरण के उसी प्रवन्ध से प्रारम्म करने में पूर्वापर 
को सज़ुति बंठ जाती हैं। ] 

मधघुमथनविजय से उदाहरण 

प्रवस्ध की परम्परा से आालक्कार ने रसब्यश्ञक़ता के तोत उदाहरण दिये है-- (१) 
मघुमथनविजय नामक काथ्य में पाक्नजम्य को उत्तियों में | (यहाँ पर छोचन में मघुमपनविजय 
का एक पद्म उद्धृत क्या गया है जिसकी सस्दृत छाया इस प्रकार होगी-- 

लोलादष्ट्राप्रोटुत्सकलमहोमण्डछस्यैवाध _॥ 
कस्मान्मुणाल्यामरणमोप तव गुर मवत्यज्ञ ॥) 


मधुमभयनविजय पे प्रस्तुत प्च वा सर्ष मह है कि है भगवान्‌ आप ने (वाराह्वतार 
में] खेल छेछ में हो भपनी दाद की नोक पर समस्त पृख्वीमण्डछ को धारण कर लिया । मं 
जाने क्यों उन्ही आप वे लिये आज मृणाल का आमृषण भी भारी हो रहा है ? 

इस प्रदन्धगठ पद्च से व्यक्त होठा है कि भगवान्‌ इृष्ण धड्िसणी के वियोगी हैं उतरी 
रुविप्णी वो प्राप्त करने को उल्तट अभिलादा हैं। उसी अमिकापा को यहू वक्ता प्रदट दर 
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रहा है। यह अभिव्यक्त वस्तु हैं जो कि प्रकरणयगत विभलम्भ श्यंगार को व्यब्जिका हो 
गई हूँ । 
विपमवाणलीला से उदाहरण 

(२) दूसरा उदाहरण आनन्दवर्धन की लिखी हुई वियमबाणलीला से दिया गया हूँ । 
इसमें कामदेव का अपने वसनन्‍्त, यौवन, मलूयानिक इत्यादि सहचरों से मिलना दिखलाया गया 
हैं। पोवन को उक्ति यहाँ पर उद्धृत की गई है । इसको सस्क्ृत छाया इस प्रकार होगी- 

अवाम्यपहस्तितरेखो निरकुश्ञोश्य विवेकरहितो$पि । 
स्वप्मेषषि तव पुनर्भकत न॒प्रस्मरामि ॥ 

“मै मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाला हो जाता हूँ, निरकुश हो जाता हूँ और विवेक- 
रहित भी हो जाता हूँ । और फिर स्वप्न में भी तुम्हारी (कामदेव की) भवित को तिस्मुत 
नही करता हूँ ४ 

यहाँ पर यौवत की इन उक्तियों से यौवव के विभिन्‍न स्वभावों की बभिव्यञ्ञना होती 
है जैसे यौदन के उत्कट होने पर छोकमर्यादा का सर्वथा प्रत्यास्यात कर कामदेव का ही अनु- 
सरण किया जाता है । इत्यादि । (यह स्वभावव्यक्जना वस्तुष्वनि कही जा राकती है ॥) 
इसका पर्यवस्तान प्रकृत झूगार रस में होता है । 

महाभारत से उदारण 

(३) वीमरा उद्याहरण महाभारत से दिया गया है ! (यह उदाहरण काव्यप्रकशश में 
प्रबन्ध से बस्तुव्यज्जना के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है । पहूँं पर भी प्रबन्ध से 
रसपयवसायो वस्तुब्यम्जना ही दिखछाई गई हैँ । महाभारत में शान्तिपर्थ के अन्तर्गत क्षाप- 
ड्व्वर्व में गृप्त और गोमायु का सवाद आया है ।) कुछ नागरिक एक मृत बालक के शव का 
विसर्जन करने आाये है | (छोचन में जलाने आये है” यह लिखा हैं | यह ठीक नही है । एक 
तो छोटे दालकों के शव जलाये नहीं जाते दूसरे जला देने पर गृप्न या गोमायु को खाने की 
आशा ही क्‍या रह जावेगी २ै अत विसर्जन करने आये हूँ यही भर्थ करना चाहिपे |) वे मोह 
के कारण उस बालक को जह्दी छोड नहीं रहे हैं । उवको देखकर एक गृप्न कह रहा है-- 

'इस श्मशन में गृध जैसे मासाहारो मयानक पक्षी ओर सियार जंसे भपावक मासा- 
हारी पशु भरे पड़े हैं । चारो मोर हृष्डियो के ककाल बहुतायत से दिखलाई पड रहे है । यह्‌ 
स्थान बढ़ा ही घोर भोर सब आशियों को भय देवे वाला है। पहाँ तुम्हारा रहना भच्छा 
महरे ।/सतार की गति ही ऐसे है ? वह जो कोई भी सुत्यु को आत हो जाता हैं चाहे वह 
कितना हो प्यारा अथवा कैसा ही द्ेप्य हो कभी भी पुन जीवित नही हो सकता यह तो सभी 
प्राणियों को गति है । इसलिये कमी मोह में पडकर अधिक शोक नहों करना चाहिये । त्रत एव 
सुम भी ससार को इसी दशा को देखते हुए मोह छोड़कर छोट जाओ 

इस अवन्ध में वर्य विषय एकवस्तु है और उससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित होती हैं 
कि गुप्त मह भ्रयत्म कर रहा है कि किसी भ्रकार ये छोग बालक के शव को छोडकर जल्दी 
हो घर को लौट जायें तो में इसे सा लूँ। यदि मोह और शोक में कहो इन छोगों को काफी 
देर हो गई भर सूर्य अह्ठ हो यया तो मैं इस बालक को न खा सकेगा क्योकि मेंरो ग्रति 
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दिन में ही हैं, थत रात होजाने पर यह द्व मेरे हाथ से निकछ जायेगा। इसीलिये वह 
उन सब व्यक्तियों को बल्दी ही घर लोट जान की सम्मति दे रहा है । 

(इसको सुद् कर वे सत्र छोग छोटने के छिये उद्दत हो जाने है) तब प्यार उनसे 
कहता है-- 

हु छोग तो हमें बढ़े ही मूर्ख माठूम पड रहे हो । अभी तो यह सूर्य स्थित हैं 
(जब इतना दिन हो हूँ व हिसिक वन्य पशुओों का भय ही कया २) एवं वात और है-- 
यह समय बहुत अधिक विध्नों से मरा हुआ है । (यह समय ऐसा है. जबकि बहुत से राशस 
भूत प्रेत पिशाच इत्यादि मारे मारे फिरते हैं । सम्भव है कि किसो राक्षस इत्यादि के आवेश 
के कारण इसकी मृत्यु हुई हो । यदि यह बात हो तो) यह भी सम्मव हूँ कि इस अवसर ये 
टल णाने के बाद (राक्षस इत्यादि को बाघा के धान्त हो जाने पर) यह थी ही उठे । देसों 
परम बालक का रग वैसा सोने के समान चमचमा रहा है। (अभी इसका वर्ण विछवुल्ठ नहीं 
विगडा है और न इसके अन्दर कोई मृत्यु का चिह्न मालूम पड रहा है ।) यह अभी वारूक 
ही तो है ! अभी इसकी जवानों भी तो नहीं आई हैँ, कैसा सुन्दर वालक है! तुम छोग तो 
मुझे विरकुर मूल मालूम पढ़ रहे दो जो वेवल गृध्र बे कहने से ही ऐसे सुन्दर दालक प्रो छोड़ 
कर चले जाता चाहते हो | और तुम्हें इसदे' छोदने से विल्कुल श्द्भुव नहीं हो रही है 

यह ग्ोमायु का कथन भी एक वस्तु हैं। इससे एक दूसरी वस्तु श्वनित होतो हैं कि 
स्ियार दिन में तो उस बालक का मास खा नहीं सक्रता क्योंकि उमे पढोस में ही स्थित गृप् 
से भय है । वह यह चाहता है कि “यदि वही सूर्यास्त पर्यग्त शव के सम्बन्धी छोग रक जावे 
तो राव हो जाने पर गृघ्र को दिवाई ही न पडेगा और उप्र शव-मास को खाने वी गृप्र वी 
कुछ भी झकित ने रह जावेगी । तब मैं स्वच्छस्दताधूर्वक उसका मास खा सकूगा | इसरिए 
वह उन मनुष्यों को रपशान से छोटने से रोक रहा हैँ श्र उनसे बालक के सौन्दय्य को 
प्रश्ता बर तथा उसके पुत जीवित द्वोने को सम्भावना प्रकट कर यही प्रयत्त कर रहा है कि 
वे इतने समय तक रुके रहें कि सूर्य अस्त हैं जावे । 

यह अमिप्राय व्यवत होकर घान्त रस में ही परपूर्णदा को प्राप्त होता हैं। इस प्रकार 
प्रवन्ध वस्तु वी व्यज्ञना के द्वारा रस का व्यज्जक हो जाता है ॥१५॥ 

(प्वन्या०) सुमिदबचनसम्बन्धेस्तथा. कारक्शक्तिभिः। 

कृत्तद्धितसमासंश्रद्योत्यो:लष्यक्रमः ववचित्‌ ॥१६॥ 

अलक्ष्यक्रमो ध्वनेरात्मा रसादिः सुव्विशेषेस्तिइविदेषेयंध्रनविशवेये, सम्बन्ध- 
बिदेधे, कारस्क्क्तिसि हृडिशिेपस्तद्धितविशेषे समासेश्वेति। चदढ्दाप्निपातोपसं- 
कालादिमिः प्रयुक्तेरभिव्यज्यमानों दृद्यते । 

(अमु») मुपृतिदवचत, पम्दन्ध, वारइशबित, पृतूृ, ठद्ित गौर ममास हे बहीं 
अल्दयक्षम घोत्य होता है ॥१६॥ 

घ्वनि वी आत्मा अशद्यह्रम रस इत्यादि सुप्‌ वी विशेषताओं से, तिह की विशेन 
पढाओं मे, दचन की विरेषदाओं छे, वाएव शक्तियों से, इृत्मत्यय बी विशेषताओं ठे, तद्धित 


तृतीय उद्योतः पड 


की विशेषताओं से और समासों से (व्यक्त होता है ।) “च' शब्द से प्रयोग किये हुये निपात, 
कपसर्ग और काल इत्यादि से अभिव्यकत होता हुआ देखा जाता है ॥ 

(लो०)--एवमलक््यक्रमव्यज़थस्प रसादिध्वनेयंद्यपि वर्णे भ्य॒प्रभुति प्रबन्धपर्यन्ते 
व्यम्जकवगें निरूपिते ल निरूपणीयान्तरमवशिष्यते तथायि, कविसहृदयाना शिक्षा 
दातु पुनरपि सूच्ष्मदृशान्वयव्यतिरेकाबाशित्य व्यज्जकवर्गंमाह--सुम्रिड्‌डित्यादि । वय 
त्वित्थमेतदनस्तर सवृत्तिक वाक्य बुध्यामहे | सुबादिभि योथ्नुस्वानोपमों भासते वक्‍त्र- 
भिप्रायादिरूप अस्यापि सुवादिभिव्यंक्तस्थानुस्वानोपमस्यालक्ष्यक्रमव्यज्भधों चोत्य । 
क्वचिदिति । पू्वकारिकया सह सम्मील्य सद्भुतिरिति | सर्वत्र हि सुबादीनामभिप्नाय- 
विशेषाभिव्यञ्जकत्वमेव । उदाहरणे स त्वभिव्यकतो5मिप्रायो यथास्व विभावादिरू्पता- 
द्वारेण रप्तादीनु व्यनवित । 

एतदुक्त मवत्ति--वर्णादिभि ग्रबन्धान्तै साक्षाद्वा रसोउमिव्यज्यते विभावादि- 
प्रतिपादवद्वारेण यदि वा विभावादिव्यञ्जवद्वारेण परम्परयेति तत्र बन्धस्येततसरम्परया 
व्यण्जकत्व प्रसज्भादादादुक्‍्तम्‌ । अधघुना तु वर्णपदादीनामुच्यते इति॥ तेन बृत्तावषि 
“अभिव्यज्यमानों दृश्यते” इति ! व्यज्जकत्व दृश्यत इत्यादी च वावयशेपोष्ष्याहायें 
विभावादिव्यञ्जनद्वारतया पारम्पर्येणेल्येवकूप । 

(अनु ०) इस प्रकार लल्दयक्रम व्यग्य रस इत्यादि की ष्वनि के यद्यपि वर्णों से लेकर. 
प्रबन्धपर्यन्त व्यज्ञकवर्ग के निहपित कर दिये जाने पर अन्य कुछ निरूपण करने योग्य शेष 
नही रह जाता है. तथापि कवि और सह॒दयों को शिक्षा देने के छिये फिर भी सूक्ष्म दृष्दि से 
अन्वयव्पतिरेक का आश्रय लेकर व्यज्ञ कर्ग कौ कहते है-- सुप्‌ तिड्‌' इत्यादि | हम तो इस 
के बाद इस प्रकार सवृत्तिक वादय को समझते है । 'सुप्‌ इत्यादि के साथ जो अनुस्वानोपम 
(ध्वनि) बबता के अभिप्रायक्ृरप में भारित होती हैं व्यक्त अनुस्वानोपम इस ध्वनि का भी 
अल्क्यक्रम दोत्य होता है !/ कहो! यह ! पूर्व कारिका से मिलाकर संगति होती हैं । सुप्‌ 
इत्यादि का सर्वत्र अभिप्राय विशेष ब्यज्जकत्व हो होता है। उदाहरण में वह झभिव्यक्त 
अभिप्राय अपनी शबवित के अनुसार विभाव इत्यादि वी झरूपता के द्वारा रस इत्यादि को 
व्यक्त करता है । 

यहाँ यह्‌ कहा गया है--वर्ण आदि से प्रबन्धप्रयन्त के द्वारा विभाव इत्यादि के प्रति- 
वादन के भाष्यम से या तो साध्षात्‌ रस अभिव्यक्त होता है या विभाव इत्यादि की व्यज्जना 
के द्वारा परम्परा सै । उसमें प्रवन्ध का रस को परम्परा से व्यड्जकत्व प्रसगवश पहले कह 
दिया गया । इस समय तो वर्ण इत्यादि का कहा जा रहा है । इससे वृत्ति में भो 'अभिव्यक्त 
होता हुआ देखा जाता है “ब्यक्जकत्व देखा जाता है इत्यादि मे 'विभाव इत्पादि के व्यज्जन 
कै माध्यम के रूप में परम्परा से' इस प्रकार के वाक््यशेप का अध्याहार कर लेता चाहिये । 


रसध्वनि के ध्यक्जको पर सूक्ष्म विचार 
तारावती--प्रह्तुत ग्रन्थ के उपक्रम में घ्वनि का स्वरूप बठलछाने की प्रतिज्ञा की ची। 


भ्रधम उद्योत में दिप्रदिपत्तियाँ, उनपर विचार बोर घ्दनि का सामान्य स्वरूप बलला दिया गया । 
द्वितोय उद्योत में व्यग्यायं को दृष्टि से ध्वति के स्वरूप पर विचार किया गया! तृतीय 
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उद्योत में अविव्षितवाच्य विवक्षितान्पपरवान््य, अनुरणनरू्प तथा असहलक्ष्यक्रम व्यग्य इन 
सभी के व्यञ्जकों का निरूपण कर दिया गया भौर यह बतलछा दिया गया कि वर्षों से लेकर 
प्रवन्धपर्यन्त विभिन्‍न तत्त्व किस प्रकार असल्लध्ष्यक्रम व्यग्य रसादिष्वति के व्यक्जक होते 
हैं। इस प्रकार अब कुछ निरूपण करने योग्य नहीं रह गया तथापि कवियों और सहूदयों 
को शिक्षा देने के लिये व्यज्ञक वर्णों पर पुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जा रहा है जिसमें 
अन्वय-ब्यतिरेक का सहारा लिया जावेगा । अर्थात्‌ कोई विशेष तत्त्व क्रिस प्रकार व्यज्जक 
होता है ओर किम प्रकार व्यज्जक नहीं होता-“इसी आशय से सह १६ वी. फारिका छिखी 
गई हैं। इसका आशय यह है कि घ्वनि की आत्मा अलक्ष्यक्रम रस इत्यादि की अभिव्यक्ति 
कही-कही सुप्‌ अर्थात्‌ शब्दविभकतियों, तिड्ट अर्थात्‌ क्रियाविभक्तियो, वचन घी विशेषताओं, 
सम्बन्ध की विशेषताओों, कारकशक्तियों, कृद्त्यवों, तद्धवितप्रत्ययो और समासगत विशेषताओं 
के द्वारा भी होती हैं। कारिका में 'च' शब्द का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि 
विज्ेष रूप में प्रयोग किये जाने पर निपात, उपसर्ग और काल दृत्पादि के द्वारा भी अलद॒प- 
क्रम की अभिव्यक्ति होती है । यहाँ पर लोचनकार ने कहां कि हम तो इसके बाद पृत्ति वे 
सद्वित वाक्य को समझते हैं । इसका आशय यह है कि पिछली कारिका में इस कारिका को 
जोडकर भर्थ करना चाहिये । पिछली कारिका को हिया “भासते” के सुप्‌ इत्यादि तृतीयान्त 
करण हैं और उस कारिका के “अस्य ध्वने ” इस शब्द का 'धोत्य ” इस एब्द से सम्बन्ध हो 
जाता है इस प्रकार दोनों कारिकाओं का मिलाकर यह अर्थ होगा--कहा हुआ श्रनुस्वानोप- 
मात्मक जो प्रभेद कुछ प्रबन्धों में तथा कहीं कही सुप्‌ इत्यादि वे द्वारा भाप्तित होता हैं इस 
ध्वनि का थोत्य झल्ध्ष्यक्रम होता हैं। जहाँ तक इस कारिका का सम्बन्ध हैं इसका आशय यही 
है कि सुप्‌ इत्यादि के द्वारा जो अनुस्वानोपम ध्वनि शासित होतो है ओर जो वक्ता के अभि- 
प्राय इत्यादि के रूप में होती हूँ सुप्‌ इत्यादि के द्वारा अभिव्यक्त अनुस्वानोपम इस ध्वनि का 
भी अलध्ष्यक्रम व्यग्य धोत्यू होता हैं। आशय यह है कि सर्वत्र भुप्‌ इत्यादि विशेष अमिप्राय 
के ही व्यज्ञक होते हैं। किस्तु प्रस्तुत कारिका के उदाहरण के क्षेत्र में वे स्पछ्ठ आते हैँ जहाँ 
विशेष प्रकार का अभिप्राय व्यक्त होगर अपनी सत्ता प्रकरण और कआवश्यक्ता वे अनुसार 
पहले विभाव इत्यादि रुपता को प्राप्त होता है । और फ़िर उसी विश्रादादिरूपता वे द्वारा रस 

इत्यादि को व्यक्त करता है । 

उक्त विवेघन का ध्राशय यह है कि वर्ण दृत्यादि से छेकर प्रवम्धपर्यन्त दुसरी अभिव्यक्ति 

दो भ्रकार वो होती है--कही तो विमाव इत्यादि का प्रतिपालून साक्षात्‌ अभिषावृत्ति से हो 

होता है और वह विभावादिमयोग रस को अभिव्यक्त करता है तथा कही वर्ण इत्यादि निमित्त 

व्यज्ञकों से विभाव इत्यादि की अभिव्यक्ति होती है और अभिव्यवत होरर विभाव इत्यादि 

रस को अभिव्यक्त बरते हूँ। प्रथम प्रशार की रसाभिम्यवित का विवेचन पहले किया जा चुवा 

है कि किस प्रकार वर्ण इ्यादि से साक्षात्‌-रस को अभिव्यक्ति होती हैँ । उस प्रवरण ने अग्द 

में प्रवन्ध से रसोभिश्यजकतां वा विवेदन किया गया था। अठ द्रकरण शो समरगता बनाये 

रखने के लिये परम्परा से रसामिव्यवित प्रत्रण में पहले प्रदन्‍्ध की हो पमिग्यक्षाता 

दिखलाई गई । अद वर्ण और पद हत्यादि की परम्परा छे रसब्यज्जकता दिखछाई जा रही 


कृदीय उद्योह श्थ३ 


हैं। अत वृत्ति में भी जहाँ पर यह जाया हैं कि अमिव्यवत्त होते हुये देखा जाता है! वहाँ 
पर विभाव इत्यादि की अभिव्यज्ञना के द्वारा' यह जोड देना चाहिये और जहाँ पर यह आया 
है कि ब्यज्ञकत्व देखा जाता है! वहाँ पर परम्परा के द्वारा! इस वाक्यशेष का अध्याहार 
कर लेवा चाहिये ) 
(ध्वन्या०)--यथा-- 
न्यक्कारो ह्यपमेव मे यदरयस्तत्राप्यसों तापस' 
सोध्प्यन्नेव नि्न्ति राक्षसकु्ल जोवत्यहों रावणः॥ 
घिक-घिक्‌ शक्रजितं प्रयोधितदता कि कुस्मकर्णेन वा 
स्वर्गप्रामटिकाविलुण्ठनवृयोच्छूले:. किमेनिभुंजे: ॥ 
अन्न हि इलोके भूयता सर्वेदामप्येयां सफुटमेव व्य्ञकत्व॑ हृश्यते॥ तत्र "में 
यदरय' इत्यनेन सुप्सस्बन्धधचनानासभिव्यञ्जकत्वम्‌॥ 'सत्राप्यसो तायस इत्यत्न 
तद्धितनिषातयों । 'सोध्प्यत्रेव निहन्ति राक्षत्कुलं जीवत्यहो रावणः' इत्यत्र तिद्भा रक- 
शक््तोनामु३ 'घिकू-धिकू शक्रजितम्‌' इत्पादों इलोका्थे कृत्तद्धतससासोपसगार्णात्‌ । 
एबंविषस्प व्यज्जकभुयस्त्वे च घटाने काव्यत्य सर्दातिशायिनो दन्‍्वच्छाया समुन्मो- 
लूति) यत्र हि व्यद्भघावभासित पदस्णेकस्पेव तावदाविर्भावस्‍्तत्रापि काब्ये कापि 
बन्धच्छाया, किमुत यत्र तेधां बहुमा समवाय'। यथात्रानन्तरोदितस्छोके । अभ् हि 
रावण इत्यस्सिन्‌ पदे<र्थान्तरसंक्र मितवाच्येन ध्वनिप्रभेदेनालडकृत्ेशपि पुनरनन्तरो- 
क्तानां व्यम्जकप्रकाराणामुख्ासनम्‌ १ दृश्यन्त च महात्सनां प्रतिभाविशेषभाजां बाहु- 
हणेनेवंबिधर बन्धप्रकारा' । 

(अनु०) जैसे-- 

“मिल्सन्देह यह घिक्कार है कि मेरे दजु, उनमें भी यह ताएस, वद्‌ भी यही राक्षस 
कुछ को मारता है, आश्चर्य है कि रावण जीवित है । इन्द्रजित (मेघनाद) को धिक्‍्कार है, 
प्रवोध को प्राप्त होनेवाले कुम्मकर्ण से भो कया ? स्वर्गरूपी छोटे से ग्राम को शष्ठ करने में 
बुषा फूली हुई इन भुजाओ से भो बया ?ै 

निश्सन्देह इस इलोक में अधिकता से इन समी का स्फुट व्यज्जकत््व दिखलाई देता 
है! उच्ममें 'मेरे झत्र! इससे सूप्‌ सम्बन्ध और दचन को अभिव्यज्जक््ता है। “उसमें भी यह 
ज्ञापस" इसमें तद्वित और निपाक्त को 4 'बह भी यही राज्स्त कुल को मारहा है, आइचरं डे 
कि फिर भी रावण जोवित हैं" तहाँ विड ओर कारक को शक्तियों को (व्यंजकता हे ॥) 
/इन्टजित को घिकक्ार घिषकार इत्यादि आधे श्लोक में इत्प्रत्यय तद्धित प्रत्यय समास और 
उपसर्थों फी (व्यजकता हूं 7) ब्यजकों को मधिकता के सद्ठटित किये जाने पर इस प्रकार के - 
काब्य को बन्घन को छाया सद को अतिक्रमण करनेवालो (होकर) प्रकट होतो है । निस्सम्देह 
जहाँ व्यग्य को अवभासित करनेवाले एक हो पद का आविर्भाव दो वहाँ पर भी काव्य में 
कोई अपूर्द बन्ध की छाया होती है, उठका तो कहना ही क्‍या जहाँ उन बहुकों का समृह हो ! 
ज़ैप कि यहाँ त्रमी उदाहरण दिये इलोक में । यहाँ निस्सन्‍्देह रावण! इस पद में ध्वनिके 
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थवान्तर भेद अर्थास्तरसक्रमितवाब्य के द्वारा अलइत होने पर भी पुन अभी कहे हुये व्यजक- 
भ्रकारों का भी उद्धासन होता हैं । विशप प्रतिभा को प्राप्त करनेवाले भहात्माओं के इस 
प्रकार के बन्बनप्रकार बहुत अधिक देखे जाते है । 

(लो०)-ममारय' इति। मम शबुसख़ावों नोचित इति सम्बन्धानौचित्य क्रोध- 
विभाव व्यनक्ति अरय इत्ति बहुवचनम्‌ । तपो विद्यते यस्येति पौर्पकथाहीनत्व तद्धितेन 
सत्वर्थीयेनामिव्यवतय्‌ । तत्रापिशब्देन निपातसमुदायेनात्यन्तासम्भावनीयत्वम्‌ ( मत्क- 
तृका यदि जीवनक्रिया तदा हतनक्रियां तावदनुचिता | तस्या च स कर्ता अपिदब्देन 
मनुष्यमात्रकम्‌। अनेवेति। भदधिष्ठितो देशोईधिकरणम, नि शेषेण हन्यमानतया राक्षस- 
बल च कर्मेंति तदिदममसम्भाव्यमानमुपनतमिति पुरुषकारासम्पत्तिध्व॑न्यतें तिड्ारक- 
शवितप्रतिपादऊेश्च शब्दे । रावण इति त्वर्थास्तरसड क्रमितवाच्यत्व पूर्वमेव व्यास्या- 
तम्। धिग्धिगिति निपातस्य स्वपौरुषानुस्मरण प्रति व्यज्जकत्वमु | ग्रामटिकेति 
स्वाथिकतद्वितप्रयोगस्य स्ल्रीप्रत्ययसहितस्याबहुमानास्पदत्व प्रति, विलुण्ठनशब्दे 
विशब्दस्य निर्दयावस्कन्दन प्रति व्यण्जवत्वम्‌ । वृथाह्ब्दस्य निपातस्य स्वात्मपौरष- 
निन्‍्दा प्रति व्यण्जक्ता । भुजेरिति बहुवचनेन प्रत्युत भारमात्रमेतदित्ति व्यज्यते । तैन 
तिलशस्तिलुशो$पि विभज्यमानेल्त्र इलोके सर्व एवाशो व्यम्जक्त्वेन भातीति किमत्यत्‌ 
एवर्दर्थप्रदर्शनस्प फल दर्शयति--एवमिति। एकस्य पदस्पेति यदुकत तदुदाहरति-- 
मयाभेति। 

(अनु०) "मेरे शात्र” यह। मेरे शत्रुओं का होना उचित नही है यह सम्बन्ध का अनौ- 
चित्य क्रोध के विभाव को अभिव्यकत वरता है 'अरय” यह वहुवचन । “तप विद्यमान है 
जिसका” यह पौदष की वात-चीत का होना मत्वर्षीय तद्वित से व्यक्त हुआ । 

“तत्राषि! (उसमें भो) इस निप्रातसमुदाय से अत्यन्त अश्नम्भवता (प्रकट होती है ।) 
यदि मेरी की हुई जीवन क्रिया तो हनन की क्रिया! हो अनुचित है। उसमें भी वह एर्ता हैं-- 
“मी शब्द से केवक तुच्छ मनुष्य की (अभिव्येवत होती है) 'यही पर” यह । 

मेरे द्वारा अधिष्ठित देश परिपूर्णरूप से मारे जाने का अधिकरण है। और राक्षस" 
बल! यह कर्म है इस प्रकार यह अप्तम्भव वात प्राप्त हुई है एस प्रकार 'तिड तथा बारक्शवित 
भ्रतिपादक दान्दों से पुरुपार्थ की असम्पत्ति ध्वनित हाती हैं॥ “रावण” इस अ्र्षान्तरसक्रमित 
वाच्यत्व की पहले हो व्याख्या की जा चुवी हैं। 'घिकू घिक! इस निपात की (व्यजक्त्व) 
“हु ढो जीत लिया! यह आाख्यायिका ही हैं, उपपद समास से सहक्त स्वर्ग इत्यादि समास 
की स्वपौरषानुमरण के प्रति व्यजवठा है। स्त्रीभ्रत्यय के सहित 'प्रामटिका/ इस स्वायिक 
तद्धवित प्रयोग की अवहुमानास्यदत््व के प्रति व्यजकता हैं। विलुण्ठम' ब्ब्द में 'वि' शब्द की 
विनष्ट बरने के प्रति व्यजवठा है। तिपात 'वृया' शब्द को आत्मपोष्प तनिन्दा वे प्रति 
व्यजक्ता है । 'भुजाओं से” में बटुबचन के द्वारा व्यवत होता है कि प्रत्युत ये मारमात्र ही हैं। 
इससे तिल ठिछ करके इस इलोक के विभक्ठ करने पर सभी अंश व्यजवत्व वे रूप में झौमिद 

होते हैं। अधिक कद्दने से कया ? इस अर्थ वे दिखछाने का फल दिसकाते हैं--'एम पवार 
यह 'एक पद का' जो यह कहा उसदा उदाहरण दे रहे है-- जैसे यहाँ पर यहू । 
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सुप्‌ इत्यादि को व्यज्जकता का उदाहरण दे 
यह उदाहरण हनुमन्‍नाटक के १४वें अक से लिया गया हूँ । रामरावणयुद्ध चल 
रहा हैं । रावण वीर दर्प में उन्मत्त है । किन्तु राम के शौर्य को देखकर कह रहा है-- 


'यही तिरस्कार है कि मेरे शत्रु हो, उसमें भी यह तापस २ बह भी यहीं पर राक्षस 
कुल को मार रहा है, आइचय हैं कि रावण जीवित हैं। इन्द्र को जीतनेवाले (मेघनाद) को 
धघिवकार है, प्रबोध को प्राप्त होनेवाछ्े कुम्मकर्ण से भी वया ? अथवा स्वर्ग जैसे तुच्छगाँव को 
सष्द करने में वुधा फूछी हुई इन भुजाओ से भी क्या ।' 

इस इलोक में इन सभी का बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट ही व्यजकत्व देखा जाता 
है । वह इस प्रकार--मेरे शत्रु हों” में विभभक्ति, सम्बन्ध और दचन अभिव्यजक है । 'मेरे/ 
एकबचनवाचक विभक्ति को व्यजना हूँ कि में जगत्‌ का एक वौर हूँ, विश्वविजय के लिये 
मुझे किसी अन्य की जपेक्षा नही। मेरे भी घन्रु बने रहें यह अद्भुत भी हूँ भौर अनुचित 
भी । "मेरे में सम्बन्ध कारक हैँ, इसका व्यद्भधार्थ यह हैं कि मेरा कोई भी शत्रु विमान 
रहे जिसमे मेरा वष्य और थातक भाष का सम्बन्ध हो ऐसा रुम्भव ही नही है प्योकि मुझसे 
शत्रुता करके कभी कोई जीवित बचा ही नही । 'शत्रु हो में बहुबचत का व्यज्जथार्थ यह है 
कि मेरे एक भी शत्रु का रह सकना आश्चर्यजनक हैं फिर बहुत से शत्रुओं का तो कहना ही 
एथा ? इस प्रकार विभक्तिसम्दन्ध ओर दचतसम्बत्ध के अनौचित्य की व्यज्णना करते हुये 
क्रोध के विभाव को व्यक्त करते है । 'उसमें भी यह तापस” यहा एर तद्धित और निप्रात 
व्यज्ञक है ) वापस में तद्धित अण्‌ प्रत्यय बौर 'अपि! (भी) यह तिपात है । तापस में अण्‌ 
मत्वर्थीय है, अत. इसका अर्य हैं कि ठप जिसके बन्दर विद्यमान हो ) इससे व्यण्जता निकछत्ी 
है कि ऐसे क्न्न॒ जिनके प्रोषष को बातचीत भो सम्भव न हो । मैं यदि जोवित हूँ तो शत्रुओं 
द्वारा मेरे वर्ग का सहार अनुचित है और उस सहार का कर्ता भी वह्‌। यहाँ भी” शब्द की 
ब्यज्जना है केवल तुच्छ मनुष्य! । “वह पही पर राक्षस कुछ को मारता है और भ्रारचर्य है 
कि रावण जोवित है” यहाँ पर तिड ओर कारक शक्तियाँ व्यज्ञक है। “मारता है” भोर 
जोवित है” की क्रियाविभक्तियाँ व्यञ्जक हैं, 'यहाँ पर! का अधिकरण कारक और "राक्षस कुल 
को! का कर्म कारक ये फारक शक्तियाँ व्यक्जक है। यहाँ पर! का अर्थ है जहाँ मैं विद्यगान 

हूँ मोर मेरा एकच्छत्र प्रभुत्व है। 'नि्हान्त/ में 'निः उपप्नग से व्यक्त होता हूँ. कि निरशेप 
रूप में राक्षतों का सह्दार कर रहे हूँ । 'राक्षसकुलम्‌ में कर्म कारक से व्यज्ञना निकलती है 
कि समस्त राक्षस यश का सहार ही भगवावू्‌ राम की संहारक्रिया का लक्ष्य है। रावण 
झत्द में अर्थान्तरसक्रमितवाच्य की पहले हो व्याप््या की जा चुको हैं| अर्थात रावण का स्वेय 
ही रावण कद्दनां दाधित होकर अनुपम पराक्रमशालित्व इत्यादि गुणो को अभिव्यकत्र करता 
है ! इसी प्रकार एन जीव यातु” 'जहो यह अव्यकत ये भी व्यज्जक हो सबते है । समध्टि 
में इसका व्यम्यार्थ यह होगा कि रावण अद्वितीय यराक्रमी तथा समस्त जगद्िजेदा है । यही 
अएबर्य कि उस रावण का भी कोई झत्तु होकर बना रहे। यदि वह छात्र अकेला हो तो भी 
कुछ समस्त में आसकता है किन्तु बहुत बडी-संख्या में छतु विद्यमात हों यह और भी आइच्य- 
३० 
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जनक हूँ वे शत्रु भी यदि कही 'दूर प्रदेश में स्थित हों जहाँ रावण विद्यमान न हौ तो भी 
कोई बात है किन्तु यहाँ ये राम इत्यादि शाद्रु तो ऐसे प्रदेश में स्थित हैं जहाँ रावण विद्यगान 
हो नही है अपितु उसका पूर्णप्रभुत्व है फिर स्थित होते हुये यदि चुप रहें तो भी कुशल है 
किन्तु ये तो क्रियाशील हो मही डिन्‍्तु सहार कर रहे है, फिर किसो एक का मारा जाना भी 
बडी बात नही ये तो समस्त राक्षस वद्य के विनाश पर ही उतार हैं। शत्रु भी यदि कोई 
बीर हो तो भी एक बात है किन्तु यह तो बेचारा तपस्वी है । यदि परम पराक्रमी के रूप में 
प्रतिद्व मैं मर गया होता और तब यह सब कुछ होता तो इतना बड़ा भाइचर्य नहीं होता 
किन्तु सबसे बडी भ्ाइचर्य की बात तो यही है कि रावण अब तक जीवित है। (केवल मेरा 


पराक्रम ही व्यर्थ मही हो रहा है अपितु दुसरे भी परमपराक्रमी मह्दावीर्ों का पराक्रम ध्यर्भ 
हो जा रहा है ।) घिकू-घिक्‌ इस निपात (तथा इसकी वीप्सा) से परम गईणीयता की व्यज- 
कता होती हूँ । शक्रजित अर्थात्‌ शक्र को जीतनेवाला इस उपपद समास से व्यवत होता हूँ कि 
मेघनाद का शक्र को जोत लेना तो एक कल्पित कधा सो जान पढ़ती है । (शक्र शब्द 'शर्का 
घाठु से रम्‌ प्रत्यय होकर बनता हूँ । इसका अर्थ है जो शत्रुओं को जीतमे में समर्थ हो”) 
मेधनाद ने ऐमे शत्रु को भी अनायातत ही जीव छिया अत राम को जीतना तो उसके छिये 
बडी बात ही नही थी । किन्तु उस भेघनाद की शक्ति भी क्रुण्ठित हो गई। यह व्यक्जना 
उपपद समास तथा उसके साथ विवप्‌ इस कृदन्त प्रत्यय से निकलती है। (प्रवोधितवता में 
“प्र” उपसर्ग “बुध! घातु से णिच्‌ प्रत्यय होकर बतवत्‌ प्रत्यय होता है। प्र" का अर्थ है प्रकर्प 
णिच्‌ का अर्थ है प्रेरणा ओर कतवत्‌ का अर्थ हैं भूत काल । इससे व्यज्ञत्ता निकलती है कि 
कुस्मकर्ण से बड़ी आशा थी, उन्हें जगाने के छिये बहुत अधिक उद्योग किया गया, ये जागे भी 
किन्तु उन्होंने कर बया छिया । अब तो उनकी आशा और उठकर उनके पराक्रम सव अतीत 
की कथा बन गये है। मेघनाद और हुम्मकर्ण की आशा तो दूर की बात रही में हो कया 
कर पाया। झत्रुजितु के विवप्‌ प्रत्यपान्त उपपद समास के साथ स्वर्ग ही प्रामटिका' यह 
कर्मघारय समास भी व्यज्जक है। ग्रामटिका में स्वाधिक तद्धित प्रयोग है। प्रामदिका में अल्प 
अर्थ में तद्धित 'दिकच्‌' प्रत्यय हो जाता है। इसका अर्थ है तुष्छ ग्राम) इससे व्यक्षता निक- 
छती है #ि मैंने स्वर्ग को एक तुच्छ गाव के प्मान वेडो ही सरलता से जीत लिया था भर 
उत्के अभिमान से मेरी भुजायें फूली हुई पीं, रिन्‍्तु यह सव अभिमान व्यर्थ हो पा। जब है 
साधारण तपस्वी मेरे सामने हो मेरे वश वा नाश कर रहे हैँ तद रवर्ग जैसे तुच्छ प्राम के 
जीत लेने का क्या दर्प । “विलुण्टन! घब्द से “वि” उपसर्ग की व्यक्षना है निर्दयता-यू्वक नध्ट 
भ्रष्ट करना । 'वृषा” इस निपात की व्यण्जना है अपने पोछ्य वी निन्‍्दा । 'मुंजाओं हे! में 
बहुवचन पे व्यक्त होता है इन में कोई शवित नहीं ये मेरी मुजायें तो भारर्प ही हैं। अधिक 
कहने की क्या आवश्यकता यदि इस पद्य को विछ तिछ करके होड़ा जाये हो इगता सभी 

श व्यश्जक के म्पप में प्रकाशित होता हैं। (यहाँ पर प्रकृति, प्रत्यप, भव्यय इत्यादि प्रत्येक 
तत्त्व व्यक्जक ही हैं । ऊपर दिग्दश्शनि मात्र बराया गया है ।) यदि इस प्रकार वे काव्य से 
सम्बन्ध व्यक्जक बहुलदा से सघटित विये डावें तो ऐसे बाग्य में एक ऐसा उच्चक्रोटिया 
सघटना सौन्दर्य विद्यमान होगा जो कि समी सौन्दर्यों का बतिक्रमण कर जाढ़ेंगा | (गरयोंकि 
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जब व्यजूजकों को सख्या अधिक होगी तो व्यग्यों की सख्या मी बसीमित हो जावेगी । व्यग्यो 
का सौप्ठव हो सौम्दय्य का एकमात्र निदान होता है ।) यदि व्यग्य को अवभासित करनेवाले 
किसी एकपद का प्रध्यक्षीकरण हो जावे तो वहां पर मो काव्य का सघटनासौन्दर्य प्रत्यक्ष सिद्ध 
हो जाता है फिर जहाँ इस प्रकार के सौन्दर्याघायक व्यञ्जकों की भरमार हो और प्रत्येक पद 
तथा उस पद का प्रत्येक खण्ड नवीन चारता छिये हुये हो वहाँ के सोन्दर्य का तो कहता हो 
बया । उदाहरण के छिये कमी उद्घृत किये हुये 'स्यक्कारों हययमेव” इत्यादि पद्य में प्रधान 
ब्यंगार्य है 'रावण” पद से अभिव्यक्त हानेवाला अर्थान्तरसक्रमितवाच्य । (रावर्णा पद बाधित 
होकर घर्मान्तर परिणत “रावण” को अभिव्यक्त करता है /) उस अयन्तिर सक्रमित वाच्य 
का सोन्दर्य उन समस्त व्यज्जकों के व्यग्याथों के द्वारा बट जाता है जिन पर पिछले पृष्ठों में 
विघ्तृद्र प्रकाश ढाछा गया है | 

पया महर्पे्यासस्थ-- 

अतिक्रान्तसु्ता, कालाः प्रत्युपस्थितदारुणा । 
इब दवः पापोयदिवसा पूथिवी गतयोवना॥ 

अत्र हि कृत्तद्धितवचनेरलक्यक्रमव्यड्रच , पृथिवी यतयोवना! इत्यनेन चात्य- 
न्ततिरस्कृतवाच्यो ध्वनि प्रकाशितः॥ 

(अनु०) जैसे महथि ब्यास का-- 

“जिसमें सुब म॒तिक्रान्त हो गये है और दारुण (दुख) विपरोत रूप में उपस्थित है 
पक काछ और कल कल (उत्तरोतर) अधिक पापियो के दिनों वालो गतयोवना 
पृः 

यहाँ पर निस्सन्वेह $व्य॒त्यय, द्धितप्रत्यय और बचम से अलक्ष्यक्रग्यग्य मौर 
“गठयोवना पृथिवो' से अत्यन्त तिरस्कृत वाच्च ध्वनि प्रकाशित की गई है । 

(छो०)--अतिक्रान्तं न तु कदाचन वर्तमानतामवलम्बमान घछुख येपु ते काला 
इति, सर्व एव न तु सुख प्रति वतमान स को&5पि काललेद इत्यर्थ ।प्रतीपान्युपस्थितानि 
वृत्तानि प्रत्यावर्तमानानि तथा दूरभावीन्यपि प्रत्युपस्थितानि मिकटतया वर्तमानानि 
भवत्ति दाएणानि दु खानि येपु ते । दुख बहुप्रकारमेव प्रतिवर्तमाना सर्वे कालाशा 
इत्यनेन कालस्य सावन्निवेदमभिव्यच्जयत शान्तरसब्यज्ञकत्वम्‌ । देशस्याप्याहु-- 
पृथिवी इव इव प्रात प्रातदिनादुदिन प्रापीपदिवसा परापाना सम्बन्धिन प्रापिष्ठजन- 
स्वामिका दिवसा यस्या सा तथोक्‍्ता। स्वभावत एवं तावत्कालो दुखमय , तनत्रापि 
पापिष्ठजनस्वासिकपृथिवीलक्षणदेशदो रात््याद्दिशेषतों दु खमय इत्यथ ।तथा हिं इंव 
श्वः इति दिनादुदिन गतयौवना वृद्धस्त्रीवदसम्भाव्यमानसभोगा गतगौवनतया हि 
यो यो दिवस आगच्छति स स पृवपिक्षया पापीयान्‌ निकृष्टत्वात्‌ 4 यदि वेयसुनन्तोध्य 


बन्द मूनिनेव अयुक्तों शिजन्तो वा । अत्यस्तेति॥ सो5पि प्रकारोध्स्येवाज़तामेतीति 


(अनु०) बीता हुआ, कभी वर्तमानता का अवम्दन लेनेवाक्ता नही हैं सुख जिनमें ऐसे 
काल, सभी (काल) सुद्ध के भ्रति वर्तमान कोई एक भी क्राछ का लेश नहीं यह अप है। विपरोत 
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रूप में उपस्थित बीते हुये और पुनः छौटकर आनेवाले तथा भविष्य में अति दूर होनेवाले भो 
प्रत्युपस्थित अर्थात्‌ निकटता से वर्तमान हो जाते हैं दारुण अर्थात्‌ दु ख जितमें । सभी प्रकार 
के कालाश बहुत प्रकार के दु खों को छोट रहे है इस कथन के हारा निर्वेद को अभिव्यक्त 
करनेवाले काछ की द्वान्तरसब्यज्जकता (सिद्ध हो जाती है) ॥ देश की भी वतछाते हैं-- 
पृथिवों कल-ऋल अर्थात्‌ प्रात -प्रात अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन पापीय दिनवाले अर्थात्‌ 
अत्यन्त धा्षियों से सम्दन्धित जिसके दिम्नो के स्वामी हैं, हस प्रकार की हो गई है। स्वभाव 
से हो काल दु खमय है उममें भी अत्यन्त पापी छोगों के स्वामित्ववाले पृथ्वीरूप देश की 
दुरात्मता मे विद्येप रूप से दु खमय (हो गया हैं) यहू मर्ष है। वह इस प्रकार कल कल 
भर्याव एक दिन से दूसरे दिन गतयौवना वुढ्धा स्त्री बे समान यौवन के गत हो जाने से जिसके 
सम्भोग कौ सम्मावग नहीं की जा सकती जो जो दिन क्षाता है वह-वह पहले की अपेक्षा 
निकृध्ट होने के कारण अधिक पापवाला हैँ। अषवा यह शब्द ईयसुन्‌ क््तवाछा मुनिने 
भ्रपुक्त किया हैं अथवा णिजन्त है । “अत्यन्त” यह । भाव यह है कि वहू भी प्रकार इसी की 
अगता को प्रास होता है । 
दूसरा उदाहरण 
तारावती-यह नदी समझना चाहिये कि प्रत्येक पद को व्य्षक बनाकर कविता 
करना असम्भव है। विशेष प्रतिभाशाली महात्माओं के इस प्रकार के वन्धनप्रकार प्राय 
देखे जाते हैं। एक उदाहरण लोजिये--महपि व्यास मे बुरे समय के आ जाने का वर्णन 
करते हुए हुये लिखा है-+ 
“मे ऐमे समय हैं. जब दि सुख व्यतीत हो चुका है, दारण ( दुख ) प्रतिकूल रूप में 
उपस्थित है, पृषिवी फा यौवन ब्यतोत हो चुका है और जो भी दिन आता है वह पहले की 
अपेक्षा अधिक धावियों से अधिदृत होता जाता है । 
यौवन किसी स्त्री का ही समाध्त द्वोता हूँ, पृथ्वी वी योवनसमाप्ति वाधित हो जाती 
है और उससे एद्यार्थ निकलता है--उपभोग के अयोग्य होता । उससे व्यज्ञघार् के रूप में 
पृथिवीगत अनेक हीमतायें प्रतिभासित द्वोतो हूँ'। योवन का अर्थ बिल्कुल छूट जाता हैं मत 
यहू थत्यन्त तिरम्द्ृत वाच्य ध्वनि हुई। इस ध्वनि का सोन्दर्यप्रकर्ष कृत्पत्यय तद्वितप्ररषय 
वचन के व्यद्ञ पायों के द्वारा बढ़ जाता है तथा उनसे अलदयक्रम रसब्बनि आस्वादगो चर हो 
जाती है । (इत्पत्यय तीन धर्दों में हैं--अतिक्रान्त, प्रत्युपश्थित और गत धर्मों में क्त प्रत्यप) 
अविक्ान्त में कपत्यय मृवक्ाल्यर्षक है इससे व्यक्षदा होती है कि यह काछू ऐसा ६ जिसमें 
सुख सर्वया व्यवीत हो गया है किसी प्रवार भी वर्तमान नहीं है । इससे काल वो अत्यन्त 
भोषणवा व्यक्त होठी है। प्रत्युपत्थित” धच्द में भी मृतकाछार्थक 'क्त' प्रत्यय है, इसरी 
व्यक्षनता यह है. कि दारुण परिस्यितियाँ दुछ पहले से ही आई हुई हैं अत उसने वर्तमान 
होने में दिमी प्रकार की क्षाद्वा नहीं रह गई ॥ विगत भीषण परिस्थितियां छोद भाई हैं और 
जिन भीषणताओं की बहुत समय बाद आने की सम्मावना यो वे अभी का गई हैं और निशट 
ही बतंमान रूप में साझूम पदती हैं। इस प्रकार बन प्रत्यय से ब्यवत् होता है ति एवं तो 
इनका आना सरिदग्ध नहीं रहा दुसरे इनका निराकरण भी अश्यक्य प्रठीत होता है। ( गत 
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में क्‍त प्रत्यय से यही व्यवत होता है कि पृषिदी का यौवन व्यतीत ही हो गया जब उसके पुन- 
रावर्तन की कोई माज्ञा नहीं | मत पूथिवी निस्सार है और सर्वंयय परित्त्याग के मोम्प है । ) 
तद्धित प्रत्यय 'पापोय' में 'छ' है इसका अर्थ है पापियों से सम्बन्ध रखनेवाल़े ! इस 'छ! 
प्रत्ययसे ब्यक््जना निल्‍लती है कि अब इन दोनों पर अधिकार पापियों का ही रह गया है । 
भले आदमियों की तो बात पूछनेदाला भी कोई नहो । स्दमाव से हो काल दुखमय है उसमें 
भी देशात बुराई और झ्धिक बढ गई हैं कि पृथिवो के सभी शासक पापी ही हो गये हैं । 
लत गहे समय कौर अधिक दुःखदयक हो गया है ! चह इस प्रकार कि जैसे किसी वृद्ध स्त्री 
का जो मी दिन आता है वह पिछले दिन को अपेक्षा उसे क्लौर अधिक योवनशून्य बना देता 
है, उसके अन्दर आकर्षक्ता, सम्भोग को सम्मावना इत्यादि सभी कुछ प्रतिदिन क्षीण होते 
जाते हैं । इसी प्रकार पुष्वी का जो भी दिन बोत रहा है वह पहले बी अपेशा अधिक निदृष्ट 
ही होता है. जिससे न पृथिवों में कोई आाकदंण रह गया है और न वह सम्शोपयाग्य ही रह 
गई हैं। 'पापोय' में ईयसुन्‌ प्रत्यय भी माता जा सकता है. जिप्करा बर्थ होता है अपेक्षाकृत 
अधिक पापी । ऐसी दद्ा में यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि इसका शुद्धरप प्रापीयादिदसा ? 
होगा, 'स' का लोप कैसे हो गया २ इसका उत्तर यह हैं कि यह मुनि का प्रयोग है अतः सौ 
का छोप आर्ष है। अथवा ईयसुन्‌ प्रत्यय करके नामघातु का णिच्‌ प्रत्यय कर दिया जावे । 
“जो छोकों को 'दापोय ” बताता है उसके छिये शिच्‌ होकर क्रिपा होगी 'पापीयति' फ़िर 
कर्ता में बच्‌ प्रत्यय करके ति और णिच्‌ का छोप करके 'पापोय यह अइन्त झ्षब्द दन सकता 
है इस प्रकार कृठ्त्यय और तद्वित प्रत्यव को व्यकुजना दिखला दी गई। “काला ” में बहुवचन 
से व्यक्त होता हैं कि काल का कोई भो अद्य घुसमय नही रहा सभी काल्पश दारप ब्याधियों 
के देने वाले बन गये है । इस प्रकार प्रषम पक्ति में काल की भोषयता बवलाई है और दूमरो 
पकित में स्थान की अस्पृहणीयता | जब देश और कक्‍्यूछ दोनों विपरोत हैं तद ममत्व हो 
जिससे किया जावे २ इस प्रज्ञार असल्लध््यक्रम ब्यग्य शान्त रस यहाँ पर घ्यनित होता है कौर 
उसका अज्भु बन गयी हूँ “गतयोवना' को बत्यन्‍्त तिरस्कृत वाच्यन्यज्ञना | 
(घ्वन्या )--एपां च सुबादोनामेकेकश' समुदिताना च व्यज्ञकत्व महाकदोना 
प्रबन्धेषु प्रापेण हृश्यते । सुबन्तस्प व्यज्जकत्व॑ पया-- 
ताले: शिड्जावल्यसुभगे. कान्तया मतितो में १ 
यामध्यास्ते दिदसविगमे नोलकण्ठ. सुहृद बः्श 
तिहन्तस्थ पथा-- 
अवसर रोउं चिञ्र घिम्मिभाईं सा पुंस से हमच्छोई 
दंसणमेत्तुम्भत्तेह जहि हिमम तुह ण णासम्‌श 
(अनु०) इन सुप्‌ इत्यादिकों का एक एक रूप में (पुथरू पृथक ) और समुदाय के 
रूप मे व्यज्ञक त्व महाकवियों के प्रदन्धों में प्राय” देखा जाठा है । सुदन्त का ब्यज्जक्त्व जैसे-- 
'झद्दार से परिपूर्ण वरूयों से छुन्दर मालूम पढहनेदाली ताडियों द्वारा मेरी प्रियतमा 
द्वारा नचाया हुआ तुम्हारा मित्र नोतकष्ठ दिवस के बन्द में जिमक ऊपर बैठता है ।' 


१५० घ्वन्यालोके 


तिडन्त का जैसे-- 

"दूर हृटो; रोढे के लिये ही तिमित मेरे इन हत नेत्रों को विकृत्तित मत करो जिन्होंने 
दश्शनमात्र से हो उन्‍्मत्त होकर तुम्हारे हृदय को भी नहीं जाना 7! 

(लो०)--सुबन्तस्पेति | समुदितत्वे तूदाहरण दत्त व्यस्तत्वे चोच्यत इति भाव । 
तालेरिति बहुवचनमनेकविध वेदर्ध्य ध्वनत्‌ विधलम्भोद्दीपक्तामेति । 

अपसर रोदितुमेव निर्मित मा पुसय हते अक्षिणी में। 
दर्शनमात्रोत्मत्ताभ्या याभ्या त्व हृदयमेवरूप न ज्ञातमु ॥ 

उन्मत्तो हि न किड्चिज्जानातीति न कस्याप्यत्रापराध । देवेनेत्यमेव 
निर्माण कृतमिति | अपसर भा वृधा प्रयास कार्पी देवेस्थ विपरिवर्तंयितुमशवयत्वादिति 
तिडन्तो व्यम्जक तदनुगृहीतानि पदान्तराण्यपीति भाव । 

(अनु०) 'सुबन्त का! यह समुदित होने पर घो उदाहरण द दिया गया, पृथक्‌ होने पर 
दिया जा रहा है यह भाव है । ताले / म बहुवचन अनेड' प्रकार के वैदध्य को ध्वनित करते 
हुये विप्रलम्भ की उद्दीपकता को प्राप्त होता है । (उदाह्वत श्लोक की छाया सहकृत में दी गई 
हैं। इसका अनुवाद ऊपर दिया जा चुका है। ) 

उन्मत्त निस्सन्देह कुछ नहीं जानता, अत यहाँ पर किसी का अपराध नहीं है। दैव 
में ही इस प्रकार का निर्माण किया हैं। (हटो, व्यय में प्रयास मत मरो, क्योकि दैव का 
बदलना भशकय है! इस प्रकार तिडन्त न्यण्जक है मोर उससे अनुगृहीत और पद भी 
व्यण्जक हूँ । 

सुबन्त की व्यज्जकता का उदाहरण 

ताराबती--प्रह्तुत कारिका में युप्‌ इत्यादि की व्यज्ञना बतलाई गई है । यह व्यक्ष- 
कता दोनों प्रकार की हा सकती है--समुदित रूप में मिलकर सभी की एक साथ व्यज्जकता 
और इनझी पृथक्‌ व्यज्जकता । सुप्‌ इत्यादि की व्यज्जकता के प्राय दोनों रूप प्रवन्ध वाव्यों 
में देखे जाते है। सामूहिक रूप में व्यण्जक्ता के उदाहरण पिछले प्रकरण में दिप्ले जा चुके है। 
अब पृषर्‌ पृथफ्‌ तत्त्वों की व्यक्॒क्ता बतलाई जा रही है ! सुबन्त की ब्यझजकता का उदाह« 
रण मेघटूत से दिया गया है ) पूरा प्र इस प्रकार है-- 

तम्मध्ये थ॑ स्फटिकफलका काश्नों वासयप्दि 
मूले बढ़ा भषिभिरमतिप्रौढ़वशप्रकाण । 
ताले शिव्जावलयसुमंग कान्तथा मतितों मे 
यामध्यास्ते. दिवसवियमे मीहकष्ठ सुहृद्ध ॥ 

पक्ष मेष को अपने धर की प्रद्धिचात वठलाते हुये कड्ट रहा है कि--[ मेरे दरवाजे 
पर माधवी का मण्डप है जिसके चारों ओर शु रवक का घेरा बना हुआा है, उपदे सम्रीप ही 
लाल भशोक और वदुल के वृद्ा घड़े है। ) उन दोनों वृक्षों के मध्य में सोने बी वासयप्टि 

(एक प्रकार की छतरी जिस पर पालतू पली रहा करते हैं। ) है जिसका ऊपरी पलक 
स्फटिक मत्रि वा बना हुआ है और नीचे की ओर प्रोढ वांसों ढे सणन उमदस वाली मणियां 
जडी हुई हैं। दिन के व्यतीत होने पर ( साय काल में ) तुम्हारा मित्र मगर उस वासयष्टि 
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पर आकर बैठता हैं। यह वही मयूर हैं जिसको मैरी प्रियतमा तालियाँ बजा-बजाकर नचाया 
करदी है जो वालियाँ झद्धार करनेवाले बलयो से बहुत ही सुन्दर मालूम पड़ती हैं! 

यहाँ पर सुवन्तपद ताले ' तुतीया का बहुवचन है जिससे घ्वनित होता हैं कि मेरी 
प्रियतमा अनेक प्रकार से ठाछ बजा छेती है, वह विलास नृत्य और सद्भीत में बहुत निपुण 
है ४! यह व्यक्षना आलम्बन के गुणों का स्मरण कराने का कारण विप्रलम्भ का उद्दीपन करती 
है । इस प्रकार सुबन्त से वस्तुव्यज्ञना के द्वारा रसघ्वनि होती हैं । 

तिडन्त से व्यज्जना का उदाहरण 

किसी नायक ने अपराध किया है, नायिका रो रही हैँ, तायक उसे मनाना चाहता हैं; 
इस पर नायिका कहती है--- 

'तुम यहाँ से चले जाओ, भगवान्‌ ने मेरी हतभागिनी भाँखे रोने के लिये ही बनाई 
हैं भत तुम इन्हें बढाने की चेष्टा मत करो | ये आाँखें तुम्हारे दर्शनपात्र से उन्‍्मत्त हो गई 
भौर इन्होंने तुम्हारे हृदय को नहीं जाव पाया 7' 


आशप यह है कि नायिका कह रही हैं कि मेरी झाँखों का ऐसा भाग्य कहाँ कि अपने 
प्रियतम के तृष्तिकारक मुख के अवलोकन का आनन्द ले सके । परमात्मा ने तो इनके भारय 
में रोना हो दिया हैं) सबसे बड़ा अपराध छो इनका यही था कि इन्होने तुम्हारे बाह्य रूप 
को ही देखा और उन्मत्त हो गये, इन्होने तुम्हारे कपटी हृदय को नही देखा ।' जो उन्मत्त 
हो जाता है वह निस्‍्मन्देह कुछ समझ ही नही पाता । थत रूप पर उन्मत्त होकर मैंने जो 
कुछ किया उसमें अपराध किसका है ? परमात्मा से ही ऐसो रचना कर दी थो। यहाँ 'दूर 
हटो! यह क्रिया है । इससे व्यज्जना निकलती है कि तुम्हारा मुझे मनाने की चेष्टा करना व्यर्थ 
है, जब देव ने ही ऐसा विधान कर दिया तो उसे बदल कौन सकता है ? इस व्यजना के द्वारा 
नापधिका नायक से अपनी द्वृदमवेदता विवेदित कर उसके हृदय में सदभावता जयानर चाहती 
है । इस प्रकार यहाँ तिडन्त व्यजना है और उम्तके साथ दूसरे शब्द भी व्यजक है । ( एव! 
( हो ) शब्द से व्यजना निकलती है कि तुम्हारी अनुयायिती होने का यही फछ मिला कि भुझे 
जीवन भर रोना पडेगा। 'हतमागी नेत्र” से सोभाग्य फा अभाद और "तुम्हारे हृदय को ही 
देखा” में हृदय शंब्द से नायक की दुष्टता ध्यकत होती हूँ ।) 


घया बा-- 
मा पन्‍्य॑ रन्धीयों अवेहि यालम अहोसि अहिरीयो। 
अम्हेशज णिरिष्छाओ सुण्णघरं॑ रश्खिदव्व णो ॥ 
प्रम्बन्धत्य यथा-- 
अष्णत्त वच्च वालज हहार्जान्त कि सं पुलोएसि एअम्‌ ) 
भो जाआभोस्आर्ण  लड विअण होईए 
क्तकपयोगेपु प्राइतेषु तद्धितविषये व्यज्ञकत्यमावेशल एवं॥ अवज्ञातिश्यये 
के । समासानां च॒ दृत्त्योचित्येल विनियोजने ॥ 


१५२ घ्वन्यालोके 
(अनु०) अथवा जैसे-- 
“अरे अप्रौढ वारुक । दूर हटो, मेरे मार्ग को मत रोको, भाश्चयं है कि तुम विर्॑ज्ज 
हो, हम परतन्त है क्योंकि हमें शून्य घर की रक्षा करनी है ।! 
सम्बन्ध का जैसे-- । 
“हें बाछुक | दूर जाओ। स्नान करती हुई मुझे देख रहे हो यह वया बात है ? पत्नियो 
से डरनेवाले के लिए (यह) तट नही है ।” 
जहाँ 'क' का प्रयोग किया गया हो वहाँ प्राकृत में तद्धित के विषय में व्यह्जकत्व 
कहा ही जाता है । अवज्ञा की अधिकता में “क! प्रत्यय होता है | समासों का व्यज्जकत्व वृत्ति 
के औचित्य के द्वारा विनियोजन में होता है । 
(लछो०)--मा पन्‍्थान रुध अपेहिं बालक अप्रौढ अहो असि अछ्लीक । 
वय परतन्त्रा यह शन्यगृह मामक रक्षणीय वर्तते ॥ 
इत्यन्नापेहीति तिडन्तमिद ध्वनति-त्व तावदप्रौढो लोकमध्ये यदेव प्रकाशयसि। 
अस्ति तु सड्डेतस्थान शून्यगृह तत्रेवागन्तव्यमिति 
“अन्यत्र श्रज॑ बालक! अप्रौ ढवुद्धे स्‍्नान्‍्ती मा कि प्रकर्षेणाछोकयस्पेततत्‌। 
भो इति सोल्लुण्ठमाह्वातम्‌। जायाभीरकाणा सम्बन्धि तठमेव म भवति। भत्र जायातो मे 
भीरवस्तेपामेतत्स्थानमिति दूरापेत सम्बन्ध इत्यनेत सम्वन्धेमेप्यातिशय प्रच्छन्‍नका- 
मिन्याभिव्यक्त । छृतकेति ३ 'क'ग्रहण तद्धितोपलक्षणायंम््‌ । कृतः कप्रत्ययप्रयोगो मेपु 
काव्यवाबयेपु यथा जावाभीरकाणामिति | ये ह्यरसज्ञा धम्मंपत्नीपु प्रेमपरतस्त्रास्तेम्यों 
को&न्यो जगति कुत्सित स्यादिति कप्रत्ययोध्वज्ञातिशवयोतक । समासानां चेति। 
केवलानामेव व्यअ्जकत्वमावेद्यत इति सम्बन्ध । 
(अनु०) (गाथा का अनुवाद वृत्ति के अनुवाद में दिया गया है।) 
यहाँ पर 'दुर हटो” यह ठिडन्त यह घ्वतित करता है--तुम तो प्रौढ़ नही हो जो 
लोक के मध्य में इस प्रकार श्रकाशित करते हो | सूना घर सबेत स्थान तो है. ही वही तुम्हें 
आ जाना चाहिए ४ 
है बालक ! अर्थात्‌ अप्रोढ बुद्धिवाले अन्‍्यत्र जाओ। स्नान करती हुई मुझको प्रकर्ष 
के साथ (पूर घुर कर) क्या देख रहे हो ? 'ओ! (अरे) यह सम्बोधन अपमान के सहित है । 
पलियों से डरनेदालों से सम्बन्धित तट हो नहीं होता । यहाँ पर “जाया से जो डरे हुए हैं 
उपका यह स्थान यह सम्बन्ध बहुत दुर चला यया” इस सम्बन्ध से प्रच्छन्न कामिनी ने द्वारा 
ईर्ष्या की अधिकता अभिव्यक्त की गई ॥ 'कृतक' में क का ग्रहयथ तद्धित के उपलक्षण के लिए 
हैं। किया गया है 'क' ध्रत्यय का भ्रयोग जिन वाब्यवाबयों में जैसे “जायामोदक्राणाम्‌ में जो 
रसज्ञ नहीं हैं और धर्मपत्नियों के प्रेम वे अधीन है" उनसे अधिक दुत्सित गौन होगा ?ै इस 
प्रकार क प्रत्यय अवज्ञा की अधिकता का दोतक है। 'धमार्ों का' अर्थात्‌ बेवक (समार्मो) 
का ध्यक्ष्जकस्व निवेदित किया जा रहा है। 


तृतीय उद्यौतः श्ष्रे 


तारावती--अथवा तिडन्त को व्यज्ञकता का दूसरा उदाहरण-- 

(कैसी नायक से किसो नायिका को मार् में घेरा है ॥ नायिका सकेतस्थल का निर्देश 
करतो हुई कह रही है-- 

'तुम्हारी चेष्टायें तो बालको जैसी हैं, तुम सामने से हट जाओ। तुम तो बिलकुछ 
निर्लज्ज हो । लोग तुम्हारी चेष्टाओं को देख रहे हैं और तुम्हें लोकनिन्दा का भी भय नहीं 
रूगता । मैं तुम्हारी तरह बेकार और स्वृतन्त्र योडे ही हूँ । मेरा घर सूना पढा है मोर मुझे 
उसकी रखवाली करनी है । 

यहाँ पर दूर 'हट जानो” यह ठिडन्द (क्रिया) पद है । इससे व्यञ्ञना निकलती है 
कि--तुम प्रौढ मही हो जो छोक में इस प्रकार प्रच्छनन श्रेम को प्रकाशित कर रहे हो ॥ मेरा 
चर सूता पडा है जो कि सकेत स्थान है वहीं भा जाता ( 

सम्बन्ध की व्यण्जकता का उदाहरण 

क्षोई नायिका किसी विवाहित पुरुष से प्रेम करती हैं और वह नायक मी नायिका को 
चाहता है । किन्तु अपनी पत्नी के सामने वह उस नायिका से प्रेम करते हुए ढरता है। 
लागिका चाहती हैं कि वह अपनी पत्नी की उपेक्षा कर और उसे अपमानित कर नायिका से 
प्रेप करे । इस समय नायिका सरोवर तट पर अबेले में स्नान कर रही हैं और मायक उसे 
देख रहा हैं। नायिका ताने के साथ कह रही है-- 

"अरे लड़के ! (अप्रोढ बुद्धिवाले) कही और जामो। मैं समान कर रहो हूँ मुझे वया 
देख रहे हो ? जो लोग भपतो स्त्रियों से डरते हैं उनके लिए यह तंट नही है 

आश्यय मह है कि गे ऐसा प्रेम पसन्द नही करतो कि तुम वहाँ सामने तो डर जाओ 
और यहाँ छिप छिप कर मुझे देखो । यदि प्रेम करना है वो तुम्दें खुलकर प्रेम करना चाहिए। 
गहाँ पर 'भो ' (अरे) यह सम्दोधन का शब्द अपमानजनक रूप में प्रयुक्त किया गया दे । यहाँ 
पर “जो अपनी पत्नी से डरे हुए हैं. उनका यह तट नहीं द्ै' इसमें उनका तट” यह सम्बन्ध 

सर्वा अप्रम्भव है । (यदि तुम वहाँ नही बोलते तो यहाँ भी बात नहो कर सकते ।) इस 
प्रकार सम्दन्धपष्ठो पे ईर््य की अधिकता अभिव्यक्त होती है । 
तद्धित की व्यज्जकता का उदाहरण 

प्राइत भाषाओ में जहाँ 'क' भ्रत्यय का भ्रयोग क्या जाता है वहाँ तद्धित के विधय 
में व्यज्जकता प्रसिद्ध ही हैं । 'क' प्रत्यय अधिक बनादर के मर्य में होता हैं ॥ 'क' का भ्रहण 
दूसरे तद्धित प्रत्ययो का उपलक्षण है। अर्पात्‌ जिस प्रकार “का प्रत्यय व्यज्जक हो सकता हैं 
उसी प्रकार अन्य तद्धित प्रत्यय मो ब्यक्जक हो सकते हैं॥ क' प्रत्यय का उदाहरण है-- 
“ज्ायामीएकाणाम्‌' यहाँ “भीद! दब्द से 'क' श्रत्यय क्रिया गया है जो अवज्ञातिशय अर्थ में 
होता हैं । इसका व्यज्भधायं है कि जो रसज्ञ नही होते और घमंपत्नी के प्रेम के अघीन द्वोते हैँ 
उनसे निशृष्ट ससार में और कौन हो सकता है २ (यहाँ जाया बाब्द का व्यद्भयार्थ हैं कि 
तुम्हारी पत्नी में न सौन्दर्य हैं और न आकर्षण उससे सन्तान देश करने का उपयोग मछे ही 
हो, सरसता और सह्दंदयता की आश्ञा तो हो हो सही सकती । फिर भी तुम उससे डरते हो 
यह तुम्हारी हृइपहीनता है. जो कि तुप मेरे रूपसोन्दर्य को आकऊर्षकता को भो उसके डर से 


श्ष्ड ध्वन्यालोके 


उपेक्षा कर देते हो। यही होनता अरसिकता और अज्ञान “बालक” इस सम्बोधन से व्यक्त 
होते हैं । भय अनौचित्य की सीमा तक पहुँच गया है, जो बहुत ही बुरा हैं । अत तुमसे यह 
थाशा हो नहीं की जा सकती कि मैं तुमसे अपना सम्बन्ध कहूँ और बाद में डर कर तुम मेरा 
साथ नही छोड जाआगे । ये सब व्यजनायें कुत्सार्थक प्रत्यय तथा सम्वन्धानौचित्य फे कारण 
लिकलती है ।) 

समासवृत्ति की व्यज्जकता 

समाम भी वृत्ति के औचित्य के साथ विनियुवत करने पर व्यजषेक होते हैं । यहाँ बेवल 
समाप्ता की व्यजकता का ही कथन किया गया है । (यह पहले ही बतछाया जा चुका हैं कि 
उपनागरिंका इत्यादि वृत्तियों का निर्णय समास के आधार पर भी द्वोता है। ये वृत्तियाँ वीर 
रौद खऋगार इत्यादि की व्यजना करती हूँ । इस प्रकार बेवछ समार्सों की व्यजक्ता का 
वहुदे ही प्रतिपादन क्या जा चुका, अत यहाँ पर उनके उदाहरण देने की आवश्यकता 
नही है ।) 

(ध्वन्पा ०)--निपाताना व्यप्लकत्व॑ यधा-- 

अपमेकपदे तथा वियोग प्रियया चोपनत सुद॒स्सहों से । 
नववारिधरोदयादहोभिभंवितव्य थे निरातपाधंरस्ये ॥ 

इत्यन्न चशब्द:। पया वा-- 

मुहरदूगुलिसवृताधरोप्ठ प्रतियेधाक्षरविश्लवामियमम्‌ ) 
मुखमसबिवर्तिपक््मछ्मक्ष्य कथमप्युप्तमित न चुम्बित तु ॥ 

अत्र तुशब्दः । 

निपाताना प्रतिद्मपीह धोतकत्यं रसापेक्षपोक्तमित्ति द्ष्टव्यम्‌ । 

(अनु०) निपातों का व्यक्ञकत्व जैम-- 

"उस ब्रियतमा से सुदुसूमह वियोग एकदम आ पडा और नवीन जलूघरों के उदय से 
दिन भी आतपामाव से रमणीय हो जायेंगे ४ 

यहाँ पर 'च” (मोर) शब्द । अषवा जैप्ते-- 

'वार बार बच्भुलि से रोके हुए अधरोप्ठवाले, प्रतियेध के अक्षरों वी विज्लवता के 
बारण अभिराम, कन्पे की ओर घूसे हुए उस सुन्दर पदम-युक्त नैत्नोवाली (धक्ुस्दछा) गे मुख 
को जैसे तैसे ऊपर को उठाया किन्तु चूम तो नहीं पाया ।* 

पहाँ पर तु! (ठो) शब्द | 

लिपातों वा प्रसिद भी दयोवकत्व यहाँ पर रस की अपेशा से वहा गया है | 

(लो०)--च झब्द इति जातावेकवचनम्‌ । दी च शब्दावेबमाहतु --वाविताली- 
यम्यायेन गण्डस्योपरि स्फोट इतिवत्तद्वियोगश्व वर्षासमयश्च सममुपनती एसदछ प्राण- 
हरणाय । अत एवं रम्यपदेन सुतरामुद्दोीपनविमावत्वमुक्तम्‌।॥ 

ठुशब्द इति। परचात्तापनूचवस्सन्‌ तावन्मात्रपरिचुस्वनलामेनापि इतइत्यता 
स्थादिति ध्वनतीति माव । 


तृवय उद्योत्त- रैप५ 


प्रसिद्ममपीति। वेयाकरणादियृहेपु. हि. आवप्रयोगस्वातन्व्यत्रयोगाभावातु 
पष्ठयायश्रवणाल्लिड्भसख्याविरहाज्य वाचकवेज्क्षण्येत द्योतका निपाता इत्युद्धोष्यत 
एवेंति भाव: । 

(अनु०) 'च झब्द' यह । जाति में एकवचन है। दो “च* शब्द यह कहते है--काक- 
हालोय न्याय मे फ़ोडे पर (दूसरा) फ़ोडा इसके सम्रान उसका वियोग्र और वर्षो समय एक साथ 
आये। यह प्राणहरण के लिए पर्याप्त है। अत एवं 'रम्य' शब्द से उद्दीपत विभावत्व तो कह 
हो दिया गया । 

तु झब्द” यह, भाव यह है कि पर्चात्तापसूचक होते हुए केवछ उतने परिचुम्बन की 
भ्राप्ति परे ही कृतकृत्यता हो जाती यह घ्वनित करता हूँ । 

प्रसिद्ध भी' यह । भाव यह है वेयाकरणों के घरों में निस्सन्‍्देह पहले प्रयोग- 
स्वातम्थ्य प्रयोग का अभाव, पष्ठी इत्यादि का आश्रयण और लिगसख्या का अभाव॑ इन 
(कारणों) से वाचक की विलक्षणता से निषात द्योतक हैं यह घोषित किया ही जाता है । 


निपात इत्यादि की व्यज्जकता 


ताराबती--यहाँ तक उन व्यजकों का परिचय दिया जा चुका जिनका उल्लेख कारिका 
में किया गया था। कारिका में 'च' शब्द का भो प्रयोग किया गया है । अत उससे निपात 
इत्यादि दूसरे तत्वों का भी उपादान हो जाता है । अब उनकी व्याख्या की जा रही है । 
निपातो की ब्यंजक्ता का उदाहरण-- 


विक्रमोर्वश्ीय में राजा पुरूरवा उर्दशी के साथ गन्धमादन पर्वत पर विहार करमे गये 
हैं। वहाँ गोत्रस्खलन के कारण उर्वशी रुष्ट होकर कुमारवत में चछी गई जिसमें किसी भी 
स्त्री का जाता निषिद था मोर उसके लिए यह निपम बना हुआ या कि यदि कोई स्त्री नियम 
का अतिक्रमण करके उच्त बन में चलो जाय तो बह छता बन जाती है। उरंशो भी 
लता बन गई। राजा उसके वियोग में विछाप करते हुए घूम रहे हैं वे उठ्ती अवसर पर कह 
रहे हैं-- 

“उस प्रियतमा से यह अत्यन्त अपह्य वियोग एकदम आ पड़ा ओर नवीन जलघरों 
के घदय से घृपरहित हो जाने के कारण दिन अधिक रमणोय हो जाने चाहिए ।' 

इस पद्य में दो बार 'च' शब्द आया हैं 'चोपनत ” “भवितव्यं च! इत दोनों चकारो के 
लिए एक साथ हो वृत्ति में 'च शब्द! कहकर निर्देश किया गया है । यहाँ पर एकवचन जाति 
के जर्प में हुआ है इससे एकवचन से दोनों चकारों का ग्रहण हो जाता है। 'च” यह निषात 
है। इन दोनो “च' ाब्दों से व्यजना होती हे--जैसा फोडे पर दूसरा धाव हो जावे उसी 
प्रकार काक्ताल्ोय न्याय से अर्थात्‌ सयोगवद्य श्रियतम्य का वियोग और दर्पाक्राल एक साथ 
आये हैं । इससे मेघो की जत्पन्त उद्देपक्ता, उदसे मछिन दिवस्तो के पापत करने की कठिमता 
और विरहवेदना की अमह्ायता का उत्कर्ष ध्वनित होता हैं । आशय यह है. यह सयोग हमारे 
प्राथ केते के लिए पर्याप्त है । (यदि कुछ व्यदकषात ले उद्दोएक मेष आगे होते सो उनको सह 
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छिया गया होता और थे अधिक पीडित नही करते ।) इसीलिए “रम्य शब्द से उद्दीपकता 
ठोक ठोक बतला दी गई है । 

निषाद की व्यजकता का दूसरा उदाहरण अभिज्ञानशाजुन्तल से रिया गया है। राजा 
का शकुन्तला से एकान्त सम्मिलन हो चुका है। ग्रौतभी के आ जाने से शकुन्तल्ा राजा को 
छोड कर चली गई है तथा उनका सहवास नहीं हो सका है । राजा पश्चात्ताप करते हुए कह 
रहे हैं-- 

“शकुन्तला बार बार अपनी झगुलियों से अपने अषरोष्ठ को छिपाने का प्रयल 
करती थी ( जिससे में उसका चुम्बन मं कर सकूं। बार बार मना करने के जो शब्द 
उसके मुंब से निकलते थे और जिनके कारण उमको व्याकुलता अभिव्यक्त हो रही थी उतसे 
उसका मुख बड़ा हो सुन्दर प्रतीत होता था । चुम्बन को बचाने के लिये उसने अपना मुख 
कन्धे की ओर घुम्ा छिया था। उसके नेत्रलोमों से युक्त नेत्र बडे हो सुन्दर प्रतीत हो रहे थे । 
मैंने उसके मुख को ऊपर को उठाया किन्तु चुम्बव तो मही कर पाया ।! 

यहाँ पर 'तो' शब्द पश्चात्ताप का सूचक हैँ और उमसे घ्वनित होता हैं कि यदि और 
कुछ न सही उतना मर मुझे चुम्बन ही मिल जाता तो मैं कृतइृत्य हो जाता । (चूम तो नही 
परापा' की व्यज्ञना यह है कि मैंने सभी कुछ प्रयत्त कर लिया किन्तु उसका चुम्बन नही ले 
सका, वस्तुत उसका चुम्बन सरल नही है ॥) 

यहाँ पर एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वैयाररणों के मत में निपातों का कोई 
थर्य नहीं होता है । इन छोगों का मत है कि उपसर्ग और निपात किसो अर्थ के वाचक नहीं 
होते किन्तु द्योदक (व्यद्भक) होते है । उदाहरण के लिये “अनुभवतति” में 'अनु” का कोई अर्थ 
नहीं है ।/ 'भवति' में हो 'मनुभव! इत्यादि सभी अर्थ सनिहिंत है। “अनु' का प्रयोग उस 
सन्निहिंत अर्थ को अभिव्यक्तमात्र कर देता है । यही निप्रातों के विषय में भी कहा जा सरता 
है । वैधाकरण छोग इनके वाचक न होने के कई कारण बतलाते है--(१) वाचक शब्दों के 
प्रयोग का कोई नियम नही होता । 'धटम्‌ ्रानय/ “आनय घटम्‌* इत्यादि किसी रूप में प्रयोग 
किया जा सकता हैं, किन्तु अर! इत्यादि उपसर्गों और “चर इत्यादि तिपातों का स्पान मियत 
होता है । उपसर्गों का प्रयोग नियमत. धातुओं के पहले ही होता हैं। (२) बाचक झब्दों का 

स्वतस्त्र प्रयोग हुआ करता है विन्तु उपसर्य और निपातों का प्रयोग दूसरे शब्दों में जुडकर ही 
होता हैं। “प्र! 'अनु' इत्यादि का एकाकी हाने पर कोई अं नहीं होता और न इनका प्रयोग 
ही हो सकठा है । (३) वाचक झब्दों के साथ सम्बन्ध इत्यादि में पप्ठो का प्रयोग होता है 
जैदे-- शिकटय बुफ ! इत्वपरि। सिस्तु का इत्पादि पिएं के कापा काजण्य इजएरि में एप्छी 
इत्यादि का भी प्रयोग नहों होठा। (४) दाचक घब्दों के लिय सल्या इत्यादि का योग नहीं 
होता । इन कारणों से उपतर्गों और तिपातों में अन्य वाचकों से विलक्षणता होती है। बत 

उपमर्ग भौर निपात वाचक नही विन्‍्तु धोतक ही भाने जाते हैं| फिर इनकी चोतरतावा 
बुष॒क्‌ प्रतिपादन करने का बयां अयाजन 2 इसका उत्तर यह हैं कि यधयपि इतर चोतस्त्व 
वैय्ाकरपों में प्रसिद्ध है ठथाप़ि यहाँ पर पूथत््‌] उल्लेख रस इत्यादि दी दृष्टि से विया गया 
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है । आशय यह है कि उपसर्य ओर निषात णामास्पतया चोतक तो होते ही है वे रस इत्यादि 
के भी व्यञ्जक होते है । 

[ध्वन्या ०) उपसर्गाणां व्यज्ञकत्वं ययां-- 

नीवारा- शुकगभंकोटरमुसभ्रष्टासतरूणामघ' 
प्रस्तिग्घाः बवचिविड्गुदोफलमिदः सुच्यन्त एबोपला | 
विश्वासोपगमादसिन्नगतयः झाब्द॑ सहुन्ते सृगा- 
स्तोषाधारपथाइच धल्कलशिखानिष्यन्दरेखाइकिता ॥ 

इत्यादी ) द्वित्राणां चोपसर्गाणामेकत्रपदे यः प्रयोग' सो5पि रसव्यकत्यनुगुणतयेच 
निर्दोध:। यया--'प्रश्नश्यत्युत्तरीयत्विषि समसि समुद्रीक्षष दोतावृतोद्याग्जन्तृता 
इत्यादो। यथा वा “मनुष्यवृत्त्या सलुपाचरन्तम्‌” इत्यादो । 

(अनु ०) उपम्मों की व्यज्जक्ता जैसे-- 

'बुको से भूवत कोटरो के मुख से गिरे हुये तोवार वृक्षो के वीचे (पढ़े हैं) ! कही 
इद्रुदी के फलो को फोडनेवाले चिकने 3पल दिखलाई ही पड रहे हैं, विश्वास के उत्पन्न हो 
जाने से एखलूमरहित गतिवाले मृष शब्द को सहते हैं और जछो के आधार के मार्ग बल्कछ 
शिखाओं के प्रवाह कौ रेखाओ से अकित है )' 

इत्यादि में ॥ दो त्तीन उपसर्यों का एक पद में जो प्रयोग वह भी रसाभिव्यक्ति के 
अनुगृष होने से ही निर्दोष होता है ! जैये--उत्तरीय की प्रभा के समान बन्पकार के अ्रश्नष्ट 
होने पर झ्ीध्न ही दीत आवरणवाले जन्तुओं को देखकर” “ ” इत्यादि में ॥ क्यवा जैपे 
“मनुष्य की वृत्ति परे ठीक आचरण करनेवाले को””“““ इत्यादि में । 


(लो०--अरकर्पेष स्निग्धा इति प्रशब्दः प्रकर्ष॑ द्योतयन्विद्भधुदीफलाना सरसत्व- 
म्ाच्क्षाण आश्रर्स्प सौन्दर्मातिशय घ्वनति ! 'तापप्तस्थ फलविपयोडभिकापातिरेको 
ध्वन्यते' इति त्वसत्‌ । अभिन्नानशावुन्तले हि राज्ञ इयमुक्तिनं तापसस्येत्यलम । द्विज्ाणा- 
मित्यनेनाधिक्य निरस्यति । सम्यगुच्च॑विशेषणे क्षितत्वे भगवत क्रपातिशयोउमिव्यक्त, । 

मनुष्यवृत्या समुपाचरन्त स्ववुद्धिसामान्यक्ृतानुमावा । 
योगोइ्वरेरप्यसुबोधमीज्न त्वा वोद्धमिच्छन्त्यबुधा स्व॒तके: ॥ 
सम्यग्भूतमुपाशुक्ृत्वा आसमन्ताच्चरन्तमित्यनेन लोकानुजिघृक्षातिशयस्तत्तदा- 
चरत परमेश्वरस्य ध्वनित' 

(अनु०) 'प्रकर्ष के साथ स्विग्घ! इसमें 'प्र' शब्द प्रकर्ष को द्योतित करते हुये इद्धदी 
फ्लो की सरमता बतलाते हुये आश्रम के सौन्दर्य के आधिक्य को घ्वतित करता है | 'तापस 
को फलविषयक जधिलापातिशयता को प्रकट करता है' यह कहना तो ठोक नहीं! अभिन्ञान- 
शादुन्तलछ में गह राजा को उक्ति हैं तापस की नहीं बस इतना पर्याप्त है। दो तीन कहने से 
अधिक का निराकरण करते हैं। ठोक रूप में थधिकता से विशेष एप में देखने में भगवान्‌ 
को हृपा की अधिकत्ता अभिव्यकत होती हैं । 

हे ईशा ! अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर अनुमान करनेवाले मूर्छ छोग मनुष्य 
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वृत्ति में आचरण करनेवाले, थोगोइवरों के द्वारा भी सरलतापूर्वक न समझे जाने योग्य आपको 
अपने तकों से जानता चाहते हैं।” 
ठीक रूप में छिपकर “झा! अर्थात्‌ चारों ओर से चरण (विच्रण) करनेवाले इससे 
लोक के प्रति विभिन्‍न कार्यों को करनेवाले भगवान्‌ के अनुग्रह की अतिशयता ध्वनित दह्ोती है| 
उपसर्गों की व्यज्जकता 
तारावती--उपग्र्णों कौ चयोतकता का उदाहरण--जैसे अभिज्ञानशादुस्तक्त में 
मेगयाविद्ार के प्रसग में राजा तपोदत के निकट जाकर अपने साथी को बतछा रहे हैं कि यह 
प्रदेश बिता कहे तपोवन का प्रदेश ज्ञात हो रहा है । 
वृक्षों के नीचे नीवार घान्यकण बिखरे पढ़े हैं जिनको वृक्षों के कोदरों में बंठे हुये 
तोतों में कुतर-कुतर कर खा डाला है । (मुनि छोग अपने जीवननिवहि के लिये तीवार वो 
हेते हैं । भव नीवार-कृण आश्रम के निकट ही एम्मव हैं ।) कही-कही इज्भुदी फ़छ पीसमेवाले 
अहुत जिक्र चिकने पत्थर दिखलाई पड रहे हैं! (मुनि लोग इड्भुदो फलो को पीस पीस कर 
अपने तेल का काम चलाया करते हैं। वे इद्धरी फलों को तोड कर उनको पत्पर से पीस 
लेते है अत इस प्रकार के चिकने पत्थर आश्रम के निकट हो मिर सकते हैं।) रथ का घर 
रब हो रहा है उिन्तु हिरणो को विश्वास हो गया है कि आश्रम के मिकट उसहूँ कोई मारेगा 
नहीं । भत वे झद को परवाह मही करते तथा किसी भय के होने पर भी अपनो चाल में 
अन्तर नही मरने देते (भागते नही) । कद्ठी कहीं जलाशय बने हैं, उन जलाशयों को जानेवाले 
मार्गों पर वत्कछ वस्त्रों के छोर से निकलो हुई जलधारा को रेखायें बनो हैं (जिससे ज्ञात ह्वोता 
है कि जलाशय्ों में स्नान कर मुनि लोग इन मार्गों से निकछते होंगे और उनके वत्कल-छोरों 
से जल बहता जाता होगा जिसकी रेखायें मार्गों में दम गई है । इन बातों से ज्ञात होता है कि 
हम आश्रम के निकट हैं । 
यहाँ पर “प्रस्तिग्ध' शब्द में (प्र! उपसर्ग का भर्य है प्रवर्ष, इससे ब्यज्ञना होती है कि 
यहाँ के इब्ठुदी फुल बहुत ही चिकने हैं और उनमें ते बहुत अधिक निकलता हूं जिससे उनके 
पीसनेवाले पत्थर दूब गये हैं / अत यह स्थाम बहुत द्वी युन्दर है। डुछ छोगो ने यहाँ पर 
यह व्याख्या की हैं क्‍ि--'तपस्वी छोग विशेष फठ की अभिल्‍ापा से छूब तेल तिकाछ तिकाछू 
कर अपने बालों को चिकना किया करते हैँ यह व्यश्जना होती है ।' किन्तु यह ब्याख्या ठोक 
महीं; वर्योंकि अभिज्ञान झ्ाउुस्तल में यहू कथन राजा का है तपस्वी का मही । (आशय यह है 
कि 'प्र उपसर्ग आश्रम के प्रति बनुराग की अधिकता को व्यवत करते हुवे श्षान्तरस में पर्य- 
वच्चित होता है )) 
उपसर्ग इत्यादि वी अनेवता वो व्यज्जना 
कहें कहो एक ही पद में दो तोन उपसगगों का भ्रयोग देखा जाता है। यह प्रयोग 
मी दोपरहित तभी माना जा सकता है जब वह रसाभिव्यक्ति ऐरे अनुवृछ होता है। जैसे 
सूर्यशतक में मगूर कवि ने सूर्य की प्रशगा करते हुये छिखा है--'जब्य सूर्य में देखा कि जो 
अन्धक्षार उत्तरीयवस्त्र के समान समस्त जन्तुओं को ढके हुये या वह एकदम हट गया और 
समस्त जस्तु आवरणरहित हो गये (तव उस्ते किरणों को तम्तुओं वे रूप में फैलाकर उन 
सबको मानो आवरण दे दिया) ।* 
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महाँ पर दिखकर के लिये 'तमुद्दीक्ष्य'| का प्रयोग किया गया है। इसमें सम्‌' टू 
और “वि! ये तोन उपयर्ग है, सम का अर्थ है भलोभाति, उरत का अर्थ है उच्चता 
के साथ और “वि का अर्थ है विशेषूप से । इस प्रकार सुर्य के भलोभाँति, उच्चता- 
पूर्वक और विशेष रूप से प्राणियों को देखने में भगवान्‌ सुर्य को कृपा की अधिकता व्यक्त 
होती हैं कि भगवान्‌ सूर्य प्राणियों से इंतना प्रेम करते है कि उन्होंने प्राणियों को बहुत ही 
ध्यान से देखा है | दूसरा उदाहरण-- 

“अपनी सामान्य बुद्धि पे हो अनुमान करनेवाले मूर्ख छोग मनुष्य वृत्ति से विचरण 
करनेवाले योगीश्वरों के द्वारा भी भलीमाँति न जानने योग्य तुझ ईश को अपने तकों से 
जानना चाहते हैं।” 

सहाँ पर विचरण के लिये “समुपाचरन्तम्‌” यह्‌ प्रयोग किया गया है। सम का अर्थ 
हैं महीभाँति, “उप! का आर्य है गुप्त रूप में! और “आ' का भर्य हे चारो ओर ( इससे घ्वनित 
होता है कि भगवान्‌ व्यामोहरहित होकर लोककल्याण के लिये सर्वत्र विचरण करते है । वे 
जिस रूपमें विचरण करते हैं यह उतका रूप गुस्त गत दुर्शेय होता हैं। इससे विभिम्त कार्यो 
को करनेवाले भगवान्‌ को छोकानुग्रहेष्छा को धष्िकता ध्वनित होती है । 


(ध्वन्या०)--निपातानामपि तथेब । यपा “अहो बतासि सह्पृहणीयबोय/ 

इत्पादो | यया बा-- 
ये जोवन्ति न मान्ति ये स्ववपुधि प्रोत्या प्रनृत्यन्ति च 
प्रस्यन्दिप्रमदाभ्रवः प्रुलकिता दृषप्ठे ग्रुणिन्यूजिते 
हा घिवरुष्टमहो कद यामि शरणं तेपां जनानां करते 
नोीतानां प्रढय झाठेव विधिना साधुद्ठिषः पुष्यता पे 

इत्यादो ॥ 

(मनु०) निपातों का मी उसी भ्रकार (व्यण्जकत्व होता है)। जैसे 'अहो भाश्चयं है 
कि तुम स्पृहणीय पराक्रम वाले हो * इत्पादि में, अथवा जैसे-- 

“किसी कजिद भर्थात्‌ महत्त्वशालो व्यक्ति को देखने पर जो जीवित होते हैँ, जो अपने 
शरीर में फूछे नही सभाते, जो प्रेश के साथ नाचने छगते हैँ जिनके झामन्‍्दाश्रु प्रधाहित होने 
लगते हैं जिनका श्र रोशचित होने लगता है--हाय, घिवकार हूँ कष्ट की बात हैँ आाइचर्य 
की बात हैं कि सज्जतों के विरोधियों का पोषण करनेवाले दुष्ट दैव के द्वाप सर्वथा प्रछकय को 
प्राप्त क्ये हुये उत (छोगो) के हिये मैं किसको चरण जाऊँ ?' 

इत्यादि में । 

(लो०)--तथेवेति | रसव्यल्जकत्वेन द्िच्ाणामपि प्रयोगों निर्दोष इत्यर्थ:। 
इलाघातिशयो निर्वेदातिशयशच अहो बतेति हा धिगिति च ध्वन्यते । 

(अनु०) “सो प्रकारं यह। अर्थात्‌ रस की व्यज्जक्ता में दो तोन का भी प्रयोग 


निर्दोष होता है। 'अहो वत' यह मौर 'हा घिक्‌ यह इाघाविशय और तिर्वेदातिशय को 
ध्वनि करता हैं। 


१६० घ्वन्यालोके 


निपातो को व्यज्जकत्ता 

तवारावती--जो दाद उपसर्यों के विपय में कही गई है वह निषातो के विवय में भी 
छाग्र होती है। भर्थात्‌ रसव्यण्जक के रूप में यदि दो तीन उपसर्गों का प्रयोग किया जावे तो 
उसमे दोष नही होता ) जैसे 'भहो बत ! तुम स्पृहणीय पराक्रमवाले हो ।! पहाँ पर 'बहो' और 
“बत' ये दो निपात प्रयुक्त किये गये है जिनसे प्रशसा को अधिकता ध्वनित होती है ) दूसरा 
उदाहरण-- 

कुछ लोग इतने सज्जन होते हैं कि जब वे किसो ऊर्ज॑स्वी गुणवान्‌ व्यक्ति को देखते 

है तो जी उठते है, अपने अगों में नही समाते, भानन्दित हो जाते हैं, उनके आनन्‍्दाश्रु एकदम 
प्रवाहित होने लगने हैँ और वे रोमाश्चित हो जाते है, किन्तु घिककार है, अत्यन्त खेद को 
बात हैं कि तुष्ट दैंव ऐसे लोगों का बिलकुल नाश कर देता हैं और सण्जनो से द्रोह करनेबालों 
को पुष्ट करता हूँ । जब देव ही सज्जनों का घातक है तब हम उनके त्राण के लिये अतिरिक्त 
किस की शरण जावें ”ै! 

यहाँ पर 'हा! घिकू! ये दो निधात एक साथ आये है, इनसे विधि के प्रति अयूया और 
छोक को विपरीत प्रवृत्ति को मिन्‍्दा की व्यण्जना से निर्वेद की अधिकता ध्यनित् होती है। 

(ध्वन्या))--पदपोनरक्त्य च॑_व्यज्जकत्वापेक्षयेव कदाचित्रगुज्यमानं छोभा- 
मावहति | यधा-- तन ढ 

यदब्लनाहितमतिबंहुचादुगर्भ 

कार्योन्मुलः खलजनः कृतफ़ भ्रवीति । 
तत्साषवों न मे विदन्ति विदन्ति किन्तु 

कु वृया प्रणयमस्प न॑ पारयम्ति॥ 

इत्पादों । 

(अनु०) पदपोनदकत्य तो कभी व्यजकत्व की अपेशा से हो प्रयुकतत किया हुआ शोमा 
को धारण करता है। जैसे-- 

“जो कि बद्धता में अपने मन को लगाये हुये कार्य की ओर उस्मुख दुष्ट लोग बहुत 
सो खुशामद की बातो से भरी हुई बनावटी बातें किया करते हैं उसको सज्जन लोग नहीं 
जानते ऐसा नही है अपितु जानते हूँ डिन्‍्तु इसके प्रणय को व्यर्थ करने में समर्य नहीं होते । 

इत्पादि में । 

(छो०)-प्रसज्ञातोनस्कत्यान्तरमपि व्यह्ज॑कमित्याह--पदपौनदकत्यमिति । 
पदग्रहण वाक्यादेरपि यथासम्मवमुपरक्षणम्‌ ( विदन्तीति । त एवं हिं सबे विदन्ति सुत- 
रामिति ध्वन्यते । वावयपोनस्तत्य यथा-पश्य द्वीपादन्यस्मादपि' इति वचतान्तर 'क 
सन्देह, द्ीपादन्यम्मादपि' इत्यमेनेप्सितप्राप्तिरविष्नतैव ध्वन्यते (कि किम्र ? स्वस्पा 
अवन्ति मयि जीवति' इत्यनेनामर्पातिशय । 'सर्वक्षित्तिभृता नाथ दृष्टा सर्वाज्जमुन्दरी' 
इत्युन्मादातिशय । 

(अनु) प्रस़गवश दूसरे व्यजक पौनदकत्य को बहते हैं--'पदपौनस्वत्य/ यह | पदप्रहण 
मषासम्मव वावय इत्यादि पा भी उपलक्षण है । "जानते है' । 'वे ही सब भछी भांति जानते है” 
यह ध्वनि होठा हैं। वावयपोनस्तेत्य जैसे-- दिलों दूसरे ढ्वीप से मी” इन वनों के बाद जया 


तृढीय उद्योत रा 


सन्देह है दूसरे द्वीप से भी” इससे इष्ट की विध्तरहित ही प्राप्ति ध्वनित होती है । कया मेरे 
जीवित रहते घातंराष्ट्र स्वस्थ हो! इससे अमर्ष की अधिकता) समस्त परव॑तों के स्वामी । 
वया तुपने सर्वाड्भसुन्दरी को देखा है ? इससे उन्‍्माद की अधिकता ॥ 

पदपौनरुकत्य की व्यज्जकता 

तारावती--यहाँ पर यह बतलाया गया है कि सुप्‌ तिड्‌ ईत्यादि तो व्यजक होते दो है 
कमौ कभी एक साथ दो दो तोन उपसर्ग निपात इत्यादि आजाते है, उतका दो तीन बार प्रयोग 
भी व्यजक हो सकता है । केवल कारिका में आये हुये तत्त्व हो दो वार वहे जाने पर व्यजक नहीं 
होते अपितु दाब्द इत्यादि भी व्यजक हो जाते है । पुनरक्ति भी व्यजक हो सकती हैं इस प्रसंग 
मे दूसरी पुतरुक्तियों को व्यजकता का भी निर्देश किया जा रहा है क्षि यदि पदपोनदक्त्य का 
व्यजकत्व की दृष्टि से प्रयोग किया गया हो तभी वह शोभा को घारण करती है। (आशय 
यह है कि वैसे पुनरक्ति वो दोष हो होतो है किन्तु यदि व्यजकत्व की दृष्टि से उसका प्रयोग 
किया जावे तो बह रसापकर्ष के स्थान पर रसोत्कर्ष ही करती है । यही बात साहित्य९पंण में 
बताये हुये विहिंत के अनुवाद इत्यादि स्थलों के विषय में कही जा सकती हूँ ।) पद के पौन- 
झर्व्य से ध्यजना का उदाहरण-- 

"दुष्ट छोग वद्धवा को अपने मन में रकखे हुये और स्वायं साधन को ही अपना दय 
समझते हुये जो कि चादुकारिता से भरी हुई बहुत स्तो बनावटी बातें किया करते हैं. उनको 
सज्जन लोग जान नही जाडे ऐया नही है, वे जान जाते है, कित्तु फिर भी (अपनों राज्जनता 
के कारण) उतमें इतनी शक्ति ही नही होती कि वे दुष्टों की अम्यप॑ना को व्यर्थ कर सके ।/ 

यहाँ पर “नहीं जान जाते ऐसा नह्ही' इस कथत से ही दृढ़ता था जाती है क्योंकि दो 
बार “न का प्रयोग भकृत अर्च को दृढ़ कर देता है । तथापि पुन जानते है” यह कह दिया 
गया है । इस पुनहकित से व्यज्गा निकलती है कि कोर कोई जाने या न जाने सज्जनों में 
इतनी निपुणता होती हैँ कि ठोक ठीक तो वे हो रान पाते हैँ । 


वाक्य इत्पादि के पोनरुकत्य की व्यव्जक्ता 
यहाँ पर पद-पोतसकत्य” यहूं उपलक्षणपरक है, इससे घाक््य इत्यादि के पोनरक्त्य में 


भी व्यजकता सिद्ध हो जाती है। वाक्य पोनस्पत्य में व्यजकता का उदाहरण--( १) रत्नावलो 
में सृत्रघार फट्टता है-- दूसरे द्वीप से भो, समुद्र के मध्य से भो, दिशा के छोर से भी अभिमत 
को छाकर अभिमुख विघाता उसे सद्धुटित कर देता है ।” सूत्रघार के इस कथन को छेकर 
“क्या सन्देह है ? दूसरे द्वोप से भी” इत्यादि वावय को कहते हुये पात्रप्रवेश होता है ॥ वावय 
के इस पौनस्वत्य से ध्वनिव होता हैँ कि अमीष्ट की श्राप्ति बिना विध्न के ही हो जावगी। 
(रल्वावली का प्रवहण भग, पु ब्यापारियों के हाथ में पडना, सागरिका के रूप में उदयन 
के अस्त पुर में निवास इत्यादि ऐसी घटनायें थी जिनको अनुकूल विधाता ने स्वय सद्धूटित 
कर दिया और रत्नावी के रूप में अभोष्ट प्राप्ति होकर ही रहो ।) (२) वेधोसहार में भीम- 
सेन बार-बार यह वाक्य दोल्दे हूँ कि 'मेरे जीवित रहते पृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हों।” इस 
वाक्य से भीमसेन के क्रोध की अधिकता घ्ववित होठ है । (३) विक्रमोवंशीय में उ्वश्ली के 
लताहप में परिणत हो जाने पर टाज़ा पर्वृत से पूछते है--'हू समस्त पर्वतो के स्वामी! 
श्र 


श्र घ्वन्याछोके 


क्या तुमने इस वन के अन्दर मेरे द्वारा वियुक्त सर्वाज्धयुन्दरी रमणी को देखा है श दिखा 
की प्रतिध्वनि ुतकर फ़िर वही कहते है । यहाँ वाक्य का पुन कहना राजा के उन्माइ की 
अधिकता को घ्वनित करता है । 

(ध्वग्या०) कालस्य व्यज्ञकत्वं बधा-- 

समविसमणिव्वसिसा समन्तओ सन्दसन्दसंआरा | 
अइरा होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि इुल्लंड्घ्या ॥ 
[समविषमनिव्शिषा. समनन्‍्ततो मन्दसन्दसख्ाराः। 
अधिराड्धविष्यन्ति पन्‍्यानो मनोरघानामपि दुर्ल्लघ्या:॥ इति छाया] 
अन्र ह्यचिराड्धूविध्यन्ति पन्‍्यान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यस्मिन्‌ पदे प्रत्ययः काछ- 
विशेषाभिधायी रसपरिपोपहेतु' श्रकाशते । अय॑ हि गायायथः प्रवासविप्रलम्भश्वज्ञार- 
विभावतया विभाव्यमानों रसवान्‌ । 
ययात्र प्रत्ययांशों व्यज्जकस्तया क्वचित्प्रकृत्यंशो४पि ह्पते । यया-- 
तदगेहू नतृभित्ति मन्दिरमिद लब्घावगाहूं दिवः 
सा धेनुजरठी चरन्ति करिणामेंताः घनाभाः घटा: ) 
स क्षुद्रो मुसलघ्वनि कलमिदं सड्भीत॒क योपिता- 
मसाइ्चर्ग दिवसेद्विजोउयमियतों भूमि समारोपित'॥ 

अन्न इलोके दिवसेरित्यस्सिन्‌ पदे प्रकृत्यंशोषपि धोतकः। 

सर्वनाम्तां च व्यक्ञकत्वं ययानन्तरोवते इछोके । अत्र चू सव॑नाम्नासेव व्यक्ष- 
फत्व हृदि व्यवस्थाप्य फबिना ववेत्यादिश्वम्दप्रयोगो न कृत 

अनया दिज्ञा सहृदयेरन्गे*पि व्यज्ञकविशेषाः स्वयमुत्प्रेक्षणोयाः । एठच्च सर्व॑ 
परदवाषपर चनाद्योतनोक्त्य॑ंव गतार्यभपि वे चित्येण व्युत्पत्तये पुनरवतम्‌ 

(मनु ०) काल थी व्यजक्ता जैसे-- 

“सम और विपम में विश्येषतारद्वित, चारों ओर मन्द मन्‍द विचरणवाले मार्ग क्षणमर 
में मनोरयों द्वारा भी अलघनीय हो जावेंगे ।” 

यहाँ पर निस्सन्देह 'शीघर हो मार्ग हो जावेंगे! यहाँ पर 'हो जावेंगे' इस पद में 
कालविश्येप का अमिषान करनेवाला रसपरिपोध हेतु प्रस्यय प्रकाशित द्वोता है । निस्सम्देह यह 
गाया का अर्थ प्रवास विप्रदमम्म शद्भार वे विभाव के रूप में विभावित्त विये जाने पर रस 
वाला होता है ।! 

जिस अकार यहाँ पर प्रत्यय वा अंश ध्यजव है उसी प्रतार वहीं प्रति का अंश भी 
देखा जाता है | जंसे-- 

“बुडी दीवालोंवाला वह धर और आराश्म में अवकाश पानेवाला यहू (विशाल) भवन ! 
वह बुद्ढों गाय ओर ये बादलों के समान द्वाथियों सी धटायें । वह तुन्छ मूसछ गा शब्द और 
यह स्त्रिपों दा मधुर सगीत । माइचर्य है रि यह प्राह्मग दिनों में हो इतनी बढ़ी भूमिश पर 
पहुँचा दिया गया ।* 

यहाँ इलोक में 'दिनों में हो” इस पद में प्रड्ृति वा अश भो चोतक है। 


सुतीय उद्योत- १६३ 


और सर्वनामो का व्यजकत्व जैसे अभी उदाहरण दिये हुए श्लोक में । यहाँ पर 
सर्वनामों के व्यजकत्व को ही हृदय में रखकर कवि ने 'क्व! इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया । 

इस दिशा से सहृदयों द्वारा और भी व्यज़क विशेष स्वय समझ लिए जाने चाहिए। 
महू संव पद वावय और रचना द्वारा दयोतन को उक्त से हो गतार्थ भी वैचित्य के साथ 
व्युशत्ति के लिए पुत्र कहा गया $ 

(लो०)--कालस्पेति । तिडन्तपदानुप्रविष्टस्यात्ययंकलापस्य कारककालसब्यो- 
पग्रहरूपस्य मध्येडन्वयव्यतिरेकाभ्या सूक्ष्मद्शा भागगतमपि व्यक््जकत्व विचार्यमिति 
भाव । 

रसपरिपोधेति ६ उत्प्रेह्यमाणों वर्षासमय कम्पकारी किमुत वर्तमान इठि 
घ्वत्यते । अशाशिकप्रप्तद्भादेवाह--पथात्रेति । दिवसार्थों छत्रात्यन्तामम्भाव्यमानता- 
मस्पार्थस्य ध्वनति 

सर्वनामनां चेति। प्रकृत्यशस्य चेत्यर्थ । तेन प्रकृत्यशेन सभूय सबंनामव्यच्जर्क 
दृश्यत इत्युक्त भवतीति न पोनरुकत्यघ॥ तथाहि--तदिति पद नतभित्तीत्येतत्मकृत्य- 
शमहाय समस्तामजभूठमिधानभूता मूपकायाकोर्णता ध्वनति ! तंदिति हि केवलमुच्य- 
माने समुत्कर्षातिशयो5पि सम्माव्येत॥ न च॑ नतमित्तिशब्देनाय्येते दोर्भाग्यायतनत्व- 
सूचका विशेषा उक्ता.। एवं सा धेनुरित्यादावषि योज्यम्र्‌ । एबविधे च विषये स्मरणा- 
श्याकारदयोलकता तच्छव्दस्य । न तु यच्छब्दमम्बद्धतेत्युवत प्राक॥ अत एवात्न तदिद- 
झत्दादिना स्मृत्यनुभक्योरत्यन्तविरुद्धविषयतामूचनेतारचयविभावता योजिता । तदिद- 
शब्दादभावे तु सर्वमसगर्त स्थादिति तदिदमशयोरेव प्राणत्व योज्यम्‌ । एतच्च द्विश. 
सामस्त्य त्रिश- सामस्त्यमिति व्यज्जकमित्युपलक्षणपरम्‌ । तेन छोष्टप्रस्तारनन्‍्यायेनान- 
न्तवेविश्यमुक्तम्‌ । यद्वच्यत्यन्येप्पीति 

अतिविक्षिप्ततया शिष्यवुद्धिममाधान न भवेदित्यभिग्रापेण सक्षिपति-एतच्चेति। 
वित्तत्याभिवानेअपि प्रयोजन स्मास्यति--चेचित्येणेति । 

(अनु०) 'काल का! यह । भाव यह हैँ कि तिडन्त पद में अनुप्रविष्ट, कारक कार सड्या 
वाच्य रूप अर्थक्लाप के मध्य में भी अत्वय-व्यतिरेक से सुक्ष्म दृष्टि से माग में रहनेबाके व्यज- 
कर्व का भी विचार करना चाहिए। 

“सतपरिपोप” यह । उठ्मेक्षा किया हुआ वर्षा समय कम्पन पैदा करनेवाला है वर्तमान 
का दो कहना ही क्या ? यह ध्वनित किया जाता है । 

अद्यान्ना के प्रसज्ञ से ही कहुउे है--जैसे यहाँ । दिवस का अर्थ यहाँ पर इस अर्थ 
की ब्त्यन्त असम्मान्यमानता को दतलाता है । 

'सर्वनामों का? यह । अर्घातृ प्रकृति के मश् का भी । इससे प्रकृति अश से मिलकर 
सर्दनाम व्यजक देखा जाता है यह बात कहो हुई हो जाती है अत पुनर॑वित दोप नही आता । 
बह इस प्रकार--ठत्‌! यह झब्द नदभित्ति' इस प्रकृति-बश्च को सहायता के साथ समस्त 


श्च्ड ध्वन्यालोके 


अमगरू के मिघानरूप मूषक इत्यादि की आकीर्णता को घ्वनित करता हैं। केवल 'तत्‌' यह 
कहे जाने पर उत्कर्ष की अधिकता भी सम्भावित की जा सकती | “नतभित्ति' शब्द से ही 
दौर्माग्य की अधिकता की सूचक ये विश्येषतायें नही कही गई होती (/ इसी प्रकार वह गाय 
इत्यादि में भी योजना कर छी जानी चाहिए। भर इस प्रकार के विषम में 'तत्‌” शब्द की 
स्मरण के आवार की द्योतकता होती है । यत्‌-शब्दसम्बद्धता नही होती यह पहले कहा जा 
चुका है। भरत एवं यहाँ पर 'तत्‌' 'इदम्‌' शब्द इत्यादि से स्मृति और अनुमव को अत्यन्त 
विस्द्धविपयता की सूचना के द्वारा आश्चमं को विभावना योजित की गई है। 'तत्‌! और 
“इदम्‌” इत्मादि शब्दी के अभाव में तो सब असद्भुव हो जाता, बत 'तत्‌! भोौर “इदम्‌! शब्दों 
में हो श्राणत्व को योजना करनी चाहिए । और यह दो दो से समस्तता और तीन तीन से 
समसस्‍्तता यह उपछक्षणपरक हैं । इससे छोष्टप्रस्तारन्याय से अनस्त बँचित्र्य कहा गया हैं। 
जैसा कि बहेंगे कि अन्य भी! इत्यादि । 

अत्यन्त विक्षिप्त (बिखरा हुआ) होने के कारण शिष्य-बुद्धि का समाधान नहीं होगा इस 
अभिप्राय से सक्षेप करते है--ओऔर यह ।' फँलाकर कहने में भी प्रयोजन का स्मरण कराते 
है--वैचित्य से! यह। 

। काल की व्यब्जकता 

ताराबती-हठिड्डन्व के अर्थसमूहू में कारक, काल, सब्या, उपग्रह (क्तुवाच्यता 
कर्मवाच्यता) ये सब आ जाते है, तिदुन्त पद के अन्दर इन सबका अनुप्रवेश हो जाठ है ) इतमें 
प्रत्येषपर यदि अस्वय और व्यतिरेक की दृष्टि से सूक्ष्मतया विचार किया जावे अर्थात्‌ यह 
देखा जावे कि कौन भर्ष विस दाब्द के होने पर ब्यनत होता है भर उसके हटाने पर हठ जाता 
है तो भागों में रहनेवाछा व्यजकत्व मो अनुमवधोचर हो जावेगा । उदाहरण के छिपे काछ 
की ब्यजकता को लीजिये । कोई नायक परदेश को जा रहा है, वर्षाकाल सम्निकट है। मापिका 
उससे कह रही है-- 

“शीघ्र ही वर्षाकाल था जावेगा समान तथा ऊछेंचे दोचे छभी प्रदेश पानी भर जाने से 
एक जैसे हो जावेंगे। चारों ओर विष्छलता आ जाने से इनमें सश्लरप बहुत ही मन्‍्द हो 
जावेगा । शीघ्र ही मार्ग मनोरषों के छिए भी दुर्लद्वघ हो जायेंगे । 

ब्राश्यय यह है कि है प्रियवम ! आप ठो परदेश जा रहे हूँ, एक तो वर्षा का उद्दीपन 
बाल आग्रेगा, दूसरे हमारे लिए सम्देश भेजना भो कठिन हो जावेगा । अत मेरी प्राणरक्षा के 
हिए तुम्हें ऐमे धम्रय में परदेश नहीं जानां घाहिए। यहाँ पर 'क्षीघ्र ही हो जावेगा इस 
अविष्यत्काल का प्रयोग किया गया है यहाँ पर मविष्यत्‌ में स प्रत्यप मविष्यत्काल का वाचक 
है। जिमसे व्यजना निकलतों है जब मैं वर्षाकाल वी कल्पना वरतो हूँ ठद भी मेरा धरीर 
काँप उठता है फिर त्र वर्षापारू वर्नमान होगा तद मेरी क्‍या दशा होगो यह तो 
फहना ही वटित है)” यह व्यजना यहाँपर रस को प्ररमत परिषोपक हो जाती है । जद 
हम इस गाषा दे अर्थ को विप्रकमम्म श्द्शार के विभाव वे रूप में समझते हैं हब पह्‌ 
रुसमय हो जाता है। इस प्रकार तिडस्ठ इत्यादि के अवान्तर झाग मी वर्यज़क होते हूँ । 


तृत्रीय उद्योत श्धष 


प्रकृत्यश को व्यज्जकता 

वहाँ प्रकरण अच्चाञ्ी को व्यजकता का चल रहा है) इदठ्ो प्रछणद्भ में पह भी समझ 
लिया जाता चादिए कि जिस प्रकार भत्यय रूप बच्च व्यजक होता है उसी प्रकार प्रकृतिरुप 
बद्य भी ब्यजंक्र हो सकता हैँ अर्थात्‌ पूरा पद तो व्यजक होता हो हैं दोनों पदाद्म (परक्रति और 
पत्यय) व्यजक होते हैं । उद्दहरण--+ 

'आइचय है कि यह ब्राह्मण (सुदामा कुछ) दिलों में हो इतना अधिक उन्नति को 
पराकाष्छा को पहुँचा दिया गया । वह झुझी दोवारोवाठा घर और ये आाज्ञाश चूमनगेवाले 
विशाल भवन, यह बृड्ढी गाय ओर ये हाथियों को धनघोर घटायें, वह झूसल का 
तुच्छ दाब्द और यह स्त्रिया का कल्ति राज्जीत | आश्चर्य हें कि कितना बडा जन्तर हो 
गया है । 


यहाँ पर दिवस” शब्द को प्रकृति है (दिवस! ॥ इससे ब्यजता होती है कि इस 
हाह्मण को इतनी जधिक उत्तति करने में स वर्य लगे न महीने । कुछ ही दिनों में यह सब 
हो यया । एक तो इतना बडा परिवर्तन ही आरचर्यजनक हैं, दूसरी दाव यह हैँ कि यह सब 
दिनों में हो सम्पन्न हो जावे, वर्षों की तो बात हो दूर रहो महीने भी न रंगे यह तो सर्वया 
इत्यम्त असम्भव है । इस प्रकार दिवस! इस प्रकृति (शब्द) का ब् वस्तु की बत्यत्त झप- 
म्मवनोयता को ध्वसिद करता है । 


सर्वेत्षाम की व्यण्जकता 


सामान्य प्रकृतियों में तो ब्यजकता होती है, 'सर्वंनाम” रूप प्रकृति में व्यजकता 
विशेष रूप से होती है। यहाँ यह शका हो सक्तो है कि जब प्रकृतिरुप आशा में व्यज्क्ता 
घतला दी तद सर्वनाम में पुयम्मृत व्यजकता बतलाने में पौनरुक॒त्य दाप हैं । इसका उत्तर 
गह है कि सर्वताम सामान्य प्रकृति से मिलकर (मो) व्यजक होता हूँ । (सामान्य सर्वनाम 
भी ब्यजक हो सकता है इसके उदाहरण अन्यत्र दिये गये हें।) इसोलि्यि पोनरुक्‍्त्य 
नहीं होता ॥ उदाहरण के लिये प्रस्तुत 'दर॒गेह नदर्भित्ति' इत्यादि पद्य को ही लीजिये-- 
बह घर! यहाँ 'वह' इस सर्वताम से घर को जोर्ण शोणंता और बहुत हो निःृष्टवा व्यक्त 
होठी है। किन्तु कैदछ बह” को व्यजता उत्कृप्टवापरक भो हो सकती है । इसोलिये 
“नतभित्ति! (युक्षो हुई दोवारोवाला) इस शब्द का प्रयोग किया गया॥ अब इस “नतमित्ति) 
घब्इ के सहकार में ठत” की ब्यजना हे दोर्मायाठिशय का ल्यापत हो जाता है! यदि 
केवछ 'नवर्भित्ति' शब्द का प्रयोग किया गया होता तत्‌' य्रह सर्दंनाम न होता त्तो उस घर 
के समस्त दोर्भास्यों का आयठन होने को सूचदा नहों मिललो । इसी प्रवार 'वह गायों 'मूसल 
को वह खुद्र ध्वनि इत्यादि में भो समझा जाना चाहिये। 'यत्‌! और 'तत्‌' शब्द वा नित्य 
सम्बन्ध हुआ करता है डिन्‍्तु ते छोचने प्रतिदिश विधुरे ज्षिपन्ठो' मैं ैसा दतल्पदा जा चुका 
है ऐसे अवसरों पर 'ठत” झब्द को यत्‌ शब्द को बपेज्षा हों होतो अपितु 'ठतू' शब्द स्मरण 
के बाकार का बोतक होता है। वह घर” 'बह गायों वह छुटद्ट मूसल्ध्वति' से सुदामा के 
बीत दोर्मास्य को अधिकता व्यक्त को गई ओर 'इश्म्‌' शञड् अनुमव का वावक है। 'पह 


१६६ ध्वन्यालेके 


ग्रगनचुस्वी भवन यह हाथियों की घनघोर पठायें यह रमणशियों का कहमणुर सगोत' मे 
अनुभव गोषर है । स्मृति और अनुभव में अत्यन्त विरुद्द विययता को यूचित किया जा रहा 
हैँ जिससे आश्चर्य के विभाव को योजना की गई है । यदि 'तत्‌' और 'इदम्‌' शब्द न होते 
तो सभी कुछ गसगत हो जाता। अत यहाँ पर काव्य सौन्दर्य का प्राथ यहो तत्‌! भौर 
“इदभ्‌' भश ही हैं । प्रस्तुत ग्रन्य की योजना इसी प्रकार करनी चाहिये। यहाँ पर प्रकृतियो 
ओर सर्वतामों कौ मिलाकर जो व्यजक्ता दिखलाई गई है वह एक उपलक्षणपरक दाब्द है 
जिससे निष्कर्प निकलता है कि व्यजक्त्व में परिपूर्णता दो दो करके भी आ सकती है तीन 
तोन फरके भी आ सकतो है । यह तो सिद्ध हो है कि यहाँ पर कवि ने सर्वनामों का प्रयोग 
व्यजक के रूप में किया है। यदि कवि का तथ्य सर्वनामों के द्वारा व्यजना करता ने होता 
तो कवि सर्वनामों का प्रयोग न कर वेषम्य दिखाने के लिये--'कहाँ तो झुवी दीवालो वाला 
घर और बड़ाँ विशाल भवर्ना इस प्रवार “कहाँ तो' इन शब्दों का प्रयोग करता । इनका 
प्रयोग भें कर सर्वभामों का प्रयोग किया गया है इससे यही सिद्ध होता है कि कवि स्दंगाम 
का प्रयोग व्यजक के रूए में कर रहा है और दो दो शब्द मिलकर पूर्ण व्यजक बनते है । 
यदि इस प्रकार दो दो तोन तीन को मिलाकर ब्यजक माना जावे और एक दूसरे से उनके 
साकय की विवेचना की जावे दो लोष्टप्रस्तार के द्वारा व्यजको की सख्या अनन्त हो जावेगी 
और उनकी विशेषताओं की भी कोई सीमा न रहेगो । अत यहाँ मार्यमात्र दिसलाया गया 
हैं । समस्त व्यजकों का उल्लेख सर्वेधा असम्भव हैं। सहृदयों को चाहिये कि थे इसी प्रकार 
अन्य व्यभको की स्वय कल्पना कर लें । यहाँ पर यह विषय बहुत ही विद्वर गया हैं। अत 

सम्भव हूँ कि शिष्यो को कुछ व्यामोह हो जावे और वे ठीक रूप में उसको हृदयगम न कर 
सके इसीलिये अन्त में सदोप में वतला दियां गया हैं कि यह सब पद बावय और रचना के 
धोतन के कथन से ही गतार्थ तथा अपनो विवित्रताओं के साथ ठीक रूप में समझ में भा जावे 
इसलिये पुन क्यत कर दिया गया । विशिन्वता को समझाने बे लिये ही पृषफ्‌-पृषर्‌ निर्देश 
किया गया । (आशय यह है कि पिछली कारियाओं में पद इस्पादि की व्यणजक्ता बतलाई 
जा चुकी थी। पद के अन्दर हो उसके विभिन्‍न अवगव सुपु तिड्‌ इत्यादि भी आ जाते हैं । 
किन्तु इतने से बात स्पष्ट नहीं होती थी अत स्पष्ट करने के मम्ठब्य से 'सुप्ति्ट! इत्यादि 
प्रस्तुत कारिका लिखी गई है )) 

(घ्वन्या०) नमु चार्यसामर्थ्यक्षिप्पा रसादय हत्युक्तमू; तथा च॑ छुवादोनां 
व्यडजकत्ववे त्रिश्यकयनम नन्वितमेव । उक्तमत्र पदानां व्यज्ञकत्वोवत्यवसरे। किश्लाय- 
विशेषाक्षेप्यल्वेपप रसादीना तेपाम्ंविद्येपाणों व्यज्जक्श्नब्दाविनाभाषित्वाद्या- 
प्रदर्शित व्यकजकस्थरूपपरिज्ञान॑ विभज्योपयुज्यत एवं।॥ दाव्दविशेयाणां घात्यम 
च॑ चार यद्विभागेनोपदर्शितं तदपि तेदां ध्वक्षकत्वेनावस्थितमित्यवगन्तव्यम्‌। 

पत्राषि त्त्सम्प्रति न प्रतिभ/सते तत्राषि व्यण्जके रचनान्तरे यदृ्‌ हृष्ट सोप्ठयं 
तेषां प्रवाहपतितानां तदेवाम्पासादपोद्धतानामप्यवभासत इत्यवसातब्यम्‌ 

कोज़्यया तुल्पे बाचकत्वे दाष्दानां चास्त्वविषयों विशेष. स्थात्‌? अन्य 
एवासो सहृदयसंवेध इति चेत्‌ किमिद सहृदयत्वं नाम ? कि रसभावानपेक्षदाब्या- 


तृतीय उद्योतः श्द्छ 


घितप्तमयविशेषाभिन्नत्वम्‌ ?े उत रसमावादिमपकाब्यस्वस्पपरिज्ञाननेपुष्यम्‌ ? पुच- 
स्मित्‌ पक्षे तथाविघमहृदयव्यवस्थापिताना शब्दविशेषाणां चार्त्वतियमों न स्पात्‌ । 
पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसम्भवात्‌ । द्वितीयास्मस्तु पक्षे रसज्ञतेव सहृद- 
मत्वमिति । तथाविधेः सहृदयेः संवेद्ो रप़ादिसमपंणसामथ्यमेव नेंसपिक शब्दानां 
घश्वेष इति व्यच्जकत्वाश्रग्येव तेषा मुख्य चाहत्वन्‌॥ वाचकत्वाशयाणान्तु प्रसाद 
एवार्यापिक्षाया तेषां विज्षेषः। कर्यानपेक्षापां त्वनुण्ासादिरेव ६ 
(अनु०) (प्रश्न पह कहा गया हैं कि रस इत्यादि अर्थसामर्थ्य से आक्षेप करने योग्य 
होते हैं । अत. घुप्‌ इत्यादि का ब्यज्जकत इविश्यक्यन-अनुचित हो है। (उत्तर) इस (प्रन्य) 
में (ही) पदों के व्यक्षकत्द के कपन के अवसर पर कहा गया है। (इस प्रश्व का उत्तर दिया 
जा चुका है )) दूसरी बात यह हैं. कि रस इत्यादि के अर्थविज्ञेप के द्वारा आक्षेप करमे योग्य 
होने पर भी उन अथविशेषो के व्यञ्जक शब्दों के विनाल हो सकने के कारण जैसा दिख- 
लाया गया है वैसे व्यज्जकस्दहप का परिज्ञान विभक्त करके उपयुक्त हो ही जाता हैं । और 
जो शब्दविशेषो का चारत्व विभत्त करके अन्यत्र दिखलाया गया है वह भो उनके व्यक्जकत्व 
से ही अवस्थित होता है--यह समझता चाहिये । 
जहाँ पर वह इस समय प्रतिभासित नहीं होता वहाँ पर भी दूसरी व्यंजक रचना में 
जो सौष्ठद देखा गया प्रवाहपदित अपोद्घृत उन (द्वब्दो) का अम्यासवश् वही मवभासित 
होता है यह समझना चाहिये । 
अन्यथा वाचकत्व के समान होने पर झब्दो की चाझताविषयक विशेषता क्‍या हो २ 
पदि कहो यह (विशेषता) जौर ही सहदयसवेदय होती हैं तो यह सहृदयता कया वस्तु है? 
बया रस और भाव की अपेक्षा न करते हुये काव्याक्षित सकेतविद्येप का ज्ञान ? अध्वां रस" 
आावादिसप काव्यस्वरूप के परिज्ञात को तिपुणता ?े पहले पक्ष में उस प्रकार के महृदयों द्वारा 
व्यवस्थापित शब्दविशेषों का चासत्वतियम (सिद्ध) नही होगा । बयोकि दूसरे सकेतों के द्वारा 
अन्यथा भी व्यवस्थापन की सम्मावना को जा सकती है । दूसरे पक्ष में तो रसशता ही सहू- 
दयत्व है । उस प्रकार के सदृदयों के द्वारा स्वेध् रसादि समपंण का नैसगिक सामर्थ्य ही शब्दों 
की विशेषता होती है। इस प्रकार व्यंजकत्व के आश्रित ही उनका मुख्य चारुत्व होता है । 
वाचकत्व का आश्रय लेवेवाले उन शब्दो के अर्थ की अपेक्षा करने पर प्रसाद हो उतकी विशे- 
पता है। अर्थ की अपेक्षा न करने पर तो बनुप्राम इत्यादि हो ॥ 


(लो०) नच्दिति। पूर्वनिर्णोतमप्येतदविस्म्रणार्थभधिकामिधानाधं चाक्षिप्तमु 
डष्तमत्रेति ॥ न वाचकत्व॑ घ्वनिव्यवहारोपयोगी येनावाचकस्य व्यज्जक्त्व न 
स्पादिति प्रागेवोक्मु॥ ननु न गीतादिवद्रसाभिव्यअ्जकल्वेईपि झब्दस्य तत्र व्यापारो& 
स्पेव, स च व्यज्जवात्मेवेति भाव,। एतल्चास्मामि. प्रथमोद्योते निर्णीतचरस्‌। ने 
चेदमस्माभियूर्वमुक्तमित्याहई--शब्दविशेषाणा चेति। अम्यप्रेति। भामह॒विवरणे । 
विभागेनेति | सब्चन्दनादयः दब्दा- ऋड्भारे चारवो बीभत्से त्वचारव इति रसकृत 
एवं विभाग:। रखस॑ प्रति च शब्दस्य व्यज्जकल्ममेवेत्युक्त प्राकू 


श्ध्ट घ्वन्यालोके 


यत्रापीति । ल्वचन्दनादिशब्दाना तदानी श्णज्भारादिव्यज्जकृत्वाभाकेपि 
व्यज्जकलशक्तेमूंगसा दर्शनात्तदधिवाससुन्दरीमूतमर्थ श्रतिपादयितु सामर्थ्यमस्ति। 
तथा हिं--'तटी तार ताम्यति! इत्यंत्र तटश॑ब्दस्य पुस्त्वनपुसक्त्वे अनोदृत्य 
स्त्रीत्वमेवाधितं सहृदये. 'स्त्रीति नामापि मधुरम्‌' इति कृत्वा। यथा वास्मदुपाध्या- 
यस्प विद्वत्कविसहृदयचक्रवर्तिनों भट्ठेन्दुराजस्य-- 


इन्दीवरद्ुति यदा विभृयान्त लक्ष्म 
स्युविस्मयेक्सुहृदोबस्य यदा विलासा । 
स्थान्ताम पुण्यपरिणामवशात्तथापि 
कि कि कपोलतककोमलकान्तिरिन्दु ॥ 
अन्न हीन्दीवरविस्मयसुहृद्चिछासनामपरिणामकोमछादय शब्दा शड्भासमि- 
व्यज्जनदृष्टशक्तयो5त पर सौन्दयंमावहन्ति । 

अवश्य चेनदवगन्तव्यमित्याह-कोषः्न्ययेति ॥ असवेद्यस्तावदसौ न नवत इत्या- 
शयेनाह--सहृदणेति । पुनरिति । अनियन्त्रितपुरुषेच्छायत्तो हिं समय. कर्म नियत 
स्यात्‌ 

मुस्य॑ चारत्वम्रिति । विज्ेप इति पूर्वेण सम्बन्ध । अधपिक्षायामिति । वाच्या- 
वेक्षायामित्यर्थ । अनुप्रासादिरेवेति | शब्दान्तरेण सह या रचना तदपेक्षोईमी विशेष 
इत्यथ-। आदिग्रहणाच्छव्दगुणालद्भाराणा सग्रह । अत एवं रचनाया प्रसादेन चारुत्वेन 
चोपबुहिता एवं शब्दा: काब्ये योज्या इति तात्पयंम्र ॥१५, १६॥ 

(अनु०) 'ननृ' यह । पूर्वतिर्णीत मी यह विम्मरण न होने के लिये ओर अधिक कहने के 
लिये आश्षित्त किया गया है। 'यहाँ यह कहा गया” वाचकत्व ध्वनिव्यवह्वार का उपयोगी नहीं है 
जिप्से अवाचक का व्यजकत्व न हो यह पहले ही कहा जा चुका है। भाव यह है गीत 
इत्यादि के समान धब्द के रसामिव्यजकत्व में भीं वहाँ पर व्यापार नहीं ही होता ऐमा नहीं 
है और वह व्यजनात्मक हो होता है । यह हमते प्रथम उद्योत में प्रायः निर्णीत ही कर दिया 
हैं। यह हमने कुछ बपूर्व नहीं कहां यह बहते हैँ--शस्द विशेधों का! यह । अन्यत्रं भाग 
विवरण में । /विमाग से, स्रक्‌ चन्दन इत्यादि धब्द खगार में पुन्दर और बीमत्स में असुर्दर 
होते हैं यह रमइ्त विभाग ही हैं । रस के प्रति भग्द वा व्यब्जक्तत्व ही है यह पहले गह्ा 
जा चुका । 

जहाँ पर भी” यह! खक्चन्दत इत्यादि शब्दों का उस समय श्गार इत्यादि वें 
ब्यंजक त्व के अमाव में भी व्यजकत्व थक्ति के बहुत अधिव देखने से उससे अधिवास के कारण 
अधिक सुत्दरता को प्राप्त अर्प को प्रतिपादित करने के हिये शक्ति हैं। वह इस प्रकार--ढदी 
हार ताम्यति' यहाँ पर तट शब्द के पुस्त्व और नर्पुसकत्व का अनादर करवे 'स्त्री यह नाम 
मो मयुर है! यह समझ कर सहूदर्यों वे द्वारा स्त्रोत्व बा हो आश्रय लिया गया । अथवा जैसे 
हमादे उपाध्याय विद्वत्कवि सदृदयचक्वर्ती भट्टैन्दुयाज़ का-- 

"यदि पुष्य-परिणामवद् चन्द्र इन्दौवर के समान श्याम कान्तिवारे चित्ध को न धारण 


तृतीय उद्योतः शहर 


करे, यदि इसके विलास एकमात्र मित्र बत जायें तथापि वहु चस्द्रमा क्‍या कपोछदर्छ के प्रमान 
कोमछ क्ान्तिवात्य हो सकेगा 

पहाँ निस्सन्देह इन्दीवर, लक्ष्य, पिस्मय, सुहत्‌, विलास, नाम, एरियाम, कोमझछ 
इत्यादि शब्द जिनकी वाक्ति ऋड्धार रसके अभिव्यजन में देखी जा चुकी है यहाँ परम सौन्दर्य 
को घारण करते है । हि 

और यह अवश्य ही समझा जाना चाहिये यह कहते है--अन्यथा क्या ॥/ असवेधध 
तो बह नही ठोक है इस आशम से कहते है-- सहूदय इत्यादि पुन * यह । पुरुष को अभियन्त्रित 
इ्छा के आधीन संकेत नियत कैसे हो सकता है । 

“मुस्यचाहत्व' इग़का सम्बन्ध पहले आये हुये विशेष शब्द से है । शर्थ की अपेक्षा में 
अर्थात्‌ वाच्य की अपेक्षा में । अनुप्रासादि हो' । दसरे शब्दों के साथ जो रचना उसकी दृष्टि 
से बह विशेषता है यह भर्प है। आदि! शब्द के ग्रहण से शब्द गुण और अछड्ारों का संग्रह 
हो जाता हैं । अत एव रचना के द्वारा प्रसाद और चारुत्द से उपवृहित शब्दों को हो काव्य 
में पोजना करनी चाहिये ॥१५, १६॥ 


वाचकत्व के अभाव मे भी व्यञ्जकता का प्रतिपादन 

त्ाराबती--यहां पर एक प्रश्न यह उपस्थित द्वोता है कि व्यगद्यार्थ या तो अभिधेयार्थ- 
मूलक होता है या लक्षणापंमूछक । रक्ष्यार्थ भौ अभिषा की पृच्छमृत ही होती है । अत यह सिद्ध 
हो जाता हूँ कि रस इत्यादि जितने भो व्यगधार्थ होते है. उन सबका उद्गम प््ददा वाच्यार्थ 
से ही होता हैं और वाच्यार्थ में ही रक्त इत्यादि का भाक्षेप किया जा सकता हैँ। इसका 
आशय यहो है कि जहां कही दाच्यार्थ होगा वहीं ब्यंजना हो सकेगी, जहाँ बाच्यार्ण मही 
होगा वहाँ व्यजना हो ही मही सबेगी | अर्थ सम्पूर्ण पद का होता है उसके किसी अंश का 
नही । सुप्‌ इत्णदि परदाश्ञ हैं पूर्ण पद नहीं । अत जब सुप्‌ इत्यादि में वाच्यार्थ ही हही होता 
तो उससे व्यजना किस प्रकार हो सकती है और सुप्‌ इत्यादि को र॒त्ताभिव्यजक किस प्रकार 
माना जा सकता है? प्र॒स्तकर्ता का आग्यय यह है कि सुए्‌ इत्यादि का व्यजकत्व वैचित्रय 
भ्रतिपादन असंगत हो हैँ। यद्यपि इस भ्रश्न का उत्तर पदों को ब्यजकृता के मिरूपण 
के अवसर पर दिया जा चुका है तथापि यहाँ पर प्रश्न दो मल्तव्यो से पुत उठाया हैँ। एक 
तो इस प्रन्दब्य से कि पाठक पहले कही हुई बात को मूल न जाबे, दूसरे यह कि उस्ती प्रति- 
पादन में कुछ अधिक कहना हैं । (पदों की व्यजकता के निरुपण के अवसर पर यह प्रश्त 
उठाया गया था कि वस्तुत वाज़य सार्थक होते हैं, वाषयगत पद उसी प्रकार निरर्भक होते 
है मिस शकार पदगत वर्ण निरर्थक़ होते हैं। अत पदों को व्यजक्ता सिद्ध नहीं होती ॥) 
बरहाँ पर बतलाया जा चुका है कि ज्यजक होने के लिए बायक होना अतिवार्य नहीं है। जिस 
प्रकार गीत इत्पादि रम के ब्यण्जक होते है उसी प्रकार (अथ॑निरपेक्ष) शब्द का व्यापार 
श्साभिव्यल्जन में न हो ऐसो बात नही हैं। इसका निहपण प्रथम उद्योत में हो किया जा 
चुका है। दाद का व्यापार व्यज्जना के अतिरिक्त और कुछ नही होता । जब॒केपल वर्ण 
माधुय्य इत्यादि गुणों को ब्यझजना करते हैं तद केवल वर्णरूप सुप्‌ इत्यादि रस वदे न्यजना य्यों 
नहीं कर सकते ? दूसरी बात यह है कि कहों कही अर्थाविशेष के द्वारा भो रस इत्पादि को 
अभिर््यक्त होती है, वे वाच्यार्धविज्ञेप किन्ही विश्वेष द्ाब्दों के द्राय ही अप्रिहित किये जा 


१७० ध्वन्यालोके 


सकते है । जघ्र तक उन विशेष शब्दों का प्रयोग नहों क्रिया जाता तद तक वे विशेष अर्थ भी 
निष्पन्न नही हो पाते ओर न रम इत्यादि को व्यजना ही कर सकते है । इससे यह सिद्ध हो 
हो जाता है कि जहाँ अर्थ से रमादि को व्यजना होती है वहाँ भी शब्द निमित्त अवश्य होता 
हूँ । अत शब्द को तोड कर उसके पृथक्‌ पृथर अवयवो में जो व्यजञक के स्वरूप (व्यकजंकता) 
का परिशान कराया गया हैं वह भो सद्भूत ही हो जाता हैं । यह बात हम कोई नई नहीं 
कह रहे हैं। भामह विवरण में (उद्धुट) ने विशेष शब्दों को चारुता अचाहता का निरूपण 
विभाग के साथ किया है (झब्द-खण्डों को चारुता-अचाहता का निरूपण किया है । ) गह 
चाहता अवाहता का निरूपण तमी सज्भूव होता है जब कि शब्दों भौर शब्दखण्डो मे ब्यजस्ता 
स्वोकार कर ली जावे । स्रकू, चन्दन इ यादि शब्द श्र ज्भजार में चार होते है ओर वोभत्स से 
अचाए होते है वह विभाजन रस की दृष्टिट मे ही किया जा सकता है । रस वी दृष्टि से 
मो यह विभाजन तभी सगत हो सकता है जब कि अर्थनिरपेश्ञ शब्द थी ब्यजकता मान छो 
जावे । इन सबका विधश्ततार पूर्वक निरूपण पहले किया जा चुका हैँ । (आशय यहो है. कि 
जहाँ कही अर्थमूलक व्यजना होतो है वहाँ मो शब्द का सहकार अनिवार्य होता हैं और जहाँ 
शब्दभूलक व्यज्जना होतो हैँ वहाँ तो शब्द में कारणता होती ही है । ) 
अद्भारेतर विषयो में मइड्भारपरक वर्णों से चारुता निष्पादन 
यहाँ पर एक प्रइत यह भी विचारणीय है कि वहाँ तो ठीक है जहाँ श्रुगारपरक रघता 
होती है। वहाँ शब्द श्रृद्धार के ब्यंजक होते हैं । किन्तु कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं. जहाँ 
आगार की अभिव्यजना नही होती, कितु श्यूड्रारपरक शब्दों के प्रयाद से चासता वहाँ पर भी 
आ। जाती हैँ । रसाभिव्यजना वहाँ पर चारुता में निम्चित नहीं हो सकती तो करिए चाहता में 
निित्त दूसरा तत्व क्या माना जा सकता है? वहा तत्व ख्यूगार स्थल में भी बयो निमित्त 
नही माता जा सकता ? उसके लिये व्यज्ञना को नि्ित्त मानने को क्‍या आवश्यकता ?ै इसका 
उत्तर यह है हि जहाँ इसकी अभिव्यक्ति नहों होतो वहाँ भी चाशता में हेतु ब्यजना ही होती 
हैं । होता ऐसा हैँ कि हम प्राय श्ाद्ञाररसमयी रचमायें पढ़ते रहते हैं और तदनुकूल 
रप्तामिव्यजतजन्य शब्द-सोषप्ठव का आस्वादत करते रहते हैं। इससे हमारो अन्तरात्मा में 
एक भावना वन जाती है कि उन दब्दों में सौप्ठव विद्यमान है । यह सौष्ठव का परिशान 
ब्यजना के कारण हो होता है । फिर जब हम किसो ऐसी रचना को देखते हैं जहाँ उन शब्दों 
सं किसी विशेष प्रशार के रस की अभिव्यक्ति नहीं होती वहाँ अम्यास, वासता और सहकार* 
बद सन छाब्दों में सौष्ठव को प्रदीति होती ही रहतो हैं। अत सिद्ध है कि व्यमनाजन्य 
सौष्ठवप्रदीति ही सस्शार-वश उन स्यछों पर भी अवभासिद होती रहतो है. जहाँ उन शब्दों 
मै ब्यजना नही होती । उस अवभाम में भी मूलभूत ्यजता ही निमित्त होतो है। उद्ाइरण 
के छिये तट धब्द पुलिज्ठ भी है, स्त्रील्गि भी और नपुमव लिंग भी | 'तट' 'ठदी' ओर 'तटम्‌ 
तीनों शब्दों का समानार्थक प्रयोग द्वोता हैं। 'ठटी अत्यधिक परीडित (विदीर्ण) हो रहो है! 
यहाँ पर तट शब्द के पूछिज्ञ ओर नपुमकलिद्ञ का अतादर वरदे स्त्रोछिंग का प्रयोग विया 
गया हैं, कारण सह है कि 'सत्रो यह नाम भी मधुर होता है! इस उक्ति दे श्रापार पर यदि 
यहाँ पर माधु्य की कोई अभि्यजना नहीं होती तथापि ससस्‍्वारवध तट शब्द के स्त्रीसिद्ध 


तृतोय उद्योतः शा 


हप में पुलिज्भ और नपुसकलिज्ध की अपेक्षा कुछ विशेष सौधष्ठव आ हो गया है । इसीलिये 
सहृदय कवि ने यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप का ही प्रयोग किया हैं। दूसरा उदाहरण जैसे ममिनव- 
गुप्त के उपाध्याय विद्वत्कवि सहुदयचक्रदर्ती उत्पल राजदेव का पद्य+- 

“जब चन्द्र इन्दीवर के समाव कान्विदाके चिह्न (कलडू) को मे घारण करे, जब 
उसमें विस्मय के एकमात्र सहच्रर विलास भी उत्पन्न हो जादें तो भी पुण्य परिणाम वश्च वह 
चघन्द कया कपोलतल के समान कोमल काम्तिवाला हो सकता है ?* 

गहाँ पर करूछू; को इन्दीवरवत्‌ बदलाया गया है॥ यद्यपि यहां कोई माधुर्यभाव को 
व्यजना नही होती तथापि 'इम्दोवर' शब्द में सस्कार जन्य पाघुर्याभिव्यजनक्षमता विद्यमान 
हैं हो । उसी के कारण यहाँ पर सोष्ठव का प्रतिभास होता अवश्य हैं। इसी प्रकार लक्ष्य, 
विस्मय, सुहृतू, विलास्त, दाम, परिणाम, कोमछ इत्पादि शब्दों के विषय में भरी समझा घागा 
चाहिये । इनसे सौष्ठव का प्रतिभास इसीलिये होता है कि झद्भार रस क्षेत्र में इदकी 
साधुर्याभिग्यजन को धक्ति देखी जा चुकी हैँ । यह तो मातना हो पडेगा क्योक्ति यदि यह नहीं 
माना जावेगा तो शब्दवाचकता तो सभी अर्थी में एक जँसी होती हैं फिर किसी विशेष अव- 
सर पर किसी दिशेष शब्द में विशेष चाझता के मानने का क्‍या आधार होगा ? 

सहुदय सवेदनसिद्धि मे व्यज्जना की आवश्यकता 


अहाँ पर यह कहा जा सता है कि सौष्ठव के प्रतिभास के लिप व्यजना को घसौटने से 
बया लाभ ? पह कोई अन्य ही ठत्व हैं जो कि सहृदयसवेदवासिद्ध कहा जा सकता है (मर्थात्‌ इस 
तत्त्व को सिद्ध करे के लिये कोई अन्य प्रमाण नही दिया जा सकता क्योकि यह अनिर्वाच्य होता 
है। इसके लिये तो यहो कहा जा सकता है कि यह सहृदयभवेद है।) इसके उत्तर में विषेदत है 
कि यहाँ पर पूर्वप्षी ने दो छब्दों का प्रयोग किया है सवेदना ओर राहुदय । इनमें संवेदना 
पर तो हमें कोई आपत्ति मही १ कोई भी सोष्ठव-मम्गदक तत्त्व अस्रवेद्य तो हो हो मही 
सकता 4 अद रही सहूदय की चात । आप सहूदय किसे कहते हैं ? क्या काव्यगत ऐसे विशेष 
संकेत का समझना ही सहृदयत्द कहलाता है जिसमें रस भाव इत्यादि को कोई अपेक्षा ते 
हो २ अथवा रघ्तादिमय काव्यस्वरूप के परिकज्ञान को निपुणता ही सहृदयत्व की प्रयोजिका 
होती है ? (सहृदय शब्द के ये हो अभिप्राय सम्भव हैं ।) यदि प्रषम पक्ष के अनुप्तार यह मारते 
कि सहृदय बनने के छिये रस, भाव इत्यादि के परिज्ञान को कोई अपेक्षा महो होती; काम्य 
के शब्द नवीन अर्थ देठे हैं उतर अर्पों को पहिचानना हो सहृदयत्व हें तो इस पर मेरा कहना 
गह है--क्ि यद्दि रप्त इत्शादिं से अनभिज्ञ को हो पहुदय माना जावेगा तो उतके द्वारा झनब्दों 
को जो भी व्यवस्था की जादेगो कि अगुक शब्द चार है अमुरू दाब्द अचार है वह व्यवस्था 
नियमित नही हो सकेगी षयोकि दूसरे सहृदय आकर दुसरे प्रकार फो व्यवस्था कर दँंगे। 
आशय यह हैं कि यदि व्यक्तियों की इच्छा को हो नियामक माना जावेगा तो ससार 
में एक प्रकार के तो व्यक्ति होते नहीं और न उनकी इच्छायें हो नियन्त्रित होती हैँ ॥ जतः 
एक ही झब्इ को कुछ छोग चारु कहेंगे दुसरे लोग अदाझ। ऐसी दश्या में कोई व्यवस्था 
नहीं बन सकेगी मठः यह मानना हो पड़ेगा कि चाहता का नियामक चुस्तुत रख 
इत्यादि ही होता है क्योंकि बहो अद्धितीय बरास्वाद रा श्नर्दक होता हैँ। अत- रस को 


१७९ ध्वन्यालोकै 


दृष्टि से जो भी व्यवस्था को जावेगी वह रिधर हो जावेगी, उसमें मतमानी व्यवध्वा 
के हिये अवसर नहीं रहेगा । यदि रसभावादि दृष्टि सहृदयता को व्यवस्थापक मानी जाती 
है नो सहृदयता का अर्थ ही हुआ रसज्ञता | अत 'सहृदयसवेचद्य शब्दाविशेष' का अर्थ यह हुआा 
कि--रस और भाष इत्यादि को समर्पण करने की स्वाभाविक शक्ति हो शब्दों को विशेषता 
होती है जिसको सहृदय ही पर पाते है | अत मुख्य चारुता व्यजकत्व पर ही अवछम्बित 
होती है । यदि शब्दो को वाचकता तक ही सोमित रखना हो तो उनको दो परिस्थितियाँ हो 
सकती हैं एक तो क्षर्थ की अपेक्षा करते हुये चाझता का निरूपण क्या जावे दूसरे अर्थ की 
अपेक्षा ने करते हुये घाहता का निरूपण किया जावे । यदि बर्थ की अपेक्षा करते हुये चारता 
का निरूपण करना ही ती उसकी सबसे बडी विद्येपता प्रसाद गुण ही होगी अर्थात्‌ वहाँ शब्द- 
प्रयोग का मम्तव्य अपना अभिप्राय दूसरे को समझा देना मात्र होता है। यह प्रयोजन जिस 
शब्द के प्रयोग से सबसे अधिक सिद्ध हो जावे वही शब्द उस अर्थ के प्रति विशिष्ट मागा जावेगा 
और शब्द की सबसे बड़ी विशेषता माती जावेगी अर्थ का एकदम प्रत्यायन करा देना । यह 
विशेषता आपेक्षिक ही मानी जा सकती है--यदि वही अर्थ दूसरे शब्दों से कै जाने पर 
उतनी शीघ्रठा से अर्थ न प्रकट करे तो जिम शब्दों से अर्थ एक दम प्रकट हो जावे उन शब्दों 
में अर्थ को प्रकट करने की विशेषता ही मानी जावेगी । यदि सोष्ठव का प्रत्यायन वाच्यार्थ 
की दृष्टि सै न करना हो तो शब्दों का सौष्ठद अनुप्रास इत्यादि की सज्ञा का अधिकारी 
होगा । इपमें भी आपेक्षिक सौष्ठव ही रहता है | थदि दुसरे शब्दों का उसी अर्थ में प्रयोग 
करने पर अनुप्राय इत्यादि की निष्पत्ति न हो तो अतुप्रास निष्यादत हो प्रयुक्त शब्दों की 
विशेषता होगी । अनुप्राम आदि में आदि शब्द से शब्दगुणो भर शब्दालद्धारों का सप्रह हो 
जाता है। तात्य्य यह है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिये जो रचना प्रप्ताद 
ओर चाहता के द्वाए उपबृद्वित हो ) [साराश्ष यह है कि मुख्य रूप में ब्यजता को दृष्टि से 
सौष्ठवपूर्ण शब्दों का श्रयोग करना चाहिये यदि व्यजसाजन्य सौष्ठव अपेक्षित न हो तो 
चांच्यार्थ की दृष्टि से अथवा स्वयं वाचक शब्द की दृष्टि के सौष्ठव पर विचार कर दाब्दों का 
प्रयोग करता चाहिये ।) ॥ १५, १६॥ 

(घ्वन्‍्या०)--एर रसादीना व्यज्ञकस्वर्पमभिधाय तेधामेव विरोधिडप 
छक्षमितुमिदधुपक्रम्पते-- 

प्रबन्धे मुक्त वापि रसादोन्‌ बन्धुमिच्छता। 
यत्न कार्य: सुसतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ ॥१७॥ 

अरत्धें मुक्तके यापि रसभावनिवन्धर्न प्रत्याहतमना कविविशोधपरिहारे पर 
यत्वमादपीत । न्यया त्वत्यरप्तमम इल्नोफ़ एकोउपि सम्यड ने सम्पद्यते । 

(अनु०) इस प्रकार रस इत्यादि के श्यजों को कह कर उन्हीं के विरोधियों बे 


स्वरूप को बदलाने के लिये उपक्म किया जा रहा है-- 
"प्रबन्ध अपवा मुक्तक में रस इत्यादि के तिदत्थत वी इच्छा बहने दाछे शृद्धिमान्‌ 


व्यक्ति को दिधियों के परिद्वार में यतन करता चाहिये ।7 


तृतीय उद्योतः श्छ३ 


प्रबन्ध अथवा मुक्तक में भी रसभावतिबन्धत के श्र बाहत मन बाला कवि विरोध- 
परिहार में वरस अयत्त को भली भाँति धारण करें। नही तो इसका एक भी श्लोक रखमय 
सम्पन्न नहीं होता । 

(लो०)--रसादोनां यह्॑यल्‍जक वर्णपदादिग्रबन्धान्त तस्वथ स्वरूपमिधायेति 
सम्बन्ध: | उपक्रम्पत इति । विरोधिनामपि लक्षणकरणे प्रयोजनमुच्यते शवयहामर्त्व 
अनया नाम कारिकया । रक्षण तु विरोधिरससम्बन्धीत्यादिना अविष्यतीत्यथ॑:। 

(अबु०) रस इत्यादिकों का जो ब्यजकन्वर्ण, पद से लेकर प्रवन्षपर्यन्‍्त उसका स्वरूप 
ढहू कर यह सादन्ध है । उपक्रम किया जा रदा है! पह | इस कारिका से विरोधियों के भी 
छक्षण करगे में झाइपहानरूप प्रयोजन बतलाया जा रहा है । रक्ष्र तो 'विरोधिस्ससम्बन्धि 
इत्यादि से हो जावेगा यह बर्ष है। 

रसबिरोध का उपक्रम 

तारावत्ी--ऊपर १६ दो कारिकापयंस्त व्यजक तत्वों पर विधार किया गया और 

पह बतल्ा दिया गया कि ध्वनि के विभिन्न भेद वर्ण से ऐेकर प्रबन्धपर्यस्त किस किस रूप में 
समिन्यक्त होते हैं। (८ वो कारिका से इस बात पर विदाए कया जावेगाकि रसविरोध किसे 
नहते है १८ वी और १६ दी का्िकाओ में रसविरोध के स्वहूप पर विचार किया जावेगा । 
प्रलुद १७ वी कारिका में यह दिचाए किया गया है कि यहाँ पर रसविरोध का प्रकएण 
दिखे का प्रपोजन कया है ? वस्तुव. इस प्रकरण का प्रयोजन यही हैं कि पाठकगण यह 
समन जायें कि जो रसविरोधी तस्व है उनका परिहार भी सम्भद हैं। इसीलिये सर्वप्रधम 
विरोषस्थलों को दिसलाकर बाद यें परिहास की प्रकार दिखलाया गया है। प्रस्तुत कारिका 
में कहा गया है कि चाहे जिस प्रकार को रचता में अवृत्त हो चाह वह्‌ प्रबन्धकाव्य छिछ 
रहा हो चाहे पुस्तक यदि उमके मन में रस लिबन्थत की कामना विद्यमात हैं तो उसे इस 
बात के लिये भत्पन्त सावधान तथा जागरूक रहना चाहिये कि उसके अभीष्य्ित रस में 
िरोधी रस का रचमाव भी समावेश न हो पावे ॥ यदि वह गह ध्याव नहीं खजेगा तो 
उसका पृक पथ भी रसपय नहीं हो सकेगा ॥१०॥ 

छुच्पते _ह्वन्या०)--कावि पुरस्तानि विरोधोति याति मत्ततः कबेः परिहतंध्यानी- 


पिरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिप्रहः ] 
पिस्तरेणान्वितस्थापि बस्तुनोः्त्यस्य वर्णन ॥१८॥ 
अक्ाण्ड एवं विच्छित्तिरकाग्डे च प्रकाशनम्‌। 
परिपोष॑ गतस्थापि प्रोसःयुन्पेत दोपनम्‌ ता 
ससस्य स्पादिरोपाय वृत््यनोचित्ममेव च॥दा। 
प्रस्तुतरप्तापेक्षया विरोधों यो रसस्तस्थ सम्बन्धिनां विभाषभावानु- 
भादानां परिग्रहो रसविरोषहेतुकः सम्भवत्तोष:॥ तंत्र विरोधिरसविभावषरिय्रहों 
यया शाल्तरसविभाबेपु तद्विभादतयेष लिरूपितेध्वनम्तरमेव श्ज्जारादिविभावदर्णने । 
परोषिस्समावपरिय्रहो यया तय प्रति भ्रणयकलहकुणितासु कामितोपु बेराग्यकथा- 


श्ड्ड घ्वन्यालोके 


भिरनुनये । विरोधिरसानुभावपरिग्रहों यथा प्रणयकुपितायां प्रियायामप्रसोदस्त्या 
नायकस्य कोपावेशविवशस्प रोद्रानुभाववर्णने 

(अनु०) फिर वे विरोधो हैं कौन जो यत्नपुर्वक कवि के परिहरणीय हैं यह कहा जा 
रहा है-- 

“विरोधी रस सम्बन्धी विभाव इत्यादि झा पॉरग्रह अन्वित भी अन्य वस्तु का 
विस्तारपूर्वक वर्णन बिना अवसर विच्छेद और बिना अवसर के प्रकाशन परिपोष को श्राप्त 
भो (रस) का बार वार दीपन और वृत्तियों का अनौचित्य रस विरोध के ल्पि होता 
है॥१८ १९॥ 

प्रस्तुत रस वी दृष्टि से विरोधी जो रस उसके सम्बन्धी विभाव भाव और 
अनुभावों का परिग्रह रसविराध के हेतु के रूप में सम्भावित किया जाना चाहिये | उसमें 
विरोधो रस के विभाव का परिग्रह जैसे शास्त रस के विभावों में उसके विभाव के रूप में 
निरपित किये जाने पर बाद में ही श्यृज्ञार इत्यादि का विभाव वर्णन फरने में । विरोधी रत 
के मावो के परिग्रह का उदाहरण जैसे प्रिय के प्रति प्रणय कलह में फुपित फामिनियों के 
विपय में बेराग्य की बातचीत से अनुनय करने में । विरोधी रस के अनुभादों के प्रिग्रह का 
उदाहरण जैसे भ्रणय कुषित तथा प्रसन न होनेवालो सायिका के वियय में कोपावेशविवश 
नायक के रौद्र रस के अनुमावों के वर्णन करने में । 

(लो०) ननु 'विभावभावानुभावसब्चार्योचित्यचारुण ” इति यदुक्त तत एवं 
व्यतिरेकमुखेनेत्दष्यवगस्यते, मेवमू, व्यतिरेकेण हि तदभावमात्र प्रतीयते न तु सद्दि- 
रुद्धघु । तदभावमात्र चन तथा दूपक यथा तद्विरिदम्‌। पथ्यानुपपोगो हि न तथा 
व्याधि जनयति यद्वदपथ्योपपोग । तदाह--पत्नत इति। विभावेत्यादिना इलोकेन 
यदुक्त तद्विर्द्ध विरोधीत्यादिनाधंस्टोकेनाह | इतिवृत्तत्यादिना इलोक्द्रयेन यदुवत 
तद्विष्य विस्तरेणेत्यरधंश्लोकेनाह । उद्दीपनेत्यर्धश्छोकोक्तस्य विरुद्ध अकाण्ड इत्यधै- 
इल्मेकेन ) रसस्येत्यर्धश्छोकोक्तस्य विरुद्ध परिषोष गतस्पेत्यधंश्ठोगेन । 'अल्कूतीना- 
मित्यनेत्र यदुक्‍्त तद्विद्द्धमन्यदपि च विरुद्ध वृत्त्नोचित्यमित्यनेन ) एतत्कमेण 
व्याचप्टे--प्रस्तुतरसापेक्षवेत्यादिता । हास्यश्वज्भारयोर्वीरादुमुतयो रौद्रकरुणयोभया- 
नक्‍्बीभत्सयनिं विभावविरोध इत्यमिप्रायेण धान्तश्वद्भारावुपन्यस्तो, प्रशमरागयो- 
विरोधात्‌। विरोधिनो रमस्य यो भावों व्यभिचारी तत्व परिग्रह विशेधिनस्तु य 
स्थायी स्वायितया तत्वरिग्रहोध्मम्मवनीय एवं तदनुत्यानप्रसद्भात्‌ । व्यभिचारितया तु 
परिग्रहो भयत्येव। अत एवं सामान्येन भावग्रहणम्‌ । येराग्यक्थाभिरिति | वेराग्य- 
शब्देन निर्वेद श्वान्तस्थ य स्थायी स उबत । यथा (प्रसादे वर्तस्व प्रव टप मुर्द सन्‍्त्यज 
स्पम्‌' इत्यादुपत्रम्यार्थान्‍तरन्यामो 'न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभभति गत वाल्हरिण ' इति | 

भतागपि निवेदानुप्रवेशे सति रतेविच्छेद | जञातविपयमतत्त्वो हि जीविदसय॑स्वाभिमाने 
कथ भजेत ! न हि ज्ञातशुव्तिकारजतत्तत्त्वस्तदुपरादेयधियं मजते ऋते सवृतिमातात्‌ ) 
कथाभिरिति बहुबवर्म॑ शास्तरसस्य व्यभिचारिो धृतिमतिप्रमतीद्‌ रुगृह, णाति । 
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(अनु ०) (प्रश्न) 'विमावभावानुभावसंचायौचित्यचारुण ' यह जो कहा गया | उसी से 
व्यतिरेक मुख से यह भी ज्ञात हो जावेगा! (उत्तर) ऐसा नही । व्यतिरेक से उसका अभावमात्र 
प्रदोठ होता हैं विरुद्ध नही । केवछ उसका अमाव वैसा दूषक नही है जैसा विरुद्ध । पथ्य का 
अनुषयोग उतना व्याधि को नही उत्पन्न करता जितना अपश्य का उपयोग । वह कहते हैं-- 
“पत्म से! 'विभावभावानुभाव' इत्यादि इलोक से जो कहा ग्रया उसका विरोधी 'विरोधि/ 
इत्यादि आधे इछोक़ से कहते है। इतिवृत्ति! इत्यादि दो इलोकों में जो कहा ग्रया उसके 
विर्द्ध 'विघ्तरेण--/ इस आधे इलोक से कहते है । 'उद्दीपन' इत्यादि आधे इल्योक में कहे 
हुये का विषद 'अकाण्ड” इस बाघे इकोक से । 'रसस्य' इस आये इलोक़ में कहें हुये के 
विएद्ध 'परिपोप गतस्थ! इस आधे इछोक झे द्वारा। 'अलझृतीनाम्‌” इस इलोक से जो कहा 
गया उसके विरुद्ध तथा और भी विरुद्ध 'वृत्यतोचित्य/ः इसके द्वारा | इसको क्रमश व्याख्या 
वी जा रही हैं-- प्रस्तुत रस वी अपेक्षा इत्यादि के द्वारा । हास्य और श्यूद्भार का, वीर 
और अदभुत का रीद्र और क्रुण का भयानके और दीमत्स का विभावविरोध नहीं है इस 
अभिप्राय से झास्त और खड्भार को उपन्यस्त किया गया है क्योंकि अज्वम ओर शाम का 
विरोध है। विरोधी रस वा जो भाव अर्थात्‌ व्यभिचारी उसका परिम्रह, विरोधों का जो 
स्थायी, स्थायी के रूप में उसका परियग्रह ही असम्भव है बयोकि उसके उत्थान का प्रधग हो 
नही आाता । व्यपिचारी के रूप में तो उसका परिय्रह हो द्वो जाता है । इसीलिये सामान्यतया 
भाव झब्द का उपादान किया गया है “बैराग्य को बातों के द्वारा” यहाँ वैशग्य शब्द से शान्त 
का जो स्थायी निर्वेद वह कहा गया है । जैसे--'प्रसनवता में वर्तमाव होओ, आनन्द प्रक्द 
करो ओर क्रोध छोद दो? यहू उपक्रम करके--हे मुस्धे! वीता हुआ कालहरिण पुमर भ्ाने में 
समर्थ नहीं होता ।” यहाँ थोड़े मो निर्वेद के अनुप्रवेश में रति वा विच्छेद हो जाता है । 
विययों के वास्तविक तत्व को जाननेवाला व्यक्ति निस्सन्देह जीवितप्तवं्व के अभिमान को 
फिस प्रकार प्राप्त होवे। शुव्ित और रजत के तत्त्व को जाननेवाछा एकमात्र सवृति को 
छोड़कर उसके उपादान की बुद्धि को प्राप्त नहीं होता । 'कथाति ' का चहुबचन शास्त रस 
के व्यभिचारी घृति, मति इत्यादि का संग्रह कर लेता है ) 


रमाभिव्यण्जक तत्वों का विछोम ओर विरोधी तत्त्व 
तारावती--अब इस विषय में विचार किया जा रहा है कि जिन विरोधियों का परि- 


त्याग करना कवि का कर्तव्य है वे विरोधी हे कौन २ वस्तुत् प्रबन्ध को रप्ताभ्िव्यजक्ता के 
अवसर वर विस्वारपुर्दक उस तत्वों पर विच्चर किया जा चुका है जो रस गो अभिव्यजक होते 
हैं । इसमे आर्यतः सिद्ध हो जाता है कि उन तत्वों का अभाव रसविरोधी होता हैं । अठ- यह्‌ 
प्रषम किया जा सकता हैं कि जब पुर्वोक्त तत्त्वो के व्यतिरेक के द्वारा ही विरोधी तत्व भो 
अवगत हो सकते हैं तव यूथक्‌ रूप में विरोधियों का प्रकरण लिलते की बया लावश्यकता ? 
फिल्यु इसका उन्तर स्पष्ट हैं। व्यतिरेक से अनुकूछ का अभाव हो व्यक्त होता है स्वतन्त्र 
विरोधियों का समावेश ब्यत्रिक प्रें मही होता । दोए दोनों पक्पर से उत्पल होता है अनुकूल 
परिश्यितियों का ग्रयोग न करने से और विरोधियों का समावेश करने से । क्न्ति अनुकूछ 
के समावेश न करने[से दोष इतना तोद नहीं होता जितना विपरीत परिस्थितियों के प्रयोग 
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सै) पथ्य का अनुप्योग व्याबि को उतना अधिक नही बढ़ाता जितना कुपण्य का सेवन । 
इसलिये यहाँ पर कहा गया हैं कि विरोधियों के परिहार में बहुत अधिक प्रयत्न की आवश्य- 
कता होती है । इस दिल्ला में बहुत अधिक जागरूक रहना चाहिये । पहले १० से १४ दक 
क्रिकाओं में इतलाया जा चुका है कि रस के व्यजक कौन से तत्त्व होते है । उनके प्रतिकूल 
तत्त्व स्वभावत रसबिरोधी होते है । उनको क्रमश इस प्रकार समझना चाहिये--(१) (क) 
घटित या कल्पित कथाशरीर का इस रूप में स्रम्पादन करना कि उसमें विभाव, भाव अनु 
भाव ओर सद्यारी भावा के ओोचित्य से सौष्ठव मां गया हो रस का व्यजक होहा है । (स) 
इसक भ्रद्विकूल विरोधी रस से सम्बद्ध विमाव इत्यादि का ग्रहण करमा रसविरोधी होता है । 
(२) (क) इतिवृतवश थाई हुई प्रतिरूल स्थिति को छोडकर दल्पना पे मध्य में ऐसी कथा 
का उन्नयन कर छेता जो रस के अनुकूल हो तथा केवर शास्त्रस्थिति-सम्पादन की इच्छा से 
न हो अपितु रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से स॒न्धि तथा सन्ध्यगों की सघठमा रसाभिव्यजक होती 
है। (जे) इसके प्रतिकूल सम्बद्ध भी किसी अन्य वस्तु का अत्यन्त विस्तार से वर्णन करना 
प्रकृत रस का उपघातक होता है। (३) (क) मध्य में अवसर के अनुकूल उद्दीपत और प्रशमन 
रंप्त के व्यजक होते है ! (खर) इसके प्रतिकूल बिना अवसर के विच्छेद और बिना अवप्तर के 
प्रकाशन रस के विरोधी होते हैं । (४) (क) जिस अगी रस का विश्राम असक्त हो गया उसका 
अनुसधान करते चलना रस साधना में उपकारक होता है। (ज) इसके प्रतिकूल परिपोपक 
को प्राप्त भी रस का वार-वार उद्दीपन रसबिरोधी होता हैं। (५) (क) बलकारों की 
रसानृरूप योजना रस के लिये सात्म्य होती है । (ख) इसके प्रतिकूल वृत्तियों का अनौचित्य 
रसविरोधी द्वोता हूँ । प्रस्तुत प्रकरण में इन पाँचों की यवाक्रम व्याख्या की जावेगी । 
रसविरोध पर सामान्य दृष्टिपात 
[पस्तुत प्रकरण को समझने के लिये रस विरोध पर सक्षिम्त प्रशाश डाल छेता 
आवश्यक प्रतीत द्वोता है। $ुछ रस परस्पर विरोधी द्वोते हूँ कुछ भविरोधी | साहित्वदर्पण 
में विरोधी रसों का इस प्रकार परिगणन किया गया हैं--(() थ्वृद्भार रस भे विरोधी होते 
हैं करण, वीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक | (२) करण वे विरोधी होते हैं हास्य भौर 
शगार। (३) योर रस का विरोध भयानक ओर छान्‍्त के साथ हांता हैँ। (४) वीर, 
श्ृज्ञार, रोद, हास्प मौर भयानक के साथ दान्‍्त वा विरोध होता है । (५) हास्य के विरोधी 
भयानक ओर करुण होते हैं । (६) रोद्र के विरोधी हास्य श्रद्भार और भयानक रस होते हैं 
(७) मयानक के विरोधी श्वृद्धार, वीर, रोद, हास्य और धान्त होते हैं। (८) दीमत्स का 
विरोधी श्ज्भार होता है। इसके विरोध और अदिरोध को व्यवस्था पर भी आंचारयों ने 
दिचार तिया है | पण्डितरज ने लिखा है कि विशेध दो प्रकार ब१ होठा है--शिपतिविरोध 
और ज्ञानविरोध | साहत्यदर्पणकार ने विरोध और अविरोध की ध्यवस्था पर दस प्रकार 
प्रतराश्न डाला हैं“ रु्सो बे विरोध यौर अविरोध की अवस्या तौन प्रकार वी होती हैं-- 
(१) किन्‍्ददी दो रमों वा विरोध आलम्वन को एकता में हाता हैं अर्थात्‌ एड ही व्यक्ति गे 
ब्रठि विरोधों रसों का प्रतिपादन दूधित होता है, यदि विभिन्न व्यक्तियों बे! प्रति उन रसों 
डा प्रतिपादन किया जावे दो दोष नहीं होता । (२) जैसे बौर और थार आहम्बन बी 
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एकता में विरोधी होते हैँ । जिस ज्यक्तित के प्रति रति हो और उसी को जीतने तथा पराभूत 
करने की इच्छा का वर्णन किया जावे यह विरोध होगा ! किन्तु सीता के प्रति रति बोर 
रावण के प्रति विजय को इच्छा का वर्णन ठो हो ही मकता है । (२ किन्‍्ही दो रसो का 
विरोध आश्रय की एकता में होता है आर्यात्‌ एक ही व्यक्ति के हुदय में दो विरोधी भावों 
का वर्णन दूषित होता है । जँसे एक ही व्यक्ति में उत्साह और भय इन दोनों दत्त्वो का 
वर्णन ट्रूपित होता हैं किन्तु राम में उत्साह और रावण में भय का वर्णन दूषित नही होता । 
(३) किन्‍्हीं दो रसो का विरोध नैरन्तर्य में होता है । वौर बौर खज्भार का विरोध क्ाहूम्बत 
की एकता में होता है । इसो प्रकार सम्भोग रइज्भार का विरोध हास्य, रोद और बीभत्स से 
तथा विप्रृम्भ का विरोध बीर करुण और रौद्र से आालम्बन को एकता में हो होता है। 
बोर और भयानक का विरोध आछम्बत की एकता में और आाथय की एकता में होता है! 
झान्त और खज्भार का विरोध नेरन्तर्य और विभाव की एकता में होता है। बीभत्स अद्भुत 
और रौद से, श्ज्भार का खद्मुव से और भयानक का वीभत्स से विरोध तोमो प्रकार से 
होता है । इसी प्रकार अन्य स्थानों के विषय सें भी समझ लेना चाहिये । ] 
अब रसविरोध की प्रथम स्थिति पर विचार कीजिग्रे--जहाँ प्रस्तुत रस की दृष्टि से 
विरोधी रस के उपकरणों का उपादान किया जावे वहाँ पर रसविरोध होता है । (रसगगा 
शरकार का कहना है कि रसविरोप झब्द में रस का अर्थ है उसकी उपाधि स्थायौ भाव 
पर्योकि रस तो सामाजिक की चित्तवृत्ति में होता हैं नायक इत्यादि में नही होता । दूश्वरी 
बात यह है कि रस अट्वितीयानन्दमय होता है, उसमें विरोध असम्भव है। विरोध के विषय में 
रसगगाधर्‌कार का कहना है कि यद्दि भ्रकृत रस के विरोधो रस्ाभों का निबन्धन क्रिया 
जावेगा तो विरोधी प्रकृत रमका बाघ कर छेगा अयवा दोनों उसी प्रकार नष्ट हो आावेंगे 
जैसे सुन्द भर उपयुस्द परस्पर लदकर दोनो नप्ट हो गये )) रस के उपकरण तोन होते है 
विभाष, भाव, और अनुभाव | विरोधी रस से सम्बद्ध इन ठीनों का उपादात नहीं करना 
चाहिए। उदाहरण के लिए यदि शान्त रस के विभावों का शान्तरस के विभावों के रूप में 
ही वर्णन किया गया हो और उसके तत्काल बाद ऋगार रस के विभावों का वर्णन प्रारम्भ 
कर दिया णावे दो विरोबी रस के विभाव परिग्रह का दोष होगा | (पहले बतलाया जा चुका 
हैं कि हास्प ओर श्ज्ञार, वोर ओर अद्भुत, रोद और करुण, भयानक और बीभत्म इनके 
बिमावों का विरोध तद्दी द्वोता । इन रसों का विरोध तभो होता हे जब एक ही आलम्बत के 
प्रति दोनों भाव हो । यदि हास्य और श्टज्भार के पृषरू-पृथरू आलम्बनों का एक साथ वर्णन 
किया जावेगा तो दोष नहीं होगा । एक में रौद्ध और दूसरो में कष्ण का होना तो स्वाभाविक 
ही है !) इसोलिए यहाँ पंर विभाव विरोध में शास्त और श्द्भार का उद्हरण दिया गया 
हैं । शम और रदहि एक दूसरे के विरोधी होते है । छ्म्र का वर्णन करते-ऋरते यदि कोई कवि 
रति के विभावों का उपादान फर छे तो यह दोष ही होगा । यह तो हुई विरोधी रस के 
विभावों के उपादात की वात । अब विरोधी रस के उपादान को लोजिए--भाव शब्द का 
अर्प हैं व्यभिचारी भाव और स्थायो भाव । सहाँ पर भाव झब्द से तात्पर्य व्यभिचारी भाव 
से ही है स्पायो भाव से नही । वर्योके यदि विरोधी रस के ज़्यादी भाव का उपादान किया 
श्र 
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जावेगा और उसका परिपोष भो स्थायी भाव के ही रूप में किया जावेगा तो प्रकृत रस तो 
समाप्त ही हो जावेगा और उसके स्थान पर विरोधी रस सत्ता में आ जावेगा । अत विरोधी 
रस के सश्वारी भावों का उपादान दोष होता है। यदि स्थायी भावों का भी उपादान व्यभि- 
घारी भावों के रूप में किया जावेगा तो उनका उपादान भी दोष होगा । इसीलिए सामास्य- 
तथा भावों के विरोधी होने की बाव कह दी गई है । उदाहरण के लिए प्रणयकरुपिता 
नायिकाओं को मनाते के लिए कोई वैराग्य की कथायें करने रूगे। वैराग्य [निर्वेद) यद्यपि 
शान्‍्त रस का स्थायी भाव है किन्तु जब मानिनी के अनुनय के अ्सग में उसका उपादांने 
किया जावेगा तब वह व्यभिचारी भाव के रूप में आवेगा । उदाहरण के लिए घन्द्रकवि के 
निम्नलिखित पद्च को छीजिये-- 

प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुद सन्त्यज रुष, 

प्रिये शुष्यन्पज्ञान्यमृतमिव ते सिश्चतु वच । 

निधान सौख्याना क्षथमभिमु्ख स्थापम घुख, 

न भुस्‍्धे प्रत्येतु प्रमति गत कालहरिण ॥ 

( प्रतत्लता में वर्तमान होबो, आनन्द प्रकट फरो, क्रोष छोड दो, है प्रिये मेरे 
सूखते हुए अगों को तुम्हारे बचन अमृत के समान सीचने लगें, सुखों के निघान अपने 
मुख को अभिमुख स्थापित करो, है मुख्धे ! गया हुआ काछूरूपी हरिण पुन भा ही नहीं 
सकता । ) 

यहाँ मानिनी के प्रसादन के लिए उक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है । किन्तु अन्तिम 
पक्ति में जो अर्थान्तरम्यास का प्रयोग किया गया है वह शान्तरसपरक है । इस प्रकार श्गार 
के भाव के अन्दर शम का सचारी के रूप में उपादान कर दिया गया है जो कि सज्भार का 
विरोधी है । अत बह दोष है। (यदि शगार में निर्वेद का थोडा सा भी प्रवेश कर दिया 
जावे तो रति का तो विच्छेर हो द्वी जाता है क्योकि जिस व्यवित को ससार की मदव रता का 
पता है जो विषय वासनात्रो की सर्किचित्तरता तथा तुर्छता जान लेगा बह विषयों मे' सेवन 
में क्यों प्रवत्त होगा ? जो समस्त स्थावर जगम जगत्‌ को ब्रह्ममय जानता है वह अपने प्रेमी को 
जीवित सर्वस्व कैसे मान सकता है जबकि माया का सदरण विद्यमान हो ? वेदान्त में केवल 
ब्रह्मतत्व हो सत्य माना जाता है, जगत्‌ उसो प्रकार मिध्या मामा जाता है जे स्वप्न में देसे 
हुए दृश्य मिथ्या होते हैं ओर जिपत प्रकार जाग जाने के याद स्वप्न का बाघ हो जाता है 
उसी प्रकार जगत्‌ रुप दीघघ स्वप्न का वाध ब्रह्मज्ञान से हा जाता है। सत्य ब्रह्म में मिच्या 
जगतूँ की प्रतोति मायाजन्प होती है । इसके छिए अधिकतर दो दृष्टान्त दिये जाते हैं--रज्जु 
में सर्प का भान और धुवित में रजत का भान। जो ध्यमित रजत को जानता है जद वही 
रजत फो चमक थुर्ित में देखता हूँ तव अज्ञान के कारण घुक्ति की रजत बहने लगता हूँ आर 
सत्य रूप में दव तक शुक्ति को रजत हो कहता जाता है जद तक उसे सप्य ज्ञान नहीं करा 
दिया जाता । ही प्रकार ब्रह्म में जगतु का सत्य रूप में भाव होता है। एस मान में गाएण 
हैं माया । माया को दो शवितयाँ द्वोवी हैं आवरण गौर विदोप | आवरणशक्षित के द्वारा 
वास्तविक तत्व सवृद दो जाता है. और विश्येषज्ञक्तित के द्वारा भिच्या तत्व प्रतिमाशित होने 
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लगता हैं। जब नऊ शूक्ति का वास्तविक तत्त्व बावृव अथवा सवृत न हो जावे और विशेष 
शकित से उमरमे रजत का मान ते होने छगरे तब्र ठक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको शुक्षित 
ओर रजत दोनो का ज्ञान हो झुक्ति की ओर रजत बुद्धि से अपना हाथ बढा हो नही सकता । 
इसी प्रकार जब तक वरह्मतत्व का सवरण और जगत्‌ ठत्त्व का विक्षेप न हो जावे तब तक 
जपत्‌ फो सत्य मानकर ब्यवद्वार के छिए कोई व्यवितर उत्तका उपादान कर ही नही सकता 
ण्हो वात भस्तुत प्रसंग में समन्ी जाती चाहिए । जो व्यवित समार की असारता को समझता 
है बहू किसी अन्य व्यक्ति को लव तर अपना जीवितसर्वस्व कैसे मान सकता है. जब तक 
उप्तकी ग्द्चारतानबुद्धि का खवरण और जीवितस््॒वस्व मावना का स्फुरम न हो जावे । ऐसी 
दशा में उक्त प्रसय सदोष हो कहा जावेगा । 'कथाओ के द्वारा! इस वहुबचन से धृति भति 
इत्पादि दुमरे सचारियों का समायेश हो जाता हैं । विरोधी रस के अनुभावों के उपादान में 
भी दोष द्वोता है। जैसे यदि नायक के प्रय८त करने पर भी प्रणयक्रुपिता मानिती प्रस्तम्त ने 
द्वो तो मागक कोप के आवेश से विवश होकर सायिका को मारने पीटने छये । मारना वीटना 
रोद रस का अनुमाव है । रौद्ध रस श्युगार का विरोधी है। अत झ्यग्रार में रौद्र के अनुमाव 
का वर्णन दोष होगा | 

(प्वन्या०) अय॑ चास्यो रसभज्जहेठुयत्पस्तुतरसापेक्षया वस्तुनोध्न्यस्प कथब्विव: 
स्वितस्त्यापि विशेषेष कयनम्त्‌। यथा विप्रलस्मश्डड्भारे नायकस्य कत्यचिद्र्णपितु- 
भुपक्रान्ते कवेयंस्रकाचलजूरनिवन्धनरसिकतपा सहता प्रवन्धेन पवतादिव्णने । 

(अनु०) यह दूर रखमगद्देतु है कि प्रस्तुत रस की अपेक्षा किसी ले किसी प्रकार 
अन्वित भी अन्य वस्तु का विशेष रूप में क्यन करना । जैसे किसी मायके के विप्ररूण्म श्यगार 
के वर्णन के उपक्रम होने पर यंगक इत्पादि की अककारों कौ रसिकता के कारण बहुत बड़े 
प्रवन्प के द्वारा पवेत इत्यादि के वर्णन में । 
(छो०)--नन्वन्यदनुन्मत्त: कथ वर्णयेत्‌, किमुत विस्तरत इत्याह-फंश्िद- 
न्वितस्पेति। 

(अनु ०) अनुन्मत्त कौन व्यवित अन्य का वर्णन करेंगा, विस्तार से ठो कहता ही वया ? 
इसपर कहते हैँं--किसो प्रकार अस्वित । 

विप्रकृष्ठ वस्तु का विस्तारपुर्वक वर्णन 
ताराबती--रप्तभग का दूमरा हेतु यह होता है कि कोई वस्तु प्रकृव वस्तु से संबद्ध तो है 

किन्तु उनका सम्बन्ध बहुत ही कठिाई से स्थापित किया जाए सकता है । प्रकृत रस की अपेक्षा 
उस वस्तु का अधिक विस्तार से वर्णन करना दोष माना जाता है. और उससे रसमग हो जाता 
है। जो वघ्तु सर्वधा अप्तम्वद है उसका वर्णन लो कोई उन्मत्त ब्यवित हो करेगा किन्तु सम्बद 
वस्तु का मी अधिक विस्तार से वर्णन दोष ही होता है । (विगमूपाल में अग रप को भंगी 
रस से अधिक महत्व देदे मे रसामास माना है । ध्यारदातनय इत्यादि दूसरे आचार्यों की भी 
शुछ ऐसी ही पम्मति है। बा्यप्रकाशकारने भी रसदोप-प्रकरण मे 'अगिनोश्लनुमस्धानपु ** *"* 
दथा 'अनगम्यामिपानए--ये दोष माने है। साहित्यदर्षणक्ारत्े मी रसदोपष छिसा है-- 
निगिमोशतुसन्धानमन जुस्य थ कर्ता! 4 रमगगाघर में इस तत्व का कई सृष्डों में प्रविषदन 
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किया गया है---समान बलछवाले, अधिक बलवाले या प्रतिकूल रसों का निवन्धन प्रद्नत रस 
का विरोधी होने से दोष होता है ।' 'इसी प्रकार अप्रघान प्रतिनायक इत्यादि के नाना प्रकार 
के चरित्रो का ओर अतेक प्रकार की सम्पत्ति का माथंक के उन तत्त्वों की अपेक्षा अधिक को 
वर्णन नही करना चाहिएं। क्योकि ऐसा करने पर वर्णन के लिये अभीष्ट नायक का उत्कर्प सिद्ध 
नही होगा और तत्प्रयुवत रसपरिपोष भी नहीं हो सकेगा । अत प्रतिनायक के चरित्र का 
उतना ही वर्णन करना चाहिए जितना नायक के चरित्रोत्कर्ष में सहायक हो । यदि प्रतिमायक 
का अधिक उत्कर्ष दिखला दिया जावेगा तो किसी विषवाण से शवर द्वारा महाराज के मारे 
जामे के समान नायक का विजय सायोगिक ही रह जावेगा ओर प्रतिनायक का चरित्र मायक 
के उत्कर्ष में हेतुभुत नहो हो सकेगा ।' इसी प्रकार प्रकृत रस की अनुपकारक वस्तु का भी 
वर्णन प्रकृत रस के विराम में हेतु होने के कारण दोष होता है । ) जैसे किप्तो मायरु के 
विप्रलृम्भ श्युंधार का वर्णन प्रारम्भ किया गया हो और कवि यमक इत्यादि अलकारों का 
विश्येप प्रेमौ होने के कारण उप्त विप्रलूम्म का वर्णन छोडकर पर्वत इत्यादि का वर्णन करने 
छगे । [विप्रलम्म ख़ुगार्‌ में पर्वत इत्यादि की रमणीयत्ा भी उद्‌दीपत विभाव के अन्दर गा 
सकती हैं। यदि कवि इतने ही सम्बन्ध को छेकर विप्रलम्भ श्टंगार को छोडकर पर्वत इत्यादि 
बर्णन में प्रवृत्त हो जावे घो वह दोप ही होगा | पहले कहा जा चुका है यमक इत्यादि का 
मित्रन्धन विप्रलम्म श्युगार में विशेष रूप से विध्न उत्पन्न करता है अप्रकृत-वर्णव के उदाहरण 
के रूप में किरातार्जुनीय का वह प्रकरण उपस्थित किया जा सकता है--जब भर्जुन तपस्या 
करने जाते हैं. और उनकी तपस्पा में विष्न डालने के लिए विन्‍्नर, गन्धर्व और अप्मरार्ये 
भेजी जाती है । कवि वर्णन के प्रलोभन में पडकर पर्वत, ऋतु, जलक्रीडा इत्यादि के वर्णन में 
ऐसा छगता हैं. कि प्रकृत वर्णन दृष्टि से सर्ददा तिरोहित हो जाता हैं। ६सी प्रकार शिशु 
पालवध में भगवान्‌ हृष्ण यृषिष्ठिर के यज्ञ में भाग लेने जा रहे है जहाँ उन्हें शिशुपाल का 
धध करना है ) कवि वर्णन के व्यामोह में इतना अधिक पड जाता है कि कृष्ण है मार्गवर्णन 
के प्रसय में रेवतक पर्वत, पद ऋतु, जलक्रोडा, सम्ध्या, रात्रि, प्रभात इत्यादि ने वर्णन में 
आठ, नौ सर्ग लगा दैता है तथा पाठक सर्वथा भूल जाता हैं कि कथा कहाँ जा रही है। इस 
प्रकार के वर्णन सर्वया सदोप होते हैं । अप्रासग्रिक फा थोडा बहुद वर्णन सह्य हो सकता है 
किन्तु इतना अधिक विस्तार अनुचित ही कहा जावेगा । ) 
क्‍ 


(ध्यन्या०) अय चापरो रसभडडहेतुरवगन्तथ्यो यदकाण्ड एवं विच्छित्ति: रसस्या- 
फाण्ड एवं श्र प्रकाशनम्‌ ) तत्रानवसरे विरामों रसस्य थया नायकत्य कस्यचितपु- 
हणीयसमायसपा नाधिकया क्रयाचित्‌ परां परिषोषपद्ों प्राप्ते श्ंगारे विदितेच् 
परस्परानुरागे समागमोपायचिन्तोचित व्ययहारसृत्सुज्य स्वतस्त्रतया व्यापारास्तर- 
धर्णने । अनवसरे घ॒ प्रकाशन रसस्य यथा प्रवृत्ते प्रवृत्तविविधयोरसदद्ये कल्प 
सइक्षयकल्पे सड्ग्रामे रामदेवप्रायस्थापि तावप्नायफस्यानुपक्रान्तविप्रलम्भश्वज्भारत्य 
निित्तमुचितमन्तरेणेव रुइज्भजारकयायामवतारवर्णने। न चेबविधे विषये देवव्यामो- 
हिंतत्वं कयापुरुषस्प परिहारों मतों रसबन्ध एवं कवेः प्राघान्येत प्रदृत्तिनिवन्‍्धन 
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युक्तम्‌ । इतिवृत्तवर्णनं तदुप्राय एवेल्युक्‍ल प्राकू-बालोकार्थो यथा दोपशिजायां 
यत्नवान्‌ जनः' दृत्यादिता १ 

अत एवं घेतिवृतमात्रवणनप्राघान्येंउज्ञाज्विभावरहितरसभावतिवस्धेन च 
कवोनामेबंधिधानि स्खछितानि भवन्तोति रसादिरूपव्यद्धूचत्तात्पयंमेंबंधा युक्तमिति 
यत्नोप्माभिरारब्धो न ध्वनिष्रतिपादनमात्रासिनिवेशन । 

(अनु०) यह दूसरा रसमग समझा जाना चाहिए कि विना अवसर रस का विच्छेद और 
विदा अवसर प्रकाइन। उनमें बिना अवसर इसका विराम जैसे किसी नायक के किसी स्पृहणीय 
समागम वाली नायिका के साथ श्ज्भार के बहुत वडी परिपोष पदवी को प्राप्त हो जाने पर 
और परस्पर अनुराग के विदित हो जाठे पर समागमोपाय की चिन्ता के योग्य ब्यवहार को 
छोड़कर स्वतस्त॒स्प में दुसरे व्यापारों का वर्णन करने में । बिना अबरार के रस का प्रकाशन 
जैगे जिस सप्राम में अनेक वीरों का सक्षय प्रारम्म हो गया हो और जो कल्पनाश के समान 
उपस्यित हो उस स्रग्नाम के प्रारम्भ हो जाने पर रामदेव के समात भी किसी नायक का, 
जिसका विध्रलूम्म झ्वज्भार प्रारम्भ न किया हो, किसी उचित निमित्त के दिता ही रइज्भार में 
प्रवेश के वर्णन में । इस प्रकार के विपयों में कथापुष का दैवव्यामोहितत्व परिहार ठोक नही 
है बयोकि कवि का प्रवृत्तिनिमित्त श्रघानतयां रसबन्धन हो होता है । यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि इतिवृत्तवर्धन तो उसका उपायमात्र है--जँसे 'प्रकाश की इच्छा करनेवाला व्यक्ति 
दोपशिखा में यत्नवान्‌ होता है! इत्यादि के द्वारा ध 

और इसलिये केवल इतिवृत्तवर्णन को प्रघानता होने पर अज्ञाज़ि-भाव-रहित रमभाव 
के निवन्धन के द्वारा कवियो के इस प्रकार के रखलित हो जाते है. इप्ल्यि रसभाव इत्यादि 
रूप ब्यग्यतात्पर्य हो इसका उचित है इसोलिये हमने यत्न आरम्भ किया है, केवल घ्वनि- 
प्रतिपादन के आग्रह से नही । 

(लो०) व्यापारान्तरस्पेति ६ यथा वत्राराजचरिते चतुर्थेडड्ट --रत्नावडीनाम- 
घेयमप्यगृह, णतो विजयवर्मवृत्तान्तवर्णने । अपि तावदिति दब्दाम्या दुर्घोधनादेस्तद्वर्णन 
दूरापास्तमिति वेणीसहारे द्वितीयाड्धूमेवोदाहरणत्वेव ध्वनति॥ अत एवं वक्ष्यति 
'देवव्यामोहितत्वम्‌! इति॥ पूर्व तु सन्ध्यज्भाभिष्रायेण प्रत्युदाहरणमुक्तमु | कथापुरुष- 
स्पेति प्रतिनायकस्पेति यावत्‌ । 

अत एवं चेति। यतो रसबन्ध एवं मुख्ये कविव्यापारविषयः इतिवृत्त- 
मात्रवर्णनप्राधान्ये सत्ति यदद्भाद्धिभावरहितानामविचारितगुणप्रधानभावाना रस- 
भावाना निबन्‍्धस सन्निभित्तानि स्खलितानि सर्वे दोपा इत्यथं: । न घ्वनिष्रतिषादन- 
माज्रेति । व्यज्जथोष्यों भवतु मा वा मूलू कस्तत्राभिनिवेश. ? काकदन्तपरीक्षाप्रायमेच 
तत्स्यादिति भाव. 

(अनु०) “दूसरे ब्यापार का | जैसे वत्सराज चरित चतुर्थ अक में रत्नावलो का नाम भी 
न छेते वाले विजयवर्मा के वृत्तान्त वर्णन में । अपि तावत” इन शब्दों से दुर्योधन इत्यादि का 
यह वर्णन दूर से ही परित्यक्त है इस भ्रकार वेणीसहार का द्वितीय अक ही उदाहरण के रूप 


श्टर धघ्वन्यालोके 


में ध्वनिद करता है। इसीलिए कहेंग्रे--दैवव्यामोहितत्व । पहले तो सन्ध्यज्भ के अभिप्राय से 
प्रत्युदाहरण दे दिया ) 'कथापुरुप का! अर्थात्‌ प्रतिनायक का ) 

“इसीलिये” यह । क्योकि रसबन्धन ही कवि के व्यापार का मुख्य विपय हैँ। इतिवृ 
त्तमात्र वर्णन के प्रधान होने पर जो अद्भाज्लिभावरहित अर्थात्‌ गौण गौर प्रधान भाव का 
बिता विचार किये हुये रसों और भावों का निवन्धन तन्निमित्त स्खलित ही सब दोष (होते है) 
यह बर्थ है। 'घ्वनिप्रतिपादनमात्र' यह । व्यग्य अं द्वो या न हो उसमें क्या अभिनिवेश ? वह 
काददन्‍्तपरीक्षा के समान ही होगा यह भाव है। 

अकाण्ड विच्छेद 

ताराबती--रसमँंग का तीसरा हेतु यह होता है कि रक्त को ऐसे स्थान पर छोड़ देगा 
जहाँ उप्तका छोडना उचित म हो और पाठक को रसविष्छेदजम्य अतृष्ति तथा खेद का अनुभव 
होता रहे | इसी प्रकार रस का ऐसे स्थान पर प्रकाशित करना जहाँ उसका प्रकाशन उचित 
न हो दोप ही कहा जावेगा । (काव्यप्रकाश--भकाण्डे प्रयनच्छेदों' | साहित्यदर्पप-- 
'मकाण्डे प्रथनच्छेदी! । रसगगाघर--विभिन्‍नरसों का प्रस्तावना के अयोरय स्थान पर 
प्रस्ताव और विच्छेद के अयोग्य स्थान पर विच्छेद। जैसे सन्ध्यावन्दन देवयजनब इत्यादि 
धर्म वर्णन के प्रसय में किसी कामिनी के साथ किसी कामुक के अनुर्तंगवर्शन में गौर 
जैसे-भहायुद्ध में दुर्भट प्रतिमटों के उपस्थित होने पर और मर्मभेदी बचमनों के बोलने 
पर सायक का सन्ध्यावन्दन वरना इत्यादि'। ) विना अवसर के रसविशम का उदाहरण 
जैसे--पदि किसी मायक के हृदय में किसी नायिका के समागम को स्पृह्मा उत्पन्न हो गई 
हो, खयार रसपरिपोष पदवी क्ये प्राप्त हो गया हो और एक दूसरे फा अनुराय प्रकट 
हो चुका हो क्योकि रति के उभयनिष्ठ हुए विना श्यगार का पूर्ण परिषोष कहा ही नही जा 
सक्ता। आशय यह हैं कि ध्ूगार रस पूर्वराग के रूप में स्थित हो ऐसी दशा में उचित 
व्यवहार यद्दी हा सकता है कि समागम-उपाय सोचा जावे--डरू दीसम्प्रेषण, पत्रहेखन, सबेत- 
निर्षारण इत्यादि की चेष्टा की जावे--विन्तु इसके प्रतिकूछ यदि कोई कवि इन व्यवहारों को 

छोड़कर दूसरे कार्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन करने रूएे तो यह दोप ह्वोगा ) जैसे 'वापसवत्स- 
राज! में रत्वावली और उदयन के पूर्वराग उत्पन्न हो जाने के बाद चतुर्य अद्धू में विजयवर्मा 
कै वृत्तान्त का विस्तार पूर्वक वर्णन क्या गया है, विजयवर्मा र॒त्नावछी का नाम तक मद्दी 
हते इस प्रवार प्रदृत रम में उदयन ओर रत्नावली के अनुराग का अतिक्रमण रर तथा 


उसको बीच में ही छोड़कर दूरारे कार्यव्यापारों वा वर्णन प्रारम्म कर दिया गया है । यह 
हिना अगसर यै रस को छोड देने में दोष कौ व्याख्या की गई है । 


बिना अवस्तर के विस्तार 
दूसरा दोष तब ह्वोता हूँ जब रस का बिना अवसर के पविस्तार दिया जाता हूँ। 


उदाहरण मे लिए जवंकि मंदासमर का प्रारम्भ हो चुका हो, अतेव बोरों का संधय 
भी प्रवृत्त हो और प्रल्य का दृश्य उपत्पित हो! रउत्त ग्रय नायक वो श्गार पेप्टाओं 
का वर्णन किया जाने छगे तो यह शूंगार का बिना अवसर विस्तार अत्यन्त अनुचित 
होगा । फिर नायक चाहे रामदेव दे समान ही क्यों न हो पदि उसने विप्रलाम 
शूद्भार का उपद्रम नहीं किया गया होगा कौर शद्भाए प्रेष्टाओं का गोई कारण भी 
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उपस्थित नहीं होगा तो उस दक्षा में उस नायक का बखुद्भार चेष्टाओं का वर्णन 
स्वंया अनुचित हूँ वह्य जावेगा। “रामदेव जैसे का भी” यहाँ पर भी कहने का 
ब्राप्मय यह है कि भ्रगदान्‌ राप्र कै लिए युद्ध तो एक साधारण सी वात है; उनके भ्ुकुषटि- 
विछ्म मे ही सारी सृष्टि का रुय दो सकता है। उतके लिए युद्ध की चित्दा बया ? अतः 
युद्ध की विभीषिका से चिन्तित होना और आमोद प्रमोद में न पड़ना उनके लिए कोई 
अतिवार्य बात नहीं । डिन्‍्तु उन राम के विधय में मो यदि महान्‌ वौरों के संक्षय के अवसर 
पर श् ड्रारक्यडा का वर्णन क्रिया जावे तो वह मी अनुचित हो होगा । फ़िर दुर्योधन इस्पादि 
के विषय में तो कहना हो क्या ? उनके विषय मे श्वृद्भार का विस्तार तो अनुचित होगा ही। 
वेणीसद्दाए के द्वितौय अक में दुर्योषत का श्ृद्धारप्रथत इसी का उदाहरण है ।” “रामदेव जैसे 
का भो” कहने से उसी उदाद्वृरण की व्यजत होती है । हाँ पद्िि विप्ररूम्म का उपक्रम हो या 

श्रृज्ञारम्यव का कोई सिमित्त उपस्थित हो तो इस प्रक्तार के वर्गर का अनोचित्य दूर हो 
सकता हूँ । यहाँ यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता हैँ कि इस प्रकार के पिषय में प्रतिनायक के 
श्ृद्गार-बिस्वार के द्वारा छेखक का मन्तव्य यह ध्यक्त करना होता हूँ कि 'प्रतिनायक की 
बुद्धि ही देववश मारी गई थी, अत ऐसे अपसरों पर भो जत्र कि उसे सतरक होकर चलना 
चाहिए था बह म्य्थ की श्वुद्धार चेष्टाओ में छगा हुआ था, फिर उसका विनाश क्‍यों न 
होता ९ किन्तु यह समाषान ठीक नहीं, त्योंकि कवि का प्रणात श्रवृत्ति-नेमित्त रसवस्धत हो 
द्वोता है गह्ढी कहता ठीक है) इतिवृततदर्भन तो एक उपायग्रात होता है जगा कि श्रथम उद्योत 
में कहा जा चुका हैं--'जिस प्रचार आलोक का इच्छुक व्यत्तित दीपशिला में गत्नवातु होता 
हूं। *” इत्यादि! वेणीमहार के द्वितीय अंक में दुर्पोोपन के शज्लास्पन का उदाहरण पहुछे 
भी भा चुका हूँ किन्तु यहाँ पर सल्ध्यंग को पूर्ति के लिए कथा-माग ने समावेश को अनुचित 
बतलाने के उदाहरण के रूप में दुर्योधन और भानुमती के श्वृद्भारप्रथण का उन्ठेख किया 
गया था और यहां पर बिना अवसर के झुंगारप्रथन के प्रमग में “रामदेव जैसे का भी” इस 
“भी! शब्द से उसकी ब्यजता कौ गई है । अठ विपयमेद होने से यहाँ पर पृठरुक्त नही है । 
यहाँ पर 'कपापुद्प का दैवव्यामोहितत्व में क्‍्यापुद्ध का अभिप्राय है प्रतितायक, प्रवान 
नायक नहीं; क्योकि प्रधान हायक तो सफ़लठा की ओर ही अग्रमर होता है उसज्ञा देवव्या- 
मोहित होकर कार्य विग्राड छेता उचित मही । 
रसनिदन्धन ही कवि का भ्रषान कार्य क्षेत्र होता हैं । यदि कवि ऐसा काव्य छिख श्हा 
हूं जिसमें केवल इतिवुत्त की प्रवातता हो ठो वह कभी कभी बपने काव्य को प्राह्म बनाने के 
मन्तब्य से उसमें रसमाय इत्यादि की सपोजना करठा चलता है--उस निवन्धन में मे बह 
अनुवन्ध रसभावों के अज्भाक़िमाव का प्याद रखता हैं और न उनके गोण तथा प्रघान होने 
की ही कोई पर॒वा करता है । इस कारण रउमावतिदन्धन के द्ोत्र में पद पद पर उसके प्रमाद- 
स्वल् होते हैं और वे हो सद दोष हो जाते हैं । बत' ग्रमस्त प्रशनस्थों का दात्पर्थ एकमात्र 
रख और भाव इत्यादि हो होना चाहिये बोर उसमें बनेवाले दोषों को बचाना भाहिये यह्‌ 
दिखाने के लिये ही हमने प्रस्तुत प्रकरण प्रारम्भ किया है, हमारा अभिनिवेश केवल ध्वनि वा 
प्रतिपादन करना ही नहीं हैँ। बाशय यह हूं कि यहाँ पर कोई प्रस्तुत प्रकरण को च्वनिद्ठे 


श्८ड ध्वन्यालोके 


असम्बद्ध कहकर अप्रासगिकता का दोषारोपण कर सकता हैँ । उस पर आनम्दवर्धत का कहना 
हूँ कि इस प्रकरण को लिखमे का हमारा मन्तव्य उन त्रुटियों की ओर सबेत करना है जो 
रसभावनिवन्धन में प्राय कवियों से हो जातो हैं। इसका ध्वनि से भी सम्बन्ध हैं। किन्तु 
केवल ध्वनि का श्रतिपादन ही प्रस्तुत प्रकरण का मन्तव्य नहीं है। आशय यह है कि उस 
प्रकार के इतिवृत्तात्मक काव्य में ध्वनिहो या न हो इसमें हमारा क्‍या आग्रह ? वह तो 
काऊदन्त परीक्षा के समान सर्वथा व्यय ही है । 

(घ्वन्या०) पुतश्चायमन्यो रसभजहेतुरवधा रणोयो यत्परिपोषज़ुतत्यापि रसस्य 
पौनः पुन्येन दीपनम्‌ । उपयुक्तो हि रस स्वसामग्रीलब्धपरिषोध पुनः पुनः परामृद्य- 
माण, परिस्छानकुसुमकल्प, कत्पते । 

(मनु०) फिर यह्‌ दूसरा रसभग हुतु समझ लिया जाना चाहिये जो कि परिषोष को 
प्राप्त भी रस का पुत पुन दीपन। निस्सन्‍्देह अपनी सामग्री से परिषोष को प्राप्त होनेवाला 
उपयुक्त रस वार-वार परामर्श किये जाने पर अत्यन्त मलिनकुसुम के समान कल्पित होता है ! 

पुन. पुनः दोपन 

ताराबती--दूसरा रसभदगद्देतु यह समझा जाना चाहिये कि कोई रस विभाव, अनुभाव 
और सक्नारी भावों की उचित सामग्री बे बल पर पूर्णतया परिषोप को श्राप्त हो गया हो फिर 
भी उसका पुत्र पुन दीपन किया जावे । थदि किसो उचित रस के परिपृथ्ट हो जाने के बाद 
उसका उपभोग किया छा रहा हो और उस समय उसता वार-बार परामर्श किया जावे तो मसछे 
हुये पृष्पी के समान उसमें मलिनता आ जाती है । जैसे कुमारसम्भव में रतिविछाप वे अवसर 
पर कवि बार बार कहता चलता हैं कि 'रति विलाप करने लगी” 'रति छाती पीट कर रोने 
छगी” इत्यादि | इस प्रकार बार बार मसलने से पुष्प के समान रस मलिन पड़ जाता है और 
झहृदयों को उठ धोर से विराग हो जाता है 

(घ्वन्या०) तथा वृत्तेव्यंवह्मरश्य यदनो चित्य तदवि रसभजहेतुरेव। पथा नायक 
प्रति नायिकायाः कस्याश्विदुचिता भड्िमन्तरेण स्वयं सम्भोगाभिछापकथने। यदि 
वा वृत्तीना भरतप्र्तिद्धाना केशिक्यादीना काव्यालड्डारान्तरप्रस्िद्धातामुपनागरिका- 
थाता या यदनोचित्यमविषमे निबन्ध तदपि रसभजुहेतु:। एवमेदा रसविरोधिना- 
मन्येपा चानया दिज्ा स्वयमुत्रेक्षिताना परिहारे सत्कविभिरवहितेभ॑बितव्यम्‌। 

परिकरशइलोकाश्ाबर-- 

मुख्या ब्यापारविधया. सुकवीना रसादयः।॥ 

तेषा निवन्धने भाव्य तेः स्देवाप्रमादिभिः ॥ 
भोरसस्तु प्रदन्‍्धो यंः सो5पशब्दों महान्‌ कबेः। 

स॒ तेनाकविरेव स्यादन्मेनास्मृतलक्षण: ॥ 
पूर्वे विशृद्धलगिरः कवपः प्राप्रकीतंय. । 

तानू समाधित्य न त्याज्या नौतिरेषा सनीषिणा॥ 
वाल्मोकिव्यासमुख्यात्र ये प्रस्याता कवोश्वरा:। 
तदभिप्रापवाह्मोल्य नास्मानिदशितों मया॥ इति। 


तृतीय उद्यौतः श्८९ 


(अनु०)---उसी प्रकार बृत्ति अर्थात्‌ व्यवहार का जो अनोचित्य बह भी रसभज्जहेतु 
ही होता हूँ जैसे किसी नायक के प्रति क्सी नायिका का उचित मज्धिमा के बिना स्वय्य सम्मोग्र 
की अभिलाया के कथन करने में | क्षणवा मरतप्रसिद्ध कैशिकी इत्यादि वृत्तियो या दूसरे 
आल्ड्डारिको में प्रसिद्ध उपनागरिका इत्यादि का जो अनौचित्य अर्थात्‌ अविपय में योजना 
वह भी रममड्भहेतु ही होता है । इस प्रकार इन रसविरोधियों और इसी दिशा में स्दय कल्पिदे 
किये हुये दुसरे ( रसविरोधो) का परिहार करते में अच्छे कवियो को सावधान रहना चाहिये। 

कर यहाँ परिकर इलोक है-- 

“अच्छे कवियों के मुख्य व्यापार विषय रम इत्यादि होते हैं । उनके निबन्धन में उनको 
सर्वदा अप्रमत्त होना चाहिये 

'जो नोरस प्रवन्ध वह कवि का महान्‌ अपशब्द है । इससे वह दूसरों के द्वारा न याद 
किये जाते लक्षणवाला बकवि ही होता / 

'कीति को प्राप्त करनेवाले पुराने कवि (यदि) विश्य॑द्धुल वाणीवाले (हो गये हो) 
तो उठका सहारा लेकर मनीधी को यह नीठि नही छोडनी चाहिये ।” 

“बाल्मीकि व्यास्त॒प्रमृति जो प्रव्यात कवीश्वर द्वो गये हैं हमते उनके अभिप्राय पे 
बाह्य यह मार्ग नही दिखलाया हैं ।” 

(लो०)--वृत्त्यनौचित्यमेव चेति बहुषा व्याचप्टे तदपीत्यनेन चशब्दकारिका- 
गत व्याचप्टे । रसभझ़हेतुरेव इत्यनेनेवकारस्थ कारिकागतस्य भिन्लक्रमत्वमुक्तं। 
रसस्य विरोबाय॑वेत्यर्थ ॥ नायक प्रतोति। नायकस्य हि घीरोदात्तादिमेद्िन्नस्थ 
सर्वथा वीररसानुवेधेन भवितब्यमिति त॑ प्रति कातरपुरंषोचितमधेप॑यरोजन दुष्टमेव । 


तेषामिति रसादीनाम्‌ तेरिति सुकविभि. ! सोः्पश्ब्द इति दुयंश इत्ययं:। 
सनू कालिदास परिपोष गतस्थापि करुणस्य रतिविलासेपु पौन'पुन्येन दीपनमकार्पीतू, 
तत्कौःय रखविरोधिना परिहारनिरब॑त्ध इत्याशड्भूबाह--पू् इति।॥ 

न हि वशिष्ठादिभि क्थब्न्चद्यदि स्मृतिमार्गस्त्यवतस्तदयमपरि तथा त्यजाम । 
अचिन्त्यहेतुबत्वादुपरिचरितानामिति भाव । “इति” दाब्देव परिकरश्छोकसमाप्ति 
मूचयति ॥१९५॥ 

(अनु०] वृत्त्यनोचित्य भी इसकी बहुधा व्याख्या को हैँ । वह भी! से कारिका में 
आये हुये 'च' शब्द की व्याख्या करते हैं । “रसमद्ठहेतु ही इसके द्वारा कारिका में आये हुपे 
*पूव दाब्द का मि्रक्रमत्व कहा गया हैं। अर्थात्‌ रस के विरोध के लिये ही। 'नायक के प्रति” 
धीरोदात्तादिभेद से मिन्‍न नायक में निस्सन्दह वीररसानुवेध ही होना चाहिये छत. उसके प्रति 
कातर पुरुष वे योम्य अर्धर्य की योजना दुदित ही है । 

“उनका! अर्थात्‌ रस इत्यादि का। उनके द्वारा अर्थात्‌ बच्छे कवियों के द्वारा । वह 
अपनद्द हैं अर्थात्‌ अपयश है । ( प्रश्न ) कालिदास ने परिपोध को प्राप्त हुये भो कण रस 
का रथिविलापों में पुर पुनः दौपन किया हूँ ठो यह स्सविरोधियों का परिहार का भाग्रह्‌ 
कौन ? यह शड्ढा कर के कहते हैं--पहले के! यह । 
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किसी न किसी प्रकार वष्षिष्ठ इत्यादि ने यदि स्मृतिमार्ग छोड दिया तो उन्ही के 
समान हम भी छोडें | क्योंकि ऊपर के चरित्रो का हेतु समझ में महीं आता | यह भाव है। 
इति क्षब्द से परिकर श्लोको की समामति को भूचना देते हैं । 

वृत्तियो का ओचित्य 

तारावती--वृत्ति का अनोचित्य एक दूसरा तत्त्व है जो रसभग में हेतु हो होता है । 
वृत्ति के अभौचित्य के यहाँ पर तीन अर्थ हैं--!-वृत्ति अर्थात्‌ व्यवहार का अनौचित्य । उदा- 
हरण के लिये सामान्यतवया कोई नायिका किसी पुरुष के सामने अपनी सम्भोग को अभिलापा 
शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं करती । प्रेमप्रवृत्ति सर्वप्रथम शब्दों द्वारा प्रकट करना पुरुष का 
काम है । यदि नायिका प्रेम प्रकेट करना भांहतो है तो वह विलामचेष्टाओ और सकेतों के 
द्वारा अपना कार्य पूरा करती है । इस सामान्य व्यवहार का अतिक्रमण कर यदि किसी मायक 
के प्रति नायिका के सम्भोगामिछाप का कथन कराया जावे ओर सकेतों तथा विलास्तचेष्टाओ 
का माध्यम न स्वीकार किया जाते तो यह व्यवहार का अमौचित्य होगा । २-इस विषय का 
दूसरा उदाहरण भह हो सकता है कि नायक के घोरोदात्त इत्यादि भेद किये गये है, धीरो- 
दात्तता इत्यादि नायक में तभी आतो है जब कि उसके अन्दर बोररस का अनुवेध हो 
इसके प्रतिकूल यदि धीरोदात्त इत्यादि में कातर पृष्ष के योग्य अधय दिष्छाया जावे 
छो वह व्यवहार का अनौचित्य होगा और बह दोप ही होगा । २>भरत मुनि ते जिन कैशिकी 
इत्यादि बृत्तियों का उल्लेख किया हैं उनकी ययास्थान योजना रसाभिव्यक्ति में हेतु होती है । 
किन्तु इसके प्रतिकूल उनका अनोचित्य रसमद्ध में हेतु होता है ( अमौचित्य का यहाँ पर बर्ष 
है जहाँ कैशिकी इत्यादि वृत्तियो की योजना नहीं की जानो चाहिये वहाँ उनक्री योजना 
करना । ३-उद्धट इत्यादि दूसरे आलडझ्छारिकों ने जिन उपनागरिका इत्यादि वृत्तियों का निरू 
परण किया है उनकी अविषय में योजना भी रसभज्ठ में हेतु होतो है | ( वृत्तियों का विस्तृत 
परिचय ३३वी कारिका की ध्याख्या में दिया जावेगा ।) १९वीं कारिका का उत्तरार्ध इस प्रकार 
है---'रसस्प स्याद्विरोघाय वृत्त्यनोचित्यमेव वा” यहाँ पर 'एव! शब्द 'दृत्त्ननोचित्य! के बाद जुड़ा 
है। किन्तु व्याख्या करने में इसको योजना 'विरोधाय” के साथ कर ली जानी चाहिये । इसका 
अर्थ यह है कि कारिकाओं में कहें हुये तत्व रसविरोध के छिये ही होते है। इसी बात को 
प्रकट करते के लिये आगतन्दवर्धत ते 'एवं शब्द को 'समझजद्ेठु ! के साथ छगाया है! इस 
प्रवार जिन विरोधी एत्तवों का उल्टेख प्रस्तुत कारिकाओं में किया गया है उनका परित्याग 
करने के लिये अच्छे कदियों को सदा प्रयत्लश्ील रहना चाहिये । इसी दिल्ला में दूमरे रस- 
विरोधियों की स्वय कल्पना कर झैनी छाहिये और उनका परिहार वरने की भी देप्टा करमी 
चाहिये । इस रविषय में तनि्म्नीलीलित कीतपय पीरकर इलोक मी प्रसिद्ध हैं+- 

+अच्छे कवियों दा भुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि ही होते हैं अर्थात्‌ गत्कवियों की 
'क्रियाशीलता वा सबसे बडा फल यहो है कि रस इत्यादि की अभिव्यक्ति हो जावे। अत उन 
अच्छे कवियों वा सबसे बडा कठतंग्य यहो है कि रस इत्यादि के निवस्धन में कभी प्रमाद 
न करें । - 

'रसरहित प्रबन्धरचना कवि का बहुद बड़ा अपशब्द हैं आर्पात्‌ कवि का सबसे बढ़ा 
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अपयश् यही है कि साहीन प्रवन्‍्ध को रचना करे । (६ 'नोरस अ्बन्ध कि का सबसे बडा अपन 
यश है! इस धावय में कयुर्धृ तम्‌” के समान जन्यजनक भाव में छक्षणा हूँ अर्थात नोरस काब्य 
कवि के अपय् का सदसे बड़ा जनक होता है। ) इससे तो अच्छा यही है कि वह कषि ही 
हे बने जिससे उसके माम को कोई याद हो न करे । ( यदि मीरस काव्य लिखमेवाडे कवि 
का कोई नाम छेगा तो उसकी निन्‍दा ही करेया । बत मच्छा तो यहो है कि वह बवि ह्ीन 
बने और मे कोई उसका नाम हो स्मरण करे । ) 

(प्रश्न) काछिदाप ने रतिबिलापों में परिपोष को प्राप्त भी कशृण-रस का पुत्र पुत्र दीपम 
किया है। इस प्रकार महाकवियों के भी ये रस-दोप देखे ही जाते हैं। ( देषोसहार इत्यादि 
के दोप दिश्वछाये हो जा चुके है ॥) फिर आज-कछ के कवियों पर यह अधिक जोर क्पो 
दिया जा रहा हैँ कि रसविरोध का पारहार करना हो चाहिये ? जब्र महाकृबि भी इस प्रकार 
की भरुदियाँ करते हैं. तब जाजरुल के सामान्य कवियों से यदि ऐसो ही भूछे हों तो क्या 
भआादचर्य ? 

(उत्तर ) 'पुराने कवियों की वाणी स्वच्छन्दताएूर्वक प्रवृत्त होती थी, उनको यज्ञ 
आप्त हो गया य/ । जद यदि उनहे कही भूछ हो गई हो तो उसका सहारा लेकर किसी 
मनीधी को रखविरोध को परिदारसम्दन्धिनी इस नोति का परित्याग नही करता चाहिये ।/ 

भाश्यय यह है महाऊवियों को ब्रृटियाँ उन महत्ता में हो ढक जातो हैं । उमका 
सहारा लेकर साधारध व्यक्ति यदि वैसी मूले करने लगे तो उसको ब्राण श्राप नही हो 
सकता । (महाभाष्यकार ने भो छिछ्ला है कि मूर्ख ध्यक्ति अशुद्ध शब्द बोलकर दूषित हो जाता 
हैं। किन्तु जो विज्येष विह्ान्‌ होता है उसको सपनी विद्त्ता का सहारा मिल जाता है. और 
पाठकों का ध्यान महापण्डितों की शामान्य ब्ुटियों की और नहीं जाता । ) उदाहरण के 
हिये वश्चिष्ठ इत्यादि घर्मशास्त्र के महान्‌ आचार्य तथा प्रतिष्टित ऋषि थे । यदि उन्होंने 
कही घर्म-भाग की अवहेलना कर दी हो तो साधारण जन का यह कर्तव्य नही है कि उन 
महान्‌ ऋषियों का निदर्शन छेकर धर्म-सार्ग का परित्याग करने छगरे । महान्‌ छोयो के चरित्र 
लोकीत्तर होते हैं! सामात्य व्यक्ति उनके हेतु की कल्पना भी नही कर सकता | अतः उनके 
अनुरुरण पर भ तो नीति-मार्ग का ही एरित्याग करता चाहिये और न कला-जातु में निश्चित 
पिद्धान्तों और मान्पताओ बा हो अतिक्रमण करना चाहियेा 7 

(परम) रसविरोध तथा रखदोष के विषय में आपने जो भान्यवाएं स्पापित की है 
उनमें प्रमाण क्या है? जया क्षाएकरे कथत से ही इस मान्यताओं पर विश्वास वर बन्णव 
स्वीकार कर लिया जावे ? 

उत्तर-- बहुत से प्रस्यात फवीरवर साहित्यन्डगत में प्रतिष्ठित हूँ जिनमें व्यास भौर 
वात्पीक़ि मुख्य है । उनके काब्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि हमने जो 
मान्यतायें निर्धारित को हैं वे सद इस मून्य कवियों को सान्‍्य हैं और उनका धमिप्राय भी 
इन मान्यताओ के पक्ष में ही हैं । अत. हमने कोई घात मनमानी नह्की कही है! ॥१९॥ 

(ध्वन्या०) वियक्षिते रसे छब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनामू। 

बाष्यतामजूभाद वा प्त्मातामुश्तिरच्छछा ॥२णा 


१८८ घ्वन्यालोकै 


स्वसामग्रथा लब्घपरिपोषे तु, विवक्षिते रसे विरोधिनां विरोधिरसाड्भानां 
वाघ्यानामज्भभावं वा प्राप्तानां सतामुक्तिरदोषा 

बाध्यत्वं हि विरोधिना शक्‍्याभिभवत्वे सति नान्‍्यथा। तया च तेषां युकितः 
प्रत्तुतरसपरिपोधायंव सम्पद्यते ( अज्जुभाव॑ श्राप्तानां च तेषां विरोधित्वमेव निवर्तते । 

अज्भुभावप्राप्तिहि तेपां स्वाभाविकी सम्तारोपकृता वा। तत्र ग्ेषा मेसगिको 
तेषां तावदुक्तावविरोष एवं। यथा विप्रलमम्भश्द्भारे तदड्भाना व्याध्यादोनाम्‌। 
तैपाश तवद्भानामेवादोषों नातदड्भानाम्‌। तदज्भत्वेच सम्भवत्यपि मरणस्थोप- 
स्यासो न ज्यायान्‌ । आश्रयविच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेद्राप्ते: 

(अनु०) 'विवक्षित रस के लम्पश्रतिष्ठ हो जाने पर हो वाध्य अथवा अज्भूमाव को 
प्राप्त विरोधियों की उक्ति दोषरहित होती है” ॥२०॥ 

विवक्षित रस के अपनी सामग्री से परिषोष को प्राप्त हो जाते पर विरोधियों 
को भर्थात्‌ विरोधी रसाज्ो को वाघ्य अथवा अज्भभाव को प्राप्त होने पर उक्ति दोषरहित 

ती है । हे 

2४ विरोधियो का बाध्यत्व अभिमव के शक्य होने पर ही होता है, अन्यथा नहीं । 
अत एवं उनका कथन प्रस्तुत रस के परिषोष के छिये ही हो जाता हैं। अज्ञ भाव को प्राप्त 
होने पर उनका विरोध हो निवृत्त हो जाता है ! 

उनकी अ्ञमावप्राप्ति या तो स्वाभाविक होती है या आरोपकृत होती है। 
उसमें जिनको मैसगिक ( अज्भभावध्राप्ति ) होती है उनको उक्ति में तो अविशेष ही होता है । 
जैसे विप्ररमम्म श्वृज्भार में उसके अद्भ व्याधि इत्यादि का । और उन ( व्याधि आदि ) का उस 
( खद्भार ) के अज्जो का ही बदोप होता है बतदड्भो का नहीं) तदजूठा के सम्भव होने 
पर भो मरण का उपन्यास ठीक नहीं । फ्योंकरि आश्रय के विछ्छेद में रस का सर्ववा विश्छेद 
प्रसेक्त हो जाता हैं 

(लो०) एवं विरोधिना परिहारे सामान्येनोकते प्रतिप्रसव नियतविपयमाह-- 
विवक्षित इति । बाघ्यानामिति । वाध्यत्वाभिप्रायेणाज्त्वाभिप्रायेण वेत्यय । अ्च्छला 
निद॑पित्यथ॑, । बाध्यत्वाभिप्राय व्याचष्टे--वाघ्यत्वं होति । 

अद्भुभावाभिधायमुभयथा व्याचप्टे, तत्र प्रथम स्वभाविकप्रकार निरूपयति-- 
तवड्भागनामिति ॥ निरपेक्षमावतया सापेक्षमावविप्रलम्भम्डृद्भारविरोधिन्यपि कझणे ये 
व्याध्यादयस्मवंथाज्वत्वेन दृष्णा तेघामिति। ते हि करुणे भवन्त्येवत एवं च भव- 
न्तीति । धगारे तु भवन्त्येव नापि त एवेति। अतदब्बागमिति। पयारस्यीग्रयजुगुप्सा- 
नामित्यर्थ । तदज्जत्वे चेति । स्व एवं श्वद्भारे व्यभिचारिण” इत्युक्तत्वादिति भाव: | 
आश्रयस्थ स्त्रीपुदपान्यत्रस्थाधिष्ठानस्थापाये रतिरेवोच्छिद्रेत तस्या जीवितसवं- 
स्वाभिमानष्पत्व॑नोभयाधिप्ठानत्वात्‌ । 

(अनु०) इस प्रकार सामान्‍य रूप में विरोधियों के परिहार कह दिये जाने पर निरिचत 
दषयवाले प्रतिप्रमव (विपरोतनिर्दोप्रिता) कहते हैं--विवक्षित इत्यादि। वाध्यातापू यह । 
जर्पात्‌ वाध्यत्द के अभिप्राय से अथवा अज्रृत्व के अभिष्राय से । अच्छा का अर्थ है निर्दोष । 
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बाध्यत्व के अभिप्राय को ब्याध्या करते हैं--वाघ्यत्व हि इत्यादि । 
अज्जुभाव के अभिप्राय को दो प्रकार से कहते हैं, उसमें प्रथम स्वाभाविक प्रकार का 
निरूपण करत हैं--उसके अंगों का यह। सापेल भाव में होनेवाले विप्रतम्भ शद्भार के 
निरपेक्ष भाव में होते के कारण विरोधों मी वरुण में जो व्याधि इत्यादि सर्दधा अग ने रूप 
में देखे गये हें उनका यह (आशय है। + वे निस्सन्देह करुण में होते ही हैं और वे हो होते हैं । 
अज्भार में तो होते ही हैं ओर दे ही नही (होते) ॥ “अतदड्भानाम' इति । अर्घाद जैसे आलस्य 
औध्रय और जुगुप्सा का ! सौर उसके बज्धो का यह । भाव यह है कि वर्षों कि यह कहा गया 
हैँ कि “छुगार में भो व्यभिचारो होत हैं। आश्रय का अर्थात अधिष्ठानरूप स्त्री पुरुष दो में 
एक का विनाश हो जाने पर रति ही उच्छिम्न हा जावे । क्योंकि वह (रति) दीवितरसवे- 
स्वाभिमानरूप होने के कारण उभयनिष्ठ होठी हैं । 
विरोध परिहार का उपक्रम 
ताराबती--ऊपर रसविरोधी तत्वों का उल्ले व सामान्यरूप में किया जा चुद! भव 
उन तत्त्वों का परिचय दिया जावेगा जिनमें विरोधी तत्त्व विरोधी व रहकर पोषक के रूप 
में परिणत हो जाते हैँ-- 
“कवि जिम्त रस की अभिव्यक्ति करमा चाहता है यदि वह रस प्रतिष्ठा को प्राप्त हो 
गया हो गौर उसका विरोधी रस या ठो वाघ्य रूप में आवे अथवा विवक्षित रस का बज्भ 
बन कर आवे तो इस प्रकार के विरोधी रस का उपादान सदोष नही कहां जा सकता' ॥२०॥ 


विरोध परिहार की शर्ते 

रस की विभाव इत्यादि सामग्रो रस का पोपक तत्त्व होतो है। विरोधी रस के उपादात 
में विरोध को दूर करने की पहली झर्त यह हैं कि मुख्य रस की साम्रग्री में किसी प्रकार को कमी 
म्‌ रह आवे गौर उस सामग्री से मुरूप रस का पूर्णछप में परिषोध हो जावे । दूसरी शर्त यह हें 
कि मुख्य रस के जिस्त विरोधी रस का उपादान क्या गया हो वह छपनी दुर्बलता के कारण 
वाध्य हो जावे अर्थात मुख्य रस अपने विरोधी को अपनी दुर्वल्ता के कारण अपनी शक्ति से दवा 
से अपवा विरोधी रस मुख्य रस का अद्भ बन जावे ऐसी दण्शा में विरोधी रस तथा उसके अज्ञों 
का उपादान दोप नही होता । कोई भी रस बपने विरोधियों का बाघ तो तभी कर सकता हैँ जब 
उसमें इतनी शक्ति हो कि वह विरोधी को दबा सके, अन्यथा एक रस दूसरे का बाघ नहीं 
कर सकता | एक रस में ट्रसरे को दबाने की शक्ति सभी आती है जद ददानेवाले रस वी 
सामग्री पृण हो मौर वह परिषोष को प्राप्त हो गया हो तथा दवने वाले रस वी सामग्रो 
न्यून हो और वह परिषोप को भी न प्राप्त हुआ हो । इस प्रकार जब मुख्य रस अमुस्य रस 
को दवा लेता हैँ तव अमुख्य रम मुख्य रस का परिपोषक ही हो जाता है । ( जैसे दतु पर 
विजय प्राप्त कर लेने पर हो किसी नायक को दासस्‍्तविक शोभा होती है उसी प्रकार विरोधो 
रस को दवा कर अपने आघीन कर छेने से हो मुख्य रस की झोभा बढ़तो है और इस प्रकार वह 
परिषृष्ट होता है। ) यह तो हुई बाध्य होनेषर विरोधों रस के समावेश में निर्दोधिता की 
बात । कोई विरोधो रस मुख्य रस का पोपक उस समय भी हो जाता हैं ज्व कि वह मुख्य 


१९० ध्वन्यालोके, 


रस का अज्ञ बन जावे। इस प्रकार भी विरोधी रस के समावेश में, दोष-राहित्य बा जाता 
हैं । एक रम दूसरे का अद्ध दो रूपो में बनता है था तो उ्तमें अग दन जाने की स्वाभाविक 
योग्यता हो या उस पर अज्भुमाव का आरोप कर दिया जावे । उसमें जो रस या उसके अरग 
स्वाभाविक रूप में अग्र हो जाते हैं उनके क्यम में वो विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता । 
उदाहरण के लिये काब्यशास्त्र में निर्वेद इत्यादि २२ सखारी माने जाते है। उनमें २९ सथशारी 
तो खज्भार रस में हो हो सकते है, उप्रता, मरण, आहुस्य थौर जुगुप्सा ये चार सज्चारी 
परवर्ती आाचार्यों के मत में श्रृद्भार में नहो होते | भरत ने केवल तीम सप्जारियो का श्गार 
में निषेघ किया है आलस्य ओऔग्रघ ओर जुगुप्सा । भरत ने मरण का निषेष शृज्भार में मही 
किया है। इस प्रकार तीन या चार सश्चारी शुगार में नहीं होते शोष २९ सच्चारी धगार 
में होते है । श्यृगार का विरोधी हैँ कदण |, 


(घ्वन्या०) करुणस्प तु तथाविधे विषये परिपोषों भविष्यतोति चेतु, म, तस्या- 
प्रस्तुतत्वाद्‌, प्रस्तुतस्य व विच्छेदातु। यत्र तु करणरसस्येव काव्यायंत्वं तत्राविरोध । 
भूज्भारे वा मरंणस्यादोघंकालप्रत्यापत्तिसम्भवे कदाबिदुपनिवन्धों नात्यन्तविरोधी। 
दोध॑कालप्रत्यापततों तु तस्पान्तरा प्रवाहविच्छेद एवेत्येबंविधेतिवृत्तोपनिबन्धनं 
रसबन्धप्रधानेन कविना परिहतंव्यम्‌ । 


तत्र लब्यप्रतिष्ठे तु विविक्षिते रसे विरोषिरसाज्भानां बाध्यत्वेनोक्तावदोषो 

ययथा-<5 
क्वाकाय॑ धाशलक्ष्मण” क्या च कुल भुयोउपि दृश्येत सा 
दोषाणा प्रश्माय में शुतमहों फोपेईपि फान्तें मुखम्‌ । 
कि वक्ष्यन्यपकल्मपाः कृतधियः स्वप्नेशपि सा दुलंभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपेहि कः खलु युवा धन्यो5घरं पास्पति॥ 

यया वा पुण्डरोकस्प महा्वेतां प्रति प्रवुत्तनिर्मरानुरागस्प द्वितोयमुनिकुमारो- 
पदेशवर्णने । 

(अनु०) यदि कहो कि हस प्रकार के विषय में करण का १रिपरोष हो जावेगा हो ऐसा 
नहीं होगा, वयोंकि वह अस्तुत नही है और प्रस्तुत का विष्छेद दो चुका है। जहाँ कदण का 
ही काध्याप॑त्व हो वहाँ विरोध नहीं होता । अषवा श्गार में मरण पे धीघ्न ही प्रत्यावतत 
सम्भव होने पर वदाचितृ उपनिवन्धन अत्यन्त विरोधी नहीं होता । अधिक समय में प्रश्यावरतन 
होने पर उसका मध्य में प्रवाहविच्छेद हो ही जाता है अतः रसबन्ध को प्रधान बताकर 
चलनेवाले कवि के द्वारा इस ध्रकार के धृतिवृत्त का उपनिदन्धन छोड ही दिया जाना चाहिये । 

+ उसमें विवक्षित रस के लब्घप्रतिष्ठ हो जाने पर विरोधी रत्तायों के वाष्यरव दे रुप 
में कंचन में क्द्ोप जसे-- 

'बहां तो दुष््त्य और कहाँ धद्ययर (पर्द्र) वा बच 2 एक बार वह पुन दिखलाई 
बढ़ जाती ? हमारा झास्थ्र तो दोषों की घान्ति के छिये होता चाहिये | बाइचर्य है कि उसका 
मुद्ध क्रोध में भी कमनीय प्रतीत होता है। कह्मपरहित डुच्चछ बृद्धिवाले गया बहंगे ? वह तो 


तृतीय उद्योतः श्थ््‌ 


स्वष्न में भी दुर्लभ है! हे चित्त ! स्वस्थ हो जाओ | न जाने कौन घन्य युवक उसका अघर- 
पान करेगा ! 

अथवा जैसे महाइवेता के प्रति निर्भर अनुराण के प्रारम्भ होने पर पुष्डरीक के लिये 
दूसरे मुनिकुमार के उपदेशवर्णन में । बेल 

(लो०) प्रस्ठुतस्पेति १विप्रलम्भस्पेत्यर्थे'। काव्याथ॑त्वमिति प्‌ 
सन्वेव सर्वे एवं व्यभिचारिण इति विघट्तिमित्याशडुब्ाह--शइज्भारे देति। अदीघं- 
काले यदि मरणे विश्वान्तिपदबन्ध एव नोत्पद्यते तत्रास्य व्यभिचारित्वस्‌॥ कदाचि- 
दिति। यत तादुझी भाज्ि घटयितु छुकवेंः कोशर्ल भवति यथा-- 


तीथें तोयव्यतिकरभवें जह्ूलकन्या सरख्वो- 
देंहन्पासादमरगणनालेख्यमासाद्य सच्चा 

पूर्वाकाराधिकवतुरया संगत कान्तयासो 
लोलागारेप्वरमत प्रुलनेंन्दवाभ्यन्तरेयु ॥ 

अन्न स्फूटव रत्यद्धता मरणस्य | अत एवं सुकविना मरण पदबन्धमात्रं न 
कृतस्‌ । अनूद्यमानत्वेनेघोपनिबन्धनात्‌ ३ पदबन्धनिवेश तु स्बंथा शोकोदय एवोपरि- 
मितकालप्रत्यापत्तिलाभेषपि । 

अथ दूरपरामश्ंकसहृदयसामाजिकाभिप्रायेय मरणस्यादोधंकालप्रत्यापत्तेरजु- 
तोच्यते, हन्त ततापसवत्सराजेषपि यौगन्धरायणादिनोतिमार्गोकर्णनसंस्कृतमतीनाम 
वासवदत्तामरणबुद्धेरेवाभावात्‌ करुणस्य नामापि न स्यादित्यलमवान्तरेण बहुना। 
तस्माददीघंकालतात्र परदबन्वल्यभ एवेति मल्तव्यम्‌ । एवं नेसगिकाज्जता व्याख्याता । 
समारोपितत्वे तद्विपरीतेत्पर्थलब्धत्वात्‌ स्वकप्ठेन न व्याख्याता । 

एवं प्रकारत्रयं ध्याख्याय क्रमेणोदाहरति-तत्रेत्यादिना। क्वाफ्ा्यम्रिति। 
बितक ओत्सुवपेन, मतिः स्मृत्या, शका देन्येन, घृतिश्चिन्तगा च बाध्यते। एतच्च 
द्वितोयोद्योतारम्भ एवोक्तमस्मामिः । 

द्वितोयेति। विपक्षीभूतवेराग्यविभावाद्यवघारणे5पि ह्यशक्यविच्छेदत्वे न दाद्े- 
मेवानुरागस्पोक्त भवतीति भावः 

(अनु०) 'प्रस्तुत का” यह । बयात्‌ विध्रलूम्भ रा। 'काब्यापंत्व' यह । अर्पात्‌ प्रस्तुतत्व | 
(प्रश्न) इस प्रकार सभी व्यभिचारो होते हैं यह दाठ कट जातो है यह शद्भा करके कहते 
हैं--अयद्य श्ज्ञार में! यह ! अदोघ॑ं काठवाले मरण में जहाँ विश्राम शब्द का श्रयोग ही 
दिद्व नही होता वहां यह व्यभिषारी होता हैं । “कदाचित्‌” यह । यदि उस प्रकार की भगिमा 
को घटित करने का कवि रत झोशल होता है । जैडे-- 

“बाह॒दो और सरपू के चल-सम्मिलन से उत्पन्न तौर्य में शरोर त्यामने से अमर 
गणना के आहेस्य को शीघ्र ही प्राप्त होकर पहले आरार की अपेक्षा अधिक चतुर कान्ता से 
संगत ट्ोकर वे (अज) नन्दन के अन्दर सौछागारों में रमघ करने छगे । 

यहाँ पर स्पष्ट हो मरथ रठि का अय हो रहा है) इसोलिये कदि ने मरण में पढ- 
इन्पनमातर (मो) नहीं किया। बयोंकि बनुदाद के रूप में हो उसका उपतिवन्धन किया थया हैं। 


श्र घ्वन्यालोके 


पदबन्ध के निवेश में तो अत्यन्त परिमित काल में ही पुन प्राप्त हो जाने पर भी सवंधा शोक 
का उदय ही हो जावेगा 


यदि दूर का परामर्श करनेवाले सहृदय सामाजिकों के अभिप्राय से मरण की अदोधे- 
काडोम प्रत्यापत्ति का अग होना स्वोकार किया जाता है तंब तो 'त्ापसवेत्सरॉज में मो 
योगन्धरायण इत्यादि के नीतिमाय॑ को सुनमे से सस्कृत बुद्धिवाले (सहृदयों) में वासवदत्ता फे 
मरण की बुद्धि न होने से करण का तो नाम भी नहीं होगा । बस ! अवान्तर अधिक विस्तार 
की क्‍या आवश्यकता ? अत यहाँ दीधकालता तो पदवन्ध के लाभ में हौ समझी जानी 


चाहिये । इस प्रकार न॑सगिक अग॒ता की व्यास्या की गई। समारोपित होन पर उसके विपरीत 
होती हैं, अत अर्थ प्राप्त होने के कारण स्वकष्ठ से व्याख्या नही को 3 


इस भाँति तीनों प्रकारों की व्यास्या करके क्रमश उदाहरण देते हैं-- 

(वहाँ पर! इत्यादि के द्वारा । 'कह्म तो अकार्य' यहाँ वितर्क ओत्युक्य से, मतति स्मृति 
से, शका दैन्य से और घृति चिन्ता से वाधित की जाती है। और यह हमने द्वितीय उद्योत 
के आरम्म में ही कह दिया है । 

“द्वितीय! यह । माव यह हैं. कि विपक्ष रूप में स्थित वैंराग्य फ्रे विभाव इत्यादि 
के अवधारण में भी विच्छेद के अशवय होने से अनुराग की दृढ़ता ही कही हुई होती है। 

अगार मे करण रस के सचारी भावो के समावेश पर विचार 

तारावती--अआहलम्वन के एक होने पर ख्यूगार और करुण का विरोध होना हैं! 
करण रस के व्यभिचारों भाव निवेंद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, 
विषाद, जढ़ता, उम्मांद और चिन्ता इत्यादि होते हैं। इस प्रकार व्याधि इत्यादि 
सद्यारियों की श्वेत दो प्रकार को हो गई--एंक तो व्याधि-दृत्यादि झ्ुंगार के सम्वारों 
माव के रूप में आते हैं' दूसरे थ ख्ुज्भार के विरोधी करण में आते हूँ। श्र और करण 
का विरोध है इसमें तो सन्देह हो हो नही सकता क्योंकि श्ूज्जञार रस ( विध्रलम्म स्ुद्डार ) 
सापैक्ष भाव में होता है और करण निरपेश भाव में ! आशय यह है कि जहाँ आहम्दन के 
विद्यमान होने का निश्चय होने से पुतिन की अप्रेसा बी रहे दहां विप्रहम्भ खृज्ञार होता 
है और जहाँ मरण के निश्वय होने से पुनमिलन की अपेशा समाप्त हो जावे वहाँ करुण द्षोतां 
हैं। सापेक्ष भाव और निरपेल भाव में विरोध होता है। अत एवं कृष्ण वे ब्यभिचारों भाव 
व्याधि इत्यादि शझ्भार के विरोधो सिद्ध हुये । इन व्याधि इत्यादि सश्चारियों का प्रयोग 
आज्जार में भी होता द्वी है ( क्योकि ब्याधि इत्यादि को ता काम दशाओं में गरितायांगया 
है।) धत शत्भार रस क अंग के रूप में यदि व्याधि इत्यादि का प्रयाग किया जाता है तो 
दोष नहीं होता) इसके प्रतिकूड यदि ( इन ध्याधि इत्यादि हा वशुण वें अंग वे रूप में 
अथवा ) उन उद्रता इत्यादि सज्चारियों का, जो शृज्धार के अंग नहीं दत सकते, उपतिदस्धन 
किया जाता है. ता वह दोष होता हैं। बयोंकि व्याधि इत्यादि के विषय में ये नियम बनाये 
जा राकते है--( १) व्याधि इत्यादि कद्य में होते हो हैं । ( २) कद्ण में व्याधि इत्यादि 
हो होते हैं। ( ३) सृज्ञार में स्शावि शत्यादि होते ही हैं कौर ( ४ ) शृद्ञार में बेदछ 

इत्यादि हो नही होते। इस प्रकार यदि धृज्जार के अग ने हूप में ब्याथि इत्पादि विरोधी 


तुतीय उद्योतः १द३ 


करुण के यों का उपनिवन्धन किया जाता है वो वह दोष नही होता । यदि व्याधि इत्यादि 
का फरुण के लंग में उपनिम्र्धत किया जाता है या उप्रता इत्यादि श्रृज्ञारविरोधी अगो का 
उपभिबन्धन किया जाता है दो वह दोष होता हैं। एक सिद्धान्त यह भी हैं कि शद्भार में 
सभी व्यमिचारी होते हैं। ( शुद्धार में उप्र जालस्य, णुपुष्सा और इस सश्चारियो का विषेष 
किया गया है । आहम्ब्रत के प्रति उग्रता निधिद्ध है, किन्तु सपत्लों के प्रति उम्रता ः्यद्भार का 
पोषण ही करती हैं । बालस्य प्रेम-व्यवहार में विपिद्ध है, किन्तु रवि-अन्य वालत्य शृज्ञार 
का पोषक होता हैं | आलम्बन के प्रति जुगुप्सा निषिद है, किन्तु प्रतितायक अथवा सपत्नी के 
प्रति जुगुप्सा दूषित नहीं होती । इस प्रकार प्राय सभी सद्चारी खद्धार के सम्बन्ध में प्रयुक्त 
किये जा सकते हैं । ) 
श्रुद्धार मे मरण के वर्णन पर विचार 
उक्त प्रकार से यदि विरोधी उग्रता इत्यादि सश्लारियों का अआऋज़ार में उपादाम 
सम्मव हो तो भी मरण का उपन्यास श्रेयत्कर नहीं कहां जा सकता। क्योंकि जब आश्रय 
ही नही रहेगा तब खज्भार का ठो अत्यन्त विच्छेद हो जावेगा । अत मरण का वर्णन खुज़ार 
की किसी भी अवस्था में अनुकूल नहों पडता । शाइड्भार का स्थायो भाव है रति, रति तभी 
होती है तब स्थरी पुरुष दोनों एक दूसरे को जीवनसर्वस्व मानने छगें । इस प्रकार रति उमय- 
मिष्ठ होती है । अत रति के आश्रय स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। यदि इनमें एक का भी मरण 
हो गया तो रदि ही उच्छिन्त हो जावेगी । यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ऋज्लार का न 
सही, मरण के दाद करुण का तो परिषोप हो जावेगा । किन्तु यह कहना ठोक नहीं है । इस 
प्रकार के प्रकरण में सहृदयों की प्रवृत्ति र्ुज्जार का जास्वादन करने के लिये होतो हैँ कर्ण 
के आस्वादन के लिये नही । अत प्रस्तुत श्वृद्धार रम ही है करुण नही । प्रस्तुत का विष्छेद 
दोप होगा ही । जहाँ पर करण हो प्रस्तुत होता है तथा बही काव्यप्रवृत्ति का श्रयोजक होतों 
है तथा उप्ती का आस्वादन करने के लिये सहृदयो को प्रवृत्त क्या जाता है वहाँ मरण का 
बर्णन सदोष नहीं रहा जा भकता । यहाँ पर पूछा जा सकता हैं कि जब मरण का वर्णन 
शद्धार में निषिद ही है तव यह कहने का बया माशय कि श्ुद्भार में सभी सड्चारी होते 
है? इसका उत्तर यह है कि विज्ञेप जवस्थाओ में मरण भी श्यृ्भार का पोषक होता है। यदि 
मरण के वाद झ्षौप्न ही पुत्र प्रम्मिलल को सम्भावना उत्पन्न हो जावे तो कदाचित्‌ उत्तका 
उपनिवन्धन मधिक साहस नह साता जा सकता! मरण के बाद पुत्र अत्यापत्ति का वर्णन इतता 
धीष्र होना चाहिये कि पाठकों ओर दर्शकों को बुद्धि में रत रा विच्छेद म होने पावे और से 
उनके हुदय में खवृज्ञार को प्रदोति हो विश्वान्त हो सके । किन्तु इप्तमें शर्त यह है कि कादि के 
अन्दर इतनी कुशलता होनी चाहिये कि वह वस्तु को सद्धना ऐसे रूप मे कर दे जिससे 
ख़ज्जार की वृद्धि का विच्छेद न होने पावे। उदाहरण के लिये रघुदश में अज की मृत्यु का 
वर्णन करते हुये महाकृवि कालिदापत ने छिखा है कि अपने दीर्ध रोग पे परित्प्त होकर बज ने 
प्रायोपदेशन प्रारम्भ कर दिया तव-- कक 
“हहाँ पर मगवती जाह्नवी ओर सर जैसी प्रविव नदियों का जल एक दूसरे से 


गा है मोर इसीहिये जहाँ पर दी दन गया है वहां १९ शरीर का समाप्त करने ते अज 
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को शीत्न ही अमरो में गणना प्राप्त हो गई। उघर इन्दुमती भो अपने लौविक रूप से अधिक 
सुन्दर रूप धारण कर वहाँ आई । अपनी उस श्रेयसी से मिलकर अज, नम्दन उद्यान के अन्दर 
बने हुये क्रोडागृद्दो में विहार करने लगे।* 

यहाँ पर अज की मृत्यु उतके प्रेयसोसम्मिलन और सम्भोग श््भार में हेतु होने से 
रति का भज्ञ हैं यह बात स्पष्ट ही है। यहाँ पर घ्यान देनेवाली बात यह है कि भाठ वर्ष 
पूर्व इन्दुमती की मृत्यु हो चुकी हैं और प्रियवमा के शोक भे अज का विलाप कश्णरसपरक हो 
हैं। क्योकि परस्पर जीविदसचंस्व माननेदालो में एक की तो मृत्यु हो चुकी है । अत्तः दूसरे 
को भी जोवितस्व॑स्व होने का अधिकारी कोई दिखलाई नही देता । अत एवं अष्टम सर्ग का 
अजविलाप सर्वथा करुण रसपरक ही है / उसी शोक से अमिमूत होकर अज भी रोगरग्रस्त हो 
जाते है और अन्त में व्याधि के अचिकित्स्य हो जाने पर अपने पुत्र दशरथ को राज्य-भार 
सौंप कर अनशन करते हुए प्राणों का त्याग कर देते है । इस प्रकार यह सारा वर्णन विप्रलम्भ- 
अज्ञारपरक न होकर करुणरसपरक ही हैं। किन्तु मरने के पहले लिखा गया है है कि यद्यपि 
अज का वह रोग वैद्यो से असाध्य तथा प्राषान्‍्त में हेतु था तथापि प्रियतमा के पीछे जाने में 
शीघ्रता कराने के कारण अज ने उस रोग को छाभ हो समझा ॥' इन शब्दों के द्वारा कालि- 
दांस ने मरण कै द्वारा सम्मिलन की आश्षा प्रत्युज्नीवित कर दी है । इसके बाद ही अर्ज की 
मृत्मु और उसके बाद प्रियतमा के साहचर्य की प्राप्ति का वर्णन किया गया हूँ । पस्तुत प्रकरण पह 
है कि जहां दो में किसी एक को मृत्यु हो जाने पर आलूम्बनविच्छेद हो जाते से रसविष्छेद की 
सम्भावना उत्पन्न हो जावे पहां प्रत्युग्जीवन के भी तत्काल दिखला दिये जाने पर रसविच्छेद 
नही होता। इस प्रकरण में रघुवश का जो पच्च उदाह त किया गया है वह ठीक नही बैठता । 
बयोकि एक की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुको है, यहाँ दूसरे की मृत्यु के दाद स्व में दोमों के 
पुन समाग्म का वर्णन किया गया है । अत करुण के बाद श्रृज्भार फै तत्त्व दिखलाए हैं। 
पर आचार्य का अभिप्राय बेवल इतना ही हैं कि मरण भी श्ज्भार का उपपरण हो सकता 
है । इसी का यह उदाहरण है, सम्पूर्ण प्रकरण का उदाहरण नहीं । इस प्रकरण का ठीक उदा- 
दरण होगा कादम्वरी का महाश्वेतावुत्तान्त । महाशवेता कपिज्ञल की अम्यर्थना पर अपने 
प्रियतम पुण्डरीक से मिलने चलती है, पुण्डरीक का वियोगव्यपा से देहावसान हो चुका है। 
महाश्वेता वा विप्रलम्भ भली-भाँति करणरूपता धारण नही कर सका है कि इतने में हो पन्द्र- 
मण्डल से एक व्यक्ति निकल कर पुण्डरीक ये शव को उठा ले जाता है भौर आकाशवाणी हो 
जाती है कि भहारवेता का पृण्डरीक से इसी शरीर में सम्मिलन होगा । इस आवाशवाणी वे 
बाद विदेशगमन के समान पुनः सम्मिलन वी आशा में विप्रलम्म सुरक्षित रहता है । ( कति- 
प्य आचार्यों ने इस प्रकार को पृषक्‌ ही करुणविप्रलूम्म दी सज्ञा प्रदान वी है। ) मरण को 
श्ुज्ञाए रस का अज्ज बनाने के मन्तव्य से ही महाद़ वि वालिदास ने ऐसे विसी भी घरब्द वा 
प्रयोग नहीं किया जिससे मरण वी स्पष्ट प्रतीति हो और श्र द्वार वो बुद्धि वा विच्छेद हो 
जावे। यहाँ पर भरण के छिए “देहन्याम शब्द का प्रयोग विया गया है जो हि सरण वा 
अनुगदमात्र है । भनुवाद के रूए में मरण का उल्लेख इसीलिए किया गया है हि शृत्ञाप- 
नूकूछ बुद्धि का व्यवच्छेद न होने पावे । यदि मरणपरक हिसी ऐसे पदवन्ध का प्रयोग ढर 
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दिया जाहा है जिससे दृद्धि का व्यवच्छेद हो जाने की सम्भावना हो तब चाहे कितना ही शोध 
प्रत्युग्जीबन का वर्णन कर दिया जावे किन्तु झोक का उदय तो हो ही जाता है । यदि प्रत्यु- 
ज्जोबन का बहुत समय बाद वर्णन किया जाता है तो बीच में खुद्भार रस के प्रवाह का विच्छेद 
हो ही जाता है। जत यदि कवि प्रधान रूप में शृज्ञारस्स बन्‍्ध के लिए प्रवृत्त हुआ हो तो 
उसे ऐसे इतिवृत्त का परित्याप ही करना चाहिए जिससे शृद्धार रस को भावना के विब्छिन्न 
होगे की सम्मावना हो । ग्रहाँ पर प्रवाहविच्छेद होने देने का आशय यहो है कि कवि को 
किप्री ऐसे शब्द का प्रयोग नही करना चाहिए जिसमे ध्रसज्भागत रसबुद्धि बिच्छिन्त हो जावे। 
कुछ छोगा ने अवोर्घकाल प्रत्यापत्ति इत्पादि ग्रन्थ को व्याख्या इस प्रहार की है--मरण को 
प्रत्यापत्ति में जहाँ शीघ्र हो प्रत्युज्नीयन की सम्भावना होती है बहाँ मरण शृद्धार का अज्भू बन 
जाता है और यह शोघ्न ही प्रत्युज्जीदन को सम्भावना सामाजिक की दृष्दि से होती हैं । तहृदय 
सामानिक दूर को बात को समझ लेता हैं । अत वर्णन इस प्रकार का होना चाहिए कि सहू- 
दय सामाजिक की शृज्भाररतातुकूल यूद्धि में विष्छेद न होने पावे कोर उसे मरण के बाद 
ध्ीघ्र ही पुरप्ज्जीवन की सम्भावना छवभासतित हो जावे ।? किन्तु यह व्याह्ष्या ठीक नहीं है 
दापराकेत्सराज में योगन्वरायण के नीतिमार्य को सहृदय पाठक सुनते ही है कोर पाठकों को 
बुद्धि उससे संस्कृत हो ही जातो है। अत पाठकों को पह ज्ञात ही रहा है कि अमी बासव- 
दत्ता मरो नही है--राजा मिस्‍्या प्रचार पर ॒ विश्वास करने के कारण अम में है। मत वहाँ 
पर कहण का नाम भी नही होगा । किन्तु प्राठक करुप रख का आसस्वादन करते हो है । बस 
इतठा इस्त मान्यता के प्रतिकूछ कहना काफ़ी है । अधिक आावान्तर वस्तु के विस्तार को पैया 
आवश्यकता ? ध्रह यहां पर निष्कर्ष यह निकरता है कि जहाँ ऐसे क्षब्दो का प्रयोग कर दिया 
जाता है जिनमे बुद्धि-विच्छेद हो सके तब बुद्धिविच्छेद हो जाता है भोर जब ऐसे शब्दों का 
धयोग नहीं किया जाता तब बुद्धिविच्छेद नहो होता । अत दोध॑काछता कवि को पाधों पर 
आधारित होती है समय पर नही । इस भ्रकार इस बात को व्यास्या की जा चुकी कि जो रस 
था रम्ाज्ञ विरोधो रस में भी होते हैँ कौर प्रकृत रस के परिषोपक हो सकते है उतको किस 
प्रकार प्रहत रस का अज्भ बनाया जाता है। दूसरे प्रकार के वे रस या रसाऊु होते है जो 
प्रढृद रस में कभी आते ही वही । वे सदा प्रकृत रस के विरोधी हो होते हैं। उनको भी कवि 
अपनी वाणी को कुझछता से प्रकृत रस का बद्भ बना देता है। इस विषय में कुछ अधिक 
कहना नही है। जो कुछ स्वाभाविक रखायों की अयठा के विषय में कहा गया है उसके विप* 
रीत सर्वदा विदद्ध रसामों के विषय में समझना चाहिए । (स्वामाविक रसायो के विषय में कहा 
गया था कि थे भप्रृत रस के जग होकर ही उसका पोषण करते हैं। इसके विपरीत भारो- 


वित रसागो के विषय में कहा जा सकता हूँ कि दे विरोधी रस के रसाग होकर ही प्रकृत रस 
का परिशेय करते हैं ।) 


(पघ्वस्या०)--स्वाभाविषयामडुभाषप्राप्ावदोषो पघा-- 
अ्मिमरतिमल्सहृदयतां प्रलय मूच्छों तमः शरोरसादम्‌ 
मरर्ण व जलदभुजपज्ञं श्रस॒ह्य छुस्ते विष विपोगिनोनाम्‌ ॥ 


१९६ घ्वन्यालोके 


इत्यादो । समारोपितायामप्यविरोधो यया “पाण्डक्षासम्‌' इत्यादो | यधा वा 
“क्ोपात्कोमललोलबाहुलतिकापाशेन' इत्यादो ३ 

(अनु०) स्वाभाविक अद्भमापप्राप्ति में अदोष जैसे-- 

“मेघरूपी भुजड्भम से उत्पन्न विष (जलरूपी गरछ) वियोगिनियों फे छिय्रे चक्कर, 


अरति, आहलस्पपरूण हृदयता, चेदना ज्ञान का अमाव, मूर्च्छा, अमन्धकार (मोह) शरीर का 
झवस्ताद और मरण उत्पन्न करता हूँ ४ 


इत्यादि में । समारोपित बद्भुता में भी अविरोध जैस्ते--'पाण्डुक्षाम वदनम्‌” इत्यादि 
में । अथवा जैसे 'कोपरात्कोमलछोलदाहुरूतिकापाशेन! इत्यादि में 


(लो०)--समारोपितायामिति । अद्भभावप्राप्ताविति भाव । 
पाण्डुक्षाम वक्त हृदय सरस तवालस च वपु । 
मावेदयति नितान्‍्त क्षत्रियरोग सखि हृदन्त ॥ 
अत्र करुणोचितो व्याधि इलेपभड्भया स्थापित । कोपादिपि बध्वति हन्यत 
इति रौद्गानुभावाना रूपकबल्गदारोपिताना तदनिर्वाहादेवाडभत्वम्‌। तच्च पूर्वमेवोवत 
'नातिनिवंहणेषिता' इत्यत्रान्तरे | 
(अनु०) समारोपिता में । 'अगभाव प्राप्ति में! इतना ऐप है । 


“हे सखि पुम्हारा पाडू ओर क्षीण मुख, सरस हृदय ओर अछस शरीर तुम्हारे हृदय 
के अन्दर असाध्य रोग को सूचना देते है 


यहाँ करुण के योग्य व्याधि इलेष की भज्लिमा से स्वापित बी गई है। कोप से' यह 
“बाधकर' यह भर “मारा जाता है” यह इन रूपकों के बल पर आरोपित अनुभावों का रूपक 
के निर्वदण करन से अग॒त्व हो जाता है। वह पहले ही क्ट्टा गया है “अत्यन्त निर्वहण की 
इच्छा न हाना' इसके दीच 
विरोधी रस की प्रकृत रस पोषकता के तीन रूप 
तारावती--इस प्रकार कसी विशेषी रस या रखांग के प्रह्ृत रस वे' पोषक होने के 


तीम रूप हो सकते है--(१) यदि विरोधी का वाध कर दिया जावे, (२) थदि कोई 
तत्त्व विरोधी रस में सम्मद हो और प्रह्वत रस में भी सम्मव हो तो उस तत्त्व का विरोध के 
अग के रूप में उपादान न कर प्रकृत रस के अग के रूप में हो उपादात झिया जावे ओर (३) 
सर्वथा विरोधी रस-तत्व का प्रद्गत रख पर आरोपकर उसे श्रकृत रस का अगर बना दिया 
जाये । अब क्रमश इन तीनों के उदाहरण दिये जा रहे हैं । 

यक्त तीनों रूपों के साथ यहू शर्त अनिवायं है कि प्रद्ृत रग का पूर्ण परिपाद 
हो जाना दाहिए | तभी वह या तो दूघरे रस का बाघ करता है या उठे अपना अग बनाता है । 
(१) जब विरोधों रस वाघ्य रुप में निदद्ध किया जाता है उसका उदाहरण जैसे बराका्य 
इशलकमण ” इत्यादि पद्च जो कि द्वितीय उद्योठ में मावशवल्ता बे उदादरण के रूप 
में लोचन में उद्घृत किया जा घुका है और यहीं उसकी व्याख्या भी की जा चुकी है। वहाँ 
पर भ्रकृत रस श्युज्भार हैं। उसके व्यमिचारी भाव औस्मुक्य, स्मृति, दैश्य तथा बिम्ता बी 
अभिव्यक्ति हाती हैं। साथ ही झगार के विरोधी शान्त रस के व्यभिधारी विद, मति, 
शका, औौर घृति की भी अभिग्यक्ति होती है। दितक का बाय बौत्मुतय द्वादा होगा है। 


तृतीय उद्योतः श्ण्छ 


इगी प्रकार गति का स्मृति के द्वारा, चेद्धा का दैस्य के हारा और धूति का चिन्ता के हारा 
दाघ हो जाता है। पयंवसान में चिन्ता में ही विश्रान्ति होती है। इस प्रकार खज्भार रस 
का पूर्ण परिषाक हो ज्यता है । विरोधी रप्त के व्यभिचारो वितर्क इत्यादि का सर्वया बाघ हो 
जाता है। अत (विजित झलतरु के समान) वे व्यभिचारी (विजेता) ःइज्ञार को पुष्द ही करते 
हैं। अथवा दूसरा उदाहरण जैसे कादम्वरी में अच्छोद घरोवर के निकट महारवेता को पुण्डरीक 
का प्रथम दर्शन हो गया और पुण्डरीक ने सुयन्धित मज्जरी दया महारवेता ने एकावलो' एक 
दूसरे को प्रणय-निवेदत के सकेत के रूप में प्रदात कर दी। यही से परस्पर सहृदय सर्व॑स्वामिमात 
रूप रति दोतों के हृदयों में जाब्रद हो गई । पुण्डरीक को विरहेवेदनाके अपनोदन के मन्तब्य 
से उसके सहचर कपिज्जल ने वैराग्य का उपदेश दिया । वह वेराग्य का उपदेश झ्युगार के 
असस में आया था । यह विरोधी रस का समावेश था। डिन्‍्तु उस विरोधी रस का बाघ कर 
ख्ुगार हो प्रमुख बने गया और वह विरोधी रस (शान्त) ख्गार के परिषोधर के रूप में हो 
परिणत हो गया । झ्वान्त रम को स्युयार-परियोपकू के रूए में परिणति इस प्रकार हुई कि 
उससे यह सिद्ध हो गया कि यद्यपि विरोधी वैराग्य के विभाव इत्यादि का बदघारण किया 
गया तथाएि अनुराग इठनां दृढ़ था कि वैराग्य की कथाओं से भी उसका उपशम नहीं हो 
सका । इस प्रकार लनुराग की दृढता को घ्िद्ध करना ही शान्त्र रत के उपादान का प्रयोजन 
है ) भरत. यहाँ पर शान्त्र का श्रृंगार में सप्रावेश दोष नही अपितु गुण ही है ! 


(२) स्वाभाविक रूप में अग्रभाव प्राप्ति में दोष न होने का उदाहरण जैसे-- 

“जछूदरूपी भुजगम से उद्भूत विष (जल और गरछ) वियोगिनियों के लिये बलातु 
चक्कर, अरति, हृदय में गाहस्य, चेष्टाशून्यता, अन्धकार, शरोरका टूटना भौर मरण उत्पत्न 
कर रहा है ४ 

उद्दोपन होने के कारण बर्षों का जल वियोगिनियों के लिये सर्प-दिप जैसा ही है । 
जल फी वर्षा करनेवाठे काले बादल काले सापों फे समान है । विप शब्द के दो बं है ही 
जल और गरल । बद वादलो से छोड़ा हुआ जल सप्पों से छोडे हुये विष के समान है। जिसे 
प्रकार सर्पों के दिप के प्रभाव से चक्कर आले लगते हैं, सशार की सारी दस्तुयें अच्छी नहीं 
रूगती, शरीर ढोला पड जाता है, चेष्टा शक्ति जातो रहती हैं, मृर्छा आने ऊग॒तो है, शरीर 
टूटने लगता है, अखो के सामने अघेरा छा जाता है । यही सव बातें वर्षा में वियोगितियों के 
लिये होती हैं । पहाँ पर प्रस्तुत रछ है विप्रलम्म श्टगार । उसके विरोशी क्रुण के अगभ्नसि 
इत्यादि हैँ । किन्तु ये भ्रमि इत्यादि विप्रलृम्म के भी स्वामाविक रूप में भग दनने की क्षमता 
रखते हैं। अत एवं कबि ने इसके स्वाभाविक रूप में हो विश्र॒म्भ का अग बना दिया है । 

(३) दोसरा श्रकार हैं ऐसे विरोधियों का प्रकृत पर आरोपकर उनको अग्रू्पदा 
अदान करना जो स्वासाविक रूप में अग नद़ो इन सकते । इसका उदाहरण-- 

है ससि ! सुम्हारा मुल्व पीला तथा क्षोण पढ गया है, हैंदय सरलता से भरा हुआ है 
बोर घरीर आलस्य से परिपूर्ण है, ये सब दातें बतलाठी हैं कि तुम्हारे दृदय के अन्दर ऐपा 
ऐप युस्त थया है बियको विहित्सा दूसरे हो धरोर में सम्मद है । 





रष्ध ध्वन्यालोके 


यहाँ पर रोग का अन्त करण में प्रविष्ट हो जाना, मुख का पौछा पड जाना इत्पादि 
विरोधी रख कदण के अग है और अर्थ इलेष की भगिमा से अर्थात्‌ ऐसे अनुभावों से जौ 
उभयत्र सम्भव है इनका आरोप श्ज्भार पर किया गया है । आरोप कर देने से इसका विरोध 
जाता रहा हैं । (यह उदाहरण काबव्यप्रकाश में भी आया है। काव्यप्रकाशकार ने लिखा है कि 
चेहरे का पीलापन इत्यादि करुण के ही अग (अनुभाव) नही होते अपितु श्टज्जार के भी अग 
हो सकते हैं। अत इनका कथन विरुद्ध नहीं माना जा सकता। काव्यप्रकाशकार का यह 
मत समीचीन ही प्रतीत होता है क्योकि भरत ने भो व्याधि को केवछ करुण का ही नही 
अपितु खृद्भार का भी अग माना हैं। सम्भवत इसी अरुचि के कारण ध्वनिकार ने 
दुमरा उदाहरण दिया है।) दूसरा उदाहरण जैसे--'कोपात्कोमछलोलबाहुलतिका” इत्यादि । 
इस पद्य की विस्तृत व्याख्या पहले की जा चुकी है। वहाँ पर यह वहां गया था कि वही 
अलड्भार रस का पोषक होता है जिसके निर्वहण की इच्छा दृष्टिगत न हो रही हो । इसी 
मान्यता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत पद्य को उद्घृत किया गया था यहाँ पर इसको उद्घृत 
करने का आशय यह है कि 'कोप से! “दाॉध कर' ओर “मारा नाता है! ये ऐसे तत्व हैं जो 
शुज्ञार में नहीं अपितु उसके विरोधी रीद्र में ही सम्भव हैं। इसमें बाहुलतिका पर बधनपाशों 
का आरोप किया गया है; किन्तु बधू इत्यादि पर व्याध इत्यादि का आरोप नही किया गया । 
रूपक के अनिव्यूढ रहने से रोद्र का पूर्थ परिपाक नही हो सका है। इसके प्रतिकूल प्रदृत 
श्रृज्धार का पूरा प्ररिषाक हो ग्रया है ॥ इसलिये श्ज्जार का अगर होकर ही रूपक आया है 
ओर रूपक के वछपर विरोधी का प्रद्ृत पर आरोप करने का यह ठीक उदाहरण है । 

(ध्वन्या०) इय॑ घाद्भूभावप्राप्तिरन्या यदाधिकारिकत्वात्‌ अधान एकस्मिन्‌ 
बाकयार्थें रसयोर्मावयोर्वा परस्परविरोधिनोद्व॑योरड्भभावगमन तस्पामपि ने दोध'। 
प्रथोक्तम्‌-क्षिप्तो हस्तावलूग्न.' इत्यादो। कथ तप्न विरोध इति चेतृ--द्रयोरपि तयो- 
रन्यपरत्वेन व्यवस्थानात्‌ । अन्यपरत्वेष्षि विरोधिनो कर्थ विरोधनिवृत्तिरिति चेतृ- 
उच्यते । विधो विरुद्धतमावेशस्य दुप्टत्व नानुवादे । 

यथा-- 

एहि ग्रच्छ पतोत्तिष्ठ बद सोन॑ समाचर। 
एवमाशाग्रहप्रस्ते: क्रीडन्ति घनिनोईधिभि.॥ 

इत्यादो। अन्न हि विधिप्रतिपरेषप्रोरनृद्यम्ानस्वेन सम्रावेशे न विरोधस्तथे- 
हापि भविष्यति । इलोक्े ह्यस्मिन्नीपप्पाविप्रलम्भभृज्भारकरणवस्तुनोत॑ विधी यमानत्वम्‌ 
छिपुररिपुप्रशतिशफत्य दफ़पायंत्वक्तदड्स्देद उ तपोयप॑यस्पनए 

(अनु०) और यह बद्धभावध्राप्ति दूसरी है जो कि आधिकारिक होने से किसी एक 
प्रधान वाकयाय में परस्पर विरोधों दो रसों था दो भावों वी अगभावध्राप्ति हो जाती है उसमें 
भी दोप नही होता । जैसा कि कहा गया है--क्षिप्तो हस्तावछूग्न ' इत्यादि में । यदि वही 
कि वहाँ अविरोध वैसे होता हैं तो (इसका उत्तर यह है कि) बयोंकि उन दोनों को अन्यपरव 
के रूप में ही व्यवस्पित किया जाता हैँ। यद्दि कहो अ्न्यपरक होने पर भी विरोधियों की 


तृतीय उद्योतः श्ष्द 


विरोधनिवृत्ति किस प्रकार होतो है तो उस पर कहते हैं--विद्टों का समावेश विधि में दुष्ट 
होता है अनुवाद में नही । 

जैंपे---आओ, जाबो, गिरो, उठो, कहो, चुप रहो इस श्रकार आश्याखश्यी ग्रह से 
ग्रस्त याचको के साथ घनो लोग क्रीडा करते है ४ 

इत्यादि में । यहाँ निस्सन्‍्देह विधि और निषेध के अनुवादरूप होने के कारण विरोध 
नही है उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जावेगा । निस्सन्‍्देह इस श्लोक में ईर्ष्पाविप्रलम्भ जोर 
कहण इन दो वस्तुओं का विधोयमानत्व नहो है । वयोकि त्िपुरारि के प्रभादातिशय के वावयार्थ 
होमे के कारण उम्चके अद्ठञ के रूप में उत दोनो की व्यवस्था होठी है ) 

(लो०) अन्येति। चतुर्थो5प प्रकार इत्यर्य । पूर्व हि विरोधिन. प्स्तुतरसान्तरेज- 
तोक्ा, अघुना सु हयोविरोधिनोवंस्त्वन्तरेंडद्धभाव इति शेप. । क्षिप्त इति। व्यास्यात- 
भेतत्‌--' प्रधानेधन्यन्न वाक्यार्थी! इत्यश्न । नन्‍्दन्यपरत्वेइपि स्वभावो न निवर्तते, स्वभाव- 
कृत एवच विरोध इत्यभिप्रायेगाह-अन्यपरत्वेपपीति। विरोधिनोरिति ॥ तत्स्व- 
भावयोरिति हेतुत्वाभिग्रायेण विशेषणय्‌ । उच्यत्त इति । अय भाव:--सामग्रोविशेष- 
पतितत्वेन भावावा विरोधाविरोधी न॑ स्वभावमात्रनिबन्धनों शीतोण्णयोरपि विरोधा- 
भावात्‌। विधाविति । तदेव कुरु मा कार्पीरिति यथा + विधिशब्देनात्रेकदा प्राधान्य- 
मुच्यते | अत एवातिरात्रे घोडशिन गृहन्ति न गृह णन्तोति विश्द्धविधिविकल्पपर्यवसा- 
यीति वाक्यविदः । अनुवाद इति । भद्धृतायामित्यर्थ । 

क्रीडाज्रत्वेन हात्र विउद्धानामर्थानामभिधानमिति राजनिकट्व्यवस्थिताततायि- 
इयस्यायेन विरुद्धानामप्मन्यमुखप्रेक्षितापरतन्त्रीकृताना श्रौतेन क्रमण स्वात्मपरामर्शे5- 
स्यक्षिभ्राम्यतास, का कथा परस्पररूपचिन्ताया येन विरोध स्यात्‌ । केवल विरुद्धत्वा 
दरुणाधिकरणस्थित्या यो वाक्यीय एपा पाइचात्य” सम्बन्ध: सम्भाव्यते स विधटतासू | 

(मनु०) 'अन्या” यह । जर्थात्‌ यह चौथा प्रकार हँ। पहले निस्सदेह विरोधी की प्रस्तुत 
दूसरे रफ्त में अद्भता कही गई, अब तो दोनों विरोधियों का दूसरो वस्तु में अपभाव बतझाया 
जा रहा है” यह शोष है । “क्षिप्त' यह । इसको व्यास्या प्रधानेष्न्यत्र वाबयार्थ * **? इस 
कारिका मे को जा चुकी है ) “अन्यपरत्व में मो स्वभाव निवृत्त नही होता कौर विरोध स्वभाव- 
कृत ही होता है! इस अभिष्टाय से प्रश्व करके कहते हें--अन्यपरत्व में भो” इत्यादि । 
"विरोधियों का' यह | विरुद्ध स्वभाववाछों का इस हेतुत्व के अमिप्राम से विशेषण है । कहा 
जा रहा हैं यह । माव यह है कि विद्येष सामग्री में पढे हुए भावों का हो विरोध या अविरोध 
होता है, केवल स्वभाव के ही आधोन नहो होता । क्योकि शीत और उच्ण का भी विरोध 
नही होता । 'दिधि' में यह । जैसे 'बही फरो” इसमें । विधि शब्द से यहाँ पर एकसमय 
प्रधानता कही जा रही है अत एवं अतिरात्र में पोडश्ञो को ग्रहण करते हैं नहो ग्रहण करते हैं 
यह विएद्धदिधि विकत्प में प्रयंवर्ठित द्ोतो है यह वाकयज्ों का मत है । “अनुवाद में यह! । 
क्षर्षात्‌ अगता में । 

बहोँ पर तिस्ससदेह क्रोडा के अंय के रूप में विदद्ध भो अर्यों का अभिघान किया यया 
हूँ इस प्रकार राजा के निकट बंठे हुये दो बाततायियों के न्याय से विरुद्ध भी अन्यमुस्नप्रेश्तो 
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होने के कारण परतन्त्र किये हुये-धुतिक्रम से अपने परामझ् में भी विधाम मे पानेवाले 
(तत्त्वों का क्रीडा में अंग के रूप में अन्दय होता है )) परस्पर रूप चिन्ता के विषय में तो 
कहना हो पया जिससे विरोध हो । विरुद्ध होने के कारण केवल अशणाधिकरणस्थिति से 
जो इसके दाद वावयीय सम्बन्ध की सम्भावना की जाती है वह विधटित हो जावेगी । 
विरोधी रसो का प्रकृत रस मे समावेश 

ताराबती--ऊपर उन तीन श्रकारों का वर्णन किया जा चुका जितमें एक विरोधी रस 
दूसरे प्रकृत रस का अज्भ हो सकता है और उप्त विरोधी का प्रकृत के साथ सन्निवेश दूषित नहीं 
माना जाता। इनके अतिरिक्त एक चौथा प्रकार और होता है। पूर्वोक्त तोम प्रकारों से इस चौथे 
प्रकार में भेद यह होता है कि पूर्वोक्त तीन प्रकारों में विरोधो रस प्रकृत का पोषक किस 
प्रकार होता हैं यह दिखछाया गया है । इस चौथे प्रकार में यह दिखलाया णा रहा है कि दो 
परस्पर विरोधी रस प्रकृत रस में सन्निविष्ट किस प्रकार होते हूँ । वह प्रकार यह है कि यदि 
आधिकारिक होने के कारण एक वावयार्थ (रस) प्रधान हो ओर परस्पर विरोधी दो रस या 
भाव उस एक आधिकारिक की ही पुष्टि कर रहे हों तो उन दोनो के अज्भलपता धारण करने 
में भी कोई दोष नहीं होता। आशय यह है कि विरोधमूलकदोप तो तभी हो सकता है जब 
दो विरोधी परस्पर सम्बद्ध हो । जहाँ विरोधियों का परस्पर सम्बन्ध ही नही होता, उनमें 
प्रत्येक किसी दूपरे को पृष्ट करता है वहाँ मं तो उनका विरोध हो होता है भर ने विरोध- 
मूलक दोप ही वहाँ पर होता हैं। जब दोनो पृथक्‌ प्रस्तुत रस का परिपोषण कर देते है फिर 
यदि वे सम्बद्ध भी होते हैं तो भी उनका विरोष अकिश्चित्कर होता है । यह तो हो ही सकता 
हूँ कि दो विरोधी राजा किसी तीसरे अपने से बड़े राजा के हितसाधक हों। उदाहरण के 
लिए 'द्षिप्तो हस्तावलग्न ” इत्यादि अप्तबक के पद्म को लीजिए। इसकी व्याख्या 'प्रधानेप्यत्र 
बाव्यार्थें--/ इस कारिका में की जा चुकी है। यहाँ पर प्रधानीमूत वावयार्थ है--त्रिपुरारि 
का प्रमावातिशय और उसके अज्ञ हैं फरुण तथा शज्जार | थे दोनों परस्पर विरोधी रस हैं 
विन्तु दोनों ही भगवान्‌ शकर के श्रभाव की अधिकता को छर्यापित करने में सहयोग देते हैं 
अत दोनों का परस्पर समावेश दूषित नही माना जा सकता | यहाँ पर यह प्ररन किया जा 
सकता है डि जो धवंधा विरोधी होते हैं उत्के बिरोध फ्री निवृत्ति हो ही शित प्रकार सकती 
है? इसका उत्तर यह है कि उक्त स्थझरू पर विरोधी रस स्वतम्त्र नहीं होते अत थे अपने 
विरोध का निर्वाह भी नहीं कर सकते । दे अन्य परक होते हैं. और स्वय विरोधी होते हुए 
भी विरोध का पालन नही कर सकते और दोनों ही स्वामी का कार्य बनाते ही हैं। इस पर 
मह पूछा जा सकता हैं कि विरोधी अनुचर अपने ध्वामो का ही कार्य बनाते हैं, स्वय तो मित्र 
नह्ढी वन जाते । अन्यप्ररक होते हुए भी किसी का स्वभाव तो कहीं नहीं चला जाता । विरोध 
में कारण हो स्वभाव ही होता है। ऐसो दक्या में उनकी विरोधनिवृत्ति की बात करना बसे 
संगत हो सकता है ? यहाँ पर मृरू में जो 'विरोधिनो ” यह विद्ेषण दिया गया है उसका बय॑ 
है विरोधी स्वमाववाला द्वोना । यह विशेषण हेतुगभित है। अर्थाव्‌ क्योकि उनका स्वभाव ही 
विरोध रखता है फिर वे अन्यपरक होकर भी विरोध का परित्याय पैसे वर सबते हैं ? इगवा 
उत्तर यह है कि विधि में विरोधो का समादेश दूषित होठा हैं, अनुवाद में मही ॥ इसको इस 
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प्रकार समझिये--यह समझता ठोक नहीं है कि दो विरोधियों के विरोध का आघषार केवल 
स्वभाव ही होता है। दो वस्तुओं का विरोध या अविरोध स्वभाव के आपार पर भी होता है 
और विश्येप प्रकार को सामग्री में पडना भो उनके विरोध या अविरोध का आघार होता है । 
उदाहरण के लिए शोतम्पर्श और उष्णस्पर्श में परस्पर विरोध है। यह स्वाभाविक विरोध 
इस रूप में होता है कि झीतस्पर्श और उष्णस्पर्श दोनो एक अधिकरण में नहीं रह सकते । 
इसी प्रकार शीतस्पर्श या उष्णस्पर्श द्रब्यत्व के साथ या रूप इत्यादि गुणों के साथ एक अधि- 
करण में रह सकता है यह उनका स्वाभाविक अविरोध है। इसी प्रकार शीतस्पर्श से उत्पन्न 
होनेबाछे द्रव्य में उष्णस्पर्श की उत्पत्ति प्रतिबद्ध हो जातो है यह उनका द्रव्यविशेष में सन्निविष् 
होने से विरोध का उदाहरण है। इसो प्रकार शीदस्पर्श और उच्णस्पर्श का यामप्री राज्षिवेश- 
जन्य बविरोध वहाँ पर हो सकता है जो द्रव्य शीत तथा उष्ण दोनों प्रकार के उपकरणों से 
बनाया जाता हो । भाशय यही है कि भावों का विरोध या अविरोघ सामग्रीविशेष से संयुक्त 
होने के कारण होता है, शीत और उष्ण के समान केवल स्वभाव से ही उनका विरोध या 
अविरोध नहो होता । वावय में दो भाग होते हँ--एक तो ज्ञात तत्त्व जिनके विषय में कोई 
बात कही जाती है, उसे वादय का उद्देश्य अथवा अनुवाद भाग कहते हैं। दूसरा बश होता है 
अज्ञात अश जो कि बतलाया जाता है, उसे विधि कश अथवा विषेय थश पहते है । बिधेय में 
विरोधियों का समावेश दूषित होता है उद्देश्य में नही । क्योंकि दो विरोधी कार्य एक साथ 
किये हो नही जा सकते किन्तु दो विरोधियों से सम्बन्ध रखने वाला कोई अन्य कार्य तो किया 
हो जा सकता हैं। उदाहरण के छिए--/यह कार्य करो” “मत करो! इन दो विरोधी आदेशों 
का पालन नहीं किया जा सकता क्योकि इन दोनो में विधेय में ही विरोध हैं । किन्तु विधेय 
में विरोध के विषय में इतना और समझ लेता चाहिए कि बिरोघो विधेयों का समावेश वही 
पर दूषित होता है. जहाँ एक ही स्थान पर एक ही समय में दो विरोधियों को प्रघानता 
बतलाई जाती है । यदि कहीं शास्त्र में इम प्रकार के परस्पर विरुद्ध तत्वों का एक 
साथ बिंपान होता है तो उनका एक हो में समाबेंध नहीं हो सकता अपितु उनका पर्यवसास 
विकल्प में होता हैं। उदाहरण के लिये ज्योतिष्टोम यज्ञ का विधान स्वर्ग के उद्देश्य से किपा 
गया है। ज्योतिष्दोम में १२ स्तोत्र आते हैँ । इस स्तोत्रो का विभिम्न क्रम से गान किया 
जाता है । अन्त में जो स्तोत्र आता है उसी के आघार पर ज्योतिष्टोम का मेद किया जाता 
हैं। इस माँति ज्योतिष्टोम चार प्रकार का हो जाता है--अग्निष्टोम, उवय्य, धोडशी और 
अविरात्र। ज्योतिष्टोम मन्नों में सोम को रखने ल्यि जिस पात्र को काम में लागा जाता है 
उसे 'पोडशी' कहते हैं । ज्योठिष्टोम के प्रकरण में छिखा हुआ है कि--'मतिराव (नामक 
ज्योतिष्टोम के प्रकार) में घोड्ी को ग्रहण करता है । फ़िर लिखा है कि--अविराज में 

पोडशी को ग्रहण नहीं करता है ।” इस प्रकार अतिरात्र के विषय में दो विरुद्ध विधान पाये 

जाते हैं। शास्त्र विधि व्यर्थ तो हो हो नही सकतो॥ बत दानों की चरिताता के लिये 

विकन्प में बर्ष का पर्यवप्तान हो जाता है । दोनों काप एक साथ नहीं हो सक्तते। अठ 

विकल्पपरक बर्थ करना पढठा हैं । आश्यम यह है कि अतिरात्र में घोइश्नी को ग्रहण न करने 


श्ण्र ध्वन्यालोके 


का दोष नही होता । क्योंकि न ग्रहण करने की विधि भी मौजूद हैं। इस प्रकार विधेय में 
दो विरोधियों को सम्रात कोटि को प्रघानता दूषित होती है । 

ऊपर विधेय में दो विरोधियों के समावेश में सदोपता का परिचय दिया गया है । 
अब उद्देश्य में विरोवियों के समावैज्ञ में दोष नही होता यह बतछाया जा रहा है । निम्न- 
लिखित उदाहरण लोजिये-- 

“आश्ा रूपी ग्रह से ग्रस्त याच्कों से धनी लोग इस प्रकार क्रीढा फरते हैं कि-- 
आाओ-जाओो, उठा गिरो, बोलो-चुप रहा इत्यादि ।' ग्राशय यह है कि घनी छोगों का याचकों 
को अपनी क्रीडा का साधन बनाना एक सामान्य स्वमाव होता है। कभी वे उनसे कहते हैं 
आओ, कभी जाआं, कमी कहते हैं उठो और कमी कहते है गिरो कभी कहते हैं बोो और 
कभी कहते हैं चुप रहो। यह सव उनका खिल्वाड ही होता हैं । वे जैमा चाहते हैं देसी ही 
भाज्ञा देते हैं और चूँकि याचत आशारूपी ग्रह से ग्रसे हुये होते है, मत जैसा कुछ उनसे कहां 
जाता हूँ वेत्वा उन्हें पान करना पडता हूं । 


यहाँ पर “आजा , जाओ 'गिरो/ 'उठो' 'बोलो! “चुप रहो' ये सव परस्पर विदद्धार्क 
शब्द हैं| विन्तु य भव अनुवाद हा हूँ क्योकि घनियों की भाषा का इनमें अनुधाद किया गया 
हैं । विधेय हैं क्रोडा करना । क्रीडाूूप विधेय के य सत्र परस्पर विरोधी तत्त्व आग बनकर 
भाये हैँ ॥ अत विराधियों का एकत्र समावेश यहाँ पर दोष नही है । यह ऐस ही होता है जैसे 
दो विरोधी एक दूसरे के प्राण लेने पर उदारू हों किन्तु जब थे राजा के निकट पहुंचते हूँ 
तब एक दूसरे क साथ चुपचाप बैठ जाते हैं, वहाँ वे अन्यमृखप्रेभी हात है इसोलिये उनकी 
स्वतन्त्रता जाती रहती है ) इसी प्रत्ञार यहाँ पर भी “'आभा' जाओ इत्यादि परस्पर विरोधी 
तलच्द क्रोडा' रूप विधेय के मुखभ्रेश्तो हैं। अत ये उसके आधघीन ही हो गये है । जब हम 
इनयो सुनते है तब सुनने के क्रम से ही इनके अर्थ का परामर्श होता जाता है| विस्तु वर्योकि 
मे दूसरे अर्थ के साधक के रूप में आये है, अत इसका विश्वाम अपने शाब्दिक अप में ही 
नही होता अपितु ये क्रीडा का अग वन जाते हैँ । इनके परस्पर स्वभाव चिम्तन का तो प्रद्म 
हो नही उठता, अत दनका विरोध भी नहीं होता | क्योंकि विरोध तो तभी होता है जब 
परस्पर स्वरूप का चिस्त्रन क्या जावे। केवल इतना अन्तर अवश्य पढ़ जाता हैं कि साधारण 
बाद॑यों में समस्त उद्देदय पहले तो विधेय का प्रठिषादन करते हैं और बाद में स्वयं परस्पर 
सयुक्त हो जाते हैं | उदाहरण के लिये ज्योतिष्टोम प्रकरण में अदणाधिक्रण गाता है । वहाँ 
एक श्रुति वावय है--“बरुणा, पिज्ञासी, एक वर्यवाली ने द्वारा सोमछो सरीदता हैं । 
अर्ातू सोम को एक वर्य को याय से खरीदना चाहिये । जिसका रग शाछ हो और मौखें 
पीली हों ) मीमासकों के मत में घाब्दवोध में मावना प्रधान रहती है 'अश्णया' विज्ञाष्या' 
कर 'एक्ड्रापन्या' इन तीनों छब्दों में करण में तुदोया है। अत क्रमरूप आश्यात (क्रिया) 
जन्य भावता के साथ इनका अम्वय करण के रूप में पुषकू-युषक्‌ होता है। बाद में इनका 
परप्पर भी सम्बन्ध हो जाता है। “बदणा' बोर 'पिड्धासी' ये गुण हैं ओर 'एकद्वापनी' यह 
ट्ब्य ६ दब्य और गुण का विरोध नहीं होता । अठ इत सब के पृषक्‌-पृषक्‌ क्रम रूप मावना 
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से सम्बन्ध होने पर भी परस्पर अन्वय हो जाता है जोर उसका अर्थ यह निवाल आता है जो 
एक वर्ष की गाय लाल द्वो तथा परीले नेश्ों वाढी हो उससे सोमलता के क्रय को भावना 
करनी चाहिये । यह तो वहाँ पर होता है जहाँ पृथकू-पुथक्‌ सम्बद होवेदाले अनुवाद रूप 
झब्द एक-दूसरे के विरोधी नहीं होते । यह बात ऐसे स्थरूपर छागू नहीं होती जहाँ भावना 
के सम्बद्ध तत्व परस्पर (झुद्ध होते है । वहाँ पर वे तत्त्व पुथक-पुयक्‌ भावना से तो सम्बद्ध 
होते हैं किन्तु उनका परस्पर सम्बन्ध नहों होता । यही बात यहाँ पर भी होती हैं कि आओ 
जाओ इत्यादि विरोधी क्रोडाह्प भावना परे अन्वित हो जाते हैं. किन्तु बाद में उनका परस्पर 


अन्वय नहीं होता केवलछ इतना हो अन्तर पडता है वैसे दो विरोधियों द्वारा एक ही भावना 
को पुष्ट करने में कोई विरोध नही । 


(घ्वन्या०) न च रसेपु विष्यनुवादव्यवहारों नाह्तीति शक्‍प॑ वक्‍तुम्‌, तेषा घाक्याथ- 
त्वेनाम्युपगमात्‌ वाक्‍्यार्थस्य वाच्यस्थ च यो विध्यनुवादो तो तदाक्षिप्तानां रसाना 
क्षेम बायते। येर्वा साक्षात्‌ काव्यार्थता रसादीनां नाम्युपगम्यते तैस्तेषां तम्निमित्तता 
तावदबध्यमभ्युपगन्तब्या । तयाप्यन्न इलोके न विरोध ३ यस्मादनूचद्यमावाजूनिमित्तो- 
भपरसवस्तुसहकारिणों विघीयमानांशा:द्वावविशेषप्रतोतिरत्पद्चते ततश्व न कश्वि- 
हिरोधः | दृश्यते हि. वि्द्धोभपसहकारिणः कारणात्कार्यविशेषोत्पत्तिः३ विरुद्धफलो- 
त्पावनहेतुत्व॑ हि युगपदेकस्थ कारणस्थ विरुद्ध न तु विरुद्धोभयसहकारित्वम्‌। 
एवंविधविरुद्धपदार्थविषय: कथमभिनय प्रयोक्तव्य इति चेत-अनुद्यमानेबविधवाच्य- 
बिषये मा वार्ता साघापि भविष्यति। एवंविध्यनुवादनयाभ्रयेणात्र इलोके परिहृत- 
स्तावद्विरोध' । 

(अनु०) रसो में विधि और अनुवाद का व्यवहार नही होता यह नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि उन (रसादिको) को वादयार्थ के रूप में माता ग्रया है । वाच्यार्थ के और वाच्य के 
जो विधि और बनुवाइ उनका उस (वाध्य) के द्वारा आाक्षिप्त होनेवाले रसो के विपय मैं 
निवारण कोन कर सकता हैँ ? अथवा जो छोग रस हृत्यादिकों की साक्षात्‌ काव्याथंता को 
स्वीकार नही कर सकते है उनको रसों की तप्रिमित्तता (वाच्यनिमित्तता) अवश्य माननी 
बढ़ेगी तथावि यह पर श्लोक में विरोध नही है क्योंकि मावविशेष की प्रतीति ऐसे विधीय- 
मानाश पे उत्पन्न होती है जिसमें अनुवाद किये जानेवाले बद्भों को तिमित्त मानकर उत्पन्न 
होनेवाली दोनों प्रकार की रसवस्तु सहकादो के रूप में रहती है । निस्सन्देह दोनों विरोधी 
सहकारी काएणो से कार्यविशेष को उत्पत्ति देखी हे । एक कादण का विऊद्धफुलोत्पादत में ड्तु 
बनना विरुद्ध होता है, दोनो विरोधियों का सहकारी होना विरुद्ध नही होता । यदि कहो कि 
इस प्रकार के विरुद्ध पदा्षों के विषय में अभिनय का प्रयोग कंसे जिया जावे तो अनुवाद किये 
जानेवाले इस प्रक्तार के वाच्य के विषय में जो बात होगी वह यहां भी हो जावेगी । इस 
विधि ओर अनुवाद के आश्रय से यहाँ विरोध परिहार हो गया । 

(लो०) ननु प्रधानतया यद्वाच्यं तत्र विधिः। अप्रधानत्वेन तु वाच्येष्नुवाद.॥ 
न च रमस्म बाच्यत्व त्वयेव सोढमित्याशड्डूमान- परिहरति--न चेति। प्रधानाप्रधा- 
नत्वमात्रइृतो विध्यनुवादी । तो च व्यड्भघतायामपि भवत एवेति भाव"। मुख्यतया 
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च्‌ रस एवं काव्यवाक्याथ॑ इत्युक्तम्‌ । तेनामुख्यतया यत्र सोथथ॑स्तत्नानूदमानत्व रस- 
स्यापि युक्त्म्‌) यदि वानृद्यमानविभावादिसमाक्षिप्तत्वाद्रसस्थानूमानता तदाह-- 
वाक्याथ॑स्पेति । यदि वा माभूदनृद्यमानतया विरुद्धयो रसयो समावेश , सहकारितया 
तु भविष्यत्तीति सर्वथा विरुद्धयोयुंक्तियुक्तोड्ज्ञाड्धिभावों मात्र प्रयास कश्चिदिति 
दर्शयति यैवेति । तन्निमित्ततेति । काव्यार्थों विभावादिनिमित्त येपा रसादीना ते तथा 
तेषा भावस्तत्ता । अनुद्यमाना ये हस्तक्षेपादयो रसाड्भभूता विभावादयस्तन्निमित्त 
यदुभय करुणविप्रलम्भात्मक रसवस्तु रससजातीय तत्सहकारि यस्य विधीयमानस्य 
शाम्भवशरवह्लिजनितदुरितदाहलक्षणस्य तस्माड्ावविशेषे प्रेयोलड्रारविषये भगवत्न- 
भावातिशयलक्षणे प्रतीतिरितिसज्भति । विरुद्ध यदुभय वारितेजोगत शीतोष्ण_तत्मह* 
कारि यस्य तण्डुलादे कारणस्य तस्मात्काय॑विद्येपस्थ कोमलभवतकरणल्‍्क्षणस्योत्पत्ति- 
दृश्यते। सव्वंत्र हीत्यमेव कार्यकारणभावों बीजाडूरादो नान्‍्यथा । , 

नतरु विरोधस्तहिं सर्वश्राकिश्वित्तर स्थादित्याशद्ूघाह-विरुद्धफलेति । तथा 
चाहु --नोपादान विरुद्धस्य' इति ) नन्वभिनेयार्थे काव्ये यदीदृश् वाक्य भवेत्तदा 
यदि समस्ताभिनय क्रियते तदा विरुद्धाविषय कथ युगपदभिनय कतुं शक्ये इत्या- 
शयेनाशडूमान आह -एवनिति । एतत्परिहरति--अनुद्यमानेति। अनुद्यमानमेवद्रिध 
विछ्द्धाकार वाच्य यत्र तादूशो विषय 'एहि गच्छ पतीत्तिष्ठ इत्यादिस्तत्न या वार्ता 
सात्रापीति। 

एतदुक्त भवति--क्षिप्तो हस्तावढग्न” इत्यादी प्राधान्येन भीतविष्लुतादि 

दृष्टयुपपादनक्रमेण प्राक्रणिकस्तावदर्थ प्रदर्शयितव्य । यद्यप्यत्र कहणो5पि पराज्धमेव 

तथापि विप्रलूम्भापेक्षया तस्य तावन्निकट प्राकरणिकत्व महेश्वरप्रभाव प्रति सापयोग 
त्वात्‌। विप्रल्म्भस्य तु कामीवत्युत्पेक्ष पमाबलेनायातस्य दूरत्वात्‌। एवज्च साखु- 
नेत्रोत्पलाभि रत्यन्त प्राधान्येन करणोपयोगाभिनयक्रमेण लेशतस्तु विप्रलम्भस्य करुणेन 
सादृश्यात्यूचना इत्वा। कामीवेत्यश्र यथषि प्रणयकोपोचितो$मिनय कृतस्तथापि 
तत प्रतीयमानो:प्यसो विश्रलम्भ समननन्‍्तराभिनीयमाने स दहतु ढरितमित्यादों 
सारोपाभितयसमपितो यो भगवल्मभावस्तत्राड्भताया पर्यंवस्पत्ीति ने बश्चिचद्विरोध । 
एबं विरोधपरिहारमुपसहरति-एवमिति। 

(ममु०) प्रधानतया जो वाच्य हो वहाँ विधि होती है । अप्रधानखूप में वाच्य में अनुवाद 
होता है । रस को वाच्यत्व ता तुमने ही सहन नहीं किया, यह शद्भा कर उत्तर देते हैं-- 

“ऐगा नहीं यह । विधि और अनुवाद प्रघान और अप्रधान मात्र से सम्पन्न किसे 
जाते हैँ औौर ये व्यगधता में होते ही हैँ यह भाव हैं। यह वहा गया है कि पुस्य हूप में रस 
हो काव्य वावयाष होता है। इससे अमुखुय हूप में जहाँ वह बर्थ हो वहाँ रस वी अनुवाद" 
रूपता होती है। वह बहनते है--वावयाप॑ का! यहू। बअयवा बनुवाद रूप में दिदद्ध रसों का 
समावेश न हो सहकारी के रूप में तो हो णावेगा इस प्रद्ार विर्डों का अगरागिमाव सबधा 
उचित ही है, इस वियय में शोई प्रयत्त अपेशित नहीं यह दिखलाते हैं--गयवा जिनके हाय 
यह 'तन्दिमितदा' यह ! “व अर्थात्‌ काब्शार्थ विभाद इत्यादि विमित्त है शिन रफादिकों के 
वे उस प्रकार के अर्थात्‌ वल्लिमित्त' ह्वोठे हैं) उतकी आवदाचक खज्ञा हैं तन्निमित्ततां॥ 
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'अनूयमानाग ” * प्रतीति” इसका आशय यह है कि) अनूद्यमान जो हस्तदोप इत्यादि रपा- 
गमृत विभावादि तल्विमित्तक जो करण विश्रलम्मात्मक उमय रूप रसवस्तु अर्थात्‌ रससजातीय 
बह सहकारी [होता है) घकरजी की श्वराख्ति से उत्पन्न दुरितदाहरुप जिस विंघीयमान का 
उससे भाव विश्येष में अर्पात्‌ भगवस्पभावातिशय रूप प्रेयोलकार के विषय में प्रीति होती है 
यह रागति है । विदद्ध जो उभयात्मक जरू तथा तेजगत श्वीतोष्ण वे सहकारी होते है शिस 
तण्डुकादि कारण के उप्ततो कोमल भात के करण रूप कार्य विद्योेप की जत्वत्ति होतो है। 
सत्र बीजाडुर इत्यादि में इसो प्रकार का कार्य-कारण भाव होता है, अन्यथा नहीं । 

( प्रइन ) तो विरोध सत्र अकिद्वस्कर होगा यह शड्भा करके ( उत्तर रूप में ) कह 
ते है--विश्द्ध फल इत्यादि! । इसोलिये कहते है--( प्रश्न ) अभिनयार्थक काब्य में इस 
प्रकार का वाच्य हो तय यदि समस्ताभिनय जिया जावे तो विरुद्ध वियय का एक साथ किस 
प्रकार अभिनय किया जा सकता है यह शद्भा करते हुये कहते हे--'इस प्रकार” यह । इसका 
परिहार करते हे--अनृद्यमान! यह । अनुवाद किया जानेवाला विरुद्ध आकार का इस प्रकार 
का वाच्य जहाँ पर हो उस का 'आओ, जाबो, गिरो, उठो' इत्यादि जो विषय उसमें जो बात 
( होती है ) वह यहां पर भी ( हो जावेगी । ) 

यह बहा यया है--'ज्षित्तो हस्तावडग्त ” इत्यावि में भ्रधानतया भयभीत के भागते 
इत्यादि के उपपादनक्रम से प्राकरणिक अर्थ दिखाया जाना चाहिये । यथपि यहाँ पर करुण 
भी पराग ही है तथापि विप्रलम्भ को अपेक्षा उसकी प्राकरणिकता निक्ट हैँ वधोकि महेश्वर 
के प्रभाव फे प्रति उसका उपयोग होटा है और 'कामी के समान! इस उत्प्रेक्ा भौर उपमा के 
वछ पर आया हुआ विप्ररम्भ तो दूर है। इस प्रकार सालुनेत्रोत्पलाभि ! यहाँ तक प्रघानतया 
करण के उपयोगी अभिनय के क्रम से और करण के सादृश्य के कारण लेशमात्र विप्रलम्भ की 
सूचना करके (अभिनय किया गया है।) यद्यपि 'कामी के समान' यहाँ पर प्रणयकोप के योग्य 
अभिनय किया गया गया हैँ तथापि उससे प्रतीयमाव भी यह विप्रलुम्भ शोघ्र बाद में ही 'वहू 
पाप को जलाबे! इसके अभिनय किये जाने पर जोरदार अभिनय से समपित जो भगवान का 


प्रभाव उसकी अग॒ता में पर्यवसित होता है । इस प्रकार कोई विरोध महों है। इस विरोध- 
परिहार का उपसहार करते हँ--'इस प्रकार! यह 


रस के विषय मे विधि भोर अनुवाद शब्दों का आशय 

तारावती--[प्रश्न) विषि और अनुवाद (उद्देश्य और विधेय) ये दोनों शब्द वाकयार्थ 
बोध में प्रयुक्त किये जाते है भोर इनका विशेष प्रयोग मीमासा दर्शन में होता है। जो प्रधान रूप में 
चाच्य हो उसे विधि कहते है ओर जो अप्रधान रूप में वाच्य हो उसे अनुवाद कहते है | विधि 
और अनुवाद की यही परिभाषा है । आप स्वय हो इस दात को सहन नहीं करते कि रस 
कभो भी वाच्य हो सकता है । जद रस कभी वाच्ष्य होता हो नहीं तव रस में विधि और 
अनुवाद दाब्दों का प्रयोग कहाँ उवित कह्दा जा सकता है? ये दोनो शब्द वाच्याविषयक ही 
हैं। (उत्तर) विधि और अनुवाद का अ्धोजक तत्त्व केवल यही है कि उनमें प्रधानता और 
अप्रधानता का विचार किया जावे ओर जो भ्रघान हो उसे विधि तथा जो अग्रधान हो उसे 
अनुवाद कह दिया जावे ॥ विधि और अनुवाद होने दे लिये ऐसा कोई नियम नही है कि ये 
दोनों बाच्य में ही होते हैँ) बतः यह नही कहा जा सकता कि वाच्य म होने से रसों के विषय 
में विधि और बनुवाद इन शडदों का प्रयोग नहीं किया जा सकता । वावयार्थ दोनों हो सकते 


२०६ घ्वन्यालोके 


हैं--वाच्यार्थ भी और व्यद्भबार्थ भी। यदि वाच्यार्थ के विषय में विधि और अनुवाद का 
प्रयोग क्रिया जा सकता है तो व्यद्भधार्थ रस के विषय में भी वह प्रयोग क्यो नहीं हो सकता र 
यह पहले ही बतलाया जा चुका हैं कि मुख्य रूप में रस ही वावय का अर्थ होता है. क्योकि 
तात्पर्य का परयंबस्तान रस में ही होता हैं। अब यह ठीक ही हैं कि जहाँ रसहूप पर्यवस्ित 
अर्थ मुख्य न हो वहाँ रस भी अनुवादरूपता को घारण कर सकता है यह उचित ही है। आशय 
मह है कि रस भी वावयार्थ होता है अत रस के विषय में भी योण मुख्य यह व्यवहार मयवा 
विधि और बनुवाद यह व्यवहार उचित ही फह्ा जा सकता है । (यहाँ पर यह प्रष्ठ हो सकता 
है कि यह बात सर्वंसम्मत नही है कि काव्यवाकयों द्वारा रसो का ही प्रतिपादन होता है और 
इसीलिये रस ही मुख्य वाक्‍्याय॑ होते हैं ऐसी दशा में रसों के विषय में विधि और 
अनुवाद के प्रतिपादत की क्‍या व्यवस्था होगी? हसी श्रश्त का उत्तर देसे के छिये 
पक्षान्तरो की व्याख्या की जा रहो है।) अथवा यहाँ पर यह समझना चाहिये कि 
रसो का जाक्षेप विभाव इत्यादि से होता है। यदि विभाव इत्पादि अनुचित हों तो रपों 
को अनूदित मातने में भी कोई विश्रतिपत्ति महीं हो सकती । जब रखों का आक्षेप 
वाक्यार्थ और वाच्य के द्वारा होता है ठव उन आक्षेप करनेवाछ्ठे तत्त्वों में जो विधि 
और अनुवादरूपता रहती है वह यदि आाप्षेप्य रस इत्त्यादि में भी भा जाने तो उसका निवारण 
कौन कर लेगा ? (यहाँ एर दीधितिकार में लिखा है कि 'चकार! अर्थात्‌ वाक्‍्यार्थ और 
वाच्य! में 'और' का प्रयोग प्रक्षित मालूम पढ़ता है बयोंकि उसके अर्थ का यहाँ पर अन्दय 


नही होता क्त उम्र 'और' की विवक्षा नद्दी होती । सम्भवत दीधितिकार का मन्तव्य रा | 
पर यह हैं कि वावयार्थ या तो रस हो सकता है या वाच्यार्थष । रस से यहाँ अभिप्राय हो ही 


नही सकता वयोकि यहाँ पर रस के आादोप करनेवाले तत्त्वों वा उल्लेख किया गया है । यदि 
वाच्यार्थ ही यहां पर अभिप्रेत है तो वाक्‍्या् ही वाच्य होता हैँ । करत वाषयाप भर वाच्य 
कहने को वया अभिप्राय ? विस्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि म तो वाच्य केवकछ 
बावयार्ष ही होता है ओर न कवूल वाक्‍यार्यथ रस का आदोप करनेवाला होता है बाच्य पदार्ष 
के द्वारा मी रस को असेप हो ही जाता है । यहां पर आचार्य का मस्तव्य यही है कि रस का 
आदोप चाहे वाक्यार्थ के द्वारा हुआ द्वो चाहे रिसी दूसरे वाच्यार्थ के द्वारा, आदोपक तत्वों 
में रहनेवाला विधि और अनुवाद का व्यवहार रस के विषय में भी घटित हो हो सकता है ।) 
अथवा थदि आप इस शत को नही सतना चाहते कि अनुदादहूप होते के कारण विदद्ध रसों 
का समावेश दूषित नहीं होता तो न मानिये, यह तो आप मानेंगे ही कि सहकारी होने थे 
कारण रस के विपय में विधि और अनुवाद इन शब्दों का व्यवहार अनुचित नहों बहा जा 
सकता । क्षत सर्वृधा विजद्धों वा अगागिमाव उचित ही है इस विपय में अ्रयास जिवरदस्ती) 
कोई नही किया जा रहा है। जो छोग यह नही भानते कि रस सालातृ काब्याथं होते है ये 
इतना मानेंगे ही कि साभात्‌ काम्यार्थ विभाव इत्यादि वाच्यार्ष ही होते हैं मौर उन वाच्याषों 
द्वारा रस इत्यादि का आदषोप होता हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया वि उनको इसना तो 
मानता पड़ेगा कि काश्यार्थ विभाव इत्यादि रस में निमित्त होते हैं। ऐसी दक्षा में भी प्रस्तुत 
पद 'क्षिप्तो हस्तावरुग्न ” इत्यादि में कोई विरोध महीं आता | इस पद्य में त्रिपुरामुर आलम्बन 
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है, तिपुर-युवतियाँ आश्रय हैं. बौर उनके दारा हाथ से क्षिप्त कर देना इत्यादि अतुभाव हे 
ये जो रफागभूत विभाव इत्यादि है उनकी निमित्त मानकर करुण और विप्नलम्भ इन दोनों 
रसों की अभिव्यक्ति होती है । ये दोनों हो रसरूप वस्तु हूँ. अर्थात्‌ घ्वनिरूप पूर्ण रस नहीं 
अवितु बूसरे तत्त्व को पुष्ट करनेवाले रस-सजातीय तत्त्व हैं। अ्म्पु की शराग्नि से जो दूपित- 
दाह होता है वही विधीयमान अश है । उस विधीयमान अश के थे दोवो करण और विप्रलम्भ 
रस सहकारी हो जाते हैँ। उस विधोयमान अभ् से एक विशेष भाव में, जोकि भगवान्‌ के 
प्रभायातिशय रूप में प्रेयोलड्टूटर कहा जा सकता है, प्रतोति हो जाती है ! यही इस प्रत्य कौ 
संगति है भाशय यह है कि हस्तदोष इत्यादि वाच्यप्तामग्री से करण और विप्रलम्म इन दोनों 
की मिश्रित प्रतोति होतो है जो कि भगवान्‌ के प्रभावातिशय को पुष्ट करने के कारण उसकी 
सहकारिणी हैं। भगवात्‌ का प्रभावातिशय प्रेयोद्छर के क्षेत्र में जाजाता है। (यहाँपर 
दीक्षितिकार ने लिखा हँ--'छोचतकार थे जिस प्रेणेलड्रएर को समझा है वह यहाँ पर नही 
होता, क्योकि शिवविधयक रति भाव की ही यहां सभी ओर से प्रघानता हैँ ओर प्र योलडूार 
वही पर होता है जहां माव अप्रघान हो ॥ किन्तु यदि भछकार में ही पक्षपात हो तो श्रृज्ञार 
और करुण के अग होने के कारण रसवत्‌ अछड्भार का निर्णय कर लिया जावे ।” यहाँ पर 
निवेदन यह है कि लोचनकार मे कविगत शिवविषयक रतिभाव को प्रयोछद्धार नहीं कहा 
है भोर शिवविषयक्त रति प्रेमोलकार हो भी नही सकती क्‍योंकि वह तो ध्वनि रूप में स्थित 
हैं। करण और विशप्ररुम्भ के द्वारा शड्भूर जी के प्रभावातिशय को पुष्टि होती है बोर 
प्रभावा तिशय के द्वारा कविगत रहिभाव को । इस प्रकार प्रभावातिशय (शिव जी का उत्साह 
जो भावरप में स्थित है) अपराग होकर श्रेयोलड्ार बन गया है इसमें किसी प्रकार की 
अमुपपत्ति नही हो सकती । यह भी ठीक ही है कि कण और विप्रलूम्भ ये दोनों रसबत्‌ 
अलदूए हो गये है +) दो विरोधी सहकारी कारणों से विजश्येय कार्य की उत्पत्ति' देखी हो 
जाती है। उदाहरण के छिपे जल शीतस्पशंवाला होता है भौर अग्नि उष्णस्पश वाली । दोनो 
एक दूसरे के विरोधी हैं किन्तु दोनो ही मिलकर सहकारी कारण बतकर भात पकाने का काम 
करते हैँ और उनसे कोमल भात पक जाना रूप विशेष कार्य की उत्पत्ति होहुल्‍हगञाती है। इसी 
प्रकार बीज के उगाने के लिये शौतरू जल और मूमिगत उष्णता दोनो का ईैहकार अपेक्षित 
होता है. यही बात सभी कार्य-कारण भावो के विषय में समझी जानी चाहिये । भस्तुत पद्य में 
भी विरोधी करुण और विप्रछ्म सहकारो वतकर शिव के प्रभावातिशय रूप कार्य को पुष्ट 
करते हैं । 
विरोध के स्थलो का निरूपण 
(प्रध्न) इस प्रकार का परिहार तो सर्वत्र सम्भव है किर विरोध कहाँ रह गया ? 
विरोध तो सर्वत्र इसो प्रकार मकिश्वित्कर हो जावेगा | (उत्तर) कारण का विरोघ वहाँ पर 
आवेंगा जहां एक हो कारण एक हो साथ दो विरोधी फलों को उत्पन्न करें । दो विरोधियों 
का सहकार विरोधी नही माना जाता। आद्यय यह है कि एक ही वस्तु एक हो साथ दो 
विरोधियों को जन्म नहीं देती जँसे जछ एक हो साथ शीत और उष्य इन दोनों फलों को 
उत्पन्न नही कर सकठा ! किन्तु दो विरोधी तत्व एक हो कार्य के सहयोगी तो हो हो सकते 
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हैं। यही बात 'विरृद्ध का उपादात ” इत्यादि में कही गई है। (लछोचनकार ने यहाँ पर 
“तोपादान विद््धस्थ! केवल इतना ही अश्य उद्धृत किया है। पूरी कारिका का पता नही 
है । सम्भवत इस कारिका का बर्थ यही होगा कि सहकारी के रूप में विरोधियों का उपा- 
दान सदोष नही होता ।) [प्रश्त) दि इस प्रकार का वाषय किसो ऐसे काव्य में आावे जो 
अभिनय के भन्तब्य से लिखा गया हो और उस समस्त वावय का अभिनय करना हो तो एक 
साथ ही दो विरोधियों का अभिनय कंसे किया जा सकेगा ? (उत्तर) वाच्य में जद दो विरोधी 


तत्त्व उद्देश्य रूप में आ जाते हैं उनका भो तो अभिनय किया हो जाता हैँ । जैसे 'आमओो, 
जाओ, उठो, गिरा”, इत्यादि बाय में उद्देश्य रूप में दो-दो विरोधी तत्त्व आये हैं। अभि- 
नय तो इनका भी किया ही जाता हैं। वहाँ जो बात अभिनय के लिये होतो है वहों यहाँ 


प्र भी हो सकती है । 
विरोधियों के अभिनय पर विचार 

ऊपर अभितय के विषय में जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह है--यदि 'क्षिमो 
हस्तावलग्न ' इत्यादि पद्च का अभिनय करना हो तो सर्वप्रथम भोत भौर विप्लुत दृष्दि के 
उपपादन के द्वारा प्राकरणिक अर्थ का अभिनय किया जाना चाहिये। यहां पर वस्तु का 
विभाजन इस प्रकार क्या जा सकता हैं--(() शदूर जी के प्रभावातिशय से परिपुष्ठ कवि- 
गत शद्भूरविषयक रति (भक्ति) भाव । (२) श्धूर जो के प्रभाव को पुष्ठ करनेवाला विपुर 
युवतियों का करण रस, (३) 'कामीव” इस उपसा के बल पर आया हुआ श्ज्ञार रस। 
शद्ुर जी का प्रभावातिशय स्व प्रमुख है, ओर करुण तथा श्वृद्भार दोनों गोण हैं, क्योंकि 
दोनो ही दद्भूर जो के प्रभावातिशय को पुंष्ट करनेवाले होने के कारण अपराग हो गये है 
किन्तु इन दोमो में विप्रलम्भ श्वुज्भार को अपेक्ता करण शद्भूर जी के प्रभावातिशय के अधिक 
चिकट पडता है वयोकि उसका उपयोग छाद्धूर जो के प्रभावातिशय के धोतन में अधिक होता 
है, अत श्राकरणिकता उसमें अधिक है । शुज्जार तो बहुत दूर है बयोंकि उसका शंकर जो के 
प्रभावातिशय में बहुत ही कम उपयोग होता है, 'कामी के समान”! इस उपमा के वल पर ही 
उम्का उपादान हुआ है, अव प्राकरणिक अर्थ को चमत्कारपूर्ण बनाने में ही उसका उपयोग 
है, मुख्या्थ को परिपुष्ट करने में उसका उपयोग नहों है । अत: जब प्रस्तुत पथ का अभिनय 
किया जावेगा तव 'सालुनेत्रोत्तछामि ” यहाँ ठक करण रस का उपयोगी अभिनय ही किया 
जावेगा और सायनसाथ बहुत थोडे रूप में विप्रलम्म मे कण के सादृश्य वी सूचता भी दी 
जावेगी । (दो विरोधियों का एक साथ अभिनय सम्मद नहीं है, अत' पहले कंदश का अभिनय 
किया जावेगा ओर बाद में विप्रहम्म को सूचना दी जावेगी ।) 'कामी बे समान यहाँ एर 
बद्यवि प्रणयक्तोप के लिये उचित अमिनय हिया गया है तथापि उतसे मिस दिश्रहम्म की 
अभिव्यक्ति होती है वह मुख्य नहीं हो पाता अपितु वह घकर की क्षरासि आपके पार्षों को 
जरा दाले” इस वावय से जो बहुत हो जोरदार अभिनय होठा है और उच्चते घकर जो के 


जिस प्रभावातिदाय का समर्थन होता है उसमे विद्ररुग्म अय दनरर प्रयंवतित द्वोदा है! इस 
प्रकार विधि बौर अनुवाद का आशय छेले से अर्थात यहाँमान छेने से कि दो विधियों का 
विरोध ही दृषित होता है,३ दो उद॒देदयों का जो एक हो विधिएृकों पृष्ट कर रहे हों विरोष 
दूषित नहीं होता, यहाँ पर विरोध का परिहार हो जाता है। 


तृतीय उद्योतः २०९ 


(ध्वन्या.)--किल्च नायकस्पाभिनसदनोयोदयस्य कस्पचित्मभावातिशयवर्णने 
तद्रतिपक्षाणां यः करुणो रसः स परीक्षकाणां न वेक्लब्यमादघाति प्रत्युत प्रीत्यतिदाय- 
नि्मिततां प्रतिपद्यव इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिकत्वात्तद्वरोधविधायिता न कश्चिद्दोप:। 
तस्माद्वावयाय्यगूतस्प रसत्य भावस्प वा विरोधो रसविरोधीति ववतु न्याप्यः, न 
त्वड्भभूतत्य कस्वचितू । 

(अनु०) और भी--अभिनन्दवीय उदयवाछे किसी नायक के प्रभावातिशय के वर्णन 
में उसके विरोधियों का जो कबंण रस वह परोक्षक्रो के वैवलष्य का आधान मही करता अपितु 
अतिद्य प्रीति का विभित्त बन जाता है ॥ अत उस विरोध करनेवाले तत्व की शक्ति के 
कृष्ठित हो जाने से कोई दोध नहों होता । इसलिये वाकयार्थ रूप में स्थित रस या भाव का 
2300 च 002 होता है यह कहना न्यास्य है, अगभूत किसी का ( विरोधी कहना ) 

के मह्ी । 

(लो०)--विपयान्तरे तु प्रकारान्तरेण विरोधपरिहारमाह--किल्चेति । परीक्ष- 
काणामिति सामाजिकाना विवेकशालिनास्‌ । न बेक्लव्यप्रिति। त तादूशें विधये चित्त- 
द्रुतिस्सच्यते कश्णास्वादविश्वान्त्यभावात्‌ । किन्तु वीरल्य योञ्तो क्रोधो व्यभिचारिता 
प्रतिपचद्यते तत्फलरूपोत्सो कहणरसः स्वकारणाभिव्यव्जनद्वारेण वीरास्वादातिशय 
दब पर्व्यत पर्यवस्य॒ति  यथीक्तम्‌--रोद्रस्य चेव यत्कर्मे स ज्ेय' करणो रस ” इति ) तदाह-- 

१ अब्रोदाहरणम्‌-- 
कुरवक कुचाधातक्रीडासुखेन वियुज्यसे 
वकुलविटपिनु स्मर्तव्यं ते मुखासवसेचनम्‌। 
चरणघटनाशून्यो यास्यस्यशोक सशोकता- 
मिति विजपुरत्यागे यस्य द्विपां जगदु: स्तिय. ॥ 

भावस्य वेति। तस्मिन्‌ रसे स्थायित. प्रधानभूत्तस्य व्यभिचारिणों वा यथा 
विप्रसतम्भश् ज्भार ओत्सुक्पस्य । 

(अनु०) विषयान्तर में तो प्रकारान्तर से विरोध परिहार बतलाते है--और भी यह ! 
प्रीक्षकों का अर्थात्‌ विवेकशाली सामाजिको का 'बैवदवव्य नही यदद । उस प्रकार के विषय 
में चित्तदुति उत्पम्म नहीं होतीं वयोकि कशुण के आस्वाद में विश्वान्ति नहीं होती । किन्तु जो 
यह क्रोध वो ररस के व्यभिचारी भाव का रूप घारण करता है उसका फलछलरूप यह कझुण रस 
अपने कारण के अभिव्यजन के द्वारा वोररस के आस्वाद को अधिकता में हो पर्यवक्धित होता 
है । जैसा कहा गया है--भौर रौद् का जो कर्य है वह करुण रस समझा जाना चाहिये ।! 
वही कहते हँ--भ्रोति को अधिकता” यह । यहाँ उदाहरण-- 

है कुरवक ? कुचाघात के क्रीडासुख से वियुक्त हो रहे हो, हे वकुछवृक्ष ? मुचासव 
के सेचन का तुम्हें स्मरण करता होगा । हे अश्योक ? चरणघटना शूत्य होकर सशोकता को 
प्रास होंगे ! इस अक्ार जिसके पुरत्याय के अवसर यर स्तरियाँ कह रही थी 

अपवा भाव का । उस रस में प्रधान स्पायी या ह्रधानमृत व्यभिचारी का जैसे 
विप्ररुम्म में औत्सुक्य का 

श्ड 
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विरोध परिहार के अन्य प्रकार 
तारावती--ऊपर जो विरोध-परिहार के प्रकार बतलाये गये हूँ उनसे भिन्‍न एक दूसरा 


प्रकार भी विरोध-परिहार का है--यदि कटी मायक का उदय हो चुका हो और उसके उस उदय 
का अभिमनन्‍्दन करना हो तो उसके भ्रभाव की अधिकता का वर्णन किया जाता हैँ यदि उसके 
साथ ही उसके विरोधी राजाओं के करुण रस का वर्णन किया जावे तो उनसे म तो विवेक- 
शील पाठक ही उद्विम्न हौगे और न आलोचक ही उसे अनुचित बतछावेंगे । कारण यह है 
कि अनोचित्य वही पर होता है तथा पाठऱों को वैकलव्य वही पर उत्पन्न होता है जहाँ 
चित्तवृत्ति की दशा परस्पर विरुद्ध हो । उदाहरण के लिये करुण रस में चित्तवृत्ति में द्रवण- 
शीछता उत्पन्न होती है और रौद्र में चित्तवृत्ति दीप हो जाती है। दीछि भोर द्रवणशीलता 
दोनो परस्पर विरोधी हैं। अतः दोनो हूप एक साथ चित्तवृत्ति में कभी उत्पन्न नहीं हो 
सकते । अब यदि किसी नायक के उदय का अभिनन्दन करना है और उसकै लिये उसके 
विरोधियों के करण रस का उपादान किया गया है तो इस प्रकार वे विधय में भर्थ वी 
परिसमासति करुण रस में नहीं होती क्योकि कण रस ऐसे स्थान पर साध्य बन कर नहीं 
अपितु साधन बनकर ही भाता है। ऐसी दशा में चित्त में द्रवणशीछता ही उत्पन्न नहीं हो 
पोती जिसे विरोध की सम्भावना की जा सके । अपितु होता यह है कि ऐसे स्थान पर 
पाठकों का पूरा ध्यान नायक के उत्कष में ही पेन्द्रित रहता है भौर उनके अन्दर प्रतिपक्ती 
सै रद्मानुभूति ही उत्पन्न नही हो पाती जिससे उनका हृदय प्रतिपक्षियों क्षे प्रति द्रवित हो ही 
नही पाता । वहाँ पर प्रतिपक्षियों का उपादान तो आालम्बन के रूप में हो होता है आभ्य के 
रूप में मही । अत उनके भाव से तादात्म्य का अ्रइन ही नहीं उठता | वहाँ पर मायक वीर 
रस का आशय दह्वोता है। युद्धवीर में क्रोष व्यभिचारी के रूप में आता है। क्रोध का फंड 
ही धोक होता है । आचार्यों की ऐसी हो मान्यता है। कहा गया है कि--रौद का जो कर्म 
(फल) होता है वही करुण रस समझा जाना चाहिये । मायकों की क्रोधपूर्ण चैष्टाओ का द्वी 
भह फल होता है कि उनके शत्रुओं की दक्ा कार्याणक हो जाती हूँ । इस प्रकार ऐसे स्थल पर 
करण रम अपने कारणों की (रौद्र रस की) अभिव्यजना करते हुये वीररस में पर्यवत्तित हो 
जाता है। इस प्रकार क्शण रस वोर के पोषण में आनन्द का कारण बन जाता है | भरत 


वरुण की शक्ति से कुण्टित हो जाने वे कारण उस विरोधी का विधान करनेवाले रस में कोई 
दोप नही भाता । एक उदाहरण छीजिये-- 


किसी राजा ने शक्दुओों को पराजित कर दिया है। शत्रु अपनी प्रियतमाओं को 
लेकर अपनी राजघानों से भाग खडे हुये हैं । उस समय छत्रुओं की स्त्रियाँ क एणापूर्ण स्वर में 
कहती हैं किन्‍-हे छुरवक २ अभी तक तुम हमारे स्तनों के आधभाठ भी फ्रीड़ा वा झ्लानग्द 
लिया बरते थे, अब वह आनन्द तुम्हें कहाँ मिलेगा ? है वकुछ वृष ? अब तुम हमारे मुधायद 
कै सेवन का स्मरण किया करना । है बश्चोव ? अव तुम्हें हमारे चरणों के प्रहार का सुस 
नहीं मिल सबेगा, अत तुम अथोक नहीं रह सकोगे अपि तु सशोक हो जाओगे। (ये 
कविसमयस्यातियाँ है कि अशोर सौमाग्यवती स्त्रियों बे चरणाघात से फूलता है, ठुएवक 
त्रालियन से और वजुल मुख का कुल्हा मारने से सिलता है ।) 


तृतीय उद्योतः २११ 


यहां पर कुचाधात इत्यादि से श्वृद्धार को व्यजना होती है, वह झबुओ की करुणा 
का पौषक होकर उसका भ्रग बन जाता है । मुल्य वर्ष्य बियय है राजा का प्रभावातिशय । 
उस प्रभावातिशय को शत्रुओं की करुणा पृष्ट करतों हैं। इस प्रकार विरोधियों का परस्पर 
सम्मिललन पाठकों के हृदय में विक्ञोम उत्पत्व नहीं रूरता अपिकु प्रकरणिक अर्थ को शोमा 
बढ़ाता है । अत: यह निष्कर्ष निकला कि वा्ध्या्यहूप में स्थित चाहे रस हो चाहे माव दो 
मौर पह भाव भी चाहे उस रस का स्थायो भाव हो चाह प्रशानभूत व्यभिचारी हो उसका 
बर्थाव्‌ प्रधान रस का विरोषी ही वाह्दविक विरोधी होता है यही कहना ठीक है जैसे यदि 
विप्ररम्म ख्यजार में ओत्युक्य प्रधानोभूत व्यभिचारों भाव हो ठो उत्तका विरोधी वास्तविक 
घिरोधी कहा जावेगा । किन्तु यदि कोई रस या कोई भाव अग्र रूप में स्थित हो पो उसका 
विरोधी होन/ अकिड्चित्कर हीता है ! 


(धवन्या०) अथवा वाब्यार्यीभूतस्यापि कस्यचित्कदणरसविषयस्य तावृशेन 
अ्युज्ञारवस्तुना भन्लिविशेषाधयेण संपोजनन रसपरिपोषायेव जायते। यत्- प्रकृतिमधुरा 
पदार्था: शोचनीयतां प्राप्ताः प्रागवस्थाभाविप्रिः संस्मयंसाणे विछासेरधिकतर शोका- 
वेशमुपंजनयन्ति । यया-- 

बय॑ स रसनोत्कर्षो पोनस्तनविमर्दन ॥ हि 
नास्युरजधनस्थर्शी नोवोविव्ंसनः करः ॥ हर 
इत्यादो। तदभ भिषुरगुवतीनां शाम्भवः शरास्तिरा्द्रपराघ: कामी 
ग्रथा व्यवहरति सम तथा व्यवहृतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्येव मिविरोधत्वम ६ 
तस्साद्रथा यथा निरूष्यते तथा तथात्र दोषाभाव- | हे 

इत्य च-- 

क़ामन्त्यः क्षतफोमलाइगुलिवलद्रक्ते: सरदर्भा: स्थलों: 
पादे: पातितयावकरिव पतद्वाष्पाम्युघोतानता:। 

भीता भरतृंकरावलम्पितकरात्त्वह रिनार्योड्युना 
दावा परितो भ्रमन्ति धुनरप्युद्विवाहा इव 

इत्येवमादोना सर्वेघामेव तिविरोधत्वमवान्तव्यम्‌ ! 

एवं तावद्रसादोना विरोधिरसादिसि... स्मावेश्ञासमावेदयोविधयविभागों 
दक्षित.] 

(अनु०) अपया वावपार्थएप्र में स्थित किसी करुण रक्त के विषय कय उस अकार की 
शृज्ार वस्तु के साप विशेष भज्िमा का बाधय लेकर जो सगोजना की जातो है वह रस 
परिषोप के छिये हो होतो है। क्योंकि स्वभावत मधुर पदार्स दोचनोया को प्राम होकर 
इम प्रकार पुरानी अवस्था में होनेवाले तथा स्मरण किये जाते हुये विलाठ़ो से झोक के जावेश 
को अधिक उत्पस्न करते है । 

जैसे-- यह बह रसना को ऊपर छीचनेवाल्ा, ह्यूलस्तनों का मह्तोन्‍्माँति मर्दन करने- 
बाला, नाभि, ऊ ठपा जधाओं का स्पर्श करनेठा्ला ओर नीदी को खोलनेवाला हाथ है 7 


र्श्र घ्वन्यालोके 


इत्यादि में | अत यहाँ पर त्रिपुरयुवतियों से शद्धुर की शराग्नि ने दैसा ही व्यवहार 
किया जैसा पहले झपराध में आाईकारी किया करता था । इस प्रकार भी निरविरोधता है हो । 
इसलिये यहाँ जैसे जैसे निरूपण किया जाता है वैसे-वैस्े दोष का अमाव सिद्ध हो जाता है । 

ओऔर इस प्रकार-- 

घायछ फोमछ उगलियों से प्रवाहित होनेवाले रक्त से भरे हुये अत महावर छगाये 
हुये के समान पैरो से दभ-परियूण स्थलियों को पार करती हुई, प्रवहमान अश्रुआ से घुले हुये 
मुखवाली, डरी हुई अत अपन हाथों का प्रियतमो के हाथों में पकडाये हुये तुम्हार वैरियों की 
स्त्रियाँ इस समय दावाग्नि के चारो ओर घूम रही है मानो उनके विवाह सन्निहित हों ।' 

इत्यादि सभी का निविरोधत्व समझा जाना चाहिये। 

इस भ्रकार रसादिको का विरोधी रसादिकों के साथ समावेश और अप्तमावेश का 
विषय विभाग दिखला दिया गया। 

(लो०) अघुना पृर्व॑स्मिन्‍नेव रलोके श्रिप्त इत्यादी प्रकारान्तरेण विरोध परिहरति- 
अथवेति । अय चांत्रभाव -ध्ुव॑विप्रल्म्भकरुणयोरन्यत्राज़ भावगमनान्निविरोधत्व- 
मुक्तम््‌ । अघुना तु स॒ विप्ररम्भ करुणस्येवाज्जभता प्रतिपन्‍न कथ विरोधीति व्यवस्था- 
प्यते-तथाहि करणा रसो नामेध्टजनविनिपातादेविभावादित्युकतम्‌ | इष्टता च नाम 
रमणीयतामूछा । ततइच कामीवार्द्रापराघ इत्युट्रेक्षयेदमुक्तम्‌ | शाम्मवशरबहिचेष्टि 
तावलोकने प्राक्तनप्रणयकलहवृत्तान्त स्मयंमाण इदानी विध्वस्ततया शोकविभावता 
प्रतिपद्यते । तदाह--भड़िविशेषेति ॥ अग्राम्यतया विभावानुभावादिखूपताप्रापणया 
ग्राम्योक्तिरहितपेत्तर्ध । 

अत्रेव दृष्टान्तमाहु--यथा अयमिति। अत्र भूरिश्रवस्स समरभुवि निपत्तित 


बाहु दृष्टवा तत्कान्तानामेतदनुशोचनम । रसना मेखला सम्भोगावसरेपूर्ध्व बरपंत्तीति 
रसनौत्कर्पी । 


अमुना विरोधोद्धरणप्रकारेण बहुतर छक्ष्यमुपप्रादित भवतीत्यभिप्रायेणाह-- 
इत्य चेति। होमाग्निधूमद्गत वाप्पाम्वु यदि वा बन्धुगृहत्यागढु खोद्भवस | भर्य॑ 
कुमारीजनोधित साध्वस | एवमियताडगमभाव प्राप्तानामुक्तिरच्छर ति कारिकाभागोप 
योगि निरूपितमित्युपसहरति--एवमिति। तावदुग्रहणेन वक्‍्तव्यान्तरमप्यस्तीति 
सूचयति ॥रणा 

(बनु०) इस समय तौ क्षिप्त” इत्यादि पहड़े इलोक में ही प्रद्रारान्तर से विराष का 
परिह्वार करत हैं--“भपवा' इत्पादि। यहाँ पर यह साव है--पहले अन्यत्र क्रणमाव वो प्राप्त द्वाने 
के कारण विप्रलम्म भौर कदण का निविरोधत्व कद्दा गया । इस समय तो वह विप्रूम्म करण 
की अगता को प्राप्त होतवाला विरोधी वैसे यह ब्यवस्थापित किया जा रहा है । वह इस प्रदार- 
यह कहा गया है कि करण रस इध्टज्ों के विनिषात इत्यादि विभाव प्ले होता है और इप्टठा 
तो रमणीयता से ही उद्भूत होती है । इससे 'कामीवार्दापराघ” इस उत्पेक्षा से यह कहां गया 
है--श्द्भुर जी की धराग्ति वी चेष्टाओों वे अव्ोकन से पुराना प्रणयकलद् का वृच्तान्त 


तृतीय उद्योतः श्र 


स्मरण किया जाता हुआ इस समय विध्वस्त हो जाने के कारण झोकविभावता को भाप्त हो 
जाता है ! वह कहते हैं-- विशेष भगिमा के द्वारा यह । आग्राम्य विभाव अनुभाव इत्यादि 
की प्राप्ति के साथ ग्राम्योक्ति रहित । 
इसी विषय में दृष्दान्त कहते हैं--“जैसे यह ।' यहाँ पर युद्धमूमि में पड़ी हुई भूरिश्रिवा 
को बाहु को देखकर उनकी कान्‍्ताओं का यह बनुशोचन है । सम्भोग के अवसरों पर रसना 
शर्थात्‌ मेखलछा को ऊपर को खीचनेवाला रसनोत्कर्षी ६ 
उस विरोधोद्धरण के प्रकार से बहुत बधिक लक्ष्य उपपादित हो जाते हैं इस अभिप्राय 
से कहते है--और इस प्रकार! ) होमाग्नि के घूम से उत्पन्त बशुज्षछ या बन्धुगृहत्याग के 
दुख से उत्पन्न भय का अर्थ है कुमारोजनोचित साध्वस । इस प्रकार इतने से “अप्रभाव को 
प्राप्त होनेवालो की उक्ति छछरहित होतो हैं” इस कारिका भाग का उपयोगी निरूपण कर 
दिया गया यह उपसहार करते हैं--'इस प्रकार! । तावत्‌ शब्द से सूचित करते है कि और 
भी कुछ कहना है ॥२०॥ 
तारावती--ऊपर यह दिखलाया जा चुका है कि 'क्षिप्तो हस्तावकूग्त इस पद्य में 
विरोधी का समावेश सदोप नही होता अब यह दिखला रहे हैं कि उसी पच्च में विरोधपरिहार 
दूसरे प्रकार से भो सम्भव है और केवछ दोष-परिहार ही नहीं अपितु उसमें गुणरूपता भो आ 
सकती हैं | पहले यह बतछापा गया था ऊ्रि प्रस्तुत पद्म में विप्रद्म्भ जोर करण दोनो ही एक 
तोसरी रमवस्नु शकरविषयक भक्तिमाव का पोषण करते हैं मत पराग होने के कारण दोनों 
का परस्पर विरोध नहीं होता । अब यह सिद्ध किया जा रहा हैं कि विप्रलम्भ स्वयं कहण का 
अगर बन गया है अत उनके विरोध का प्रश्त हो उत्पन्न नहीं होता। यदि करण रप्त का 
विषय बावयार्प हो गया हो अर्पात्‌ वाक्यरचना में करुण रस को प्रधानता प्राप्त हो गई हो 
ओर उस प्रकार की विरोधी रइज्भारवस्तु के साथ उसको सयोजना विशेष भपिमा के साथ 
को जाबे तो वह विरोधियो को सहसयोजना रमपरिपोषक ही होती है रसविरोधी नहीं। 
इसको इस प्रकार समझिये---करण रस का विभाव अर्थात्‌ कारण होता है इष्टजनविनिषात, 
कर्षोंकि इष्टजनविनिपात से ही कर्ण रस सम्भव होता है यह बात कही जा चुकी है और इस 
विषय में किसी का प्रतभेद नही है । वस्तु तभी इष्ट बनती है जब उसमें रमणीयता विद्यमान 
होती है । क्योकि रमणीयता हो किसी वस्तु को इृष्ट बनानेवाली होती है। सामान्यतया जब 
हम किसी भी वस्तु की दुर्गति देखते हैं तो हमें दुख होता ही है, विन्‍्तु यद्दि वह वस्तु रमणीय 
मी हो तो हमारा दु ख और मधिक बढ बाता है कि जो पदार्थ स्वभाव गे ही मधुर था बह 
कंसो शोचनीय दश्ञा को प्राप्त हो गया ? इस प्रकार जितना ही हम उप्तकी पुरानी गोरव- 
पूर्ण आनन्ददायक दशा का स्मरण करदे हैँ उतना हो हमारा शोकावेश अधिकाधिक बढ़ता 
घर जाता है। इस प्रकार विरोधो होते हुये भी श्इ गार की व्यगोत हुई आनन्दमय दद्या का 
झमरण शोक को वढाता हो है किन्तु छर्ते यह हैँ कि उसकी सयोजता नवीन भग्रिमा के साथ 
करुण के परिषोपक के रूप में को गई हो ! यह परिपोषक्ता श्रृंगार रस में तव जाती है जब 
वर्णन में ग्राम्यता व आने पावे, शूगार रस करण के विभाव अनुभव इत्यादि रूपों में परिणत 
हो जावे और उसमें ग्राम्य उक्तियो का ब्रमाव हो । एक उदाहरण--महामारत के स्त्रीपर्व में 
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हवाहत सैतिकों को आाहूम्बन मानकर शोक का वर्णन किया गया हैं) शोक झा पूर्ण परिषाक 
स्त्रीप्च में ही होता है। भूरिश्षवा की स्थियाँ अपने मरे हुये पत्ति का कटा हुआ हाथ देखती 
हैं और विछाप करती हुई कहती है--- 

“यह वही हाथ है जो सहवास के लिये हमारो रसना को ऊपर उठाया करता था, 
जो हारे स्थूछ स्तनों का विपर्दन किया करता था और हमारी नामि ऊछ तजा जद्भाओं फा 
स्पर्श किया करता था ( 

यहाँ पर कष्ठण के प्रप्तग में श्रृगार काल को सम्भोगचेष्टाओ का वर्णन किया गया 
है । ये चेष्टायें कदण का अग बन गई है बयोकि शोक को किक दीज्ता प्रदान कर देती हैँ 
इसी प्रकार 'क्षिप्तो हस्तावलग्न ” में मानो अपराध में झाद कामी हो' इस उपेक्षा का प्रयोग 
किया गया है । इस उत्प्रेक्षा से मो श्लोक की भावना अधिक वाब्र हो जाती है। जब उत 
तिपुर-युवतियों ने शकर जी के बाण की अग्नि का उपद्रव देखा तब उम्हें अपने पूर्वानुमूठ 
प्रियतम समाथम का स्मरण हो आया । कहाँ तो उनके प्रियतमों की वह चाटुकारिता जब 
कि अपनी प्रियतमाओ से निरस्कृत होकर भो वे उनकी चाटुकारिता हो करते थे और कहां 
उनकी यह दुर्दशा । वैसे भो किसी की दुर्दशा करुणाभाव ही जागृत करती है, हिन्‍्तु जद मह 
ज्ञात होता है कि दुर्दशा ग्रस्त व्यक्ति पहले कितना आनन्‍्दपूर्ण सम्पन्न जीवन व्यतीत करता 
था और अब उसके सम्रस्त आनन्द सम्ाप्त हो गये तव कदणाभाव और अधिक तीग्र हो जाग 
हैं। इस प्रकार जितना अधिक मिरूपण किया जावे उतना ही अ्रस्तुत पद्म निर्दोष ही सिद्ध 
होता है । 

यह विरोध का उद्धार केवल एक ही पद्य में नहीं किया जा सकता। अनेक लक्ष्य 
ऐसे ही सकते है जहाँ इस प्रकार विरोध का उद्धार किया णा सकता है। एक और उदाहरण 
क्लीजिये-- 

किप्ती राजा ने अपने समस्त शत्रुओं को विच्छिन्त कर दिया हैं। ये शा अपनी 
प्रियतमाओं को छेकर जंगल को भाग गये है । उस समय वा वर्णन करते हुये कदि कहता है 
कि--वे श्रुस्त्रियाँ दावार्ति के चारों ओर घूम रही हैँ उस समय ऐसा मालूम पढता है मानों 
उनका पुन विवाह ही रहा ही । (विवाह में अग्नि की परिक्रमा की ही जाती है ।) वे ऐसे 
स्थलों को पार कर रही है जहाँ कुश दिखरे हुये हैं| कुशों से उनने' पैर छात्त हो गये है तव 
उनकी ऐसी शोभा हो गई है मानों उनके भहावर लगाया गया है। (विवाह में भी ठुश बिछा- 
कर उन पर भवरों में पैर रवखे जाते हैं और पैरों में महावर छगाया जाता है )) उन पर जो 
आपत्ति पड़ी हैं उसके कारण उनके आँसू वह रहे है जिससे उनके मुख घूल गये है। (विवाह 
में मी एक हो होम के धुर्ये के कारण कुमारियों के आँसू वहते हैं दुस्तरे उन्हें अपने बन्घुजनों 

के परित््याग पा दु छ होता है उससे भी उनके आँसू बहते हैं ।) दे डरी हुई है बयोंकि राज- 
महलों को छोड़कर पहले पहल उन्हें वनों के मयावह दृश्यों का साक्षात्तार हुआ है। (विवाद 
में भी कुमारियों का स्वभाव ही ढरना होता है। पहले पहुछ अपने प्रियवर्मों वे सम्पर्क में 
उन्‍हें भय का अनुभव होता है।) उन्होंने अपने हाथ अपने पतियों बे हों में दे दिये है 
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बयोंकि वनों में बिना हाथ का सहारा लिये चछना उनके लिये अशव्य हैं । (विवाह में भो 
पतियों के हाथ में दघुओ का हाथ दिया जाता है ॥) इस प्रकार दावाग्निह्पो विवाह-होमाग्लि 
के चारों ओर शपुस्त्रियाँ घूम रही हैं । 

वहाँ पर राजाओं और उनकी पत्नियों का करुय रस अद्धी है । उस करुण रस को 
पुष्ट करनेवाछा हैं उतका विवाहोत्सद के समय का आहइन्‍्द का स्मरण ऐसे अवसरो पर 
सर्दंत्र ही निविरोध को समझ लेना चाहिये । इस प्रकार रस इत्यादि का विरोधी रस इत्यादि 
के साथ समावेश और असमावेश का बिपय-बिभाग तो दिखला दिया गया। 'तो' का अर्थ 
हैँ कि इस विषय में बौर भी बहुत कुछ कहा जा सकता हैँ ।रणा 

(ध्वन्या ०)--इदानीं लेपासेकप्रवन्धनिवेशने न्याय्यो यः क्रमस्त प्रतिपादयितु- 
मुच्यते- 

प्रसिद्धेषषिप्रबन्धाना नानारसनिवन्धने। 
एको रसोडज्जीकर्तव्यस्तेषामुत्कपंमिच्छता ॥२१॥ 

प्रबन्धेषु महाकाध्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकोर्णतयाड्भाड्लिभावेन बहयो- 
रसा उपनिवध्यन्त इत्यत्र प्रसिद्धो सत्याम्पि थः प्रवन्धाना छायातिशययोगमिच्छति 
हवा रफानामन्यतमः कश्चिद्विवक्षितो रसो$४ज़ित्वेन निवेशयितव्य इत्ययं युक्ततरो 
मार्ग] 

(अनु०) इस समय उनके एक प्रवन्ध में निविष्ट करने में जो उचित क्रम है उसके 
प्रतिषादन के लिपे कहते हैं--- 

“प्रदस्धों का नाना रस निबस्धन प्रसिद्ध होने पर भी उतर उक्तर्प बाहनेवाले के 
द्वारा एक रस अग बता दिया जाना चाहिये! ॥र१॥ 

प्रवर्धों में अर्थात्‌ महाकाव्य इत्यादि में अथदा नाटक इत्यादि में बिखरे हुये रूप में 
अज्भाहि भाव से बहुत से रमों का उपनिवन्धन किया जाता है इस प्रप्तिद्ध के होते हुये भी 
जो भप्रबन्धों को छाया की अधिकता का योग चाहता है उसके द्वारा उमर रखों में अन्यतम किसी 
विवक्षित रस को अजड्जी के रूप में सन्निविष्ठ कर दिया जाता चाहिये यह अधिक उचित 
मार्ग हैं । 

(ले०) तददेवावतारयवि--इदानीमित्यादिताः । त्तेपा रखाना क्रम इति योजता । 
अधिद्वोपोति। मरतगुनित्रमृतिमिनिसूपितेशपीत्ययं:। तेपातरिति अवन्धानाय। महा 
कांव्यादिष्वित्यादिशब्द. प्रकारे । अनभिनेयाद्‌ भेदानाह, द्वितोयस्त्वभिनेयान्‌ । विध्र- 
कोर्णतपेति | वायकप्रतितायकपताकाप्रकरोनायकादिनिष्ठयेत्यर्थ.। अद्भाड्िमावेने- 
त्मेकनायकनिप्ठत्वेन ) मृक्ततर इति । यद्यपि समवका रादी पर्यायवन्धादों च नैकस्या- 
जित्व तथापि मायुकवा तस्याप्येवविधों य- प्रवन्ध' तशाथा नाटक महाकाव्य वा 
तदुत्कृष्टतरमिति तरथब्दा्थे- । 

(अनु०) वही अवतवारित करते हैं-- इस समर्या इत्यादि के द्वारा । उन रमों का क्रम 
मह योजना है। प्रसिद्ध होने पर भी” यह । अर्थात्‌ अरतमूनि इत्यादि के द्वारा निरूपिठ होने 
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पर भी । उतका कर्थात्‌ प्रबन्धो का। 'महाकाब्य इत्यादि में! यहाँ आदि शब्द प्रकारवाचक है । 
अनभिनेय भेदो को कहता है, द्वितीय तो अभिनेयों को ! “विश्रक्रोर्ण रूप में! यह। भर्षात्‌ 
नायक, पताका और प्रकरी नायक इत्यादि में रहने दे कारण । अद्भाज्िमाव के द्वारा अर्थात 
एकनायकनिष्ठ होने के कारण । अधिक उचित' यह । यद्यपि समदकार इत्यादि में और 
पर्यायवन्ध इत्त्यादि में एक का अड़ित्व नही होता तथापि उसको भी अयुक्तता मही होती इस 
प्रकार का जो प्रबन्ध होता है जैसे नाटक या महाकाव्य वह अधिक उत्कृष्ट होता है यह तर 
शब्द का बर्च है ॥२१॥ 


रस को अगी बनाने का निर्देश 

तारावती--ऊपर को कारिका की वृत्ति में 'तावतू” छन्द का प्रयोग कर यह सद्ेत 
किया गया था कि इस विषय में और भी कुछ कहना हो है| वह क्या हैं ? इसो प्रहत का 
उत्तर २१ वी कारिका से दिया जा रहा है ! इस कारिका में यह दिखलाया गया है कि यदि 
कई रक्ष किसी एक प्रवन्ध में आ जावें तो उनके एक में सन्निविष्ट करने का क्रम क्या 
होना चाहिये ? कारिका का आाक्षय यह है-- यद्यपि यह बात प्रसिद्ध है कि प्रदस्धों में अनेक 
रसों का लिशन्थन क्या जाता है तथापि यदि कवि अपने प्रयन्‍्ध को उत्तृष्ट बनाना चाहे तो 
उसका कर्तव्य है कि वह एक रस को अग्री रस बता दे । 


"प्रसिद्ध है! कहे का आशय यह है कि भरतभुनि इत्यादि आचार्यों ने इस बीत का 
निरूपण किया है. (और काव्य-परम्परा के परिणीलन से भी यही तण्य प्रकट होता है ।) कि 
चाहे काव्य अभिनेय न हो जैसे महाकाब्य इत्यादि और चाहे अभिनेष हो जैसे माटक इत्पादि, 
सभी भ्रकार के का«्यों में अनेक रस आते है वे समस्त रस समस्त काव्य में व्याप्त होते हैं और 
उनमें कोई भगी ह ते हैं तथा कोई अग । कोई रस नायकंगत होता है कोई प्रतिनायक गत, 
कोई पताका (व्यापक प्रासगिक इतिवृत्त) के नायक से सम्बद्ध होता हैं और कोई प्रकरी 
(अरदेशस्थ प्रासगिक इतिवृत्त) के नायक से सम्बद्ध । भाशय यह हैं. कि एक नायक में रहये- 
बाला कोई रस अपने नायक की सत्ता के अनुत्तार ही महत्त्व को प्राप्त होता हैँ । यदि प्रघान 
नायक गत (आधिकारिक कथावरतु के नायक गत) होता है तो अग्री होता है नहीं तो अग । 
यह सव प्रष्तिद्ध है तथापि यदि कवि वी कामना हो कि उसका वाब्य अत्यन्त रमणीयताशारी 
हो तो उप्ते उन समस्त रसों में किसी एक अभीष्ट रस को भग्री मवश्य बता देना चाहिये 
यही क्षिक अच्छा भाग है । 'अधिक अच्छा' कहने का आशय यह है कि ऐसे भी काव्य होते 
हैं जिनमें कसी एक रस को प्रधानता नहीं होती । उदाहरण के लिये श्रग्य काव्य में पर्यौय- 
बन्ध मोर दृश्य काब्यों में समवार ऐसे हो काव्य होते हैँ जिनमें विभिन्‍न रस बिखरे हुये 
होते है. और उनमे किसी एक को अग्री दे रूप में यदि प्रतिष्ठित न॒ क्रिया जावे तो शुछ अनु- 
जित नही होता तथापि नादक या महाकाव्य में एक रस को क्षगी बेनाना अधित समीचीन 
होता हैं ॥२१॥ 


(ध्वस्या०)--नतु रात्तरेपु बहुपु प्राप्तपरिषोषेपु सत्सु क्यमेकस्पाज्िता न 
विर्ष्यत इत्याहाडूघेदसुच्यते-- 
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रसान्तरसमावेशः पभ्रस्तुतस्थ रसत्य यः। 
नोपहन्त्यद्धितां सोध्स्प स्थायित्वेनावभासिनः ॥रेशा। 

प्रबन्धेपु प्रथमतर प्रस्तुत: सन्‌ पुन पुनरनुसन्धोयमानत्देन स्थायो यो रस- 
स्तस्थ सकलप्रबन्धव्यापिनो रसान्तरेरन्तरालवतिभिः समावेशों यः स नाज्धिता- 
मुपहन्ति । 

(अनु०) परिषोष को भ्राप्त होनेदाले बहुत से दुसरे रसी के होते हुये मो एक का अद्भी 
होना विरुद्ध क्यो नही होता ? यह शद्भा कर कह रहे है-- 

“प्रस्तुत रस का जो दूसरे रस्तो के साथ समावेश वह स्थायी के रूप में अवभासित 
होनेवाले इस रस के अद्भीभाव को मष्द नही करता ॥२२॥ 

प्रवन्ध में पहले ही भस्तुत तथा वार-बार अनुसन्धान किये जाने के कारण स्थायी जो 
रस उस समस्त प्रवन्ध में व्यापक रप्त का अन्तरालवर्तों हुसरे रसों के साथ जो समावेश घह 
उसकी अगिता को उपहृत नहो करता ॥ 

(छो०)--नन्विति । स्वय लब्धपरिपोपत्वे कथमज्भत्वम्‌ ? अलब्धपरिषौपत्ते 
वा कथ रसत्वमिति रसत्वमजूत्व चान्‍्योन्यविरुद्ध तेषा चाज् त्वायोगे कथमेकस्याज़ित्व- 
मुक्तमिति भाव. । रसान्तरेति। प्रस्तुतस्थ समस्तेतिवृत्तव्यापिनस्तत एवं बितत- 
व्याप्तिकत्येनाज्धिभावोचितस्प रसान्तरेरितिवृत्ततशामातत्वेन परिमितकथाशकल- 
व्यापिभियं: समावेश' समुपवृंहण स तस्य स्थायित्वेनेतिवृत्तव्यापितण भासमभानस्य 
वाज़ितामुपहन्ति, अद्धिता पोष मत्पेवेत्यथं:। 

एतदुक्त भवति--अद्भभूतान्यपि रसान्तराणि स्वविभावादिसाम्ग्रया स्वाव- 
स्थाया यद्यपि लब्धपरिषोयाणि चमत्कारगोचरता प्रत्तिपययन्ते, तथापि स चमत्कार 
स्तावत्मेव न परितुष्य विश्वाम्यत्ति किन्तु चमत्कारान्तरमनुषावति। सर्वत्रेवाड्राडि- 
भावेध्यमेवोदन्‍्त । यधाह तबमवानु-- 

गुण: कृतात्मसंस्कारः प्रधान प्रतिपद्यत्ते 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वर्तते ॥ इति ॥२२॥ 

(अनु०) 'ननु यह ! स्व॒य परिषोष को प्राप्त होने पर अगत्व कैसे ? अथवा परिपोष 
को न प्राप्त होने पर रसत्व कैसे २ इस प्रकार रसत्व और अगित्व के छ्विद्ध न होने पर कैसे 
एक का भग्री होता कहा गया है ? यह भरत का माव है । 

“स्सान्दर' यह | ख्रस्तुत तथा समस्त इतिवृत्त में व्यापक और इस्नीलिये विस्तृत 
क्याशिवाला होने के कारण अग्री होने के अधिकारी (किसी) रस के इतिवृत्त बश्च माने के कारण 
परिमित कथाछण्डों मे व्याप्त दूसरे रसों के साथ जो समावेश अर्थात्‌ उसका अभिवर्धन वह उस 
स्थायी द्वोने से इतिदृत्त में व्यापक होने के कारण शोमित होनेवाछे (रस) की मुद्यता को 
उपहत नही करता भ्र्षात्‌ अग्रिता को पुष्ट ही करता है । 

यह बहा गया हँ--अग्भूत भी दूसरे रस अपनो विभाव इत्यादि की साप्रप्रीसे 
अपनी अवस्था में यद्यपि परिषोध को प्राप्त होकर चमत्कारयोचरता को प्राप्त कर लेते हूँ 


राट ध्वव्यालोकै 


तथापि वह चमत्कार उठने से ही सन्तुध्ट नही होता, किन्तु दूमरे चमत्कार की ओर दौड़ता 
है | अज्भाज्लिभाव में सत्र यही घटना होती है । जेसा कि श्रीमान्‌ जो ने कहा है-- 

“गुण अपता सस्कार करके प्रधात को प्राप्त हो जाता है, ओर प्रधान के उपकार करने 
में अधिकता में वर्तमान होता हैं यह ॥र२र॥। 


रस के अगरागी भाव का औचित्य 


तारावती--(प्रश्न) रस की परिमाषा करते हुये आचार्यों मे लिखा है कि रस उसे 
कहते हैं जो वेद्यास्तरस्पशशून्य हो अर्थात जिसके आस्वादन के अवसर पर अन्य सभी प्रकार के 
स्वेदनीय पदार्थों का तिरोमांव हो जावे जो स्वप्रकाशानाद चिन्मय हों और जशिंसकां स्वरूप 
अखण्ड हो उसे रस कहते हैं॥ रस की इस परिभाषा को स्वीकार कर लेने पर उनका 
अग्रागिभाव तो दूर रहा उतका एक साथ समावेश भी कठिन प्रतीत होता है, वह न हो 
दूसरे का अग ही हो सकता है और न अग्री हौ। यदि स्वसामग्रीसमवधान में ही उसका 
परिषोष हुआ है तो वह अगर क़िस प्रकार हो सकता हैं? यदि उप्तका परिषोष दोष नहीं हो 
गया है तो वह रस हो किस प्रकार कहां जा सकता हैं? इस प्रकार अनेक रसों के परिपृष्ट हो 
जाने पर एक को ही अगो बह देना क्‍यों सिद्धान्दविष्द्ध नहीं है ? आशय यह है कि रस कमी 
अग नही हो सकता और अग कभी रस नही हो सकता । रसत्व और अपत्व परस्पर विद 
है। जब अग॒त्व रस में थाहों नहों सकता तो कोई एक अगी भी कैसे हो सकता है? 
(उत्तर)-- 

“प्रस्तुत रस स्थायी के रूप में अवमास्तित होता है (और वही अगौरस कहा जाता 
हैं )) यदि उसमें (प्रतगवश) भन्यरततों का समावेश हो जावे तो उत्ते अंग्री होते में कोई 
उपधात मही होता । 

आशय यह है कि वही रस काव्य में अद्भीरस का रूप घारण करता है जो 
नाटक के बीज के साथ ही सर्वप्रधम उपस्थित हो और काब्य जितना हो आगे बढ़ता जावे 
वह रस भी साथ साथ परिपोष को प्राप्त होता रहे तथा उसका बार बार अनुसन्धान भी कर 
लिया णाता रहे । इस प्रतवार के रम को हम काब्य का स्थायी रस वह सकते है, क्योंकि यह 
रस समस्त प्रबन्ध में ब्याप्त होता हैं और प्रारम्म से समाप्ति पर्यन्त स्थिर बना रहता है। 
बीच दोघ में और रस भी आते रहते है। उम्रका समावेश इस व्यापक रस में होता चलता 
हैं । अन्य रसो से मिल जाने के कारण उसकी अगिता ( प्रधानता ) नष्ट नहीं होती । सारांश 
यह है कि किसो रस को समस्त इतिवृत्त में व्याप्त होने के ही कारण अग्री होने की योग्यता 
प्राप्त है जाती हैं। इतिवृत्त में कोई एक हो क्या हो ऐसा तो कोई नियम नहीं हैँ । मुख्य 
कथा एंक होती है और उसके साथ छोटो छोटी कथाओं के छण्ड गृये हुये से चलते रहते हूँ 
उन छोटी छोटी कथाओ में स्वत॒न्त्र रसा की सत्ता विद्यमान रहती है । इस प्रकार वे छोटे- 
छोटे रस उसी व्यापत्र रस को बढ़ाते हैं और वह थ्यापत्र रूप में ही बढ़ता चला जाता है। 
उसकी अगिता नष्ट नहीं होठी अपितु पुष्ट हो होती हैं । 


तृतीय उद्योतः श्श्थ 


यहाँ पर जो कुछ कहा गया है उस सबका सार यही है कि खण्ड रसो की विभाव 
इत्यादि सामग्री भी पूर्ण होती है और उनका परिषोध भी अपनी अवस्था से द्वो द्वी जाता है 
तथा वे भी चमत्कार-गोचरता को श्राष्त हो ही जाते हैं। किन्तु वह चमत्कार अपने स्वरूप 
में ही नही रुक जाता जवितु दूसरे ( प्रधान रस के ) चमत्कार की और दोडता है। अगा- 
गिभाव में सर्वत्र यही बात ल्यगू होठी है । यही वात मिम्नलिखित कारिका में कही गई है - 


'जौण (तत्त्व ) अपने सल्कार कर छेने के बाद प्रधान को प्राप्त हो जाता हैं और 
प्रधान के बहुत बड़ें उपकार में वर्ठमान हो जाता है ॥! 

इस प्रकार गौण रसो का प्रधान रस में समावेश द्रषित नही कहा जा सकता भौर 
उनका विरोध भी बक्रिश्वित्कर हो जाता है ॥रशा 

(घ्वन्या०) एतदेवोषपादपितुमुच्यते-- 

कार्यभ्रेक यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते। 
तथा रसस्यापि विधो विरोधों नेव विद्यते ॥र२३॥ 
सन्ध्यादिमयस्य प्रवन्धश्रीरस्य यथा कार्यमेक्नुपायि व्यापक कल्प्यते 
न ध तत्कार्यान्‍्तिरेन सद्भीयंते, न च ते: सद्धीय॑म्राणस्यापि तस्य प्राचाग्यप्रपचीयते, 
तथेव रसस्याप्येफस्प सप्निवेशे क्रियमाणे-विरोधो न फब्रित्‌। प्रत्युदितविचेकानासनु- 
सन्धानवतां संच्ेतसा तथाविधे विधयें प्रह्लादातिशयः प्रवर्तते । 

(अनु ० )--इसी को सिद्ध करने के लिये कह रहे हँ-- 

जिस श्रकार प्रबन्ध के एक ध्यापक कार्य का विधान किया जाता है उसी प्रकार रस 
की विधि में भी विरोध नहीं होता ॥२शा 

जिस प्रकार सन्पि इत्यादिसे युक्त अवन्य-शरीर के अन्ततक जानेवाले व्यापक 
फार्य को कल्पना को जातो हैं और ऐसा नहीं होता कि उसका साझूर्य दूसरे कार्यों से 
न हो । यह भी नहीं होता कि उनके द्वारा सड्धोर्ण हो जाने पर भो उमझी प्रधानता जाती 
रहुती हो । उसीप्रकार सप्निवेश किये जाने पर रस का भी कोई विरोध नही होता । इसके 
प्रतिकूह उदय हुये विवेकवाले अनुसन्धान करनेवाले सहृदयों का उस प्रकार के विषय में 
अत्यन्त भानन्द प्रवृत्त हो जाता है ! 

(लो०)-उपपादपितुमिति । दृष्टान्तस्य समुचितस्य मिरूपणेनेति भाव । न्यायेन 
चेतदेवोपपद्यते । काय॑ हि. तावदेकमेवाधिकारिक व्यापक प्रासड्धिककार्यानतरोपक्रिय- 
माणमवश्यमज्भीकायंत््‌ | तत्वृष्ठठतिनीना नायकचित्तिवृत्तीनां तद्छादेवाज्भाज्िमाव: 
प्रवाहपतित इंति किमत्रापूर्व॑मिति तात्पर्यंघ््‌। तथेति व्यापितया । यदि वा एवकारो 
भिन्‍्नक्रम , तथव तेनेव प्रकारेण कार्याज्ञाड्िभावरुपेण रसानामपि बछादेवासावा- 
पततीत्यर्थ: | तथा च वृत्तो वदयति तथेवे'ति। 

कार्यमिति । स्वल्पमात्र सप्ुद्विष्ट वहुधा यह्विसपंति' इत्ति लक्षितं वीजम । 
बीजात्मृति प्रयोजनाना विच्छेदे यदविच्छेदकारणं यावरत्समाप्तिबन्ध स तु बिन्दु ” । 
इति बिन्दुरूपयार्थप्रकृत्या निर्वहणपय॑न्त व्याप्तोति तदाह-अनुयायीति । अनेन वबीर्ज 


२१० ध्वस्यालोकै 


विन्दुषचेत्यर्थप्रकरती सड्यूहोते। कार्बान्तरेरिति॥ “आगर्भादाविमर्शाद्वा पताका विनि- 
बतेते' इति प्रामद्धिक यत्पताकालक्षणार्थप्रकृतिनिष्ठ कार्य यानि च ततोष्प्यूनव्याप्ति- 
तया प्रकरीलक्षणानि कार्याणि तैरित्येब॑ पञ्चानामर्थप्रकृतीना वाक्येकवाक्यतया निवेश 
उबत' | तथाविध इति॥ यथा तापसवत्सराजे। एवमनेद श्लोकेनाज्राज्िताया दृष्टान्त- 
निरूपणमितिवृत्तवछापतितत्वं च रसाड्राजिभावस्थेति हर्थ निरूपितमु | वृतिग्रत्थो- 
ध्प्युभयाभिप्रायेणेव नेय ॥२३॥ 

(मनु ०) “उपपादन करने के लिये" यह । भाव यह है कि समुचित दृष्टान्त के निल्पण 
के द्वारा । और न्याय से थही उपन्‍्न होता है। कार्य तो निस्सन्‍्देह एक आधिकारिक ही प्राप- 
जिंक दूसरे कार्यों से उपकार किया जाता हुआ अवश्य अगरीकृत किया जाना चाहियें। उसकी 
पृष्ठवर्तिनी मायक की चित्तवृत्तियों का उसके बल से हो अज्ञाज्जिभाव प्रवाह से प्राप्त हुआ 
है अत इसमें अपूर्व क्या है? यह तात्पर्य है। 'उस प्रकार! अर्थात्‌ व्यापक रूप में । अथवा 
“एव” शब्द क्रमभेद से छगाया जाना चाहिये । “उसी हो प्रकार! बर्धात्‌ कार्य के अद्भाड़िमाव 
के रूप में ही रसो का भी वह बलपूर्वक आ जाता है । अत वृत्ति में कहेंगे--'तर्थव' यह । 

“कार्य यह । जो थोड़ी मात्रा में समुद्दिष्ट होकर बहुत प्रकार से फैलता है” यह बीज 
छक्षित किया गया । बीज से लेकर प्रयोजतों के विच्छिन्न हो जाने पर जो समाप्तिपर्यन्त अवि* 
छठछेद का कारण हो बह वो बिन्दु होता हैं । इस विन्दुरूप अर्थ प्रकृति से निर्वहण पर्यस्त व्यास 
कर छेहा है--पह कहते हैं--'अनृयायी” यह । इससे वीज और विन्दु इन दो अर्पप्रकृतियों का 
संग्रह हो गया । दूसरे कार्यों से' यह । “गर्म तक या विमर्श तक पताका निवृत्त हो जाती है 
इस प्रकार 'पदाका्््प जो अर्थ॑प्रकृति में रहनेवाछा कार्य और जो उससे कम व्याप्तिवाला 
होने के कारण प्रकरी रूप कार्ये उनके द्वारा! इस प्रकार पाँचों हो अर्थप्रक्तियों का वादयैक- 
बाक्यता के रूप में निवेश कहा गया है। “उस प्रकार का' यह | जैसे तापत्तदत्सराज में | इस 
प्रकार इस इछ्ोक के द्वारा भ्ढजाड्विभाव में दृष्टान्त निरूपण तथा रस के अज्जाज्विमाव में 
इतिवृत्त के बलपर आना इन दोनो का निरूपण किया गया है । वृत्ति भ्रन्य की योजना भी 
इसीप्रकार करती चाहिये ॥२३॥ 

नादय वस्तु की सक्षिप्त रूपरेखा 

तारावबती--२१२ वी कारिका में जो बात कही गई है उसको सिद्ध करने के लिये २३ 
थीं कारिका में एक समुचित दृष्टान्त का निश्पण किया गया है। छारिका का आशय यह हैं. -- 

“'ज़िप्त प्रकार प्रदन्‍्ध के एक व्यापक कार्य का विधान किया जाता है वही प्रकार रस 
की दिधि में भी अपनाया जा सकता है दसमें कोई विरोध नहीं होता ।” 

प्रस्तुत कारिका वा आशय ठौक रूप में समझने के लिये यह आवश्यक है कि नाठय- 
वस्तु-विधान को सक्षिप्त रूपरेखा समझ री जानी चाहिये वस्तु दो प्रकार की होती हैं-- 
बाधिकारिक और प्रासद्धिक । प्रत्येक काव्य का एक फल होता है। उस फल पर स्वामित्व 
अधिकार कहछाता है । उस अधिकार को लेकर घलनेवाली कपावस्सु को आधिकारिक कषा- 
दस्तु कहते हैँ। प्रसक्ञिक कयावस्‍्तु का उपादान आधिकारिक के उपकार वे लिये हो होता 
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है। आधिझारिक कथयादस्तु समस्त श्रवन्ध में व्याप्त होतो है और आसज्िक काव्य के योडे 
भाग में । प्रबन्धनिर्दाह के लिये ५ कार्यावस्थाओ, ५ अर्थव्रकृतियों और पाँच सन्पियों पर 
विचार किया जाता है । ५ कार्योवसस्‍थथायें होती हैँ--आरस्म, यत्न, अत्याशा, नियताष्ति बोट 
फुलागम । पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती हैं--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकृरी ओर कार्य, तथा फैच 
सन्धियाँ होतो हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्म, विमर्ण भौर निर्ददण। इन सन्धियों में भत्येक के 
अनेक अज् भी होते हैं । इन समस्त तत्त्दो के लक्षण और सन्ध्यड्रों के लक्षण तथा परिभा- 
घायें मादघशास्त्रीय ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक दो गई हैं ॥ इस कारिका का ह्ाशय यह हँ---इस 
दिपय में कोई सन्देह नही हो सकता कि सन्धि इत्यादि से युक्त क्‍्याशरीर में एक व्यापक 
कार्य स्वीकार करना अनिवार्य हैं जो कि प्रदन्‍्ध के बन्त तक चछा जाता है । आधिकारिक 
भाद्यवस्तु का प्रवर्तक होता हैं बीज ॥ बीज को परिभाषा को गईं हँ--“जो बहुत ही योडी 
मात्रा में उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया हो बोर नाट्थवस्तु में बहुत प्रकार से व्याप्त 
हो जावे उसे दीज कहते हूँ ” जैसे छोटे से बीज से विशाल बंटवृक्ष तैग्यार हो जाता है उसी 
भकार छोटे से नाद्यबीज से कथानक फा विशाल कलेबर हेग्पार हो जाता है। जैसे र्वावली 
में द्वोपादन्यस्मादपिः इत्यादि कपन नाट्यबीज है । दौज को लेकर वस्तु जब आगे बढती है 
तब कथासूत्र के प्रवाह में पडकर कोई ऐसा स्थल जा जाता है जहाँ कथा-अ्रयोजन विच्छिन्न 
होता हुमा सा दिखलाई पड़ने रूगता है । उस समय कोई ऐसा तत्त्व भा जाता है जो उस 
दस्तु को और भागे बढ़ा देता है ठथा दस्तु को अन्त तक अग्रसर करता रहता है, उस तत्त्व 
को बिन्दु कहते हैँ । बिन्दु का कार्य क्थावस्तु में विच्छेद न उत्पन्न द्ोने देना हैं। इस प्रकार 
आबिकारिक कपादस्तु बीज और बिन्दु इन दो जयंश्रकृतियों के सहयोग से प्रारम्भ से जन्द 
तक चली जाती है । ( कार्य के विषय में पहले ही वतलाया जा चुका है कि वह एक व्यापक 
तत्त्व होता है. जो प्रारम्भ से अन्त तक चलता रहता हैँ और अन्त में जहाँ बोज रू फल से 
योग होता है बहा दर्शकों जोर पाठको को कार्य की अत्यक्ष प्रतोति होती है ।) इस प्रकार 
बीज, बिन्दु और कार्प इन तीन अपंग्र छृदियो का सम्बन्ध आधिकारिक कथावस्तु से होता है 
मोर उसमें बोज तथा विम्दु के सहयोग से अनुयायो कार्य व्यापक रूप में कल्पित कर लिया 
जाता है । यह तो हुईं भाधिकारिक यस्तु की ठाठ ) वह आधिकारिक इस्तु प्राग्द्धिक दह्तु से 
सादुय॑ को न प्राप्त होतो हो ऐसा नही होता आशय यह है कि भाधिक्ारिक वस्तु के कार्य के 
साथ अन्य कार्य भी आते हो हैं । ये कार्य दो प्रकार के होते हैं--एक छो ऐसे कार्य जो आाधि- 
कारिक फार्य के साथ कुछ दूर तक चसते हैं योर उन्हें पठाका नाम से अभिहिंत क्रिया जाता 
है और दूसरे वे कार्य जो कसी एक देश में आकर वहों समाप्त हो जाने हैं। उन्हें प्रकरी 
कहते हैं। पताका या दो गर्भसन्दि तक चलती है या फिर अधिक से अधिक विमशंसन्धि 
पर्यस्त जाती है। उसके दाद निवृत्त हो जाती है । इस प्रकार दिस्तृव पवाझा या स्वत्प देश 
गत प्रकरो को बीज बिन्दु इत्यादि से मिलाकर क्याशरौर का निष्पादन होता है । इस प्रकार 
मुख्यवस्तु के साथ प्रासंगिक दस्तु के उन्निवेश् से मुख्य-वस्तु का धाधान्य समाप्त मही हो 
जाता । इसी प्रकार मुस्य ( अंगी ) रत में अप्रधान रतों फा समावेश फरने में कोई विरोध 
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मही होता । इसके प्रतिकूल कहा जा सकता हैं कि जो सहृदय विवकश्नौल है और ठीक रूप 
में क्षगी का अनुमन्धान करते है उन सहृदयों को दुसरे रसों से सद्धीण्ण मुख्य रस के बास्वा- 
दन म प्रमोद की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है । जैसे तापसवत्मराज में । ( इसको व्यास्या 
पहले की जा चुकी हैं । ) इस कारिका में दो वार्तें कही गई है--( १ ) इतिवृत्ति के दृष्टान्त 
से यह सिद्ध किया गया हैं कि जिस प्रकार इतिवृत्त में मुख्य वस्तु के साथ अमुझ्य वस्तु का 
समावश दूधित नही होता और म॒मुख्य वस्तु को मुख्यता को ही व्याघात लगता है उसी 
प्रकार अमुख्य रसो के समावश से मुख्य रस को न तो मुख्यठा नष्ट होती है और न किसी 
प्रकार का विरोध थाता हैं। (२ ) मुख्य इतिवृत्त का रस मुख्य रस होता हैं और अमुरुय 


इतिवृत्त का रस अमुख्य होता है। अत उनका अगाग्रिमाव अस्गत नही माना ज्ञा सकता । 
वृत्ति ग्रस्थ को योजना मो इन्ही दो दृष्टिकोणों से की जाती चाहिये ॥ 


(घ्वन्या.)-नमु थेषा रसाना परस्पराविरोध यया वोरशज्ारयों धज्जार- 
हास्ययो रोह्रशृद्भरयोर्वोराद्भुतपोर्दोररोद्रयों रोड्रकरणयों भ्रृद्भारादुभुतपोर्वा तत्न 
भवत्वद्भाज्लिभाव , तेपा नु कथ भवेद्येषा परस्पर वाध्यवाघकुभाव ? यथा भृज्ञार 
बोमत्सयोवीरभयानकपों शान्तरोद्रपों श्वान्तशुद्धारपोर्वा। 

इत्याशडू भ्रेदमरु च्यते -- 

मविरोधो विरोधी वा रसोअ&ड्रिनि रसान्तरे 
परिपोष न नेतव्यस्तथास्थादविरोधिता ॥२४॥ 

(अनु०)--( प्रश्न ) जिन रसों का परस्पर अविरोध हूँ जैसे बोर शूद्धार का शूगार 

हास्य का, धगार रीद्र का वीर बदुमुत का, वीर रौद्रका रोद करुण का अथवा ख्ूगार 


और अदभुत का उनमें अग्रागि माव हो उनका तो कैसे हो जिनका परस्पर बाध्यवाघक भाव 
है जैसे मय गार वीमत्स का, वीर भयानक का, धान्त रौद का अथवा शान्त-शुज्भार का ? 
यह आदयका करके यह कहा जा रहा है-- 

“दूसर अज्ञी रस में अविरोधी या विरोधी रस को परिषोष को नहीँ प्राप्त कराता 
चाहिप | इससे अविरोधिता होती है" ॥२४॥ 

(लो०)--श्ज्भारेण वीरस्याविरोधो युद्धनयपराक्रमादिना क्न्यारत्नताभादी | 
हस्यस्य तु स्पष्टमेव वदज्भत्वम हास्यस्य स्वयमपुरुषायस्वभावत्वेईपि समधिकतरर्- 
नोत्पादनेन खज्जाराड्र तयेव तथात्वम्‌॥ रोद्रस्यापि तेन क्थव्व्विदविराध । यथो- 
क्तम्‌-- खज्भारश्च ते प्रसभ सेव्यते” तेरिति रोद्रप्रभूतिभि रक्षोदानवोद्धतमनुष्ये- 
रित्यर्थ । केवछ सायिकाविषयमौग्रय तत्र परिहतंव्यम्‌॥ असम्भाव्यपृथिवीसम्मार्जं 
नादिणनितविस्मयतया तु वीरादमभुतयों" समावेश | यथाह मुन्ि--वभीरस्य चेव 
यत्कर्म सोदभुत ' इति। वीररोद्रयोर्धी रोद्धतें भीमसेनादो समावेश क्रोधात्माहयोर- 
विरोधातु। रोद्रक रुणयो रपि मुनिनेवोक्त --'रोद्रस्थेव च यत्कमं स ज्ेय कदुणों रस ॥ 

आगारादभुतपोरिति॥ यथा स्लावल्यामेन्द्रजालिकिदर्शने । शगारवीमत्सयो- 
रिति। ययाहि परस्परमुन्मूलनात्मकतयेवोद्भवस्तत्र कोडज्भाद्धिभाव ? बालम्बन- 
निमस्तरूपतया च रतिरत्तिप्ठति तत पछायमानरूपतया जयुप्सेति समानाश्रयत्वेन 
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तयोरत्योन्यसस्कारोन्मूलनत्वम् । भपोत्साहावप्येवमेव विरुद्ध वाच्यों | शान्तस्थापि 
तस्वज्ञानसमुत्यितसमस्तसंसारविषयनिवेदप्राणत्वेन स्वतो निरीहस्वभावस््य विपया- 
सक्तिजीविताभ्या रतिक्रीोधाभ्या विरोध एवं । 

अविरोधी विरोधी वेति। वाग्रहणस्यायमभिप्राय --अद्भ रसापेक्षया यस्य 
रप्तान्तरस्पोत्कर्पों निवध्यते तदा तदविष्द्धोईपि रसो निबद्धश्चो्यावह.॥ अथ तु 
युक्त्याड्िनि रसेंडद्भभावतानयेनोपपत्तिघंटते तद्विरुद्धोथपि रसो वच्यमाणेत विपय- 
भेदादियोजवेनोपनिबध्यमानों न दोषावह इति विरोधाविरोधावक्रिब्चचित्करों | विनि- 
वेशनप्रकार एवं त्ववधातव्यमिति | 

(अनु०) ह्य गार से वीर का अविरोध युद्धनय पराक्रम इत्यादि के द्वारा कन्यारत्न छाम 
इत्यादि में । हास्य का तो उसका अग होना स्पष्ट ही हैँ । हास्य के स्वय अपुरुषार्थ स्त्रभाव होते 
हुये भी अपेक्षाइत बहुत अधिक रज्ञन के उत्पादक होने के कारण श्युद्धार के अग के रूप में ही 
पुरुषार्थ स्वरूप प्राप्ति होती है। रोद का भी किसी प्रकार उससे अविरोध होता है। जैसे 
कहां गया है--'उनके द्वारा बलात्‌ श्झड्भार का सेवत किया जाता है । उनके द्वारा अर्थात्‌ रोद 
प्रकृतिवाले राक्षस, दानव और उद्धत मनुष्यों द्वारा, वहां पर केवछ नायिकाविषयक ओद्धत्य 
का परित्याग कर दिया जाना चाहिये | असम्भव पृथिवी सम्मार्ज़न इत्यादि पे उत्पन्न विस्मय 
के कारण तो बीर मोर अदभुत का समावेश होता है। जैसा कि मुत्ति में कहा है--वौर का 
जो कर्म वह अदभुत” यहू। बीर रोद्र का धोरोड्त भीमसेन इत्यादि में समावेश होता है, 
बयोकि क्रोध और जद का विरोध नहीं होता । रोद्र और कश्ण का भो भुनि ने ही कहा 
है--'रौद् का ही जो कर्म वह कएण रस समझा जाना चाहिये 

“बुद्भार ओर अद्भुत का! यह जैसे रत्नावछो में ऐन्द्रजालिक के दर्शन में। 'शूद्धार 
और वोभत्स का! यह । निस्सन्‍्देह जिनका उद्भव परस्पर उस्मूलनात्मक रूप में हो होता है 
उसमें वया अगामिभाव ? आहूम्बत में निमग्त रूप में रति का उत्पान होता हैं और उससप्रे 
पलायन रूप में जुगुप्सा का उत्पान होता है इस प्रकार समानाश्रयत्व वे एक दूसरे के सस्कार 
का उन्मूलन फरनेयाले होते हैं । इसी प्रकार भय ओर उत्साह के विरोध को भी कहना 
चाहिये । शान्द भी तत्वज्ञानजन्य समस्त ससार के विषर्यो से विराग ही प्राण होने के कारण 


चारों ओर से निरोह स्वभाववाल्य होता है उसका ( उन ) रति और क्रोध से विरोष ही 
होता है जिनका जीवन हो है विषयासवित । 


“विरोधी अषवां अविरोधी यह । वा ग्रहण का यह अभिप्राय हैं--अगी रस की अपेक्षा 
जिस दूसरे रस का उत्कर्ष निबद्ध किया जाता हैं ठद निवद्ध किया हुआ उसका अविरुद्ध रण 
भी प्रश्न उठानेवाला होता हैं। और यदि युक्तिपुर्वक बंगोरस मे अग्रभाव को प्राप्ति के द्वारा 
उपपत्ति घटित होती हैं तो विषद भी रस आगे कहें जाने योग्य विषयभेद इत्यादि की योडना 


के द्वारा उपनिवद्ध किया हुमा दोषावह नहीं होता, इस भ्रकार विरोध और अविरोध अकि- 
ज्चित्कर होते हैँ । विविवंशन।क्षे प्रकार में ही तो ध्यान देना चाहिये । 


अविरोधी रसो का विवेचन 
तारावती--ऊपर मह सिद छिया जा चुका कि दो र॒घों का बयागिभाव सम्मव है । 


र्र४ घ्वन्यालोके 


यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कुछ रस तो ऐसे हैं जिनका एक में सन्निवेश सम्भव है 
ओर कुछ रस ऐसे हे जिनका परस्पर सन्निवेश सम्भव नही हूँ । जिन रसों का परस्पर सन्निवेश 
सम्भव है उन रसो का तो अगागिमाव बन जाता है। किन्तु जिनका परस्पर सप्तिवैश सम्भव नही 
है उतका अगागिभाव कैसे बनेगा ? आचार्यों के कथन के अनुसार कुछ रस परस्पर विरोधी 
होते हैं कुछ अविरोधी । बीर और ह्गार परस्पर अविरोधी रस होते है। (वीर का भाव- 
म्वन होता है विजेतव्य व्यक्ति और श्ुगार का आलम्बन होता है प्रेम-वात्र व्यक्ति] एक हो 
व्यक्ति को आहूृम्बन मानकर वोर ःाज़ार दोनो को निष्पत्ति महो की जा सकतो | क्योंकि 
जिसप्ते प्र म करने की इच्छा हो उत्ती पर विजय श्राप्त करते की कामता नहीं हो तकती । 
किन्तु यदि आहम्बन भेद हो तो दोनो रसों में विरोध नही होता। ) जब कस्यारत्त का छाम 
युद्ध नीति अथवा पराक्रम के द्वारा होता है तो श्ुद्भार का वीर से विरोध नही होता। 
( रुविमणी की प्राप्ति युद्ध के द्वारा हुई थी, वासददत्ता को उदयत मे यौगर्परायण के नीति- 
जन्य उत्साह से प्राप्त किया था और राक्षस दिधि से कन्यापहरण में पराक्रमजन्य उत्साह से 
कन्या प्राप्ति होती है। ) ह्वास्‍्प तो स्पष्ट रूप में हो स्यृगार का अंग होता है । ( मुनि ते 
शगार की प्रकृति को ही हास्प कहा हैं । ) समस्त रसो में आश्षय के उपनिवन्धन का अनिन 
वार्य नियम है अर्थात्‌ रसो में यह अवश्य ही दिखलाया जाता हैँ कि अमुर भाव किस में 
उद्भूत हुआ । यदि शकुन्तला के प्रति रति का वर्णन किया जावेगा तो उस रति का आश्रय 
दुष्यन्त है यह अवश्य दिखलाया जावेगा । किन्तु हास्य रस में हास्प को परिस्थिति (आल- 
म्वनन्मात्र) का चित्रण किया जाता है। यह अनिवायंतया नहीं दिखलाया जाता कि उसवा 
ब्राश्नय कौन है अर्थात्‌ उस परिस्थिति से हँसी किसको आई। ( उसका आश्रय या सो समस्त 
सद्ृइय होते हैं. या सद्ददयों द्वाय कल्पित कोई व्यक्ति ) तयावि हास्य रत में यह विशेषता 
होती हैं कि वह अनुरक्ञन वहुत अधिक मात्रा में उत्तन्‍्त करता है और इस प्रकार श्युपार रस 
के हर्ष कौ अधिकाधिक तौद्र करता जाता हैं। बंत हास्प को श्रृज्ञार का अंग होकर ही बाय 
प्राप्त होता है । अत उसी रूप में हास्य के भवयवों की परूति होती दे भौर उसे रसरूपता 
प्राप्त हो जातो है। इस प्रकार हास्य और ख़ज्जार का भी परस्पर विरोष नहीं है । रोड और 
श्रृज्ञार परस्पर विरोधी बे जाते हैं । करिस्ु उनका अविरोध भी किसी न किसी रूप में 
स्थापित क्या जा सकता है। भरत ने वहा है कि राक्षस दानव और उद्धत स्वमाववाहे 
मनुष्य श्य जार का सेवन वरपूर्वक किया करते हैं । किन्तु इतना ध्यान रखना पहता हूँ कि जिस 
नायिका के प्रति उनमें प्रेमप्रवृत्ति दिखछाई जाती है उस नायिका के प्रति कोष और उम्रता 
नहीं दिखलानी पढ़ती । प्रेम में ध्याघात डासनेवालों तया अन्य स्पक्तियों के थ्र्वि श्की 
उग्रदा का वर्णन किया जाता है। श्द्भार एक ऐसा रस है जो सभी के लिये हुथ का ४ 
अठएव जहाँ दानव इत्यादि के उद्धत स्वभाव का वर्णन होता है वहाँ साथ ही यदि बिशी 
इुन्दरी से उप्की प्रेमलोला का भी वर्णव किया जावे तो किसी म दिसी प्रदार खद्गार कौर 
रीद का परश्पर समावेश हो सकता है। वीर और धद्भुद भी परस्पर विरोधी नहीं होते। 


तृतीय उद्योतः श्र 


वर्योकि जहाँ बीसे के: अराम्भव इृत्यों का दर्णन किया जाता है वहाँ वीए और अझूुतव का 
परस्पर समावेश हो जाता है। मुनि ने कहा हो है कि वोर का जो कर्म वही अद्भुत होता 
है। घीरोढव स्वभाववाले भीमपेन इत्यादि में वोर जौर रौद्र का समावेश हो सकता है 
बयोकि क्रोध और उत्साह दोतों का विरोध तो है हो नही । रौद्ध कौर कण्ण भी विरोषी नहीं 
होते बयोंकि इनके सम्बन्ध को भी मुति ने ही वतलाया हँ--रोद का ही जो कर्म होता है 
उसी को करण रस समझा जाता चाहिये ! हाँ आश्रय की एकता में दोरो का विरोध होता 
है । यदि एक में क्रोध हो और उसके दिरोघी दूसरे व्यक्ति में करण हो सो कोई विरोध नही 
होता । श्यगार बौर बअदुभूत भी परस्पर विरुद्ध नहीं होते। उदाहरण के लिये रत्नावली 
साठिया में राजा और सागरिका का सम्मिलन ऐन्द्रजालिक की अदभुत क्रियाओं के द्वारा हुआ 
है और उसी के द्वारा सागरिक्ा से वासवदत्ता की ईर्ष्या-निदृत्ति हुई हैं ? मत झड्भाटर और 
अद्भुत भी परस्पर अविरोधी होते हैं ! 
विरोधी रसो का वियेचत 
ऊपर उन रसो का दिग्दर्शत कराया गया हैं जिनका परस्पर मिल सकता सम्मव 
होता हैं और जो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। इसके प्रतिकूछ कुछ रस ऐसे भी होते है 
जिगवी उत्पत्ति था सता ही एक दूसरे को उन्मूल्ति करनेवारो होती है। उदाहरण के लिये 
शद्भार और बीमत्स को छीजिये। भ्यूगार का स्थायो भाव है रति और बोभत्स का स्पापी 
भाव है जुगुप्सा । रति का तो उत्थान ही तब होता है जब ब्राप्नय का मन आहम्बन के प्रति 
कुलकने लगता है और उठी में गड जाता है। इसके अतिकूछ जुगुप्सा या उदय तभी होता 
हूँ जब आाप्रय आलम्दन को ओर से दूर भागने के लिये आतुर हो जाता है । इस प्रकार 
श्रृंगार बोभत्स के सस्कारो का उन्मूलन करता है और बोभत्स श्टुगार के सस्कारों का उन्पू- 
रून बरता हैं । अत एक ही आश्रय में एक साथ उन दोनों का कधन सगल नही कहा जा 
सकता । इसी प्रकार भय में आछाम्बन से भागने को प्रवृत्ति होतो है ओर उत्साह में आलम्दन 
को अभिमूत करने के लिये उसको ओर बढने की प्रवृत्ति होती हैं। अत दोनों विरोघो हैं और 
दोनो कय एक साथ उपादान ठीक नही फ्हा जा सकता। शास्तरस का प्राण होता है निर्येद 
जो कि तत्त्वज्ञान से उत्पन्न होता है ओर सघसार के समस्त विपयो से पृषक्‌ होने की प्रवृत्ति 
उत्पन्त करता है । अत सभी ओर से स्वभाव का इच्छारहित हो जाना हो श्ञान्त रस है । 
इसके प्रतिकूल रति फा जीवन है दिपपों में क्षार्सक्ति | क्रोध भो िएयासक्ति, से ही सत्पन्न, 
होता है | क्योंकि जब विपयो के प्रति तोब् बनुराय होता हे तभी विष्न डालनेवालों के प्रति 
क्रोध उत्पन्‍्त हुआ करता हैं ) ईस प्रकार विपयो के प्रति विरय और दिययों के प्रति अबु- 
रंक्ति इत दोनों में स्वाभाविक विरोध होने के कारण झात्तरस स्वाभाविक रूप में श्गार 
और रोद्र का विरोबी है । 
यह धूर्वदक्ष का अरश्म है। इसका आशय यह है कि रस का दिरोध दो प्रकार वा 
होता है--एक तो साम्रानाषिकरष्य का विरोध दौर दूसरा उन्सूल्य-उन्मूल्क रूप में विरोध । 
सामानाधिकरण्य का विरोप कही आलख्घन की एकता में होता हैं, कही आश्रय को एकता में 
र५ * 


श्र ध्वन्यालोके 


ओर कही अधिकरण की एकता में । अतः जिन परिस्थितियों से विरोध होता हैं उनसे भक्‍िन्‍्त 
परिस्थितियों में न तो विरोष होता हैं और न उनका एक साथ वर्णन दूषित ही कहा जा 
सकता है। किन्तु जिनका उन्मूल्य-उन्मूलक भाव में विरोध होता है उनका विरोध तो आत्य- 
न्तिक होता है अत. उनका एकत्र समावेश दूषित क्यों नहीं होता ? इसी प्रश्न का उत्तर 
२४वीं कारिका में दिया गया है। कारिका फा आशय यह है कि-- 

“यदि किसी प्रकरण में कोई एक अंगी रस विद्यमान हो तो उसके साथ कोई भी दूपरा 
रस भा सकता हैं चाहे वह विरोधी हो चाहे अविरोधी । कि्तु छर्त यह हैं कि दूसरे रस को 
पूर्णरूप में पुष्ट नही करना चाहिए। यदि अग्री रस पूर्णरूप से पुष्ट कर दिया जाता है और 
दूसरा रस पुष्ट नहीं किया जाता तो विरोध नहीं होता ॥२४॥ 

(घ्वन्या०) अज्धिनि रसान्‍्तरे श्वज्धारादो.प्रवन्धव्यज्भध सति अविरोधी विरोधो 
था रसः परिषोध ने नेतव्यः॥ तथ्राविरोधिनो रसस्पांज़िरसापेक्षयात्यन्तमाधिव् मं 
कतेय्यमित्ययं प्रथमः परिपोषपरिहारः ॥ उत्करषसाम्येईपि तयोविरोधासम्भवात्‌ । 


यथा-- 
+ एकन्तो रक्नइ पिआ अप्णन्तो सप्रत्रणिग्धोसों। 
णेहेण रणरसेण अ भडस्‍्स दोलाइअ हिजमअम्‌ ॥ 

यथा बा-- 
फण्ठाच्छित्वाक्षमाछावलयमिव फरे हारमायतंयन्ती 


कृत्वा पयंड्रूबन्धं विषघरपतिना मेखलाया गुणेन । 
मिथ्यामन्थामिजापस्फुरदपरपुटव्यज्िताव्यक्तहाता 
देवी सम्ध्याम्पसूयाह्‌सितपशुपतिस्तत्र दृष्दा तु बोहू्यात्‌ ॥ 

इत्यन्र । 

(अनु०) अगी दूसरे रस ख्गार हत्यादि के प्रवन्ध व्यग्य होने पर अविरोधी या 
विरोधी रस परिपोष को नही प्राप्त किया जाना चाहिये । उसमें अविरोधी रस का अगी रस 
की अपेक्षा अत्यन्त आधिवय नहीं करना चाहिये यह परिपोष का पहला परिहार है, क्योंकि 
उत्वर्ष साम्य में भी उनका विरोध असम्भव होठ है । 

जैसे-- 

“एक ओर प्रिया रो रहो है दूधरी थोर युद्धवादों का छब्द हो रहा है। प्रेम तथा 
बुद्र॒स से वीर का हृदय दोछायमान हो रहा है ।' 

अथवा जैसे-- 

“मोतियों की माला को गले से उतारदर रद्ाक्षमाछ्ा के समान पुमादी हुई, मेखछा 
के सूत्र से सर्पराज के द्वारा पयंद्भुवम्ध बनाकर मिथ्यामस्त्र जप से फ़डवनेवाले अधरपुट के 
दारा गूढ़ हास को व्यक्त करती हुई सन्ध्या की असूया से पशुपति को हँसनेवाल्ली वहाँ देखो 
हुई देवी (पाती) क्रापछोर्ों की रक्षा करें! 

यहाँ पर । । 


तृतीय उद्योतः श्र 


(लो०) अज्धिनीति सप्तम्यनादरे। अगिन रसविशेषमनादृत्य न्यवकृत्यागभूतो न 
पोपयितव्य इत्यथ. । अविरोधतेति। निर्दोषतेत्यर्थ + परिषोषपरिहारे त्रीन्‌ प्रकारानाह- 
तत्रेत्यादिना तृतीय इत्यन्तेन | ननु न्यूनत्वं कतंव्यमितिवाच्ये आधिवयस्य का सम्भा- 
बना येनोक्तमाधिक्य न कतंव्यमित्याशड्रबाह--5त्कर्ष सास्य इत्ति । 

एकतो रोदिति प्रिया अन्यत समरतूर्यनिर्धोप । 
स्नेहेन रणरसेव च भट्स्य दोलायित हृदय ॥ 

इतिच्छाया ६ रोदिति प्रियेत्यतो रत्युत्तषं.। समरतूरयंति भटस्पेति चोत्साहो- 
त्कर्ष. । दोलायितमिति तयोरन्यूनाधिकतया साम्यमुक्तस्‌ 

एतच्च मुक्तकविषयमेव भर्वात न तु प्रवन्धविषयमिति केचिदाहुस्त- 
च्वासदू, आधिकारिकेप्बितिवृत्तेपु विवर्भफेडसमप्राघान्यस्थ सम्भवात्‌ । तथाहि 
रत्नावल्या सचिवायत्तसिद्धित्वाभिप्रायेण पृथिवीराज्यलाभ आधिकारिक फल कन्या- 
रत्नकाभः प्रासड्धिक फल नायकामिप्रायेण तु विपयंय इतिस्थिते मन्जिवुद्धों च स्वाम्य- 
मात्यबुद्धथे केत्वात्फलमिति नीत्या एकीक्रियमाणाया समप्राधान्यमेव पर्यवस्यति । 
पपोक्तम्‌--'कवे' प्रयत्नान्नेत॒णा युक्तानास इत्यलमवान्तरेण बहुना । 

(अनु०) 'अगिनि' में अनादर मे ससमो हैं! कर्यात्‌ अग्ी रस विश्वेप का अनादर करके 
भर्पात्‌ नीचे गिराकर अगमूठ को पुष्ट नही करना चाहिये । “अविरोधिता' अर्थात्‌ निर्दोषता । 
परिषोध परिहार में तीम प्रकारो को कहते हैं--'उसमें! इत्यादि से तुतीया यहाँ तक। 

“निस्सन्देह न्यूनत्व करना चाहिये इस कथन के उचित होने पर आाथिकय को सम्भावना जिससे 
कहां गया हैँ कि आषिक्य नहीं करता चाहिये ? यह शका करके कहते हँ---'उत्कपं साम्य में 
इत्यादि । 

'एकतो रोदिवि' यह छाया है । 'प्रिया रोती है! इससे रति कय उत्क्ों 'यमरतूयों 
इससे मोर 'भर्ट' इससे उत्साह का उत्कर्ष । 'दोछायमान” इससे उन दोनों क्षी न न्‍्यूनता न 
अधिकता इससे साम्य कहा गया है । 

कुछ लोग कहने हैं कि यह मुक्तकविषय में हो होता है प्रडन्‍्ध दिधय में नहों-यह 
ठौक नही है, क्योकि ग्राधिकारिक इतिदृत्तों में त्रिवाँ फंड का समपग्राघान्य सम्भव है । वह 
इस प्रकार--स्ललावडी में सद्रिवायत्त पिद्धित्व के अभिप्राय से पृथियो राज्य का लाभ बाधघि- 
कारिक फ़ल है गौर कन्‍्यारललाभ प्रासस्धिक फ्रल हैं, नायक के अभिप्राय से तो विपरीद 
है ऐसी स्थिति में स्वाप्ती और मस्तो की बुद्धि को एकता से हो फल होता है? इस नोति से 
मन्‍्त्रो की इंढ़ि के एक स्यि जाने पर समप्राधान्य में हो पर्यवसान होता है। जैसा कि कहा 
जया है--कवि के प्रयत्न से काम में रूगे हुये नेताओं का! इत्यादि--बच अधिक अवान्तर 
को आवश्यकता नहीं । है 

युक्तिपूर्वक रतविरोध के परिहार का निर्देश 

तारावती-झायपघ्न यह है कि झड्भार इत्यादि रस यदि प्रदन्ध के द्वारा व्यग्य हो रहे 

हों ठो अविरोधी या विरोधो किसी दूपघरे रस को पृष्ट नही करना घाहिये । 'या' रहने का 


श्श्८ट घ्वन्यालोके 


आशय यह है कि यदि अगी रस के सामने किसी ऐसे दूसरे रस को अधिक उत्कृष्ट बना दिया 
जाता है जो विरोधी नही है तो वह भी एक दोष ही होगा ओर सहृदयों के अगुलि-निर्देश का 
विषय बन जापेगा। इप्तके प्रतिकूल यदि अग्री रस के साथ किसी ऐसे रस को छागा जाता है जो 
उसका विरोधी है--किन्तु वह रस एक तो पृष्ट नहीं किया जाता, दूपरे युक्तिपृ्वक उसके 
अन्दर अगरूपता की सिद्धि सच्चटिव कर दी जाती है तो उनका एक साथ मिवन्धन सदोष 
नहीं होता और विरोध अकिल्चित्कर हों जाता है । विरोध परिद्वार के उपाय बागे घलकर 
बतछाये जायेंग । उन्हीं का आश्रय लेकर विरोधियी का परस्पर सद्धदन करना चाहिये । 
आशय यह है कि निदेशन के प्रकार के प्रति ही जागरूक रहना चाहिये । यदि निपूणतापूर्दक 
किन्ही भी दो रसो का एक साथ सद्भुटन कर दिया जाये तो दोष नही रह जाता । कारिका 
में 'अगिति! शब्द का प्रयोग क्या गया है। इसमें सप्तमो विभक्ति हैं। यहाँपर संप्तभी 
अनादर के अय्य॑ में हुई है । आशय यह है कि विश्येप प्रकार दे अगी को अनादरपूर्वक दबाकर 
तथा तिरस्कृत करके ऐसे रस को पुष्ट नही करना चाहिये जो अगनमात्र ही । 
विरोध परिहार के तोन प्रकारो को व्याध्या 

दो रतो के परस्पर समावेश में दोप किस प्रकार तही आता और उनके विरोध का 
परिहार किस प्रकार हो जाता है ? अब इस पर विचार किया जा रहा है। विरोधनिवृत्ति के 
दीन प्रकार हो सकते है ) (१) पहला प्रकार यह है--यदि अव्रोधी रुप को किसी अंगी रस 
के साथ कहना हो तो उस अविरोधी रस को भ्रस्तुत रस के सामदे बहुत अधिक नही वढाना 
चाहिये। यह ध्यान देने की बात है कि आचार्य मे यहाँ यह मही कहा कि अगीरस की अपेक्षा 
अविरोधो रस स्यून होना चाहिये। यदि न्‍्यून होता कहा गया होता तो बधिक की सम्भावना 
ही १या रह जाती । किन्तु स्यून न कहने का क्ारप यह है कि यदि रस विरोधों नहों तो 
इसको अगौरस के समकक्ष समान उत्कर्वाला बना देने में भी विरोध नहीं होता | जैत्े-+ 

“कोई यीर व्यक्ति युद्ध के लिये प्रस्यात कर रहा है-“एक ओर वियोगजन्य पीडा से 
उसको प्रियतमा रो रही है. ओर दूसरी ओर युद्ध के ढोल इत्यादि बाजे बज रहे हैं. जिनका 
शब्द वीर के कामों में पड रहा है। एक भोर प्रियतमा का स्नेह है और दूसरी ओर युद्ध का 
आनन्द हुँदय में उमड़ रहा है। इस प्रकार वीर का हृदय झूले पर घृछ सा रहा है। वह निश्चय 
नही कर पाता कि प्रियतमा के प्रेम का स्वागत किया जाय या युद्ध का आनन्द लिया जाय [| 

बह प्रियतमा है, केवल पत्नी नहीं! उच्तका रुदन रति को बढ़ा रहा है जिसके डिये 
स्नेह! घब्द का प्रयोग किया गया हैं। यह रठि शुगार रस का स्थायो भाव है। युद्ध वाद्य 
तथा अपने “भट' होने दी भावदा छे उसवे अन्दर उत्गाह का उत्कर्प अभिव्यक्त होता है। 
जो कि वोर रस फा स्यायीभाव है। रति का आलहूम्वन प्रियतमा है और उत्साह का आल- 
मदन शत्रु । अत आछम्वनमेद होने से ये दोनों वीर और स्गार “विशेधी रस' गही हैं । दीर 
एक आर निश्वय नहीं कर पा रहा है। उमतका हृदय दोनों ओर झूरन्या रहा हैं। धूठे को 
प्ैंग दोनों मोर बरावर जाती हैं। अत बोर और श्ययार दोनों सी प्रधानता एक सी ही 
है। दोनों के समादेश में कोई विरोध नहीं है । 


तृतीय उद्योतः र२५ 


दूसरा उदाहरण-- 

एक बार सम्ध्या प्रमदा की आकति बनाकर भगवान्‌ झकर के पास आई और झकर 
जी ने उसे स्वीकार क्रिया । इस पर मगवती पार्वती को ईर्ष्या उत्घन्‍न हुई बौर उन्होने शंकर 
जी को हँसी उडाई । उसी का इस यद् में वर्णन है । 'पावंती दे अपने कण्ठ से हार को उतार 
कर उसमे रुद्राक्ष माला के बछय के समान धुमाना प्रारम्भ कर दिया । पर्यद्धुबन्ध (वीरासन) 
बाँघ लिया (जिमममे दाहिना पैर बायें छह पर रखा जाता है और वायां पैर दाहिमे ऊष पर 
रखा जाता है ।) इस पर्यदड्धूबन्ध में शकर जी के नागराज का कार्य उन्होंने मेखला के सूत्र से 
चुलाया । उस समय व छकरजी के जप का अनुकरण करने के लिये भोठो को फडका रही थी 
और जप क लिये व किसी मन्त्र का उच्चारण नहीं कर रही थी अपितु स्रिथ्या ही जप करती 
हुई जान पड रही थी | उनके ओढो में गुप्तहूप से हँसी छिपी हुई थी जो ओठो के काँपने 
से कुछ-कुछ प्रकट हो रही थी। इस प्रकार देवी पार्वदी सन्ध्या की असूधा से पशुपति की 
हँपी उद्दा रही थी । अपने भक्तो के द्वारा इस रूप में देधी हुई देवी आप सब लोगा की 
रक्षा करें । 

(पह पर सन्ध्या के प्रति असूया शकर के श्रति पावंती के रतिभाव को अभिव्यक्त 
करती हैं। इस रतिमाव ने विभाव, अनुभाव, और सश्लारीभाव के सयोग से ख्गार-रस का 
रूप घारण कर लिया है । साथ हो शकर जी को सन्ध्योपासनक्रालिक धेप्टाओं के अनुकरण 
तथा अधरपुट में हासप्त को अभिव्यक्ति से हास्य रस भी ब्यवत होता है। यहाँ हास्य और 
खजूपर दानो समान वरवाले है । शकर जो का सन्व्यानुएंगविपयक अनुकरण ईर्ष्या को पुष्ट 
करता है जोकि रतिभाव का पोषक हैँं। साथ हो प्रेम को अधिकता शकर जी की हेंसी 
उड़ाने में पर्यबस्ित हुई हूँ। अत दोना रस ख्ययार ओर हास्य एक दूसरे के पोषक हैं । अत 
समान वलवाछे होत हुये भो सदोष नहीं माने जा सकते । दोधितिकार ने लिखा है कि अक्ष- 
माला जप इत्यादि से द्यान्तरस की अभिव्यक्ति होती हैं। अत झ्ञान्त और श्युद्धार का एकत्र 
समावेश है । किन्तु यह व्याख्या ठोक नही है । क्योकि एक तो इस पद्य में पावत्ती का दैराग्य 
ब्यवत मही हाता । शास्तरस की चेष्टाओ का अनुकरण हास्य को हो अभिव्यक्त करता है। 
दूसरी बात यह है कि शान्त ओर श्ुयार एक दूसरे के विरोधो रस है । प्रस्तुत प्रकरण अवि- 
रोधी रप्तों के समवल होने पर एकत्र समावेश की व्याख्या करनेवाला हैं ॥ अत शान्तरस को 
मानन में प्रकरण को सगति भी नहीं रूगती | बालभ्रिया में हास्यरस ही माना गया हैं गौर. 
चही ठोक है।) 

कुछ आचार्यों ने लिखा है कि यह नियम मुक्तक के विषय में ही लगग्रू होता है प्रदन्‍्ध 
दे विपप्र में नही । किन्तु यह ठोक नहीं है। श्रवन्ध काव्य में भी दो रसो का आ्राधान्य सम 
कोटि का हो सकता है। प्रवन्धकाव्यों में आधिकारिक वस्तु का फल हो प्रधान फल कहा 
जाता है उसी को उददंश्य मानकर प्रबन्ध काव्य प्रवृत्त होता हैं +॥ काव्य का फ्ल हो सकता 
है धर्म अर्प और काम इन ठीनों में किसो एक दो या ठोत का साधन। अठ यह असम्मद 
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नही हूँ कि किसी प्रवन्ध काव्य के दो उद्देश्य हो और दोनो की प्रधानता समातर कोटि को 
हो । उदाहरण के लिये रत्नावली में कथावस्तु के बढते का एक मात्र यहो निमित्त हैं कि 
योगन्धरायण मन्त्री ने रत्नावछो को सागरिका के रूप में राजा के अन्त पुर में रक्खा है । 
नीतिशास्त्र के अनुसार सिद्धियाँ दीन प्रकार की होतो हैं--मन्त्रो के दृष्टिकोण में, राजा के 
दृष्टिकोण से और दोनो के दृष्टिकोण से । रत्नावली में योगन्धरायण का दृष्टिकोण हैं पृथिवी- 
राज्य की प्राप्ति । यही मन्‍्त्री की दृष्टि से आधिकारिक फल हैं ओर कन्यारत्व का छाभ 
प्रासगिक फल हैं। अत पृषिवीराज्य प्राप्ति के लिये सचेष्ट होने के कारण यौगन्धरायथ का 
उत्साह अभिव्यवत्त होता है जो वीर रस पर्यवसायी है। दूसरी ओर नायक उदयम के दृष्टि- 
कोण से कन्पारत्न की प्राप्ति आधिकारिक फल है और पृथिवीराज्य लाभ भ्रासग्रिक फल। 
अत उदयन का श्यज्ञार रस अभिव्यक्त होता हूँ। नोति यह है कि फल वही कहा जा सकता 
है जिसमें स्वामी और अमात्य दोनों की बुद्धि एक ही हो । जब योगन्धरायण और उदयन 
दौनो की बुद्धि को एक किया जाता है तव यौगन्धरायण बे' उत्साह और उदयन की रति 
दोनो की प्रघातता समान ही धिद्ध होती हैं ॥ अत दो भविरोधी रसों का समकोटिक होना 
प्रवस्ध में भी सम्भव है, वेवल मुक्तक में नहीं । 

(ध्वन्या०) अज्धिरसविरुद्धाना व्यभिचारिणा प्राचुयेगानिवेशनम्‌, निवेशने या 
क्षिप्रमेवाज्िरसव्यभिचायंनुयृत्तिरिति द्वितीय: । 

(मनु) अग्रीरस के विरोधो व्यभिच्तारियो का निवेशन वरमा अथवा निवेशन करने 
पर शीघ्र ही भगीरस के व्यभिचारियों को अनुवृत्ति करना यह दूसरा (प्रकार है) । 

(लो०) एवं प्रथम निरूप्प द्वितोयमाह--अज्ञौति । अनिवेशनमिति। अद्भमूते 
रस इति शेष । नन्‍्वेव नासौ परिपुष्टा भवेदित्याशडव्य मतान्तरमाह--निवेशने 
वेति | अत एवं वा ग्रहणमुत्तरपक्षदाढर्य सृचयति न विकल्प । तथा चेक एवाय 
प्रकार:। अन्यथा दी स्थाताम्‌ अज़िनो रमस्य यो व्यभिचारी तस्यानुवृत्तिरतुतत्धानम्‌ । 
यथ्य--'कोपात्कोमछलोल” इति इलोकेअज्िभूताया रतावज्भत्वेत य क्रोध उपनिवद्धन 
स्तत्र 'बद॒ध्वा दृढम्‌' इत्यमपंस्प निवेशितस्य क्षिप्रमेव रुदत्येति च रत्युचितैष्योत्सुवय- 
हर्पानुसन्धानम्‌ । 

(अनु०) इस प्रकार प्रषम प्रकार का निलूपण कर दूसरे को फटे हैं--'भंगी रस" 
इत्यादि । “न निविष्ट करना' यहाँ पर अगभूत रस में यह दोष है । फिर तो निस्सन्देह यह परि- 
पृष्ठ नही होगा यह ध्वंका करके दूसरा मत कहते है--'अथवा निवेशन में यह । इसीलिये वा 
प्रहृण उत्तर पक्ष की दृढ़ता को सूचित करता है विकल्प को मही | अत एवं यह एक हो प्रदार 
है नहीं तो दो हो जायें। अगोरध का जो व्यभिचारी उस्तको अनुवृत्ति अति अनुसन्धान 
जैसे 'कोपात्कोमललोछ ! इस इलोक में अडगोमृद रति में अगभूत जिस ब्रोष का उप 
निदाधन किया गया था उसमें 'बॉघ कर! दृद़ता से” इन दा8्दों से निवेशित अमर् गा धीछ़ 
ही 'रोती हुई के द्वारा' इससे और 'हँसते हुये” इससे रठि वे योग्य ईर्ष्या औत्मुक्‍्य और हर्ष 
बाग लनुसन्धान किया यया है । 
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तारावती--रुखों के एक में सन्निवेश होने पर दोष होने का दूसरा प्रकार यह होता 
है--थदि अग्री रस के विरुद्ध किसी अन्य रस को काव्य में सन्निविष्ट किया जावे तो अगीरस के 
विरोधी व्यभिवारियों का बहुत अधिकता से निवेश नही करना चाहिये ओर यदि विरोधी व्यभि- 
चारिया का सम्निवेश्ञ अनिवार्य ही हो जाबे तो उनका उप्रादान कर उन्हें ऐसा छूप दे देता 
चाहिये कि वे शीघ्र हो अगी रस के व्यभिवारियों का अनुवर्तन करने लगें । यह दूसरा प्रकार 
हैं जो कि अगो रत के साथ किसी अगर रस के प्रयोग में दिया जा सकता है। इस ह्िहीय 
प्रकार के दो खण्ड है (१) अगी रस से विरुद्ध व्यभिदारियों का प्रचुरता से सस्निवेश करना 
ही नही चाहिये और (२) सन्तिवेश कर देने पर श्षीप्र ही उन्हें अगीरस के व्यभिचारियो 
दा अनुगायी धना देना चाहिये । इस दूसरे खण्ड के उत्थापन का कारण यह हैं कि पहले खण्ड 
के अनुसार यह प्रश्त उठ खड़ा होता हैँ कि यदि विरोधी रस के व्यभिचारियों का सम्यक्‌ 
उपादान नहीं किया जायेंग्रा तो विरोधी रस का परिपोयष किस प्रकार हो सकेगा ” यदि 
विरोधी रस का प्रिषोष न हुआ तो उस श्परिपुष्ट अविकछ्ित अवस्था को रस की सज्ञा ही 
किस प्रकार प्राप्त हो सकेगी ? इसी प्रश्न का समाधान करने के लिये इशतोय खण्ड को 
स्वीकार किया गया है जिसका आशय यह है कि यदि विरोधी रस को पुष्ट करने के छिये 
व्यभिचारियों का उपादान अपरिहायं हो हो जाये तो उमका उपादान करना तो चाहिये 
किम्तु उन व्यभिचारियों को मुख्य रस के व्यमिचारियों का अनुयायी अवश्य बना देना चाहिए। 
अतएव यहाँ पर द्वितीय सण्ड के उल्लेख के लिये जिस अथवा” शब्द का प्रयोग किया गया 
है उसका अर्थ वैकल्पिक पक्ष को घूचित करना नहीं हैं जैसा कि अथवा शब्द का प्राय अर्थ 
हुआ करता है अपितु उसका आशय है कि 'बष्छा तो यही हैं कि विराधियो के व्यभिचारियों 
को उपादान किया ही ने जाये। परल्तु यदि करना अनिवार्य ही हो तो उप मु्य रस की 
क्षपेक्षा गोण त्तया मुश्य रस का पोषक बना देना चाहिये / अत दोनो खण्डा को मिलाकर 
यह एक ही प्रकार है । परिपाप की सगति भी इसीप्रकार हो जाता हैं। अग रस का परिपोष 
निषिद्ध नही हैँ अपितु रस-सज्ञा के लिये उसका परिषोष ज्ावश्यक हो है, उसके परिपोष 
के लिये यदि विरोधी व्यभिचारियों के उपादान को आवश्यकता पढे तो निश्सकोच भाव से 
उनका उपादान करना चाहिए ! किन्तु तत्काल हो अग्रोरस के अनुकूल व्यभिचारियों का परि- 
शीछत कर लेना चाहिए ॥ यह है मुख्य पक्ष इस अ्रकार इस पक्ष के दो तत्त्व हैँ विरोधियों का 
उपादान न केरना और उपादान करके अगी का अनुवर्तन कर छेना। इन दोनों में दूसरा 
तत्त्व (विरोधियों का उपादान करके अगी का अनुसरण कर छेना) मुख्य पक्ष हे। यदि 'अबवा' 
शब्द विकल्प-परक माना जायेगा तो ये पृथकू-पृषक्‌ दो प्रकार हो जायेंगे । अगी के व्यभिचारी 
को अनुवृत्ति का माध्य यह है यदि विरोधी ग्रोथ रस का अधिक विस्तार हो रहा हो और 
उससे अगी रस दृष्दि से ओझल होता जा रहा हो तो अग्री रस के व्यभिचारियों का बोच- 
वीच में इस श्रकार स्मरण फर लेता चाहिये कि विरोधो रस के व्यमिचारी उस सुख्य रस का 
अनुवर्तन करते हुये ही जान पड़ें कौर पाठक्ो या दर्शकों को मुख्य रस को प्रतोदि भी हो 
जाये । उदाहरण के लियें--कोपात्कोमहलछोल्वाहु-- इत्यादि पद को छीजिये। इस पथ 
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का अग्रीरस है ख्ूगार । नायक के अपराध के प्रमाणित होजाने के कारण नामिका को क्रोध 
आगया है जो रोद् रस का स्थायो भाव है| रोद्र को पुष्ट करन के लिये उसके 'बाघ कर! 
*पाश “मजबूती से! इत अनुभावों का उपादान किया गया है। जिससे क्रोध के व्यभिचारी 
अम्मप की प्रतीति होती है। रोद शज्जार का विरोधी है। अत अगी श्ृृ गार का कवि ने 
तत्काल परिशीकत कर लिया है और उसी तिमित्त नायिका रो रही थी” “नायक हँस रहा 
था! इन अनुभावों का उल्लेख कर दिया हैं। ये अनुमाव रवि के व्यभिचारी ईर्ष्या, 
ओऔत्सुबय और हर्ष का अनुसन्धान करत हैं और अमप रति के इन व्यभिचारियों का अनुयायी 
बन गया हैं। (यहाँ पर 'नन्‍्वेब नासो परितुष्टो भवेत यही पाठ सभी पुल्तकों में पाया 
जाता है। रस का परितुष्ट होना कोई स्वाभाविक वात नही जान पडती ! अत यहाँ पर परि- 
पुष्दो भवेतः यह पाठ किर लिया गया हैं । यदि परितुष्टो भवेत” यही पाठ माना जावे तो 
भी क्ाशय वही होगा । रस का परितोप उसका परिपाप ही हैं। इस दशा में यहाँ पर छाल 
णिक प्रयोग भाना जावेगा ।॥) 

(ध्वन्पा०) अद्भत्वेन पुन पुन॒प्रत्यवेक्षा परिपोधं नौयसानस्पाप्यड्गभूतस्य 
रसस्पेति तृतीय । मनया दिशा अन्ये5पि प्रकारा उत्प्रेक्षणीया । 


(भनु०) परिपोष का प्राप्त भी अगमूत रस का अग के रूप में पुन पुन पर्यवेक्षेण यह 
तीसरा प्रकार हैं । इसी दिशा से अन्य प्रकारों की भी उस्प्रेक्षा कर लेनी चाहिये । 


(लो०) तृतीय प्रकारमाह--बड्भ त्वेनेति | अत्र च तापसवत्सराजे वत्सराजस्य 
प्मावतीविषय सम्भोगश्युगार उदाहरणीकतंव्य । अन्येड्पीति। विभावानुभावाना चापि 
उत्कर्षो न कतंव्योअज्भधिरसविरोधिना निवेशनमेव वा न कार्य, कृतमपि चाजिरस- 


विभावामुभावेरुपबृहणीयम्‌ । परिषोषिता_ अपि विरुद्धस्सविभावानुभावा अडगत्व 
प्रति जागरमितव्यों इत्यादि स्वय शक्यमुत्प्रेक्षितुम्‌ । 


(अनु ०) तृतीय प्रकार को कहते हैं--अगत्व के रूप में यह और यहाँ पर तापसवत्सराज 
में व॒त्सराज के पद्मावतीविषयक सम्भोग धूंगार का उदाहरण देना चाहिये । 'दूसर भी” यह । 
विमावों और अनुभावों का उत्तर्थ नहीं करना चाहिये अथवा अग्रीरस के विरोधियों का 
निवेश ही नहीं करमा चाहिये, किये हुये को भी अगीरस के विभाव अमुमाव इत्यादि के द्वारा 


बढा दिया जानता चाहिये । परिपोषित किये हुये भी विरद्ध रस के विभाव और अनुभावों को 
अग्त्व के प्रति जागृत कर देना चाहिये इत्यादि को वल्पना स्वय कर लेना चाहिये । 


१ तारावती--अब तृतोय प्रकार को बतलाते हँ--यदि अगी एस बोई अन्य हो भौर किसी 
अन्य रस को उसके अग॑ के रूप में अभिव्यकत किया जा रहा हो तथा उत्त अब (अध्रधान) रस को 
पूर्ण रूप से परिपुष्ट भी कर दिया हो ठो वह रस अग है इस तस्य दी और परिश्यीछकों का ध्यात 
बार वार भाकेष्ट करते चलना चाहिए | यदि इस नियम का पाछन किया जाता हैं तो एक 
रस में दूसरे का समावश सदोष नहीं माना जाता । उदाहरण बै लिए तापसवत्मराज में अगी 
रम है उदयन का वासददत्ता के प्रति खगार। वायवदत्ता बे मरण के समाचार बे बाद 
खदयन परिस्थितियों से प्रमाविद होकर पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। प्मावती को बाल 
मस्वन मानकर उदयन मे सम्मोग शख्ययार का वर्णव अग्ी रस वासवदत्ता और उदयन के श्रम 
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का अग बन गया है । पद्मावती के साथ सम्भोग ध्टगार वर्णन पूर्ण रूप से परिपृष्ठ हो गया 
है किन्तु कवि बोच-वीच में उदयन की वियोग-बेदना का वर्णन करता चलता है जिससे वासव« 
दत्ता के भ्रत्ति रत्रिभाव भी परिक्षीकक की दृष्टि से स्वंधा ओश्चल नही होता । ऐसी दशा में 
अगर रस का परिपोष भी दूषित नही माना जा सकता । 


(ध्वन्या०)--विरोधिनस्तु रसस्पाज्धि रसापेक्षया फ॑स्यचिन्न्यूतता सम्पादतीया । 
पधा शान्तेष्द्पिनि श्वज्भारस्य श्ृद्धारे वा शान्तस्य ! परियोपरहितस्य रसस्य कर्य॑ 
रसत्वमितिचेवू--उक्तमत्ाज्ि रसापेक्षेपे ति। मज्धिनों हि रसत्य यावान्‌ परिषोपत्ताबां- 
स्तस्प न कत॑व्यः, स्वतस्तु सम्भवी परिपोष केन वायंते । 

एतच्चापेक्षिक प्रकषयोगित्वमेकस्प रसस्य बहुरसेपु प्रवन्धेषु रसानामज्भाड़ि- 
भावमनम्युपयच्छताउप्पशवपयत्रतिक्षेपमित्यनेन प्रकारेणाविरोधिता च रसानामड्भाड़ि- 
भाधेन समावेशे प्रबन्धेपु स्यादविरोधः । 

एतच्च सर्व येषा रसो रसान्तरस्प व्यभिचारीभवति इति दर्शन तन्मतेनोच्यते १ 
मतान्तरे तु रसानां स्थायिनों भावा उपचाराद्रसंशब्देनोक्तास्तेषामड्भत्वं निवि- 
रोषमेब पर०ा 

(अनु०) विदोधों तो किस्ती रस को अग्री रस की अपेक्षा न्यूनता कर देनो चाहिए । 
जैसे शान्त्र के अगी होने पर अर गार की थथदा झट गार में शान्‍्त की । यदि कह्दो कि परिषोप- 
रहित रस का रसत्व कैसा ? तो पहाँ यह कहा गया है क्रि अगीरस की अपेक्षा । निस्सन्देह 
अगोरस का जितना परिपोष है उत्तना उसफा महो करना न्षाहिए | स्वत सम्भवी परिषोष तो 
किसके द्वारा सना किया जा सकता है । 

बहुत रसोंवाले प्रवन्धो में एक रस का यह आपेक्षिक प्रकर्षपोगित्व रसो के अगरागि- 
भाव को ने मानने वालो के द्वारा भी खण्डित नहों किया जा सकता, भत- इस प्रसार से 
प्रबन्धों में अविरोधे और विरोधी र्तो के अंग्रायिमाव के द्वारा समावेश करने में विरोध 
नहो। 

मह सब उनके गत से कहा गया हैं कि जिनका ठिद्धान्त है कि रस दूसरे रस का 
व्यभिचारी होता है। दूसरे मत में तो रसो के स्थायीमाव ओपचारिक रूप में रस शब्द से 
अभिहित किये गये हूँ | उनका अग॒त्व तो निविरोध हो हैं. । 

(लो०)--एवं विरोष्यविरोधिसाधारणप्रकारममिवाय विरोधिविषयासाधारण- 
दोपपरिहारप्रकारगतत्वेनेव विशेषान्तरमप्याह--विसेधित इति । सम्भबीति। प्रधा- 
नाविरोधित्वेनेतिशेप । 

एतश्चेति । उपकार्योपफारकमावो रसाना नास्ति स्वचमत्कारविश्वान्तत्वातु: 
अन्यथा रसत्वायोगात्‌ । तदमभावें च कथर्माड्धितेत्यपि येपा मत तेरपि कस्यचिद्रसस्य 
प्रकृष्टत्व भूय॒प्रवन्धव्यापकत्वमन्येपा चात्पप्रवन्धानुगामित्वमभ्युपान्तव्यमिति बृत्त- 
सद्भुदताया एवान्यथानुपपत्ते , भूय. प्रवन्धव्यापकस्य थे रसस्य रसान्तरेयंदि न 
काचित्सड गतिस्तदितिवृत्तस्थापि न स्थात्ससगतिश्वेदयमेवोपकार्योपकारकभाव. । ने 
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च चमत्कारविश्रास्तेविरोध कर्िचिदिति समनन्तरमेवोकतम्‌ ॥ तदाह--अनम्थुप- 
गच्छतापीति। दब्दमात्रेणासों नाम्युपमच्छति | अकाम एवाम्युपगमयितव्य इतिभाव । 
अन्यस्तु व्याचप्ठे--एतच्चापेक्षिकमित्यादिग्नन्थो द्वितीयमतमभिम्रेत्य यत्र रसा- 
नामुपकार्योपकारकता नास्ति तन्नापि हि भूयो वृत्तव्याप्यत्वमेवागित्तमिति। एतच्चा 
सत्‌, एवं हि एतज्च सर्वंर्िति स्वंशब्देन य उपसहार एकपक्षविषय मतान्तरेध्पीत्या- 
दिना च यो द्वितीयपक्षोपक्र्म सोउतीव दु श्लिप्ट इत्यल पुरवंबश्ये सह बहुना सलापेन। 
येषामिति भावाध्यायसमाप्तावस्ति इलोक -- 
बहूना समवेताना रूप यस्य भवेद्रहु। 
स भन्तव्यों रस स्थायी शेपा सज्चारिणों मता ॥ इति। 
तत्रोवतक्रमेणाधिकारिकेतिवृत्तव्यापिका चित्तवृत्तिर्वश्यमेव स्थायित्वेन भाति 
प्रासग्रिकवृत्तान्तगामिनी तु व्यभिचारितयेति रस्यमानता समये स्थायिव्यभिचारि- 
भावस्य न कर्चिद्विरोध इति केचिद्रयाचचक्षिरे । तथा च भागुरिरपि कि रसानामपि 
स्थायिसञ्चारितास्तीत्याक्षिप्याभ्युपगमेनेवोत्तरमवोचद्वाढमस्तीति । 


अन्ये तु स्थायितया पठितस्यापि रसस्य रसात्तरे व्यभिचारित्वमस्ति॥ यथा 
ऋरोधस्य वीरे व्यभिचारितया पठितस्यापि स्थायित्वमेव रसास्तरे यथा तत्त्वज्ञान- 
निर्वेदशावकस्य निर्वेदस्य शान्ते व्यभिचारिणो वा सत एवं व्यभिचायंन्तरापेक्षया 
स्थायित्वमेव, यथा विक्रमोव॑श्यामुन्मादस्य चतुर्थे5ट्ठें इतीयन्तमर्थमवदोधयितुमय इलोव' 
बहूना चित्तवृत्तिरूपाणा भावाना मध्ये यस्य बहुल रूप यथोपलभ्यते स स्थायी भाव । 
सच रसो रस्तीकरणयोग्य , शेपाल्तु सश्लारिण इति वध्याचक्षते न तु रसाना स्थायि 
सज्चारिभावनागतोक्तेति । अत एवान्ये रमस्थायीति पप्ठया भष्तम्या द्वितीयया 
बाश्षितादिपु गमिगम्यादीनामिलि समास पठन्ति । तदाह--मतान्तरेथ्पीति । रसशब्दे 
नेति। 'रसान्तरममावेश प्रस्तुतस्थ य ! इत्यादि प्राकतनकारिकानिविप्टेनेत्यथं ॥२४॥ 
(अनु०) इस प्रकार विरोधी ओर अविरोधी में सवसाधारण प्रवार को कहकर विरोधी 
विपयक असाधारण दोप के परिहार प्रवार के सम्बन्ध में दो पुघतरी विशेषता भी कहते हैं» 
"विरोधी का यहू। 'सम्मवी यह। यहाँ पर प्रधान के अविरोधी के रूप में गहद्द 
होप है । 
अपने चमत्कार में विभराम्त ट्वोले के कारण रसों का उपतार्पोपकारक भाव नहीं 
होता नही वो रमत्व होना द्वी न बने और उसके अभाव में अंगिता बैसो ? यह भी शितका 
मठ है उन्हें भी किसी रस का प्रवृष्टत्व क्षर्ात श्रधिक प्रवस्ध में व्यापकत्व और दूसरों वा 
थोडे प्रबन्ध का अनुगामित्व मानना पडेगा क्योंकि नही तो इतिवृत्त वी सघटना ही सिद्ध नहों 
होती । अधिक प्रवस्ध में व्यापक रस की यदि अन्य रसों से कोई सगति नहीं होती तो 
इतियृत्ति को भी कोई सगति नही हांगी यद्दि ऐसा मानो तो यही उपकार्योपकारत भाव होता 
है। चमत्कार विश्रान्ति से बोई विरोध नहीं द्वोदा यह अभी बहा गया है। मदद बहते 
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है---न मानने वालो के द्वारा भी” यह ।+ वह केवछ छब्द से मही मानता । आशय यह है कि 
बिना ही इच्छा के उनको स्वीकार कराया जाना चाहिए । 

दूसरे ने तो कहा--यह आपेक्षिक--'इत्यादि ग्रन्य द्वितीय मत लेकर (लिखा गया है) 
कि जहाँ रसो की उपकार्योपकारता नही होगी वहाँ अधिक कथानक में व्याप्त होना ही अग्ित्त 
होता है? यह । यह ठोक नही है--ऐसे तो एक पक्ष के विषय में 'यह सब" इत्यादि जो उप- 
सहार किया गया है और दूसरे मत में इत्यादि के द्वारा जो द्वितीय पक्ष का उपक्रम किया गया 
हैँ उसकी योजता बहुत कठिन हो जायेगी, बस, अपने पूर्व वशवालों के साथ अधिक विवाद 
की आवश्यकता नही । 

“जिनका गह । भावाध्याय की समाप्ति में इछोक है-- 

“एकत्र बहुतो में जिसका रूप बहुत हो वह स्थायो रस माना जाना चाहिए। शेष 
संचारी माने जाते है ।' 

उसमें उन्त क्रम से आधिकारिक इतिवृत्त में व्यापक चित्तवृत्ति अवश्य ही स्थायी रूप 
में शोभित होती है और प्रासग्रिकवृत्त में रहने वाढी तो व्यभिचारी रूप मैं इस प्रकार रसा- 
स्वादन में समय के स्थायो गौर व्यभिचारी भाव का कोई विरोध नहीं होता यहू कुछ 
होों मे व्याख्या को हैं। उसी प्रकार भागुरि ने “कया रसों की स्थायीरूपता और सचारो- 
झूपता होती है ”” यह जआजंप करके स्वीकृति के द्वारा ही उत्तर दिया है--हाँ निमन्देह है ।” 
यह हे 

दूमरे छोग तो ( कहते हैँ )--श्यायी के रूप में पढित भी रम का रसान्तर में व्यभि- 
चारित्व होता है जैसे बोर में व्यभिचारो वे रूप में पढे हुए भी क्रोध का दूसरे रूप में रस में 
स्थायित्व होता ही हूँ । जंसे तत्त्वज्ञान विभाव वाले तिवेंद का क्षान्त में अथवा विद्यमान भी 
व्यभिचारो का दूधरे व्यभिचारी की अपेक्षा स्थायित्व ही (होता है) जैसे विक्रमोर्यशोय में चौथे 
अंक में उन्‍्माद का इस इतने अर्थ का बोध कराने के लिए यह इलोक है। बहुत से चित्त वृत्ति 
छप भावों के मध्य में जिसका झँसा अधिक रूप उपलब्ध होता है वह स्थायी भाव होता है 
और वह रस अर्थात्‌ आस्वादन के योग्य होता है। शेप तो सचारो होते हैँ यह व्याख्या फरते 
है, रसो का स्थायो और सचारी भाव के द्वारा अगागो भाव नही कहा गया है” यह | अत एव 
दूसरे लोग ससस्थायी इसमें घष्ठी सस्त॒मी अथवा द्वितीया के द्वारा 'द्वितोयाथ्रितातीत" ४ 
इत्पादि में “ग्रभ्यादिको का “ ' इससे समास हो जाता हैं यह पदते हैं । वह कहते है--“भतान्तर 
में भी यह कर्षात्‌ प्रस्तुत रस का रसास्तर में समावेश” “ इत्यादि प्राववन कारिका में निविष्ट 
रस शब्द के द्वारा २४॥ 

दो रसो के परस्पर समावेश के लन्य प्रकार 

तारावती--ऊपर तीत प्रकार बतलापे गये हूं जिनसे दो रसों का एकत्र समावेश दूषित 
नहीं होता । ये प्रकार फेवल दिग्दर्शन मात्र हैँ । इन्ही का अनुसरण कर दूरारे प्रकारों को भी 
कल्पना कर लैनो चाहिए। सक्षेप्र में जिन दूसरे प्रकारों को कल्पना को जा सकतो हूं उनमें कुछ 
मे है--(१) भगी रस से भिन्‍न किसी दूपरे रस के विशावों और अनुभावों में उत्क्ष नही भाने देना 
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चाहिए। (२) क्षपवा अगी रस के विरोधी रस से सम्बद्ध विभावों और बनुभावों फा विनिवेश 
करना नही चाहिए । (३) यदि विरोधी रस के विभावों और बनुभावों का संन्नवेश किया 
गया हो तो उनका पोषण अग्री रस के विभावों और अनुमावों के द्वारा कर देना चाहिए । 
(४) विरुद्ध रस के जिन विभावों और अनुभावों को परिपुष्ट भी कर दिया हो उन्हें भी जाग 
रूक कर देना चाहिए कि वे कही अपने अप्रधान रूप को छोडकर प्रधान न बन जायें। इसो 
भांति के दूसरे प्रकारों की भी कल्पना कर लेनी चाहिए और उनका सगमन उदाहरणों में भी 
कर ढेना चाहिए। 


रसो के अज्जाज्ञी भाव के द्वारा विरोध परिहार 

ऊपर दो रसों के परस्पर सबन्निवेश के जो प्रकार बतलाये गये है वे सामान्यतया 
विरोधियों और अविरोधियों में एक समान लागू होते है । डिन्‍्तु विरोधो रसों की संयोजना 
कुछ विलक्षण भ्षवश्य होतो है। दोष परिट्वार के साधारण नियमों के साथ उनके कुछ अस्ता* 
घारण परिद्वार प्रकार अवश्य होते हैं। उदाहरण के रूप में एक दूमरी विशेषता भी बतलाई 
जा रही है--यदि किसी अग्री रस के साथ अगरूप में किसी विरोधी रस को सस्तिविष्ट करना 
हो तो अग्री रस की अपेक्षा विराधो रस को कुछ न्‍्यूत अवश्य क्र देना चाहिए। जैसे यदि 
शान्त रस अगी हो ओर श्युगार रस को उसका अग बनाना हो तो श्युगार को शाम्त रस से 
कुछ न्यून कर देना चाहिए और यदि श्ट्गार अग्री हो तो उप्तकी अपेक्षा शान्‍्त को कुछ न्यून 
कर देना चाहिए । यहाँ प्रश्त यह उत्पन्न होता है कि रस स्वप्रकाशासन्द चिस्मय तथा वद्या- 
स्तर स्पर्श शून्य होता है । रस का आर्थ है रसन या आस्वादन । किसी भी तत्त्व में रसनीयता 
ठभी उत्पन्त होती है ॥ जब उसका पूर्ण परिषाक हो जाता है। यदि उसमें थोड़ो सी न्पूनता 
रह जाती है तो न तो उसमे रसनीयता ही उत्पन्न होती है. और न उसे रस ही कहा जा 
सकता है । फिर उसको रस ही मानकर हम कैसे कह सकते है कि एक रस का दूरारे में 
समावेश हुआ २ इसका उत्तर यह है कि हमने यह नहीं कहा कि उसके परिषोप में कमो 
रखनी चाहिए किन्तु हमने यह कहां कि अगी रस की अपेक्षा उसे कम रखना चाहिएं। जितना 
परिषोष अगी रस का करना चाहिए उतना अगर या अप्रधान रस का परिषोध नहीं करना 
चाहिए । किन्तु यदि उसका परिपोष स्वत हो रहा हो और उससे अगी का विरोध न हो रहा 
हो तो उम्के परिषोष को कौन रोक सकता है ? कुछ छोग गह आश्षेप करते हैं कि रस असड 
ब्वंणात्मक छुद्धचिन्मयानन्द स्वरूप होता है तथा उसमें अग्राश्विमाव को कल्पना व्यर्ष है! 
क्योंकि कोई भो रस तभी रस कहलाने का अधिवारी होता है जब उसमें स्वमात्रविश्वाम्त 
चमत्कार विद्यमान हो । यदि उसे अपने चमस्‍कार के लिए अपने क्षेत्र से भिन्‍न किसी अम्य 
तत्व को अपेक्ष। हुई ठो न तो उसमें आनन्द देते को ध्क्ति ही उत्पन्त हो सकती है और न 
उसे रस वी शज्ञा प्राप्त हो सकती है | ऐसी दशा में यह कहना किसी प्रकार भी सगत नही दो 
प्कता कि रप्त में अंगरागिमाव होठा है। आशय यह है कि कतिपय आचार्य रस को असण्ड 
चदंणात्मक स्वमात्रविध्वान्त चमत्कारपरक मानते हैं उनके मत में रस की कोटियाँ होती हीं 
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गही । उनको भी इतना तो मानना ही पडेया कि जिन श्रवन्धों में बनेक रसों का उपादाव 
किया जाता है उनमें कोई रस अधिक प्रबन्ध को घेरता है बोर दूसरा कम प्रदेश में हो समाप्त 
हो जाता हैं। जो रस अधिक प्रबन्ध में व्यापक होता है वह अधिक उत्कृष्ट माना जाता है 
और जा कप प्रदेश को व्याप्त करता है वह कम महत्त्वपूर्ण माला जाता हूँ । इस प्रकार 
अपैक्षिक्त महत्व योग का ता प्रतिवाद रस की अखण्डदा और अग्राय्रिमाव के बसम्भव मानने 
वाके भो नही कर सकते । वयोकि अनेक रसोवाले प्रबन्ध में किम्री कपानक का विस्तृत होता 
और किसी का अत्प होना अनुभव सिद्ध ही है और यदि उत कथानको को एक दूसरे से सर्वथा 
अश्मम्पद्ध माना जायेगा तो इतिवृ्त की सघटता भी सिद्ध नही हो सकेगी। यह तो उनको भी 
मानना ही पडेया कि जो विभिन्‍न इतिवृत्त एक भ्रवन्ध में गुये हुए हैं वे एक दूसरे से असम्बद्ध 
नही हैँ उनमें एक दूसरे का उपकर्योदकाररक भाव विद्यमात है | अधिक प्रबन्ध में व्यापक्त 
इतिवृत्त उपकार्य है और कम देश में व्यापक इतिवृत्त उपकारक है । जिस तर्क के भाधार पर 
इत्िवृत्तो का उपसार्योपकारक भाव माना जाता है उप्ती तर्क के शाघार पर उनसे अभिव्यक्त 
होने वाले रसों का भी उपकार्योपकारक भाव माना जा सकता है। यदि रहों में उपकार्यों- 
प्रकारक भाव नही माना जायेगा तो वह इतिवृत्तो में भी सिद्ध नहों हो सकेगा और इतिवृत्त 
के विभिन्‍न खण्ड विशृद्धुल हो जायेंगे । चाहे इसे आप उपकार्योपकारक भाव बहें या अयागि- 
भाव, इतिवृत्त और प्रबन्ध दोनों में यह सिद्ध हो ही जाता हैं। किसी एक रस में चमत्कार 
का विधभास हो जाता या उ् रस का स्वत पर्यवश्चित होगा कोई ऐसो बात गहीं है जो इस 
मान्यता में विशेष उत्पन्‍्द करे। कोई रस स्वत पर्यदर्ित ओर चमत्कारविशाम्त होकर भी 
दुसरे रस वा अग हो सकता हैँ यह अभी तिद्ध किया जा चुका है। जो लोग रणो के अगागिमाव 
नही मानते उदका यह शाब्दिक विरोध हो है दस्तुत आम्वरिक विरोध सही । अत. उनसे 
यह उनके न चाहने पर भी तर्क के आधार पर स्वीकृत कया लेना चाहिए। 


कुछ छोगो ने दस यूत्तिग्रन्ध की व्याख्या दूपरे प्रकार से की हैँ। वृत्तिप्रत्थ में यहाँ पर 
दो मत दिछलाये गये हैं--(१) रसो का उपकार्योपका रक भाव होता है ओर (२) रप्त घब्द 
का यहाँ पर अर्थ है स्थायोभाव तथा स्थायीमाव में श्रेणीविभाजन हो सकता है । उत्ती को 
मानकर रो के उपकार्योपफारक भाव को व्याक्ष्या की जा सकेतो है । इन छोगो का कहना है 
कि अस्तुत वृत्ति-प्रन्य द्वितीय मत को मानकर लिखा गया है कि बह रसों का उपकार्यो- 
कारक माप नही होता वहाँ मो उसे अगी कहने रूगते है जो मिक कथामक में व्याप्त हो । 
यद्द इन लोगो को व्याक्ष्या ठोक नहीं है । ये हमारे पूर्ववशद हैं अत “इनसे हम (अभिनवगुप्त) 
अधिक विवाद तो नही करेंगे । हाँ इतना क्षवश्व कहेंगे कि इस प्रकरण को द्वितीय मत में 
शगानें से इस ग्रन्य की स्ग॒ति नही बंदती । दृत्तिकार ने प्रत्तुत वादय को लिखकर इस प्रकरण 
का उपप्तहार करते हुए झिछा है “यह सव “रस दूसरे रस का व्यमिवारी होता है! इस मठ 
को मान कर लिखा गया ।” यहाँ यर सब शब्द का प्रयोग ही छिंद्ध करता हैं कि इसके पहले 
जो कुछ लिखा गया है वह प्रघम मत को मातकर हो छिप्ता गया है। उसके वाद ल्सिः हे कि 
'दुमरे मत में मी ! | यदि उक्त कथन द्वितीय मठ से सम्बद्ध दाना जायेगा तो सारा कपन 


रेट च्वन्याल़ोके 


अस्त-्यस्त हो जायेगा । अत उक्त कथन प्रथम मत से सम्बद ही माना जाना जाना 
चाहिए । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह उन लोगों का मत दृष्टिगत रखते हुये कहां गया है 
जो यह मानते हैं कि एक रस दूसरे में व्यभिचारी होता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी रस की 
निष्पत्ति में स्थायोभाव का परिपोध सचारियों के द्वारा होता हूँ इसी प्रकार क्सी एक रस 
को अन्य दूपरे रस पुष्ट किया करते हैं। नाटघशास्त्र में भावाध्याय की समाप्ति में एक 
इलोक आया है जिसका आशय यह हैं-- 

“जहाँ बहुत से रंस मिले हुये हों उत रसों में जिस भाव का हूप॑ बहुत अधिक व्यापक 
हो वह रप्त स्थायी होता है, शेष रस व्यभिचारी होते हैं ।' 

भावाध्याय में जो क्रम वतलाया गया है उस पर विचार करने से अवगत होता है 
कि किसो प्रवन्ध काब्य में कोई एक चित्तवृत्ति ऐसी होती है जो समस्त प्रवन्ध में व्याप्त 
रहती हैँ और आधिकारिक इतिवृत्त वी चित्तवृत्ति कही जाती हूं । ऐसी चित्तवृत्ति स्थायी 
रूप में आमास्तित होने के कारण स्थायी चित्तवृत्ति कही जातो हूँ भौर प्रासगिक इतिवुत्त 
में रहनेवाली चित्तवृत्ति व्यभिचरित अथवा परिवर्तित होनेवाली होती हूँ। मत वह चित्तवृत्ति 
व्यमिचारिणी चित्तवृत्ति कही जाती है। आधिकारिक इतिवृत्त से सम्बन्ध रखनेवाली चित्तवृत्ति 
उपकरणों के सयोग से परिपोष को प्राप्त होकर स्थायो रस का रूप धारण कर छेती हैं 
ओर प्रासगिक इतिवृत्त से सम्बद्ध चित्ततृत्ति ब्यभिचारों रस का रूप घारण कर लेती है। 
जिस प्रकार आस्वादन के अवसर पर स्थायीभाव का सचारियों से कोई विरोध नहीं होता 
अपितु सचारियों से स्थायी की पृष्टि ही होती है उसी प्रकार स्थायी रस की पुष्टि सचारी 
रसों से हो जाती है। आचार्य मागुरि ने भी प्रश्न उठाया है कि क्‍या रसों में स्थायी और 
सचारी की व्यवस्था होती हैँ ? इसका उत्तर उन्होने स्वीकृतिपरक दिया है तथा कहां है कि 
रसो में यह अवश्य मानता पडता हे कि कुछ रस स्थायी होते है ओर कुछ सचारो । 

*बहुता समवेताना'*" * सच्ारिणों मता ” इस इलोफ की एक व्याख्या ऊपर दी गई 
है ) दूमरे छोग उस व्यास्पा को नहीं मारते ) वे कहते हैं कि इस पद्म में यह पिद्धास्त माना 
गया है कि एक स्थान पर जो रस स्थायो के रूप में स्वीकृत किया जाता है वही अस्यत्र 
ग्यभिचारी हो जाता हैं । भरत मुनि मे भावों की सख्या कुछ ४९ बतलाई है । उनमें केवल 
< स्पायीमाव बतलाये गये हैं । वस्तुत वे ८ स्थायोमाव सवंदा स्थायी ही रहेँ ऐसा नहीं 
होता । जो भाव एक स्थान पर स्थायी द्वोता है वह्दी अन्यत्र व्यभिचारी भी हो सकता है 
और जो एक स्थान पर व्यमिचारी होता है वह दूसरे रस में स्थायी हो सकता है । उदाहरण 
के छिये वीर रस में क्रोध व्यभिचारी के रूप में आता है और वही रोद रस में स्थायी बन 
जाता है । निर्वेद को सचारियों में गिनाया गया हैं। यह भाव अनेक रसों में सचारी होता 
भो है। किन्तु यही भाव उस समय स्थायी बन जाता है जब तत्त्वज्ञान कों विभाव बनाकर 
घान्त रस की निष्पत्ति को जाती है । यह वो हुई प्रसिद्ध रसों बी बात । जो माव धास्त्रीय 
ग्रन्थों में स्पायी की श्रेणों में नहीं रक्‍से गये हैं केवछ सचारी ही होते हूँ वे भो जब इतिवृत्त 


तृतीय उद्योत' र्३्च 


में व्यापक रूप घारण कर लेते है तब वे स्थायी भाव ही हो जाते हैं पाहे वे घास्त्रीय प्रन्यों 
में स्थायी के रूप में परिगणित न भो किये गये हो । उदाहरण के छिये विक्रमोवंशीय के चौथे 
अद्धू में जब कि एष्ट होकर उर्वशी छलनाओं के तिधिद्ध उपदन में प्रविष्ट होकर श्ञाप के 
अनुप्तार लता बन जाती है तब उसके वियोग में पीडित पुरूरवा उन्मत्त हो उठते है जौर कमी 
नदी को कभी मेघों को अपनी प्रेयसी के रूप में देखने लगते हैं। यह उन्माद इतना तीब्र हो 
गया है कि सामान्य सचारी न रहकर स्थायी वन गया है। इप प्रकार सामान्य सचारी भी 
बहुप्रवन्धव्यापी बन कर स्थायी बन जाते है । इसी बर्थ को कहने के लिये यह कारिका बहुना 
हा * सचारिषों गंदा ” लिखी गई है । इस अ्रकार इस कारिका का अर्थ यह होगा-- 

“हाँ बहुत से समवेत हो” का भर्प है जहाँ चहुत सी चित्तवृत्तियाँ जिनका पारिभाषिक शब्द 

/6 'भाव' एक साथ मिली हुई हों उन वित्तवृत्तियो में जिध चित्तवृत्ति का स्वरूप अन्यों की 
अपैक्षा अधिक व्यापक और विस्तृत हो उप्ते स्थायी भाव कदते हैं । वही रस होता हैँ. अर्थात्‌ 
रन या आस्वादन की योग्यता उसी में होतो है । शैष सचारो होते है । आशय गह है कि 
इस भावाध्याय की कारिका में रसो का एक दूसरे के प्रति स्थायित्व और संचारित्व नही बत- 
हाया गया हूँ जपि तु यह बतलाया गया है कि भावों में कौन स्पायो होता है भौर कौन 
सचारी । 


(भावाध्याय की प्रस्तुत कारिका 'बहुना “ भरता में यह स्पष्ट नहों हैं कि यह 
कारिका रसो की परस्पर स्पायिता और सश्यारिता का प्रतिपादन करती है था भावों में कोन 
सा भाव स्थायी होता हैँ यह बतलछातो है । कारिका की प्रयम पक्ति में न रस शब्द का उपा- 
दान किया है और न स्थायी का । किन्तु द्वितीय पक्ति में 'स रसस्थायो' यह काया है । 
*रसस्थायी' शब्द का सम्धि विच्छेद दो प्रकार से किया जा सकता है (१) “रस- + रथायी/ 
इसमें 'लर्परे दरि' इससे विसर्गों का छोप हो जाता है। (२) 'रस स्थायी! दोतों शब्दों में 
समास मानकर मध्यवर्तिसी विभक्ति का लोप हो गया है । यदि पहले सम्धिविष्छेद को माव- 
कर 'रस ' शोर 'स्थायी/ ये दो स्वतन्त शब्द माने जायें तो इनको योजना दो श्रवार से हो 
सकती हैं--'जहाँ कई एक मिले हुये हों वहां जिसका रूप अधिक हो वह र्त (स रस.) स्पायी 
होता हैं और शेप सश्चारी होते हैं। यह योजना उन लोगो के मत में है जो रसो का परस्पर 
उपकार्योपकारक भाव मानते हैँ और यह स्वोझाए करते है कि रसों में भी कोई स्थायी और 
कोई सद्ारी हुआ करते हूँ। दूसरे प्रकार की योजना यह होगी--कई एक समवेत् (भावो) 
में जिसका रूप अधिक होता हैं वह माव स्थायी होता है. (स स्थायी) और वही रस बनता 
है, अन्य भाव सण्चारी होते है ।! यह योजना उन छोगों के मत में है जो यह मानते है कि 
रेस अखण्ड चवंणात्मक होता है उसमें परस्पर उपकार्योपकारक भाव नहीं होता ।) 

जो छोग “स्सम्थायो” में रस शब्द को ' स्वतस्त्र न मानकर शामासगर्भित मानते हैं 
उनके मत में तोन भ्रकार की व्युत्पत्ति हो सकती है (१) 'रख का स्थायो” यहाँ पष्ठो समास 
है। (२) 'रस़ में स्पायी' यहाँ 'सप्तमी' इस योग विभाग से समाप्त किया गया है और (३) 
(रखें ह्यायो--रफ के ग्रति स्थायी” यह दिकीया-ततृदर 'माश्रितारियु ग्रमिगम्यादीनामुप- 


२४० घ्वन्यालोके 


सस्यानम्‌ इस वारतिक से हो जादा है । इस तीनों मतों से रस का स्थायी कहकर रस दाब्द 
से स्थायी भाव के ग्रहण की ओर सकेत डहिया गया है। बवएवं 'रसान्तरसमावेश प्रस्तुतस्य 
रसस्य थ इस कारिका में जो रप्त शब्द आया है उसकी व्याष्या ये लोग यह कह कर करते 
हैं कि यहाँ पर रसशब्द का अर्थ है स्थायी भाव। इस श्रकार इस मत में विरोधी 
रसों के समावेश का अर्थ है विरोधी स्थायी भावों का परस्पर समावेश । स्थायोभावों 
के पररपर उपकार्थोवकारक भाव में कोई विरोध आता हो मही । बत इस मत में कोई अनु* 
पपत्ति है हो नहीं । इस प्रकार यहाँ ये तोन मत है । (आनन्दवर्घत और अभिनवगुप्त प्रषम 
मत से सहमत प्रत्ोत होते हैं. क्योंकि एक तो इन्होंने प्रथथ मत का विस्तारपूर्वक मिरूपण 
किया है और जी के आधार पर अपने निष्कर्ष भी निकाझे है, दूसरी बात यह हैं कि मता- 
न्तरे तु' तथा अभिनवगुप्व ने “अन्ये तु! में 'तु! शब्द के द्वारा उक्त मतों स्रें अपनी क्ररचि 
प्रकट की हैं / अत इत आवार्यों के मत का सार यह है कि स्वतस्त्र रसों का स्वतः परिपोष 
वो होता ही है किन्तु वे रस किसी प्रवन्ध में दूसरे रस का अग भी हो सकते हैं) ॥२४॥ 

(घ्वन्या०)--एक्सविरोधिता विरोधिनां घ॒ प्रवन्धस्थेमाड्िता रसेन समावेशे 
साधारणमविरोधोषाय॑ प्रतिवाद्येदादों विरोधिविषपमेद त॑ प्रतिपादयपितु्िदमुच्यते-- 

विरुद्धंकाश्रयों यसतु विरोधों स्थायिनों भवेत्‌ । 
सबिभिन्नाभयः कार्यस्तस्प पोषेस्प्यदोषता 0२५ 

ऐकाधिकरप्पविरोधी नेरन्तयंविरोधी चेति द्विविधो विरोधी। तत्र 
प्रबन्धस्थेन स्थायिनाड्रिना रसेनौचित्यापेक्षया विदद्धेकाअयों यो विरोधी यपा 
बोरेण भयानक स विभिन्नाथय- झा्ये: १ तस्य बोरस्य य आभयवः फयानायकस्तहि- 
पक्षेषिषये सन्निवेशयितव्य-१ तथा सति च तस्व विरोधिनो5पि यः परिषोधः से 
निर्दोष:॥ विपक्षविषये हि. भवातिशयवर्णने मायकत्य मयपराक्रमाविसम्पत्युतराम्रु- 


द्‌्योतिता भव॒ति | एतच्च मदोयेःजुंनधरितेडजुंगस्थ पातालावतरणप्रध्ढे येशद्येन प्रद- 
शितम्‌ ॥२५॥ 

(अनु०) इस प्रकार अविरोधियों और विरोधियों का अरंदन्धस्थ अगो रस के साप 
समावेश करने में साधारण अविरोध का उपाय प्रदिपादित कर विरोधी के विषय में ही उसको 
प्रतिपादित करने के छिये यह कहा जा रहा है 

“जो एक आध्य में विरोध रखनेवाला स्थायी का विरोधी हो बहू विभिन्‍न आश्रय- 
वाला बना दिया जाना चाहिये उसके परिषोष में भी दोष नही द्वोता ॥रफया 

दो प्रकार का विरोधी होता है ऐकाधिकरण्य विरोधी और नैंएन्तयं विरोषी। 
उसमें प्रवन्धस्थ स्थायी अज्भीरस के साथ ओवित्य की दृष्टि से विरद्ध एक आश्रयवाल्ता जो 
विरोधी, ऊँते बोर भयानक, वह विभिन्‍्द आश्रयवाला किया जाना चाहिये ॥ उस वीर का 
जौ आशय केथानायक उसके विपक्ष कै विषय मैं पस्निविष्ट किया जाना चाहियें। ऐसा होने 
पर उस विरोधी का भो जो परिपोष वह निर्दोष होता है । विपक्ष के विषय में भय वे अति- 
शय वर्णन करने में नायक की नय प्रराक्म्म_ इत्यादि को हम्पत्ति बहुत अधिक प्रशशित हो 
जाती है। पह मेरे अर्जुनचरित में अजुन वे पाठाऊ अवतरण के प्रस॒द्ठ में विशदतापूवंक 
दिघलापा गया है !र५॥ 


तृतीय उद्योतः रषर 


(लो०)-अथ साधारण प्रकारमुपसहरन्नसाधारणमासूत्रपति--एवमिति। 
तमित्यविरोधोपायम्‌ । विरुद्धेति विशेषण हेतुगर्भम्‌ । यस्तु स्थायी स्थाय्यन्तरेणा- 
सभाव्यमानेकाश्प्रत्वाविरोधी भवेद्यथीत्साहेन भय स विभिन्‍नाश्रयत्वेन नायकविपक्षादि- 
गामित्वेन कार्य । हस्येति। तस्थ विरोधिनोईपि तथाकृतस्य तथानिबद्धस्थ परिपुष्ट- 
ताया प्रत्युत निर्दोषता नायकोत्कर्पाधानातु । अपिशब्दो भिन्‍नक्रम । एवमेव वृत्तावषि 
व्याख्यानात्‌ । 

ऐकाधिकरण्यमेकाश्रयेण सम्बन्धमात्रम, तेन विरोधी यथा--भयेनोत्साह , 
एकाश्रयत्वेषपि सम्भवर्ति कश्चिन्निरन्तत्वेन निव्यंवधानेन विरोधी यथा र्या निर्वेद । 
प्रदशितमिति । 'समुत्यिते धनुध्वैनो भयावहे किरीटिनो महानुपप्लबोध्मवल्युरे पुरन्दर- 
द्विषाम! इत्यादिना ॥रपा 

(अनु०) बब साधारण प्रकार का उपसहार करते हुये अस्ताघारण को सृत्रवद्ध कर रहे 
हैं-- इस प्रकार' इत्यादि । “उप्तका” अर्थात अविरोधोपाय को । विरुद्ध यह हेतुग॒भित विशेषण 
है । जो स्थायी दूधरे स्थायी के साथ एकाश्रय के असम्भावित होने के कारण विरोधी हो 
जैसे उत्साह से भय उसे विपक्षाश्रयत्व के रूप में तायक के विपक्षादिगत रूप में करदेता 
चाहिये । 'उप्तके' त़थाहृुत भर्पात्‌ उस प्रकार निबद्ध उस विरोधी को परिपृष्टता की भी 
प्रस्तुत निर्दोषता ही होती है वयोकि उससे नायक के उत्कर्ष का आधान होता हैँ । आ्राशय 
महू है कि अपरिपोषण तो दोष हो होता है । “अपि' शब्द भिन्नक्रमवाला हैं । ऐसी ही वृत्ति में 
भी व्याख्या की गई है । 

ऐकाधिकरण्प अर्थात्‌ एक आश्रय से सम्बन्धपात्र । उससे विरोधी णैसे--भय से 
उत्साह । एकाश्रयत्व के सम्मव होते हुये भी कोई निरम्तरत्व के द्वारा कर्यात व्यवधानराहित्य 
के द्वारा विरोधी (होता है) भैसे रति से निर्वेद। दिखछाया गया है” यह “भर्जुन की भयावह 
धनुष्वनि के उठने पर इन्द्र-शत्रुओं के नगर में महान्‌ उपद्रव उठ खडा हुआ ।' इत्यादि के 
द्वारा ॥२५॥ 

एकाश्रय के विभिन्‍नाश्रय कर देने से विरोध परिहार 

तारावती--२४ वी कारिका में यह सिद्ध किया भया है कि मगी रस के साथ अन्य 
रफ़ों का समावेश होता है तथा यह भी दिखलाया गया है कि एक रस में दूसरे के समावेश 
के प्रकार कौन से है । वहाँ जो प्रकार बतलाये गये हैं थे सामान्य भ्रकार हैं ओर विरोधियों 
तथा अविराधियों के अग्री रस में सम्निविष्ट होने को साधारण व्याख्या करते हैं । अब इप 
पच्चीसवी कारिका में यह दिखलाया जा रहा हैं कि विरोधी रस के अगी में सम्निविष्ट होने के 
विशिष्ट नियम बया हैँ ? यह कहने की बावरयकहुता इसलिय पड जातौ है कि अविरोधी रसों 
का किसी रस भें सस्निविष्ट होना एक साधारण बात है, किन्तु विरोधी के विषय में यह 
प्रश्न अवष्य उपस्थित होता है कि उसका विरोध परिहार किस प्रकार होता हैं और वह 
अग्री का अग किप्त प्रकार बनता हैँ ? 

सामान्यतया विरोध दो प्रकार का हो सकता है एक तो दो रसों का एक हो अधि- 
करण में रहने पर विरोध होना, दूसरे एक के तत्काल बाद दूसरे के आ जाने पर विरोध 

१६ 


र४रे ध्वन्यालोके 


होना । (एक ही अधिकरण में विरोध दो प्रकार का होता हे--एक ही आलम्पन हे प्रति दो 
विरुद्ध रसों का होना और एक हो आश्रम में दो विरुद्ध रस्तो का होना । जैसे प्रेम और उत्साह 
दोनों का एक ही आहम्बन नही हो सकता । यह सम्मव नहीं कि जिसके प्रति रति हो उस्ती 
को विजय करने की आकाक्षा भी विद्यमान हो । इसो प्रकार उत्साह और भय दोनों का 
आश्रय एक नहीं हो सकता । यह सम्भव नही कि जो व्यक्ति शत्रु पर विजय प्राप्त करते के 
डिये उत्साहित भी हो और शत्रु से डरे भी ।) पस्ठुत कारिका प्रथम प्रकार के विरोध के 
निराकरण का प्रकार बतछाती है अर्थात्‌ इसमें यह बतलाया गया है कि एक हो अधिकरण 
में विरोध होने पर उसका परिहार किस प्रकार करना चाहिये-- 

“जो रप्त एक आश्रय में होने के कारण एक दूसरे के विरोधी हों उनमें स्थायी रस को 
तो उसी रूप में रहने देना चाहिये किम्तु उसके विरोधी रस के आश्रय को बदल देना चाहिये। 
आश्रय के बदल देने पर यदि विरोधी रस का प्रियोय भी कर दिया जाए तो भी कोई दोष 
नही होता” ॥२७५ा। 

आशय यह हैं कि एक रस के स्थायो भाव का यदि दूसरे रस के स्थायी भाव के 
साथ एक आश्रय में रहना किसी प्रकार भी सम्भव न हो ओर इस कारण उन दोनो रो में 
परस्पर विरोध हो जैसे भय और उत्साह एक ही व्यक्ति में रह हो नही सकते हसोलिये दोनों 
परस्पर विरोधी हैं. ऐसी परिस्थिति में उनके आश्रय को बदल देना चाहिये ) मान लो यदि 
कथातामक में थीर रस का परिपोष हुआ है तो उसके शत्रु में भय दिखला दिया जाना 
चाहिये । ऐमी दशा में यदि भय का परिपोप भी कर दिया जाता है तो शत्रु का भय मायक 
के उत्साह का पोषक ही होता हैं और नायक में उत्माह के आधान करने के कारण उसमे 
दोष दो नही होता अपि तु गुण हो जाता है । इसके प्रतिकूल उसका पृष्ट ने करना हो दोव 
होता है । 

फारिका में 'अपि! शब्द 'पोष' के साप आाया है 'तस्य पोपेध्प्यदोपता' | विस्तु धरम 
अधि शब्द का क्रम बदलकर 'तस्य के साथ लगाना बाहिये--तस्यापि पापे' । अरथत्‌ उस 
बिरोधी के भी परिषोध में वृत्तिकार ने यही व्याख्या की हे । (किन्तु इसकी कारिका 
के दीक क्रम में योजना अधिक समत प्रतीत होती हैं। इमका आ्राशय यह हो जाता है कि 
“यदि विराघधी को पृष्ट भी कर दिया जाए तो भी दोष नहीं होता ।” यही अर्थ अधिक 
संगत है ।) 

ऐवाथिकरण्य वा अथ है. एक आश्रय से सम्बन्ध होना। भय और उत्ताह का एक 
आश्रय में सहमाव दूषित होता हैं। विन्‍्तु दनके ब्लाश्नय को बदल देने से उतता विरोध 
जाता रहता है । उदाहरण के लिए आरन्दवर्धन पे छिसे हुपे अजुंतचरित में अर्जुद प!ताछ- 
विजय के श्ये जाते है। वहाँ पर बढ़ा गया है दि जद क्रीटघारी अर्जुन वे धनुष वी 
घ्वनि मयानक रूप में उठने छगी तब इन्द्र के शत्रुओं के नगर में बहुत बड़ा कोलाहुछ मच 
गया ॥/ इस प्रसग में अजुंत वा वीर रस दिखलाया गया हैं और क्षत्रुओं वा मय दिखछाया 
गया है । इस श्रक्वार एक आश्रय में जिन रसों का मिल सवा अमम्मव हो उसको विभिन्त 


बृतोय उद्योत रडरे 


आश्रमों में रस देने से काम चल जाता है | वहाँ दोष का ही निराकरण नहीं हा जाता 
अपितु कभी-कसा तरह रस का परिषोष भी हो जाता है गरदा। 
(घ्वन्या ०--एवमेकाधिकरप्यधिरोधिन प्रबन्धस्थेन स्थापिना रसेनाड्रभाव 
गसने निविरोधित्व यथा तया दर्शितम्‌। द्वितोयस्य तु लत्पमतिपादगितुमुच्यते-- 
एकाश्रपत्वे निर्दोधो मेरन्तयें विरोधवानू॥ 
रसान्तरव्यवधिना रसो व्यद्भथ सुमेघषसा एरदा 
य॑ पुनरेकाधिकरणत्वे निर्बिरिधी मेरन्तयें ठु विरोधोस रसान्तरव्यवधानेव 
प्रबन्धे निवेशपितव्य । यथा छात्तश्ये्भारों नागातन्दे निवेशितों। 
(अनु ०) इस ब्रकर प्रवन्धस्य स्थायो रसक साथ एक्राधिररण्य विरोधो (रस) के 
अज्जुभाव को प्राप्त होन में जिस प्रकार तिविरोधित्व होता है वह दिखछा दिया गया। दूर 
का तो तिविरोधित्व प्रतिपादव करव के लिये कहा जा रहा हैं-- 


एकाश्रयत्व में निर्दोप बोर नैरन्तय में विरोधवाला रस बुद्धिमान के द्वारा अन्प रस 
क ब्यवधान के साथ व्यक्त क्रिया जाना चाहिय' ॥रेशा 


फिर जा एकाधिक्रणत्व मनिबिरोध ओर नैरन्तय में जो विरोधी हा वह रसाम्तर 


के ब्यवधान के साथ प्रबन्ध में निविष्ट किया जाता चाहिय । जैसे शाम्त और ख्वज्भार नागा 
नन्‍द में निदिष्ट क्ये गये हैं । 


(लो०) द्वितीयस्पेति। नेरत्तय॑विरोधिन ।तदिति। निविरोधित्वम। एकाश्रयत्वेम 
तिमित्तेत या निर्दोप न विरोधी किन्तु निरन्तरत्वेन निमित्तेन विरोधमेति स त्तथा 
विघविरुद्धरसद्ययाविरुद्धेन रसान्तरेण मध्ये निवेशितेन युक्त कार्य इति कारिकार्थ । 
शव हति बाहुबपापेल, मुक्केषपि कदाचिदेव भवेदपि। यद्क्ष्यति--'एकवाक्यस्थ 

रपि! इति । 


यथेति । तत्र हि 'रगस्यास्पदमित्यवेमि नहि मे घ्वसोति न प्रत्यय ” इत्यादिनो- 
पक्षेपाप्रभृति पराथंशरीरवितरणात्मकनिवंहणपयंन्त शान्तो रसस्तस्य विरुद्ों मल्‍्य 
बतीविपय झद्धारस्तदुभपाविदुद्धमदरभुतमुत्तरीकृत्य क्रमप्रसरसम्भवाभिप्रायेण कविना 
निवद्ध अहो गीतमहा वादित्रम” इति। एत्तदथमेव “्यक्तिव्यज्जनधातुना' इत्यादि 
मीरसप्रायमप्यत्र तिवद्धमद्मुतरसपरिषोपकतयात्यन्तसरसतावहमितति 'निर्दोपदर्शना' 
कम्पका ' इति च क्रमप्रसरो निवद्धा । यथाहु --/चित्तवृत्तिप्रसरप्रसस्यानधना साख्याः 
पुर्पार्थहेतुकमिद निमित्तनेमित्तिकप्रसड्णेनेति' | अनन्तर च निमित्तनेमित्तिकप्रसज्भा- 
गतो य शेखरकवृत्तान्तोदितहास्यरसोपकृत श्वड्भारस्तस्य विछुद्धों यो वेराग्यशम- 
पोषको नागीयक्छवरास्यिजालावल्यकनादिवृत्तान्त स मित्रावत्तो भप्रविप्टस्य मलमव 


तोनिगंमनकारिण ससपंद्धि समन्तात्‌” इत्यादिकाव्योपनिबदक्रोधव्यभिचायुंपकृत 
वोररसान्तरितो निवेधित दी क 4; 


(अनु०) द्वितीय का! अर्थात नैरन्‍तयविराधो छां॥ वह अर्थात निविरोषित्द । 
एवाश्रयत्व निमित्त से जा निर्रोत् अर्पां विरोधी नही किन्तु निरन्तरत्व निमित्त स विरोध को 
प्राप्त होता है उसका उस प्रकार के दोनों विरोधों रसा के अविरुद्ध तथा मध्य में निवेशित 
डिये हुए अन्य रम से युक्त कर दिदा जाना चाहिये यह कारिका का अय हैं । प्रबन्ध भ” यह 


र्ह्ड घ्वन्यालोके 


बाहुलय की अपेक्षा से कहा गया हैं। मुक्तक में भी कभी ऐसा हो भी जाए। जैसा कि कहँंगे-- 
“एक वाक्य में स्थित भी दो का! इत्यादि। 

जैसे? यह । वहाँ पर निस्‍्सन्देह “राग का स्थान है यह जानता है, मुझे यह घ्वस 
होनेवाल्ा हैं यह विश्वास न हो ऐमा नही” इत्यादि के द्वारा उपक्षेप से लेकर दूसरे के लिये 
शरीरदान रूप निर्बहण पर्यस्त झान्त रस है, उसके विरुद्ध मलयवतीविषयक झड्भार है उन 
दोनों के धविरुद्ध मलयवती के अनुराग को मध्य में रखकर क्रमिक प्रसार की सम्भावना के 
अभिप्राय से कवि ने निवद्ध किया हँ--बाइचरयंजनक गोत, ऑश्चर्यजनक बाद्य' इसके द्वारा । 
इसी निमित्त व्यञ्ञन घातु के द्वारा अभिव्यक्ति! इत्यादि प्राय मीरस ही लिदद्ध किया गया 
है जो कि अद्भुत रस का परिपरोषक होने के कारण अत्यन्त सरसता का सम्पादक है, इस 
प्रकार 'कस्यायें निर्दोष दर्शनवाल्ली होतो है” इसके द्वारा क्रमप्रसर का निवन्धन किया गया है । 
जैसाकि कहा गया हैं--सासस्‍्य लोग चित्तवृत्ति के प्रसर के विवेचन को ही धत समझते हैं“: 
यह निमित्त-म॑भित्तिक के प्रसग से पुरुपायहेतुक होता हैँ।! इसके बाद निमित्त-मैभित्तिक 
प्रसंग से आया हुआ जो कि शेश्वरक वृत्तान्त से अभिव्यक्त हास्यरस से उपकृत होनेवाला 
अड्भार रस है उसके विरुद्ध जो वेराग्य और शम का पोषक मार्गों फे शरीर वे अस्पिजाल 
के अवलोकन इत्यादि का वृत्तान्त वह मलयवती के निर्गमन करनेवाले प्रविष्द हुये भिश्रावसु 
के चारों ओर विचरणशील विभावों के द्वारा इत्यादि! वचनों से उपनिदद्ध क्रोध व्यभिचारी 
में उपकृत बीररस को मध्य में करके निविध्ट किया गया है । 

नेरन्तयं मे रसान्तर व्यवधान का निर्देश 

तारावतौ--२५ बी कारिका मे ऐसे रसों के विरोध परिहार का उपाय बतलाया गया 
है जिनका एक आश्रय में मिल सकना असम्भव हो ( अंब दूसरे प्रकार को विरोध छीजिये-- 
क॒तिषय रप ऐसे होते हैं जिनका एक आश्रय में रहना तो विरुद्ध नही होता किन्तु एक के तत्काल 
बाद दूसरे रस के आ जाने में विरोध होता हैँ । जेसे रति और थ॑ंराग्य का विरोध । ये दोनों 
भाव किसी व्यक्ति में एक साथ नही रह सबतै। किन्तु कालान्तर में प्रो एक कै बाद दूसरा 
भाव आया ही करता है। इस प्रकार इन रो का एक साथ वर्णन करना ही विएद्ध है वर्षोकि 
वेराग्य रति से उपहत हो जाता है और रवि वैराग्य से | एक के बाद दूसरे रस पर एकदम 
भा जाने से पाठक की मनोवृत्ति उसके आस्दादन के लिए सन्‍नद्ध नही रहती । ऐसे अवसरों 
पर बया करना चाहिये यह इस २६ वी कारिका में बतछाया गया है-- 

“जिन रसो का एक आश्रय में होना तो दूषित नही होता विम्तु उनकी तिरन्तरता 
विरोध उत्पन्न करनेवाली होती है--बुद्धिमानु कवि को चाहिए कि ऐसे रसों की ब्यज्ञना 
की अन्य रप्त को दौच रख कर करें ॥२६॥॥ 

आशय यह है कि जिन रसों के विरोध का निमित्त ही उनका एक साथ थाना है उन 
रसों का विरोध तमी दूर होता हैँ जब उन दोनो वे बोच में कोई ऐसा तोौसरा ग्स रख दिवा 
जाए जो दोनों का विरोधी ने हो ओर दो दो से मेल सा सके । यह शत अधिकतर प्रवस्ष 
वाब्यों में हो होती है बयोकि प्रवन्ध काम्यों में हो इतना अवकाश दवोठा है कि अनेक रसें वा 
परिषोष हो सके | जिस्तु मुक्तक में यह दाठ विष्युल साम्मव न हो ऐसी दात नहीं हैं। अप्रिम 


चूतोय उद्योतः रथ्प 


कारिका में यहो दिखछाया जायगा कि एक वाजय में भी दो रसों के मध्य मे तोसरा रस ऐने 
से उनका विरोध जाता रहता है । 


इस विषय भे नागानन्द का उदाहरण 

यहाँ पर उदाहरण के झूप में नागानन्द में श्वान्द ओर श्यगार का अद्भुत को मध्य 
में रखकर मिलना बतलाया गया है। अभिनवगुप्त ते नागानन्द की प्राय सम्पूर्ण कया पर 
प्रकाश डाला हैं| बतः यहाँ पर नाग्रानन्द का कथानक समझ छेना आवश्यक है । मागानन्द 
को वस्तु बीद्ध साहित्य छे सम्बद्ध हैं ओर बृहत्कथा से छो गई हैँ। विद्याधरों का युवराज 
जोमूतवाहन स्वभावत उदासीन है सौर अपने पिताजी का राज्य इत्यादि सभी कुछ छोड देता 
हैं तथा श्रपने घर के कत्पवृभ को भी दानकर माता-पिता की सेवा को हो परम कतंव्य 
मानकर माता-पिता के साथ तपोदन को जाठा हैं । विदूषक के साथ जब वह मरूय पर्वत पर 
किसी निवासोपयोगों स्थान की खोज में जाता है तब उसे वहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य आकर्षित 
कर लेता हैं। वही बह गीतघ्वनि सुनता है भ्लौर सग्रीत की शास्त्रीय विशेषताओं पर ऐसा 
मुग्ध हो जाता है कि उस संगीत का अनुसरण करते हुये देवमन्दिर की भोर जाता है जहाँ 
मलछयवती अपनी चेटी के साथ भगवती गोरी को प्रार्यता में गाना गा रही हैं। मलयवती का 
रूप और भी आकर्षक है और जीमृतवाहत॒ उसपर एकदम रोज्ञ जाता है। चेटी के साथ 
बातलिप में यह प्रकट हो जाता है कि मछूपवती एक कन्या है | झत कन्याओं को देखना 
बुरा नही होता यह समझकर जीमूतवाहन को और अषिक प्रोत्साहन मिछता है । महूयवतो 
अपनो चेटी से अपने स्वप्न की कपा कहती हैं कि गोरी ने उन्हें स्वप्न में विद्याघर चक्रवर्ती 
को पति के रूप में प्रदान किया है । इस पर जीमूतवाहन और विदपक मछयबती के सामने 
मा जाते हैं ओर दोनों का परस्पर अनुराग व्यक्त हो जाता हैं। इसी समय मछयवतों को 
एक ठापस घर को बुला के जाता हैं । दोनो एक दूसरे के वियोग में दु खी हैं। सपोगवश 
जिस समय चेटी के साथ मलयवती प्रच्छन्‍नरूप में सुन रही होती हैं उस समय जीमूतवाहन 
विदृषक से अपने प्रेम का वर्णत करते हैँ और स्मृति पे अपनी प्रेमिका का चित्र बनाते है। 
मलमवती निरचय नही कर पाती कि यह प्रेमिका स्वय वहो है या कोई और । इसी समय 
मित्रावसु आकर अपनी वहन मलयंदती के विवाह का अभ्रस्ताव जीमूतवाहन से करते हैं। 
जीपूतवाहन को यह पता मही है कि उनका श्रेम बस्तुत मछयवती से ही है । अत जीमूत- 
वाहन सपने अन्य प्रेम को दाठ कहकर मलयवती के प्रेम को दुकरा देते हैं ओर विदृषक के 
तिदेश पर मिजादसु छोछूलवाहन के माता-पिता से जीमूतवाहन के विदाह की अम्पर्थना 
करने चले जाते हैं। मलयवठो निराश होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने पर उताहू हो 
जाती हैं। तब चेटो के चिहल्गने पर जीमूतवाइन उसे छुडाने जाते हूँ जहाँ दोनों का परिचय 
होता है और राजा अपने भ्रेम का प्रमाण अपदे बनाये हुये चित्र के द्वारा देते हैं। फिर 
गुझुजनों को अनुमति से दोनों का विवाह हो जाता हैं । यहाँ पर दोनों के खगार वा विस्तार 
किया गया हैं। विदूषक को वहाँ को स्त्रियाँ उपहास के रूप में कई सुगन्धित रयो से रण 
देती हैं । सृगन्यि की ओर आक्ृष्ट होकर भौंरे विदुधक की ओर आने लगते हैं। तद विदृन- 
पक भागते के लिये स्त्रियों के वस्त्र पहनकर और धूंघद क्ाढकर चलता है । शेखरक और 
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दास दाराव मे मरे में घूर हाकर विदुवय को अपनी प्रेयसी समझ कर रृज़ार चेप्टायें करते 
हैं जब कि विट की प्रेयक्नी आकर दोनों को खूब बनाती है। यहाँ हास्प का पुट मिल 
जाता हैं । 
जिस समय जोमूतवाहन मलयवती के प्रेम में मस्त है उसी समय मित्रावसु भा जात 
है और मलगवतों वहाँ से चलो जातो है। मित्रावसु सूचना देते हैँ कि मनग ने विद्यापरो 
वा राज्य छोन लिया है और जौमूतवाहन से युद्ध की आज्ञा मांगते हैं। जीमूतदाहन का 
राज्य छित जाने को प्रमन्‍वता दी होतो है। विन्तु मित्रावसु क्रोध से भर हुय है अद 
जीमूतवाहम समय रा देते हैं । 
जीमृतवाहन समुद्रतट पर धूमने जाते हूँ और वहाँ नागो के कड्भाछ देखकर अपना 
हारीर ऐेकर भी नागों वी रक्षा करमे दा निश्चय कर लेते है। उघर शखचूड़ अपनी पारो में 
गरइ वे भोज्य बेः रूप में उपस्थित होता है। जीमृतवाहन सब रहस्य जानकर अपने प्राण 
देने के लिये उधत हो जाता है और जब छखचूड़ दक्षिण गोकर्ण को परिक्रमा करन जाता 
है तब तक जीमूतवाहुन अपना शरीर गएड को अपित कर देसे है। गरुड उनको लेकर उड़ जाता 
है। शलजूह भी उनका अनुसरण रूरता है तथा जोमृतवाहन मे माता-पिता और उनकी 
पत्नी मछयवती भी उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ गहड जीमूतवाहन फो लिये उपत्यित है । 
हिन्सु जोमूतकाहत अन्त समय में स्वजनों से मिलकर दिवगत हो जाते है ) गुड़ परच्रात्ताप 
से आक्रान्त होकर प्रस्युए्जोबन के लिये अमृत छेने घरे जाते हैं उमी समय गौरो आकर अपने 
कमण्डल के जल से जोमूतवाहन को जोवित कर देती है । उधर गरुड अमृत दर्षा के द्वारा 
अरस्विशेष नागो को शित्षा देते हैँ और फिर कभी नागवश का सहार ने करने का प्रत 
जते हैं । 
इस नाटक मे निम्नलिखित रसो का उपादात किया गया है -- 
१--सदंस्ददान कर पितृचरण सवा में तत्परता और परा् जोदन का उत्तर इसमें 
जोमूतवाहन के शान्त रप्त की अभिव्यक्ति होतो है । 
२०--मछयदती वो सगोतपर॒ता में अदभुत रम निष्पन्न हाता हूँ 
३--जीमूतवाहन और मछयदती की प्रशयलोल्य में झूगार रस है । 
४--शेखरक ने वृत्तान्त में हास्प रस है । 
५०-मित्रावसु हारा युद्ध को प्रेरणा से बोर रस है । जिसमें क्रोध सभ्घारों के रूप 
में सन्निहित है । 
६->माश शिता और मलयदतों कू विखाप तदा शसघड़ ओर उसरी माठा के 
सवाद में कझण रस है । 
डहाँ अगो रस शान्तरस हैं । बर्षोक्ति अंगा रस वही होठा है. झिसहा उपक्ेत माप 
_## बे रूप में किया गया हो ठषा जो निवंद में विदमान हो। उपशेद्र मुसर्थिकों 
अल्य्यग हूँ ओर इसमें बोज का उपस्थाम किया जाता हैं? इस उपकेप्र में जोदूठवाईत 


सृतीय उद्योत- र्‌द७* 


“मैं जानता हूँ कि योवत राग का प्रमुख स्थान है। यह विनश्वर है यह मुझे ते 
माछूम हो ऐसा भी नही है | यह कौन नही जानता कि योवने कर्तव्याकरतंव्यविवेचन में अक्षम 
होता है। किन्तु यदि मेरा यह निन्दतोय यौवन भो इसी प्रकार माता-पिता को सेवा करते हुये 
ब्यतीत हो जाए दो यह अभोष्द फल को प्रदान करनेवाल्य ही होगा ! 

यहाँ योवन की गईणा वैराग्यपरक है । इस प्रकार बाट्य का दीज शान्त परयंवसायों 

ही है । निंहण में दूसरे के लिए जीवन का उत्सर्थ दिखछाया गया है जो कि बैराग्यपरक ही 
है । इस प्रकार बौज भौर फ दोतो वैराग्यपर्यवसायो हैं । भ्रत ज्वान्तरस बद्धो हैं। झ्ान्त- 
रस के बाद जिस रस का सर्वाधिक विस्तार हुआ है वह है ज्यद्भार । यह रस प्रथम तीन 
अकों में व्याप्त हैं । किन्तु शान्त मौर ्‌ाइद्धार दोनो विरोधी रस है । शाल्त से एकदम 
श्ुद्भार पर जाना एक दोष हो जादा है। इसीछिये कवि ने “क्या ही सुन्दर गोत है बया 
ही सुन्दर बाद्य है?” कहू कर अदभुत रस को बीच में निबद्ध कर दिया हैं। इसीलिपे 
“व्यक्तिब्येज्ञनघातुना--! इत्यादि के द्वारा संगीत को शास्त्रीय विशेषताओं का उल्लेख किया 
गया हैं जो म तो प्रासग्रिक हो हैं ओर न सरस ही ! किन्तु उसका उपयोग यही है कि बोच 
में मद्भुत रस की निष्पत्ति कर दी जाए। गह बदुभुत रम नतो शृजड्धार का विरोधी हूँ 
न शाल्त का। अत दीघ में आकर दोनों को जोड़ने का महत्त्वपूर्ण कार्य करता है जिससे 
संग्रीक्त शास्त्र को नोरस भी शास्त्रीयता सरस हो उठतो हैं। क्रमश जीमूतवाहन मन्दिर को 
ओर जाते हैं और यह जानकर कि स्ग्रोतपरायणा युवती एक कम्या है उनके हृदय में यह 
भावना उत्पन्न होती है कि कम्याओ को देखना बनुचित नही होता ! इस प्रकार उनकी तीदर 
शान्तरसमयी चित्तवृत्ति में पहले आश्चर्य का प्रप्तार होता हैँ फ़िर कन्या के सम्मिलन को 
उत्कष्ठा और उपके बाद शुद्धार रस | यहाँ इस क्रमिक प्रसार के लिये ही मध्य में अद्भुत 
रस को छाया गया है । 


यहाँ पर जित्त के प्रसार को रामझाने के छिये अभिनव गुप्त ने साख्य शास्त्र वे दो 
सिद्धान्तों का उल्लेख किया है--चित्तवृत्ति का अ्सार भौर लिज़ुशरीर का अनेक रूप धारण 
करना । अत इन दोनों तत्त्वो पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतोत होता है-- 


साख्य शास्त्र के अनुसार दो तत्त्व होते है पुरुष ओर श्रकृति । पुष्प चेतन होता 
हैं और प्रकृति में कियाश्षीलता हूँ। पुरुष में क्रियाशीलता नही होती और प्रहृति में चेतमा नही 
होतो । किन्तु जिप्त प्रकार एक दूसरे के सामने रक्से हुये दो दर्षणों में एक दूसरे की प्रति- 
च्छाया सक्रान्त हो जाती हूँ उत्तोप्रकार पुरुष और प्रकृति को तिकटता से एक दूसरे के धर्मों 
का सक्रमण एंक दूसरे में प्रतीत हो जाता है जिससे पुरुष क्रियाशीरू ओर प्रकृति चंतन प्रतीत 
होने छगती है । 

प्रकृति में तोन गुध होते है सत्व, रत गौर सम । मत्त्व का कार है प्रकाणित होना, 
रज का काम है क्वियाशीर होता और तम का काम है स्थिरता । प्रास्म्म में तोनों गु्णों की 
साम्यावस्था रहती है और भ्रकृति में तोनों गुप. विद्यमान रहते हुये मो पूर्ण क्रियाशीर वही 
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रहते | उस अवस्था को मूल प्रकृति कहा जाता है । यह किसी से उत्पन्न नहीं होती किन्तु 
अनेक तत्वों को जन्म देनेवाली होती है। यह केवल प्रकृति ही कही जातो हैं। अदृष्ट 
इत्यादि के प्रभाव से रजोगुण की क्रियाशीलता के कारण सत्वगुण प्रकाश में जा जाता है तव 
उसे महत्त्व या बुद्धि की सज्ञा प्राप्त हो जाती हैं। बुद्धि में जद रजोगुण का अश्ञ तोब्र हो 
जाता हैं दब अहड्भार था विभाजक तत्त्व का आविर्भाव होता हैं। इसो क्रम से भहद्धार से 
पडु्वतस्मात्रायें, पज्चतन्मात्राओं से स्यूलमृत तवा १६ इन्द्रियों का आविर्माद होता है। 
मह॒त्‌ से पह्चतस्मात्राओं तक समस्त तत्त्व अपने परवातियों फी प्रकृति है और पृर्ववर्तियों की 
विकृति | ११ इन्द्रियाँ और स्थूल भूत केवल विकृति है, और प्रकृति किसो भी तत्त्व कौ 


नही | पुरुष न प्रकृति है भोर न विकृति । इस प्रकार साल्यामिमत पदार्य चार भ्रकार के होते 
हैं । साख्य के मत में सत्का्य-वाद माना जाता हैं । 


बाह्मेन्दियाँ विषय को ग्रहणकर अन्त करण को सम्दित करती हैं । उन विषयों के 
प्रभाव से अन्तर करण की जो परिणामतृत्तियाँ प्रदृभृत होती है उन सबके समूह को चित्त बहते 
है। अन्त करण के दो धर्म होते हैँ प्रत्यय ओर शस्कार। प्रख्या ओर प्रवृत्ति को प्रत्यय 
कहते हैं और स्थिति को भस्कार | भ्रश्या, प्रवृत्ति और स्थिति, इन तीनो में पाच-पांच 
वृत्तिया होती हू! प्रस्या को ५ बृत्तियाँ होनो है--प्रमाण, स्मृति, प्रवृत्ति-विज्ञा, विकल्प भौर 
विपयंध । चित्त की भी प्रवृत्तियाँ ६ प्रकार की होती हँ--सकल्प, कल्पम, कृति, विकल्पन 
ओर विपरयप्त चेष्ठा । हिपिति रूप सस्कार के ५ प्रकार है--प्रमाण सतकार, स्मृति सलवार, 
प्रवृत्तिसस्कार, विकल्पप्तस्कार और विपर्यासप्रस्कार। इस प्रकार चित्तवृत्ति का प्रसार ही 
प्रमाणादि भमस्त तत्वों को आवृत कर छेता हू ( चिक्तप्रवृत्ति के प्रमाणादि रूप में प्रसार की 
विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये--स्वामी हरिहरानन्द आरण्य कृत सांल्यतत्वालोक ) इसी- 
लिये अभिनव गुप्त ने लिखा हूँ कि साख्यों का धन चित्तवृत्ति के प्रसार की व्यास्या करना ही 
है । इसछिये चित्तवृत्ति का निरोष ही योग माना गया है । 

पुरुप की योगप्राष्ति और निर्वागप्राप्ति के निमित्त प्रकृति सचेष्ट होकर उसके लिये 
एक लिज्भशरीर वी रचना करती है। इस लिप्ठशरीर में महत्‌ ( बुद्धि ), अहद्धार, पण्च- 

तम्मात्रायें और ११ इन्द्रियाँ ये मिलाकर १८ पदार्थ होते हैं और इसमें ८ मावों की अधिवा- 

सना होती है । वे ८ भाव है--धर्म, अपर्म, ज्ञान, अज्ञान, वेराग्य, अवैराग्य, ऐश्व्य और 
अन॑श्वर्य । यह लिझुश्चरीर सूक्म होता है और भोग तथा अपवै्य के लिये पुरुष को आवेध्टित 
दिये रहता है । किन्तु यह लिज्रेशरीर तव तक अकिब्चित्कर होता हैं जब तक स्थृर मु्तों से 
बने हुये शटीर से इसका सयोग नहीं हो जाता । जिस प्रकार नट बनेक मूमिकारयें करमें के 
लिये कमी परशुराम कभी अजात शत्रु कभी वत्सराज बन जाता है उसीप्रकार यह लिगशरीर 
भी अनैक योतियों में भटकता फिरता हैं। स्पूल मौतिक दारोरों के नष्द हो जाने पर मी 
इस लिगशरीर का नाश नहीं होता और यह अपने बरसों रे अनुसार दशरीरास्तर में प्रदेश 
करता है ) पह कम ठव ठक चलता रहता है जब़ तक ह्ञात के द्वारा वित्तदृत्ति का निरोष 
नहीं हो जाता जो कि तपवर्ग को एक आवश्यत् शर्त हैं। यही सांश्य बे सिद्धान्तों वा सार 
है । इस प्रतग में अमिनवगुप्त ने साय की निम्नछ्िल्चित कारिका उद्घृत वो हैं-- 


तृतीय उद्योत* र४९ 


पृरुषाभहेतुकमिद निमित्तनेमित्तिकप्रसद्भेन 
ब्रद्वतेविभुत्वयोगाश्रद्वद्भवतिष्ठते. नित्यम्‌ ॥। 

[ पुरुष के प्रयोजन ( भोग और अपवर्ग ) को निमित्त मानकर बना हुआ यह लिख 
शरोर निमित्त ( धर्म दन्यादि ) और नैमित्तिक ( भोतिक शरीर ) के प्रसग से प्रकृति की 
ब्यापकता के कारण नट के समान अनेक रूपो को धारण कर व्यवहार करता हैँ । ] 

नागामन्द में उसी कमिक चित्तवृत्ति के प्रसार के कारण शान्त से अद्भुत पर होती 
हुई चित्तवृत्ति श्ज्भार पर भाती है फिर निमित्तत॑मित्तिक भ्रसर्ू से ही शेवरक, विदृषक और 
सवमालिका विषयक हास्यरस उपस्यित होता है । यह हास्य प्रस्तुत खज्भार का विरोधी नहीं 
है, अपि तु श्गार की भाववा की अभिवृद्धि ही करता है। इस हास्यरप्त से उपकृत होकर 
नायकन्तायिका का शगार रस पृष्ट हो जाता है ) ( किन्तु वह श्ू गार रस हैं अड्ग ही वर्षों 
कि पहले सिद्ध किया जा चुका है कि नायानर्द में शान्तरस ही अगी हैं। मायक का नवीन 
परिणय इस शान्त की भावना को अधिक महत्वपूर्ण बवा देता है। ) अब कवि को श्ृज्ञाए 
से पुन झान्त पर आना है| एकदम आया नही जा सकता क्योंकि दोनों का नेरस्तर्य विरोधी 
तथा सदोष माना जाता हैं। इसीलिये कवि ने जिस श्रकार पहले शान्त शखुज्भाए पर आाने के 
हछिये बीच में अद्भुत रस को रख दिया था उसी प्रकार खगार से पुन शान्त पर आने के 
छिये कवि मे दीच में वोर रस को सल्निविष्ट कर दिया है । जब मित्रावसु आते हैं तब मल- 
मवती चली जाती है जिसे धूज्भार में विराम छूग जाता हैं । मित्रावप्तु युद्ध का प्रस्ताव करते 
हये कहते दै-- 

ससर्पद्धि समन्‍्तात्‌ कृतसकलवियन्मध्ययाने विमाते 
कुर्वाणा प्रावृषोव स्थगितरविश्च ध्यामता वासरस्य । 
एते ग्रातारच सद्यस्तववचनमित प्राप्य युद्वाय खिंदा 
सिद्श्चोदवृत्त शत्र॒क्षणमयविनेमद्राजजऊ ते स्वराज्यम्‌ ॥ 

[ चारो भोर से विचरणशीर तथा समल्‍्त आकाश से गरमत करनेवाले विमानों से 
वर्षा काछ के समान सूर्य के प्रकाश को रोककर दिन को काला करते हुये ये सिद्ध तुम्हारे 
बचमों को प्राप्तकर यहां से युद्ध के लिये प्रस्थान करें ओर तुम्हारा अपना राज्य उद्धत शत्रुओ 
के क्षणिक भय के दूर हो जाने से नप्न राजाओंवाला बन जाए। ] 

इसके बाद मित्रावस्ु अकेले ही झत्रुओ पर विजय प्राप्त कर लेने का उत्साह दिखलाते 
है । पह उत्साह क्रोप से मिला हुआ है | क्रोध दीररस का सचारी भाव है । इस वीररस को 
ब्रोच में डालकर कवि अनायास हो श्र से शान्त पर पहुँच जाता हैे। इस प्रकार किसी 
तटस्य रस को दो विरोधियों के मध्य में डाक देने से दोनों विरोधियों का विरोध मिट 
जाता है । 

(धघ्वन्या०) शान्तत्च तृप्याक्षयसुसत्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतोयत 
एब। तथा चोक्तम्‌- 

पच्च कामसुर्)ख छोके यच्च दिव्यं सहत्सुथम्‌। है 
तृष्णाक्षयसुखस्पेते माहंतः पोडजों कलाम ॥ 


२५० ध्वन्यालोके 


(अनु०) और तृत्णाक्षय सुख का जो परिपोष उस रक्षणवाला शान्तरस प्रतीत हो 
होता है | इसोलिये कहा गया है-- 

“लोक में जो कामना का सुख्र है जो दिव्य महान्‌ सुख है, ये तृष्णाक्षय सुख को पोडशोी 
कछा के भी अधिकारी नही । 

(लो०)--ननु नास्त्य॑व शान्तो रस तस्‍्य तु स्थाय्येव नोपदिष्टो मुनिनेत्याश- 
डुयाह-शान्तस्चेति। तृष्णाना विषयाभिलावाणा य क्षय. सबंतो निवृत्तिख्पों 
निवंद तदेव सुख तस्य स्थायिभूतस्य य परिपोषो रस्यमानता कृतस्तदेव लक्षण मस्य 
स शान्तो रस । प्रतीयत एवेति । स्वानुभवेनापि निवृत्तमोजनायशेषविषयेच्छाप्रसर- 
त्वकाले सम्भाव्यत एव। 

अन्ये तु सबंचित्तवृत्तिप्रशम एवास्य स्थॉयीति भन्यन्ते। तृप्णासद्धावस्य प्रस- 
ज्यप्रतिपंधस्पत्वे चेतोवृत्तित्वाभावेन भावत्वायोगात । पयुंदासे त्वस्मतक्ष एवायम्‌। 

अन्ये तु+- 

स्व सस्‍्व॒निमित्तमासाद शान्ताद्भाव- प्रवतंते। 
पुननिमित्तापयाये, तु झान्त एवं प्रदीयत ॥ 

इति भरतवावय दृष्टवन्त स्वरससामान्यस्वभाव श्वास्तमाचक्षाणा अनुपजात- 
चित्तवृत्तिविश्ेषान्तररूप शान्तस्य स्थायीभाव मन्यन्ते । एत्तज्व नातीवास्मलक्षाद- 
दूरम । प्रागभावश्रध्वसाभावकृतस्तु विशेष । युक्तश्च श्रध्वल एवं तृष्णानाम्‌। 
प्रथोक्तमू-- बीतरागजन्मादर्शनात्‌' इति । 

प्रतीषति एवेलि। मुनिनाष्यद्धीक्रिपत एवं ववचिच्छम' इति बदता। 
न॑ थे तदीया पर्यन्तावस्था वर्णनीया येन सर्वचेष्टोपरमादनुभवाभावेनाप्रतीयमानता 
स्थात्‌ । छुज्भारदेरपि फलभूमाववर्णनीयतेव पूर्वभूमो तु 'तस्थ प्रशान्तवाहिता संस्का- 
रातू । तब्छिद्रेपु प्रत्ययान्तराणि सस्कारेभ्य ' इति सुन्रद्ययनीत्या चित्राकारा ममनिय- 
मादिचैष्टा राजधुरोद्हनादिलक्षणा वा शास्तस्यापि जनकादेदुंष्टेवेत्यनुभावसद्भावाद्य- 
मनियमादिमध्यसम्भाव्यमानभूयों व्यभिचारिसड्भावाच्च प्रतीयत एवं । 

(अभनु०) निस्सम्दह झाग्त दो हैं ही नही, उप्तका तो स्थायी द्वी मुत्ति के द्वारा उपदिष्ट 
नही किया गया है' यह झका करके कहते है-- और शान्त!/ तृष्णाओं र्य अर्पात्‌ विपयाशिलाधा 
का क्षय अर्थात्‌ सभी ओर से विवृत्तिख्य निर्देद वही सुख, स्वायीभूठ उसका जो आस्वादनो- 
यता से उत्पन्न परियोष वही जिसका लक्षण ( लक्षित करानेवाला ) हो यह श्ास्तरस हामा 
है । 'प्रतीद ही द्वोठा है । भोजन इत्यादि समस्त विषयों को इच्छाओं के प्रतार की निवृत्ति मे 
काल में सम्मावित ही किया जाता है । 

दुमर लोग तो सब चित्तवृत्तियों का प्रशम ही इसका स्थायों है यह मानते हैं। 
बर्योकि सद्भाव के प्रसज्यप्रतियेघ रूप होने पर चित्तदृत्ति के अमाव से भावत्व ही घिद्ध 
नहीं होता । पयुंदास में छा यह हमारा ही पत्र हैं। और छोग तो-- 


तृतीय उद्योत- र५१ 


बपने-अपने निश्चित को प्राप्तकर झान्‍्त से भाव प्रदूत्त होता हैं फिर निमित्त के 
अपाय में क्षान्त में ही प्रलोन हो जाता है ।' 

इस भरतवाक्य को देखे हुये स्वस्ससामास्य स्वभाववाले दान्‍्त को फहते हुये 
दूसरी चित्तवृत्ति की विशेषता की अनुत्पत्ति को शान्तरस का स्पायी भाव भानते हूँ 
यह हमारे पक्ष ते बहुत दूर नही है + प्रायभाव ओर प्रष्वसाभाव को उत्पन्न को हुई 
विशेषता तो है । तृष्णाओ का प्रध्दस हो उचित है। जैसा कहा गया हैं--वीतराग का 
जन्म न देसने से । यह । 

'प्रतोत होता हो है! । 'कही शम' यह कहते हुये मुति के द्वारा भी अगीकृषत किया 
हो गया है । उप्तकी पर्यन्तादस्था तो नहीं वर्णनीप है. जिससे समस्त घेष्टाओ के उपरम से 
अनुभव के अभाव से ही अप्रदीयमानता हो । खूगार इत्यादि भी फ्लभूमि में अवर्शनोय हो 
होते हैं पूर्वभूमि में तो '(निरोष) संस्कार से उसकी श्रशास्तबाहिता होतो है, उसके छिट्ठो 
में सस्कारों से दूसरे प्रत्यय होते हैं! इन दो सूत्रो को नीति से विचित्र प्रकार की यम नियम 
इत्यादि चेष्टा अपवा राजपुरोइहन इत्यादि की चेष्टा घाम्तजनक को भो देखो हो गई है 
अत अनुभावों के होने से और यम नियम इत्पादि के मष्य में सम्भावित अनेबः व्यभिच्रारियो 
के योग से प्रतीत होता ही है। 

शान्तरसविषयक प्रश्वोत्तर 

तारावती--(अर्न) ऊपर शान्त कौर श्ज्ञार के ने रन्‍्तयं विरोध का उदाहरण दिया 
गया हैं। यह तभी सज्भुत हो सबता है जब दोनो रसों की सत्ता स्वोकार कर छी जाएं। शान्त 
नाम का तो फोई रस ही नही हूँ । भरतसुनि मे रघों के प्रसज्भ में शान्तरस के स्थायो भाव का 
उल्हेख ही मही किया है। फिर घात्त और खुज्ञार के: बिरोध का उदाहरण केसे सद्भुत हो 
सफता है ? (उत्तर) शान्तरस गो प्रतोति होती हो हैं उसका मपछाप किसो प्रकार भी नहीं किया 
जा सकता । जहाँ पर सुष्णाक्षय के सुख का परिषोष हो वही पर शान्तरस हुआ करता है । 
यही श्ास्तरस का लक्षण है। विषमाभिछाप से चारो ओर से निवृत्त हो जाना हो निर्वेद या 
बैराग्य कहछाता है। उस नियेंद में एक अमूतपूर्व आनन्द आया करता है । यह निर्वेद रूप 
आनन्द ही शान्तरस का स्थायी भाव हैं। जब उम्रका परिषोष भास्वाद में हेतु हो जाता है 
तभी शान्तरस कहा जाता है । यही धान्तरस का लभण हैं। इसका अनुभव एक साधारण 
स्थक्ति को भो हुआ करता है । जब मनुष्य को पूर्ण तृष्ठि हा जाबी है और उसको मोजन 
इत्यादि सभी दिपयों की ओर से इच्छा जाती रहती है. उप्त समय उसे एक अपूर्द आनन्द का 
अनुभव हुआ करता है। इसीफ़रकार तृष्याक्षय के सुल्ल में भी एक अगूतपूर्व आनन्द की प्रतीति 
होती है। यही आनन्द शान्तरस का स्थायो भाद हाता है । यह बात कही भी गई है -- 

लोक में कामना से जो सुख प्राप्त होता है ओर जो स्वर्गोय महान्‌ खुख होता 
हैं, वे दोनों प्रकार दे दुप तृथ्णाक्षय से उस होनेदारे सुख का सोरूहवाँ भाग भी नहीं 
होते ।' 


रेपर ध्यन्याक्षोके 


कतिपय आचार्यो का भत है कि सब प्रकार को चित्तवृत्ति का प्रश्षम हो शाध्तरस 
का स्थायी भाव होता है । यहाँ पर मुझे यह पूछना है कि 'चित्तवृत्ति के न ह्वोने' में जो 
“ता का अयोग किया गया है उसका कया अर्थ है, नियेषवाचक न के दो अर्थ हुआ करते 
है--(१) प्रसज्मप्रतियेष, यह प्रतिषेध वहाँ पर होता है जहाँ न! क्रिया के साथ लगता 
है, जैसे “यहाँ पुदष नहीं हैं! इस बाषय में क्रिया के साथ न छगा हुआ है भौर इसका 
अर्थ यह हो जाता है कि 'न! यहाँ पुरुष है और न तत्सदुश् कोई अन्य । (२) पयुंदास- 
प्रतिषेष, जहाँ सज्ञा के साथ “न जुडता है जैते--यहाँ “अपुरुष है” इसका बर्थ हैं कि यहाँ 
पुरुष नही है किन्तु ठत्मम कोरि का कोई व्यक्ति विद्यमान है। अब प्रश्न यह है कि चित्तवृत्ति 
के निषेध में प्रसज्यप्रतियेष है या पयुंदासप्रतिदेघ । यदि आप प्रसज्यप्रतिषेष मानते हैं 
तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी प्रकार को चित्तवृत्ति मानते ही नहीं । इस प्रकार 
आप तृष्णा की सत्ता का सर्वतोभावेन अभाव भान लेते हैँ । ऐसी दशा में अभाव किसी 
प्रकार के भाव के अन्तर्गत किस प्रकार आ सकता है?अत शब्रमाव को स्थामी भाव 
कहना वदतोग्याधात दोष है) यदि आप पर्युदासप्रतिषेघ मानते हैं तो इसका अर्प होता 
है कि तृष्णा से भिन्न तत्सदृश किसी अन्य प्रकार की चित्तवृत्ति | ऐसी दशा में मेरा हो पक्ष 
सिद्ध हो जाता हूँ। वर्योकि हम निर्वेद एक विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति मानते है और 
तृष्णाक्षय को शान्त का कक्षण स्वीकार करते है। परयुंदासप्रतिषेध का यही भर्थ है । 

दूसरे लोग बहते हैँ कि शाग्त एक सामान्य प्रकार की प्राहृत वित्तवृत्ति होतो है 
और रहि हृत्पादि वक्त चित्तवृत्तियाँ है। यद्दी बात भरतमुनि ने छठे अष्याप के अन्तिम 
भाग मे कही है -- 

'रति इत्यादि विकृत भाव द्वोते हैँ और शान्त उनको प्रकृति द्वोता है विवार प्रकृति 
से हो उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लीन हो जाता है ।' 

अपने-अपने कारणो को छेऊर थशान्त से ही दूसरे भावों का जन्म होता है और जब 
कारण जाता रहता है तब बहू भाव शान्त में ही लीन हो जाता है ।' 

इस भरतवाक्य का सहारा लेनेवालो का मत है कि ध्वान्त सभी रसों के मूल में 
रहता है, सभी रसों की श्षास्तावस्था ही शास्त रस बहुलाती हैं । अत ढूव शान्त रस का 
स्थायो माव वही चित्तवृत्ति होती हैँ जिसमें किसी क्न्‍्य प्रकार को चित्तवृत्ति को विशेषता 
का गाविर्भाव न हुआ हो । यह एिड्वान्त भो छगभग वही हूँ जिसे में भानता हैं। विशिष्ट 
भावनाओं का अभाव ही हम दोनो के मत में शास्तरस का प्रयोजक होता है अम्तर 
क्रेबल यह है कि मेरे मत से तृष्णा का भ्रध्दसामाव ( नष्ट होने के बाद का अ्रमाव ) शास्त- 
रस कहलाठा हैं और इन लोगों के मत से तृष्णा वा प्रायमाव ( उत्पत्ति के पहले दा अभाव ) 
शान्तरस कहछाता है । उचित यद्दी हैँ कि तृष्णा का प्रध्वसतामाव हो घाम्तरस माना 
जाए। ग्यायमयूत्रकार ने तृठीद अध्याय के प्रथम आह्विक यें वहा है कि 'बीतराग का 
जम्प नही देखा जाता । वीतराग का यही ब्ाशय है कि जिसकी तुप्णा का प्रध्वस हो 
गया हो । 


तृतीय उद्योत रप३ 


शान्तरस की प्रतोति होती हो है कहने का बाशय यह है कि विषयो से 
पूर्ण तृप्ति के बाद उनके परित्याग में उमी प्रकार का आनन्द आता है जिस प्रकार भोजन से 
तृप्त होने के वाद एक भ्रकार के आनन्द का अनुभव हुआ करता हैँ । यह तृप्ति जन्य बाह्नाद 
सर्वजमानुभव सिद्ध है। साथ ही इस प्रतीति का यह भरी अर्थ हो सकता हैँ कि भरत मुनि 
ने भी इसे अगौकार किया हैं । मुनि ने कहा हैं कि 'कही कही भावों का श्रशम भी होता 
है ! (शान्त रस के पश्, विपक्ष, सिद्धान्त पक्ष तथा उसके स्थायोमाव पर अभिनव भारती 
में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है । अत बही देखना चाहिमें )) कुछ छोगो का कहना 
गह है कि शान्तरस में जब कि चेष्टालों का उपरम हो जाता है तब न दो उसको प्रत्नीति 
हो होती हैं कौर त उसका अभिनय ही सम्भव है। इस विषय में मुझे यह कहना है कि 
शाम्तरस को इतनी पर्यन्तावस्था का वर्णन करना हो नहीं चाहियें जिससे समो प्रकार को 
चेष्टाओं का उपरम हो जाएं और बनुमावों के अरमाव में उसको प्रवोति ही महो सके। 
शान्तरस को हो पर्यन्तावस्थां का वर्णन करना निषिद्ध नही हैं अपितु श्व गार इत्यादि दूसरे 
रमों की पर्यन्तावस्था का वर्णन भी निषिद्ध ही है| यदि ख्ूगार को फलभूप्ति का वर्णन किया 
जाए तो सुरत का हो वर्णन होगा जो कि साहित्य में कमी समीचीन नही कहा जा सकता । 
इसी प्रकार रौद को पर्यन्तावस्था हत्या है जो कि शास्त्र में निधिद्ध मातरी जाती है। पूर्वभुमि 
में किसी भी रस का वर्णन अनुचित नहीं होता और यही बात थ्वान्तरप्त के विषय में भी 
लागू होती है । और शास्तरस में भी पूर्व भूमि में चेष्टायें सवंधा समास्त नहीं हो जाती । 
इस विषय में योग के दो सूत्रों का उल्लेख बसड्भव न होगा । योगदर्शन के तृतीय पाद का 
एक सूत्र है--तस्य प्रशास्तवाहिंदा सस्‍्कारात्‌' इसका आद्यय यह है--'जब चित्तवृत्ति की 
क्षितत, मूह और विज्षिप्त मूमिकायें समाप्त हो जाती है तब ध्युत्यात रूप (सासारिक) ज्ञानों का 
अवसर ही नहीं रहता | उस समय निरोध सस्कार से चित्तवृत्ति का प्रवाह प्रश्यास्त भाव की 
ओर चल देता है 7 चतुर्थ पाद में एक दूरारा मूत्र और हँ--तर्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि सस्का- 
रेम्य । इसका आशय यह हैं कि जिस समय जीव समाधि में स्थित हो जाता है उप्त समय 
भी बोच वीच में कुछ ऐसे विध्न स्वरूप अवसर आते रहते है जिनमें दूसरे प्रकार के भ्रत्ययो 
का आविर्भाव होता रहता है. और उसमें पुराने सस्कार कारण होते हैं। आशय यह हैं कि 
समाधि की दशा में आने से पहले जिन व्युत्यान रूप ज्ञानों का अनुभव किया था उनसे 


सस्कार बन जाते है। वे मसस्‍्क्रार समाधि में आने पर मी पीछा नहो छोड़ते । बीच बोच में 
विध्त उपस्थित होते रहते है और उन अवसरों पर पुराने सस्कारों के ० पर ब्युत्यानात्मक 


जानो का उद्देक होता ही रहता हैं। यह शान्तरस की पूर्व मूमि का वर्णन है। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता हैं कि शान्त रस को पूर्वावस्या में मी चेष्टायें होतो ही हैं । (झान्तरस के 
उत्पन्न हो जाने पर भी विधयों में अम्यस्त हमारी मनोवृत्तियाँ उसो प्रकार की भावनाओं का 
अनुभव करने लगती है । वेबछ उनका विषय बदल जाता ई । लौकिक अनुभूति में मौतिक 
वस्तुओं के प्रति मद में लत्क रहती हैं, ढिन्तु वेराग्य के उत्पन्त हो जाने पर लोकिक वह्तुओ 
से बैमुख्य उत्पन्त हो जाता है तथा उपके स्थान पर मनोवृत्तियां परमात्मतत््व को बोर 
उन्मुस हो जाती हैं।) यही वात जनक इत्यादि के अन्दर भी देखी जाती है। उनकी भो 


र्प्४ >7 घ्वन्यालोके 


समाधि अवस्था में यम नियम इत्यादि को चेप्ठायें और ब्युत्यान काल में राज्य के भार का 
वन करना प्रसिद्ध हो है । इस बनुमव के दल पर कहा जा सकता है कि यम्र नियम इत्यादि 
के मध्य में बहुत से व्यिचारियों की सम्भावना की जा सकती है | बह एव शास्तरस की 
प्रतीति का अपछाप नहीं क्विया जा सकता ! 

(ध्वस्या ))--पदि नाम सर्वजनानुभवंगेधरता तस्य नास्ति नेताबताहावलो- 
कंसामान्यमहानुभावचित्तवृत्तिविदेध: प्रतिक्षेप्तु दावय, । 

(अनु ०) यदि कहो कि उस (भास्त) की सर्वजनानुभवगोचरहा नही होठी तो इतने से 
ही अछोक्सामान्य महातुमादों की विद्येव अकार की उस चित्तवृति का वरित्याग जिया था 
मक्ता है । 

(छो०)--ननु न प्रतीयते नात्य विभावा सन्तीति चेतू न, प्रतीयत एवं ताब- 
दसौ तस्य च भवितव्यमेव प्रावतनकुदालपरिपांकपरमेश्वरानुग्रहाध्यात्मरहस्पश्ञास्त्र- 
ब्ीतरागपरिशीलनादिभिविभावेरितीयतेव विभावानुमावव्यभिच्ारिसद्भाव स्थायी 
च दक्षित- 

नमु तत्र हृदयसवादाभावाद्रस्थमानतेव नोपपस्ना। के एवमाह से नास्‍्तीति, 
यत प्रतीयत एवेत्युक्तम्‌ । 

ननु प्रतीयते स्वस्थ इछाधात्पद न भवत्ति। तहिं बीतरागाणा श्रद्धारो त 
इलाध्य इति सोषपि रसत्वाच्च्यवतामिति तदाह-इति नामेति । 

(अनु०) निस्मन्देह नही प्रतीत होता है (बयोकि) इसके विभाव नही हाते यदि यह शहो 
दो (ऐसा) नहीं वि्मोक्ति) मेह हो प्रवीक्त ही होता हे और उप्तके पुराने शुभ कर्मों का परिषाक, 
परमेइवरानुप्रह, अष्यात्म रहग्य झास्त्र, वीतराग्रपरिशीलनादि विमावादि होने हो चाहिये! 
इस प्रकार विभाव, अनुमभाव और ब्यभिचारी भाव की सत्ता और स्थायो दिखलाया गया हूँ । 
(प्रइत) निल्सन्दह वहाँ पर हृदय सवाद के अभाव से रस्वमानता हो सिद्ध नहीं होयो । (उत्तर) 
कौन ऐसा कहता हैं कि वह नही होती क्योकि प्रतीत्त हाती ही है ऐसा कहा जा चुका है । 

“पनस्सन्देह प्रतीत होता हैं (किन्तु) सभी की प्रद्यमा का स्थान नहों होता” तो बीत« 
रागो को खूगार प्रशसनीय नहीं ह।दा अत वह भी रसत्व से च्युत हो जाए, यह बह रह 
हैं-- यदि वाम-- इत्यादि! 

ताराबती--(प्रश्नी हम बापते इस तक से तो सहमत हो सकते है क्ि स्युत्यात कालकी 
मनोर्व॒त्तियाँ प्रशान्‍्त अवस्था में थी होती हैं। हम यह भी मान सकते हैँ कि उन मनोवृत्तियों की 

संवाहिका चेष्टाये (अनुभाव) मी सम्भव हैं । किन्तु कैवल सारी माव और अनुभावी वे ड्ढी 
रसनिः्पसि सम्भव नहीं होती । उम्रमें विभाव का भी ग्रोग वपेक्षित होता है । यवि कीं 
बिभाव का 'उपादान नहीं भी किया जाता है ठो गो उसका आप्षेप ऋरके हो रखनिष्यत्ति होते 


सम्भव ही नहीं है। अत वहाँ पर रसनिष्पत्ति किस बर्ार हो 
पुराने 


कि डे 
$ ) किन्तु शान्द के विभाव ध 
्त है ? (उत्तरो शान्त रम की ब्रदीति होती है. यह दा दिखलाया ही जा चूत | $ 


तृतीय उद्योतः र्ष्प 


शुभ कर्मो का परिषाक, परमेश्वर का सनुग्रह, अध्यात्म झास्त्र के रहस्य का परिशीलनत बीत- 
रागों का ससर्ग इत्यादि उसके विभाव मी होते ही हैं । इस प्रकार विभाव अनुभाव के संयोग 
को सम्भावना और स्थायों भाव यह समस्त सामग्रो दिखलाई जा चुक्ो। इस प्रवार घान्त 
रस की भ्रतिष्ठा में कोई सन्देह नही रह जाता 


(घ्वन्पा०)--म च वौरे तस्यात्तर्भावः कु युक्त | तत्याभिमानमयत्वेन व्यव- 
स्थापनाद्‌। अस्प चाहडू।रप्रशमेररूपतया स्थितेः। तयोइचेवविधप्तड्भावेषपि यद्येक्य 
परिक्ृत्प्पते तद्दीररौद्ययोरपि तया प्सड्गा । 

दपावोरादोना च चित्तवृत्तिविशेषाणा सर्वाक्नारमहडूररहितत्देन शान्तपप्त- 
प्रभेदत्वम्‌ इतरया तु बीररसप्रभेदत्वभिति घ्यवस्थाध्यमाने न कश्चिद्िरोध: ॥ तदेव- 
मस्ति शान्तो रसः। तस्य चाविरुद्ध रसब्पवधानेन प्रबन्धे विरोधिरसप्तमादेशे सत्यपि 
निविरोधत्वमू। यथा प्रदर्शित विषये ॥२श॥ 


(अनु०) वीर में मो उसका अन्तर्भाव करना उचित नही है । बयोंकि उमकौ ब्यवस्या 
अभिमानम्यत्व के रूप में की गई है और इसको स्थिति अहब्डभागरप्रशर को एकरूपता के साथ 
होती है । उन दोनों को इस प्रकार की विशेषता के होते हुये भी यद्दि एकता को कल्पना को 
जाती हैं ठो वीर मोर रौद्र को भी वही बात होगी । 


दयावीर दन्‍्यादि विशेष चित्तवृत्तियों का अहक्लाररहितत्व के कारण शान्टरस का 
प्रमेदद होता है अन्यपा बीरससप्रभेदत्व होता है, यह व्यवस्था किये जाने पर कोई 
विरोध मही होता । तो इस प्रकार श्ञास्तरस हैं। मौर उम्रक्े अविरद्ध रस के व्यवधान के 
द्वारा प्रबन्ध में विरोधोरस बेर समावेश क॑ होने पर भी निविरोधत्व हो होता है। जैसा कि 
प्रदर्शित विषय में ॥२६॥ 

(लो०)--ननु धर्मप्रधानोह्सी वीर एवेति सम्भावयमान माह-न चेति। तस्येति 
वोरस्य। अभिमानमय्स्वेनेति | उत्साहों ह्ाहमेवविध इस्पेवं प्राण इत्पयथं:) अत्प 
चेति। शान्तत्य । तपोश्चेति। ईहामयत्वनिरीहामयम्वाम्यामत्यन्तविरुद्धयोरपीति 
चशब्दायं: । वोररोद्रयोस्त्वत्यन्तविरोधोर्षप नास्ति । समान रूपं च चमर्थिकामाज॑नो- 
पयोगिलम । 

नन्‍्वेव॑ दयावोरो धमंवीरों वा नासो कब्चितृ, शान्तस्येवेंदं मामान्तरकारणम। 
तथा हि मुनि३-- 

दानवोर धर्मवीरं युद्धदोरं तथेंव च। 
रसवीरमपि प्राह्‌ ब्रह्मा त्रिविधसम्मितस॥ 

इत्यागमपुरस्सरं त्रैविध्यमेवाम्यधात्‌। तदाह-दयावोरादोनां चेत्यादि ग्रह- 
णेंन । विषयजुगुप्सास्पत्वादोभस्सेप्तर्मावा झड्ुअते। सा र्ूवस्प व्यभिचारिणों भवत्ति 
न तु स्पायितामेति, पर्यन्तनिर्दाहे तस्यामूलत एद विच्छेदातु॥ आधिकारिक्त्वेन तु 
शान्तो र॒मो न निवद्धव्य इति चन्द्रिकाकारः तच्चेहास्मामिनत पर्यालोचितं प्रसज्भान्त- 
रात्‌। मोक्षफलन्देन चाय॑ परमएस्पार्थनिप्ठत्वात्‌ सर्वस्सेम्य प्रघानतम"॥ से चास्म- 


२५६ घ्वन्याक्ोके 


दुपाध्यायभट्रतौतेत काव्यकोतुके, अस्माभिश्च तद्ठिवरणे बहुतरक्ृतपु्पक्षसिद्धान्त 
इत्यल बहुना ॥र६ा 

(अनु०) निस्सन्देह धर्मप्रधान वह वीररस ही हैं यह सम्भावना करते हुये कहते हैं-- 
'और नही यह। उत्तका भर्धात्‌ वीर का । 'अभिमावमयत्व के द्वारा! यह निहसन्देह उत्साह का 
प्राण हो यह है कि में इस प्रकार का हूँ । और इसका” अर्थात्‌ शान्त का और उन दोनों का' 
यह । 'भौर” द्ब्द का अर्थ है उन दोनो के इच्छा से युक्तत्व और इच्छारहितत्व के द्वारा 
अत्यन्त विरोधी होते हुमे भी वीर भौर रौद् इन दोनो का तो अत्यन्त विरोध भी नहीं है । 
और समानछपत्व, धर्म, अर्थ और काम के अर्जन की उपयोगिता है । 

निस्सन्‍्देह इस प्रकार दया-वीर, धर्म-वीर अथवा दान-बीर यह कुछ नहीं है । धान्त 
का दूसरा नामकरण है । ऐसा । तिमन्देह मुनि कहते हैं“: शा 

ही दे ६५५ दा पीर और उस्ती प्रकार युद्धवीर इन तीन विधाओं में विमक्त 


गा 


वीररस को कहा हैं । 

इस प्रकार आगम के साथ दीन अरार ही कहे है ! हा कहते हैं--दयावीर हृत्यादि 
का इसमें आदिग्रहण से (घर्मवीर और दानवोर ले डिये जाते हैं) विपयो है जुगृप्मारूप होते से 
बोमत्स में इसके अस्तर्भाव की शंद्भा की जाती है। बह तो इसकी व्यभिचारिणों होती हैं 
स्पामिता को प्राव्त मही होती ! पर्यन्‍्तनिर्वाह में तो उम्रका मूल से ही विच्छेद हो जाता है । 
अन्द्रिकाकार ते वहा है कि आधिकारिक रूप में शान्तरस को निवद्ध नही करना चाहिये । 
हममे यहाँ पर उसकी पर्यालोचना नहीं वी फरयोंकि वह दूसरा प्रसद्भ था। और बह मोप्षफल- 
बाला होने से परम वुदंदार्थनिष्द होने के कारण सच रो से सर्वाधिक प्रधाम है । इसके पूर्व- 
पक्ष तथा सिद्धास्तपक्ष का हमारे उपाध्याय भट्टतौत ने काव्यकौतुक में भौर हमने उसके विद- 
रण में बहुत श्रधिक निर्भय किमा है, बस इतना कहना पर्याप्त है। 

तारावती--(प्रश्न) परिशीलकों वे दृदय का सन्‍्तुलन और वस्तु से सामझस्य रसा* 
स्वादन का मूल है । शास्त रस परिशोलन करलेवाल़ों के हृदय से मेल लाता ही महीं, भत एव 
उसका भास्वादन किस प्रकार सद्भत वहा जा सकता है ? (उत्तर) कौत कहता हूँ कि शाम्तरस 
हृदय से मेल नही खाता ? जब उसका प्रतीत होता सिद्ध हो थुका है तव उसका सहृदयों द्वारा 
अस्वादम स्वत उपपन्‍्न हो जाता है 

(परन) यह तो मैं मान सकता हूँ कि धान्तरस प्रतीतिगोचर होता हैँ। किन्तु सभी 
छोगों की प्रशस्ता का पात्र नहीं होता और न सभी छोगो के हृदयों से उसवा साप्रझनत्य हो 
होता है । इसीलिये उपकी रसनीयता सस्देहारपढ दो जाती है। (उत्तर) यह कोई तक नहीं 
कि जो रछ सभी के छिप्रे हूध हो वही रस कहा जाता हैं। शआद्भार भी तो दीतराग ग्यक्तियो 
दे भास्वादन और आदर का हेतु नहीं होता । हो बया इसी आधार पर ह्यगार भो रखत्व से 
ध्यूत हो जावेगा । शान्तरस समी व्यक्तियों के अनुभवगोचर नहीं होता तो बेवल इतने से हो 
अलोक्सामान्य महानुमावों को एक दिद्योष प्रकार को मनोवृत्ति का खष्डन नहों किया जा 
सकता | 


तृतीय उद्योतः २९७ 


(प्रश्न) शान्तरस का घर्मवीर में अन्तर्माव क्‍यों नहों हो सकता ? (उत्तर) श्ान्तरत 
ओर घर्मवीर इन दोनो प्रकार को चित्तवृत्तियों में स्पृष्ट-रूप में अन्दर है। बोर रस का स्थायी 
भाव उत्माह है। महू व्यवस्थित ही किया जा चुका है कि उत्साह अ्भिमानमय होता है। 
बस्तुत उत्साह का प्राण हो अपनी महत्ता को स्वीकार करना है। जब तक अपनी 
बाक्ति का अभिमान और छत्रु के अपमान की चेतना नहीं होती उत्साह का जन्म ही नही 
हो सकता । इसके प्रतिकूल शान्तरस में अभिमान का प्रशम ही उसका एकमात्र स्वरूप 
होता है। इस प्रकार धर्मदीर ईहामय होता है और शान्तरस दहारहित। इस प्रकार 
इनमें महान्‌ बैधम्य है, करत इन दोनों को एक माता ही नहीं जा सकता। यदि कोई 
व्यक्ति इनके एक मानने का दुराग्रह करता ही चढछा जाय तो कहना होगा कि युद्धवोर 
तथा रोद में तो इतना भी अन्तर नहीं है, फ़्रिर युद्धौर और रौद् को एक मानना तो 
और भी अधिक यृक्तियुक्त नहीं होगा। इतको समानरूपता का आशय यही है कि धर्म 
अर्थ और काम के उपाजंन की उपयोगिता का समान होना। इस दृष्टि से युद्धधीर ओर 
रौद् दोनों वो उपयोगिता एक जैसो है। धर्मबीर और शान्त में तो इस दृष्टि से 
भेद भो किया जा सकता हैँ कि धर्मवीर में अभिमान को परिपुष्टि भो उसका उपयोग हो 
सकती हैं किन्तु शास्तरस में शुद्ध धर्मोपरार्जज का हो उपयोग होता है । अत जिम तर्क के 
आपाए पर युद्धवीर और रोद्र एक नहीं मावे जा सकते उसी तक के क्षापारपर धर्मवीर भौर 
शान्त भी एक नही हो सकते + 


( प्रश्व ) भरतमुनि ने वीररस के उपमेदो का परिगणन करते हुये लिखा है-- 
“ब्रह्मा जी ने वीररस के तोन भेद वतरूपे है-दानवीर, घर्मदीर और युद्धवीर । 


इस कारिका में केवल तीन प्रकार का ही वीररस बतलाया गया है और उसमें भो 
आगम की सम्मति दो गई है कि यह कथन ब्रह्म जी का है । इन भ्रेदों में दयादीर को सम्मि- 
लित गही किया गया हे । अठ एव या तो दयावीर को ही घान्तरस की शन्ञा प्रदान की जा 
सकती हैं भपवा दयावीर धर्मवीर और दातवीर को अछग म मानकर शाम्तरस स्वीकार किया 
जा सक्तता है और इन तीनो को शास्तरस का हो भेद माना जा सता है। पृषक्‌ रूप में 
शान्त रस फो मानने को क्या आयपरयकता ? [ उत्तर ) दयादीर इत्यादि शान्तरतस के प्रमेद 
उस पसभय होते हैँ जब उनमें सब प्रकार के अहृद्भारका अभाव हो। यदि उनमें उत्साह के 
साथ अहद्धार का भी समावेश किया जाता है तो वे सव वीररस के हो प्रभेद माने जाते हैं । 
ऐदी ष्यवस्था करने में कसी को अनुपत्ति हो ही नहीं सकतो । ( मूल में 'दगावीरादौना 
ज” यह पाठ आया हूँ । इस प्रतीक को लेकर अभिनवगुप्त ते लिखा हैं--'दयावोरादो- 
नाझ्चेत्यादिप्रहणेन ( इस 'आइिप्रहणेन! वेः वाद विराम रूगा दिया गया है । स्पष्ट हो हैं कि 
यह वाक्य पूरा नही होता । ज्ञात होता है कि यहां पर 'दानवीरब्ंवोरयोर्ग्रहणम्‌! यह छूट 
गया है । यही मानकर उक्त व्याध्या की गई है और यह मान्यता वाहप्रिया इत्यादि टीकाकारों 
को भो अभिमत है ।) 

॥4५। 


२५८ ध्वन्याल्लोके 


कुछ लोग शान्तरस का अन्‍्तर्भाव बीमृत्सरस में करते हैं। क्योंकि शास्तरस में भो 
विपयो को ओर से घृणा होती ही है ! किन्तु यह मत भी ठोक नहीं । बर्योंकि घृण्ण शान्तरस 
में स्थायी भाव नहीं हो सकती अपितु व्यभिचारी भाव ही होती हैं। जिस समय शान्तरस 
का धर्यन्त निर्वाह किया जाता है उस समय घृणा का मूल से ही विच्छेद हो जाता है। 
( शास्तरस के विषय में और भी अनेक प्रइन उठाये जा सकते हैं। इसका विस्तृत विवेचन 
प्रकरणानुकूछ अभिनव भारती में किया गया है। वहाँ रति इत्यादि श्रत्येक स्थायी भाव में 
शान्तरमस का अन्तर्भाव क्यो नही होता यह दिखलाया गया हैं। ) इसी से सम्बद्ध मत चन्द्रि- 
काकार का भी हैं। उनका मत हैं कि शास्तरस का उपतिवन्‍्धन भाधिकारिक रस के रूप में 
नहीं करना चाहिये । क्रिन्तु अभिनव गुप्त का कहना हैं कि यह दस विषय का प्रकरण नही 
है। अत यहाँ पर उसका विवेचन नही किया जा रहा हैं। इस विपय में अभिनव गुप्त बे' 
उपाध्याय भट्टदौत ने अपने क्राव्यक्ौतुक नामक ग्रन्थ में पूर्वपक्ष और सिद्धान्तपक्ष का विस्तृत 
विवेजन किया है । अभिनवगुष्त ने इस ग्रस्थपर विवरण लिखा है जिसमें उन्होंन भी पर्याप्त 
प्रकाश डाला है । यहाँ उसके विस्तार करने की आवश्यकता नही | सक्षेपर में इतना कहा जा 
सकता है कि शान्तरस का फल मोक्ष होता है जो कि सबसे वढा फल हैं। अत एवं इस रप्त 
की निध्ठा पुरुधाथ में भी सबसे अधिक होनी चाहिये | इस प्रकार यह्‌ रस सभी क्;य रसो 
की अपेशा सर्वाधिक प्रघान माना जा सकता है । 

इस प्रकार श्ञाम्तरम सिद्ध हो जाता है। यदि उसको अविरोधी रसों के ब्यवधान 
के द्वारा विरोधी रमों के साथ रबखा जाय तो उनका परस्पर विरोध जाता रहता हैं ॥२६॥ 

(ध्वस्या०)--एत्तदेव स्थिरीकतुंमिदमुच्यते-- 

रसान्तरान्तरितयोरेकवायपस्थपोरपि । 
निवतंते हि रसयो समावेश विरोधिता ॥२णा 


रसात्तरध्यवहितपोरेफप्रबन्धयोविंरोधिता निवर्तते इत्यश्न न काचिद्ध्रारित । 
यत्मरादेकवावयस्थयोरपि रसयोदक्तया दीत्या विरुद्धता निव्ंते । पया-- 
भूरेणुदिग्धानु. नवपारिजातमाछारजोवासितबाहुमप्या । 
गाढ शिवामि परिरमस्यमाणान्‌ सुराड गनाशिलिष्टभुजान्तराला ॥ 
सशोणिते क्रव्यभुजा स्फ्रड्धिः पक्षे खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 
संवीजिताइचन्दनवारिसेकेः: सुगन्धिभि. कल्पछतादुकूलें: ॥ 
विमानपर्यड्भूतले निषष्णा. कुतुहछाविष्टतया तदानोम्‌। 
निर्दिश्यमानान्‌ ललनाइगुलीमि बोरा स्वदेहान्‌ पतितानपदयन्‌ ॥ 
इत्यादो १ अत्र हि श्ड्भारदोभत्सयोस्तदड्योर्वा थीररसब्यवधानेन समावेशों 
न विरोधी ॥२७॥ 
(अनु०) इसी को स्थिर करने फे छिये यह कहा जा रहा है+- 
*“दूमरे रस से भ्म्तरित, एक वावयस्थ भी दो रसों दे समावेज्ञ में विरोधी भाव जाता 
रहना है! ॥२जणा 


तृतीय उद्योत २५९ 


दूसरे रस से व्यवहित एक प्रवन्धस्थ ( दो रसो ) की विरोधिता नियृत्त हो जाती है 
इस विषय में कोई अआरान्ति नही हैं । क्योंकि उक्त नीति से एक वावयस्थ भी दो रसों की विद- 
जता निवृत्त हो जाती है। जैसे-- 

'उस समय पर पिमानपर्यदूतल में विराजमान वीर लोग श्निकी बाहुओं के मध्य- 
भाग नवीन पारिजात की माला कौ रज से सुवामित हो रहे थे, जिनकी भुजाओ के मास्तरिक 
भाग का आहिद्धन देवताओो की स्त्रियों कर रहो थी और जिनके ऊपर चच्दन जल से सिचे 
हुये सुगम्धित कल्पलता के वस्त्रों से पल्चा किया जा रहा था, कोतूहऊ से आविष्द होने के 
झारण समरभूमि में पढे हुये अपने ऐसे शरीशे को देख रहे थे जो कि पृथ्वी की घूल से सने 
हुये थे, ख्पादियोँ जिनके झरीर का गाढ़ आालिड्रन कर रही थी, मासाहारी पक्षियों के खून 


से मने हुये पखो से जित पर हवा की जा रही थी और छलतायें अ गुलियों से जितकी ओर 
स्वेत कर रहो थी ।! 


इत्याई में । यहाँ पर निस्सन्देह श्वुज्जार और दीमत्स का अपषवा उसके अंगो का 
बीररस के व्यवघान मे समावेश विरोधी नही हैँ ॥२७॥ 

(छो०) स्थिरोकतुमिति। शिष्यवुद्धावित्यर्थ ॥ अपिशब्देन प्रबन्धविषयतया 
सिद्धोध्पमर्थ इति दर्शयति-भुरेष्बिति॥ विशेषणेरतीव दूरापेतत्वमसम्भावनास्पदमु- 
बनम्‌ । स्वदेहानित्यत्वेन देहत्वाभिमानादेव तादात्म्यसम्भावनानिष्पत्तेरेकाश्रयत्वर्मास्त 
अन्यथा विभिन्‍नविषयत्वात्को विरोध । नतु वीर एवात्र रमो न ःज्जारो न बीभत्स' 
किन्तु रतिजुगुप्से हि वीर प्रेति व्यभिचारीभूते । भवत्वेवम, तथापि प्रकृतोदाहरणता 
ताबदुपपन्‍ना । तदाह-तदज्भयोवेति । तयोरड्गे तत्स्थायिभावावित्यर्थ । वोररसेसि। 
“वीराः स्वदेह्मन्‌” इत्यादिना त्तदोयोत्माहाद्यवगत्या कतृ कर्मंगो. समस्तवाक्या्थतुया- 
पितया प्रतीतिरिति मध्यपाठाभावेर्शप सुतरा बीरस्य व्यवधायकतेतिभाव: ॥२७॥ 

(अनु ०) 'स्थिर करने के लिये' यह! अर्पात्‌ शिष्यवुद्धि में। अपिदब्द से प्रबन्ध-विपयता 
कै रूप में यह अर्प सिद्ध है यह दिखलातें हैँ 'मूरेणु ” इत्यादि ॥ विज्ञेषणों के द्वारा मत्यन्त 
दूरी होना (ओर एकता का) अमम्भावनास्पदत्व कहा गया हैँ । “अपनी देहो को” इससे देहत्व 
के अभिषान से हो तादास्म्य की सम्भावना की निष्पत्ति से ही एकाश्रयत्व होता है, नही तो 
विभिन्न विषय होने से क्‍या विरोध हो ? ( प्रश्त ) निस्मन्देह यह वौररस ही है न श्ड्भार न 
दोभत्स, किन्तु रति ओर जुगुप्सा वोर के प्रति व्यभिचारों भाव हो गये हैं । हो ऐसा, तथापि 
प्रकृत का उदाहरण होना तो सिद्ध हो हो जाता हैं । वह कहते हे--'अघवा उसके दोनों अंगों 
का! । उन दोनों के अज्ञ कर्यात्‌ उनके स्पायोभाव । 'वोररस” पह । भाव यह हूँ कि 'वोर 
अपनी देहों फो' इत्यादि के द्वारा उसके उत्साह की प्रतोति से मध्य में पाठ न होने पर भी 
बोररस को तो व्यवधायकता (असदिग्ध रूप में) विद्यमाव है हो ॥२णा 

तारावती--२६ वी कारिका में बतलाया गया है कि अविरोधी रस को बोच में रख 
देने परे दो विरोधी रसो का विरोध मिट जाता है । अब शिष्यों की बुद्धि में उसो दातको ठौक 
रूप में जमा देने के छिये इस कारिता में यह बतलापा जा रहा है कि यह सिद्धान्त बहुत ही 
स्पिरता तथा निश्चय के साथ छापू होठा हैं। कारिका का माव यह हँ-- 


२६० घ्वन्यालोके 


यदि दो विरोधी रस एक ही वाक्य में स्थित हों तो मो किसो अन्य रसको बीच में 
रख देने से उनवा विरोध जाता रहता है 7” 

प्राय देखा जाता है कि यदि दो विरोधी दूर दूर रहें तो न तो उनका विरोध अधिक 
तीब्र हो पाता है ओर न वे एक दूसरे को हानि हो पहुँचा सकते हैँ । इसके प्रतिकूल जब वे 
एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं तों उनका विरोध भो तौद हो जाता है और एक 
दूसरे को हानि पहुँचाने की उनकी क्षमता भी बढ जाती है । प्रवत्ध का कलेवर विशाल होता 
है । उसमें यदि दो विरोधी बने भी रहें तो भी एक दूसरे को इतनी क्षति नहो पहुँचा सकते । 
मुक्तक में केवल एक वाक्य होता है ॥ यदि उसमें दो विरोधी एक साथ भा जाएँ तो वे एक 
दूधरे के अधिक हानिकर हो सकते हैँ। दीच में एक तीसरे रस को रख देना एक ऐसा तत्त्व 
हैं जो एक वाक्य में आनेवाले दो रसो के विरोध को मिट देता है। फिर यदि प्रबन्ध में दो 
विरोधियों के मध्य में एक तीसरे रस के आ जाने से उनका विरोध जाता रहे तो आरचर्य ही 
भया ? एक वाक्य में भी विरोध मिट जाता है यह कहने से प्रवन्ध में विरोध मिट जाता है 
यह बात तो स्वत सिद्ध हो गईं। एक वाक्य में विरोपनिवृत्ति का उदाहरणं-- 

“युद्ध भूमि में अपने प्राण देकर वीर छोग देवत्व को प्राप्त हो गये हैं, वे देवशरीर में 
विमा्ों पर चढ़कर आकाश में पहुँच गये हैं ओर वहाँ से कौतूहल के साथ अपने मृत शरीरों 
को देख रहें है जो कि युद्रभूमि में पडे हुये हैँ । उनके शव पृथ्वी को घूल से सने हुये हैं जव- 
कि उनके देवशरीरों में गले में पारिजात की माहछायें हैं और उन देवपुष्पों की रण उनके 
वक्षस्थल को सुवासित बना रही हैं। उनके घों में सियारियाँ बुरी भाँति चिपटी हुई है 
जबकि देवशरीरों में उनको भुजाओं के मध्यमाग का आलिज्नन देवों की अज्भनायें कर रही 
हैं । उनके शवों पर मामाहारी पक्षी अपने खून से सने हुये पै्लों को फड़फड़ा कर हवा कर 
रहें हैं जबकि उनके देवशरीरों पर कल्पछता के बने हुये रेशमी वस्त्रों से वायु की जा रही है 
जिन पर चन्दन का जल छिडका हुआ है और वे वस्त्र सुगन्धित हो गये हैं । उस समय उनके 
दावों की ओर देवमुन्दरियाँ सद्ुत कर रही हैं कि यह तुम्हारा धरीर पढ़ा हैं और वे उसे 
कोतू हल तथा उक्तष्ठा से देख रहे हैं ।' 

यहाँ पर 'वीरा ” में करता कारक है और 'स्वदेहान्‌' में कमंग्रारक, सभी पदों में 
प्रथमान्त हो कर्ता के विद्येष्य हैं और द्वितीयात्त कर्म के। इन विद्येषणों से धिद 
होता है कि दोनो का साम्य बहुत हो दूरवर्तो हैं और यह विश्वास करना असम्भव हो जाता 
है कि वस्तुत दोनों एक हो है । शव के वर्णन में वीमत्स रस का परिपाक होता है और देव* 
दरीरों के वर्णन में श्रज़ार रस का, दोनों एक दूसरे के विरोधी रस हैं / इन दोनों विरोधी 
रसों के मध्य में घीररस का ब्यवधान हो जाता है । अत एवं यहाँ पर दोनों विरोधी रसों वा 
एक साथ सन्निवेश दूषित नहीं कहा जा सकता ॥ (प्रश्न) यहाँ पर दोमत्स का विभाव है. एव 
ओोर शूज़ार वा विभाव है देवशरीर इस प्रकार विभावशेद होते के कारण दोनों का विरोध 
सड्डत हो नहीं होता | फिर वोररस को बोच में रखने से विरोध-निवृत्ति हँ'तो है यह गषन 
क्सि प्रवार सद्भत वहा जा सब्ता है ? ( उत्तर ) यहाँ पर विशेषशों द्वारा यह स्यक्त हो 


चृतोय उद्योत- रद 


रहा है कि उनकी दोनों दक्माओ में इतना पार्थक्य या कि दोनो की एकता ही बअसम्मष प्रतीत 
हो रही थी । डिन्‍्तु वीर छोग देख रहे थे कि 'पे मेरे शरीर हैँ।” इस देहत्वाभिमान से ही 
उन स्वर्यत वीरो का उन शरोरो के साथ तादात्म्य प्रिद्ध हो रहा था। अर्थात्‌ वे बीर उन 
शरीरों को ही अपना स्वरूप समझ रहे ये, इसीलिये उन्हें दोनों दशाओं में विरोध मालूम पड 
रहा था । अन्यथा दर्रीरों के पृषक्‌ होने पर विधयमेद में विरोध की झड्ूर हो मिर्मल हो 
जाती । ( प्रश्न ) महाँ पर एकमात्र वोररस को ही सत्ता मानी जानी चाहिये, झऋज्जार और 
बोभत्म ये दोनों वौररस के ही पोषक है, ये किस प्रकार €वतन्त रस माने जा बकक्‍ते हैं ? 
(उत्तर) मेरा यहाँ पर मह म्तज्य नही है कि ये दोनों रत्त स्व॒तन्त्र है । चाहे हम इन्हें स्वत॒न्त्र 
रसों की दृष्टि पे देखें और चाहे वीररस का ब्यभिचारी भाव मानें, दोनो अवस्थाओ में यह 
उदाहरण तो अनुपपन्न हो ही नहीं सकता । यह ठो सिद्ध ही हो जाता हैं कि किसी तटस्प रस 
को मध्य में रख देने से दो विरोधी रसों का विरोध जाता रहता है । स्वतन्त्र रस मानने पर 
तो कोई आपति हो ही नहीं सकवी । वीररस का अज़ू मानने पर झगार थौर वोमत्स के 
स्थायीभाव रति और जुगुप्सा के एक घाथ समाविष्ट होने का यह उदाहरण हो सकता हैं । 


बीरररा के समावेश को इस प्रकार की व्याख्या का सार यह है--इस पद में स्पष्ट 
रूप से कहा यया है कि 'वे वीर'“'युद्धमूमि में पड़े हुये ““अपने शरीरो को देख रहे थे ।/ इन 
शब्दों से वीरो के उत्साह इत्यादि को प्रतीति होती हैं। इससे वौररप पुष्ट हो जाता हैं। 
शेष पदसण्टों में देह के विशेषणों से दीमत्सरस ब्यक्त होता है और दिव्य शरीरों के वर्णन से 
आगाररप्त ब्यक्त होता है । 'वीर' देखना क्रिया का कर्ता है कौर 'देह' कर्म । कर्ता कौर कर्म के 
विद्येषण समत्त वाबप में बिखरे है जिनसे क्रमश श्युगार और बीभत्स को अभिव्यक्ति होतो 
है । जब उनके बैपम्प के काएण का विश्छेषण किया जाता हैं ठव उनका सल्साहरृप घोररस 
सामने आ जाठा है। इस प्रकार यद्यपि वोररस का मध्य में उपादात किया नही गया है 
किन्तु मध्य में उसका आस्दादत करते हुपे ही हम श्रगार और दोमत्स का आस्वादत फर 
सबते हैं। अत एवं इनका विरोघ दोध के क्षेत्रत्ते बाहर हो जाता हूँ। कालिदास ने 
निम्तलछिखित एक हो पद्म में वीररस को मध्य में रखकर शृटयार औोर बीमत्स की पोजता 
को है .-- 

कश्चिदृद्विपत्सद्गह्वोसशंण सथो विमानप्रभुतामुपेत्य 
वामागससत्तसुरायन” स्व नृत्यत्कूबन्ध समरे ददर्श॥ 

( इन्दुमठी के विवाह के वाद अब उन्हें लेकर अपनी राजधानी की ओर आ रहे हूँ 
मार्ष में हाजुओ ने पेर लिया है) उस समय जो महान्‌ सहार हुआ उसका वर्णन करते हुमे 
कवि कहता है कि---किसी का मस्तक शत्रु को कृपाण से कट यया था, वह तत्काल विमान 
के प्रमुत्द को प्राप्त हो गया ) उत्त समय उसके दाशग में देवापना छुशोमित हो रही थी मोर 
वह भूमि पर नाचते हुये अपने कवन्‍्ध को देख रहा था । ) ॥रणा 

(प्वन्यू०) विरोपमविरोध च स्वश्रेत्य निरूपयेत्‌। 
विशेषतस्तु भ्ज्जारे छकुमारतमों हयत्तो ॥२८॥ 


रषर ध्वन्यालोके 


यथोक्तरक्षणानुसारेण विरोघाविरोधो सर्वेषु रसेघु प्रक्‍न्धेड्न्यन्न च॒ निरुपये- 
स्सहृदय , विशेषतस्तु श्रुड्भार। स हि. रतिपरिपोषात्मकत्वाद्तेश्व स्वल्पेनापि 
निमित्त न भज़सम्भवात्तुफुमारतम. सर्वेम्यो रसेम्घो मनागपि विरोधी सम्रावेश ने 
सहते ॥२८॥ 

अवधानातिशयवान्‌ रसे तत्नेव सत्कविः)३ 
भवेत्तस्‍्ष्मिन्‌ प्रमादों हि प््त्येवोपलक्ष्यते ॥२९०। 

तत्रेव व रसे सर्देम्थो४पि रसेम्य सोकुमार्यातिशययोगिनि फविरवधानवान्‌ 
प्रयत्मवान्‌ स्थात्‌ । तन्न हि प्रमाद्यतस्तस्य सहृदयमध्ये क्षिप्रभवाश्ञानविषयता भवति । 
श्ृड्भाररसो हि संस्तारिणा नियमेनानुभवविषयत्वाद्‌ सर्वेरसेम्य कमतीयतया प्रधान- 
भूतः ॥रदा 

(अनु०) 'सर्वक्ष इसो प्रकार विरोध और अविरोध का निरूषण करना चाहिये और 
विशेवरूप से श्यगार में क्योकि यह सुकुमारतम होता है” ॥२८॥ 

यथोक्त लक्षणों का अनुसरण करते हुये समस्त रसों के विषय में प्रवन्ध में और अन्यत्र 
विरोध क्र अविरोध का निरूपण फरना चाहिये । विशेष रूप से तो श्णार में । निस्सदेह 
उसके रतिपरिपोषात्मक होने से तथा रति का भग थोड़े निमित्त से भी सम्भव होने के कारण 
वह (झगार रस) सुक्रुमारतम होता हैँ अर्थात्‌ सभी रसों से थोडा भी विरोधी समावेश मही 
सह सकता ॥२८॥ 

'सत्कषि उसी रस में अवधान की अतिशयतावाला हो। निस्सम्देह उसमें प्रमाद 
शीघ्र ही उपलक्षित हो जाता है! ॥२९॥ 

सभी ही रसो की अपेक्षा सौकुमार्य की अधिकता से युक्त उसी रस्त में कवि अवधान- 
दान्‌ अर्थात्‌ प्रयत्नवान्‌ हो। निस्सन्देह उसमें प्रमाद करनेवाले उस (कवि) की सहृदयो के 
मध्य में श्ीध्र ही अज्ञानविषयता हो जाती है ! श्ूट्भार रस निस्सन्‍्दह ससारियों के लिये 
नियम से अमुभव विपय होने के कारण सव रसों की अपेक्षा कमनीय होने से प्रधानभूत 
होता हैं ॥२९॥ 

(लो०) अन्यत्र चेति | मुक्तकादो । स हि श्ृद्धार- सुकुमारतम इति सम्बन्ध' । 
सुकुमारस्तावद्रसजातोय' ततोर्थप करुणस्ततो5पि शज्भार इति तमप्रत्यय ॥२८-रा 

(अनु०) “और अन्यत्र' यह । मुक्तक इत्यादि में । सम्बन्ध इस प्रकार होता है--दह 
श्रूद्धार निस्सन्देह सुकुमारतम होता है । इसका कोई भी जातीय सुकुमार होता है। उससे भी 
कदुण और उससे भी शाज्भार, इसलिये तम भ्रत्यय किया गया है ॥२८-२९॥ 

रसविरोध की दृष्टि से श्वद्भार रस मे विशेष सावधानता की आवश्यकता 

तारावती--२८वी ओर २९वीं कारिकाओं तथा उनको वृत्ति का सार इस प्रवार है-- 

विरोध और अविरोध वै लक्षण ऊपर बतछा दिये यये हैं किसी भी सहृदय व्यक्ति 
को उन्ही का आश्रय छेकर सभो रसो में विरोध और अविरोध ब। निछपण कर छेता चाहिये 
फिर ये रस घाहे प्रबन्धगत हों चाहे मुक्तत्यत | यह बात श्ज्जार ऐे विषय में विशेष ध्यान 


तृवोय उद्योतः रध्३ 


रखनी चाहिये। कारण यह हुँ कि श्ुगार रस की आत्मा रति का परिपोष ही हूँ और रति 
स्वल्पतम विरोधी कारथ के उपध्यित होते ही भग्र हो जाती है ) इंसीलिये रति सबप्ते अधिक 
सुकुमार मानो जाती है । कहा जाता हे कि यों तो रसत्व जाति ही सुकुमार होती है; किन्तु 
उसमें भो करण रस अधिक सुकुभार होता हैं और कदुण मे भी श्टगार रस अधिक युक्ुमार 
होता है। दूमरे रस विरोधी को कुछ न कुछ तो सहन कर लेते है किन्तु श्वगाररस योडे से 
भी वितेषी को सहन नहीं कर सकता । 


२९ वी कारिका में कहा गया है कि सभो रसो की अपेक्षा अधिक सुकुमारता धारण 
करनेवाले उस श्यगाररस में कवि को विशेष घ्याग रखना चाहिये। भर्थात्‌ श्ुगार की रचना 
करने के अवसर पर भ्रयत्मपूर्वक विरोध ओर अविरेध को प्म्झ छेगा चाहिये । उम्में प्रमाद 
करनेवाला कवि ज्ञीत्र हो महुदयों के वोच अपमान तथा उपहास का पात्र वन जाता है । 
निस्सन्देह शृटगार रस सभी सासारिक ब्यत्तियों के छिये नियमपुर्वक अनुभव का विषय बनता 
है। इसीलिए वह समी रसो को अपेक्षा अधिक कमतोय होता हैँ तथा अधिक प्रधान माना 
जाता हूँ ॥॥२८-२९॥ 

(घ्वग्या ०)--एवच्ध सति-- 

बिनेयानुन्पुजोकठुं काव्यश्योभाषेमेव वा 
तद्विरद्धर्सस्परशेस्तदड़ानां न॒दुष्पति ॥३णा 
भृज्भारविर्द्धरसस्पश. श्ुद्धाराज्भानां यः स न फेवलमविरोधलक्षणयोगे 
सति न दुष्यति यावद्ििनेयानुन्मुख्योकतुं फाव्यशोभाययमेब था क्रियम्षाणों न दुष्यति। 
शृद्धाररसाइगेटन्मुखोकृताः सन्‍्तों हि विनेया: सुछ्ल विनयोपदेश गृह्लन्ति॥ सदा- 
घारोपदेशरूपा हि नाटक्ादिगोप्लो विनेयभनहितार्थमेव मुनिभिरवतारिता। 

(अनु ०) ऐसा होने पर-- 

“अथवा विनेयों को उन्मुख करने के निमित्त काव्यशोभा के लिये ही उसके अगो का 
उसके विर्द्ध रस से स्पर्ण दूवित नहीं होता' ॥३०॥ 

आजड्भार के अग्रो का जो श्गारविरोधी रस से स्पर्श वह न बेवल अविरोध लक्षण के 
योग होने पर दूषित नहीं द्ोता अपितु विनेयों को उन्मुख करने के लिये काम्यशोभा-सम्पादम 
के निमित्त जिये आने पर भी दूर्चित नहों होता। झ्ृज्जाररख के अगो से उन्मुख किये हुये 
होकर निस्सन्देह विनेश छोग विनय के उपरेशों को सुखपूर्वक ग्रहण कर छेते है । मुनियो ने 
विल्सन्देद सदाचारोप्रदेशरूए जाटक ग्रोप्ठो विनेयजर्ों के द्वित के लिए ही अवतारित की है 

(लो०)--एबन्चेति | यतोध्मी सवंसवादीत्यर्थ:। तदिति। शद्धारस्य विर्ढा 
ये ध्वान्तादबस्तेष्वपि तदड्भाना श्वज्भाराद्धाना सम्बन्धी सपनों न दुष्ट । तथा भज्भया 
रफान्तरगता अपि विभावानुभावाद्या वर्णनीया यया स्टज्भाराज्धभावमुषागमत्‌ । 

यथा ममेव स्तोनें-- 

त्वा चन्द्रचूड सहसा स्पृश्चन्ती प्राणेश्दर गाढवियोगतप्ता। 
सा चन्द्रकान्ताकृतिपुत्रिकेव संविह्चिलोयापि विलीयते में ॥ 


रद ध्वन्यालोके 


इत्यत्र शान्तविभावानुभावानामपि श्द्भधारभगधा निरूपणम्‌ | विनेयानुन्मुखी- 
क॒तुँ या काव्यशोभा त्तदर्थ नेव दुष्यत्तीति सम्बन्ध । वाग्रहणेन पक्षास्तरमुच्यते-न 
केवलमिति । वादाब्दस्थेतद्व्याख्यानम्‌ । अविरांघलक्षणं परिपोपपरिहारादि पुर्वोक्तम 
बिनेयानुन्मुखीकतुं या काव्यशोभा तदर्थभपि वा विरुद्धरससमावेश न केवल पूर्वोक्‍्ते' 
प्रकारे, न तु काव्यश्ञोभा विनेयोन्मुखीकरणमन्तरेणास्ते व्यवधानाव्यवधाने अपि 
केचित्‌ लभ्येते यथान्येव्याख्याते। खुख़मिति। रणज्जनापुर सरमित्यर्थ । ननु काव्य 
क्रीडारूप कद च वेदादिगोचरा उपदेशकया इत्याशड्भुघाह--सदाचारेति। मुनिर्भि- 
रिति। भरतादिभिरित्यथं । एतच्च प्रभुमित्सम्मितेम्य शास्त्रेतिहासेभ्य प्रीतिपूंक 
जायासम्मितत्वेन नाट्यकाव्यगत व्युत्पत्तिकारित्व पु॑ंमेद निरूपितमस्माभिरिति न 
पुनधक्तभयादिह्‌ लिखितम्‌ । 

(अनु ०) 'भौर ऐसा होने पर यह। अर्थात्‌ क्योंकि यह सर्वसवादी है। 'तत यहू। श्टगार 
के विरोधी जो शान्‍्त इत्यादि उसके अग्रो का अर्थात्‌ श्ूगार के अर्यो से सम्बद्ध स्पर्श दूषित 
नही होता । दूसर रसो को प्राप्त भी विभाव अनुमाव दृत्यादि उस भगिमा के साथ वर्णन 
किये जाने चाहिये जिससे वे श्टगार के अगभाव को प्राप्त हो जाएँ । 

जैसे मेरे ही स्तोत्र में-- 

“बह प्रगाढ वियोग से संतप्त चन्द्रकान्‍्तमणि की बनी हुई माकृतिवाली पतली फे 
समान मेरी चेतना तुम प्राणेश्वर चन्द्रचूड़ का सहसा स्पशश करती हुई विलीन द्वाकर भो 
विल्लीन हो रही है । 

यहाँ पर शान्‍्त के विभावानुमावों का श्गार भगिमा से निरूपण किया गया है। 
यहाँ सम्बन्ध इस प्रकार है--विमेयों को उन्मुख् करने के लिये जो काव्यशोमा उसके लिये 
दूषित नही होती । 'वा' ग्रहण से पश्षाम्तर कहा गया है। उसी की व्याख्या करते हैं--'म 
केवल' यह । यह व्यास्या वा शब्द की है। अविरोध लक्षण परिपोष परिंद्वार इत्यादि पहले 
कहा गया है अथवा वितयों को उन्मु करने के लिये जो काव्यशोमा उसने लिये भी 
विरदरससमावेश (दूषित नही होता) केवल पूर्वोक्त प्रकारों से हो नहीं। काब्यशोमा विनेयो 
के उन्मुखीकरण के बिता मही होती । कोई व्यवधान और अव्यवधान भी उपरूब्ध हांते हूँ 
जैसी क्रि दूसरों ने व्याख्या की है। 'सुलपूर्वक' यह । अर्पात्‌ अनुरजन क साथ । कहाँ तो 
क्रोडारूप काव्य और कहाँ वेदादिगोचर उपदेश कथा ?” यह का करके बहुते है-- सदाघार 
हत्यादि। 'मुनियों के द्वारा' यहूं। अर्थात्‌ भरत इत्यादि बे द्वारा। अ्रंभुमित्रसात्मित घास 
मौर इंतिहासों की अपेक्षा प्रीतिपूर्वक जायासम्मित होने के कारण यहू काव्यनाट्य गत 
स्युत्पीत्तका एत्व हमने पहले ही निर्शापत कर टिया है यहाँ पुनर्दीक्त बे मय से नहीं लिखा । 

अन्य रसो मे श्ड्भार का समावेश 

तारावती--पिछली कारिका में बदलाया यया या कि शृंयार मयुरतम और मुहुमार- 
तम होता है। उसमें किसी भी दूसरे विरोधो रस का स्पर्श उसे मछिन बना देता है और उसने 
विरोध अविरोध में घोड़ो प्री असावधानों करने से कवि उपहासास्पद बन जाता हैं। अब इस 
जारिका में यह बतलाया जा रहा है कि श्यगार में तो क्यो विरोधी रस का स्पर्श दुवि| होता है 


तृतोय उद्योव* २६५ 


शुकियी भी विरोधी या अविरोधी रस में श्यगार का स्पर्श उस रख को अधिक हुद्य बना 
ता है -- 

"्‌दिरोध परिहार के जो उपाय पहले बतछाये गये हैं उनके अतिरिक्त एक यह बात 
भी है कि) यदि कवि का मन्तव्य सहुंदयो को अपनी ओर उनन्‍्मुख करना हो और इसके लिये 
कवि काव्यशोभा का आधान करना चाहे तो इसी मन्दव्य से श्गाररस के अगो का अपने 
विरोधी रस से स्पर्श दूषित नही कहा जा सकता ॥३०॥॥ 

आशय यह है कि श्गार रप्त ही एक ऐसा रस है जो सभी व्यक्तियों के अन्त-करणों 
से मेल खाता है | यह मनुष्य जाति के छिये ही नही पशु-पक्षियों तक के लिये हुच्च होता है । 
अत इसकी ओर सर्वसाघारण की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप में ही हो जाती है | बेराग्य, कर्तंब्य 
इत्यादि दूसरे तत्वों की ओर अवलेप के कारण राजपुत्रादिकों की प्रदृत्ति स्वाभाविक रूप में 
नही होती । करत यदि उनको पहले श्टृगार,रख की ओर भाकवित कर लिया जाय और बे 
श्गार का आस्वादन करने की बुद्धि से ही किसी काव्यशीमा को ब्ोर उन्मुख हों तो उस 
भाष्यम से उम्हें विनय के उपदेश देना सरल हो जाता है । (यह उसी प्रकार होता है जैसे 
कडुई दवा को शहद इत्यादि किसी मधुर दस्तु से मिलाकर खिछा दिया जाय ।) कहते का 
साराश यह है कि अन्य रसों के विभावानुभावादिकों का वर्णन ऐसी भग्रिमा से करना चाहिये 
कि जिससे वे श्टूगार के अंगभाव को प्राप्त हो सकें । एक उदाहरण लौजिये । श्यूगार और 
शान्त दोनों सर्दधा विरोधी रस हैं। किन्तु अभिनवगुप्त ने अपने शब्धूर-स्तोत्र में शान्त का 
वर्षन श्टपार की भगिमा के साथ किया हैं | अभिनवयुष्त ने छिखा है-- 

मेरी चेदमा चन्द्रकान्तमणि से बनी हुई पुतली जैसो रूपदती तरुणी के समान है, 
आप चन्द्र को अपने चूडा में घारण किये हुये हैं और आप उसके प्राणेदवर हैं। आपके 
प्रगाढ़ वियोग से वह नितान्त सम्तप्त है और सहसा आपका सस्परश्श प्राप्ठकर विछीन होती 
हुई भी पुन विलीन हो जाती हैं ।” 

पहाँ पर कवि का आशय यह हैं कि जिस प्रकार कोई तरुणी अपने प्रियतम के 
वियोग में सासारिक सल्तापों का अनुभव करती रहतो है, फ़िर जब सयोगवद उसे अपने 
प्रिपतम का स्पर्श हो जाता है तव घह आनन्‍्दातिरेक से अपने को भूल स्री जाती है भौर 
प्रियतम में हो लीन हो जाती है; उसी प्रकार काॉव को चेतना भी घझिवरूपो प्रियतम से 
वियुक्त होकर सरारिक सतापो का अनुभव करतो हूँ और जब थोडा बहुत शद्भुर जी का 
सपर्स्श कर पाठी है ठब वह अपने को भी विस्मृत कर देती है ओर शद्दूर जी में ही लीन 
हो जाती है । "विलोन होकर भी विलीन हो जाती है का नायिका के पक्ष में अर्थ है कि 
नायिका का हृदय अपने अ्रियतम के स्मरणमात्र से सबंदा इवित हो जाता है जिससे मायिका 
प्रियवममप हो जाती हैं । शद्भुर जी के पक्ष मे इसका अर्प यह हैँ कि मेरी चेतना प्राय 
सर्ददा ही आप में विलीन रहती हैं , किन्तु उस समय तन्मयता इतनी अधिक नहीं बाती 
कि मैं ध्याता, ध्येय और ध्यान का मेंद मूल जाऊं । क्िल्तु जब मेरो चेतना किश्वित्‌ भी 
आपका साप्तिष्य प्राप्त करती है तद वह अपने को सर्वंषा आप में खो देती है। यहां पर 
पान्तरंस फे विभावो और अनुमादो का निलूपण ध्युगार को भोगिमा से किया गया है । 


२६६ धघ्वन्यालोके 


यहाँ पर वा शब्द की योजना कुछ जटिल है। विनेयानुन्मुखीक्तुं काव्यशोभार्षमेद 
वा! में 'वा' शब्द की प्रत्यक्ष योजना इस प्रकार मालूम पडती हैं कि विनेयों को उन्मुल 
करने के ल्यि अथवा काव्यशोभा से लिये । किन्तु इस योजवा में एक आपत्ति यह है 
कि सहृदपो का उन्मुखीकरण और काब्यशोभा ये दो पृथक प्रयोजन हो जाते है। वह 
काव्यशोभा कैसी जिसको ओर सहृदय उन्मुख न हो और सहृदयो के उन्मुखीकरण के 
अतिरिक्त काव्यशोभा का दूसरा प्रयोजन ही क्‍या ? अत ये दोनो प्रयोजन एक हो होने 

चाहिये कि सहृदयो को उन्मुल्च करने के लिये जिस काथ्यशोभा का सम्पादन किया जाता 
है ' इत्यादि । अत लोचनकार ने इस “वा” शब्द को इस प्रकार सयोजित बिया 
है--वा' झब्द का सम्बन्ध पिछले प्रकरण से है। यह शब्द पिछले प्रकरण का पक्षान्तर 
उपस्पित करता हैं। पहले यह बतछाया गया है छिवेकौत सो अवस्थायें हे जिनसे दो 
विरोधी रसो का विरोध निवृत्त हो जाता हैं। वा' ग्रहण का भाशय यह है किसी रस का 
परिपोप न करना इत्यादि पुराने तरव ही विरोधनिवृत्ति में कारण नहीं होते अपितु एक 
झौर तत्त्व ऐसा हैं जो विरोध को निवृत्त कर देता है ओर बह यह है कि यदि अन्य रसो 
के साथ शृगार की थोजना कर (दी जाप तो विरोध नहीं आता किन्तु शर्त यह है कि 
श्र गार की योजना काव्य कौ झोभा में कारण हो और काव्य की शोभा सहदयो वो 
अपनी ओर आकर्षित करने में कारण हो । यदि यह बात पूरी हो जाती है तो झगार भी 
अन्य रसो के प्ताथ योजना सदोध नहीं माती जा सकती। यहाँ पर छोचम के “व्यवधाना- 
व्यवधाने अप केचित रुम्पेते ययान्यैव्यस्याते' इन झब्दा का अर्थ स्पष्ट नही है सम्मबत 

इनकी ध्यारुया इस प्रकार की जा सकती है--विरोधपरिहार के पिछले प्रकरण में बतलाया 
गया था कि दो विरोधी रसो का यदि किसी तीसरे अविरोधी रस से व्यवधान हो जाता है तो 
विरोध का परिद्वार हो हो जाता है अव्यवधान में भी विरोध-परिद्षार होते दसा है व्यवधान 
ओर मव्यवधान दोनो प्रकार के काव्य देखे जाते हूँ | व्यवधान की व्याख्या पहले की जा चुकी 
हैं । अव्यवंधान में किस प्रकार विरोधपरिहार दह्ोता है यह कारिका में कहा गया हूँ। यह व्याख्या 
अन्य आचार्यों ने की है जो छोचनकार के अनुसार बहुत असगत नहीं है ।किल्तु पूर्ण्ूप 
से इसका समर्थन भी नहीं किया जा सकता । क्योकि इस कारिका में 'वा हाब्द पिछले 
पूर प्रकरण को ओर सकेत करता है । उसमें केवल व्यवधात में विरोधपरिहार की बात 
नही कही गई है अपितु अनेक और तत्त्व मी दिफलाये गये हैं । सहृदय सुखपूर्वक विनय 
के उपदेशो को ग्रहण कर लेते हैं? यहाँ सुजपूर्वक का आर्प है अनुरक्षन के साथ । 

(घ्वन्या०) किब्न श्ुद्धारत्य सकछजनमनोहराभिममत्वात्तदड्भ समावेदा' काग्ये 
शोभातिशय पुष्पतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि रसे शुद्धाराज्समावेशो न विशेधी । 
ततइच-- 

सत्य समोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूततय'।॥ 
किन्तु मत्ताड़नापाड्भुभद्भोल हि जीवितम्‌॥ 
इत्यादियु नात्ति रसविरोधदोधः । 


तृतीय उद्योव" र्‌ध्छ 


(अनु०) और भो श्गार के सकलजत-मनोहर और अभिराम होने से काव्य में उसके 
अज्ों का समादेश शोभाविशय को पुष्ट करता है इस प्रकार से भी विरोधी रख में ऋगार 
के भड्णो का समावेश नही होता । इससे-- 

“सचमुच रामायें मनोहर हाठी हैं, सचमुच विभूतियाँ रमणीप होती हूँ, किन्तु जीवन 
मच्त अजुनाओं के भपाड़ुमज्भ के समाठ चश्चछ होता है ४ 

इत्यादि रस में रस विरोध का दोष नहों होता ॥३०॥ 

(लो०)--ननु श्ज्धाराज्भतामइग्या यद्रिभावादिनिरूपणमेतावतेव कि विने- 
योन्‍्मुखीकार. * न, अस्ति प्रकारान्तर, तदाहु-किश्लोति। ज्ञोभातिशयमिति । 
अलड्भारविशेषमुपमाप्रभूृति पुष्यति सुन्दरीकरोतीत्यथे. । यथोक्तमू--'काव्यशोभाया: 
कर्तारो धर्मा गुणास्तदत्तिशयहेतवस्व्वलकारा.” इंति । मत्तागनेति । अन्न हि शान्त- 
विभावे सर्व॑स्थानित्यत्वें वष्यंमाने न कस्यचिद्विभावस्य श्टद्भरमड॒ग्या निवन्धः कृत 
किन्तु सत्यमिति परहृदयानुप्रवेशनोक्तम, न खल्वलीकवेराग्यकौतुक्लि प्रकटयाम., 
अपितु यस्‍्य कृते सवंमस्यथ्यंत्े तदेवेद चछमिति, तत्र मत्तागनापागभगस्य ख्द्भार प्रति 
सम्भाव्यमानविभावानुभावल्वेनागस्थ लोलतायामुपमानतोक्तैति प्रियतमाकटाक्षो हि 
सर्वस्याभिलषणीय इति च तत्त्रीत्या प्रवृत्तिमान गुडजिह्िकया प्रसवतानुप्रसक्तयस्तु- 
सबेदनेन वैराग्ये पयंवस्थति विनेय' ॥२गा। 

(अतु ०) (प्ररतत) खगारता की भगिमा से जो विभावाद निरूपण, क्या इतने से हो विनेयो 
का उन्मुखी करण होता है ? (उत्तर) नही भ्रकारान्तर है। वह कहते हैं--'ओर भी! यह। 
शोभातिशय' यह । अर्थात्‌ भलद्भार विश्येष उपमा प्रभूति को पुष्ट करता हूँ अर्थात्‌ सुन्दर कर 
देता है। जैसे कहा गया है--शब्यशोभा के करने वाले घर्म गुण होते हैं और उसके अ्तिशय 
में हेतु अलड्भार होते हैं। 'मत्तागता' यह। यहाँ निस्मन्देह श्ञान्त के विभाव सभी के 
अतित्यत्व के ,दर्शनीय होने पर किसो विभाव का झुयार की भगिमा के साय विबन्धन नहीं 
किया गया है, बिन्तु सचमुच इन शब्दों से परहदयानुप्रवेश्व के द्वारा कहा गया हैँ कि हम 
निस्सन्देह अलोक बैराग्य कोतुक की रुचि प्रकट नहो कर रहे हैं अपितु जिसके छिये श्रव कुछ 
चाह्ा जात है यह बहो चश्चछ है ) उसमें मत्तागताप्राभभग की झ्ूगार के श्रति विभाव औौर 
अनुभावता की सम्भावना किये जाने से इसके अग को चशद्चलता में उपमातता कही गई हूं 
और उस प्रकार प्रिपतमा-्कटाक्ष निससम्दह सनी का अभिलूषणीय हूँ इससे उसके प्रेम से 
प्रवृत्तिवाष्ता विनेष गुइजिह्िका से भ्रश्नक्त ओर अनुप्रसक्त दस्तु के सवेदन के द्वारा वैराग्य में 
परयंवसित होता है ॥३०॥ 

काव्य का जाया सम्मितत्व 
तारावतो--(प्रइ्न) काम्य हो क्रीडा रूप होता है और उपदेशकया वेदादि मच्छास्त्रो 


से भृहोत्त होती है। अत एवं इन दोनो का सम्बन्ध हो हो क्रिस अ्रकार सकता हैं? 
[ उत्तर ) भरत इत्यादि मुत्ियों से काब्यगोष्ठो विनेयजनों के हित के निये ही भप्रवातित को 
पो और उसका प्रयोजन था विलेय व्यक्तियों को सदाचार का उपदेश । यह पहले ही बतलछाया 
जा चुका है कि नाटघ और काभ्य का उपदेश जायासम्मित होता हैं ॥ यह अ्भृूसस्मित और 


रध्ट ध्वन्यालोके 


मित्रसस्मित ज्ञास्‍त्र ओर इतिहास को अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योकि यह आनन्द के साथ 
व्युत्पत्ति को उत्पन्न करता हैं। यह विषय विस्तारपूर्वक पहले ही समझाया जा चुका है। अत 
यहाँ पुन उसका विवेचन पुनरुक्त मात्र होता | अत एव इस वास्तविकता को उसी प्रकरण में 
समझना चाहिये । 

(प्रश्त) क्‍या काव्य में ख्गार के द्वारा विनेयो का उन्मुखीकरण इसी प्रकार सम्भव हैं 
कि विभाव और अनुभाव का निरूपण श्यूगार के अगो बी भगिमा के साथ किया जाय मा 
और भो कोई उपाय सम्भव है? (उत्तर) इसके लिये एक उपाय और है ख्ूगार रस सभी प्रकार 
कै व्यक्तियों के मन को हरण करने वाला होता है । अत एवं काब्य में उसके अगो का समावेश 
उपमात्रभूति अलछकार विशेषों को भी पृष्ठ कर देता है। यहाँ पर 'शोभातिशय पुष्यति” इस 
वाक्य का प्रयोग किया गया है | शोभातिशय शब्द वा अर्थ है अछकार | कहा भी गया है 
कि कांग्यशोभांकारक धर्मों को गुघ कहा जाता हैं और उस शोमा को अधिक बंढानेवाले 
(भतिशय करनेवाले) धर्मों को अलकार माना जाता है। श्यृंगार रस अलकार को मधिक 
सुन्दर बना देता है जिससे काव्य की सुन्दरता बढ जाती है । इस रूप में भी विरोधी रस में 
आगार के अग का समावेश विरोधी नही माना जा सकता । आशय यह है कि यदि विशेधी 
रस में श्युगार फे अगर का समावेश विभाव, अनुभाव इत्यादि के रूप में न हो तो अलकार के 
रूप में हो सकता है । इससे भी काव्य की घोमां बढ जाती है और रसास्वादन में किसी प्रकार 
का व्याधात उपस्थित नहीं होता । अत एक-- 

रह प्तच हैं कि रमणियाँ भी मनोरमा होती हैं ओर सम्पत्तियाँ भी रमणोय होती है, 
4 न तो मतवाली ललनाओओं के अपागभग ( कटाक्ष-पात ) की भाँति हो क्षणभगुर 
होता है । 

यहाँ पर सभी की अनित्यता का वर्भन करना है जो कि शान्तरस का विश्ाव हैँ। 
इसमें काव्यशोभा का आधान करने के लिये श्यगाररस की किसी भो भभिमा का समावेश 
नही किया गया है। अपितु 'यह सच है'"” *रमभीय होती है” यह आधा वाक्य दूसरे के 
हृदय में अनुप्रविष्ट होकर बहा गया हूँ । आशय यह है कि शान्तरस के विरोध मे कोई रप्तिक 
ब्यक्ति जो कुछ कह सकता है उसको शान्तरस के समर्थक ने पहले ही मान लिया और इस 
प्रकार अपने विरोधी के हृदय में प्रविष्ट हो गया । उसका कहना है कि जिन वस्तुओं में तुम 
रम्रणीयता के दर्शन करते हो उन्हें में भी अरमणीय नहीं कहुता। मैं हुम्हारे भर्दर प्ूठे 
दरागय के कौतूहूल को रुचि उत्पन्न करता नहीं चाहता) किन्तु थे रमणोय वस्तुर्ये जिस 
जीवन फे लिये चाही जातो हैं वह जोचन ही स्थिर नही है, धव इसकी रम्रणीयता किपत 
काम आएगी । यहाँ पर रमथियों और विमूतियों की स्थिरता के लिए उपग्रा दी माई 
हैं मतवाली खूमनाओं के कटाक्षपाव की 4 इस उपसा को देखकर एकदम सम्भावना हो 
जाती है कि यहाँपर अलड़ूर के विभाव नायक ओर तायिव्ाका वर्णन किया गया 
होगा । मतवाली छलनाओँ मे फ्टाक्त को कौन नही चाहँेगा ? अत एवं कटाद्ा के अनुराग 
सै कोई विनेय व्यक्ति इस सूक्ति को ओर भ्रवृत्त होगा और प्रस्त॑ंग प्राण तपा उससे अनु 
गत वस्तु अनित्यता के ज्ञान के द्वारा वैराग्य में उसो प्रकार उसकी भावनाओं वा पर्यवसान 


चृवीय उद्योत्त र्रव 


हो जाएगा जिस प्रकार कोई रोगो गुड के सयोग से किसी कटु औषधि को ग्रहण कर छेता 
हैं। भव एवं इस प्रकार के पद्मयो में रसविरोध का दोष नहीं होता 0३० 

(घ्वन्या०) विज्ञायेत्यं रसादीताम्वविरोधविरोधयो: ॥ 

दिपय॑ सुकवि काव्य कुवन्‌ मुह्यति न क्वचित्‌ ॥३ शा 

इत्पमनेनानस्तरोक्तोन प्रकारेण रसादीना रसभावतंदाभासाना परस्परं बिरो- 
घस्याविरोधस्य च विषय विज्ञाय सुकवि काव्यविषये प्रतिभातिशययुक्त क्राब्यं कुंन्‌ 
ने पवनिस्मुह्याति । 

(जनु०) इस प्रकार सुकवि रस इत्यादि के अविरोध और विरोध के विषय को जान 
कर काण्य करते हुये कमी मोहित मही होता ॥रे१॥ 

इस प्रकार अर्थात अभी अन्तर कहें हुये प्रकार पे रस इत्यादि के अर्थात्‌ रस भाव 
तथा उनके अम्यास के परस्पर विरोध और अविरोध के बिषय को जानकर सुकवि अर्थात्‌ 
काब्य के विपय में प्रतिमा को अतिशवता से युक्त काव्य करत हुपे कही व्यामोह में महों 
पड़ता ॥३१॥ 

(छो०) तदेसदुपसंहरन्‌ अस्योक्तस्थ प्रकरणस्थ फलमाह--विज्ञायेत्यमिति ॥३१॥ 

(अनु०) अत इसका उपसहार करते हुये इस प्रकरण का फल कहते हे--'इस प्रकार 
जानकर” यह ॥३१)) 


रसविरोध का उपयहार 
तारावती--३०दी कारिका तक रगणो के परस्पर सम्दन्ध तथा उमके एक में समावेश 


के प्रकार पर विचार किया गया। रे१वी कारिका इस प्रकरण का उपसहार हूँ। इसमें कहा 
गया है कि -- 
"यदि कवि काव्यरचना के अवसर पर उक्त व्यवस्था का ध्यान रखता है तो बह 
अपनी काम्य क्रिया में कमी व्यामोह को प्राप्त नही होता #॥३१॥ 
रप्त इत्यादि में इत्यादि का अर्य है रस, भाव, रसामांस और भावाभाष्त, इनके परस्पर 
विरोध और अविरोध के विषय इसो पिछले प्रकरण में बतछाये जा चुके हैं । जब बोई अधिक 
प्रतिभाशाही व्यक्ति इनको समनज्ञकर काव्य रचना करता है तो उस्रमें श्रुटियाँ नहीं होतो ॥३१॥ 
(ध्वन्या०) एवं रसादिषु विरोधाविरोधनिरुषणस्पोपयोगित्व॑ प्रतिपाद्य व्यज्षक- 
वाच्यवाचकनिरूपणस्यापि तद्विषयस्य तत्पतिपाथते-- 
दाच्यानां दान्रकाना व यदहोचित्येत योजनम 3 
रसादिविषयेणेत॒त्कर्म मुख्य... महाकवे ॥हशा 


बाच्यानामितिवृत्तविशेयाणों वाचकानां च तहिययाणा रसादिविषयेणोवित्येन 
गरद्योजनमेतन्महाकवेमुंह्य क्रम ॥ अयमेव हि. महाकवेमुंध्यों व्याशरों यद्गरसा- 


दोनेव मुख्यतया काव्यायों कृत्य तद्बघक्त्यनुगुणत्वेन शब्दानामर्यातां घोपनिबन्ध- 
मम्‌ धरा 

(अनु०) इस प्रकार रस इत्यादि में दिरोेध ओर अविरोध निरूपण को उपयोगिता 
का ब्रतिष्ददत करके तद्विपयक व्यजक्ष वाज्यवाचक-निलूपण को भो बह प्रतिपादित कर रहे हैं- 


रछ० घ्वन्यालोके 


*रप्त इत्यादि विषयक ओचित्य के साथ वाच्यो और वाचको की जो योजना यह 
महाकवि का मुख्य कम है! ॥रेरा। 

वाघ्यों का अर्थात्‌ इतिवृत्तिविशेषों का और वाचको का अर्थात्‌ तद्रिषयकों (इतिवृत्त- 
विषयको) का रसादि विषयक्र औचित्य के साथ जो योजन यह महाकवि का मुख्य फर्म है। 
यही महांक्रवि का मुख्य व्यापार है जो कि रप्त इत्यादि को हो मुझयरूप में काव्या्थ बनाकर 
उसकी व्यजना के अनुरूप शब्दों और अथोँ का उपनिवन्धन ॥३२॥ 

(लो०) रसादिपु रसादिविपये व्यज्जकानि यानि वाच्यानि विभावादीनि वाच- 
कानि सुप्तिडादीनि तेपा यम्निरूपण तस्येति। तद्विषयस्येति। रसादिविषय€य । तदिति 
उपयोगित्वम्‌ । मुख्यमिति । आलोकार्थी इत्यन्न यबुक्त तदेवोपसहृतम््‌ । महाकवेरिति 
सिद्धवत्फलनिल्पणम्‌ एवं हि महाकवित्व नान्ययेत्यर्थ । इतिवृत्तविशेषाणामिति | 
इतिवृत्त हि प्रवन्धवाच्य तस्य विशेषा प्रागुक्ता -- विभावभावानुभावसश्चाय चित्यचा- 
रुण विधि कथादरीरस्य' इत्यादिना। काब्यार्थीकृत्पेति। अन्यथा लौकिकशास्त्रीयवा- 
क्यार्थेम्य के काव्पार्थस्य विशेष ? एतच्च निर्णीतमाद्योद्योते-काव्यस्पात्मा स एवार्थ 
इत्यब्रान्तरे ॥हेर। 

(अनु०) रसादियों में अर्यात्‌ रस इत्यादि वे विषय में व्यजक जो वाच्य विभाव 
इत्यादि और बाचक जो सुपूतिट इत्यादि उनका जो निरूपण उसका | तद्ठिपय का अर्थात रस 
इत्यादि विषय का । वह अर्थात्‌ उपयोगित्व । 'मुख्य' यह । 'आलोकार्थी' यहाँ पर 
ज़ो बहा गया था 3सी का उपसहार कर दिया गया। महाकवि का! यह । यहाँ सिद्ध 
के समाने फ का निरूपषण है। निस्सन्देह इस प्रकार महाकजित्व होता है अस्यथा नही 
“इतिवृत्त द्िगेषों का! इतिवृत्त निस्सन्देह प्रबन्धवाच्य होता है उसकी विशेषतारयें पहले 
की गई है--भावानुमावमञ्ञयोचित्य चादण । विधि क्या दरीरसस्‍्या इत्यादि के 
द्वारा । 'काग्यार्थ करके! यह । अन्यथा छोकित और शास्त्रीय वाक्‍यार्थों से काम्पार्धथ की बयां 
विशेषता । पड़ प्रथम उद्योत में बाव्यस्यात्मा स॒ एवार्थ ' इस कारिवा के बीच में निरूपित 
किया गया हैं । 

रसप्रकरण मे वाच्यवाचक वी आवश्यकता और ओचित्य का निर्देश 
तारावतो--ऊपर यह बतला दिया गया कि रस इत्यादि के विषय में विरोध और 


अविरोध के निडपयण करने का उपयागवपा है । रस के व्यग्य स्वरूप वे विषय में उतना निरपण 
कर देने के बाद स्वभावत उसके व्यक्षक रूप पर विचार करने का प्रइत सामने आ जाता 
हैं। व्यज्ञक दो होते हैँ--वाच्य और वाचक। याच्य और वाचक की योजना पर ३३ वी 
कारिका में स्िष्त प्रदाणश हाला जायगा । इस रेर वीं कारिका में यह दिलाया जा 
रहा है कि रस इत्यादि के विधय मौर दाचक के निरूपण का उपयोग वा है ? यहाँ 
पर यह भी सम्रप्न छेता चाहिये कि रस इत्यादि के विषय में वाक्य ता विभाव इत्यादि 
होते हैं और वाचक ग्रुप्‌ तिद्टू [ शब्द इत्यादि ) होते है। इनके तिरूपण का गया उपयोग 
है यह इस कारिका मे इतलाया यया है | कारिका का आशय यह है-- 


कवि का सर्वाधिक भ्रधान कर्म है ऐसे वाक्य और वाचक बी योजना करता 
जिपम्तमें रस इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए ओऔचित्य का पूरा मिर्वाह्‌ क्षिया एया हो। 
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वाच्य का अर्थ है विद्येप प्रकार के काव्यानुकूल इतिवृत्त की विशेषतायें और वाचक 
का मर्ध है उमर इतिवृतविषेयकर शब्दों की योजना जिसमें रसादिविषयक ओऔचित्य का ध्यात 
रकखा गया हो | यह महाकदि का स्वप्रमुख कर्तव्य हैं । यहाँ पर शब्द ओर अर्थ को यो- 
जना कवि का प्रमुख कर्तव्य बतलाया गया है । उससे यह छम्र हो सकता हैं कि यहाँ पर- 
रस की अपेक्षा शब्द और अर्थ को श्रघानता दे दो गई है। मठ यहाँ पर शब्द ओर 
अर्थ तथा रम इनके महत्त्व के तारतम्य को समझ लेना चाहिये । प्रथम उद्योत मे कहा 
गया है रि व्यग्यार्थ के लिये उत्सुक कवि वाच्यार्थ का उसी प्रकार आइर करता है जैसे-- 
आलोक का इच्छुक व्यक्ति दीपशिखा के लिये प्रदत्ववान होता है। कर्मोकि दीपशिखा 
आलोक 57 उपाप है और वाच्याय व्यग्यार्य का उपाय है । अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने 
के लिये महत्त्व तो होता ही है । यहाँ इन दोनो के महत्व का तारतम्य है। इस प्रकार 
'आलोकार्पी ' इत्यादि प्रथम उद्योत की कारिका में जो बात कही गई थी उसी का 
उपमद्दार यहाँ पर कर दिया गया । 'महाकवि का सुझुप कर्म है' इस वाक्य में महाकवि 
हाब्द का प्रयाग सिद्ध हुये तत्व के फल दा निरूपण हैं। आाशय यह हैं कि कोई भी व्यक्ति 
प्रह्मकषि तभी हो सकता हैँ जब वह रसानुग्रहण के ओचित्य का पालन करते हुपे श'द और 
अर्थ का प्रयोग करे । ओऔचित्य युक्त झब्दार्थ का प्रयोग कारण है ओर महाकाव होना 
काये । पहले छाब्दार्थ का प्रयोग किया जापेगा बाद में मह्ठाकवित्व का पद प्राप्त होगा। 
किन्तु यहाँ पर उित शबब्दार्थ भ्रयोग की सम्भावना में हो महाकवित्व को सिद्ध मानकर 
कह दिया गया है कि महाकवि को उचित शाब्दार्थ का प्रयोग करता चाहिपरे। यहाँ बाध्य 
का अर्थ किया गया है इतिवृत्तविद्येप । इतिवृत्त यह प्रबन्ध का वाच्य होता है । उसको विशे 
धता पहले बतला दो गई हूँ ( दर्खे-सृद्रीय उदोत को कारिका १० से १४ तक की व्याख्या ) 
साराश थह हूँ कि महाकवि का मुख्य व्यापार यहा है कि रस इत्यादि का हा काव्यापं मानकर 
उसकी अभिव्यक्षना के अनुकूल शब्द और अर्थ का उपतिबन्धन करे ॥ रस इत्यादि का 
काब्यां बनाने का आज्यय यही हैं कि रस का होना ही काम्पदाक्यों की सबसे बडी विश्येषता 
हैं। नहीं तो लोकिक तथा शास्त्रीय वाबया से काव्य का भेद हो क्या रहे। इसका निर्णय 
तो प्रयम उद्योत को ५ वो कारिका में हो कर दिया गया कि 'वहो रसादि रूप अर्थ काव्य 
की आत्मा है! ॥३२॥॥ 


(ध्वग्या०) एश्तच्च रसादितात्पर्येण काध्यनिवन्धन भरतदाबपि सुप्रत्तिदधमेवेति 
भ्रतिपादयितुमाहु-- 
रसादनुमुणत्वेन व्यवहारोड्पशब्दयो । 
ओचित्यवान्यस्या एता दृत्तयों द्विविधा, स्थिता हरेशा 
ब्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते ॥ तत्र रसानुगुण ओचित्यवान्‌ बाच्याअयों यो 
व्यवह्मासस्ता एताः केशिक्यादा वृत्तपः । वाचकाथवाइचोपनागरिकादा:। वृत्तयों हि 
रफादितात्पयेंण सल्निवेशिता काम लाट्यस्य काव्यस्य च्छायामावहुन्ति। रसादयो 
हि हयोरषि तयो जीवमूता. इतिवृत्तादि तु शरोरमूतमेव | 


ररे ध्वन्यालोके 


( अनु० ) और यह रसादि तात्पयय से काव्यनिवन्ध भरत इत्यादि में भी सुप्रसिद्ध हो 
हैं यह प्रतिधादन क्श्म के लिये कहते हैं-- 

रस इत्यादि के अनुगुणत्व के साथ जो औचित्यदाला शब्द और बर्य का व्यवहार 
दे ये दो वृत्तियाँ स्थित है ॥३३॥ 

ज्यवहार निस्सन्देह 'वृत्ति यह कहा जाता है। उसमें रसानुगृण औदचित्यवाला 
वाच्याश्रय जो व्यवहार वें ये कशिकी इत्यादि वृत्तियाँ हें । और वाचकाश्रय उपनागरिका इत्या* 
दि है ! वृत्तियां निस्मन्देह रस इत्यादि के तात्पर्य से सत्रिवेशित को हुई काव्य और नाठय 
की कोई विचित्र छाया को उत्पन्न करती हैं । रस इत्यादि निस्सन्देह्‌ उन दोनो के जीवनभूत 
हैं । इतिवृत्त इत्यादि तो धारीर ही है ! 

(छो०)--एतच्चेति । यदस्माभिरुक्तमित्यर्थ । भरतादावित्यादिग्रहणादलड्भार- 
शास्त्रेपु परुषाद्या वृत्तव इत्युकत भवति | दृयोरषि तयोरिति। वृत्तिलक्षणयोव्यंवहार- 
योरित्यर्थ ।जीवमूत्ता इति। 'वृत्तय काव्यमातृका ' इति ब्रुवाणेत मुनिना रसोचितेति- 
वृत्तममाश्रयणोपदेशेन रसस्येव जीवितत्वमुक्तम्‌ | भामहादिभिर्च-- 

स्वादुकाव्यरसोन्मिश्न॒वाक्याथंमुपभुज्जते । 
प्रथमालीउमघव पिवन्ति कंटुमेपजम्‌ ॥ 

इत्यादिना रसोपपोगजीवित शब्दवृत्तिलक्षणो व्यवहार उक्त । शरीरभूत॑- 
मिति। इतिवृत्त हि नाट्यस्य शरीर” इति मुनि । नाटथ च रस एवेत्युक्त प्राकू। 

(अनु०) “और यह' यह । अर्थात जो हम लोगों मे कहा है ! भरत इत्यादि में इत्यादि 
घब्द से अलड्भार शास्त्रों में पक्पा इत्यादि वृत्तियाँ होतो है यह ढात कही गई है। 'उन दोनों का! 
अर्थात वृत्तिलक्षण दोनों व्यवहारों का। जीव भूत! यह । (वृत्तियाँ काव्य को माताएँ होतो है! 
फहनेवाले मुनि ने रस के लिये उपयुक्त इतिवृत्त के आश्रय छेने का उपदेश देने के द्वारा रस 
का ही जीवितत्व कहा है । भामह इत्यादि ने मी-- 

'स्वादु काव्यरस से मिश्चित वाक्याय का उपयोग करते हैं । पहले शहद को चाटकर 
कडइ दवा पी छेते हैँ । 

इत्यादि फे द्वारा दाब्दवृत्ति लक्षणवाला ऐसा व्यवहार बतलाया है जिसका जीवन रस 
हो है । 'शरीरमभूत' यह । मुनि ने कहा है । 'इतिबृत्त नाट्य का द्ारीर होता है ।! यह हम 
पहले ही फह चुके कि नाद् तो रस हो होता है । 

इस प्रसद्भ मे द्विविध वृत्तियों का निलपण 

तारावती--रम इत्यादि के तात्वर्य से वाच्य और वाचक की योजना कोई एपोलकल्पित 
सिद्धान्त नही है। इस को तो भरत इत्यादि आवार्यों ने मो मान्यता दो है। अत यह सिद्धान्त 
परम्परानुपोदित ही है । यहो वात इस ३३ वीं कारिका मे बही गई है -+ 

“अथ और दब्द का इस रूप में व्यवहार करना कि उसमें रत के अनुगुण होने का 
सर्वया ध्यान रखा गया हा और ओचित्य का भी पालन किया गया हो, वृत्ति कहछाता है । 
ये बृत्तियाँ दो रूपों मे स्थित है ॥३रे।॥ 
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[वृत्तियों के विषय में कुछ अधिक विस्तार के साथ प्रकाश प्रस्तुत उद्योत की ४६ वी 
ओर ४७ वी कारिका में डाला जायगा । यहाँ इतता समझ लेना चाहिये कि आनत्दवर्धन से 
पहले नाट्यशास्त्र और काव्यशास्त्र ये दो पृथक्‌-पृथक्‌ झास्त्र थे । जहाँ आनन्दवर्धत को काव्य- 
शास्त्र कौ अनेक नवीन दिशायों के उन्‍्मीलन का श्रेय आप्त है वहाँ उनका एक महत्त्वपूर्ण 
पोगदान यह भी है कि उन्होने नाव्यशास्त्र ओर काव्यशास्त्र दोनो के एकीकरण का महत्त्वपूर्ण 
कार्य सम्पन्त किया ! वृत्तियों के विषय में भी बानन्दवर्धन के पहले दो प्रकार की वृत्तियाँ 
अल रही थी एक तो भरत की नाव्यवृत्तियाँ जिनमें कैशिकी इत्यादि जाती थी और दूसरी 
उद्धुंट इत्यादि की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ जो कि काव्यवृत्तियाँ कहो जा सकती थी। 
इनके साथ ही काव्य में वैदर्भो इत्यादि रीतियाँ भो चल रही थी। आनन्दवर्धन और अभि- 
सवगुष्त ने इत फाव्यरोतियों को रप्तोचित शब्दव्यवहार कहकर वृत्तियों से इनके बद्ेत की 
स्थापना की । इसीछिये बरागें चछकर भम्मट को कहने का अवसर प्राप्त हुआ कि--किपाचि- 
देता वैदर्भाप्रमुखा रीतथों मता* और पष्डितराज का वदर्भी वृत्ति! शब्द का प्रयोग उपपन्त 
हो सका । साराश यह है कि आवत्दवर्यंत के पहले वृत्तियाँ दो प्रक्रार की थी कैशिकी इत्यादि 
नाटबवृत्तियाँ यौर उपनागरिका इत्यादि काव्यवृत्तियाँ ।) 


'दृत्ति' शब्द 'बृत्‌' धातु से सज्ञा में क्तित्‌ प्रत्यय होकर बना है। इसका अर्थ है वर्सन 
करना या व्यवहार करना । काब्य के पक्ष में व्यवहार दो प्रकार का हो सकता है--अर्थ का 
ग्यवहार और शब्द का व्यवहार ) यदि वर्ष का व्यवह्यार रखनुगृण तथा मौपित्यपुक्त हो तो 
उसे कैशिको इत्यादि नाटथवृत्तियों में अन्तमूंत कर दिया जाता है मौर यदि शब्दग्धवहार 
रसानुगुण तथा ओवचित्यवान्‌ हो तो उसे उद्भूट इत्यादि को उपनांगरिका इत्यादि वृत्तियों में 
सन्तिविष्ट कर दिया जाता है | (यहाँ पर ताटघबृत्ति और काव्य वृत्ति दोनो के एकीकरण फे 
लिये आानन्ददर्धन ने नाटथवृत्तियों को कर्थवृत्ति कहा है और काव्यवृत्तियों को शब्दवृत्ति ॥ 
इस मान्यता का आधार यह हूँ कि भरत ने वृत्तियो में सभी प्रकार के अनुभावों भौर चेष्टाओ 
को सस्निविष्द किया है / में अनुभाव और चेष्ठायें अर्थ से हो सम्बन्ध रखती हैं। अत 
आवन्दवर्धत का यह मानता कि माट्यवृत्तियाँ वस्तुत अर्थवृत्तियाँ हैं, ठीक ही है । काव्य- 
वृत्तियों का ग्यवद्वार अधिकतर वृत्त्यनुप्रास के प्रसड्भ में क्रिया जाता हैं जिसमें कोमछ, कठोर 
इत्यादि बर्णों के माधार पर दुत्तियों का निरूपण किया जाता है । अत* यह स्पष्ट ही है कि 
ये छब्दवृत्तियाँ है । इस प्रकार आजन्दवर्धन ने नाटथ और काव्यवृत्तियो का सफल तथा 
सुन्दर सामजझ्ञम्य स्थापित किया हूँ ।) शब्द भौर अर्थ दोनों प्रकार के ब्यवहारों का नाट्य 
ओर काव्य दोनों में यदि रस इत्यादि के त्ात्पयं रो सम्निवेश किया जाता है तो दोनों को 
एक अनिवर्च॑नीय छाया उत्पन्न हो जांतो हैं। भाशय यह है कि दोनों वृत्तियाँ ताटघ भौर 
काव्य दोनो में समान रूप छे उपयोगिनी होती है, ऐसा नहीं है. कि कोई एक प्रकार को वृत्ति 
नाट्य के ल्यि ही उपयोगी हो मौर दुसरे प्रकार की काब्य के ठिये ही। दोनों प्रकार की 
वृत्तियों का जीबन रस ही हैं । इतिवृत्त ठो केवकू श्वरीरस््यातीय ही होते हैं । मुनि ने छिसा 
है कि वृत्तियों की माठा काव्य (कदिता) ही है। मुनि ये यह भो कहा है कि इंतिवृत्त नाटघ 

श्ट 
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का धरौर होता है जौर एसे इतिदृत्त का आश्रय लेन का उपदेश दिया हैं जो रस के लिय 
उपयुक्त हो । नाट्य या अभिनय वस्तुद रस ही होता है यह पहले समझाया जा चुका है । 
इस प्रकार भरत मूनि का मन्तब्य स्पष्ट हो जाता है कि इतिवृत्त काव्य का शरीर होता ह 
रस उसका जीवन है और वृत्तियो को आश्रय देनवाछा काव्य हो होता है । जो बात भरत 
मुनि ने कही है वह मामह के इस कथन से भी सिद्ध होती है-- 

जिस प्रकार पहले शहद को चाटकर कड,ई ओेषधि पी ली जाती है उसी प्रकार 
स्वादिष्ट काव्यरस से भलोमाँति मिले हुय वाक्याथ का उपभोग करत हैं 7? 

इससे भी यही सिद्ध होता है कि भामह दाब्दवृत्तिरूप व्यवहार का जीवन रस के उप 
योग को हो सानत हू । इस प्रकार नाट्य्रशास्त्र और काब्यशास्त्र दोनो से सिद्ध हो जाता है 
कि रस जीवन है और इतिवृत्त शरीर । 

(प्वन्या०)--अबञ केचिदाहु-- ग्रुणयुणिव्यवहारों रसादौनामितिवृत्तादिभि 
शह युक्त नतु जीवशरीरध्यवहार । रसादिमय हि बाच्य प्रतिभासते न तु रसा 
दिभि पृथग्मूतम! इति। अन्नोच्यते--यदि रसादिमयमेव वाच्य यथा गोरत्वमय 
शरीरम | एवं सति यथा शरीरे प्रतिभासमाने मनियमेनेव गोरत्व प्रतिभासते स्वस्य 


तथा बाच्येन सहव रसादयोईपि सहवमत्यासहृदयस्य घ॒ प्रतिभासेरम्‌ । न घेवम 
तथा चेतत्प्रतिपादितमेव प्रथमोद्योते । 


(अनु०) यहाँ कुछ लोग कहत है-- रसादिकों का इतिवृत्त बे साध गुण गुणी व्यव 
हार उचित है जीवन्शरीर व्यवहार नहीं । क्योंकि वाच्य निस्‍सलह रफ्तादिमय ही प्रतिभाधित 
होता है रप्तादिकों से पृथग्मूत नहीं यह। यहाँ पर कहा जा रहा ह-यदि रसादिमय ही 
वाच्य होता है जेसे गौरत्वमय शरीर एसी दा में जैप्ते शरीर के प्रतिभासित होन पर नियम 
से ही मभी के लिय गोरत्वं प्रतिभाधित होता ह उसा प्रकार वाच्य क॑ ध्ाय हो रस इत्यादि 
भी सहुदय और असहुदय सभो के लिए प्रतिभासित होन छरगगें । एसा है नही बसे यह प्रथम 
उद्यात में ही प्रतिवाहित बर टिया गया । 

(जो०)-गुणगुणिव्यवहार इति | अत्यन्तसम्मिश्रतया प्रतिमासनाद्ठमंधर्मिध्य 
बहारो युक्त । न त्विति । क्रपस्पासवेदनादिति भाव । प्रथमेति। शब्दार्भशासनज्ञान 
मात्रेणेव न वेच्यते इत्यादिना प्रतिपादितमद । 

(अनु) गुण गुणि व्यवहार यहा अया: सम्मिथित रूप में प्रतिभासित होने फू कारण 
घंमयर्मी व्यवहार उचित है ! सतु! यह । साव यह है कि क्रम के असवदन के कारण । धयम 
यह । शब्दा4 गासनज्ञानमात्रेणव म बदे के द्वारा उसका प्रतिपादन कर दिया गया । 

इलिवृत् और रस का सम्दन्ध 

तारावती--यहां पर यह एक विवाद उठ उड़ा हुआ हू कि इतिवृत्त और रस का 
क्या सम्य घ है हो प्रकार के मस्बाघ सम्भव हैं (१) गृण और गुणी का सम्दन्ध अथवा 
घम मोर घ॒र्मी का सम्दध तथा (२) जोब और दारीर का सग्दप। आलोककार मे 
जीव और "रोर का सम्दध माना हैं। इसपर प्रृवपथरों का कहता है कि काम्य दे इतिवृत्त 
ओर रस में शरोर और जीव का मम्बाघ मानना उचित नहीं। बर्थोकि द्ारीर पहरे होता 
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है मौर जीव का प्रवेश उसमें बाद में होता है! इसके अतिरिक्त एक सभय ऐसा भी द्ोता 
हैं जब धरोर तो होता है कि्तु जीव नहीं होता। इस प्रकार जीव से पृथक शरीर 
रह सकता है और उम्रमें एक क्रम होता है कि पहले शरीर और दाद में जीव ! किन्तु रस 
के प्रमाज्ञ में ऐसा नहीं होता) न उसमें वौर्वावर्य क्रम होता है और न पृथस्भाव । काव्य 
में बाच्य प्रतोति सर्वदा रसादिमय ही होतो है । रसादि से व्यतिरिक्त वाच्य की 
प्रतीति कभी नहीं हाती | भत जीव ओर शरीर का व्यवद्वार ढोक नेद्वी । भव दुप्तरे 
सम्बन्ध को लीजिये--रस गृण अथवा पर्म है और इतिवृत्त गुणो अथवा घर्मी है) यही 
सम्ठन्ध ठीक जेंचता है । गुश कभी गृणों मे पयक्‌ नहीं रहता और धर्म कभी धर्मों से पृथक्‌ 
नहीं रहता । इनकी प्रतीति अत्यन्त सम्मिलित रूप में हो होती हैं। यही बात रस के विषय 
में छागू होती है । मत्यन्तसास्मिश्रवारुप धर्म इनके अन्दर विद्यमान है जिससे थे गुण और 
गृणी अपवा सम्बन्ध और सम्बन्धी कहलाने वे अधिकारी हो जाते हैँ । ( सिद्धान्ती ) इस पर 
मेरा निवेदन गह हैं कि यदि आप इतिवृत्त को गुणी मानते हैं और रस को गुण मानते हूँ, 
क्योंकि वाच्य सर्वदा रमादिमय ही हाठा हैँ, ती जिस प्रकार शरोर के प्रतिमासित होनेपर 
मिय्रमपृर्वक गौरल्व इत्यादि गृणो की अ्रतीति अवश्य होती है उसी प्रकार वाच्य के प्रतिभाशित 
होने के सापष ही रत भी अदहय हो ब्रतिमासित होना चाहिये । उसमें यह निय्रम गही होता 
चाहिये कि रस की ग्रतोति कैवल सहृदयों को ही होतो है मसहृदयों को मही होती । गुण 
और मुण्ी दी प्रतीति पभी व्यक्तियों को चाहे वे सद्ृदय हो चाहे अमदृदय, एक जैसी होती 
है। गिन्‍्तु रस भौर इत्वृत्त की प्रत्मीति सभी का एक जैठ्ों हहो होती) इस बात का 
प्रतिपादन प्रथम उद्योत में क्रिया जा चुका है--उस रसादिरूप ब्यज्भधार्थ का ज्ञान केवल 
शब्दानुशासन और अर्थानुशासत के ज्ञान में हो नहीं होता उसका परिज्ञान तो काब्यार्षदत्त्व 
वेत्ता ही कर मक्‍ते हैं । 

(घ्वन्पा०)--स्यान्मत, रह्नानामिव जात्यस्व॑ प्रतिपत्तविशेषत, से वाच्यानों 
रसादिहपत्वमिति । नेवम्‌ ; यतो पया जात्यत्वेत प्रतिभासमाने रत्ने रत्तस्वरुपान- 
तिरिक्तत्वमेव तस्य छक्ष्यते तया रसादीनामपि विभावानुभावादिरुपवास्याव्यतिरिक्त- 
त्वम्रेब लक्ष्येत । न चेंबमू, न हि विभावानुभावव्यमिचारिण एवं रसा इति कस्पचिद- 
बगमः। अत एवं च विभावादिष्रतोत्यविनाभाविनों रखादीनां प्रतीतिरिति तत्प्रतोत्यों* 
कार्यकारणभावेन व्यवम्थानात्कमोथ्वश्यंभावो। स छु छाधवास्न प्रकाइयते 'इत्य- 
छदयक्रमा एवं सन्तो व्यद्भूथा रसादयः' इत्युक्तम्‌ । 

(अनु०) रत्नो क्॒ जात्वत्व के बमान अतिप्रतिविशेष के आधार पर यदि वाष्यों वा 
रसादिभयत्व आपका अभिमत हो तो ऐसा नहीं । बयोकि जेसे जात्य॑त्व के रूप में प्रतिभासित 
हें'नेवाले रस्‍्त में उप्तात रत्तस्व््पानतिरिकत्व हो सक्षित होता है उसी प्रकार रसादिकों गा 
भी विभावानुभावादि वाच्यानतिरिनत्व ही लक्षित हो। किन्तु ऐसा होता नहीं।क्सी के 
लिए यह अवगम नहीं होता कि विभावानुभाव व्यभिचारों ही रस होते हैं धौर इस्तोलिए 
जिमाव इत्यादि की प्रतोति से अविनामाविनी रस इत्यादि की प्रतीति होती है। इस प्रकार उत 
दोनों प्रतीतिमों के कार्यकारण भाव कै द्वारा व्यवस्थित किये जाने से क्रम अवद्यमावो है । 


२७६ ध्वन्यालोके 


यह लाघव के कारण प्रकाशित नही होता अत रस इत्यादि अलक्ष्यक्रम होते हुये ही व्यज्भघ 
होते है यह कहा गया है । 

(लो०--ननु यद्यस्थ धमंरूप तत्तप्नतिभाने स्वस्थ नियमेन भातीत्यनेकान्तिक- 
मेतत्‌ | माणिक्यपर्मो हि जात्यत्वलक्षणो विशेषों न तत्मतिभासेइपि स्वस्थ नियमेन 
भातोत्याशडूते--स्यादिति | एततलरिहरति--नेबमिति । एतदुक्त भवति--अत्य- 
न्तोन्मग्नस्वभावत्वे सति तद्धमंत्वादिति विशेषणमस्माभि कझृतसू॥ उन्मस्नरूपता च 
न रूपवज्जात्यत्वस्य, अत्यन्तल्ीमस्वभावत्वात्‌ । रसादीना चोन्मग्नतास्त्यैवेत्येव केचि- 
देत ग्रन्थमनेपु । 

अस्मद्गु रवस्त्वाहु --अन्रोच्यत इत्यनेनेदमुच्यते--यदि रसादयों वाच्याना 
घर्मास्तथा सति द्वौ पक्षो रूपादिसदृशा वा स्युर्माणिव्यगतजात्यत्वसदृशा था। 
न तावत्प्रथम पक्ष , सर्वानु प्रति तथानवभासात्‌ | नापि द्वितोय", जात्यत्ववदनति- 
खिलत्वेनाप्रवाशनातु | एप च हेतुरायेअप पक्षे सद्धच्छत एवं। तदाह--स्यान्मत- 
मित्यादिना न चेब्रमित्यन्तेन | एतदेव समर्थयति--न होति। अत एवं चेति । यतो न 
वाच्यधमंत्वेन रसादीना प्रतीति , यतश्च तत्मतीतो वाच्यप्रतीति सर्वथानुपयोगरिनी 
तत एव हेतो ऋमेणावश्य भाव्य सहभूतयोरुपकारायोगात्‌  स तु सहृदयभावनास्या- 
सान्‍्त लक्ष्यते अन्यथा तु छक्ष्येतापीत्युकत प्राक्‌। यस्यापि प्रतीतिविशेषात्मेव रस 
इत्युवित प्राक्तस्यापि व्यपदेशिवत्त्वाद्रसादोना प्रतीतिरित्येवमन्यत्र । 

(अनु०) निस्सन्देह जो जिसका धमंरूप होता है वह उसके प्रतिभान में सभी के 
लिये नियमत प्रतीत ही होता है यह अर्नकान्तिक है। जात्यत्वललण माणिक्य धमविशेष 
उसके प्रतिभास में भी सभी के लिये नियमपूर्वक प्रतोत नह होता यह छद्घा कर रहे हैं-- 
'स्पात्‌ मतम्‌” इत्यादि । इसका परिद्यार करते हैं--ऐसा नदी यह । यहाँ यह कहा गया हैं-- 
हमने “अत्यन्त उन्मर्न स्वभाववाला होते हुये उसका धर्म हौने के कारण यह विशेषण किया 
है। मोर उन्मग्नस्पता ता अत्यन्त छीन स्वभाववाला होने ते रूप के समान जात्यत्व की नही 
होती । और रस इत्यादिको की उन्मग्नता हैं ही-कुछ छोर्ों ने इस प्रन्थ को इस प्रकार 
लगाया है । च 

हमारे गुद्द लोग तो कहते हैं-अत्रोच्यते' इस प्रत॒रुण वे द्वारा यह कहा जा रहा 
है--पदि रस इत्यादि वाच्यो के धर्म हैं तो ऐसा होने पर दो पद्ा हैं या तो रूप इत्यादि के 
सदृघ्य हो या माणिक्ययत जात्यत्व के सदृच्च हो। प्रथम पद्ष तो नहीं हो सबता क्योंकि सबने 
प्रति बसा बवभास नहों होता । दितीय भी नहीं वयोंकि जात्यत्व वे समात अनतिरिक्त रुप में 

प्रकाशन नहों होता । और यह द्वेतु प्रधम पत्र में भी सज्भूठ हो जाठा है। इसी का समर्थन 
करते है-नहि' इत्यादि ) और इसोलिये' यह । क्‍योंकि वाच्यधर्म पे रूप में रस इत्यादि की 
प्रतीति महीं होती और क्योकि उसकी प्रदीति में वाच्यप्रतौति सर्वधा अनुपयोगिनों मही होती 
इसी हेतु ऐे क्रम अवरय होना चाहिये, वयोकि साथ में होनेवालों का उपकार का योग होता 
हो नहीं । वह सहृदय भावना के अम्यास के कारण छप्लिठ नहीं होता अन्यथा छक्षित भी दो 
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यह पहले कहा गया है जिसकी पहले की यह उक्ति है कि प्रतीतिविशेषात्मक ही रख होता 
है उसके भी मठ में व्यपदेशिव्भाव से ( भेदारोप ) से रस इत्यादि को प्रतीति कही जाती 
हैं। ऐसा ही कत्यत्र भी [ समझना चाहिये ) 

सारावतो--[प्रश्य) गुणी के साथ गुण का अथवा घर्मो वे साथ धर्म का अवश्य ही भान 
होता है इस हेतु मे अनेकान्तिक सव्यभिचार हेत्वाभास है। गुण दो प्रकार के होते है--एक तो 
दे गुण होते है जिनका भान गुणो के साथ अवश्य होता है जैसे गौरदर्ण का भान शरीर के साथ 
अवश्य होता है। दूसरे वे गुण होते हैं जिनका मान गुणी के साथ झनियार्य रूप से अवश्य ही 
नही होता । जैसे माणिवय का एक विश्येप प्रकार का धर्म होता है जात्यत्व | इस घर्म के 
होने पर मागिवय में उल्कृष्टदा आ जाती है ( माणिक्य के प्रतिमास होने थर डसके देखनेवाले 
समी व्यक्ति उस जात्यत्व घर्म को नहीं जान पाते । उस धर्म को विशेष प्रकार के देखनेयाले 
हो जान पाते हैं। इसी प्रकार वाच्य के धर्म रस इत्यादि की प्रतीति सभी वाच्पार्थामिज्ञ 
व्यक्तियों को नहीं होती । उसे विशेष अकार के प्रत्निपत्ता ( सहृदय ) व्यक्ति ही जान पाते हैं । 
इस प्रकार इनका धर्मो लौर धर्म का सम्बन्ध हो ठोक है शरीर और जीव का सम्बन्ध ठीक 
नहीं । ( उत्तर ) किसो भी तत्त्व के गुण दो प्रकार के होते हैं एक तो उन्मस्न स्वभाववाले 
ओर दूसरे निमान स्वभाववाल्ले । उन्मग्न स्वभाववालले गुण केवल उद्सी द्रव्य में नहीं रहते जब- 
कि निमस्न स्वभाववाल्ले गुण केवल उसी द्रव्य में रहते हैं। जैसे ग्ोरत्व इत्यादि ऐसे गुण है 
जो पुरुष में भी रहते हैँ और अन्यत्र भी । अत ये उन्मग्न स्‍्वभाववाले गुण कहे जा सबते है । 
इसके प्रतिकूल ज्ात्यत्व ऐसा गुण है जो रतन को छोडकर अन्यत्र नहीं रहता, अत. यह निम- 
उ्नस्पभाववाल। गुण है; जब हम यह कहते है कि गुणी के अत्तीत होने पर गुण की अतीति 
आवश्यक होती हैं तब हमारा अभिष्नाय यह होता है कि उन्‍्मसल स्वभाववाले गुण द्रव्य के साथ 
अवश्य प्रतीत होते है । ग्रोरत्व उन्मग्व स्वभाववाला होता है, अत द्वब्य के साथ उसकी 
प्रतीति निश्चित ही है । जात्यत्व अत्यन्त लोन स्वभाववाला होता है जो रत्त से भिन्न अन्यत्र 
रहता ही नही । अत रत्न की प्रदोति के साथ जात्यत्व की प्रतीति अपरिहाये मही है । 
अत एवं ग्ौरस्‍्व और जात्यत्व दोनो पर्मों में मेद हो गया ॥ रस भौरत्व के समान उन्मरत- 
स्वभाववाला ही है। यदि रस जात्यत्व के समान इतिवृत्त का स्वरूपानतिरिक्त धर्म होता वो 
बह भी विभाव अनुभाव इत्यादि बाच्य रे अव्यतिरिक्त ही प्रतीत होता । किन्तु ऐसा होता 
नही है | विभावादि वाच्य से सवंया भिन्न हो प्रतीत होते हैं । अत एवं यदि रस और इतिवृत्त 
का धर्म-पर्मी भाव सम्बन्ध याना जायगा तो उसमें यह वात सिद्ध म हो सकेगी कि रसानु- 
भूति फेयल सहृदयों को ही होती है! अत मावना पढड़ेग्रा क्षि बाच्यार्प सदा रसादिसय ही 
होता है, यह सिद्धान्त ठोक मही । अठ एव इनके सम्बन्ध को जीव और शरीर का सम्बन्ध 
भानना ही ठीक नही है। यह है कुछ छोगो के मत में इस ग्रन्थ की ग्याख्या । 

“इसपर मेरा निवेदन है * माठठा ठोक है! इस सन्दर्भ की व्याख्या आचार्य अभिनव- 
गुप्त के गुझओ ने इस प्रकाए की है--यदि रस इत्पादि बाच्य के घर्म माने जायेंगे तो दे या 
तो रूप इत्यादि के, समान होंगे या माणिक्य के आत्यत्व गृण वे समान। रूप इत्यादि के 


शर्ट ध्वन्यालोके 


समान हो ही नहीं सकते क्‍योंकि ऐसी दशा मे उंरुकी प्रतीति सबको होने लगेगी । माथिर्य- 
गत जात्यत्द के समान भी मही हो सकते गयोंकि उनका प्रकाशन जात्यत्व के समान अनति- 
रिक्त या अभिश्नरूप में नहीं होता। अनतिरिक्त रूप में प्रकाशित न हाना एक ऐसा हेतु हैं जो 
रस को दोनो प्रकार के धर्मों से पृथक्‌ सिद्ध कर देता है। जिस प्रकार जात्यत्व माणिक्य से 
मिन्न नही रहता उसी प्रकार गौरत्व भी स्वाध्य द्रव्य से पृथक्‌ नहीं रहता। किन्तु रस 
इत्यादि का विभावानुभाव इत्यादि से वही अविच्छेद्य सम्बन्ध महों है। इस प्रकार रस का 
इतिवृत्त से गुण-गुणी भाव या धर्म-धर्मो भाव सम्भव महों हूँ। अत एवं इनका जीव और 
शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठीक है । 


रसप्रतीति में क्रकल्पता पर विचार 
ऊपर जो जोव शरौर व्यवहार स्वाकार बिया गया है इसमें मदसे वड़ी अनुपर्पाति 


यही शेष रह जाती हैं कि शरीर कभी जीव से पृषस्मृत भी रहता है । शरौर पहले होता है 
ओर जीव बाद में उसमें प्रवेश करता है । यह पोर्वापर्म क्रम रस और इतिवृत्त में नही होता । 
रस और इतिवृत्त का प्रतिभास सर्वदा समकालिक ही होता हैं। अत इनका जीव-शरीर 
ब्यवहांर ठीक नही हैं। इसका उत्तर यह हैं कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है कि विभाव 
इत्यादि का रस इत्यादि से अविच्छेध सम्बन्ध नहीं हैं! यह बोई नहीं समझता कि विभाव 
अनुमाव और व्यभिचारों भाव ही रस होते हैँ । किन्तु रस इत्यादि की प्रतीति विभाव 
इत्यादि को प्रतोति बे बिना हो भी नहीं सकती । अत एवं हम उनमें गुण-युणीभाव अथवा 
धर्म-घर्मो भाव न मानकर कार्य-कारणभाव सम्बन्ध ही मानेंगे । कार्यन्वारण भाव में द्रम मानना 
अनिवार्य है अत रस ओर इतिवृत्त में भो क्रम भानना हो पढेगा। साराश यह है कि क्रम 
मानने में दो बहुत ही सबल तर्क विद्यमान हैं--एक तो रस इत्यादि वो प्रतीति वाच्यपर्मत्व 
के रूप में होती है और दूर रस इत्यादि को प्रतोति में बाध्य को प्रतोति का सर्वधा अनुप- 
योग नहीं होता । अत क्रम मानना ही पडेगा कयोंकि जो तत्त्व एक साथ होते हैं उनमें न तो 
कार्यकारण भाव होता है और न उपकार्योपरारक भाव । यदि हम वाध्य ओर व्यग्य का 
उपकार्योपकारक भाव मानेंगे तो पौवषिर्यक्रम मानने के लिये बाध्य हो जायेंगे । यह दूसरी 
बात है कि जिन लोगो ने सहृदय भावना का अम्यास कया है उनक उस अम्यास के कारण 
याच्य के बाद व्यग्य को इतनी श्ञोप्नता से प्रतीति होती है कि वे जान ही मही पाते वि उन 
दोनों तत्वों में कोई पौर्वापयं क्रम है। उन्हें तो बाच्य और म्पग्य दानों एवं साप होते हुये 
दिखलाई दते हैं । जिन्‍्होंते सहृदयता को भावना का अस्यास नहीं किया हैं यदि वे खरस 
काय्य पढ़ें तो उन्हें पहछे बाध्य की और फिर व्यम्य नी प्रतोति हो भी सती है। (की- 
कभौ तो ऐसे स्यक्ति केक क्वाच्यएस सफर पाते हैं. और उसाजुड्ृति वे लिखे उनका ध्यान 
आंकपित करने की आवश्यकता पड़ जातो है ।) इत सब बातों की व्याह्ष्या प्रषम दवा द्वितीय 

ऊद्योत में की जा चुकी है। जो लोग कहते हैं कि विशेष प्रकार को प्रतीति हो रस को 

आत्मा है अर्पात्‌ वे छोग प्रतीति को हु। रस कहत हैं. उनने मत में “रस की प्रतीति' यह 

भेदमुलक शब्द सगत नहीं होता । अत उनके यत में ब्यपदेशिवदृभाव से “रस को प्रतीति/ 

यह सगत हो जाता हैं। एक ही वस्तु में मेद का आरोप करने सम्बन्ध कारक का प्रयोग 
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करना व्यपदेशिवद्माव कहलाता हूँ । जैसे राहु एक राक्षत के सिर को ही कहते हैं। किन्तु 
आरोपित भेद को लेकर 'राष्ट्र का प्ति/ इस द्ब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। इसो 
प्रकार रप्त को प्रतीति के विपय में मो समझना चाहिये । 


(ध्वन्या०) ननु वाब्द एव प्रकरणाद्यवच्धिन्नो वाच्यव्यद्भपयोः सममेव प्रतोति- 
सुपन्ननयतीति । कि तत्न क्रमकल्पतया। न हि शब्दस्प वाच्यप्रतोतिपरामर्श एव 
व्यअ्जकत्वे निबन्धनम्‌ । तथा हि गीताविदवब्देम्पोषपि रसाभिव्यक्तिरत्ति। नच 
त्तेषासन्तरा वाच््यपरासद्: 

(अनु०) (प्रश्न) घब्द ही प्रकरण इत्यादि से समुक्त होकर वाच्य और व्यड्भधध की 
€क साथ ही भ्रतीति उत्पन्न कर देता हूँ क्रकल्पना की बया आवश्यकता ? शब्द की थाच्य- 
प्रतोधि का परामर्श ही ब्यक्जकत्व में निबन्धन नहीं हैं। इस प्रसयर--गीत इत्यादि शब्दों से 
भो रम की अभिव्यक्ति द्वोदी है | उनमें बीच में वाच्य का परामशं नहीं होता । 


(लो०)--नतु भवस्तु वाच्यादतिरित्ता रसादयस्तवाएि क्रमो न लक्ष्यत इति 
तावत्त्ववैयोक्तम्‌। तत्वाल्पने च श्रमाण नास्ति । अन्वयव्णतिरेवाम्यामर्थप्रतीतिमन्तरिण 
रसप्रतीत्युदयस्प पदविरहितस्वरालापगरीतादों शब्दमात्रोपयोगक्ृतस्थ दर्शनात्‌ । 
तत्तरचेकग्रेव सामग्र्या सदैव वाच्य व्यज्भुबभिमतं च रसादि भातीतिवचन व्यज्ञनब्यापार- 
हयेन न किधिदिति तदाह--नन्विति | यत्रापि गीतशब्दानामर्थो5स्ति तम्रापि तत्मती- 
विरबुपप्रोगिनी ग्रामरागानुमारेणापहस्तितवाच्यानुसा रतया रसोदयदर्शनात्‌ । न चापि 
सा सत्र भवन्ती दृर्यते, तदेतदाह--न चेति। तैयामिति यीतादिशब्दानाम्‌ ( आदि- 
शब्देन वाद्यविलपितशब्दादयो निर्दिष्टा । 

(अनु ०) (प्रश्न) वाच्य से बतिरिक्त रस इत्यादि हो, वहाँ पर भी क्रम सक्षित्र नही होतो 
मह तो तुमने ही कहा है। और उसकी कल्पना में प्रमाण (मी) नहीं हैं । बपोकि अन्वय-ब्यतिरेक 
से अर्थप्रतीति के दिता हो पद से रहित स्व॒र ब्राछाप गीत इत्यादि में शब्द-मांत्र पे उपहुच 
रस इत्यादि को प्रदोति देखो जाती है । इससे एक ही सामग्रो से साथ ही व्यग्याभिमत वाच्य 
शसादि ध्ोभित होते हैँ, अत बचन ओर वअ्यव्जन इन दो व्यापारों परे कोई प्रयोजन नहीं । 
वही कहते हैं--नतु” इत्पादि। जहू पर मी गीत-शब्दो का अर्थ होता ई वहाँ पर भी 
उनको प्रतोति अनुपयोगिनों होतो है बर्योकि ग्रामराग के अनुसरण से वाच्यार्थ प्रतीति का 
तिरस्कार करके रसोदय देखा जाता है । वह (वाच्य प्रतीति) सर्वत्र होती हुई देखो भी मह्दी 
जाती । यह वही कहते है--'भौर नहीं! । उनका अर्थात्‌ गीत इत्यादि दाब्दो का। आदि 
शब्द से वाद्य विलपित इत्यादि शब्द निदिष्ट डछिणे गये हैं । 

ताराबती--[प्रश्न) यह मात भी हे कि रस इत्यादि वाच्यार्थ से ब्यतिरिक्त होते है, 

किन्तु फिर भी आपने दी रहा है कि दाव्या्थ ओर रम्ा्दि कौ प्रद्दीत से क्रय लक्षित नही होते । 
ऐसी दक्शा में क्रम की कल्पना करने में हो क्या प्रमाण है? यदि अस्वय-व्यत्रित के आधार पर 
परीक्षा को जाय तो छिद्ध होगा कि रह में क्रम का मानना आवश्यक नहीं है | अन्वय इस 
प्रकार दोधा-- रस इत्यादि के होने पर क्रम अवश्य होता है” ओर बव्यतिरेक इत प्रकार 


र८० घ्वन्यालोके 


होगा-+ क्रम के न होने पर रस इत्यादि नहीं होते ।” कमी कभी देखा जाता है जहाँ पर भर्थ 
को प्रतीति नही भी होती बथवा जहाँ पद भो नही होते वहाँ पर केवल स्वरालाप भौर गोत 
इत्यादि के द्वारा वेवल शब्द के हो उपयोग से रस को प्रतीति हो जाती है। इस प्रकार जहाँ 
वाच्यार्थ डिल्कुल नहो होता वहाँ भी रसानुभूति देखो जातो है। इस प्रकार एक ही प्लामग्री 
से एक साथ वाच्यार्य तथा व्यग्याथ के लिय अभिमत रस इत्यादि श्रतीत हो जाते है । फिर 
अभिघा और व्यक्नना इन दो व्यापारों की दृधक सत्ता मानन को भी धया आवश्यकता ? 
जिस सामग्री से वाच्यार्थ ओर व्यग्याय दोगो की प्रतीति होती है वह हैं प्रकरणादि से भव- 
हिछन दब्द । यह आप कह हो नही सकते कि वाच्यप्रतीति का परामच हो व्यज्ञना में 
निमित्त होता हैं। यह अभी झिद्ध किया जा चुका है कि गोत, वाद्य, विलाप इत्यादि एब्दों 
पे भी रसाभिव्यक्ति देखी जांती हैं जिनमें वाच्याथ दिल्कुल मही होता । इसके अतिरिक्त जहाँ 
पर गीत इत्यादि के शब्दों का अर्थ भी हो वहाँ पर भी उन बर्थों की प्रत्वीति का कोई उप 
योग नही होता वयाक़ि ग्रामराग के अनुसार वहाँ पर वाच्याथ के अपहरण का अनुसरण करते 
हुये रसाभिव्यक्ति देखो जाती है । साराण यह है कि व्यग्यार्थप्रतीति में बाच्यायप्रतीति सवदा 
अनिवार्य नही होती । अत क्रमकत्पना में कोई प्रमाण नहीं (उत्तर) इस विषय में हमारा 
कहना यह है कि यह तो हम मानते ही है कि प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न होकर शब्द 
व्यज्जक हाते हैं। यह तो हमन प्रथम उद्यात वी १३ वी कारिका ( यत्राय शब्दों बा) 
मे दिखला ही दिया है | क्रितु शब्टों का व्यक््जकत्व दो प्रकार का होता है--की-क्ृरमी तो 
स्वरूपविशप निवन्धन होता है और कमा वाचदेशक्ति निउन्धन। गीत इत्यादि में स्वरूप 
निवाघत रसनिष्पत्ति होती है और काव्य म वाचक्शक्ति निवन्‍्धन । यदि काव्य में भी अपवोध 
के अभाव में ही गीत इत्यादि के समान रसनिष्पत्ति मात छी जाय तो वह भी प्रपम प्रवार 
को अर्थात स्वरूपनिवाघन रसनिष्पत्ति ही मानो जायगी । विन्तु एसा होता मही हैं। वाघक- 
शक्ति निवन्धन ब्यग्याथवोघ के ल्यि वाचक्शक्ति वाज्याथ में ही रहतो हैं। अत एवं पहल 
वाच्यायप्रतीति मानता हो उचित हैं। ष्योकि जब इतना हिद्ध हो गया कि ब्यय्यार्थ प्रताति 
वाचक शक्ति निबन्धन होती ह तब यह स्वत सिद्ध हो जाता है कि कारणभूत वाच्याथ के 
दाद ही कार्यभूत व्यग्यार्थ वी निष्पत्ति होती है $ 
(घ्वन्पा०) अश्नापि धूम --प्रकरणाद्यवच्छेदेन ध्यव्जवत्व श्ाब्दानामित्यनुमत 
मेवेतदस्माकम्‌ | किन्तु तद व्यञ्षकत्व तेषा कदाचित्स्वरूपविशेषनिवन्धन फदाचि 
हाधक्शक्तिनिव घनम्‌ ॥ तन्न येषा वाचफ्द्ात्तिनिबधन तेपा यदि वाच्यप्रतोतिमग्त- 
रेणेव स्वरुपप्रतीत्या निष्पल तदभवेन्न तहि याचकद्क्तिसिबन्धनम्‌ । श्रथ तत्नि 
घन्धन तन्नियमेनेव वाच्यवाचकभावप्रतोत्युत्तरकाल्त्व व्यद्धपप्रतीत प्राप्रमेव । 
स॒ तु क्रमो यदि छाघवान्न लक्ष्यते तत्कि क्षियते | यदि च बाच्यप्रतीतिमन्तरें- 

णैव प्रष्रणाध्यवच्छिन्नशब्दसाश्रसाध्या रसादितीति स्पात्तदमपधारित 5%षरणानों 
वाच्यवायकभादे घ॒ स्वयमय्युत्पस्नाना भ्रतिपत्तृणा फाव्यमात्रभ्ववणादेयासों भवेत्‌ । 
सहमभावें चर बाच्पप्रतीते रसुपयोग , उपयोगे वा न सहभाव.। प्रेषामपि स्पष्ट पविशेष 
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प्रतीतिनिमित्त व्यज्जकत्व॑ यथा गीतादिशब्दाना तेपामपि स्वख्पप्रतीतेव्य॑ज्भचप्रतो 
तेश्व तियममादी क्रम । तत्तु झब्दस्य क्रियापोर्वापयंमनन्‍्यताध्यतत्फडघदनास्थाशु- 
भाविनोषु वाच्येनाविरोधिन्यभिधेयान्तरविलक्षणे रसादो न प्रतोयतें | 

(अनु०) हम यहाँ पर भी कहते है-- यह तो हमारा अनुभत ही है कि प्रकरण इत्यादि 
की विद्येपता के साथ दाब्दो का ब्यय्जकत्व होता हैं । किन्तु वह उनका व्यज्जकरव कदाचित्‌ 
स्वरूप विशेष के आधार पर हाता है कदाचित वाचक शक्ति के जाघार पर । उसमें जिनका 
बाचक शक्ति के थघार पर होता है उनको वह बात यदि वाच्यप्रतीठि के बिना ही स्वरूप- 
प्रतीति से ही हा! जाय तो वह वाचकद्मक्ति के आधार यर नहीं होती / यदि वाचकशक्ति- 
निवन्धन होती है तो नियम से ही व्यग्यप्रतीति की उत्तरकालता वाच्यप्रतीदि कौ बपेक्षा 
प्राप्त हा जाती है । 

यदि वह क्रम छाघव के कारण लक्षित न हों ता क्या क्या जाय। ओर यदि 
दाध्यप्रतीति के बिना ही प्रकरण इत्यादि से अवच्छिम्न छाब्दमात्र से ही रस इस्पादि की 
प्रदीति साध्य हो तो प्रकरण इत्यादि का अवधारण मन करनेवाले और स्वय बाचकमाव में 
अध्युत्पन्त प्रतिपत्ताओं की वह (रसादिप्रतीति) काब्यश्रवणमात्र से ही हो जाय । और सहभाव 
में बाच्यप्रतीति का उपयोग नही होता और उपयोग होने पर सहभाव नही होता। जितका 
स्वरूपविशेष प्रतोतिनिभित्त भी व्यझूजकतत्व होता है उतका मी स्वरूपप्रतीति और व्यम्पत्रतीति 
का नियमानुसार होनेवाला क्रम है। वह शहद का क्रिया-पीर्वापर्य दूसरे को सिद्ध न करने- 
बालो, शौत्न ही भावित करनेवाली, उसके फलवाली सघटनाओों में वाच्य के अविरोधी तथा 
दूसरें अभिषेयों से विलक्षण रसादि में प्रतीत नही होता । 

(लो०) जनुमतमिति। 'यत्रायं शब्दो वा' इति ह्मवोचामेवेति भाव । न तहँति । 
ततश्च गीतवदेवार्थावगम विनेव रसावभास स्पात्काव्यशब्देम्य । न चेंबमिति वाचक- 
शक्ति रपि ततापेक्षणीया । सा वाच्यनिष्ठेवेति प्राग्वाच्ये प्रतिपत्तिरित्यम्युपगन्तव्यम ) 
तदाहु--बयेति। तदिति वाचकशक्ति । घाच्यवाचक्रमादेति । संव वाचकशवित- 
रित्युच्यते । 

एतदुक्‍त भवति-मा भूद्वाच्य रसादिव्यब्जकमु, अस्तु शब्दादेव तत्रतीतिस्त- 
थापि तेन स्ववाचकशक्तिस्तस्पा व तव्याया सहकारितयावश्यापेक्षणीयेत्यायात वाच्य- 
प्रतीते पूर्वभावित्वमिति । 

ननु भीतक्षब्दवदेव धाचकशवितरत्राष्यनुपयोगिनी । यत्तु बवचिच्छू तेडपि काब्ये 
रसप्रतीतिन भव॒ति तप्नोचित प्रकरणावगमादि सहकारी नास्तीत्याशडूघाह--यदि- 
चेति। प्रकरणावगमो हि क उच्यते ? कि वावयान्तरसह्ययत्वम ? अथ बावेयान्तराणा 
सम्बन्धिवाच्यम्‌ । उभयपरिज्ञानेडपि न भवति अश्रकृतवावया्थावेदने रसोदय ॥ स्वय- 
मिति। प्रकरणमात्रमेव परेण केनचिद्‌ येपा व्याख्यातमितिमाव । न चान्वयब्यति- 
सेववती वाच्यप्रतीतिमपन्ष त्यादृष्टरदूभावाभावों झरणत्वेना्ितो मात्सपदिधिक 
किन्चिलुष्णीत इत्यमिप्राय । 
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नन्‍्वस्तु वाच्यप्रतीतेश्पयोंग. क्रमाश्रयेण कि प्रयोजनम, सहभावमात्रमेव 
हा पयोग एकसामग्रयधीनतालक्षणमित्याश्नद्धूघाह-सहेति । एवं ह्पयोंग इति 
अनुपकारक सज्ञाकरणमात्र वस्तुशू्य स्थादिति भाव । उपकारिणों हि पूर्वभावितेति 
त्वयाप्यद्भीकृतमित्याह--पेषामिति । तद्दृष्टान्तेनेव वय वाच्यप्रतीत॑रपि पूर्वभाविता 
समर्थंयिष्याम इति भाव । ननु सब्चेत्तम किन लरुक्ष्तते इत्याशद्भूघाह--तत्तिति। 
क्रियापौर्वापयंमित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह--क्रिये इति। क्रिये वाच्यव्यज्भयप्रतीती 
यदि वामिधाव्यापारों व्यज्जनापरपर्यायों ध्वननव्यापारश्वेति क्रिये तयो पौर्वापयँ न 
प्रतीयते । क्वेत्याह-रसादो विषये । कीदृशि ? अभिषेयान्तरात्तदन्िषेयविशेषाद्रिन 
लक्षणे स्वं्धवानभिधेये, अनेन भवितव्य तावत्कमेणेत्युक्तम् ॥ तथा वाच्येनाविरोधिनि, 
विरोधिनि तु लक्ष्यत एवत्यथ । कुतो न लक्ष्यत इति निमित्तसप्तमीनिदिष्ट हैत्वन्तर- 
गम हेतुमाह--आशुभाविनोष्विति। अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु घटना पूर्व माधुर्यादि- 
लक्षणा प्रतिपादिता गुणनिरूपणावसरे ताश्च तत्फलाः रसादिप्रतीति फछ 
यासासख्‌। तथा अनन्यत्तदेव साध्य यासाम्‌ । न ह्योजोघदनाया करुणादिप्रतीति 
साध्या। 

एतदुकत भवति--यतो गुणवति काब्येश्सद्भीणंविषयतया सघटना प्रयुक्‍्ता 
तत क्रमो न रुक्ष्यते। ननु भवत्वेव सघटनामा स्थिति ऋमस्तु कि न रक्ष्यते अत 
आह--आाशुभाविनीपु वाष्यप्रतीतिकालप्रतीक्षणन विनेव झटित्येव ता रसादीन्‌ भाव- 
यन्ति तदास्वाद विदधतीत्यर्थ । 

एतदुक्त भवति--सघटनाव्यइग्यत्वाद्रसादीनाममुपयुक्तेः्प्यर्थविज्ञाने पूनंशेयों- 
चितसघटनाश्रव्ण एवं यत आंसूत्रितो रसास्‍्ष्वोदस्तेन वाच्यप्रतीत्युत्तरकांलभवेन 
परिस्फुटास्वादयुकतो४पि पश्चादुत्पन्तत्वन न भाति | अभ्यस्ते हि. विषयेशधविनाभाव* 
प्रतीतिक्रम इत्थमेव न लक्ष्यते। अभ्यासों ह्ययमेव यत्यथणिधानादिनापि विनेव 
सस्कारस्य बलवत्वात्सदव प्रवुभुत्सुतया अवस्थापनमित्येव यत्र घूमस्तत्राग्निरिति 
हृदयस्थितत्वाद्रघाप्ते पक्षधमंताज्ञानमात्रमेवोपपोगि भवतोति परामश॑स्थानमाक्रामति ! 
झटित्युतपस्ने हि धूमज्ञाने तद्धाप्तिस्मृत्युपकृते तद्विजातीयप्रणिधानानुसरणादिप्रतीत्य- 
न्तरानुप्रवेशविरहादाशुभाविन्यामग्निप्रतोती क्रो न लक्ष्यते तद्गदिहापि। यदि तु 
वाच्यविरोधी रसो न स्थादुचिता च घटना न भवेत्तल्लक्ष्येतेव क्रम इति । 

चन्द्रिकाकारस्तु पठिवमनुपठतीति न्‍्यायेन गजनिमोलिकया व्याचचक्षे--तस्य 
दाब्दस्य फल ता फल वाच्यव्यडय्यप्रतौत्यात्यक तस्य घटना निष्पादना यतोइनन्य- 
साध्या शब्दव्यापारेकजन्येति । न चात्रायंसतत््व व्यास्याने विश्विदृत्तश्याम इत्यर 
पूर्ववद्ये सह विवादेन बहुना । 

(अनु०) 'अनुमत हो है” यह। भाव यह है कि हमने यह बहा ही है--'जहाँ अर्थ अपवा 
शब्द' इत्यादि | 'तो नहों ' इत्यादि । ता गीत मे समान हो अर्थावगम के विना ही काब्य- 
दब्दो स रप्त का अवमास हा जाय | ऐसा होता नहीं अत वाचर दाक्ति भी उसमें अपेभणीय 
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होती हैं और वह बाच्यनिष्ठा हो होती है। अत पहले वाच्य में प्रतिपत्ति होतो है यह समप्तता 
चाहिये वह कहते है--यदि' यह । बह अर्थात बाचक शक्ति। वाज्य-दाचक भाव' यह । 
बढ़ी वाच्क शक्ति होती है यह कहा जाता है ॥ 

यह कहा गया है--वाच्य रसादिव्यम्जक न हो, शन्द से ही उसकी प्रवोति हो, 
तथापि उस (शब्द) के द्वारा उस (रसब्रतोति) के किये जाने योग्य होते पर अपनी बाचक 
शबित सहकारिता के रूप में अपेक्षित को जाती हैं। अत वाच्यप्रतीति का पूर्वभावित्व 
भा गया । 


निहसन्देह गीत शब्द के समान हो वाचक शक्ति यहाँ पर भी अनुपयोगिनी है, और 
जो कि कही सुने हुये काग्य में भी रखप्रतोति नही होती है वहां उचित प्रकरणाइगम इत्यादि 
सहकारी नहीं है” यह आाशका करके कहने हैं--यदि च' इत्यादि । निम्मन्देह प्रकरणावगम 
कौन बहा जाता हैं ? बया-वाव्यान्तरसह्ायत्व अथवा दूसरे वाबयों वा सम्बन्धी वाक्य ? 
दोनो के परिज्ञान में भी प्रकृत वाषयार्थ बे न समझने पर रस का उदय नहीं होता । 'स्वयम्‌! 
यह । भाव यह है कि जिनके सामने केवल प्रकरण की ही क़िसो दुसरे न व्याख्या कर दी । 
अन्यय व्यतिरेकवाली वाच्यप्रदीति को छिपाकर छारण के रूप में आश्रित किये हुये अदृष्ट 
को सत्ता और उसका अभाव मात्समं पे बधिक बुछ पृष्ट नहों ही बरते है, यह अभिप्राय है । 


“गिस्सन्देह बाच्यवतीति का उपयोग हो--क्रम के आश्रय से क्या ्रधोजन ? एक 
सामग्री के आधीन होना इस रक्षणवाला सहभावमात्र ही उपयोग हो' यह शज्बुत करके बहते 
हैं-- 'पहभाव में' इत्यादि । भाव यह है कि इस प्रकार निश्मन्दर्ह अनुपकारक मे उपयोग यहू 
केवल सज्ञा करना ही वस्तुश्न्य हो जायेगा । 'उपकारी का तो प्रथम होना ठुमने भी भज्जी- 
कृत कर छिया! यह कहत हे-- जितका यह!। भाव यह हें कि उसके दृष्टान्त से ही हम वाज्य- 
प्रतोति की पूर्वभाविता का भी समन कर देंग। निस्सन्देह होता हुआ क्रम लक्षित क्यो 
नही होता ?' यह छाड्ु। करके कहते है--“वह तो” यह 4 >ज़ियापोर्वापर्य इससे क्रम के ध्वकृप 
को कहते है--“जो दो किये जाते है यह । दो क्रियायें अर्धात्‌ वाच्य और व्यद्धध को प्रतोति 
अथवा अभिधावापार और व्यज्ञना इस दूसरे नामवाला घ्यननव्यापार मे दानों क्रिपाएँ उतत 
दोनो का पौर्वापर्ष प्रतीत नहीं होता । 'कहाँ पर ? यह कहते हैं--रस इत्यादि विषम होने 
पर । किस प्रकार के ? अभिधेषान्तर से अर्थात्‌ विशेष प्रकार के अभिषेय से विलक्षण अर्पाति 
स्वंधा अभिषान के अयोग्य--इससे क्रम तो होना ही चाहिये यह कह दिया गया। उस 
प्रकार बाच्य के अविरोधी में ( क्रम रक्षित नही होता ) बर्चात्‌ विरोधी में तो छक्षित होता 
ही हैं| फये वही छक्षिव होता ? इमके लिये निमित सप्तमी के द्वारा निदिष्ट एक ऐसा हेतु 
बतला रहे है जिसमें दूसरा हेतु यित हैं--आशुभादिनीषु' यह । अनन्यप्ताष्य तत्फल घट 
नाओ में अर्पाति माधुयं इत्यादि लक्षणबालों घटनायें पहले हो गृण-निरू पण के अवसर पर 
प्रतिपादित कर दी गईं) वे उस फछवाडी होती हूँ भर्थात्‌ जिनका रसादि की प्रतोति ही फल 
होता है इस प्रकार को हातो दै--तया अनन्यप्ताष्य अर्यात्‌ वहो हे साध्य जितका इस प्रकार 
को होती है । आजापटना की साध्य करुणादि को श्रतोति नही हाती । 
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यह बात कही गई हँ--वयोंकि गुणवान्‌ काव्य में बसदड्थभीर्ण विषय के रूप में संघ- 
टना प्रयुतत की गई है, उसस्ते क्रम छक्षित नहीं होता । ( प्रश्न ) संघटना में ऐसी स्थिति 
हो, क्रम क्यों लक्षित नही होता ? ( उत्तर ) अत कहते हैं--'माशुभाविनीषु” वाश्यप्रतीति 
काल की प्रतीक्षा विना ही शोष्न ही रसादिको को भावित कर देते हैं अर्थात्‌ आस्वाद को 
उत्पन्न कर देते है। 

यह बात कही गई है--रस इत्यादि के सद्धुटना द्वारा व्यज्भघ होने के कारण अर्थ 
विज्ञान का उपयोग न होने पर भी पहछे ही अभ्यस्त सद्डूटना के सुनने में ही जो कि रसा- 
स्वाद छुछ स्फुरित हो जाता है वह उसी कारण में बाज्यप्रतीति के उत्तर वाल में होनेवाले 
परिस्वुट आस्वाद से युक्त होते हुये भी परचात्‌ उत्पन्न हुये के रूप में प्रतीत नही होता । 
अम्यत्त विषय में निस्सन्‍्देह अनिवार्य साहचर्य का प्रतोति क्रम इसी प्रकार लक्षित नही होठा। 
अम्यास यही होता है कि प्रणिघान इत्यादि के विना ही सस्पार के बलवान्‌ होने वे कारण 
सदैव प्रतीत होने को इच्छा से स्थापित विया जाना । इस प्रकार जहाँ घुआँ होता है वहाँ 
भाग होती है इस ब्याप्ति के हृदय में स्थित होने के कारण पश्मधर्मता वा ज्ञान ही उपयोगी 
होता है, अत पक्षपर्मता वे' स्थान का अतिक्रमण कर जाता है । उसकी व्याप्ति की स्मृति के 
द्वारा उपकृत धूम ज्ञान के शीघ्र उद्भूत होने पर उसके विजातीय बे प्रणिधान के बनुप्तरण 
इत्यादि की प्रतीति के अन्त प्रवेश के बिना ही श्ोध्न होनेवाली अग्रिम प्रतीति में क्रम छक्षित 
नहीं होता । उमी प्रकार यहाँ पर भी। यदि रस वाच्य का अविरोधी न हो और उचित 
सच्दुटना भी ने हो तो क्रम लक्षित ही हो जाये / 

चन्द्रिकाकारने तो पढ़े हुए को ही पुन पढ़ता हैं इस न्याय से गजमिमीलिका के ढग 
से व्यास्या की है--'उसका अर्थात शब्द का फल अयवा वही अर्थात्‌ वाच्य व्यद्भप-अ्रतीत्या- 
त्मक फल, उप्तकी घटना क्षर्पातृ निष्पादन वरना वयोकि अनन्यसाध्य होती है अर्पात्‌ केवल 
शदब्यापारमात्र से जम्य होती है” यह । इस व्यास्था में हमें अर्य की कोई सगति दिखलाई 
नही पड़ती, बस अपने पूर्व वश्यों के साथ अधिक विवाद की आवष्यक्ता मही । 

तारावती--यहाँ पर आशय यह है कि यदि आप वाच्य को रसप्रतीति वा असिवार्य 
हैतु नहीं मानना चाहते तो म भानिये शब्द को ही रसप्रतीति का दवेतु मान छीजिये | फ़िर भी 
झब्द गीत इत्यादि में तो स्वरूप से ही रसाभिव्यञ्ञन कर देता है किन्तु काव्य में उसे इस क्रिया 
में अपनो बाचक दक्ति की अपेक्षा अवश्य होती है ॥ ऐसी दशा में भी वाच्यप्रतीति का पहले 
होना शिद्ध हो गया । 

रसादिश्रतीठि के पहले वाच्यार्यश्रदीति भी होती है। यह दूसरी बात है कि हम 
धब्द सुनते जाते हैं “उनका वाच्यार्थ समझते जाते हैं और उनमे रमास्वादन करते जाते हैं । 
इस समस्त किया में एक परौपि्य क्रम रहता है। किन्तु वह क्रम इतमा यूइम होता हैं कि इमें 
मालूम पढने लगता है हि मानों खारी क्रियायें एक साथ हो रही हैं उनमें दोई क्रम है ही 
नही । भाधय यह हैं कि शब्दों वे सुनमे के बाद हो बर्ष को प्रतीति होती है और अर्थ वी 
प्रतीति के दाद हो रखानुभूति होती हैं। विन्तु वह क्रम इतना सूक्ष्म होता है कि विचारक 
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और विवैचक तो उत्ते लक्षित कर पाते हैं; साधारण स्थिति में उसकी प्रतोति मही होती ! 
गदि सर्व साधारण व्यक्ति किसी तत्त्व को न समझ पायें तो उसका चारा ही या २ उससे 
किसी प्रमाणप्रतिपन्‍न वस्तु का अपलाप तो नहीं हो सकता । 

(प्रइनी] जिस प्रकार ग्राने रोने इत्यादि के शब्दों से रसामिव्यक्ति हो जाती है औौर 
उनमें वायकर्शाक्त की अपेक्षा नहों होतो उत्ती प्रकार अन्यत्र भो बोचकशक्ति के उपयोग के 
दिना ही शब्दों से ही रगानुभृति हो सकतो है. उसमें दाचकश्क्तिका उपयोग मानने की वया 
आवश्यकता | (उत्तर। वाचकशबित के उपयोग के मिना ही बदि शब्दमात्र से ही आप रफनु* 
भूति मार्नेगे तो आप के मत में जिन्होंने वाच्यन्वाचकभाव की व्युन्पत्ति नहीं कर पाई हैँ इस 
अकार के परिशोलकों को भी रसानुभूति होने लगेगी । विन्‍्तु ऐसा होता नही है । रसानुभूति 
क्ैवल शब्द मुनते से ही नहीं होतो अपिषु अर्थ समझने से होतो है | अत वाष्यार्थ रसानुभूति 
का कारण अवश्य है। (पूर्वपक्ष) जहाँ काव्य को सुनने पर भी रपप्रतोति महीं होगी वहाँ 
ग्रही समझा जाता है. कि बहाँ पर प्रकरण इत्यादि का उचित ज्ञान नहीं होता । प्रकरण का 
ज्ञान रसानुभूत्ति में सहकारी अवश्य होता है। सहकारी के अभाव में रसानुभूति का न होना 
स्वाभाविक ही है। (उत्तर) प्रकरण के ज्ञान से थाप का बया अभिश्राय है ? इसके केवछ दो 
ही अभिप्राप सम्भव है--जिस वावय से रसानुभूति हो रहो है उसे राम्बन्धित दूसरे वाक्‍्यों 
का ज्ञान होता प्रकरणज्ञान कहलाता है अथवा प्रद्वत वावयाय से सम्बद्ध दूसरे वावयों का कर्थ 
जानना प्रकरण ज्ञान बहूछाता है। आप चाहे जो पक्ष मानें, चाहे आप यह स्वोकार करें कि 
प्रकृत बावय से सम्बद्ध दूसरे बाकपों का ज्ञान होने पर प्रकरणज्ञान का होना कहा जाता है 
अथवा बाप यह मारते कि प्रकृत चाक्य से सम्दन्धित दूसरे वाबयो के सम्बन्धित वाच्यार्थ का 
ज्ञान ही प्रकुरणज्ञान कहा जाता है, दोतो अवस्थाओं में प्रकरणज्ञानमात्र से तत्व तक रसानुमूति 
नहीं होती जब तक प्रकृत वाक्मार्थ का ज्ञान नहों हो नाता ! (यीत में गह जान हैने मात्र 
से ही कि गीत ख्गारथिपयक हैं या दीरविषयक, रसानुभूति हो जाती हैँ। उसमें बावयार्थ- 
ज्ञान में होने पर भी स्वर ताल और छय से हो रसानुभूति हो जाती है! किन्तु काव्य में 
वयार्थतञान का हीना रसानुभूति के लिये अनिवार्य है। उसमें केवछ प्रकरणज्ञान से काम 
नहीं चलता ! ) जिन्होंने श्रकरणन्ञाव दो कर लिया है किन्तु वाच्यवाचक भाव की व्युत्पत्ति 
जिन्हें नही हैं उनको काव्य सुतकर रसावुम॒ति मही होती । क्त यह मानता ही पड़ेगा कि 
केवल प्रकरणशान रपानुभूति के लिये पर्याप्त नही है । यदि कोई द्वसरा व्यक्ति प्रकरणमात्र 
हो समझा पे और काव्य सुनाने रूगे तो जो व्यक्ति उत्त काव्य की भाषा को नहीं सममता 
उसे कभी भी रसास्दादन नही हो सकेगा। किन्तु आपके मत में प्रकरणज्ञान होने पर वाच्यार्थ- 
प्रतीति न होने में भो रसास्वादन होता चाहिये । 

[ यहाँ पर आनन्‍्दवर्धन का आशय यहो प्रतोत होता है कि पदि- वाच्यार्थक्षान के 
अमाव में भी अ्रकरणज्ञान से ही रसानुमूति मानी जायेगी तो जिनको वेवछ प्रकरण का ज्ञान 
हैं और थे स्वय वाच्या्य को नहों समकये उन्हें मी रसास्वादन होने लगेगा जोडि छोकसिद्ध 
तथ्य नही है । इस आशय के अनुसार पाठ यही होना चाहिये--तिदवघारितप्रकरणाता वाच्य- 
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दाचकभाव च स्वयमब्युल्नाना प्रतिपत्तृणा काव्यमात्रथवणादेवासी मवत” किन्तु इस मूछ पाठ 
में एक “ना और बढ गया है और अवधारित! के स्थान अनवधारित पाठ हो गया है । इससे 
अथ करने में भी श्रम हा गया है और प्रश्तात्तर भी सद्भुत नहीं होते । कितु एक तो यह 
पाठ सभी पुछ्तको में पाया जाता हैं दूसर वालप्रिया का छोडकर सभी टीकाकारों न यही 
पाठ माना है। यहाँ दक कि अभिनवगुप्त को भो यहो पाठ मिला था! अत ज्ञात होता है 
कि यह भूल या तो स्वय अमिनवगुष्त की हागी या उनके तत्काल परवर्ती किसी लेखक का ] 
दीधितिकार न इसकी याजना इस प्रकार लगाई है-- आप प्रकरण का रसानुभूति का कारण 
मानते हैं। इससे आप का आशय यही सिद्ध होता है कि किसी प्रप्तड्भ में प्रकरण का हामा 
ही भरापक मत में पर्याप्त हैं । अब यदि एक व्यक्ति न प्रकरण को समझ भी नहीं पाया और 
अथ भी स्वय उसकी समझ म नहीं आाया ह ता भी उसे रसानुभूति हो जामा चाहिय क्योकि 
प्रकरण तो वहाँ पर विद्यमान हू हा और आवके मत में प्रकरण ही कारण ह प्रकरणज्ञान 
नही । किन्तु यह व्याह्या ठौक नही है. इसका तो पूवपक्षा तत्काल यह कहकर ख़०्डन कर 
सकता है कि मैं प्रकरण को नही प्रकरणज्ञान का कारण मानता हूँ। अत इससे तो सिद्धान्त 
का अभिमत सिद्ध नही हाता कि केवल प्रकरणज्ञान से नही अपितु वाच्याधज्ञान से रमानु- 
भूति होती है । अभिनवगृष्त न उसकी व्याख्या इस प्रकार की ह-- शिस व्यक्ति ने स्थय 
प्रकरण को भी समझ नही पाया और वाज्य वाचकभाव की व्यृत्पत्ति उसे हैं ही नही उसे भी 
यदि काई दूसरा ध्यक्ति प्रकरण समझा दे तो रसानुभूति हा जाती चाहिये ।! यह व्याख्या 
कुछ ठोक मालूम पड़ती है । क्योकि ग्रन्वकार के स्वरया शब्द कौ इस प्रकार को योजना 
सरलता से की जा सकती है और स्वय का यह अथ भी हो सकता है। इसका आशय भी 
यह हो सकता है कि मान लीजिये किसी ऐसी भाषा का काव्य पढ़ा जा रहा है जिसको श्रोता 
स्वय नहीं समझता और उस्रे प्रकरण का भी शान नही है, उसे मदि कोई दूसरा ब्यक्ति यह 
समझा दे कि यहाँ पर अमुक के प्रम की चर्चा की जा रही है ता भी काव्य सुनकर उसे रसानू 
भूति नही हा सकेगी । किन्तु सबसे मच्छा ता यहो है कि अवधारितप्रकरणानाम यही पाठ 
माना जाय । 

गर्मप्रतीति के होन में वाध्यप्रतीति होतो है । यह अन्वय और वाष्यप्रतीति के 
अमाव म रसप्रतीति का अभाव होता है! यह व्यतिररु विद्यमान है | इस प्रकार अन्वय और 
व्यत्रिरक दोनों के मिल जान से रसप्रतीति की कायरूपता ओर वाष्यप्रतोति को कारणरूपता 
सिद्ध दवा जाती है। फिर भो आप उसे छिपा रह हैं और किमी अदृष्ट तत्त्व के अन्वय ब्यति 
रैक का सिद्ध करत को चष्टा कर रह है। इससे केवल इतना ही सिद्ध द्वोता हैँ कि आप जा 
कुछ कहत है वह सत्र द्वप बुद्धि तथा पलयात से पूर्ण हैं भौर आप का प्रतिपादन पूर्वापहू- 
ग्रस्त है । इसक अतिरिक्त और कुछ सिद्ध नहीं होता । ( सम्मवत अभिनवगुप्त के समसाम 
घिक्र कठिषय विद्वान्‌ क्िप्ता अदृष्ट लत्व की कस्‍्वनाकर उछ रसास्वादन बा बारण मानत होंगे 
ओर वाच्यप्रवाति की कारणता का तियघ करते हाग । उन्हों पर यह कटाक्ष किया गया हैं ।) 


इस विषय में दूववक्षो यह कह सकता है कि “हम इतना तो मान सबत हैं कि रस- 
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प्रीति मे बाध्यप्रतीतति का उपयोग होता हैं । किन्तु हम यह नहीं मान सकते कि दोनो प्रती- 
तिर्याँ क्रमिक रूप में होतो हैं और वाघ्यप्रतोति पहले होती है तथा रसप्रतीति बाद में होती 
है । यदि पूछा जाग कि वाच्यप्रतीति का उपयोग किस प्रकार का होता है तो हम यहो बहेँगे 
कि साप-माय उम्रका प्रतिमास होठा ही उसका एकमात्र उपयोग है) जब हम किसी ताटक 
को देखते हैं. या काव्य सुनते है तो हमें रम।स्वादन तो होता टी है उसके साथ-माप हम उस 
प्रकरण का वाच्यार्ष भी समझते जाते हैं, यहो वाच्यप्रतीति का डपयोग है । दोनों को प्रतोति 
एऊ साथ होती है अत क्रम मानता ठीक नही !' इसका उत्तर यह है कि यदि एक कार्य बे 
लिये क्रिसी वस्तु का उपयोग किया जाता है तो उपयुक्त की जानेवाली वस्तु का पहले होता 
अनिवाय होता हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उपयोग में आनेवाली वस्तु अपने द्वारा निर्मित 
म्तु बे. साथ हो उत्पस्न हो । जप्र यह वस्तु पहले होगी ही नहीं तो उपकार कैसे करेगी ? 
यदि निर्माण में उपभार नहीं करेगी तो उपयोग” इस नामकरण का क्‍या भन्तव्य होगा और 
उम शब्द के प्रयोग का छध्य क्या होगा ? प्रत्मेक दाब्द से किसी वस्तु का बोध होता है किन्तु 
उपकार न करने पर उपयोग शब्द से किसी वस्तु का बोध नहीं होगा ? अत एवं साथ होना 
मानने पर वाष्यप्रतीति का उपयोगी होता सिद्ध मही होगा और उपयोगो होना मानने पर 
सहमभाव सिद्ध नही हो सकेगा । यह तो प्रतिपक्षी भी मानता है कि उपकारक दत्त्व पहले 
होता हैं और उष़कायय बाद में । उदाहरण के लिये गोत इत्यादि के शब्द अपने स्वरूप से हो 
व्यक्षक होते है. उतके अर्प रस इत्यादि के व्यञ्क नहीं होते । प्रतिष्ी भी यह स्वीगार 
करता हैं कि रसनुभूति में निशित्त गोत इत्यादि के शब्दों को स्वरूपप्रतीति पहले होती है 
और स्मप्रतीति बाद में । हम भी उसी दृष्टास्त के आधार पर कह सकते है कि जहाँ काव्य 
में वाच्यप्रती ति के आधार पर रसामिव्यक्ति होती है वहाँ पर वाषच्यप्रतीति पहले होती है 
क्योंकि वह निपित्त है और व्यद्भघ रसातुभूति वाद में हातो हैं, वर्षो कि वह नेमित्तिक है | 


ऊार यह छिद्ध किया जा चुका है कि काम्य में ऱतुभूति में वाच्यश्दीति लिशिति 
होती है दधा यह भी बतलाया जा घुक्ता है कि रसानुभूति के पहले वाध्यप्रतोति अनिवार्य 
है ! विरतु इस पौर्वापर्थ क्रम में सदमे बढ़ी आपत्ति यह है कवि यदि उनमें पोर्बापयें क्रम विद्य- 
मात है तो वह लक्षित क्यों नहीं होता ? इस अ्रश्न का उत्तर दत्त; न भ्रतीयते' इस 
बाबय में लिया गया है । यदि इस वशकप् का विर्केषणात्मक अध्ययन किया जाये तो ज्ञात 
होपा कि इसमें क्रम के उक्षित न होने के पौँच कारण बतलापे गये हैं--( ६ ) सद्चूटनापें 
दूसरी छघटनाओ से अगड्ुर्ण रहकर ही अत दूसरी सघटनाओं को परवां म॑ करते हुये 
रमादि वो हशिव्यक्त करती है। ( २) सघटनाओ का एकमात्र फल स्मादि का प्रत्याथयन 
हो होटा है । ( ३ ) सघटनाओ को द्विया शत्यस्त क्षिप्र होती है वह वाच्य यृत्ति भी 
अपेशा नहीं करती । [ ४ ) वाच्यायय का रसादि से काई विरोध नहीं होता ओर ( ५ ) रस 
इत्यादि दूसरे अभिषेयारों से इस रूप में विछक्षण होते है कि उनका प्रत्यापत कभो भी 
अभिषावृत्ति का विषय नहीं हो सकता । अब उक्त वाबय को ले झछीजिपे--तत्तु शब्दस्य 
शियापोर्वापयंस' इस वाश्य-सण्ड से क्रम दा रवस्प बताया गया है। “क्रिया! झब्द को 
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य्युत्पत्ति होगी--छियेते इति क्रिये” अर्थात्‌ शब्द के जो दो करणीय हो उन्हें दो क्रियायें 
कहते है । शब्द फे दो करणीय होते हैं --एक तो अभिधाग्यापार और दूसरे घ्वननव्यापार 
जिसका दूसरा पर्याय व्यज्जनाव्यापार भी हैं । इन दोनो क्रियाओं का परोर्वापिय अर्थात्‌ क्रम 
लक्षित नही होता । 'रसादो' इस विश्ेष्य से बतलाया गया है कि रस इत्यादि के विषय में 
हो क्रम लक्षित नही होता । 'रसादौ' के विज्येषण दिये गये है--'भभिषेयान्तरविलक्षणं और 
वाच्येन अविरोधिनि! । प्रथम विद्येपण के द्वारा क्रम न लक्षित होने का उपयुक्त ५ वाँ हैतु 
सिदिष्ट क्या गया है कि रस इत्यादि अन्य अभिषेयायों से विछक्षण होते हैँ! विलक्षणता 
यही होती है कि अग्य अभिषेय अभिधावृत्ति से कहे जा सकते है किन्तु रसानुभूति अभिषा- 
वृत्ति से कही नहीं जा सकती । अत दोनों में भेद होने के कारण क्रम तो होना ही चाहिये । 
( किन्तु दोनों की कोटियाँ भित्र हो हैं। एक अभिधेय होता है दूसरा नहीं। अत भिप्त 
कोटियोंवाले दो ज्ञानों में क्रम लक्षित महीं होता | यदि एक ही प्रकार के दो ज्ञान हों अर्थात्‌ या 
तो दोनों अभिषेय हो या दोतों अनभिषेय हो तो क्रम रृध्षित होना भ्निवायं हो जाता है, षयोंकि 
जब हम एक ज्ञान के बाद उप्ती प्रकार का दूसरा ज्ञान करना चाहिंगे तो पहले ज्ञान फा 
उपसहार हो जायेगा और उसके स्थान पर दूमरे ज्ञान की प्रतौीति होगी। इसके प्रतिकूल 
विभिन्न प्रकार को प्रतीतियों में विभिन्न तत्त्तों का उपयोग होगा। उदाहरण के लिये वाच्य- 
प्रतीति मस्तिष्क के द्वारा होगी और रसानुभूति हृदग के द्वारा । अत दोनो एक दूसरे से 
इतनी अव्यवहित हो सकती हैं कि उनसे क्रम की श्रतीति का ने होता ही स्वाभाविक 
है। ) 'रसादो का' दूसरा विशेषण है--वाच्येत अविरोधिनि! इसका अाशय यह है कि रसता- 
मुमूतति सर्ददा वाच्य के अनुकूल हो होती है विरुद्ध कभो नहीं द्वीती / गदि वाच्पार्ष श्वगार 
परक होगा तो श्यगार को अनुभूति होगी और यदि वाच्यार्थ रौद्रपरक होगा तो रौद्गरसानुभूति 
होगी । जव दोनो प्रतीतियाँ एक ही दिशा में उद्भूत होनेवाली हैं. तब उनमें क्रम लक्षित ही 
नहीं हो सकता । यदि दोनों एक दूसरे के विदद्ध हों तो दोनो का क्रम लक्षित होना अनिवार्य हो 
जाय । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा ऊपर बतलाये हुये चोथे हेतु को ओर सकेत किया 
गया है। 'आशुभावितीषु' में निम्ित्त में सप्ठमी है अत यह थब्द हेतु फा प्रत्यायक हो जाता 
है । इसका एक दूसरा विशेषण शब्द दिया गया हैं 'अनन्यसाध्यतत्फलूघटनासु” यह भी हेतुवाचक 
सप्तमी परक ही है | इस प्रकार “आशुभाविनोपु की निमित्तसप्तमी दूसरे हेतु से गर्मित हेतु 
को प्रकट करती है | 'अनन्यवाष्यतत्फलघटनासु' में 'अनस्यप्ताघ्यों और 'तत्फल'ं इन दोनों 
शब्दों में बहुत्रोहि समास है और ये दोनों शब्द घटना के विशेषण हैँ । घटनाओं का निःप्ण 
पहले किया जा चुका है कि कुछ घटनाएं माधुय लक्षणवाल्लो होती हैं पुछ परुप छक्षण- 
बाली । ये घटनायें 'तत्फल” होती हैं अर्थात्‌ उनका फल रसादि की प्रतीति ही होता है। 
वे घटनायें अनन्यप्ाध्य होती हैं अर्थात्‌ उन घटनाओं का साध्य उतका अपना निदिचत साध्य 
ही होता है; किन्तु कोई अन्य साध्य नहीं | उदाहरण के लिये ओजोघटना वे छिये रौद्वरस 
साध्यरूप में निश्चित है| उतका साध्य कशंणरम कभी नहीं हो सकता । 


आशय यह है कि काव्य में माधुर्य इत्यादि गुण तो रहते ही हैं। उस बाब्य में जिन 
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आाधुय इत्यादि गुणोवाल्ली सघटना को भ्रयोग किया जाता है उमका फल रसादि प्रद्दीति 
हो होता है भौर उप्त सघटना से अपने निश्चित विधय के अतिरिक्त अन्य प्रकार को 
रफ्ताभिव्यअजमा नही को जा सकती । इमीलिये क्रम रक्षित नहीं होता प्रन्‍न किया जा 
सकता है कि क्रम के लक्षित किये जाने न किये जाने से सघटना का क्‍या मम्बन्ध ?ै 
घटनाओं की जो स्थिति आप मातवते है वह माना करें क्रम क्यो लश्षित नहीं होता ? इसी 
भ्रश्य का उत्तर देने के लिये बाशुभावियोदु' यह विदेषण दिया गया है । 'भाविनो! 
का आर्य है "भावन करना हैं शील जिसका । बत बाशुभाविनी का अर्थ हुआ कि सघ- 
टनायें वाच्यद्रतीति काल की अपेक्षा किये बिना ही शोध ही रस इत्यादि को भावित कर 
देती हैं अर्यात्‌ उत्तके आस्वादन का विधान कर देती हैं । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उम्तका सायश यह है--पह पहले सिद्ध किया जा चुका 
है जि सघटनायें भी रस को वअभिव्यज्ञवा करतो है । सघटना का अर्थ है विशेष प्रकार वो 
रमानुकूछ वर्णसंघोजता जैसे कोमल योजना से श्युगारादि रप्तों की ध्यअजना होती है और 
कठोर योजना से रोद् इत्यादि रसो को व्यक्ञना होती है| वर्ण रसाभिव्यजछजन करने में अर्थ 
ज्ञान फो अपेक्षा नही करते । जब हम क्रिम्ो सुमधुर काव्य को झुनते हैं तो अर्थ को बिना ही 
समझे उम काव्य के सुनते ही हमारे हृदयों में रस कुछ हफुरित हो जाता है। बाद में हमें 
अं की प्रतीति होती है और तव रस का आस्वाद परिपुष्ट रूप में परिपुर्णता को प्राप्त हो 
जाता है । इस प्रकार काव्यश्रवण में दाच्यप्रतीति से पहले हो बुछ स्फुरित होकर रप्त वाच्य- 
प्रतीति के बाद में परिपृर्णता को प्राप्त हो जाता हैं । अत पहुछे से बाद तक प्राप्त रहने के 
काएण यह प्रतीत नही होता कि रसाध्वादन बाद में हुआ हैं । इसल्यि संघटवा द्वारा ब्यड्डघ 
होने के कारण क्रम लक्षित नही होता । यह केवल इसी एक विषय में नहीं ध्रमस्त अभ्यस्त 
बिययो में ऐसा ही होता है । जिन विषयो की अदिनाभाव प्रतीति होती है उनमें भी अस्यास 
हो जाने पर क्रप लक्षित नहो होता । अविनाभाव का अर्थ हैं व्याप्तिज्ञान | जहाँ कोई वस्तु कसी 
दूसरी बस्तु के विना नहीं हो सवती वहाँ न हो सवनेवाली वस्तु को देखकर ज्सिके बिना बह भहों 
हो सकती उसका अनुमान छगा छिया जाता है । यही न्याप्तिग्रह है । उदाहरण के लिये धूग 
कभी भी अग्नि के बिना नहीं हो सकता । अत घूम दो देखकर अग्त का ज्ञान करना अविना+ 
भाव प्रतौति हैँ । यह व्याप्तिग्रह इम प्रकार होता हैं कि कोई परिशोलक कई बार जलती हुई 
आग से घुंआ उठते हुये देखता है, वह जद कभी आग जछाता है उगे घुआं अवश्य दिखाई 
देवा हूँ! इसके अतिरिक्त वह सरोवर इत्पादि को भो देखता हैँ बौर वहाँ आग नही देखता 
दया वहाँ धुआँ भी नहीं देखता । इस प्रकार मद्वानस इत्यादि पक्षों और सरोवर इत्यादि 
विपद्यी को बार बार देखकर वह इस निष्दर्थ पर पहुंच जाता हैँ कि जहाँ धुआँ होता है 
हैं वहाँ आग होती है ।' यहो व्याप्तिग्रह हैं। इस व्याप्ति को अपने हृदय में लिये हुये जद 
बद्ध किस्लो ऐसे स्पानपर पहुँचता है. जहाँ किसी झोपडी से उस्ते घुमो उठता हुआ दिखलाई 
देता है। तब उस्ते सर्वश्रथम व्याप्ठि का स्मरण होता है वि जहाँ धुत्राँ होता है वहाँ जाग 
होतो है । न्‍्पायदर्शन में 'प्रणिधान निवन्धाभ्यासल्गि' इत्यादि लम्बे सूत्र में स्मरण के हेंतुओं 

१्छ 
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का परिगणन कराया गया है । उन्ही से उसे व्याप्ति का स्मरण होता है और फिर 'झोपडी 
धुआँवाली हैं जो कि सर्वदा अग्नि का सहचारी है” यह वितर्क उत्पन्न होता है। इस व्याप्ति 
स्मरण बोर वितर्क को परामर्श कहते हैं । उससे यह ज्ञान उत्पन्त हो जाता हैं कि झोपड़ी 
में अग्नि है। इस ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं । इस प्रकार छिंग (धुआ) से साध्य (अग्वि) 
का अनुमान करने में एक क्रम होता है। किन्तु जब वार-बार धुयें से अग्नि का लतुमान 
किया जा चुका होता हैँ तो उत्तका इतना अधिक अभ्यास हो जाता है कि छुआ फो देखते ही 
अग्नि का बोध हो जाता हैं और प्रधान इत्यादि स्मरण हेतु, व्याप्ति स्मृति, परामर्श इत्यादि 
का क्रम लखित ही रही होता । अभ्याप्त का अर्थ ही यह है कि किसी ज्ञान की पुन पृ 
अम्यावृतति से सस्कार इतने बलवान्‌ हो जाये कि प्रणिधान इत्यादि स्मरण हेतुओ का बिना 
ही अनुसरण किये हुये सवंदा वह तत्त्व अपने को ज्ञात कर देने की इच्छा करते हुये ही 
अवस्थित रहे । आशय यह है कि अभ्यस्त व्यक्ति धु्ये को देखकर इतनी सरलता और शीघ्नता 
से आग को जात जाता है मानो एम को स्दय इस बात की बाकाक्षा बनी रहती है कि अम्पस्त 
व्यक्ति हमें देखते ही आग को जान ले। जिस स्थान पर किसो वह्तु का अनुमान लगाया 
जाता है उसे पक्ष बहते है, वह तत्व जिसको देखकर अनुमाव लगाया जाता है हेतु या पक्ष 
घ॒र्म कहलाता है। उसकी भाववाचक सन्ना हो पक्षधमंता है। जैसे यदि पर्वत में धुयें को 
देखकर अग्नि का अनुमान लगाना हो तो पर्वत पक्ष होगा, धृम पक्षधर्म या हेतु होगा और 
घूमत्व को पक्षघर्मता को सन्ञा प्राप्त होगी । प्रूर्ण अम्यास कर ऐने पर व्यात्ति तो हृदय में 
स्थित हो रही है। साध्य (अग्नि) का अनुभान छगाने में बेवरू पक्षधर्मता (धूपत्व) दा हो 
उपयोग होता है। ऐसा भनुमःन परामर्श के स्थाम का अतिक्रमण कर जाता है। धूमशान 
व्याप्तिस्मृति से उपह्ृत ही रहता है, उस धूमश्ञान के क्षीत्र उत्पन्न होने पर उन दोनों 
(पक्षधर्मत्ा और व्याप्तिज्ञान) से विजातीय प्रणिधाम के अनुसरण इत्यादि बी प्रतीति के 
अन्दर आये बिना ही अग्नि की प्रतोति एकदम हो जाती है और वहाँ पर क्रम लक्षित नही 
होता । वही बात यहाँ पर भी होती हैं कि अधिक अम्यस्त हो जाने से वाच्यप्रत्नीति हो जाती 
हैं और क्रम लद्षतत मही होता । यह तो हुई घीघ्र प्रदोति की बात । क्रम म लक्षित किये जा 
सकते का एक कारण यह भी है कि जैसी वाच्यप्रदीति होती है वंस्ी ही रसभ्रतीति भो होती 
है । दोनों का बिरोध नही होठा यदि वाच्य से अविरोधी रस न हो और सघटमा भी प्रस्तुत 
रस के विपरीत हो वो क्रम लक्षित हो जाय । 

अन्दिकाकार मे 'अमन्यसाध्यतत्फलघटनासु' इस धांब्द का अर्थ इस प्रकार विया 
हैं--दत्फल' अर्थात्‌ उस ( दाब्द ) का फुल ( तत्युशपष समास ) अथवा "वह फल 
(कर्मघारय समास) दोनो अवस्थाओं में फू हुआ याब्य-व्यज्ञपप्रतीतिरुप । उस बाच्य- 
व्यस्य-प्रतीति&्प फल कौ घटना अर्थात्‌ निष्पादन अन्य से साध्य नहीं होता अर्थात्‌ बेब 
शब्दग्यापार से उत्पन्न होता है । भाशय यह हैं कि वाच्य भौर व्यस्य थी प्रतोति बेवछ 
शब्द से द्वी होती है, उसका साधन और कोई नही होता । इस व्याह्या का सप्डन करते हुये 
अभिनवगुप्त ने छिखा हैं वि चस्द्रिकाकार को यह व्याख्या मक्षिवा मै स्थान में मक्षिका जैसी 
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है। (चन्द्रिकाकार पर आक्षेप करने के लिये अभिनवशुष्त ने दो शब्दों फा प्रयोग किया हैः 
“पुठ्तिमनुषठति' कौर गजनिगीलिका' । “बृढितमनुपठति' का अर्थ यह है कि चन्द्रिकाकार ने 
जो शब्द जिस प्रकार देखें उनकी वैसी ही व्यास्या कर दी । यह विचार करने की चेध्टा नहीं 
की कि बया प्रस्तुत प्रकरण में सीधा सीधा अर्थ ठोक रहेगा ? 'गुजनिमीलिका' का भी यही 
आर्य है कि जैसे हाथी केवल सामने ही देखता है. इधर-उधर ध्यान नही देता उसी प्रकार 
चम्द्रिकाकार ने मी सीधा-सीघा अर्थ कर दिया प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं 
समझी ।) चन्द्रिकाकार ने अर्थ यह किया है. कि 'उस शब्द का फछ अथवा वह वाघच्यव्यग्य- 
प्रतीत्यात्मक फल उसकी सघटना इब्दव्यापारमात्रजन्य है। अन्य से उसका उद्धव नही 
होता । इस व्याख्या में यह समझ में नही आता कि प्रस्तुत प्रकरण दो वाच्य ओोर व्यग्प के 
पौवपयप्रतीति के विषय में है । इस प्रकरण में इस कथन का क्या उपयोग कि दाब्द से ही 
वाच्य और व्यग्य द्रदीतियाँ होती हैं। अत इस वावय की वही व्याख्या करनी चाहिये जैसी 
कि ऊपर ५ पकारो के निर्देश के टारा बतलाई गई है । अभिनवगुप्ठ मे लिखा है कि वल 
इतना पर्याप्त है। हम अपने वश के अपने पूर्वजो से अधिक विवाद करना उचित नहीं सम 
झते । इससे ज्ञात होता है कि चन्द्रिकाकार अभिनवगुष्त के ही पूर्व घशज ये । 


(घ्वन्या०) क्वचित्तु लष्यत एवं। मयानुरणनख्पव्यद्भयप्रतीतिषु तप्नापि 
फथमिति चेडुच्यते-अर्थशक्तिमुलानु रणनपब्यइल्‍्ये घ्वनो तावदर्भिषेयस्प तत्सामर्थ्या- 
क्षिप्रस्प चार्यस्पाभिषेयास्तरविलक्षणतयात्यस्तविलक्षणे ये प्रतोती तयोरशक्पनिह्नवो 
निमित्तनिर्मित्तिभाव इति रुफुटमेव तप्न चोर्बापर्म्‌ १ यया प्रयमोद्योते प्रतोषमातार्थे- 
सिद्यभंसुदाहतासु गायातु। तथाविधे च विषये वाच्यव्यडग्पपोरत्यन्तबिलक्षणत्वादेव 
एकस्प प्रतोतिः सैवेतरस्मेत न शवयते वबतुम्‌ ॥ 

(बनु०) कही तो छक्षित हो होता है। जैसे अनुरणवख्य व्यग्य की प्रतीर्तियों में । 
यदि बहो वहाँ भी केसे २?! हो कहा जा रहा है--अर्पशक्तिमूल अनुरणनल्‍ूप ब्यग्य ध्वनि में 
अभिषेय के तथा उसके सामर्च्य से आश्षिप्त अर्थ के दूपरे अभिधेयों से अत्यन्त विलक्षण होने 
के कारण अत्यन्त विलक्षण जो दो प्रह्ीतियाँ उनके निर्मिसनि्मित्तिमाव का छिपाया जान 
असम्भव हैं । अत उनका पौर्वापर्य सफुड ही है। जैसे प्रथम उद्योत में प्रतीपमान धर्थ की 
मिद्धि के लिये उदाहृत की हुई माथाओं में । और उस प्रकार के विषय में बाच्य और 
ब्यग्य के अत्यन्त विलक्षण होने के कारण एक की जो प्रतीति है वही दूसरे की मी है यह नहीं 
कहां जा संकता 

(लो०)-न्यत्र तु सच्धूवनाव्यज्भभल नास्ति तन्न लक्ष्यत एवेत्याह--पंबचि- 
सस्विति । तुल्पे ध्यज्भयत्वे कुतो भेद इत्याशद्धुति--तत्नापीति । स्फुटमेंवेति 

अविवक्षितवाच्यस्थ. पदवाक्यत्रकाशता । 
तदन्यस्यातुरणनह्पव्यद्धचस्थ च घ्वनेः ॥ 

इति हिं पूव॑ वर्णसद्भुटनादिक नास्य व्यञ्जकल्वेमोक्तमितिभाव । गाया- 
स्विति । भम धम्मिज इच्यादिकासु | ताइच तत्रेव व्याख्याता ॥ 


र्ष्र घ्वन्यालोकै 


(अमु०) जहाँ पर सद्धूटनाव्यस्यस्व सही होता वहाँ पर तो लक्षित होता ही है यह 
कहते है--कही दो! यह । व्यस्यत्व के तुल्य होते हुये भेद क्यो ? यह शड्भा करते है--बहाँ 
पर भी यह । स्फुट ही हैं यह-- 

अविवक्षित वाच्य को और उससे भिन्न अनुरणनहूप व्यग्य की पद-वावयप्रकाश्यता 
होदी हूँ । 

भाव यह है कि इस पकार पहले वर्णसद्धटवा इत्यादि को उसके व्यञ्ञकत्व के रूप 
में मही कहा | गाथाओ में-- भम धम्मिअ! इत्यादि में। उमकी वही ध्यातया की गई है । 

रसप्रतीति मे क्रम की सल्लक्ष्यता 

तारावती--किन्तु यह क्रम सर्वत्र असल्ल्क्ष्य हो बना रहे यह वात नही हैं। असल्द्यदम 
ब्यग्य में क्रम में लक्षित न होने का सबसे बटा कारण यह बतलछाया गया हैं कि वह ध्वनि सधटना 
के द्वारा व्यवत होती हैं। सद्द॒टना के द्वारा कुछ परिस्फुट होकर बाद में वाच्यार्थ के द्वारा 
उसकी पूर्ति होती हैं। अत वाच्यार्थ के दोनो ओर व्यापक रहने के कारण वाच्यार्थ को 
प्राथमिकता और घ्यण्यार्थ भी उत्तरवालिकत। की प्रतीति नहीं होती ) इसके प्रतिकूल जिस 
ध्वनि की अभिव्यक्ित के लिये वर्णसद्भुटना अपेक्षित मही होती उस ध्वनि में व्यग्य और 
बाच्य कर्थी की प्रतीति में क्रम अवश्य रक्षित होता है क्योकि उनमें वाच्यार्थ ही कारण होता 
है। जैसे अतुरणनरूप व्यग्य में क्रम की प्रतीति होती है। अनुरणन रूप व्यग्य ध्वनि बे जो 
व्यजक 'भविवक्षितवाच्यस्य/” (३-१) इत्यादि कारिकाओं में गिनाये गये है उनमें वर्णतझ्ुटना 
को घ्वनि का व्यज्ञक मही मामा गया है। यहाँ पर यह प्रइन उठ सकता हैँ कि जब दोमों 
ही व्यग्यार्थ होते हैं. तव यह भेद वैसा कि रस इत्यादि की ब्यज्जना में क्रम लक्षित मही 
होता मौर अनुरणनरूप व्यग्य घ्वनि में ललित ड्ो जाता हैं ? जब दोनो व्यग्याय हैं तो या तो 
दोनो में क्रम लखित होना चाहिये या दोनो प्ें नही होना चाहिये । इसका उत्तर यह है कि 

सम्लक्ष्यक्रमम्यग्य दो प्रकार का माना जाता है अर्थशक्तिमूलक और शब्ददाबितमूलक | 
अधथंशक्तिपूछक अनुरणनरूप ध्वनि में अभिषेयार्थ और उसने सामश्यं से आक्षिप्त दोनों ही 
साधारण अभिधेयार्य से कुछ बिछक्षण होते है । साधारण अभिधेयार्थ में किसी वध्यस्यार्थ को 
अभिव्यवत्र करने की दाक्ति मही होती जब्र कि व्यजक अभिधेयार्थ में अर्थान्तर को अभिव्यकत 
करने को शक्ति होती हैं । यह ता हुई वाच्यार्थ की विलक्षणता। व्यग्यार्थ वो वाच्यार्थ की 
अपेक्षा सर्वदा विछलण होता ही है । इस प्रकार जो दो अत्यन्त विलक्षण प्रतीतिया होतो है 
उनमें एक (वाच्यार्थ) तो नि्मित्त होता है और दूसरा (व्यग्याधं) मिमित्तो अर्थात्‌ कार्य होता 
हैं। उनका यह निमित्त-निषित्तमाव छिपाया नहीं जा सकता । 

उदाहरण वे लिये प्रयम उद्योत में प्रतोयमान अर्थ को सिद्धि के लिये बिन गायाओं 
का उदरण दिया गया था उनको छे लीजिये । उस प्रकार के विषय में वाच्याय और व्यग्याथे 
एक दूसरे में अत्यन्त विलक्षण होते है । यदि वाच्यार्ध विधिपरक होता हैं तो व्यग्पार्थ तिपेष- 
परक । यदि वाच्यार्थ तिपेषप्रक हाता है तो ब्यग्या्प विधिपरक, यदि वाच्यायं विधिप्रक 
हूँ ठा है तो निपेधाथ अनुभयपरक । इस प्रकार को विलक्षणता वहाँ पर दिखलाई जा चुवो 
हैं। अत एवं आप यह ता नहीों कह सकते कि जो एक की प्रतोति होती है वही दुसरे बी भी 


तृतीय उद्योतः र्थ्रे 


होनो है । इस प्रकार प्रतीतियो की विरज्नणता और कार्य-कारण भाद सम्बन्ध इन दोनो 
हैतुओ से क्रम संलक्षित होना स्वाभाविक हो जाता है । 

(ध्वन्या०) झब्दवाक्तिमुलानुरणनरूपव्यड्ग्ये तु घ्यमौ-- 

'ग्रावों व. पावनानां परमपरिमिता प्रोतिमुत्पादयस्तुर इत्यादावर्थद्ययप्रतीतो 
शाध्यामर्थद्यस्योपमानोपमेयभावप्रतो तिदष्मावाचकपदविरहे. सत्ययंसामर्य्यदाक्षि- 
प्रेति तब्नापि सुलक्षमभिधेयव्यइगच्नालड्ु रप्तीत्यो: पौर्वापर्यम्‌ । 

पदप्रकाशब्नब्दशक्तिमूलातु रणनरूपब्यड्ग्येषपि ध्वनो विशेषणपदत्योभयार्य- 
सम्बन्धपोग्यय्य थौजकपदमम्तरेण योजनमश्ाब्दमप्यर्थादवस्थितमित्यत्रापि पुर्वे- 
बदभिधेयतत्सामर्ष्यक्षिप्तालड्भगारमातप्रतीत्योः सुस्यितमेव पोर्वापयंध्‌ ॥ आशय्यंषि 
च प्रतिपत्तिस्तथाविधे बिपये उभयायंसस्वन्धयोग्यशब्दसासध्यप्रसावितेति शब्दशक्ति- 
मूछा फल्प्पते । 

(अनु ०) झब्दशक्ति मूल अनु रणनह्पब्यज्भब ध्वनि में तो-- 

“वविश्रों में सर्वोत्कृष्ट सूर्य किरणें और गायें आप में अपरिमित प्रम पैदा करें । 

इत्यादि में दो अर्थों की प्रतीति के शाब्दिक होने पर (भी) उपमावाचक पद के 
अभाव में दो अयों की उपमानोपमैयमाय प्रत्नोति अर्थ सामर्थ्य से आपक्षिस कर ली गईं है 
श्रत वहाँ पर भी अभिषेय भौर व्यम्यालद्धार प्रतोतियों का पौर्वपर्य भलोभाति सरक्ृता से 
कक्षित किया जा राकता है । 


पदप्रकाश्य शब्दशक्तिमूकक अनुरणनरूपब्यम्य ध्वनि में भी दोनों अर्थों के सम्बन्ध 
के ग्रोग्प विशेषण पद को योजना (किसी) सोजक पद के अभाव में भी छ्षब्दरहित 
होते हुये भी अर्थ से ही अ्र्वास्थिठ होती है, अत यहाँ पर भी पहले के समान ही अमिधेय 
तथा उसके सामर्थ्य से आक्षिप्त अछद्धारमात्र प्रतीतियों का पोौर्वापर्य ठौक रूप में स्थित हो 
है । आर्थी प्रतीति भी इस प्रकार के विषय में दोनो भर्थों के सम्बन्ध के योग्य शब्दसामथ्य से 
प्रमूत की गई है, अत शब्दशक्मूला की कल्पना को जातो है। 

(छो०)--शांब्यामिति १ शाब्यामपीत्यथ ॥ उपमावाचक यथेवादि । अर्थशास- 
श्यादिति । वाव्यार्थसामर्थ्यादिति यावत्‌ । 

एवं वाव्यप्रकाशशब्दशवितमूल विचार्य परदष्रकाश विचारयति--पद- 
प्राशेति | विशेषणपदस्पेति । जड इत्यस्य। योजकसिति | कूप इति च अहमिति 
चोभपपगानाधिकरणतया रांवछनम्‌ । अभिवेय च तत्सामर्थ्याक्षित व तयोरलद्धार- 
मात्नयो.। ये प्रतीती तयो. पोर्वापर्यक्रम सुस्थित सुलक्षितमित्यर्थ मात्रग्रहणेन रस- 
प्रतीतिस्तत्राष्यलक्ष्यक्रवेति द्शयति। नन्वेबमार्थत्व दाब्दशक्तिमूलत्व चेति विरद्ध- 
रित्याशडूबाह-आम्यंपोति । नात्र विरोध. कश्चिदितिभाव । एसच्च वितत्य पूर्व- 
पेवोक्तमिति न पुनरुच्यते । 

(मनु०) 'शाब्दी में! यह । वर्चाव्‌ झाब्दी मे भी । उपमा वाचक यथा इब इत्यादि । 
“अर्य-सामरथ्य से” यह । अर्यात्‌ वाकयार्ष सामथ्यं से 


र्थ्ड घ्वन्यालोके 


इस प्रकार वावयभ्रवाइय झब्दशक्तिमुछ का विचार करके पदष्रकाश का विंचार करते 
हैं--'पदप्रकाश' यह । “विशेषण पद का' यह । जड”ः इसका। योजक' यह 'बूप' यह 
और मै यह इन दानो ये समानाधिकरण के रूप में समिलन । अमिधेय और उसके सामध्य॑ 
से आक्षिप्त उन दोनों का (अर्थाद) केवछ दो अलद्धारां वा । जो दा प्रतोतियाँ उनका पोर्वान 
पर्य क्रम | सुश्यित है अर्थात भ्ठी भाँति लक्षित किया गया है । मात्र ग्रहम से यह दिखलाते 
हैं कि रस प्रतीति वहाँ पर भो अलढ्ष्य क्रम ही होती हूँ । 'निस्सम्देह इस प्रकार आर्पत्व और 
शब्दशनिभूछत्व विरुद्ध हूँ यह छाड़ा करके बहते है--मार्थी भी” यह । माव यह है कि यहाँ 
कोई विरोध नहीं है । यह विस्तारधूर्वक पहले बतलाया यया हैं अत पुर नहीं कहा जा 
रहा हैं । 

ताराबती--अब शब्दशक्तिभूछानुरंणन रूप व्यग्यध्वनि को छे छोजिये--इसके दो भेद 
बतछाये गये थे बावयप्रकाश और पदप्रकाश | द्वितीय उद्योत में वावयप्रवाश दाम्दशत्तिमूलक 
ध्वमि का उदाहरण दिया गया था--दत्तानन्दा प्रीतिमुत्यादयन्तु' । वहाँ पर दो श्षर्थ होते 
ह--मूर्यकिरणपरक थर्थ और धेनुपरक अर्थ। घूयवि रणपरक थर्थ प्राकरणिक होने से बाष्यार्थ 
हैं भौर धेनुपरक अप व्यस्याधं है । यहाँ पर दोतों अर्थों को प्रतीति धब्दशक्तिमूछक है । इसके 
बाद दोनो अर्थों की असम्दद्धार्थजता का निवारण करने के लिये किरणों के समान गायें इस 
अपमानोपमेय भाव को कल्पना कर ली जाती है । इस कह्यना में कोई ऐसा दब्द सहायक 
नहों होता जो कि उपमावाचक वहां जा सके । आशय यह है कि मद्ठों पर हव इत्यादि काई 
ऐसा दाब्द नहीं आया है जो कि उपमावाचक माना जाता हैं । कैवल अर्थसामर्थ्य से हो उपमा 
का आक्षेपर कर लिया जाता है । यद्रपि वहाँ पर प्रयम और द्वितीय अर्षों की प्रतीति ज्येप्ठ 
और बन्निष्ठ को उत्पत्ति के समान होती है. और उममें कार्यकारण माव के अभाव में पोर्वा- 
दर्य की कल्पना मही की जा सकती तयावि इन दोनो अर्यों की प्रतीति उपमा की बस्पना में 
बारण अवश्य होती है | अत एवं अभिधेय ओर ब्यग्य अर्थों की प्रत्ीति में तथा उपमाष द्भार 
की प्रतीति में कार्यवारण भाव सम्बन्ध होने से पोर्वापर्य क्रम रूक्षित अवश्य द्वीठा है । 


ऊपर वाक्यप्रकाद द्वाब्दशकन्तिमुलक ध्वनि में क्रम के सलृक्षित होने की बव्याक्ष्या 

को गई है, अब पदप्रकाश द्व्दशलिसूलक को सीजिये--जहाँ पर दब्द श्षन्ति के आपार 
पर अनुरणनरूप व्यग्यध्वनि होती हैं वहाँ पर कोई एक ऐसा विशेषण विद्यमान होता 
है जिसमें दोनों अों से सम्बन्ध करने की योग्यता होती हैँ । वहाँ पर कोई ऐसा थोजक पद 
हीं द्वोदा जो दोनों में प्रयोग उत्पन्न करे। इस प्रकार विना ही पब्द के अर्थ सामर्थ्य से 
वहाँ पर उन दोनों क्यों की योजना की जाती हैँ । इस प्रसार वाबयप्र काश्य बाब्दशक्तिमूलक 
ध्वनि के समान वाच्यार्थ और उसके सामर्थ्य से आक्षिप्त केवल अलुद्धार की प्रतीति में पौर्वा- 
पर्यक्रम सरछूता पूर्दक लक्षित क्या जा सद॒ता है । उदाहरण मै लिए इसी उद्योद ने 'प्रातु 
घने. ' इतोलहम्‌! इस पद्च को छे लीजिए | यहाँ पर जढ” यह विद्येषण बूप वे साथ भो 
छूगता है और मैं दे साथ भी । क्योकि “जड़ ' मे प्रषमा हैं और 'बूप ” तथा “अहम्‌! वे साथ 
उसका साम्रनाधिकरण्य है। यहाँ पर कोई यथा वा 'इव इस्यादि वाचवशस्द विधमान 
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नही हैं। फिर भी अर्थसामर्ब्य से उपमालड्रार की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस प्रकार 
वाच्यार्थ और व्यग्याथ उपग्ा की प्रवीति में पोर्वापर्यक्रम भली-भाँति लक्षित होता है ! यहाँ 
पर यह भी ध्यान रखता चाहिये कि यदि ऐसे स्थान पर किसी रस को भो घ्वनि होती है तो 
बह अमल्ल्क्ष्यक्रम ही रहता हैं॥ इसी तथ्य को प्रकट करने के लिये 'केवल अलड्डार! में 
किवल/ दाब्द का प्रयोग किया गया है। जँसे 'प्रातु घने कृतोहम' इसतपद्य से ही 
उपमभाछद्भार को ध्वनि तो सल्लक्यक्रम है किन्तु उससे अभिव्यक्त होतेदाला करण रस असल्लदय- 
क्रम ही रहता है 

(प्रश्न) 'गावो व प्रावनाना परमपरिमिता प्रोतिमुत्पादयन्तु” इस शाब्दी वावयब्यक्षना 
में क्र 'प्रातु धन. क्ृतो5हम्‌' इस शाब्दी पदव्यझ्जना में व्यग्यायंप्रीति को धब्दशक्तियुलक 
फहा गया हूँ, दुसरी ओर आप कहते हैं कि यहाँ पर अर्थ सामथ्य से अलडूार का क्षाक्षेप कर 
लिया जाता है। इस प्रकार ये दोनो कपन परस्पर विरुद्ध हैं । यदि अर्थ शक्ति से उपमा की 
व्यप््जना होती हूँ तो यह उपमा शब्दशक्तियूलक कैसे हुई ? यदि शब्दशाबितमूलक है तो अर्थ॑- 
साम्य से आक्षेप का क्या अर्थ ? अर्थ शक्ति से आक्षेप और दाब्दशक्तिमूलकता इतमें विरोध 
बयो तहीं ? (उत्तर) इस प्रकार के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता हे जिनमें दोनों 
प्रकार के (वाच्य और ब्यज्ञय) अर्पों से सम्बन्ध रखने को थोग्यवा हो । जब एक प्रकार का 
अभिषरेय भर्थ प्रकरघादिवश नियन्त्रित हो जाता हे. तब शब्दसामर्थ्य से दूसरा भी धर्ष ले 
लिया जाता है ओर उमी शब्दसामथ्य॑ से थार्वी प्रतीति मी अतिप्रसूत हो जातो है | भत एवं 
वहाँ पर व्यग्यार्धप्रतीति शब्दशक्तिमूलक कही जाती है । आशय यह है कि अर्थसामथ्यं का 
पुनरुज्जीवन शब्दशाक्ति के बल पर ही होता हैं । अत बयंसामथ्यं से भाक्षेप भौर शब्दशक्ति- 
मूलकता इस दोना कथनों में परस्पर कोई विरोध नही । इस विषय को पहले शब्दशक्तिमूलक 
धवनि-निरूपण के प्रकरण में पर्यात्त ज्यात्या को जा चुकी है, अत, यहाँ विशेष विवेचन 
अपेक्षित नही है । 

(घ्वन्या०) अविवक्षितवाच्यस्य तु घ्वनेः प्रसिद्धल्वविषयवेमुर्यप्रतोतिपूर्वकर्मे- 
बार्यन्तिरप्रकाशनमिति नियमभादी क्रम. ॥ तत्राविवक्षितवाच्यत्वादेव वाच्येन सह- 
व्यशग्यस्प क्रमप्रतीतिविचारों न कृत ।तध्मादशिधानाभिधेयप्रतोत्योरिव बाच्यव्यइप्य- 
प्रतीत्योनिंमित्तनिमिलिभावात्तियमभावी क्रमः। स सूक्तयुवत्या ववचिल्लक्ष्यते वबचित्न 
लद्ष्यते १ 

(अनु०) अविवश्षितावाच्यध्दनि का प्रकाशन वो अपने प्रसिद्ध विधय के देमुझ्य री 
प्रतोति के साथ ही होता है, अत क्रम नियम से ही होनेबाछा हैँ । उसक्ने वाच्य के अविवज्लित 
होते के कारण हो वाच्य के साथ व्यग्य के क्रम को प्रतोति का विचार नहीं किया गया। 
अत एवं अभिषान और अभिषेय की प्रतोति के समान दाच्ष्य और व्यग्य की प्रतोतियों का 
निमित्त-मिमित्तिमाव होने से वियमानुस्तार क्र होवेवाला है। बहू उचछ मुक्ति से कही छक्षित 
होता हैँ कही लक्षित नही होता । 

(लो०)--स्वविषपैति । अन्धशन्दादेस्पहतचल्षुप्कादि' स्वो विषय, सत्र यद्दे- 
मुख्यमनादर इत्यर्थ । विचारों न कृत इति नामवेयनिरूपणद्वारेणेति शेष” । सहमावस्य 


रद घ्वन्यालोके 


शड्धितुमत्रायुक्तत्वादितिभाव | एवं रसादय केशिक्यादीनामितिवृत्तभागरूपाणा 
वृत्तीना जीवितमुपनागरिकाद्यानाश्व सर्वस्थास्थोभयस्यापि वृत्तिव्यवहारस्य रसादिनि- 
यन्त्रितबिषयत्वादिति यत्मस्तुत तत्मसज्भेन रसादीना वाच्यातिरिक्‍्तत्व समर्थयितु 
क्रमो विचारित इत्येतदुपसहरति--तस्मादिति। अभिधानस्य शब्दरूपस्य पूर्व प्रतीति- 
स्ततोधभिषेयस्य । यदाह तत्र भवानु-- 


“विपयत्वमनापन्ने झब्देनाये प्रकाइयते' इत्यादि | 'अतो$निर्ज्ञातस्पत्वात्किमा- 
हेत्यभिधीयते ।/ इत्यत्रापि चाविनाभाववत्‌ समयस्याभ्यस्तत्वात्‌ क्रमो न लक्ष्येतापि | 


(अनु०) “अपने विषय! यह। अन्ध शब्द इत्यादि का फूटी हुई आँखोवाला इत्यादि अपना 
विषय हैं, उसमें जो बैमुर्य अर्थात्‌ अनादर यह थर्थ हैं। विचार नही किया गया! यह । यहाँ 
पर यह दीप है---नामघय निरूपण के द्वारा | भाव यह है--बर्योकि यहाँ पर सहभाव की 
शब्भू करना उचित नही हैं। इस प्रकार इतिवृत्तमायरूप कँशिक्ली इत्यादि वृत्तिया के भर 
उपनागरिका इत्यादि वृत्तियों के जीवन रस इत्यादि होते हैं । क्योकि दोनो प्रकार के इस 
सभी वृत्तिव्पवहार के विषय रम स॑ नियन्त्रित होते हैं । इस प्रकार जा प्रस्तुत था उसके 
प्रसज्भ से रस इत्यादि के वाच्यातिरिक्तत्व का समर्थन करने के लिये क्रम का विचार किया 
गया यह उपसहार कर रहे है--'अत एव इत्यादि । शब्दरूप अभिधान की पहले प्रतीति होती 
हैं तब अमिधेय की । जैसा कि श्रीमान्‌ जी ने कहा है-- 


“विषयत्व को बिना प्राप्त हुमे शब्दों से अर्थ का प्रकाशन नही होता” इत्यादि । इससे 
रूप के अनिर्ज्ात हान से क्या कहा ? यह कहा जाता है । यहाँ पर भी अविनाभाव के 
समान सबेत के अम्यस्त हो जाने से क्रम लक्षित ही न हो । 


तारावती--यह तो हुई विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि वो बात | अब अविवक्षितवाच्य 
ध्वनि को ले लीजिये--इस ध्वनि में दूसरे अर्थ का प्रकाशन स्वविषयवैमृह्य की प्रतीति कै द्वारा 
हुआ करता है । माशय यह हैं कि अविवलितवाध्य (लक्षणामुलक) घ्वनियों में पहले तो अपने 
विषय (वाच्याथ) की प्रतीति होती है, फिर उसका बाघ होता है जिसमें अपने विषय 
(वाच्यार्थ) से विमुख हो जाना पडता है. तब रुच््यार्थ की प्रतोति होती हैं और वाद में 
व्यज्ञताजन्य बाघ होता हैं। जैसे 'निरश्वासात्ध इवादर्शश्चद्रमा म प्रकाशते' में अन्य शब्द 
का अर् है नेत्रहीन । शीशा नेत्रहीन हो ही नही सबता | अत एव वाच्यार्थ का बाघ हो जाता 
है । फिर मल्निश्प लद्ष्यार्थ की प्रतीति होती हैं और तब कहीं अतिशयतारूप व्यग्याथ का 
बोध होता है ! इस प्रवार इस प्रक्रिया में नियम से हो एक प्रकार का क्रम अवश्य विद्यमान 
रहता हैं जो कि लक्षित भी किया जा मक्‍ता है। (प्रश्न) जब कि यहां पर क्रम अवष्य 
रक्षित होता हैं तव आप इस मेद को सहलद्यक्रमब्यम्य के भेंदों में क्यो नहीं रखते ? (उत्तर) 
यदि वाच्याथ अभिमत और विवश्षित हो तब तो उसे माय ध्यग्यार्थ का विचार करना ठीक 
हो सकता है, किन्तु जब वाच्यार्थ विवक्षित ही नहीं तब उसके साथ व्यग्याथ के प्रमकास 
सो विचार ही क्या जा सकता हैं और न उसके आधार पर नामक्रण हा किया जा सकता 
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है। बाशय यह है कि क्रम होता तो प्रत्येक व्यग्यार्थ प्रकाशन में हैँ। किन्तु वह कही रक्षित 
होता है कही नही । 


(प्रश्न) रस इत्यादि को वृत्तियों का जीवन बतछाते के ल्पि श्रकरण का उपक्रम 
किया गया था और उपसहार “कही वाच्यार्थ ओर ब्यग्याथ का क्रम लक्षित होता हैं कही 
नहीं होता' यह कहकर किया गया। इस उपक्रम ओर उपसहार की सगति किस प्रकार 
बेठती हैं ? (उत्तर) प्रस्तुत प्रकरण यह दिखलाने के लिये उठाया गया है कि वृत्तियाँ दो 
प्रकार कौ होती है--कैशिको इत्यादि अ्थ॑ंवृत्तियाँ जो इतिवृत्त भाग रूप होती है और उप- 
नागरिका इत्यादि झब्द वृत्तियाँ। इन दोनो प्रकार की वृत्तियो का जीवन रत इत्यादि ही 
होते है । इस प्रकार इस समस्त वृत्तिब्यवहार का नियन्त्रण रस इत्यादि के द्वारा ही होता 
है । इसीलिय वृत्तियो का जीवेन रस माना जाता हैं। यहो प्रस्तुत प्रकरण है । इस भ्रकरण 
में प्रसगवश यह दिखलाया गया कि रस इत्यादि वाच्य से भिन्‍न होते हैं। इसो बात का 
अमर्थम करने के छिय वाच्य और व्यग्य के कम पर विचार कर छिया गया । इस प्रकार 
यहाँ पर उपक्रम भौर उपसहार का कोई विरोध नही । 


ऐसा तो प्राय होता हैँ कि कार्य कारण का क्रम अधिक अभ्यस्त हो जाने पर अतीत 
नही होता । उदाहरण के लिपे अभिषान और अभिषेय को के छीजिये । शब्द अभिधान होता 
है उम्तकी प्रथम प्रतोति होती है और अभिषेय (वाच्याय) की प्रतीति बाद में, क्योकि शब्द 
ओर अर्थ का निमित्त-नि्मित्तिभाव सम्बन्ध होता है । (इनमें भी एक क्रम होता है। पहले 
बालक दृद्ध व्यवहार में शब्द फो सुनता हैं, फिर अवापोद्राप से उसका अं समझता है और 
तब प्रत्यभिज्ञा के बल पर भर्थवोष करता है ! किन्तु जब अनेकश व्यवहार के कारण उसे 
किसी अर्थ का धुर्ण ज्ञान हीता है तद बिना ही क्रमप्रतोति के वह अर्थ को समझता जाता 
हैं )) शब्द और बर्थ के क्रम के विपय में भगवान्‌ भर्तृंहरि जी न कहां है--“जब तक शब्द 
श्रावण इस्या[द ज्ञान-विपम को प्राप्त नहो हो जाते तब तक दें अर्थ का प्रकाशन नही कर 
सकते !! इसके बाद भर्तृहरि जी ते इसका प्रतिपादन करते हुये छिखा है--इप्तोलिए धब्द 
के झूप-ज्ञान त होने पर छोग पूछा करते है कि आपने कया कहा २ इस प्रकार जैसे अविता- 
भाव सम्बन्ध अर्थात्‌ व्यासि शान में क्रम होते हुये भी अधिक अभ्यक्त हो जाने के कारण 
लक्षित नहीं होता, उसी प्रकार सकेतज्ञान भी अधिक अम्यस्त हो जाने के कारण छक्षित 
नहीं होता । यही दक्षा वाच्य और व्यम्य को दूँ कि इनमें एक क्रम अवश्य विद्यमान रहता 
है किन्तु जब विशेष अभ्याप्त हो जाता है तब उसकी प्रतोति नही होती ॥ 

(ध्वन्या०) तदेव॑ व्यक्षरणुजेन प्वनिप्रकारेषु निरूपितेधु कश्चिद्द्दपात्‌-किमिद 
व्यक्षकत्व॑ नाम ? व्यड्ग्यायंप्रकाशनम्‌ ? नहिं व्यक्षकत्दं श्यडग्यत्वं चायंस्थ। 
व्यडग्यत्वं ब्यडजकसिद्धधधीन व्यड्‌ग्यापेक्षया च व्यण्जझत्वसिद्धिरित्यन्योस्यर्ंंघयाद- 
व्यकस्थानम्‌ । 


ननु वाच्यव्यतिरिक्तस्प व्यडग्यस्य सिद्धि प्रागेव प्रतिपादिता तलत्सिदघधीना 
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च व्यम्जकसिद्धिरिति कः पर्यनुयोगादसर । सत्यमेवेतत, प्राधुक्तयुक्तिनिर्वाच्यव्यति- 
रिक्तस्य वस्तुन. घिद्धि. कृता, स त्वर्थों व्यद्म्यतयैव कर्माह्यपदिश्यते ? यत्र च 
ब्राधान्येतानवस्थान तत्र धाच्यतमवासों व्यपदेष्टु युक्त , तत्परत्वाद्रवपस्य | अतशच 
हम्प्रकाशिनो वावपस्थ वाचकत्वमेव व्यापार.॥ कि तस्थ व्यापरान्तरकल्पतया ? 
तस्मात्तात्पविषयों यो5्यं स तावन्मुब्यतया वाच्य:। या त्वन्तरा तथाविधे विषये 
वाच्पान्तरप्रतीति छा तलत्तीतेद्षणणात्रतु, पदार्भप्रतीतिरिद बाकपार्यप्रतोतेः 


(अनु०) वह इस प्रकार व्यजक मुख से ध्वनि के प्रकारों के निरूपित कर दिये जाने 
पर कोई कहे--यह व्यजकर्द बया है ? वया व्यज्डधार्ष का प्रकाशत ? क्षर् का स्यक्जकत्व 
और ब्यद्भघत्व (बनता) ही नही । व्यज्ञघत्व व्यज्जक्त्व वी सिद्धि वे ब्राधीन होता हैं और 
व्यज्भूघ को अपेक्षा से व्यव्जकत्व की सिद्धि होतो है। इम प्रकार अभ्योन्याश्रय होने से 
अव्यवस्था हो जायेगी । 


(प्रश्न) बाच्यव्यतिरिक्त वस्तु को सिद्धि का प्रतिपादन दो पहले ही कर दिया, 
उसकी सिद्धि के ब्राधीन व्यजश्जक की सिद्धि ई तो परिप्रइन का अवसर हो क्‍या? 
(उत्तर) यह सच ही है। पहले कही हुईं युक्तियों से वाच्य-व्यतिरिक्त वस्तु की सिद्धि की 
गई। बह अर्थ तो व्यद्धच के रूप में ही क्यों व्यपदेश (नाम) को प्राप्त होता है । और जहाँ 
पर प्राधान्य के रूप में अवस्था नही होता वहाँ इसका मामकरण वाच्य के रूप में ही करता 
उचित है क्योंकि वहाँ पर बाचकत्व तत्परक है। अत उसको प्रकाशित करनेवाले वाक्य का 
याचकत्व ही व्यापार हूँ । उसके दूसरे «्यापार की कल्पना को वा आवश्यकता २ इससे 
तात्पयविषयक जो अथ द्वोता हूँ वह्‌ मुख्य रूप में वाक्य होता है। और नो बोच में उस 
प्रकार के विषय में दुमरे वाच्य की प्रतीति हीती है बह उम्र प्रतीति का बेवलू उपाय उमी 
प्रकार होती है जिछ प्रकार पदापफ्रदीति दबषर्पप्रत्तीति का उपायणात्र होती है 


(ला०) उद्योतारम्भे यदुब॒त व्यज्जनमुखेन घ्वने स्वरूप प्रतिपायत इति तदि- 
दानोमुपसहरन्‌ व्यज्जकभाव प्रथमोद्योते सम्थितमपि शिष्याणामेक्प्रघट्वेन हृदि 
निवशपितु पूर्वपक्षमाह--तंदेवप्िति । कश्चिदिति ॥ मीमासकादि । किस्िदर्तिति३ 
वष्यमाणरचोदव स्पाभिप्राय । 


प्रागेवेति । प्रथमोद्योते अभाववादनिराकरणे। अतश्च न व्यञ्जकसिद्धथा 
तत्सिदियेनान्यीन्याश्रय बाड्त, अपि छु हेत्वन्तरेस्तस्थ साधितत्वादिति भाव । 
तदाह-+तत्सिद्वीति। 


स त्विति। अस्त्वस्ों द्वितीयोर्थ , तस्य यदि व्यद्भथ इति नाम कृतमु, वाच्य 
इत्यपि कस्मानन क्र्यिते ? व्यद्भथ इति वाच्याभिमतस्यापि कस्मान्न क्रियते ?ैअव- 
गम्यमानत्वेन हि घद्दायंत्व तदेव वाचकक्‍लम्‌ | अभिषा हि यत्वर्यन्ता तत्रेवामिधाय- 
कल्वमुवितम्‌ तत्पर्यन्तता च प्रधानीभृते तम्मिस्नथें--इति मूर्घाभिषिवत घ्वनेयंद्रप 


तृतोय उद्योत रथ 


निरूपित तत्ेवाभिधाव्यापारेण भवितु युक्‍्तम्‌! तदाह--पत्र चेति! तत्यकाशितर 
इति। तब द्भभाभिमत प्रकाशयत्यवस्य तद्वावय तस्येति 
उपायमात्रमित्यनेत साधारप्योकत्या भाट्ट प्राभाकर वेयाकरण च पूव॑पक्षें सूच- 
यति। माद्ठमते हिं-- 
वाक्याथंमितये तेषा प्रवृत्तों तान्तरीयकंम । 
पाके ज्वालंव काष्ठाना पदाथ्थंप्रतिपादनमु ॥ 


इति शब्दावगत पदार्थैस्तात्पयेंग योउथ उत्थाप्यते स एवं वाक्‍्याथ॑ । 
स एव च वाच्य इति। प्राभाकरदशने5४पि दीर्धदीर्घो व्यापारों मिमित्तिनि वाययायें, 
पदार्थाता तु निभित्तमाव पारमाथिक एवं / वेथाकरणाना तु सोध्पार्माथिक इति 
विशेष । एतच्चास्माभि प्रथमोद्योत एवं वितत्य निर्णीतमिति न पुतरायस्यते प्रन्थ- 
योजनेव तु क्रियते ) तदेतन्मतत्रय पूर्वपक्षे योज्यम््‌ 

(अनु०) उद्योत के प्रारम्भ में जो कहा गया था कि 'व्यजकमुख से घ्वति के स्वरूप का 
प्रतिपादन किया जा रहा है' यह उसका इध समय उपसद्वार करते हुये प्रथम उद्योत में 
समधित भी व्यजकभाव का दिष्यो के हृदय में एक प्रघट्क के द्वारा निविष्द करन के लिये 
पुर्वपक्ष को कहते है--'चह इस प्रकोर! यह | कोई” यह । मोमासक इत्यादि । 'यह क्या 
पहू। बागे कहा जानेवाला पूवपक्षी-प्रर्नकर्ता का अमिप्राय हैँ । 

पहले ही' यह । प्रथम उद्योत में अमाववाद के निराकरण में | और इसीलिये व्यजक 
को सिद्धि से उसकी प्विड्धि नही होती जिससे अन्योत्याश्रय को बाशदझु की जाय, अपितु 
क्योंकि दूसरे हेतुओं मे उसे सिद्ध कर दिया गया है यह भाव है । वही कहते है--'उसकी 
सिद्धि! यह । 

“वह तो! यह । यह द्वितीय अर्य हा । उसका मदि व्यक्जक यह नाम किया गया 
हैं तो वाच्य यह भो कया नहीं किया जाता २ ब्यद्भथ यह वाच्याभिमत का भो ष्यों 
नही किया जाता ? अवगत हाने के साथ जो शब्द का अर्थ वही निस्स-देह वाचकत्व होता 
हैं । जिस पर्यनत अभिषा हो वही अभिधायकत्व उचित होता हैं । उसका पर्यम्त होना 
हो उम्त अर्थ के प्रधान होन पर होता है, इस प्रकार घ्वति का जो रूप मूर्धाभिपिक्त रूप में 
निष्पित किया गया था उसी में अभिधाव्यापार का होता उचित है। वही कहते हैं-- 
“जहाँ पर्रा यह । उसको प्रकाशित करनवाक्ता! यह ३ जा बाच्य उस ब्यद्भबाभिमत को 
अवश्य प्रकाशित करे उप्तका यह ( बर्ष है ) । 

“उपायमात्र' इसके द्ारा साधारण उक्ति से भाट्ट, प्राभाकर और वैय्याकरण के पूर्व- 
पक्ष को सूचित करता है | निस्‍्मम्देह माटटमत में- 

"वाक्यार्थ की प्रतीति के लिये ही उनको अवृत्ति में मविवामाव सम्बन्ध से प्राप्त पंदाये 
का प्रतिपादन पाक में काप्ठा की ज्वाला के समान होता हैं 

इस भ्रकार छब्दो के द्वाप्र बवग्रत प्रदायों सु ठात्पयं के रूप में जो अर्य उत्वापित 
किया जाता है वड़ो वाक्या्ष हाता हैं और वहो वाच्य होता हूँ। ध्रामाकर दर्शन में भी 
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नैभित्तिक वाक्यार्थ में दोध॑-दीघतर व्यापार होता है और पदायों का निमित्तमाव तो पारमाधिक 
हो होता है । वैव्याकरणों के मठ में तो वह अपारमाधिक होता है यह विशेषता हैं। यह 
हमने प्रथम उद्योत में ही विस्तारपृर्वक निर्णय कर दिया था । अत पुन कष्ट नहीं उठाया जा 
रहा है, बवल ग्रन्थयाजना को जा रहो है । इस प्रकार इन तौनों मत्तों बी घौजना पुर्व॑पक्ष में 
की जानी चाहिये । 
व्यज्जनावृत्ति पर पुन विचार का उपक्रम 

तारावती--प्रस्तुत (तृतीय) उद्यात के प्रारम्भ में प्रतिज्ञा की गई थी कि इस उद्योत 
में व्यजना व रूप में ध्वति का निरूपण किया जायगा | वह लगभग पूरी हो गई। अब उस 
प्रकरण का उपसहार करते हुये ब्यक्जना की स्थापना की जा रही है । यद्यपि यह कार्य तो 
प्रथम उद्योत में हो किया जा चुका है तथापि शिष्यवुद्धिवैश्द्य और विपक्षमुखमुद्रण के लिये 
उसका फिर एक थार समर्थन उचित प्रतोत होता हे जिससे एक प्रघट्टक में हो सारो वस्तु 
शिप्या की वृद्धि में सम्निविष्ट हो जाय । सर्व प्रथम यहाँ पर पूर्वपक्ष की स्थापना की जा रही 
हैं। भत यहाँ पर णो कुछ कह जा रहा हैं वह इस प्रकरण को उठानेवाले प्रेरक व्यक्ति पी 
ओर से हो समझा जाना चाहिये । 


. व्यज्जनाविपयक बिप्रतिपत्ति 
कतिपय दार्शनिक विदारधारयें इस प्रकार की हूँ किजो ऐसे अवध्तरों पर व्यण्ज- 


नाव्यापार को स्वीकार नही करती । इसमें मौमासक और वैय्थाकरण मुख्य है । वे छोग वह 
सकते है कि आपने यहाँ पर व्यज्जकत्व के द्वारा ध्वनि का निएपण तो कर द्िपा, किन्तु इस 
पर प्रकाश नहीं डाला क़ि व्यमक्त्व क्या वस्तु है ? क्‍या आप व्यज्ञक्त्व की परिभाषा यह 
करते हैं कि व्यज्भवार्य को प्रकाशित करना [ व्यज्ञघार्थ को प्रकाशित करनेवाला तत्त्व) 
व्यकजक बहुलाता है ? यदि आप व्यज्जवत्व बी यह परिमापा मानेंग तो नतो अर्थ का 
व्यक्षकत्व ही सिद्ध हो सकेगा और न व्यक्ञधत्व हो। क्योंकि जब व्यज्ञधार्थ का पहले 
ज्ञान हो जायगा तभी ब्यक्नधार्य को प्रकाशित करनेवाला तत्त्व व्यक्षजक क्हला सकेया। 
इस प्रकार व्यज्ञषक वी परिभाषा के अनुमार यदि पहले व्यज्ुघाय का ज्ञान मह्दी हो 
जायेगा तो ब्यजक का ज्ञान हो ही न सबेगा। तब प्रइन उठेगा कि व्यगय विसे बहने हैं 
और व्यग्य वी परिभाषा यह की जायेगी कि व्यजक शब्दा से उत्पन्न बोध थे विपय को 
व्यग्य कहते है। इस प्रकार व्यम्य बा समझने के लिये पहले ब्यजत्र वो समझना 
अनिवार्य हो जायेगा | व्यजक की सिद्धि ब्यग्य के आघीन ओर व्यस्य की सिद्धि ब्यजक 
के आधोन, यह अन्योन्यांथय दोष आ जायेगा। शास्त्र का मियम है. कि अन्योन्याश्रय 
दोष जहाँ हांतों है वहां उसे ग्ास्श्रीय मान्यता प्राप्त नही होती तथा दोनों का ही परिं- 
त्याग कर दिया जाता हूँ। अत यहाँ पर अन्यास्याश्रय दोप आा जान से न तो व्यजकत्व 
है। छिद्ध हो सबेगा ने व्यम्पत्त ही। दस प्रवार वूर्ववक्ती में बह सिद्ध पर दिया ति 
व्यजकत्व का स्वरूपनिरूपण ही अमम्मव हू किर उसके रूपमें ध्वमि वे विवेचन का प्रश्न 
द्वो नहो उठता। किस्लु पूर्वप्ती को यह शद्दा है कि कटी उसको सान्यवा का प्रत्याश्यान 
मिद्धास्दी एक दूसर रूप में न कर द॥ अत वह सिद्धान्ठी मे सम्मावित उत्तर की कल्पना" 


तृतीय डोद्यतः ३०१ 


करके उसका निराकरण कर रहा है--इस पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम उद्योत 
में अभाववाद के निराकरण के अवसर पर व्यम्प की सत्ता पहले हो सिद्ध की जा चुकी हैँ। 
अत. ज्यग्य को सिद्धि में व्यजक को सिद्धि को अपेक्षा नही हैं । इस प्रकार अम्योन्याश्रय 
दोप महो आता | वयोकि व्यम्य तो पहले हो सिद्ध है । उस व्यग्य के माघीत व्यजक सिद्ध 
हो सकता हैं । अठ कोई दोष नहीं। इम सम्भावित कथन पर पूर्वपक्षी का कहना हैँ कि 
यह तो ठोक हो हैं कि पहले इसकी सिद्धि बो जा चुकी हैँ । हमें इसमें विवाद नहीं कि 
वाघ्य से भिन्‍न दूसरा और अर्थ होता हैं। किन्तु प्रइन तो यह हैं कि उसका नामकरण 
“्यग्या होना चाहिये इसमें आपके पास क्‍या प्रमाण हैं ? हम उसे ब्यर्य तभी कहेंगे 
जब व्यजना नामक भतिरिवतर ब्यापार सिद्ध हो जाय । उस व्यजनाब्यापार को तो 
आपने सिंद हो नहीं क्रिया, फिर आप उस वाच्यातिरिकत अप को व्यय्य यह नाम दे 
किस प्रकार सकते है ?े यदि आप मतमाना नाम रखने के लिये स्वतन्त्र हैँ तो जिसे आप 
व्यग्य कहते हैं उप्ते हम वाच्य कह सकते हैं अथवा जिसे आप वाज्य कहते हैं उसे हम 
अ्यरय कह सरते हैं । इसके अतिरिबत्र दोनों अर्यों को बान्य कहने में तक भी अधिक है, 
क्योकि वाचकत्व की परिभाषा यही तो है कि किनही शब्दों का ऐसा अर्थ हो जो कि 
तत्त्व का बोध करा सके । जिस दत्व का बोध कराया जाठा है उद्यो तत्व को वाच्य को 
संज्ञा प्राण हो जाती है । उचित यही है कि अभिषा का प्रस्तार जहाँ तक हो उप्ती अर्थ 
को अभिषेयार्थ माना जाय और उस क्रिया को अभिष्णन क्रिया कहा जाय। आज्यय यह है 
कि अभिषायकत्व उसे ही कहेंगे जो झब्दप्रयोग से अन्तिम वोध होगा। अन्तिम बोध त्तो 
प्रघानो भूत तात्पर्य में ही होता है। अत अभिधा का प्रसार वहाँ तक हो जाता हैं जो शब्द 
का अस्तिम अभिप्रेत अर्थ होता हैं। इस प्रकार जिस भर्य को आप ध्वनि ताम से मूर्घाभिषिक्त 
करते हैं और जिसको आप ध्वनि का स्वरूप घोषित करते हैं बह और कुछ नहीं वाबय का 
तात्पय मात्र हैं और उस अर्घ के प्रत्यायत के लिये मी अभिषान्यापार हो पर्याप्त है पृषफ्‌ रूप 
में ठ्यजनाव्यापार को भानने को वया आवश्यकता २ आशय यह है कि जहाँ वाच्पब्यतिरिक्त 
मर्प प्रधान रूप में स्थित हो वहाँ भी उसे वाच्य का नाम देना हो उचित है क्योकि वाच्य का 
तात्यर्य उसी अर्थ में होता हे। अत एवं जिस शब्दब्यापार का आश्रय लेकर उस अर्थ का प्रकाशन 
किया जाता है उसे वाचर॒त्व या अभिषाव्यापार कहना हो ठोक है । उसके लिये पृषस्भूव एक 
दूसरे ब्यजना ब्यापार को भानने की बया आवश्यव्ता २ इस प्रकार तात्पर्यविषयक जो बर्थ होता 
है मुष्यरूप में वही वाच्य कहा जाता हैं । जहाँ पर दो बर्चों की प्रतीति होती हैं. चहां एक 
अर्थ तो अन्तिम होठा हैं और दूसरा अर्थ मध्यवर्ती होता है । वह अन्तिम मर्य को प्रतोति 
का एक उपाय-मात्र होता है । ( जहाँ पर व्यग्याभिमत अर्थ अन्तिम तात्पर्य का विषय 
होता हैं वहाँ दाच्यायमात्र मध्यवर्दों होकर व्यव्यामिसत्त अर्थ का उपाय हो जाता है 
ओर जहाँ व्यस्यार्थ योण तथा वाच्शर्य मुख्य होता हैं वहाँ व्यस्यायं मध्यवर्ती होकर 


वाच्यापं का उपाय हो जाता है । ) यह उसो प्रकार हाता है जिस प्रकार पद का अर्य-वाक्‍्य 
के अथ का उपाय हुआ करता है । 


ऊपर बताया गया है कि जिस प्रकार पदार्थ वाबयार्थ का उपाय होता है उसी 


इ्ण्र घ्वन्यालोके 


प्रकार वाच्यार्थ भी अन्तिम तात्पर्याथं का उपाय होता है। यहाँ पर यह नही बतलाया गया है 
कि प्रस्तुत पूर्वपक्ष किन लोगो के मत में हैँ, किन्तु सामान्य रूप में उपाय का प्रतिपादन करने 
पे यह सकेत मिलता है कि यह पूर्व॑पक्ष भाट्ट, प्राभाकर और वैश्याकरणो के मत के बनुतार 
प्रतिपादित किया गया हैं। इन तोनों मतो में पदार्थ वाक्या्थ का उपाय ही माना जाता है। 
इलोक वारततिक के वाक्याधिकरण भें इस विषय में लिखा है .-- 

“जिस प्रकार जलते हुये काष्ठों का मुख्य प्रयोजन पाक को दैश्यार कर देना 
ही है, किस्तु ज्वाला के अभाव में काष्ठ कभ्री भी पाक तैय्यार करने में समर्थ नहीं हो 
सकते, अत ज्वाला का पाकक़िया में अविनाभाव सम्बन्ध है जिसको वान्तरीयक हेतु कहते हैं।- 
अर्थात ज्वाला के बिना काठ पाक तैंग्यार नही कर सकता--इसीलिये मध्य में ज्वाला की 
कल्पना कर ली जाती हैं और यह मान लिया जाता हैँ कि काष्ठ ज्वाला मे हेतु है तथा ज्वाला 
पाक में | वस्तुत काष्ठ का मुख्य प्रयोजन पाक ही है। इसी प्रकार अर्थवोध के लिये उच्चारण 
क्ये हुये शब्दों का मुख्य फल हाता हैं थाच्या्थ बोध करना। किन्तु बिना शब्दार्थ के 
वावयार्थबोध नहीं हो सकता, इसीलिये भष्य में शब्दार्थ की कल्पना कर छी जातो है और 
पदार्थ वा प्रतिपादन किया जाता है ।' 


कुमारिलभट्ट के कथन का आशम 
यह है कुमारिछ भट्ट के अनुयायियो का कथन । इसका आशय यह है कि वाब्दो से 


जिन भर्यों का अवगमन होता हू दे अर्थ पदार्थ कहलाते हैं, वे मध्यवर्ती अर्थ होते है और 
तात्पय के रूप में एक भये अर्थ को उठाने में कारण बनते है । इस प्रकार जो नया अर्थ उठाया 
जाता है बह्ी वाक्‍्यार्थ कहछाता है और वही वाक्‍्या्थ होता है । इस प्रकार पद प्रयोग का 
मुझ्य प्रयोजन वाच्याथज्ञापन होता है किन्तु अन्तरालवर्ती पदार्थ उसके सहायक या उपायमात्र 
होते हैं । यह है भट्‌टमतानुगायियों की मान्यता । प्राभाकर दर्शन में भी 'सोध्यमिपरोरिव दीर्ष- 
दोध॑तरो व्यापार ” का सिद्धान्त माना जाता है। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार वाण 
का व्यापार सन्धान के बाद गात्रापघात और प्राणापहरण रूप में आगे-आगे बढ़ता जाता है, 
प्राणापहरण ही उसका मुह्य प्रयोजन होता है, ग्रात्रापघात इत्यादि मध्यवर्ती कियायें उसका 
उपायमात्र होती हैं उसी प्रकार पद, पदार्थ ओर वाकयार्थ के विषय में भी समझना 
चाहिये । वाषयार्ध नैमित्तिक होता हैं और पदार्थ नि्ित्तन्मात्र । इस प्रकार प्रामासर दर्शन में 
भी पदार्थ का वाक्‍यार्थ से उपायमात्र का सम्बन्ध माला जाता हैँ। वैस्थाकरण दर्शन में भी 
इसी प्रकार की मान्यता हैं। बन्तर केवल यह है कि प्रामाकर दर्शन में कार्यान्वित में शक्ति 
मानी जाती हैं, भत एवं उसमें पृथक रूप में तात्पयवृत्ति के मानने की आवश्यकता नदी होती 
और अन्‍्तरालवर्ती पदार्थ तात्तविक माने जाते है । किन्तु वैम्पाकरण इन अन्तराल्वर्ती अर्पों 
को उसी प्रकार अतात्तविक मानते हैँ जिस प्रकार वेदाग्त में अविधा कल्पित घट पट इत्यादि 
समस्त पदार्थ अतात्तविक ही माने जाते है । वेदान्त उन सबको ब्रह्मह्प ही मानता है। उसी 
प्रकार दंग्याकरण उन अन्तराल्वर्ती पदा्ों बरो असत्य मानकर सभो को स्फोट ( छाब्द ब्रह्म ) 
रूप ही मानते हैं। उनके मत में जिस प्रकार “घट! में प्रत्येत् वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता 
उसी प्रकार घट लाओ' में प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ नही । उनका अर्थ मानना बेगछू 


तृतोय उद्योतः रेण्रे 


अविद्याकलत्पित है । इसका विस्तृत विवेचन प्रथम उद्योत में किया जा चुका हैं। अत यहाँ 
पर ग्रन्थयोजना के लिये सकेतमात्र कर दिया गया हैं। साराश यह है कि पुर्व॑पक्ष भादूट, 
प्राभाकर बौर वैश्याकरण इत तीना के मत में सामान्यरूप में स्थापित किया गया है । 


(धघ्वन्या०)--अन्नोच्यते--यत्र शब्द स्वार्थभभिदधानो5यान्तिरमवग्यति सत्र 
पत्तस्प स्वार्याभिषायित्व॑ यच्च तदर्थान्तरावगरनहेतुत्व॒त्योरबिशेषों विशेषों था? 
# तावदविशेषः, यस्मात्तों दो व्यापारों भिन्‍नविषयों भिन्‍नरूपी च॒ प्रतोयेते एवं॥ 
तथाहि--वाचकत्वलक्षणो व्यापार दाबदस्य स्वार्थदिवय गमकत्वलक्षेणस्त्वर्थान्तर- 
वषिय ।न च स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यट्ट्ग्यपोरप्दोतु शक्ष्यः, एकस्प सम्बन्धित्वेन 
प्रतोतेरपरस्य सम्बन्धिसम्बन्धित्वेन १ 


बाच्यो हाय: साक्षाच्उब्दस्य सम्बन्धी तदितरस्त्वम्रिधेयत्तामर्थ्याक्षिप्त 
सम्बन्धितम्बन्धी । यदि च स्वसम्बन्धित्व साक्षात्तस्थ स्पात्तदार्थान्‍तरत्वव्यबहार एवं 
न स्यात्‌। तस्माद्विषयभेदस्तावत्तयोर्ब्यापारयो सुप्रसिद्धः। 

(अनु०) यहाँ कहा जा रहा हे--जहाँ शब्द मपने अर्थ को कहते हुये भर्थान्‍्तर का 
मभवगमन कराता हैँ वहौँ जो उसका अपने आर्य का कहता और जो दूसरे अर्थ के अबगमत का 
हेतु होना उन दीतनों में ( कोई ) विशेषता ( भेद ) नहीं है या है ? यह नही कि भेद नहीं है 
क्योकि बै दोनों व्यापार भिन्न विषयवाले घोर भिन्न रूपवाले प्रतोत होते हैं ॥ वह इसपरकार-- 
झब्द का वाचक्त्व रूप व्यापार अपने अर्थ के विषय में होता है और गमक्त्वरूप व्यापार दूसरे 
अर्घे के विषय में होता है । वाच्य और व्यड्भथ का अपना बोर पराया यह व्यवह्यार छिपाया 
हीं तही जा सकता क्योंकि एक की प्रतीति सम्बन्धी के रूप में होती हैं भौर दूसरे की सम्बन्धी 
के भम्वन्धी के रूप में । 

निस्सम्देह वाच्यार्थ दाब्द का साधात्‌ सम्बन्धों होता हैँ और उससे भिन्न तो 
सभिवेय सामरष्य से ल्ाक्षित्त सम्बन्धि-सम्दस्धी हाता हैँ । यदि उसका साक्षात्‌ स्वसम्बन्धित्व 
हो तो अर्पास्तरत्व व्यवहार नद्दी हो हो | अत एवं उन दोनों ब्यापारों का विषयमेद तो श्ु- 
प्रमिद है । 


(लो०) अत्रेति पूव॑पक्षें--उच्यत इति सिद्धान्त । वाचकत्व गमकत्व चेति 
स्वरुपैतों भेद स्वार्थेडर्थास्तरे क्रमेणेति विधयत'। मनु तस्माच्चेदसो गम्यतेइ्थ कथ 
तह ्यतेर्यान्तरमिति । नो चेत्स तस्य न कश्चिदिति को विपयायय इत्याशडूबाह-- . 
नचेति। 


नस्थादिति। एवकारो भित्नक्रम , नेव स्थादित्ययं । यावता न साक्षात्सम्बन्धि- 
त्व तेन युवत एवार्थान्तरब्यवहार इति विषयभेद उक्त । 


(अनु०) यहाँ पर बर्थात्‌ पूर्वप्ष में। कह! जा रहा है! अर्थात्‌ सिद्धान्त। वाचक्त्व और 
ग्रमकरव यह स्वस्य से भेद है और क्रमश स्वार्थ में ठया अन्तर में यह्‌ विषय से (भेद है)। 


३०४ ध्वयालोके 


यदि उसे भय अवग्रत होता ह तो अर्था तर बयो कहा जाता है । नही तो वह उसका बुछ नहीं 
होता तो विषय का क्या अथ ? यह झड्भा करके कहत हँ--न च इत्यादि । 

नहीं यह (यहा) एवं का प्रयोग भेल मे होता ह अर्थात नहीं ही हो । जिससे 
कि साक्षात सर्म्बा घत्व नहीं होता उससे अर्था तरत्व का व्यवहार उचित ही है। यह विषय 
भद बतलाया गया । 


पृवपक्ष की स्थापना और स्वमत स्थापना 
ताराबती--अब सिद्धाःतपक्षी अपन मत का प्रतिपादन करन के लिय पृवपल की 


आलोचना कर रहा ह--यहा पर मुझे यह कहना हू कि जहा पर शब्द अपन क्षय को कहते हुय 
दूसर अथ वा अवगम करहठा ह वहाँ दो अथ हो जाते ह एक स्वाय और दूसरा बर्षातर । वहाँ 
पर स्वाय और भर्था-तर दोनो को प्रकट करन म झब्द के जो दो व्यापार हात हू उनम आप 
अभद ( व्यापार की एकात्मकता ) मानत हू या भद ( विभिश्नरूपता )। यह आप कक्‍हही 
नहीं सकत उनम यापार की एका भकता होती ह क्योकि दोनो ब्यापारों क विषयो में भी 
भद होता ह और रूप मे भी भद होता ह्‌ तथा दोना मे भद को प्रतोत्ति प्रकट रूप में होती 
हू । शब्ट पहले स्वाथ को प्रकट करता हू फिर अर्थान्तर को इस प्रकार इमकी श्रतीति भिन्न 
कालों में क्रम से होती ह अत दोनों का विषयमेद मानना अनिवाय हो गया। इसी प्रकार 
एक व्यापार को वाचक व ( अभिधा ) कहते ह दूसर को «्यज्ञकत्व ( व्यक्षना )। यह इसके 
रूप में मद हो गया । विषय और रूप दोनो म भद हान के कारण हम इन दाना ब्यापारों का 
अभिन्न नही मान सकते । ( प्रश्द ) यदि आप यह मामते हूं कि "ब्द से हो दूसरा अथ अवगत 
होता है तो आप उसे गर्था तर ( दूसरा अथ ) क्यो कहते हू वह तो ह ” का अपना ही अप 
ह--अर्थान्तर कसे हुआ ? यदि माप यह मानत हू कि वह अथ शब्द का नहीं है ता शब्द से 
उसका सम्ब ध ही क्‍या ? एसी दक्शा में उस अथ का टाबद का विषयाथ मानना ता भर भी 
दूर की बात हो गई । जब शब्द से उसका सम्बध ही नहों तो उसको ”ाब्ल का विषयाथ 
मानना किस प्रकार सग्रत हो सकता ह ? ( उत्तर ) इस बात को ता आप अस्वीकार कर ही 
नही सक्त और न आप उसे छिप हो सकते हूं कि वाज्याय शब्द बा अपना अथ हता हृ्‌ 

ओर व्यद्भपाय भर्था तर होता हू । कारण यह हू कि वाच्याय तो श** से साक्षात्‌ सम्बद्ध 
होता हूं भर व्यद्भघार्थ परम्परा से सम्दद्ध होता ह--व्यड्भधभाय वाध्याध से सम्दद होता है 

और वाच्याय श द से सम्बद्ध होता ह इस श्रकार व्यज्भुघाथ का प्रत्यल सम्ब'घ दब” से नद्दो 

होता इसीलिय वह शब्द का साक्षात्‌ अथ न कहां जाकर अर्था तर कहुछाता हू ।वह घधब्ल का 

विपय इसलिय वहा जाता हू कि परम्परा से उसका सम्बघ घब्” से होता तो ह ही । सारांश 

यह हू कि वाष्याथ 7«” का साक्षात्‌ सम्ब'घों होता हू और व्यग्याय वाच्यार्थ सामध्य ते आतिप्त 

द्ोकर सम्बधो वा सम्बधों हो जाता ह । यह ता ठोक ही हू कि याद व्य्भघाय भी "म्द 
का साक्षात्‌ सम्बधी होता तो भर्पा तर कहा हो नही जाता । यहाँ पर व्यवहार एंव न स्पा 

मे एवं शब्द व्यवहार के साथ जुड़ा ह कितु उसका क्षवय क्रम को बदछ कर न वे साथ 
द्वाता है । अत महाँ अथ होगा--क्ि यदि ब्यज्जघाथ शर्” का साक्षात्‌ सम्ब'धी हो तो उसने 
लिय अषा तर का व्यवहार नही ही हो। गत विपयमेद हो प्रसिठ् ही है । 


तृतीय उद्योत ३०५ 


(घ्वन्या०--स्पभेदोःपषि प्रसिद्ध एवं॥। नहि ग्रेवाभिधानश्षक्ति' सेवागमन- 
शक्ति । अवाचकस्पापि ग्रतिशब्दादे रसादिलक्षणार्यावगरदशनात्‌ | अश्ब्दस्थापि 
चेष्टादेरयंविश्ेषप्रकाशनप्रसिद्दें, । तवाहि---प्रोडाग्रोगान्नतवदनया” इत्याविइलोफे 
चेष्ठाविशेष सुकविनायंप्रकाशनहेतुः प्रदर्शित एवं१ 

तस्मादभिश्नविषयत्वादूमिस्नटपत्वाच्च स्वार्पामिधामित्वमर्यान्तरावगमहैतुत्व॑ 
च दांबदस्प तत्तयों स्पष्ट एवं भेद:। विशेषड्चेन्त तहीदानोमवागमनीयत्यामिधेय- 
सामर्च्यक्षिप्तस्यार्थान्‍तरस्य वाच्यत्वन्यपदेश्यता शब्दव्यापारगोच रत्व॑ तु तस्यास्पामि- 
रिव्यत एवं, ततु ग्यड्ध वत्वेरेव न वाच्यत्वेन । प्रसिद्वाभिषानाग्तरसाम्बन्धयों ग्यत्वेत 
च तस्याप॑न्तिरस्प प्रतीते दब्दान्तरेण स्वार्थाभिधायिना यद्धिययोकरण तत्न प्रकाश- 
तोष्तिरेथ पुक्ता । 

(अनु ०) रूपभेद भो प्रसिद्ध ही है। जो अभिघानशक्ति है बही अवगमिनशक्ति नही ही 
है। षयोकि आवाचक भी गीत शब्द की रस इत्यादि लक्षणवाली अर्ष की प्रतीति देखी जाती हूँ 
और शब्द से रहित भी चेथ्टा इत्यादि को अर्थ विशेष प्रकाशन की प्रसिद्धि हैं ही। वह इस 
प्रकार---बीडायोगा प्रतवदनया इत्यादि श्लोक में सुकवि ने विशेष प्रकार की *चेष्टा को झर्श- 
विशेष के प्रकाशन के रूप में प्रदर्शित किया हूँ । 

इसलिये विषयभेद होने से और रूपभेद हाने से शब्द का जो अपने अर्थ का 
माहना भौर दूसरे अर्थ के अपगमन का हेतु होना उस दोनो मे स्पष्ट हो भेद है। यदि 
भेद है तो अब अंवगमनोय अभिषेय सामर्थ्याक्षित अर्पान्तर के लिये वाच्यत्व का नाम नहीं 
दिया जा सकता। हम लोग उसकी शब्दथ्यापारगोचरता तो चाहते हैं । वह तो व्यहग्यत्व फे 
रूप में ही हो सकती है वाच्यत्व के रूप में गहो । क्योकि दूसरे प्रसिद्ध अभिधात के सम्बन्ध 
के योग्य होने के कारण उस अर्थान्तर को प्रतीति का जो अपने अर्थ को कहनेवाले दूसरे शब्द 
से विषय किया जाना है उसमें प्रकाशन की युक्ति ही ठोक है । 

(लो०) ननु भिन्‍्नेशपि विपये अक्षशब्दादेवेह्नर्थश्य एक एवाभिधारक्षणों 
व्यापार इत्याशडूथ रूपभेदमुपपादयति-झपभेदोष्पीति | प्रसिद्धमिव द्शयति--न 
होति। विप्रतिपन्न प्रतिहेतुमाह--अवाच रुस्यापीति--यदेव वाचकत्व तदेव गमकत्व 
यदि स्पादवाचकस्य गमवत्वमपि न स्यातृ, गमकत्वेनेव वाचऊुत्वमपि न स्थातु ॥ ते 
चेतदुभयमपि गीतशब्दे शब्दव्यतिरिक्ते चाधोबवत्रत्वकुचकम्पनवाष्पावशादों तस्या- 
वाचवस्याप्यवगमकारित्वद्द नादवगमकारिणो<प्यवाचक स्वेन प्रसिद्धत्वाविति तात्पंगू 

एतदुपसहररत--तस्मादुनिन्नेति। न तहँ ति। वाच्यत्व द्यम्रिधाव्यापारविपयता 
न तु व्यापारमात्रविपयता, तथात्वे तु सिद्धसाधनमित्येतदाह-शब्दब्यापारेति । 

ननु गीतादो माभूद्ाचकलवमिह त्वर्यान्तरेषपि दब्दस्थ वाचकत्वमेवोच्यते कि 
हि तद्ावकल्न सद्धोच्यत इत्याशडूबाह--असिद्धेति। 

शब्दान्तरेण तस्यार्थान्‍तरस्थ यद्विपयोकरण तत्र प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता 
ने वाचकत्वोवित क्षब्दस्थ, नापि वाच्यतोवितस्थेस्थ सत्र युवता। वाचकरत्व हि 

० 


३०६ ध्वन्यालोके 


समयवश्ञादव्यवधानेन प्रतिपादकत्व यथा तस्येव शब्दस्य स्वार्थ, तदाह--स्वार्धाभि- 
घाय्निति। वाच्यत्व हि समयबलेन निव्यंवधान प्रतिपाद्त्व यथा तस्येवाथंस्य 
शब्दान्तर प्रति तदाह--असतिद्धेति | प्रसिद्धेन वाचकतयाभिधानान्तरेण य सम्बन्धो 
वाच्यत्व तदेव तत्र वा यद्योग्यत्व तेनोपलक्षितस्प। न चेव विध बाचकत्वमर्थ प्रति 
शब्दस्पेहास्ति, नापि त ढब्द प्रति तस्याथ॑स्योक्तरूप वाच्यत्वमु । यदि नास्ति तहि 
तस्य विषयोकरणमुक्तमित्याथड्ूघाह--प्रतीतिरिति । अथ च॒ प्रतीयते सोष्यों न च 
वाच्यवाचकव्यापारेणेति विलक्षण एवासौ व्यापार इति यावत्‌ । 

(अतु०) “निस्सम्देह भिन्न विषय में बहुत अर्थोंवाले अक्ष शब्द इत्यादि का एक ही 
अभिषारूप व्यापार होता है” यह छाद्या करके रूपभेद का उपादान कर रहे है--पदि जो 
वाचकत्व है वही ग्मकत्व हो तो अवाचक का गमकत्व भी न हो और ग्मकत्व होते पर 
वाचकत्व नही है ऐसा भी न हो । यह दोनो ही बात है बयोकि गीत श द में तथा शब्दरहित 
मुख के शुकने, स्तनों के कम्पन, वाष्प के आवेश इत्यादि में उस अवाचब का भी अवगम> 
कारित्व देखा जाता है अत भ्रवग्रमकारित्व की भी अवाचकत्व के रूप में प्रसिद्धि है । 


इसका उपसहार करते हैँं--/इसलिये ! इत्यादि । तो नहीं! मह--वाचकत्व 
निएसन्देह भ्रभिघाब्यापार की विपयता को कहते है समस्त व्यापारों की विषयता को नहीं | 
ऐसा होने पर तो यह सिद्ध का साधन ही है यह कहते हैं--'शब्द ब्यापार' इत्यादि । बीत 
इत्यादि में वाचकत्व न हो यहाँ पर तो अर्पान्तर में भी शब्दबायकत्व हो कहां जाता हैं । उस 
वाचकत्व वा सद्भोच क्यो किया जा रहा है ? यह शद्धा करके उत्तर देते हं--प्रमिद्ध यह । 

दूमरे शब्द के द्वारा जो दूसरे अर्थ का विषय बनाया जाना उसमें शब्द की प्रकाशने 
फी उबित ही ठोक है न तो शब्द की वाचकत्व की उबित ठीक है और न अर्थ की वाचकत्व 
की उबित । सद्धृतवश अव्यवधान रूप में प्रतिपादन करना निस्मन्‍्देह बाचकरत्व है जैसे उसी 
शझ्द का अपने स्वार्थ में, वही कहते हैं--अपने अर्थ को कहनेवाले के द्वारा' यह । वाच्यलल 
निस्मस्देह सद्भू त के बल पर व्यवधान रहित प्रतिपादित होने को कहते हैँ जैसे उस अर्थ 
का दूसरे शब्द के प्रति । वही कहते है--प्रष्तिद्ध यह । वाघक के रूप में प्रसिद्ध दुसरे अभि- 
धान के साथ जो सम्बरघ अर्थात्‌ वाचकत्व यही या उसी में जो योग्यता उस बोग्यता के द्वारा 
उपलक्षित ( अर्थान्तर की भ्रतीति )। निस्सन्‍्देह यहाँ पर शब्द का हस प्रकार का अर्ध मे 
प्रति वाचक्त्व नही है, नहीं ही उस शब्द के प्रति उस अर्थ का कहे हुये सूपवाला वाच्यत्व 
है । यदि नहीं हैं तो *रयों उत्ता विंधयोकरण कहीं शर्यां है यह शद्भा करबे कहते है-- 
“प्रतीति का! महू । यदि वह अर्थ प्रतीत होता है. किन्तु वाच्य-वाचक व्यापार ने द्वारा नहीं 
तो विजछभण ही वह व्यापार है यह सब का सार हैं। 


तारावतो--+ प्रदन ) जहाँ दघर्थक या अनेकार्थन क्षम्दों था प्रयोग किया जाता है 
वहाँ दो या अनेक अर्थों का शब्द से साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है । जैसे 'अक्ष' शब्द वे इस्ट्रिय 
इत्यादि अनेक अर्ष होते हूँ । ऐवे स्वरछों पर एक द्वो ब्यापार से गाम घल्न सकता है और उठते 
अभिषवद्यावार यी सक्षा प्रदान वो हा सवती है) फिर ब्यापारभेद मानने थो क्या आावश्य- 
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क्ता ? ( उत्तर ) वाक्यार्थ और अय्यार्श के व्याप्रारों में केवल विषय भेद ही नह्टन्‍ीं होता 
इनका खूपभेद भी होता है । और वह रूपमेद भी सुप्रस्िट ही हैं। यदि अभिषाव्यापार 
और व्यज्ञवाव्यापर दोतो एक ही वस्तु होते तो जहाँ दाचकत्व विद्यागत वे होता बहाँ 
अपज्ञना भी नहीं हो मकती और यदि व्यक्षता ब्यापार होता तो यह कह ही नहीं जा सकता 
वहाँ एर अभिष्दा ब्यापार नहीं है) डिन्नु वे दोतो बातें हो नही होती । जहाँ वाचकत्व बड़ी 
होता वहाँ भी व्यज्जनाव्यापार हो सकता है और जहाँ व्यद्ञनाव्यापार होता है वहाँ अवश्य 
ही अभिषा हो ऐसा नहीं होता ! उदाहरण के उडिये गरोत नृत्य इत्यादि झब्दों में अभिषा- 
ब्यापार नही द्वोता और से उनमें बाच्यार्य ही होता है, फिर भी उतसे रस इत्यादि रूप 
व्यज्भुघार्ष की प्रतीति देखी जाती है! केवल इतना ही नही अपितु जहाँ शब्द भी नहीं होता वहाँ 
भी व्यज्ञनाव्यापार देखा जाता हैं! उदाहरण के हछिये 'ब्रीडायोगाव्नतवदनया' इत्यादि प्रद्ष में 
माशिका का सुख नीचा हो जाता स्तत्ों का कौपते छगना, आँधुओं का आवेश इत्यादि घब्द 
नही है, केवल चेष्टायें हो है किन्तु इनसे भी विशेष क्षर्थ की व्यज़ना होती ही है। इस 
प्रकार जहाँ क्षब्द होता हैं. किन्तु वाचकत्व नहीं होता वहां मी व्यज्ञवाव्यापार देखा जाता है 
ओर जहाँ झन्दर भी नहीं होता केवल चेष्टायें ही होती है वहाँ भी व्यब्जनाव्यापार देखा 
जाता है! अत? यह स्वव मिद्ध हो जाता हैं कि व्यज्ञगाष्यापार न तो अभिषाध्यापार का 
पर्याय हैं और न इनका अविवार्य साहचर्य ही है । इस प्रकार व्यण्जता और अभिषा का 
दिपय-मेद भी है और झपभेद भी । अत. शब्द का अपठा अर्थ प्रकट करना ओर मर्थान्तर के 
भ्रवगम में हेतु होता इन दोलों तत्त्वो में स्प्रष्ट भेद है ) अब दूसरे पक्ष को कीजिये कि बाप 
स्वार्थ और वर्थास्तर के प्रत्यायन की क्रियाओं को भिन्‍न मानते है । ऐमी दशा में आप यह 
नही कह सकते कि जिस द्ितीय अर्थ का अवग्रमन कराया जाता है और जिसका माहेप 
अभिपष्षेय के सामरथ्य से होता है उसको वाध्य की सज्ञा हो प्राप्त होती हैं) क्योंकि अमिषा- 
ब्यापार का जो विषय होता है उसको हो बाच्य को सज्ञा प्राप्त होती है, सभी व्यापारों के 
बिंपय को वाच्य नही कह सकते । यदि इतनी बात स्वीकार कर लो जाती है कि जिस अर्पा 
न्तर की प्रतोति होती है उस बाच्य को सल्ना प्राप्त तहो हो सकतो तो सिद्धास्तपक्षी का पूर्व- 
पक्ष से कोई विरोध नही रह जाता । फिर ठो परर्वंपक्षी उसी बात को सिद्ध करने छगता है 
जो कि सिद्धान्तपक्ष को मान्यता है । यह तो स्विद्धास्ठपक्ष में भी स्वीकार क्या जाता हे कि 
जिछ भर्पान्तिर की प्रतीत्ति होती है वह शब्द के व्यापार का हू विपय होता है भर्यात्‌ अर्पा- 
न्तर की प्रतीति में झब्द का व्यापार दी निमित्त होता है बह झब्दब्यापार अभिषा से मित्र 
दोवा है इतना मान छेने पर पृर्वप्ष की दृष्टि से भी सिद्धान्वी का अभिमत व्यक्जवा व्यापार 
मिद ही जाता है । तिष्कर्य यह निकलता है द्वि झक़र से प्रतीत होनेवाले अर्थात्तर को 
ब्यज्भुधरू की ही धन्ना प्राप्त होना चाहिये दाच्यत्त की नहीं । (अश्व) जापने गोत इत्यादि में 
वाचवत्व के अगराव में मी ब्यद्ञभ पत्द को सिद्धकर वाचकत्व मोर व्यस्जक्त्व का विभेद अति- 
पादित क्या हैं । दम पर निवेदन यह है कि जहाँ वाचवत्व घिन्‍्कुल नहीं होता उसको बात 
जाने दीजिये । हिन्‍्तु जहाँ वाचकर्द होता है वहाँ अर्थान्तर में भी आप बावरत्व ही क्यों 
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सही भागते ? वहाँ पर ध्यण्जकत्व स्वीकार करने से वदा लाभ ? ( उत्तर ) गीत दृत्यादि में 
वाचकत्व के अभाव में भी व्यज्जकत्व होता हैं केवल यही हेतु नहीं है जिससे हम वाचकत्व 
के साथ आतेवाले अर्थान्तर में ब्यण्जकत्व स्वीकार करते हैं! किन्तु इसका एक दूसरा भी 
हेतु है--व्यक्जनाव्यापार के द्वारा जिस बर्थान्तर को प्रतीति करना हमें अभोष्ट है वह कर्था- 
न्तर दूमरे शब्दों से भी अभिहित किया जा सकता है । ( उदाहरण के लिये 'गड्गाया घोष ! 
को लीजिये । यहाँ पर गड्डा शब्द के प्रयोग से तट में रक्षणा दोती हैं और उससे शैत्प और 
परावनत्व को प्रतोति व्यज्जना व्यापार जन्य है। इस प्रकार शैत्य पावनत्व रूप ब्यज्जना 
जन्य बोध में शेत्य' और 'पावनत्व” रूप छ्ब्दो के द्वारा अभिहित किये जाने को भी योग्यता 
विद्यमान है। आशय यह हूँ कि शैत्य पावमत्व का प्रत्यायन दो प्रकार से हो सकता है, एक 
तो शैत्य पावनत्व इत्यादि शब्दों के प्रयोग के द्वारा और दूसरे इत शब्दों या इनके समाना- 
भंक शब्वों का प्रयोग न करते हुये 'ग्भा' शझज्इ के प्रयोग के द्वारा ही उनका प्रत्यायन कराया 
जा सकता है । ) इस प्रकार जहां पर अन्य दाब्द के द्वारा अन्य भर्प को विषय बताया जाता 
है (जैसे उक्त उदाहरण में 'गज्जा' शब्द के द्वारा शैत्य और पावनत्व को विषय बनाया ययां 
है। ) वहाँ पर न तो शब्द को दाचकत्व का पद प्राप्त हो सकता है और न अर्थ को वाच्यत्व 
का पद दिया जाता ही उचित है । इस क्रिया को प्रकाशन का पद देना ही उचित है । ययों* 
कि वाचकत्व का यही अर्थ है कि जहाँ किसी अर्थ को बिना वीच में छाये सद्धुत के बल पर 
प्रत्यक्ष रूप में किसी अर्थका प्रतिपादन कर दिया जाय इस प्रकार के अमिधायक शब्द को 
वाचक कहते हैं। जैप्ते उसी ( ब्यक्जक ) शब्द का अपने अर्थ में प्रयोग । ( गा शब्द का 
अपना एक स्वतन्त्र प्रवाहपरक अर्थ है । इस अथं के प्रत्यायत में मध्य में किसी अन्य अर्थ को 
नही छाना पडता । अत प्रवाह अर्थ के कथन में गगा शब्द वाचक है ।) इसी प्रकार वाच्यरव 
की परिभाषा यह है कि बीच में किसी दूसरे अर्थ को बिना छागे हुये केवल सद्धू त के वल्पर 
जो अर्थ प्रतिपादित कर दिया जाता है उसे वाच्य कहते हैं. ( जैसे क्षेत्प और पावन इन अर्थों 
का प्रध्यायन कराने के लिये गगा से भिन्‍न साक्षात्‌ शैत्प और पावन दाब्द । इन शब्दों के 
प्रति शैत्प और पावनत्व अर्थों की वाच्यता कहो जायगी | ) आशय यह है कि व्यज्ञ क शब्द 
का अपना एक स्वतन्त्र अर्श भो होता है। वही उसका वाष्यार्थ वहा जाता है। व्यज्ञघार्ध 
की भी एक स्वतन्त्र सत्ता होती है जोकि उस छाब्द से भिन्न दूमरे धाब्दों से अमिहित की णा 
सकतो है। ( गगा का स्वतन्त्र अर्थ होता है ओर शैत्य पावनत्व इत्यादि व्यज्भघाषों का 

अभिषान गया से भिन्न अन्य छोत्य पावनत्व इत्यादि शब्दों से भी किया जा सकता है। ) 

वाचक और वाच्य की यह परिमाषा मान छेने पर न तो इस प्रकार का वाच्यत्व गया दइब्द 

में आता है और न इस प्रकार का वाच्पत्व शैत्य पावनत्व इत्यादि अर्थों में आता हैं। किन्तु 

उस वाच्यभिप्न अर्थ में कितो अन्य प्रसिद्ध शब्द ये द्वारा कहे जाने को योग्यता होतो है और 

शब्द अपने पृषक्‌ आर्घ को कहा करता है। इस प्रकार अन्य प्रतीति को जहाँ अन्य धश्द का 

दिपय बताया जाता है वहाँ वाच्य-वाचक शब्द का प्रयोग ठोक नहीं है। यहाँ पर यह पूछा जा 

सकता है जब वह क्षर्ण उत्त शब्द का वाजयं हो नहीं है ठद उत्त अर्थ को उस शब्द का विषय 

बनाया ही किस प्रकार जा सकता है? इसी प्रर्त वा उत्तर देने के लिये आलोकदार मे 
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'प्रतोते ' इस शब्द का प्रयोग किया हूँ ! इसका भर्ग यह है कि हस॑ द्वितीय अर्श को भ्रतीति 
हो होती है । उसका प्रतिद्ाद क्रिस्ती प्रकार नहीं किया जा प्कता ) प्रवीति होगा हो उसको 
सत्ता और उसफे शब्द का विषय होने का सबसे बड़ा प्रमाण है । वह बर्भ प्रदीतिन्योचर तो 
होता हो है, किन्तु उसको प्रदीति वाच्यन्वाचक व्यापार के द्वारा होती नही अत उसके लिये 
विछक्षण व्यापार ही मानना पडेगा। 


(घ्वन्या०) मच पदायंवास्यार्भस्यायों वाच्यव्यडग्ययो. । यतः पदाध॑प्रतीति- 
रसस्पैवेति फोश्िचिदिहद्भिरास्थितम्‌। येरप्यसत्यत्वमस्था नाम्युपेयते तेववियार्थपदार्य- 
प्रोघेंटलवुपादानकारणन्यापोःस्युपगन्तव्य । पथाहि घढ़े निष्पन्ते तठुपादानकारणातनों 
मे पृथगुपलम्भस्तथेव वाणये तदर्थें वा प्रतोते पदतदर्थानाम्‌॥ तेषां तदाविभक्ततयो- 
परस्मे चावयार्थश्रुद्धिरिव दूरीभबेतु। न स्वेष बाच्यव्यड्ग्ययो्न्यापः, नहि व्यडूग्पे भ्रतीय- 
माने वाच्यबुद्धिद्‌ रीभवति, बाच्यावभाम्ताविनाभावेत्र तत्त्य प्रकाशनात्‌। तस्साद्धट- 
प्रदौपन्यायस्‍्तयों , प्थेव हि श्रदीपद्वारेण धरगप्रतीतावुत्पस्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवर्तंते 
तदृद्पद्भधप्रतीतो वाच्यावभाततः। य्रतु प्रयोद्योते 'यपा पदाय्यद्वारेण' दत्याधुक्तं 
तदुपायमात्राद साम्पविवक्षया ! 

(अनु०) वाच्य और व्यग्य का पदार्दन्वाव्याथं न्याय नही ही हैं । बयोंकि कुछ विद्वनो 
ने 'ददाधंप्रतीति असत्य ही है' यह सिद्धान्त माना है । जो इसके अद्तत्यत्व को नही भो मानते 
हैं उनको वावया् और पदार्थ का घट तथा उसके उपादान कारण का स्याय स्थोकार करना 
चाहिये । जैसे घट के बम जाने पर उसके उपादान कारणों की पृषक्‌ रूप में उपरब्धि नहों 
होती उसो प्रकार वावय या उम्रके अर्थ के प्रतीत हो जाने पर पदो तथा उसके अधों का । 
उनकी उस समय विभक्‍त रूप में उपलब्धि होने पर वाक्‍यार्थवृद्धि ही दूर हो जाय । यह वाच्य 
ओर व्यग्प का न्‍्याय नही हैं । ब्यस्प के प्रतोत होने पर वाच्यबुद्धि दूर नहीं होती ( वयोकि 
उससा प्रकाशत वाच्य के अवभास के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से होता हे । इससे उनका 
घट-प्रदीप भ्याय है । जैसे प्रदीप के द्वारा घट की भ्रतोत़ि के उत्पन्न हो जाने पर प्रदीप-प्रकाश 
जिवृत्त नहीं होता उसी प्रकार व्यम्य प्रतीदि में वाच्य का अवभास (निवृत्त नहीं होता) । जो 
प्रषम उद्योत में “जैसे पदार्थ के द्वारा! इत्यादि कहा वह उपायमात्र से साम्यविवश्षा के 
भाघार पर । 

(लो*) नतवेब॑ माभूद्वाचकराज्तिस्तयपपि तात्वयंशक्तिमंविष्यतीत्याशछुधाह-- न 
चेति। केश्चिदिति वेयाकरणे । येरपीति भट्टप्रमृत्तिभि:। तमेव न्याय व्याचप्डे--पथा 
होति। तदुपादनकारणानामिति । समवायिकारणानि कपालानि अनयोक्त्या निरूपि- 
तानि सोगतकापालिकमते तु यद्यप्युपादातव्यथटकाले उपादानाना न सत्ता एकत्र 
क्षणस्थायित्वेन परत्र॒तिरोभूतत्वेंन तथापि पृथक्‍्तया नास्त्युपाबम्भ इतोयत्यशे 
दृष्यन्त-। दूरीमवेदिति ६ अर्थेकत्वस्थाभावादिति भाव. । 

एव पदार्॑वाक्याथन्याय तात्पयंशक्तिसाधक प्रकृते विषये निराजृत्याभिमता 
प्रकान्नशक्ति साधयितु तदुचित प्रदीपघटन्यायं प्रद्ते योजयन्नाह-तश्साविति। 
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यतोध्सो पदार्थंवाक्‍्यार्थन्यायो नेह युक्‍्तस्तस्मात्‌ । प्रकृत न्याय व्याकरणपृ्वक दार्ष्टा- 
न्तिके योजयति--यरयेव हीति । मनु पूर्व मुक्तमु-- 

यथा पदां्थद्वारेण वाक्यार्थ स प्रतीयते। 

वाक्यार्थपूविका तद्वत्मतिपत्तस्य वस्तुम ॥ 

इति तत्कथ स एवं न्याय इह यत्नेन निराकृत इच्याणद्भूघाह--यत्त्विति। 
तदिति। न तु सर्वथा साम्येनेत्यर्थ । 

(अनु०) निस्सन्देह इस प्रकार वाचक्शवित न हो तयावि तात्पर्यदातित हो जायगी, यह 
शका कर के कहते है-- न च! इत्यादि। फुछ लोगो के द्वारा। यह-अर्थात्‌ वैग्याकरणो के द्वारा । 
और जिनके द्वारा भी यह अर्थात्‌ भट्ट इत्यादिकों के द्वारा। उसी न्याय फी व्याख्या कर रहे 
हैं---'यपषाहि! यह। उसके उपादान कारणों का' यह । ईंस उक्ति के द्वारा समवायि कारण 
कपाल ईत्यादि कां मिख्पण किया गया हैँ। स्रौगत बौर कापालिक के मत्त में तो यद्यपि 
उपादाम किये जाने योग्य धटकाल में उपादानों की सत्ता नही होती क्योंकि एक स्थान पर 
क्षणस्थायित्व होता है और दूसरे स्थानपर तिरोभाव हो जाता है तथापि पृथक्‌ रूप में उप- 
लब्धि नहीं होती । बस इतने ही अश में दृष्टान्त हैं । 'दुर हो जाये' यह | आशय यह है कि 
अर्थ की एकता के अभाव के कारण! 

इस प्रकार तात्पर्यशक्ति साधक पदार्थ-वाषयार्थ न्याय का प्रकृत विषय में निराकरण कर 
अभिमत प्रकाशशन्ति को सिद्ध करने के लिये प्रदीप-घट न्याय की योजना प्रह्ृत में करते हुए 
कहते हैं--'उससे' यह । क्योंकि यह पदार्थवाक्‍्यार्थ न्‍्थाय यहाँ पर उपयुक्त नही है इसलिये । 
प्रवृत न्याय की योजना विवरणपूर्वक दार्ष्टान्तिक में की जा रही है--'निस्सन्देह जैसे” यह । 
(प्रषन) निस्सन्‍्देह पहले कहा गया घा-- 

जैमे पदार्थ के द्वारा उस वाक्‍यार्य को प्रतोति होती हैं। उसी प्रकार उप्त वस्तु को 
प्रदोति वाक्याथंपूर्बक होती है । यह 

अत किस प्रकार वही न्याय यहाँ पर प्रयत्लपूर्वक निराकृत किया गया ? यह छद्भा 
करषे कहते है--'जो तो' यह । 'वह' यह । अर्वात्‌ सर्वधा साथ के द्वारा नही । 

तात्पय॑वृत्ति से निर्वाह न हो सकने का प्रतिपादन 

तारावती--ऊपर यह सिद्ध क्या जा चुका है कि श॑त्य पावनत्व इत्यादि अर्पों बी 
गड्ढा इस्पादि दाद्दों से प्रतिपत्ति के लिये अभिषाव्यापार से भिन्‍न फोई अन्य व्यापार मानना 
पड़ेगा । इतना मान लेने पर भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उस व्यापार को ब्यंजनाव्यापार 
ही क्यों कहा जाता बाहिये / जिस अकार शब्दों के ब्चों से मिन्‍न तथा उन से वतार्थन होनेकाले 
वाक्याध॑ पी प्रतिपत्ति के लिये तात्यर्यवृत्ति मानकर वाम चल जाता है उसी प्रकार तालवृत्ति 
से ही दौत्य पावनत्व की प्रतोति भी हो जायगी। उसके छिये पृथक वृत्ति फी कत्पता ब्यर्थ 
हैं। किन्तु इस विषय में कहा जा सकता है कि यहाँ पर पदार्थ ! ओर वाजया् की पद्धति 
लागू नहीं हो सकती । कारण यह दै कि एदार्थ और वाकयार्थ के विधय में सभी दार्शनिको 
की एक जेसी सम्मति नहीं है। (बेवछ बभिहितास्वयवादी मीमासक हो दात्पर्यवृत्ति स्वीकार 
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करते हैँ, अन्विताभिषानवादी मोमासक उसे मानते ही नही ।) वैस्माकरण लोग पदार्भप्रवोति 
को सर्वया असत्य मानते है । (वेग्याकरण अखष्ड स्फोट को ही सत्य मानते हैं ॥ उनके मंत्र 
में वर्ण पद इत्यादि समस्त भेदकल्पना अमस्य ही है। पद में वर्ण भिन्‍म नहीं होते, वर्षों में 
अवयव भिन्न नही होते और वाक्य में पदों की भेदक ल्पना भी प्रमाणग्र तिपन्‍त नही है ।' यह है 
वैय्याकरणों के मत का स्तार () इनके अनुसार जब पद पदाथ कल्पना हो ढीक मही तब उसका 
अनुसरण कर व्यक्षता को हात्पयं में गाथा स्थोकार ही किस प्रकार की ला सकती है। 
कुछ आवचार्प दैग्याकरणों के इस मिथ्यात्ववाद को नही मानते उनके मत में पद-पदार्थ कहुपना 
सत्य है) किन्तु उनके मत में उसकी अ्यास्या इस प्रकार करनी होगी--वावप अथवा बावया्॑ 
बार्य है और पद अथवा पदार्थ कारण है । यहाँ पर कारण शब्द था अथ्थ हैं उपादान अथवा 
समवाधि कारण ।! कार्यकारण के लिये यह सामान्य नियम है कि समवायि कारण की प्रतोति 
पहुछे वो होती रहती है किल्तु जब कार्य वन चुकता है तद कारण की प्रतीति समाप्त हो 
जातो है। जैसे घट में ममदायिक्रण मिट्टो है । जब तक घट नही बनता तद तक तो मिट्टी 
की प्रतीति होती रहती है. विन्तु जद पट बन चुक्ता है तब मिट्टी को पृथक्‌ उपलब्धि नहीं 
होती । पही चात पद-पदार्थ तथा वाक्य-वावयार्थ के विषय में भो कही जा सबतो है पद- 
पदार्थ को अतीर्ति पहले होती रहती है फ़िन्तु वाक्य-वाश्यार्थ के निष्पन्न हो जाने पर पद- 
पदार्ष बुद्धि जाती रहती हैं। वाक्यार्थदोध के समय पद-यदार्थ बुद्धि के तिरोहित हो जाने का 
सबसे बडा प्रमाण यही है कि वाबय री परिमाषा को भई है. कि षाक्य उस्ते कहते है जिसमें 
एक अर्थ हो | थदि वाक्याधंबोध बाल में पदार्षदोध बना रहेगा तो घावय की यह परिभाषा 
घटेगी शिस प्रशार ? ऐसी दशा में उसको वाक्य या वाकयार्थ कहना ही असग्रत हो जायग्रा ! 
ऐमी दछ्शा में यह मानना हो पढेगा कि कार्य-कारण भाव के समान (घट तथा मृलिका के 
समान) दाकय और वाश्यार्थधोघ में मी पद और पदा्ष का ज्ञान समाप्त हो जाता है। यह 
तो हुई मीमासकों के अनुसार व्याध्या । बौद्ध लोग क्षणिकतावादी होते हैं । उनके मत्त के 
अनुसार प्रत्येक पदार्ष क्षण-भ्ण पर बदलता रहता हैं। इस प्रकार क्षणस्पायो होने के कारण 
कार्यों-पत्ति काल में समवाधि कारण को मत्ता दोप हो नही रह जातो । इसी प्रकार (साध््यो 
ओर) कापालिकों बे मत में फार्योत्पति होने पर कारणमत्ता तिरोहित हो जातो है। ऐसी 
दमा में कार्यग्रतोदि काछ में कारणप्रतोति तिरोहित हो जाती है ! आशय यह है कि चाहे 
हम वैष्याऊरणों के अनुसार पदार्थकल्पना को असत्य मानें, चाहे मोमासको के अनुसार कार्य- 
परारण भाव मानकर कार्यप्रदीति काल में कारण की अप्रतोति मानें, चाहे दौद्घों क अनुसार 
बार्ण के क्षणस्थायो होने से क्षायप्रतीति काल में कारण की अमत्ता स्वीकार करें अथवा 
बापाछिकों के अनुसार कार्य मे कारण का तिरोधान मानें इतना तो निश्चित ही है कि किसी 
मी मिद्वान्‍्त के अनुसार वाक्यार्धत्रोधकाल में पदार्थंदोध नहीं होता 7 इसके प्रतिकूल वाच्य 
और उदषण्य ये दोनों अर्य एक मा इतीतिगोचर होते है । व्यग्य के प्रतीतिगोघर होने के 
समय वाच्यदुद्धि दूर नहीं हो जाती, अपितु व्यस्य प्रतीति का यह अनिवार्य तत्व हैँ कि 
उसको प्रतोति दाध्यप्रतोति के स्वाप हो होतो है ॥ इसो अन्तर के कारण व्यग्ये ओर वांच्य 
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की प्रतीतियों के विषय में पदार्थ-वाक्‍्यार्थ न्याय लागू नहीं हो सकता | अत उस विषय में 
किसी अन्य स्याय का अन्वेषण करना होगा क्योंकि पदार्धवातयार्थ न्‍्याय के तिराकरण के 
साथ तातपर्मशक्ति क द्वारा निर्वाह हो सफने का तो प्रश्न ही जाता रहा। अंत एवं चना 
होगा कि वाच्य और व्यग्य वे विषय में प्रदीष-धटन्याय छागू होगा । प्रदीप घट को प्रकाशित 
करता हूँ और स्वय भी श्रकाशित होता रहता हैं । पहले प्रदीष स्वय प्रवाशित होता है मौर 
बाद में घट को प्रकाशित करदेता हूँ । घट के प्रकाशित हो जाने के दाद प्रदोष का प्रकाशित 
होना समाप्त नहीं द्ो जाता । इसी प्रकार अभिपरेयार्थ प्रकाश के समान पहले प्रकाशित होता 
है, फिर जिस प्रकार प्रकाश घट फो प्रकाशित करता है उप्ती प्रकार अभिषेयार्थ व्यग्यार्थ को 
प्रकाशित करता है । बाद में जैसे घट के प्रकाशित हो जाने से प्रदीप प्रकाश निवृत्त नहीं ही 
जाता उसी प्रकार व्यम्पार्थ प्रकाशन के बाद वाच्यार्थ निवृत्त नहीं हो जाता किन्तु दोनों ही 
साथ-साथ प्रतीतिगोचर होते रहते है । आशय यह है कि चाहे हम व्याकरण दर्शन के अनुसार 
यह मानें कि पद-पदार्य कल्पना असत्य है, चाहे मीमासकों वे अनुमार कार्यका रणभाव सम्बन्ध 
मानें, चाहे बोद्धों वे अनुमार क्षणिक्ताबाद अग्रीकार करें और चाहे कापक्तिकरों के मत का 
अनुसरण करते हुये कार्योत्पत्ति के बाद कारण का तिरोभाव मान ले, प्रत्येक अवस्था में पद- 
ददार्थ और वाक्य-वाक्यार्थ की समसामयिक सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती जबकि वाच्याय॑ 
ओर वध्यस्थार्थ दोनों का समसामयिक होना अनिवार्य हैं । इसीलिये बाच्यार्थ और व्यस्थार्थ वे 
विषय में पदार्थ-वावयार्थ स्याय नही छाग्रू हो सकता | इस विधय में यही कहता होगा कि 
वाघ्चाय के द्वारा व्यग्यार्थ प्रकाशित होता है, क्योंकि प्रकादक और प्रकाइय दोनों एक साथ 
रह सबते हैं । 

(ध्वन्या०)--नस्वेव युगपदर्थद्ययोगित्व यावयस्य प्राप्त तदूभावे व तस्य 
बावयतेव विधटते, तस््या ऐकाव्यंलक्षणत्वात्‌, नेष दोष ; ग्रुणप्रघानभावेन तपोव्यंव- 
स्थानातू। व्यड्ग्यस्थ हि ववचित्माघास्यं वाक्ष्यस्थोपसजंनभावः क्वचिद्वाच्यस्प 
प्राधान्यमपरस्य गुणभाव-॥ तत्न व्यशग्यप्राधान्ये ध्वनिरित्युकतमेव, वाच्यप्राधान्पे तु 
प्रकारान्तरं निर्देदपते॥ तस्मातु स्थितमेततु-व्यड्‌ग्यपरत्वेईपि काव्यस्ए न ध्यदूस्प- 
स्पाभिषेयत्वम्‌ अपितु व्यड्ग्यत्वमेव । 

(धनु ०) (प्रन) निस्सन्देह इस प्रकार वाक्य का एक साथ दो आर्थों से युक्त होना 
मिद्ध हुआ, उमके होने धर उसकी वाबयता द्वी विघटित हो गई वर्योकि उसका छक्षण एक 
अर्थ का होता है । (उत्तर) यह दोष नही है ब्योकि उन दोनों ढी व्यवस्था गोण और प्रघान- 
भाव से हो जाती हैं कही व्यद्नघ को प्रधानता होती हैं और वाच्य की गोभरूपता होती है, 
क्ह्दों वाच्य का प्राघान्य होता है और दूसरे की गोगरूपता होती है। उसमें ब्यजू प की अधानता 
में ध्वनि (हाती है) यह कहा ही गया है । वाच्य प्राधान्य में तो प्रकारान्तर का निर्देश किया 
जायगा । इसे यह स्थित हैं--काठप के व्यज्ञघपरवः होने पर भी व्यज्ञप की अभिषेयरूपता 
नही होती भपितु व्यग्यरूपता ही होती है । 

(लो०)--एवमिति । प्रदीषधटवद्युगपदुमयावभासप्रवारेणेत्य्य । तस्‍््या इति 
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वाकयताया" । ऐकार्थ्यलक्षणमर्थेकत्वाद्धि वाक्यमेकमित्युक्तम्‌ । सकृत्‌ श्रुतो ही शब्दों 

यरभेब समयस्मुति करोति स॑ चेदनेनेवादयमित तद्विर्म्य व्यापाराभावात्‌ समय- 

स्मरणाना बहूना युगपदपोगात्कोध्थ॑मेदस्यादसर.॥। पुन श्रुतस्तु स्मृतो वाषि नासा- 

वितिभाव । तयोरिति वाच्यव्यद्भूधयों । तत्रेति ) उभयो प्रकारयोम॑ध्याद्मदा प्रथम. 

शा इत्यय- । प्रकारान्तरमिति गुणीमूतव्यद्भयसजितंम्‌ । व्यज्धूबत्वमेवेति प्रकाश्यत्व- 
 # 

(अनु०) इस प्रकार” यह। भर्षात्‌ प्रदीषधट के समान एक साथ दोनो अवभास के प्रकार 
के दारा । उसके” भथति्‌ वावयता के । 'ऐकार्थ्य लक्षण का आशय यह है कि जर्थ को एकता 
में वाबय होता है यह कहा गया है। तिस्सन्देह एक बार सुना हुआ शब्द जिस किगो स्थान 
पर मड्ेत स्मरण करता है यदि वह इसी के ढारा अदगत करा दिया जाय तो विरत होकर 
व्यापार न होने के कारभ बहुत से सद्भुठ स्मरणो का एक साथ होता सम्भव मे होने से अर्थ- 
भेद का अपस्र हो क्या २े भाव यह हैं कि यह पुन छुना हुआ या स्मरण किया हुआ नहीं है! 
“उन दोनो का! अर्थात्‌ बान्य ओर व्यस्थ का । यहाँ पर! यह । अर्थात्‌ जहाँ पर दोनो प्रकारो 
के बीच में पहला प्रकार हैं। (दूसरा प्रकार' यह । अप ति गुशोमृत व्ययय नामक | व्यग्पर्व 
हो अर्पात्‌ प्रकाश्यत्द ही । 

धदार्थ-चाक्याथ न्याय तथा भ्रदीप-घट न्याय 

तारावती--(प्रश्न) भ्रषम उद्योत में व्यग्पाभिव्यक्ति के लिये पदार्थ-वावयार्ष न्याय 
को उपमा दी गई भी । घहाँ पर कहां गया घा-- 

"जिप्त प्रकार पदार्थ के द्वारा दाव्यार्थ की प्रनोति होती हे उसी प्रकार स्पंग्पवस्‍्तु की 
प्रतियत्ति वाक्यार्थपूवंक होती है किन्तु यहाँ पर प्रयतपूर्वक यह सिद्ध कर दिया गया कि 
वाच्य व्यय्य के विषय में पदार्थ-वाबयार्थ न्याय लागू नही होता । इस पूर्वापरविरोध को सगति 
किस प्रकार बैठ सकती है! (उत्तर) (उपमा केवल साधर्म्य में होती हैं । उप्तमें वैधर्म्य नहीं 
लिया जाता ।)) प्रथम उद्योव की उक्त कारिका मे उपमान और उपमेय का साधर्म्य केवल 
इतना हो है कि एक ब्र्थ की प्रतोति में दूसरा अर्थ उपाय हो सकता है । इतने साम्य के 
आधार पर ही प्रषम उद्योत पे पदाप-वापयार्ष को उपमा दे दो गई भी, पूर्ण साम्प के भाघार 
पर नही। 

( प्ररन ) जब भाप घट ओर प्रदोप को उपमा देते है मोर उसके द्वारा यह सिंद 
करने की बेब्टा करते हैं कि दोनों अर्थों को प्रतोदि एक ही काछ में होती है तर उस वायप 
को घाषपता हू जाती रहती है । कारण यह है कि बझाषायों ने वाइए को यहीं परिमाषा को 
है जिम्तका एक अर्प हो उसे वाश्य कहते हैं। जैमिनि सूत्र में दाग्य सो परिसाया इस प्रकार दी 
हुई हँ---“मर्थक्त्वादेकं बावप साकाक्ष चेड्निभागें स्थात्‌! अर्पात्‌ ददि विभक्त करने पर उत्तके 
पदरूप अवयव परस्पर साकाक्ष हों और समस्त परदसमूह का एक अर्प हो तो उसे वाक्य कहते 
हैं । ( प्रतिप्रदन ) जब वाक्य के लिये आप एक अर्प का होना बनिवार्य मानते हूँ तब ऐसे 
स्पज्ठों की बया व्यवस्था होगी जहाँ श्लेप के कारण एक वाक्य के दो अर्प हो जाते है? 
( समाधान ) ऐसे अवसरों पर भी वाक्य एकार्पक हो रहता है। दोतो अं को मिलाकर एक 
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रूपता स्थापित कर दी जाती हैँ | वह इस प्रकार समझिये--मानलीजिये किसी शब्द का एक 
बार उच्चारण किया गया है, यदि वह शब्द एक से अधिक अनेक अर्थों का दाचक हैँ । एक 
से भिम्न अनेक अर्थ लसो शब्द से हो निकलते हूँ और उन अर्थों में उस शब्द का सकेत-स्मरण 
भी होता हैं। अब प्रन यह हैं कि उस एक शब्द से हो अनेक सकेतित अर्थ निकछ क्षिस 
प्रकार सकते है ? वंया एक के बाद दूसरा इस क्रम से वे अर्थ मिकलते हैं या सब एक साथ हो 
निकलते हैं ? क्रमश अर्थ निकल नही सकते क्योकि शास्त्र का नियम हैँ कि शब्द की किया 
रुक-रक कर नहीं होती ) एक अर्थ का प्रत्यायन कराकर अभिधा व्यापार समाप्त हो जाता 
हैं--उसका पुनदजीवन हो हो नही सकता । सब अर्थों का अभिधान एक साथ भी नहों हो 
सकता वयोकि अर्थ के अभिधान के लिये सकेतस्मरण एक अनिवार्य तत्त्व है । अनेक अर्पों फा 
एक साथ धुद्धि में उपाख्ठ हो सकना असम्भव है। अत एवं दोनो ही प्रकार से अथंभेद की 
कल्पना सर्वया असगत है । शब्द म तो बार-बार सुना गया है और न उसका स्मरण ही बार-बार 
किया गया है जिससे अनेका्ंता का प्रश्न उठे । अत एवं वागय को यह परिभाषा असन्दिग्ध 
है कि एक अर्थ में पर्यवसित होनेबाले पदसमूह को वाक्य कहते हैं। तब यह प्रश्न उठता है 
कि यदि किसी पद समृह के दो अर्थ हो गये हो एक वाच्यार्थ और दूसरा व्यग्यार्थ, वहाँ पर 
वावय का यह लक्षण किस प्रकार घट सकता है कि जहाँ एक अर्थ होता हैँ उसे वावय कहते 
है। ( उत्तर ) वाध्यार्थ भौर व्यग्याधु की व्यवस्था गोण और मुख्य रूप में फर दो जाती 
है । एक अर्थ को गोण मान लिया जाता है और दूसरे को प्रधान । इस प्रकार एक ही बर्ष 
मुख्य होने के कारण वावय की परिभाषा ठोक रूप में घट जाती हैं । कहीं-कही व्यम्य प्रधान 
होता हैं और व।च्य गोण होता है । क्ही-कही वाच्य प्रघान होता है. और ब्यइग्य गौण होता 
हैं। यह विस्तार पूर्वव बतलाया जा चुका है कि जहाँ वाज्य को अपेक्षा ब्यग्य प्रघान होता है 
उसे ध्वनि कहते हैं। इसके प्रतिकूल जहाँ ब्यग्य परी अपेक्षा बाच्य प्रधान होता है उसे गुणीमृत 
व्यग्प कहते हैँ । इस बात का निर्देश आगे चलकर क्रिया जायगा । इस समस्त विवेचन से यह 
निष्कप॑ निकलता है कि यदि शब्द ब्यग्यपरक भी हो ( ओर “यत्पर- धब्द स शब्दार्ष ' के 
अनुप्तार उसे हो वाच्य सन्ना प्राप्त होनेवाली हो ) फिर भो वहाँ पर व्यग्यार्थ अभिषावृत्ति 
से गतार्ष नहीं हाता अनितु उसके लिये ब्यक्जनालूत्ति मानना अभिवार्य हो जाता हैं । 

(प्वन्पा०) किन व्यडग्यस्य प्राघान्येनाविवक्षाया वाच्यत्य तावदूभवदृभिनाम्पु 
पगन्तव्यमतत्परत्याच्छब्वस्प । तदस्ति तावद्धशग्य- द्ाब्दानां कश्चिद्रिषय इति। 
यत्रापि तस्य प्राधान्य तन्रावि किमिति तश्य स्वरूपभपह नूयते १ एवं तावद्वाचकत्वादन्य- 
देव व्यज्ञकत्वस्पान्यत्व॑ यद्वाचकत्व शब्देकाधभयमितरत्त, शब्दाधयमर्पाणयं चत् 
शब्दार्थघोह पोरपि व्यज््जकत्वस्थ प्रतिपादितत्वात्‌ 

(अनु०) ओर भी ब्यग्य जी प्राघान्यरूप में विवक्षा न होने पर आपको वाच्यत्व 
स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योकि वहाँ पर शब्द तत्परक नहीं है । इससे ब्यग्य शब्द का 
कोइ विपय हूँ । जहाँ पर उसका प्राघान्य भी है वहाँ पर भी उसका स्वरूप क्‍यों छिपाया 
जा रहा है । इस प्रबार वाच्यत्व से तो व्यम्जकत्त अन्य ही हैं। इससे भी वाचवत्व जी 
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सपेभा व्यज्जकत्व मत्य होता है जोकि वाचकत्व झब्द मात्र के आश्वित होता हैं मौर 
दूसरा शब्दाशित भी होता हैं और अधाश्रित भी क्योंकि दोनो के ब्यक्लक॒त्व का प्रतियादन 
किया गया है । 

(लो०) ननु यत्पर शब्द स्‌ शब्दाये इति व्यद्भवस्य प्राघान्ये वाच्यत्वमेव 
न्या्यग्र, तहाय प्रधाने कि युक्त व्यजत्वमितिचेत्सिद्ो 5 पक्ष, एंतदाह--किच्तेति 
नमु प्राधान्ये मा भूद्व्यद्धथत्वमित्याशद्भुथाह--यत्रापीति। अर्थान्तरत्व सम्बन्धि- 
सम्बन्धित्वमनुपयुक्तसमयत्वमिति व्यग्ड्यताया निबन्धन तच्च प्राधान्ये४पि विद्यत इति 
स्वल्पमहेयमेयेति भाव । एतदुपसहरति--एकसिति । विषयभेदेन स्वस्पन्ेदेन चेत्यर्थ | 
ताबदिति बक्‍्तव्यान्तरमासूत्रयति। तदेवाह--इतब्चेति। अनेन सामग्रीभेदात्कारण- 
भेदोष्प्यस्तीति दशंयति । एतच्च वितत्य ध्वनिलक्षणे 'यतार्थ शब्दों वा' इति वाग्रहण 


“यडक्‍्त ! इति द्विवंचन च व्याचक्षाणैरस्मामि प्रथमोद्योत एवं दर्शितमिति पुनने- 
विस्तायंते | 


(अनु०) मिस्मन्देह यत्वरक शब्द होंठा है वह शब्दाय हुआ सरता है! इसछिये ग्पप्य के 
प्राघान्य होने पर वाब्यत्व ही न्याय्य है तो अप्रधान में क्‍या व्यस्यत्व उचित है, यदि यह कहो 
हो हमारा पल पछ्विद्ध ह! गया ) यह कहते है--बोर भी! इत्यादि ) “निस्सन्देह ध्राघान्य में 
व्यप्पत्व न हो! यह आाश्चद्धा करके कहते है-- यहाँ पर भी! इत्यादि । भर्पान्तरत्व, 
सम्बन्धि-सम्बन्धित्व और अनुपयुक्त सकेतत्द यह व्यग्यता में तिवन्धन है और वह प्राघास्प में 
भो पिद्वमान हो है, अत उसका स्वष्प नही छिपाया जा सकक्‍ता-यह भाष हैं। इसका 
उपसहार करते हैं--'इस प्रकार! यह । अर्पात्‌ विषयभद में ओर स्वष्ठप से। 'तावत्‌' इससे 
दूरारे बक्तव्य का उपक्रम करते है । वही कहते है--“इससे भी' यह । इससे यह दिखलाते है 
कि मामग्रोजेद से कारणमेद भी होता है । यह प्वनिलभण में पत्रार्प शब्दोवा' इस कारिका 
में 'बा' ग्रहण को ओर “ब्यडक् ' में ट्विवचन की व्याख्या करत हुये हमत प्रथम उच्चोत में हो 
विस्तारपूर्वक दिखला दिया है अत पुत्र विस्तारपूर्वक नहीं दिखलाया जा रहा हैं ।/ 

“पत्पर शब्द स झब्दाथे ” की विशेष मीमासा 

तारावती-- (एन) सामान्यवया नियम यही है कि शब्द का वही अर्थ होता है शिग 
कर्य को कहने के लिये वह प्रयुक्त किया यया हो । यदि दाब्द ब्यज्ञधायश्रतीति के लिये प्रयुक्त 
क्या गया ८ हो म्पद्भुधार्थ ही झम्द का अर्थ माना जायगा । ऐसी दक्षा में जहाँ व्यज्ञधार् की 
अ्रधावता हू! ओर वाध्यायं गौथ हा वहाँ पर काच्या्थ की अपेक्षा शब्द ब्यज्षशापप्ररक ही 
होता है। गत व्यम्पायं को मुक्ष्य वाच्यार्थ कहना ही ठोक है । फिर आप उप्त व्यग्य की 
सज्ञा क्यो प्रदान करत है ? (उत्तर) व्यग्या्य और चाच्यार्य के पारम्परिक सम्बन्ध न विषय 
में दो परिस्थितियां हो भक्तों हैं--एक तो ऐसी परिम्पिति जिसमें ब्यज्भपा्ष गोण हो और 
वाच्यार्य मुख्य हो तथा सुरुय वान्याय को पुष्टि का उपकारक हाकर ही व्यज्ञार्प आये । 
दूसरी परिस्पिति इसक प्रतिकूल होती है अर्घात वहाँ पर वाच्यार्य उपकारक् होता है और 
उससे उपकृत होकर द्यद्भघा् का ही प्रघानता प्राप्त होती हैं। 'यित्पर शब्द मं शब्दार्थ 
के अनुसार प्रधम प्रकार की परिस्थिति में शब्द दाक््यपरक होता हैं और द्वितीय प्रकार की 
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परिस्थिति में व्यद्भूघप रक । अब प्रश्न यह उठता है कि प्रथम प्रकार की परिस्िति में जहाँ 
ब्यग्या मुख्य नही होता और वह मध्यवर्ती ही रह जाता है वहाँ उस्ते वाच्य को सज्ञा नहीं 
दी जा सकती क्‍योंकि दाब्द तत्परक नही है । ऐसी दशा में आप उसे व्यग्य ही कहने के लिये 
बाध्य होगे । इससे हमारा यह पक्ष तो सिद्ध ही हो गया कि व्यग्या्थ कुछ न कुछ होता 
अवश्य है और वह शब्द का विंपय भी होता हैं । मव॑ यह परिस्थिति शोष रह जाती है जहाँ 
ब्यग्य की प्रधानता होती हैं उसे भी ब्यग्य कहना ठीक हैं वहाँ पर भी उसके स्वरूप का 
छिपाया जाना उचित नहीं है | (कारण यह है कि सड्डतित अर्थ न होने के कारण उसे हम 
वाच्यार्थ नही कह सकते ।) व्यग्य संज्ञा प्राप्त करने के लिये जिन शर्तों को आवश्यकता होती 
है वे सब शर्ते वहां पर भो पूरों हो हो जाती हैं जहाँ वाच्यार्थ गोण और व्यग्याय मुख्य होता 
है । व्यग्य सज्ञा प्राप्ति के लिये इन शर्तों की अपेक्षा होती है--(१) अन्य अर्थ का होना अर्थात्‌ 
व्यग्यार्य वही पर होता है जहाँ एक से अधिक अर्य होते हैं। (२) सम्बन्धी का सम्बन्धी होना 
भर्थात्‌ शब्द का सम्बन्धी या तो वाच्यार्थ होता है या लक्ष्यां, उस वाच्यार्थ या सक्ष्यार्थ का 
सम्बन्धी ब्यग्यार्थ द्वोता है । और (३) सकेत का अनुपयुक्त होना अर्थात्‌ व्यग्याथं सकेतित आर्प 
नही ह्वोदा अपितु तदितर भर्थ होता है। यही तीनो शर्ते व्यग्यार्थ की होती है । ये दौनों शर्तें 
वहाँ पर भी ल्ञगू हो हो जाती हैं जहाँ बाच्यार्थ गौण और व्यग्यार्थ मुख्य होता है । घत वहाँ 
पर भी उप्तकी व्यग्य सज्ञा का परित्याग नहीं किया जा सकता ; इससे यह सिंद्ध हो गया कि 
व्यग्यार्थ बाध्य से सर्वया भिन्न ही हुआ करता हैं। इस मेद में दो कारण हैं (१) वाच्या ओर 
व्यग्यार्थ के स्वरूप में परस्पर भेद होता है । (वाच्यार्थ सकेतानुसारी होता है और व्यग्याथ॑ में 
सकेत की श्रपेक्षा नहीं होती ।) और (२) वाध्यार्थ तथा व्यग्यार्थ के विषय परस्पर भिप्न होते 
है । (वाच्यार्थ का विषय सकेतित अर होता हैं और व्यग्यार्ष का विषय रस, वस्तु तथा अलकार 
ये तीन द्वोते हैं ।) केवल इतना ही नही अपितु वाच्यार्थ और व्यग्यार्थ में सामग्री का भी भेद 
होता है और साम्रप्री भेद होने से फारण का भो भेद हो जाता है। कारण यह है कि 
वाच्यार्थप्रतीति के लिये केवल शब्द की ही सामग्रो के रूप में अपेक्षा होती है, किन्तु जैसा कि 
पहले दिखलाया जा चुका है ब्यग्यार्थ को अतोति के लिये शब्द और भर्ष दोनों वा आश्रय 
सामग्री के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार वाच्याघं में केवल शब्द ही कारण होता है 
किन्तु व्यग्याथं में शब्द और अर्थ दोनो कारण होते हैँ । इस बात का प्रतिपादन छिया ही जा 
चुका है कि शब्द ओर अर्थ दोनों ब्यज््जक होते हैं । इस विषय का विशेष निरूपण प्रमम उद्योत 
में यत्रार्थ शब्दों वा' इस कारिका में वा' ग्रहण तथा “्यड्क्त ' दे द्विवचन मी व्याहया बे 
अवसर पर किया जा चुका हूँ । अत वही देखना चाहिये 


(प्वन्या ०) ग्रुणवृत्तिस्तृपचारेण रूक्षणया चोभयाक्यापि भवति। किस्तु 
ततोष॑पि व्यज्ञक्त्व॑ स्वसुपतो विषयतद्च भिद्यते। रुपभेदस्तावदयम्‌-- यदमुस्यतया 
व्यापारों गुणवृत्ति प्रसिद्धा। व्यज्जकत्व तु मुध्यतयेव दब्दस्य व्यापार. म हार्था- 
दधज्भाधत्रयप्रतो तिर्या तस्या अमुख्यत्वं सनागपि रक्ष्यते । 

अय॑ चान्पः स्वस्पर्भेव --यदगुणवृत्तिरमुस्यत्येन व्यवस्थित बाध- 
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कत्वमेवोच्यते । व्यक्ञकत्व तु वरचकत्वादत्यन्तं विभिन्‍नमेव । एतच्च प्रतिपादितम्‌ । 
अयख्जापरों खुयमेदों यद्युणवृत्ती यदारथोरईर्थान्तरपुएलक्षयति तदोषलक्षणोयार्थात्मना 
वरिणत एवासो सम्पयते / यथा गड्भायां घोष: इत्यादो ! व्यज्जकत्वमार्गे तु 
पदार्थोर््यान्तरं ोतयति तवा स्वरूप प्रकाशयत्नेबासावन्यत्य प्रकाशक प्रतोयते 
प्रदीषषत्‌ ! यथा 'लोलाकमलपत्राणि गधयाप्रास पार्वती इत्यादों। यदि चे यत्रा- 
विरस्कृतस्वप्रतोतिरथो3र्पान्तरं लक्षयति तत्र लक्षणाव्यवहारः क्रियते तदेव॑ सति 
लक्षणेत्र मु्य. शब्दब्यापार इति प्राप्तम्‌। यत्म्रात्प्रायेण वाक्याना घाच्यव्यतिरिक्त- 
तात्पर्णविषपार्थावभाषित्वमु । 


(अनु०) गुणवृत्ति तो उपचार और करक्षणा दोनो के आश्रयवाली होती है । किन्तु 
व्यक्षकत्व उससे भी स्वरूप के द्वारा और विधय के दारा भिन्‍न द्वो जाता है । रुपभेद तो यह 
है--कि अमुर्यकूप में व्यापार गुधवृत्ति अ्स्तिद्ध हैं! व्यञ्कत्व तो मुल्यरूप में हो शब्द रा 
व्यापार होता है । बर्च मे जो तीन ब्यज्भूघो को प्रतीति है उत्तका बमुझयत्व थोडा भी छक्षित 
नहीं होता ) 

ओर यह दूसरा स्वरूपमेंद हैं--जो कि गृणवृति अमृक्यरूप में घ्थित वाचकृत्व 
ही कही जाती है । ध्यज्जकत्व तो वाचसत्व में अत्यन्व विभिन्‍न ही होता है। इसका 
तो प्रतिपादन किया ही जा चुका है । और यह दूसए रूपभेद है जो कि गृघवृत्ति में जब अर्थ 
दूमरे अर्थ को कृक्षित करता है तव उपलक्षणीय आर्थ की बात्मा के रूप में परिणत हुआ ही 
हो जाता हूँ । जैसे 'गज्भाया घोष ” इत्पादि में ॥ ध्यम्जकत्व के मार्ग में तो जब अर्थ दुसरे 
अर फो द्योतित करता है तव स्वरूप को भ्रकाशित करते हुये ही यह द्ूघरे का प्रफाशक प्रतीत 
होता है जैसे पार्वती छोछा-क्मछपत्नों को गित रहो थो” इत्यादि में | और अपनी प्रतीति 
वा तिरस््कार न करते हुये जी अर्थ दूमरे अर्थ को लक्षित करता है वहाँ लक्षणा व्यवहार 
किया जाय तो यहू सिद्ध हो भया कि ऊक्षणा ही झब्द का मुख्य ब्यापार है। वर्भोकि बाषय 
प्राय वाच्यव्यतिरिक्त तात्पर्यार्य के जवभाप्ती होते हैं । 

(छो०) एवं विपममभेदात्स्वरूपभेदात्कारणभेदाज्व वाचकत्वान्मुस्यात्रकाश- 
कत्वस्य भेदं प्रतिपाद्योमयाश्रयत्वाविशेषात्तहि व्यण्जकत्वगौणत्वयों को भेद इत्या- 
शड्भूवामुख्यादपि प्रतिपादयितुमाह--ग्रुणवृत्तिरिति। उभयाक्रयापीति। शब्दार्थाश्रया । 
उपचारलक्षणयो' प्रयमोद्योत एवं विभज्य निर्णीत स्वह्पम्तिति न पुनलिख्यते । घुल्य- 
तर्गवेति । अस्खलद॒गतिलनेत्यर्थ । व्यडग्यत्रयमिति ! वस््वलद्धाररसात्मकमु । 

वाघक्त्वमेवेति । तत्रापि हि तथेव समयोपयोगोःस्त्येवेत्ययं. भ्रतिपादित- 
प्रिति) इदानामेव परिणत इति। स्वेन रूपेणानिभास्मान इत्पर्थ: । 

(अनु ०) इस प्रकार विषयभेद से, स्वरूपभेद से और कारणमेंद हे मुध्य वाचकत्व से 
प्रशाइमत्व के मेद का भ्रतिपधादतकर "ठो उभयाश्रयत््व कौ विशेषता के कारण व्यञ्जकत्व मौर 
गोगल में क्या मेंद है ” यह शद्भा करके अमुस्य परे भो प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं-- 
गुषवृत्ति इत्यादि। दोनों के आश्रयवाली भी अर्थात्‌ झन्द और अर्थ के ल्लाथगवालो मो। उपचार 
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और लक्षणा का स्वरूप प्रथम उद्योत में हो विभक्त करके निर्णीत कर दिया गया गत यहाँ 
पुत्र नही लिखा णा रहा है । 'मुख्यता के रूप में ही भर्वात्‌ मुख्याथथदाघ होने के कारण ही । 
तीन व्यग्य अर्थात्‌ वस्तु, अलड्भार और रसरूप व्यग्य 

'वाचकत्व ही! यह। अर्थात्‌ उसमें भो उसी प्रकार सकेत का उपयोग है हो। 
“प्रतिपादम किया गया है इसो समय । 'परिणत” यह । अर्थात्‌ अपने रूप में निर्मासित न 


होते हुये । 
लक्षणा और व्यञ्जना का स्वरूपमेद 

तारावती--ऊपर यह दिखलाया जा चुका है कि वाचकत्व मुख्य होता है तथा उसका 
प्रकाशफत्व से विषयप्रेद भी होता हैँ और स्वरूपभेद भी होता है। इन्ही हेतुओ से वाचकत्व और 
प्रकाशकत्व का भेद माना जाता हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जो वातें ध्यक्ष कत्व में 
ह्वोती है वे ही गौणीवृरत्ति में मी होतो है | व्यम्जकत्व भी शब्द और अर्थ दोनो का भाश्रय छेता 
है और गौणीवृत्ति भी दोनों का आश्रय छेतो है! फिर व्यञ्जकत्व का गोणीवृत्ति से क्या 
भेद हुआ ? इसो प्रशम पर विचार करने के लिये यहाँ यह प्रकरण उठायाजा रहा है। 
(लक्षणा दो प्रकार की होती हँ--शुद्धा और गौणी। यहाँ आलोक में घुद्धा लक्षणा के 
लिये छक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है और गोणी बे लिये उपचार शब्द का। ये 
दोनो ही भग्रषान अर्थ को कहनेवाली होती है । इसीलिये दोनों को मिलाकर गुणबृत्ति 
(अप्रधानवुत्ति) शब्द का प्रयोग किया जाता हैं। ) इसमें सन्देह नहीं कि गुणवृत्ति 
चाहे लक्षणापरक हो चाहे उपचाग्परक, दोनों अवस्थाओं में गुणवृत्ति शब्द और भर्थ 
दोनो का आश्रय छेती है, तथापि यह शद्भा नहीं की जा सकती कि गृणवृत्ति और व्यक्षना 
दोमों एक ही वस्तु है । कारण यह है कि अक्षणा और गृणवृत्ति दोनों एक दूसरे से स्वछूप 
के दृष्टिकोण से भिन्न होती हैं भौर विषय के दृष्टिकोण से भी भिन्न होती हूँ। स्वरूपभेद 
को इस प्रकार समभिये--युणवृत्ति उसे कहते हैं जहाँ अमुस्यरूप में शब्द को व्यापार हो । 
गुणवृत्ति में पहले बाच्याथंगोष हीता है, फिर तात्पर्योनुषपत्ति के कारण उस अर्थ का बाध 
हो जाता है। इस प्रकार धब्द अपने अर्थ के विषय में स्खलदूगति हो जाता है। तब उस 
मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखमेवाल्ा दूसरा अर्थ जहाँ पर ले लिया जाता है वहाँ वह पुणवृत्ति 
या छक्षणा कहलाती है इस प्रकार स्वलदगति होने के कारण लक्षणां या उपचार दोनों प्रगार 
को गुणवृत्तियो को अमुरुय व्यापार कहा जाता है । यह बात उसके गुगवृत्ति इस नाम से 
ही प्रवट हौती है इसके प्रतिकूल यह कोई कह नहीं सकता क्रि ब्यद्भघार्थ भी गोण ही 
होता है, रस गौण द्वोता है यह तो कहा हो नहों जा सकता चमत्कारपर्यवसायी होने पर 
वस्तु और अलंकार भो भुख्य हो होते हैं दे कभी गोण कहे ही नहीं जा सबते। इस 
प्रकार तीनो हो प्रकार वे व्यम्यार्थ मुख्य ही होते हैं वे कभी गोण नहीं होते और छशणा 
सर्वदा अमुश्य ही होती है । यही इन दोनों का स्वदूपमेद है । ( आशय गह है कि छक्षणा 
सवंदा वाध-नसापेक्षिणो होती है और मुख्य भर्थ के वाधित हो जाने पर तत्मवंद्ध अमुष्य 
अर्थ का प्रत्यायन कराती है। अमुख्य वृत्ति व्यक्षना बाध-शवेक्षिणो नहीं होती। अत 
ब्यकना द्वारा प्रध्यावित अर्थ ध्रुरूष हो होता हूँ । यही इन दोनो का सबलू्पभेद हू ।) 


तृतीय उद्योतः २१९ 


टूमरे प्रकार का स्वम्पर्मेद यह होता है कि छक्षणा एक प्रकार को वाचक्त्व वृत्ति 
ही कड़ी जाती है अर्थात वह एक प्रकार की अभिषा ही होती है, मेद केवछ यह होता 
है कि कहो अभिषा मुख्य संकेतित अर्थ का श्रत्यायन कराती है हिल्‍्तु लक्षणा अगुक्य अर्थ 
को कढ़ती है। इसके प्रतिकूल यह पिद्ध ही क्या जा चुका है. कि व्यक्षना अभिषा से सर्वथा 
भिन्न हो होती हैं। (विस्तृत विदेधन के लिये देखिये प्रथम उद्योत का भेदनिरुपणपरक 
प्रकरण । ) बाशय यह है कि लक्षणा सर्वदा शक्यन्सम्बन्ध में ही होतो हे और वह अभि- 
धापुच्छभूता कही जाती है । उसमें किसो म किसी रूप में सकेत का उपयोग होता हो 
हैं। क्न्तु व्यज्भधाषप्रतोति के लिये सकेत की कोई अपेक्षा नही होती; व्यक्षत्ा द्ववयसम्बन्ध 
में ही नहीं होती । 


एक दूसरा स्वरूपमेद इस प्रकार का होता है कि गुणवृत्ति मे जहां एक थर्ष दुसरे 
अर्थ को उपलक्तित फरता है वहाँ वह अपने को विलकुछ खो देता है और उपलक्षणोय 
कर्ष के रूप में पूर्णाया परिणत हो जाता है। (जँसे “गया में घर इस वावय में 
प्रवाहुबाचक गगा शब्द 'तीर--! अर्थ को लक्षित करता है और परूर्णरूप से तीर अर्थ को 
ही कहने लगता हैँ । प्रवाहरूप वाच्यार्थ अपने को तीरहप लुष्षयार्थ में सर्वदां खो देता 
है। ) किन्तु व्यक्जकत्वमार्ण में ऐसा नहीं होता) उसमें जब एक अर्थ दूसरे को प्रका- 
दित करता है तब वह अपने को भो प्रकाशित करता रहता है और वह दूसरे को भी प्रका- 
जित कर देता है। वह दूमरे को प्रकाशित करने में अपने को खो नहीं देसा । जैसे दीपक 
स्वप्र प्रकाशित होता हैं और घट को भी प्रकाशित करता है। घट के प्रगाशन के अवसर 
पर दोपक का प्रकाञ्न जाता नहों रहता । उदाहरण के लिये कुमारमम्मव में ज्ञिम समय 
नारद पार्वती के विवाह की चर्चा उनके पिता द्विम्राम्बल से कर रहे ये उस समय 
ववार्वतो पिता बे. पास बैंढी हुई नीचे को मुख किये लौला-कमल को पंसड़ियों को गिन 
रही थीं।' यहाँ पर वाव॑ती का मुखतमन इत्यादि वाज्याथ हैं और पार्वती की छज्जा 
इत्यादि ब्यण्य है| पावंती की उज्जा को अभिव्यक्त करने में मुखतमन रूप वाच्यार्थ अपने 
को खो नहीं देता डिम्तु अभिव्य्जना काछ में स्वय भी प्रवाश्षित बना रहता हैं। लक्षणा 
के लिये यह अनिवार्य है कि उसमें वाच्यार्य का बाघ अवश्य हो। यदि यह अनिवाय शर्त 
महों मानी जातो तो छक्षणा गोणीवृत्ति नहीं रह जायगी अधियु मुरुषधुलि बन जायगी। 
क्योकि जितने भी वाच्य होते है उनमें अधिकतर वाकयों में दाब्दा्थ को अवेश्ञा तालाययार्थ 
अतिदिक्त हुआ करता हैं और समी झड्दार्थ प्रिलुकर ताउहपर्ण़र्य हर अवशामन शर्ते हैं यदि 
छश्नणा ऐसे स्थान प्र मानी जायगी जहाँ क्षग्दार्थ अपनी ब्रतीति का विरस्तार मे दर दूसरे 
अर्प का प्रत्यागन करा देता है तो प्रत्येक्ष वाक्‍य का तात्पर्यार्य छशणा-गम्ग ही हो जायगा 
और लक्षणा मुस्य क्षग्दबवृत्ति दन जाययी वह योगो-वृत्ति वही रहेगी। अत छक्षणा वही पर 
मानी जा सकती हूँ जहाँ मुस्यायं का बाघ हो और मुख्या्थ दूसरे अप के प्रत्यायन में अपने 
को खो दे । व्यक्जना में ऐसा होता नहों।अत बव्यक्षनावृत्ति लक्षणा से मर्वधा भिन्न होती हैं। 


(घ्वन्या०) ननु त्वत्पक्षेपपि एवायों व्यज़ूपत्रयं प्रकाशयति तथा दास्यस्थ 
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कोहशो व्यापार: ? उच्यते-प्रकरणाध्यवच्छिप्तशब्दवशेनेया प॑त्य तथापि व्यज्ञ कत्व- 
मिति दब्दस्थ तत्नोपपोगः कथमपद्धू यते १ 

(अनु०) (प्रश्न) निस्सन्देह तुम्हारे पक्ष में भी जब अर तीन व्यज्धों को प्रकाशित 
करता है तब शब्द का किस प्रकार व्यापार होता है ? (उत्तर) बतलाया जा रहा है-- 
प्रकरण दृत्यादि से भवच्छिन्न शब्द के वश में ही अर्थ की उप्त प्रकार की व्यज्जकेता होती 
है, भत यहाँ पर शब्द के उपयोग को कैसे छिपाया जा सकता है २ 

(लो०) कीदृश इति मुख्यो वा न वा प्रकारान्तराभावात्‌। मुख्यत्वें वाचक- 
त्वमन्यथा गुणवृत्ति गुणों निमित्तं सादृश्यादि तद्द्वारिका वृत्ति. शब्दस्य व्यापारों गुण- 
वृत्तिरिति भाव | मुख्य एवासो व्यापार सामग्रीमेदाच्च वाचकत्वाद्रथतिरिच्यत 
इत्यभिप्रायेणाह--उच्यत इंति ! 


(अनु०) 'किस प्रकार का” यह! मुख्य है या नहो है क्योकि तीसरा प्रकार नही होता । 
मुख्य होने पर वाचकत्व होता है नही तो गुणवृत्ति होतो है। भाव यह है कि जिसमें गुण निर्मित्त 
हो भर्थात्‌ सादृश्य इत्यादि उसके द्वारा जो वृत्ति अर्थात्‌ शब्द का व्यापार होता है उसे गुण- 
वृत्ति कहते है । यह व्यापार मुख्य हो होता है किन्तु सामग्रोमेंद से वाचकत्व से व्यतिरेक हो 
जाता हैं इस अभिप्राय से कहते हैँ--'बतलाया जा रहा हैं! यह । 


तारावती--[प्रश्त) आपके मत में उप्त स्थान पर श्षब्द की गया व्यवस्था होगी जहाँ 
एक अं दूसरे अर्थ को प्रकाशित करता है ? आप छाब्द के दो हो प्रकार के व्यापार मान सकते 
हैँ--या तो पुख्य या अमुरुष । यदि ऐसे स्थल पर झाब्द का मुख्य ब्यापार होता है तो उसको 
आप जभिषा की सज्ञा प्रदान वर सकते है । यदि अमुख्य व्यापार होता है तो उसे भाप गृष- 
वृत्ति ( लक्षणा ) कह सकते हैं । क्योंकि गृणवृत्ति शब्द का भर्थ ही अमुख्यवृत्ति होता है। गुण- 
वृत्ति शग्द का अर्थ है गुणों के द्वारा वर्तमान होना ! भर्थात्‌ शब्द के प्रयोग में गृण निमित्त 
होकर आते हैं। ( जैप्ते 'देवदत्त बैल है” में बैल के गुणों के भाधार पर देवदत्त के लिये बेल 
शंब्द का प्रयोग किया गया है। ) इस प्रकार गृण-वृत्ति शब्द का अर्थ होगा--पुण शर्षात्‌ 
सादृश्य इत्यादि सिमित्त को माध्यम मानकर जहाँ 'वृत्ति! अर्थात्‌ शब्द का व्यापार हो उम्र 
गुणवृत्ति कहते हैं। भाशय यह है कि जितने प्रकार के मुख्या्थ होते है उन सब में अभिषा 
मानी जाती है और जितने प्रकार के अमुस्यार्थ होते हैं उन सब में गुणनवृत्ति या रुक्षणा 
मानी जाती हूँ । भुरूष और अमुख्य के अतिरिक्त तीसरा प्रकार ही कोई नहीं होता । अत 
यदि आप इन दोनों बुत्तियों मे भिन्न तोसरो ब्यक्षना माम्क वृत्ति मानते हैं तो उसमें आप 
छब्द वा व्यापार कैसा मानेंगे मुख्य या अमुरूष ? ( उत्तर ) व्यजना में भी शब्द बा मुझ्य 
ब्यापार ही होता है + हिन्‍्तु उस मुख्य व्यापार को हम अभिषा नही कह सवते । वारण यह 
हैँ वि दोनों व्यापारो में सामग्री का मेंद होता हैं। अभिघा की सामप्रग्रों हूँ सद्धू त प्रहण और 
व्यजना की सामग्रो है प्रकरण इस्यादि का ज्ञान | जब एक अर्थ दूसरे अर्थ का प्रत्यायन कराने 
के छिये ऐसे शब्द का सद्दारा लेता है जिसमें प्रकरण इत्यादि का सहकार भी स प्निहित रहा 
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करता है तब उस अर्थ में व्यज्जकता था जाती हैं। उस व्यज्जकता में शब्द का सहकार भी 
अपेक्षित होता है। अत शब्द के उपयोग का अपलाप नही किया जा सकता । ( कहा भी 
गया हुँ-- शब्दबोध्य अर्थ ब्यक्नक होता है और शब्द भो अर्थान्तर का आश्रय लेकर व्यज्जक 
होता है ” अत एक को व्यज्जकता में दूसरे का सहकार होता है । ) 

ऊपर गुणवृत्ति और व्यजकता के स्वरूपसेद की व्याए्या तीन प्रकार मे को गई है। 
इन तीनों प्रकारों का सार यह है कि (१ ) ब्यजता में शब्द को गति स्खलित नहों होतो 
किल्तु लक्षणा में शब्द की गति स्खलित हो जाती हु | कर्यात लक्षणा में बाघ होता है किन्तु 
ब्यजना में नहीं । ( २ ) व्यजनता में सद्धू त का छिसी प्रकार भो उपयोग नही होता क्च्तु 
लक्षणा में प्रत्यप रूप में सड्भ त का उपयोग होता है। रक्षणा शबक्‍्यार्थबाघ-सापेक्षिणी होती हूँ, 
अत लश्षणा में शाक्यार्थज्ञान अपेक्षित होता है और (३ ) व्यजना का प्रविभास शवयाध के 
साथ साथ उससे पृथक्‌ रूप में होता है किन्तु लक्षणा का प्रतिभास शक्‍यार्थ से पृथक्‌ नही 
दिन्तु शक्यार्थ भें मिलकर एकसाथ एक रूप में ही होता है । यहो तीन प्रकार हैं जिन से गुण 
वृत्ति और व्यजना के स्वष्ठप में भेद हो जाता हैँ । ( निर्णयसागरीय सस्करण मे आलोक में 
“व्यजू यह्पावच्धिन्म वस्तु चेति त्रयं वियय ' इस पक्ति के बाद इतना पाठ और णोड दिया 
गया है--'अस्खलद॒वित्व॑समयातुपयोगित्व पृथगवरभामित्व॒चेति तयम्‌ ।! किन्तु इसकी यहाँ 
सजूति नहीं बैठती । इसीलिये कुछ छोगो ने इस पाठ की 'कथमपज्नूयते' के पहले कल्पना कर 
लो हैं गौर छिखा है कि छोचन में इन्ही शब्दो के जाने की सद्भुवि बैदाते के लिये इस पाठ 
का मानता अत्यावश्यक है । किन्तु ध्यात देनेवाली वात यह है कि यदि आलोक में यह पाठ 
विद्यमान ही होता तो छोचन मे प्रतीक के रूप में इसका उपादान कर वाद में “इति' दाबद का 
प्रयोग किया गया होता रुचा इसको ब्याड्था में कुछ कहा गया होता १ इसके प्रतिकूछ छोचत- 
कार ने विषयभेंदोष्पीति! के अवतरण के रुप में इन शब्दों का उपादान किया हूँ । इससे 
स्पष्ट हैं. कि यह पाठ छोचनकार का हो है। आलोककार का ग्रह पाठ नहों है । किसी ने 
अमवश इसे आलोक में सन्निविष्ट कर दिया है। वस्तुत छोचनकार में जाछोक के विस्तृत 
प्रकरण का इन शब्दों में समाहार छिया है । ) 


(घ्वन्या०) विषयभेदो४पि गुणवृत्तिव्यअजजकत्वयों स्पष्ट एवं१ यतो व्यज्ञकत्वस्य 
रसादपोएछड्ारविशेषा व्यड्ग्परूपावच्छिन्न दस्तु चेति त्रयं विषयः। तत्र रसादिप्रती- 
तिगुणवृत्तिरिति न केनचिदुच्यते न च बवयते बबतुमु) व्यड्ग्पालडूारधतीतिरपि 
तयेंब। वत्तुचारत्वप्रतीतये स्वशब्दानभिषेयत्देद यत्प्रतिपादयितुमिष्यते तद्‌ व्यडग्पम्‌ । 
तच्च न सर्व ग्रुणवृत्तेविषयः प्रसिद्धश्ननुरोधाम्यामपि ग्रोणाना शब्दानां प्रयोगदर्श- 
नाव । तथीक्त प्रारु॥ यदपि थ॒ भग्रुणवृत्तेविंदयस्तदपि थ व्यञ्जरुत्वानुप्रयेशेत । 
तस्मादपुणबृत्तेरषि व्यज्ञरुत्वस्यात्यन्तविलक्षणत्वम्‌ । पाचकर्वगुणवृत्तिविलक्षणस्थापि 
च तत्य तदुभयाथपत्वेत व्यवस्थानम्‌ 

( अनु० ) गुणवृत्ति और व्यक््जक्त्व का विधयनेद भी स्पष्ट ही है । क्यों कि व्यजकत्द 
के तीन विषय हँ--रस इत्यादि, बलडूर विशेष कौर व्यम्घरूप से बवछिम्रदह्तु । उनमें रस 
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इत्यादि गुणवृत्ति है यह न क्सो के द्वारा कहा गया है ओर न कहा जा सक्षता हैं। उसी 
प्रकार की व्यग्यालड्डार-प्रतोति भी है। वस्तु को चाहता की प्रतीति के लिये अपने शब्द वे 
द्वारा अभिधान न क्ये जाने के रूप में जिसके प्रतिपादन की ई६छा की जाती हैं. वह श्यग्य 
होता है । वह सब युंणवृत्ति का विषय नहीं होता क्योकि प्रस्िद्धि ओर अनुरोध से भी गौण 
शब्दों का प्रयोग देखा जाता है $ वैसा पहले कहा जा चुका है। और जो भी गुणवृत्ति का विषय 
होता है वह भी गुणवृत्ति के अनुप्रवेश से । उससे गुणवृत्ति का भी व्यण्जकत्व से अत्यन्त 
विलक्षणत्व होता है । और चाचकत्व तथा गुणवृत्ति से विछरः उस व्यस्म की व्यवस्था उन 
दोनों के आश्रय से ही होती है । 


(लो०)--एवमस्खलद॒गतिल्वातू कथब्चिदपि समयानुप्रयोगात्‌ पृथगाभासमान- 
त्वाच्चेति त्रिभि प्रकारे प्रकादकत्वस्येतरद्िपरीतरूपत्रयायाइच गृणवृत्ते स्वरूपभेद 
व्याख्याय विषयमेदमप्याह--विषयभेदो5पीति । वस्तुमात्र गुणवृत्तेरपि विषय इत्यमि- 
प्रायेण विशेषयति--व्यड्स्यहूपावच्छिस्तमिति । व्यज्जकत्वस्थ यो विषय स गुणवृत्तेनं 
विषय अन्यदच तस्या विषयभेदो योज्य । तत्र प्रथम प्रकारमाह--तप्रेति।'न थे शषयत' 
इति । लक्षणासामग्र्यास्तच्राविद्यमानत्वादिति पूर्वमेवोक्तम्‌। तथंवेति। न च तत्र 
गुणवृत्तियुंक्तेत्यथ । वस्‍्तुनों यत्यूघ विशेषण कृत तद्दययाचप्टे--चारत्वप्रतीतये इति | न 
सर्वर्िति। किड्चत्तु भवति | यथा--“निश्वामान्ध इवादर्श' इति | पदुब॒तमृ--कस्य- 
चिद्ध्वनिभेदस्य सा तु स्थादुपलक्षणम्‌” इति। प्रसिद्धितो छावण्यादय शब्दा, 
वृत्तातुरोधव्यवहारानुरोधादे 'वदति विसिनीपत्रशयनम्‌' इत्येबमादय । प्रागिति 
प्रथमोद्योते 'छढा ये विषमेध्यत्र' इत्यत्रान्तरे | न सर्वंिति यथास्मानिर्व्यल््यात तथा 
स्फुटयति--पदषि चेति । गुणवृत्तेरिति पञ्चमी 4 अधुमेतररूपोपजीवकत्वेन तदितर- 
स्मात्तदितरस्पोपजीवकत्वेन च _तदितरस्मादित्यनेन पर्यायेण वाचकत्वादगुणवृत्तेश्च 
द्वितयादपि भिन्‍न व्यज्जकत्वमित्युपपादयति--बाचकत्वेति | चोध्वधा रणे भिन्‍नक्रम , 
अपिशब्दो४पि न केवल पुर्वोक्तो हेतुकलापों यावत्तदुभयाश्रयत्वेन मुख्योपचाराश्रयत्वेन 
यद्‌ व्यवस्थान तदपि वाचकगुणवृत्तिविलक्षणस्थैवेति व्याप्तिघटनम्‌ | तेनाय तात्प- 
पथ --तदुभयाश्रपत्थे व्यवस्थानात्तदुभपवेलक्षण्यसिति 


(अनु ०) इस प्रकार गति के स्खलित ने हीने से (मुख्यारधवाघ न होने से),किसी प्रकार भी 
संकेत का उपयोग न होने से और पृथझू अवभास होने से इन तीम प्रकारो से प्रकाशकत्व की 
इससे विपरीत रूपोंवाली ग्रणवृत्ति के स्वरूपभेद को व्याह्या बर विपयभंद को भी कहते 
है---विपयमेद भी” यह । चस्तुमात्र गरणवृत्ति का भी विषय होता है इस अभिप्राय से विश्षेषण 
देते है--व्यग्पस्पावछ्िन्न” यह । व्यच्जकत्व का जो विपय हैं वह गृणवृत्ति का विपम नहीं है 
और उस (युण्वृत्ति ) का दुसरा हैं इस प्रकार विप्यभेद की योजना की जानी चाहिये । 
उसमें प्रथम प्रकार वो कहते है-- उसमें यह । “नहीं कहा जा सकता है! यह लक्षणा वी 
सामग्री के विद्यमात न होने से । यह पहले ही रुहा जा चुबा है । 'ठसी प्रकार! यह । अर्थात्‌ 
बहाँ पर गुगवृत्ति उथयुक्त नही हैं / वस्तु ढा जा पहछे विशेषण दिया था उसकी व्याध्या 
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करते है--बासुत्वप्रसीति के लिये” यह ! सब नहीँ यह ! कुछ तो होता हो है। जैसे 
'नि इवाम से अन्धे शीश के समान! यह । जो कि कहा गया है---'किसी ध्वनिरेद का बह 
उपलक्षण तो हो सके! यह भ्रसिद्धि से छावण्य इत्यादि शब्द, दृत्त के अनुरोध और व्यवहार 
के अनुरोध इत्यादि से 'विसिनी के पत्तों की शय्पा कहती है” इत्यादि । पहले” यह । प्रथम 
उद्योत में जो शब्द अन्यत्र रूढ़ हों इस कारिका के अन्दर कहा गया हैं! सब नहीं इसकी 
जैसी हमने व्याख्या की यो वैसा स्फुट कर रहें है--और जो भी? यह ; 'गुणवृत्ते ” में पश्चमी 
है। अब इतर रूप ( गुशवृत्ति ) क! उपजीवेक होने से उस इईतरसूप ( गुणवृत्ति )स कौर 
उससे भिन्‍म ( अभिघा ) का उपजोवक होने से उससे भिगन से इस प्रकार पर्याय से वाचकत्व 
की अपैक्षा और गुणवुत्ति की अपेक्षा दोनो से ही व्यजकत्व भस्‍िन्‍न है यह प्रिड्ध करते है-- 
“वाचक्ट्व' इत्यादि । 'चा यह अवधारण अर्थ में भिन्‍त क्रमवाला है और अपिशब्द भी। 
केबल पूर्वोकत हेतु-्ममृह हो नह) अपितु उन दोनो का लाअय होठे से अर्थात मुख्य और उपचार 
का आश्रय होते पे जो व्यवस्थित होना है वह भी वाचक ओर गृणबूत्ति से विजक्षण का ही 
हो अह्ता है यह मपप्ति करे सद्दुस्‍्मा है ? इसरे यह वात्यपी्य है---'उन दोनो के भाकय के 
रूप में व्यवस्थित होने से उन दौनो से विलक्षण होता है' यहे । 
विषयभेद 

तारावती-...ऊपर स्वछूपभेद को व्याख्या को जा चुकी । थव विपयभेद को लीजिये । 
विपषयमेद पर विदार करने से भी यह्‌ स्पष्ट हो जाता हैं कि गुणवृत्ति और व्यजना ये दोनों 
वृत्तियाँ एक दूमरे से भिन्‍न ही हैं। व्यजना के तीन विषय होते है--रस इत्यादि, विशेष प्रकार 
के अछद्भार और व्यग्यत्व से युक्त वस्तु । यहाँ पर वस्तु के विशेषण के रूप में व्यग्यत्व से 
अवच्छिस्त' झब्द का उपादान विशेष प्रयोजन से क्रिया गया है। यहां प्रकरण है गुणवृत्ति और 
व्यक्शमा के भेद निलषण का । रस और अलड्डभार केवल व्य्जता के विषय होते हैं, वे गुण- 
वृत्ति का विषय होते ही नहीं । केवल बस्तु ही गुणद॒त्ति और व्यज्ञना दोनों का विषय होती 
है $सीलिये विशेष रूप से कहा गया हैं कि व्यग्य-वस्तु ब्यजना का विषय होती है । व्यजक्त्व 
का जो विषय होता है वह गुणवृत्ति का विषय नहीं होता । गुणवृत्ति का विषय और ही होता 
है, वह ष्यजदा का विषय सहो होता । यही ब्यजना जोर ग्रुणवृत्ति के विपयमेद को योजना है । 
न तो अब तक हिसी ने कहा हो हैं ओर न कोई कह ही सकता है कि रसप्रतोति गुणवृत्ति के 
द्वार होतो है! यह तो निशिचत ही है कि गुणवृत्ति वहो पर होती है जहाँ रूक्षणा को सामप्री 
विद्यमान हो । लक्षणा को सामग्री हैं मुब्यायंबाघ, मुख्यायसम्बन्ध और रूडिप्रयोजनाम्यतर । 
मैं सब सामग्री रमप्रतीति में नहीं मिलती इसकी यथास्थान व्याख्या को जा चुढी है | रस 
केवल व्यज्ञना का ही। विषय होता हैँ। इसी प्रकार व्यस्थ अलद्घारों की प्रतीति भी 
गुणवृत्ति के माध्यम से नही हा सबतो क्योंकि वहां पर भो छक्षणा को स्राम्रप्ती विद्यमान 
मही द्वोती | भव केवल वलतु शेष रह जाती है जो गृणवृत्ति का भी विषय हो सकती 
हैं और ब्यश्जना शा भी विषय हो सकती है । ब्यजना का विषय वही वस्तु होतो है 
जिसमें कवि चारुता का झाधान करना चाहे ओर इसीलिय दसे अपने वाघक झब्दों से ही 
अभिहिंद न कर दूसरे शब्दों से अभिव्यक्त करे इस प्रकार की वस्तु ही व्यग्य होती है। 


श्र४ट घ्वन्यालोकै 


ऐसी सभी वस्तु सवंत्र गुणवृत्ति का विषय बन सके ऐसा नहीं होता। हां गुणवृत्ति के 
कतिपय स्थल ऐसे अवश्य हो सकते हैं जिनमें कवि चाहता का आधाम करना चाहे। 
उदाहरण के लिये "नि श्वासान्ध इवादर्श ' में कवि ने आदर्श के लिये बन्ध विशेषण 
का बाधित श्रयोग चारुता के उद्देश्य से ही किया हैं। यही बात इस श्रकार एक 
कारिका में फष्टी गई है कि 'छक्षणा किसो एक ध्वनि भेद को उपलक्षण हो धकती 
हैँ । आशय यह है कि रस तथा व्यग्य अलकार तो कभी गुणवृत्ति का विषय हो हो 
नही सकते । व्यग्यवस्तु के कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो गुणवृत्ति का विषय हो सकते है। 
किन्तु व्यग्यवस्तु के सभी प्रकार गुशवृत्ति का विषय नहीं हो सकते । इसी प्रकार सभी 
प्रकार की गुणवृत्ति व्यजना का विषय नही हो सकती । प्राय देखा जाता है कि बाधित 
छाब्दों का प्रयोग केवल चाहता के जाघान के हो श्पि नहीं होता। ऐसे अनेक स्पान 
पाये जाते हैं जहां बाधित शब्दों का प्रयोग या तो प्रस्चिद्धि के आधार पर द्वोता है, 
जैसे--लावण्य इत्यादि शब्दो का सौन्दर्य के अर्थ में प्रयोग प्रसिद्ध के बल पर ही होने 
लगा है अथवा किसी धटना के अनुरोध से या व्यवहार के अनुरोध से हो वाधित शब्दों 
का प्रयोग होने छूगता है जैसे वदति विसिनीपत्रशयनम्‌' में वदर्ति का प्रयोग । इस प्रकार 
व्यम्मवस्तु भी ऐमी होतो है जो गुणवृत्ति का विषय नहो हो सकती भौर गुणवृत्ति के 
ऐसे भी स्थल होते हैं जो व्यजना का विषय नहीं हो सकते यह सब 'रूढा से विपयेधत्यत्रा 
इस कारिका की व्याख्या में प्रथम उद्योत में विस्तारपूर्वक बतलाया जा चुका है। भव 
बह वस्तु शेष रह जाती है जो गुणवृत्ति का विषय भी हो सकती है और व्यग्य की संज्ञा 
भी प्राप्त कर सकती है। ऐसे स्थान पर भो लक्ष्या्थ और होता है और व्यग्यायंप्रपोजन 
और होता है। उस स्थान पर चाझुता ज्यजना के अनुप्रवेश के कारण ही आती है। 
गुणवृत्ति के कारण भही । अत एवं यह घ्रिद्ध हो गया कि स्वरूपभेद तथा विषयभेद दोनों 
दृष्टियों से जिस प्रकार ब्यजना अभिधा से अत्यन्त विलक्षण है उसी प्रकार गुणवृत्ति 
स भी अत्यस्य विलक्षण हो है । 

(ध्वन्या०) ध्यज्जरुत्वे हि क्वचिद्वाचकत्वाधयेण व्यवतिष्ठते यथा विवक्षि- 
तान्थपरवाच्ये ध्वनो। ववचित्तु गुणवृत्याअयेण यया अविवक्षितवाच्ये ध्वनों। तदुभया- 
श्रपत्वप्रतिपादनायेव प्रथमतर हो भेदावुपत्यस्तों | तदुभया धितत्वाच्च तदेकस्यरूपत्वं 
तस्य म शक्‍यतें वक्‍तुम्‌। यस्मा्त तद्वाचकत्वैकरूपमेव, क्वचिल्लक्षणाश्रयेण वृत्ते*। 
नस छक्षणेकरपमेवान्यत्र वाचकत्वाथयेण व्यवध्यानाव। न चोमपधमंत्वेनेव 
तदेकेकहूप न भवति। यादवद्वाचकत्वलक्षणादिसपरहितद्ाब्दधर्मत्वेनापि । तथाहि 
गीतष्वनीमामवि व्यम्जकत्वमस्ति रसादिविधयम्‌ । मे व तेपा बाचकत्वं लक्षणा 
या कथख़िलध्यते । शाब्दादन्यत्रापि विषये व्यक्षकत्वस्थ दर्शानाहाचवत्वादिध्स- 
प्रकारत्वमपुक्त वक्‍्तुम्‌ । यदि थ वाचकत्वलक्षणादीना दाब्दप्रकाराणा प्रसिद्धप्रकार- 
विलक्षणत्वेषपि व्यक्जकत्व प्रकारत्वेन परिकत्प्यते तच्छब्दस्पेष प्रकारत्वेत कस्माप्त 
परिकत्प्यते | तदेव शाब्दे व्यवहारे न्रय प्रकारा-वाचकत्य गुणव॒त्तिस्यंकजव त्वं 
च्‌। तत्न व्य्ञकत्वे यदा व्यड्धंघप्रापाग्यं तदा ध्वनि । तस्य चाविवक्षितवाध्यो 
विवक्षिताग्यपरवाच्यइचेति हो प्रभेदावनुद्ान्तो प्रधमतर तो सविस्तरं निर्भोतो। 


तृतीय उद्योतः शेर५ 


(अनु०) व्यजरूत्व निस्सन्देह कभी वाचकत्व के आ्राश्नय से व्यवस्थित द्वोता है 
जैसे विवक्षितान्थपरवाच्य घ्वनि में । कही हो गुणबूत्ति के भाशय से जैसे अविष्लितवाच्य 
ध्वनि में । उन दोनो के आश्रयत्व का प्रतिपादन करने के लिये हो कुछ पहले दो भेदों को 
प्रस्तुत किया गया था । और उन दोनों के आश्रित होने से उनकी एकरूपता नहीं कही 
जा सकती 4 बयोकि वह वाचकत्व के साथ एकरूप नहीं होता क्योकि कही लक्षणा के 
आध्रय से भो उसका व्यवहार होता हैँ। रूक्षणा से भो एक रूप नही होता क्‍योंकि अन्यत्र 
वाचकल्व के भाश्रप से व्यवस्था होती हैँ। उमयंधर्म होने के कारण ही उन दोनो में 
प्रत्येक की एवं रूपता न हो ऐसा तही है, अपितु दाचकत्व और हूक्षणा इत्यादि रूपो से 
रहित शब्दधर्म होने के कारण भी । वह इस प्रकार--ग्रीतध्वनियों का भी रस इत्यादि के 
विधय में ब्यजकत्व है | उनका वाचकत्व या लक्षणा किसी प्रकार भो लक्षित नहीं होती। 
शब्द से अन्यत्र विषय में भो व्यजकत्व के दिखलाई पड़ने से वाचबत्व इत्यादि शब्दधर्मो 
से विशेषित होने का कथन अनुचित हैं। और यदि वाचकत्व तथा लक्षणाप्रसिद्ध प्रकारो 
से विज्ृक्षण होते हुये भी व्यजकल्व को आप वायकत्व ओर रुक्षणा इत्यादि शब्दप्रकारो 
का ही एक प्रकार कल्पित करते हैँ तो शब्द के ही प्रकार के रूप में क्यों कल्पित नही 
कर लेते । इस प्रकार शब्दष्यवहार में ठोन प्रकार हँ--वाचकत्व, गुणवृत्ति और व्यज- 
कत्व । उसमें व्यजकत्व में जब व्यज्ूधाप्रधान्य द्ो तो ध्वति होती है। उसके अविवश्चित- 
वाक्य और विवश्षितान्यपरवाच्य इन दा भेदो का पहले ही उपक्रम किया गया था भौर 
विस्दारूर्वक निरूपण कर दिया गया । 


(लो०) एतदेव विभजते--व्यञ्जकत्वं हीति। प्रयमतरमिति । प्रथमोद्योते 'स 
इत्यादिता ग्रन्धेन। हेत्वल्तरमपि सूचयति--नथेति। वाचकत्वगोणत्वोभयवृत्तान्त- 
चेलक्षण्पादिति सूचितो हुंतु.। तमेव प्रकाशयत्ति--तयाहित्यादिना । तैषामिति ! 
गोतादिशब्दानाम्‌ । हेत्वन्तरमपि सूचयति--शब्दादन्यप्रेति | वाचकत्वगौणत्वाभ्याम- 
स्यक्द्यब्जकत्व शब्दादन्यभापि वतंमानत्वात्‌ प्रमेयत्ववदिति हेतु सूचित । नन्वन्यत्रा- 
वाचके यद्दयज्जकत्वं तद्भुवतु वाचकत्वादेविलक्षणस्र, वाचके सु यद्व्यञ्जकत्वं 
तदविलक्षणमेवास्त्वित्याशडूबाह--यदीति | आदिपदेन गोण गृह्यते । झब्दस्येवेति ॥ 
व्यम्जकत्व वाचकत्वमित्ति यदि पर्यायों कल्प्येते, इच्छाया अव्याहतत्वातु | व्यम्जक- 
त्वस्य तु विविक्‍त स्वरूप द्शित तद्विपयान्तरे कथ विपयंस्यताम्‌ | एवं हि पत- 
गतो घूमोःनग्निजो5पि स्थादिति भाव”। अधघुनोपपादितं विभागमुपसहरति--तदेव- 
मिति। व्यवहारग्रहणेन समुद्रोषादीनु व्युदस्यत्ति । 


(मनु०) इसी का विभाजन करते हँ--ब्यजक्त्व निस्मन्देह' इत्यादि 'दुछ पहले ही” 
गह । प्रधम उद्योत में 'स च' इत्यादि ग्रन्य के द्वारा । दूसरे हेतु को भी सूचित करते हूँ --'न 
च" इत्यादि । बाववत्व और गौशत्व इन दोनों के वृतान्त से विछक्षण होमे के कारण यह 
हेतु सूचित किया गया है। उसीतो प्रकाशित करते है--तथाहि इत्यादि के द्वारा। उनका 
भर्पात्‌ गीतादि शब्दों वा। दूसरे हेतु को भी सूचित करते है-- शब्द पे अन्‍्यत्र भी यह। 


३२६ ध्वन्यालोके 


वाचकत्व और गोणं॑त्व से भिन्र व्यजकत्व होता है क्योकि वह श्षब्द से अन्यत्र भी वर्दमान 
होता है जैसे प्रमेयल्व यह हेतु सूचित किया गया है | ( प्रइन ) अन्यत्र अवाचक में जो 
व्यज्ञ कत्व वह वाचकत्व इत्यादि से विलक्षण हो, वाचक में तो जो व्यज्जकत्व वह उससे 
अविछक्षण ही हो यह शद्भा करके कहते है--यदि' इत्यादि । आदि झब्द से गौण प्रहण 
किया जाता हैं। यदि व्यज्ञकत्व और वाचकत्व को पर्याय के रूप में कल्पित किया जाता 
है तो व्यश्नकस्व शब्द होता है यह पर्यायता भी बयो नहीं कर लो जातो वयोकि इच्छा में तो 
कोई प्रतिबन्ध हैं नही । व्यज्ञ कत्व का तो पृथक्‌ स्वरूप दिखलाया गया है वह विषयान्तर 
किस प्रकार विपर्यस्त हो जाय । इस प्रकार तो पर्वतगत धूम बिना अग्नि के ही हो जाय, 
यह भाव है । अब उपपादित विभाग का उपसहार करते है--'वह इस प्रकार” यह । व्यवहार 
ग्रहण से समुद्र--गर्जन इत्यादि का निराकरण कर रहे है। 
व्यण्जकत्व का अभिधा ओर गुणवृत्ति दोनो से भेद 
तारावती--ऊपर स्वरूपभेद और विपयभेद के आधार प्र व्यज्जकत्व का अभिषा 


तथा गुणवृत्ति से भेद सिद्ध किया गया है। भर यहां यह बतला रहे है कि एक हेतु ऐसा और 
है जिससे व्यक्ष्णकत्व अभिधा तथा गुणवृत्ति इन दोनो से भिन्‍न होता है। वह हेतु यह है कि 
व्यञ्जकत्व अभिषा और गुणवृत्ति दोना से विछक्षण होता हैं तथा उन दोनो के आश्रय से हो 
व्यवस्थित होता है । इसको इस प्रकार समझिये->व्यक्कत्व अभिधा से इसछिये विलक्षण 
होता है क्योंकि वह अमिधा से इतर ( भिन्‍न ) गुणवृत्ति का सहारा लेता है भौर गुणवृत्ति से 
इसलिये भिन्‍नत होता है क्योकि गुणवृत्ति से इतर अभिधा का आश्रय लेता है । इस प्रकार यहां 
पर पर्याय ( क्रम ) से योजनां करमी चाहिये कि व्यज्ञकत्व एक से भिन्न इसलिये होता है कि 
वह एक के अतिरिक्त दूसरे का भी सहारा लेता हूँ और दूसरे से मित्र इसलिये होता है कि वह 
दूसरे से भिन्न पहले का भी सहारा छेता हैं। इस प्रकार अपने से भित्र का महारा लेते के 
कारण व्यम्जकत्य दोनो से भिन्‍न होता है । यहाँ पर वृत्ति में यह पक्ति हैं--'वाचकत्व- 
गुणवृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानम्‌! इसमें अपि' भौर 'च' इत दोनों 
शब्दों को क्रमभेद से स्थानान्तरित करके लगाना चाहिये । 'च' को 'विलक्षणस्प' के साथ और 
“अपर! को 'व्यवस्थानम्‌! के साथ रूगाना चाहिये । इस प्रकार यह पूरा वाक्य ऐसा हो 
जायगा--वाचकत्व गुणवृत्तिविलक्षणस्य च तस्य तदुभयाथयत्वेन व्यवस्थानमपि' यहाँ पर 
“ब्यवस्पानम्‌' के साय 'अपि” शब्द को लगाते का आशय हैं कि व्यज्जनां का अभिधा ओर 
गोणीवृत्ति से भेद सिद्ध करने के छिये पहले जो हेतुममूह दिया गया हैँ केवल बही उनदे भेद 
को सिंठ्ध नही करता अपितु एक ओर हेतु ऐसा है जो उनके पृथक्त्व तथा स्वतन्त्र अस्तित्व 
को सिद्ध करता है ओर बह यह हैं कि व्यज्जमा अभिषा का भी आश्रय लेती है भौर गुणवृत्ति 
का भी आशय लेती है । इसलिये वह इन दोनो से एक रूप नहीं हो सकती । यहाँ पर ग्याप्ति 
की सघटना हो जाती है ! वह व्याप्ति दो प्रकार से बन सकती है--जो शिमका सहारा छेता 
हैं वह उससे भिन्‍न होता हैं ।' ब्यक्षना अभिषा और लक्षणा का सहारा लेती है अत दोनों से 
भिन्न होतो हैं । जो अपने से किसो अन्य वा सहारा छेता है वह उससे भिन्‍न होता है ।' 
अ्यब्जमा अभिधा का प्हारां लेने के कारण ऊक्षणा से मिन्‍नम होती है और लक्षणा का सहारा 
ऊफेने के कारण अभिषा से भिन्‍न होती है । 


तृतीय उद्योत- डर 


कही-कही व्यजकत्व की अवस्थिति अभिषा के आाश्नय से होती है जैसे कि विवक्षितान्य- 
परवाच्य प्वनि में हुआ करती हैँ और कही-कही उसकी गवस्थिति गुणवृत्ति के आश्रय से 
होती है जैसी कि अधिवक्षितवाच्य घ्वनि में हुआ करतो हैं। ( दोनो के उदाहरण एवं 
वादिनि” पार्वती” और 'निरइ्वाप्तान्ध इवादर्श ” में दिखलाये जा चुके हैं । ) व्यजना इन दोनों 
के आधित ह्ोठी है इसी बात का भ्रतिपादन करने के लिये हो प्रथम उद्ोत में घ्यनि के दो 
भेद बतलाये गये थे । इन दोनो के आश्रित टोने के कारण यह बात नहीं कही जा सबती क्रि 
व्यूजना की अभिषा-लक्षणा से एकरूपता हैं ! उसको वाचकत्व से एकूपता हो हो नही सकती 
क्योकि व्यजनावृत्ति रक्षणा के आश्रय से भी वर्तमान रहती है| इसी प्रकार छक्षणा से भो 
एकरूपता नही हो सकतो क्योंकि व्यजना वाचरुत्व के आश्रय से भी व्यवस्थित होती हैं। 
यहाँ पर यह हेतु सूचित किया गया है कि व्यजना में अभिषा तथा लक्षणा दोनो के बुत्तान्त 
से विलक्षणता होती है । केवल इतनी यात गही कि उभयषर्मता के कारण उनसे एकरूपता मही 
होती किस्तु यह भी बात है कि जहाँ पर शब्द त्तो होता है किन्तु अभिषा या लक्षणा कुछ भी 
नही होती वहाँ पर भी व्यजना हो जाती है । इस प्रकार व्यजता केवल अभिषधाक्क्षणोधर्मिणी 
ही नही होती किन्तु शब्दमात्वर्मिणी भी हाती है। उदाहरण के लिये गोत इत्पादि के शब्दो 
को रोजिये | गोत इत्यादि के शब्दों से अर्थ का दिना ही अनृगमत किये रसाभिन्यक्ति हो 
जातो है) बहाँ पर कोई नहों कह सकता कि रसाभिम्यक्ति अमिषा लक्षणा की अपेक्षिणो है 
क्षत एवं वहाँ पर ब्यजना को दब्दवृत्तिधर्ममाव्र मानना पडेगा, यह कोई नहीं कह्ेगा कि व्यजना 
वहाँ पर अभिषा या लक्षणापर्मदाली है । इस ब्यजता को केवल श्ब्दध्िणी भी नहीं कहा 
जा सकता; बयोकि जहाँ पर दाब्द बिल्कुल नहो होता वहाँ पर भो शब्द इत्यादि से व्यजना 
देखो जाती हैं। भत यह भहूना सर्ववा अस्त है कि ब्यजना दाचकत्वादि धर्मप्रकारक ही 
होती हैं । यहाँ पर भराशय यह है कि व्यजना न तो केवछ वाचक़त्वधमिणी कहो जा सकती हैं 
न केवल शब्दरपिणी और न बेवल शब्देतरधम्रेणी | केवल बाघकत्वधर्मिणी इसलिये नहों 
जा सकती इपोकि वह वाघक्त्व से भिन्‍न ग्रुणवृत्ति झब्दमात और शब्देतर स्थानों में भो रहती 
हैँ | शब्दमात्रपमिणी इस लिये नहीं कही जा सकती बयों कि यह शब्दमात्र से भिन्‍ने दाचकत्व 
गुणवृत्ति ओर शन्देतर स्थानों में भो रहती है। केवछ शब्देतरघमिणों भी नहीं भातों जा 
सबती क्योकि शब्देतरभिन्न वाचकत्व गुणवृत्ति और दाब्दमात्र में भी पाई जातो है । इस श्रकार 
दाह उयजश कर्ज फकस्ककम्क स्व च्धल्द जरिए हो है फियी अपर भी फिकों हूगेटे कफ ही 
मीमित नही रहती । यह बांत अनुमान प्रमाण में सिद्ध हो जाता है | बनुमाम की प्रक्षिया यह 
होगी--व्यजना में अभिषा मौर उक्षणा ( बपवा मीमायक के सक्त में गृणवत्ति ) में घे किसी 
एक का अभावस्ूप भेद विद्यमात रहता है वयोकि व्यजना झब्द में भी रहती हैं और शब्दभिन्न 
में भो रहो है जैसे प्रमेपत्व । इसको अन्दयब्याप्ति इस प्रकार होगी--जो पद्मर्थ शब्द में 
भो रहता है गौर उस्तत्ते पृषरूं मो रहता हैं वह अभिषा ओर छक्षणा ईंम दोनों से भिन्न हुबा 
करता हैं जैमे प्रमेयत्व (प्रमाण द्वारा प्रतिपन्‍न होनेवाला वस्तु) शब्द में मो रहता हैं और उससे 
मिन्‍न भी रहता है अपोत्‌ शब्द भी प्रमाण द्वारा प्रतिपसत होठा है और दूसरी वस्तुपें भी ध्रमाण 


हेरे८ट ध्वन्यालेके 


द्वारा प्रतिपन्‍न होती है, इसोलिये प्रमेयत्व हेतु को कोई भो अभिष्ता थोर लक्षणा में अन्तभुक्त 
नहों करता । इसी प्रकार व्यजना के विषय में भी समझना चाहिये। व्यजना भी शब्द तथा 
तद्भिन्‍्न दोनो स्थानों पर रहती है, इसौलिये उसे भो अभिधा और ऊक्षणा के द्वारा गताय॑ 
नही भाना जा सकता । 


लक्षणा और व्यञ्जना के भेद पर दृष्टिपात 
( प्रश्न ) इतना स्वीकार किया जा सकता है कि जहाँ बिना ही शब्द के व्यजना का 


उदय हो वहां व्यजना एक पृथकवृत्ति होती है । किन्तु जहाँ अभिषा लक्षणा और गोणी के 
आधय से व्यणना का उदय होता हैं वहाँ व्यजना को उन वृत्तियो से पृथक्‌ मानने की घया 
भ्रावश्यकता ? वहाँ पर ब्यजना अभिषा और ल्क्षणा से अभिन्‍न ही क्यों नमाती जाय। 
( उत्तर ) वाचकत्व भोर लक्षणा ये शब्द के हो प्रकार हैं उनमें व्यजना पृषक्‌ होती है इस 
बात को बड़े विस्तार से अनेक रूपो में सिद्ध किया जा चुका है| अभिधा तथा लक्षणा इत्यादि 
को आश्रित करके जो व्यजना प्रवृत्त होती है वह भी शब्द का एक विलक्षण ही प्रकार हूँ 
जिस प्रकार अभिधा भौर कक्षणा इत्यादि द्ाब्द के प्रकार होते हैं । यदि इस प्रकार के विभेद 
होने पर भी आप व्यजता को अभिषा और ल्क्षणा का ही भेद मानने को प्रस्तुत है तो फिर 
भाप उसे शब्द का ही प्रकार क्यो नही मान लेते ? ( यहाँ पर वृत्ति में 'दब्दप्रकाराणा! 
"प्रकारत्वेन' इस शब्दों भें प्रकार का प्रयोग धर्म के अर्थ में किया गयीं है। वृत्तिकार का 
आशय यह हैं कि अभिघा ओर लक्षणा ये शब्द के विशिष्ट धर्म हू और व्यजना को आप 
अभिधा और लक्षणा का धर्म मान लेते हैं, उप्तते अच्छा यही है कि आप उसे अभिधा और 
लक्षणा के समान शब्द का ही घर्म मान लें । यही अर्थ यहाँ पर टीक है । किन्तु लौचनकार 
ने शब्द्रफाराणा' के प्रकार शब्द फो धर्मपरक तथा 'प्रकारत्वेन' को भेदपरफ मानकर दूध्रो 
ही व्याण्या की है) उनकी व्याख्या इस प्रकार है--अनेक प्रमाणों के आघार पर अभिषां 
और छक्षणा से व्यक्षता का भेद दिखछाया जा चुका, यह भी सिद्ध किया जा चुका कि 
अभिषा भोर छक्षणा के समान ही व्यज्जता भी शब्द का व्यापार होती है तथा यह 
भी सिद्ध किया जा चुका कि ब्य्जना कमो अमिधा का आश्रय छेती है और कभी 
लक्षणा का । ) इतना सब द्वोते हुये यदि आप अभिषा और हरक्षणा से व्यज्ञना का अभेद 
मानते है तथा व्यम्जना को अभिषा का ही पर्यायवाचक मानते है तो आपको इस बात 
में भी सकोच नहीं होना चाहिये कि शब्द मौर व्यजना का भो अमेद मान हें तथा 
शब्द और ब्यजमा को भी एक दूसरे का पर्याय करने लगें । क्योंकि मन अपना है ओर 
मातमा भो अपना है । इच्छा तो बेरोकन्टोक सभी कुछ भात सकती हैं। वास्तविकता तो 
यह हैं कि व्यजकत्व का स्वरूप सर्वंथा पृथर्‌ होता है यह दिखला दिया गया फिर उसका 
दूसरे विषय के द्वारा विपर्यास किस श्रकार किया जा सकता है। यदि हम प्रकार 
मनमाने ठग से किसी के विषय द्वारा हम स्वतन्त्र अस्तित्ववार्ों का विपर्धास करने लगेंगे तो 
सारी व्यवस्था ही उच्छिन्न हो जायगी । हम धूम के द्वारा अग्नि का अनुमान पव॑त में लगाते 


है, किन्तु इस प्रकार वा विपर्यास मानने पर तो पर्वत से उठनेवाले धुयें से आग का अनुमान 
हो ही नही से गा, बपोंकि ठद तो यह भी बहा जप सदेगा दि पर्दह था पुर्ताँ श्रप्ति से 
उद्मूत नहीं हुआ हैं । 


तुतीय उद्योव: ३२९ 


यहाँ तक जो हुछ भी पध्रतिपादित किया जा चुका है उसका उपसहार कर रहे है-- इस 
प्रकार सब व्यवहार में तोन अकार होते हँ--( १ ) वाचकत्व, ( २ ) बुणवृत्ति और (३ ) 
बव्यजता । इस व्यजकत्ववृत्ति में जब व्यग्यार्थ को प्रधातता हो तब घ्वनिकाय होता है? उ् 
घ्यनिकाब्य के दो भेद बतछाये गये है--अदिवक्षितवाच्य बोर विवश्चितान्यपरवान्य ॥ इन 
दोनो की पहले ही वध्याक्ष्या की जा चुकी है ! यहां पर शब्द व्यवहार के तोन प्रयोग ददलाये 
गये हूँ मोर उसमें दिशेष रूप से व्यवहार दाब्द का प्रयोग क्या गया है॥ इसका आशय 
यह है कि व्यवहार में आनेवाले शब्द की ठीन वृत्तियाँ होतो है । वँसे शब्द तो पपृद्रगर्जन 
में भी होता हैं किन्तु उन सब शब्दों की वृत्तियाँ नहीं होती । इस ध्रकार व्यवहार झब्द से 
समुद्रघोष इत्पादि शब्दों का निराकरण हो जाता है । 

(ध्वन्या०) अन्यो बूथाठू--नजु विवक्षितान्यपरवास्ये घ्यनो गुणवृत्तिता नास्तीति 
यदुच्यते तद्युक्तम। यघ्माद्वाच्यवाचकप्रतोतिपूिका यत्रार्यान्तरप्रतिपत्तिस्तन्र कय॑ 
गुणवृत्तिव्यवहार:, नहिं गुशवृत्तो यदा नि्मित्तेत केनचिद्विषपान्तरे छाब्द भारोप्यते 
अत्यन्ततिरस्क्ृतस्वार्य: यया “अग्निर्माणवक ' इत्यांदौ, यदा वा स्वार्थमंशेनापरित्य- 
जस्तत्सम्बन्धदारेण विषयान्तरमाक्नामति यथा 'गद्भायां घोष: इत्यादो तया विव- 
प्षितवाच्यत्वमुपपद्यते । भत एवं च विवक्षितास्यपरवाच्चे घ्वनो वाच्यबाचक्षपोद्ेयोर- 
पि स्वहपप्रतीतिरर्धावगमन व हृश्यत इति व्यक्ञकत्वव्यवहारो युक्त्यनुरोधी । स्वरूप 
प्रफाशयन्नेव परावभासरो व्यज्ञक इत्युच्यते, तथाविधे विषये वाचकत्वस्येव व्यज्ञक- 
रचमिति गुणवृत्तिब्दवहरों निपमेनेव ने शक्यते कतुंस ॥ 

(अनु०) (कोई) दूसरा कहे--निस्सन्देह विव्षितान्यपरबाब्य ध्वनि में गुणवृत्ति 
नही होती यह जो कहा जाठा है वह्‌ उचित हैं । क्योंकि वाच्य-दाचक की प्रतीति के साथ 
जहां अर्धान्तर को प्रविषत्ति होती है पहाँ गुणवृत्ति का व्यवद्वार क्छि प्रकार हो सकता है। 
गुणवुत्ति में जद किसो निमित से विषयाग्तर में छब्द का आरोप जन्‍्यन्तत्तिरस्कृत अर्थ 
रूप में किया जाता है जंसे “अग्निर्मांणवक ' इत्यादि में, अथवा जहां स्वार्य को एक कद् में 
न छोडते हुये उसके सम्दन्ध के द्वारा ( शब्द ) विषयाम्तर को आक्रान्त कर लेठा है जैसे 
“गड्भाया धोष ! इत्यादि में ठव विवज्षिदवाच्यत्व सिद्ध नही होठा ६ इसी लिये विद्चितान्यपर- 
वाच्य घ्वनि में क्न्य-दाचक ईत दोनों की स्वरूपप्रतीति धौर अर्थापम देखा जाता है, मत 
व्यज्ञकत्व का व्यवहार तकंसद्भव है । स्वरूप को प्रकाशित करते हुए ही भ्यण्जक दूसरे का 
अवभासक होता है यह कहा जाता है, उस प्रकार के विषय में वाचकत्द होता है, मत नियम 
से ही गुणवृत्ति का व्यवह्वार नहीं क्यि जा सकता । 

(लो०) ननु वाचक्त्वर्पोपजोवक्त्वाद गुणवृत्त्यनुजीवक्त्वादिति च हेतुद्यय यदुकक्‍न 
तद्विवक्षितवाच्यभागे सिद्ध ने भवति तस्य लक्षणेकशसेरत्वादित्यमिप्रायेणोप- 
कऋरमतै--अन्यो द्रूयादिति। यद्यपि च तत््य त्तदुनयाश्रयत्वेन व्यवस्यानादिति शुबता 
निर्णातचरमेवंततु, तथापि गुणवृत्तेरविवक्षितवाच्यस्प च दुनिरूप वेलक्षम्प था 
पश्यति त॑ प्रत्याशडूानिवारणार्पेज्यमुपक््म:॥ बत एवाद्यमेदस्पाद्भीकरणपूर्वमक्य॑ 
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ह्वितीयभेदाक्षेप । विवक्षितान्यपरवाच्य इत्यादिना पराध्युपगमस्य स्वाज़ीकारो दह्यंते । 
गुणवृत्तिव्यवहाराभावे हेतु दशंयितु तस्या एवं गरुणवृत्तेस्तावदूवृत्तान्त दर्शयति-- 
न हीति। गुणतया वृत्तिव्यापारों गुणवृत्ति | गुणेन निमित्तेन साहश्यादिना च 
वृत्ति अर्थान्तरविषयेर्षप झब्दस्य सामानाधिकरण्यमिति गौणं दर्शयति | यदा वा 
स्वाधंभिति कक्षणा दर्शयति | अनेन भेदद्येन च स्वीकृतमविवक्षितवाच्यभेदद्यात्मक- 
मिति सूचग्रति । अत एवं अत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थशब्देन विपयान्तरमाक्रामत्ति चेत्यनेन 
झब्देन तदेव भेदद्वय दर्शयति--अत एवं चेति | यत एवं न तत्रोक्तहेतुबलादगुणवृत्ति- 
व्यवहारो न्याय्यस्तत इत्यर्थ । युक्ति लोकप्रसिद्धिह्पामबाधिता दर्शयति--अधिवशक्षि- 
तेति। उच्यत इति प्रदीपादि , इन्द्रियादेस्तु कारणत्वान्न व्यज्जकत्व प्रतीत्युत्त्तौ । 


(अनु०) (प्रश्न) निल्मन्देह बात्कत्वकूप के उपजीवक होते से और “गुणवृत्ति के अनु 
जीवक होने से ये जो दो हेतु बतलाये गये हैं वे अविवक्षितवाच्य भाग में सिद्ध नही होते इस 
अभिप्राय में उपक्रम करते है--दूसरा कहे यह । यद्यपि, उसके उभयाश्रयत्व के रुपमें व्यव- 
स्थित होने से' इन शब्दों के द्वारा इसका प्राय निर्णय हो कर दिया गया तथापि गुणवृत्ति 
और अविवक्षितवाच्य के निरूपण में अशक्‍्य विलक्षणता को जो समझता है उसके प्रति 
आशन्धा निवारण करने के ल्यि यह उपक्रम है। इसीलिये प्रथम भेद के अज्भीकार के साथ यह 
द्वितीय भेद का आशेप हैं। 'विवक्षितास्यपरवाच्य' इत्यादि ग्रस्थ के द्वारा दूसरे की मान्यता के 
प्रति गपनी स्वो$ृति दिखला रहें है ! गुणवृत्ति के ब्यवहार के अभाव में हेतु दिखलते के लिये 
उसी गुथवृत्ति का वृत्तान्त पहछे दिखला रहे है--'नहिं! इत्यादि। गुण ( अप्रधान ) रुप में 
वृत्ति भर्थात्‌ व्यापार गुणवृत्ति कहलाती है और गृण को निमित्त मानकर अर्थात्‌ सादृ्य 
इत्यादि के द्वारा वृत्ति अधति अयन्तिर के विषय में शब्द का सामानाधिकरण्य इस मर्व के 
द्वारा गौण को ( गोणी वृत्ति को ) दिखलाते है। 'अथवा जब स्वार्थ को” इत्यादि के द्वारा 
लक्षणा को दिषलाते हैं। इन दो भेदो के द्वारा अविवष्षितवाष्य दो भेदोवाला स्वीकृत किया 
गया है यह घूचित करते हूँ | अत एवं अत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थ शब्द वे द्वारा मौर विपयास्तर 
को क्षाक्रान्त कर लेता है इस शब्द के द्वारा उन्हीं दो भेदों को दिखलाते हैं--'भत एवं 
च॒' इत्यादि । भर्थात्‌ उक्त हेतुओ के बल से वहाँ भुणवृत्ति का व्यवहार उचित नही हूँ इसो- 
लिये । राकप्रप्िद रूपवाली अदाधित युक्ति को दिखलाते है--'स्वरूप” यहू। कटा जाता 
हैं अर्थात्‌ प्रदीप इत्यादि । कारण हाने से प्रतोति की उत्पत्ति में इन्द्रियों की कारधता नहीं 
होती ! 

तारावती--यहाँ तक ध्वनि का अभिधापुलक्त्व और शद्षघामुलकत्व सिद्ध क्या जा 
चुना। इससे व्यज्जना की अभिधा और रूक्षणा से विभिप्नता स्वभावद सिद्ध हो गई। तथापि 
विचारको का एक वर्ग ऐसा भी है जो गुणवृत्ति और अविवध्षितवाच्य का विभेद मानते वो 
तैय्पार नहीं । उनरा आधश्यय यह है कि व्यज्जनावृत्ति को सिद्ध बरने के लिये जो दो हेतु 
दिये गये हैं--( १ ) व्यजना वावरत्द की उपजीवक होती हैँ और (३) ब्यजता गुपवृत्ति वी 
अनुजीवक ( तिकट सहचारिणी ) होती है-- ये हेतु बभिषा भर ब्यजना ये विभेद को सिद्ध 
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करने के लिये तो पर्योप्त है किन्तु अविवक्षितवाच्य के विवय में रू नहों होते बप्तोकि अवि- 
वक्षितवाच्य और छक्षणा का शरीर एक ही होता है । इसी मन्तब्य मे अप्रिम प्रकरण का 
प्रारम्भ किया जा रहा हूँ । यद्यपि व्यजना गुणवृत्ति और अभिघा दोनो के आश्चर्य मे 
अवस्थित होती है' इन शब्दों के द्वारा उक्त प्रहन का उत्तर दिया ही जा चुका हैँ तथापि जो 
लोग यह समझते है कि गुणवत्ति भर भविवक्षितवाच्य का बँलक्षण्य सिद्ध ही नहीं क्षिया 
जा सकता उनको समझाने के मन्तव्य से एक बार पुन यह प्रकरण उठाया जा रहा हैं। इसमें 
मर्वप्रधम गुणवृत्ति और अविवक्षितवाच्य का अभेद माननेवाले की ओर से पृरवपक्ष की स्थापना 
की जायगी भौर फिर पिद्धान्ती की मोर से उत्तर दिया जायगा | परूर्वपक्षी ने विषक्षितान्य- 
पर वाच्य के नाम के श्वनिभेद को ता माना है किन्तु अविवक्षितवाच्य का अन्तर्भाव गृणदृत्ति 
में करने की चेष्टा की हैं। उसका कहमा है क्रि आप विवशक्षितास्यपरवाच्य नामक जो ध्वत्ति का 
भेद मातते हैं बह तो हम भी मालते हैं और उसका मानता ठीक हो हैं। कारण यह है कि 
विवक्षिवान्यपरवाच्य को हप गुणवृत्ति के अन्तर्गत नहीं छा सकते । विवश्नितान्यपरवाच्य में 
वाज्य-्वाचक को प्रतीति भी होतो रहती है ओर उसके साथ हो अर्थान्तर की भी प्रतीति 
हो जाती हैँ । आशय यह है कि वहां पर मुस्यवृत्ति का प्रत्याव्यान नहीं होता, मुख्यवृत्ति 
( वाष्य-याचक भाव ) की श्रतीति साथ-साप होती रहती हैँ शत उसे हम गुणयूत्ति की सशा 
दे नही सकते । गुणवृत्ति का भर्ष है गुणत्व के रूप में ( गौणरूप में ) वृत्ति अर्ात्‌ अ्यापार 
तथा गुणों को निमित्त मानकर सादृध्य इत्यादि के द्वारा वृत्ति अर्थात्‌ किसी अन्य के अर्थ में 
शरद का सामानाधिकरण्पय । भाधप यह हैं कि गुणवृत्ति वही पर हो सकती है जहां पर या 
तो किसी निमित्त को लेकर क्सी दूसरे अर्थ में शब्द का आरोप कर दिया जाय और उसके 
मुल्य वाच्यार्थ का सर्दधा परित्याग हो जैसे 'बालक आग है में बाछकत और आग का सामा> 
नाधिकरण्प निर्दिष्ट किया गया है जो कि सद्भुत नहीं होता, अत अग्नि का शाब्दिक अर्य॑ 
सर्वंधा परित्यक्त हो जाता है, उससे तेजस्वी में रुक्षणा हो जातो है जिसका प्रयोगन है तेज" 
म्विता की अधिकता । यही अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य कहलाता है । अथवा जहां शब्द स्वार्प का 
एक आंए में परित्याग सही करता और वाक्य सम्बन्ध के द्वादा ब्राध्य सम्बन्धी किसी अन्य 
अर्प में आह्मन्त हो जाता है | जैसे 'गद्भा में घर' यहाँ पर गड्धा का वाच्यार्ष है पारा में 
प्रवाहित जलराधि । यह अपने अर्थ में बाधित होकर नीरसम्बद्ध तौर को लक्षित बरा देता 
है | इसवा प्रयोजन है गगागत शैत्य पावनत्व को प्रतोति । ( वस्तुत गुणवृत्ति दो प्रकार की 

होती है गोगी और शुद्धा | गौणी में गुणों के सादृशप के माघार पर एक शहद दूसरे शान्द वे 

अर्य में प्रयोग स्यि। जाता है जैसे 'शालक अस्नि हैं में तैजस्विता के सादेरय के आंघार पर 

अग्नि का बालक बे सामानाधिकरण्य के रूप में प्रयोग क्या हूँ। शुद्धा उसे कहते हैं जहाँ 

सादुध्य से भिन्न अन्य सम्बन्धों के आधार वर एक झछब्द का अन्य अर्थ में श्रपोष कमा जाता 

है । जैसे निकटवर्तिता के सम्बन्ध के आधार पर गद्भा में बहौर का घर इस वाज़य में 

प्रवाहवाचक गड्जा शब्द का तट के अर्थ में प्रयोग किया गया हैं। ये दोनों प्रकार की लक्षणायें 

दो-दो प्रकार को होती हैं उपादानलक्षणा और छश्ित-सक्षणा । जहाँ धान्‍्द के वाच्यार्य का 

एक अश्ष में प्रहण कर लिया जाता हैं और अर्थ दी पूर्ति के ल्यि दूसरे बर्थ का उपादान 
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किया जाता हैं वहाँ उपादान लक्षणा होती है, उसे ही अजहत्स्वार्धा भी कहते है । इसके प्रति- 
कूल जहां झब्द के धर्य का सर्वथा परित्याग हो जाता है उस्े लक्षितलक्षणा या जहत्स्वार्था कहते 
हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर वृत्तिकार का दिया हुआ 'गज्जाया घोष ' यह उदाहरण 
ठीक नही प्रतीद होता। यह उदाहरण अर्थान्तरसक्रमितवाच्य का दिया गया है । किस्तु 
इंसमें गज्भा का वाच्यार्थ प्रवाह लक्ष्यार्थ तौर में अपने को बत्यन्त तिरस्क्ृत कर देता हैं । 
अत यह उदाहरण भी अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ( जहत्स्वार्था ) का ही होना चाहिये । थत एव 
अजह॒त्स्वार्था के उदाहरण होगे---छाते जारहे है” 'कौओ से दही बचाना इत्यादि। ज्ञात होता 
है वृत्तिकार ने यहां पर जहत्स्वार्था' और 'भजहर्स्वार्था' पर विचार न कर एक उदाहरण 
गोणी का दिया है और एक लक्षणा का । ऐसा मानने पर ही इस ग्रन्थ की सद्भति बेठती है 
अन्यथा नही ।) यद्यपि रक्षणा के और भी अनेक भेद हो सकते हैँ तथापि यहाँ पर केवल 
दी का ही निर्देश किया गया है। इसका कारण यह है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि के वेवल दो 
ही भेद किये गये हैं ओर उन भेदो से मिलते हुये भेद यहाँ पर दिखला दिये गये है। इसीलिये 
वृत्तिकार ने 'अत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थ' भौर 'विषयान्तर को भाक्रान्त कर छेता है' दत शब्दों का 
प्रयोग किया है और इन छाब्दो के द्वारा उन्‍्हो दो भेदो को ओर इज्लित किया है। 
साराश यह हैं कि गुणवृत्ति इन्ही दोनों स्थानों पर होती है। विवद्षिताम्यपरवाच्य ध्वनि में 
ये दोनो वच्त बाते ही नही | बयोंकि उसमे वाच्य और वाथक दोदो के स्वरूप भी प्रतीत 
होते रहते हैं और साथ ही दूसरे अर्थ का भी अवग्रमन करा देते हैं । इसी विशेषता के वारण 
विव्षितान्यपरवाच्य में गुणवृत्ति का व्यवहार नहीं हो सकता और हम उसके लिये व्यजञना 
कहने के लिये बाध्य हो जाते है। व्यम्जना यह नामकरण भी अत्यन्त युक्तियुक्त हैं, इसमें एक 
लोकप्तिद्ध तर्क है जिसके स्वरूप का बाघ हो ही नहीं सकता और वह तर्क यह है कि लोक में 
हम उसे हो व्य०्जक बहते हैं जा अपने को प्रकाशित करते हुये दुसर को प्रकाशित कर दे। 
जैसे दोपक अं(ने को भी प्रकाशित करता हैं और अन्य पदार्थ को भी व्यक्त कर देता है। 
प्रतीति की उत्पत्ति में इन्द्रियाँ व्यजक नहीं कही जा सकक्‍तो क्योकि वे तो कारण होती हैं १ 
आशय यह है कि विवक्षितान्यपरवाच्य में वाच्या्थ अपने को प्रकाशित करत हुये व्यद्भपार्ष॑ 
को व्यक्त करता है अत उसके व्यापार को व्यड्जमाव्यापार कहना द्वी उचित है । 

(घ्वग्या०) अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिगुंगवृत्ते कं भिद्यते ? तत्य प्रभेदद्ये गुण" 
दृत्तिदयरूपता छक्ष्यत एवं यतत । 

अयमपि न दोष. । यत्मादविवक्षितवाच्यो ध्वनिगुंणवृत्तिमार्गाभयो:पि भवत्ति 
नतपु गुणबृत्तित्प एवं। गणवृत्तिहि व्यज्ञकृत्वशम्थापि दृश्यते) व्यक्षकत्व थे 
ययोक्तचादत्वहेतुं व्यज्ञण बिना न व्यवतिष्ठते। गुणवृत्तिस्तु चाच्यपर्माश्रयेणेव 
व्यडग्यपात्राथयेण चाभेदोपचारएपा सम्भवति,यया तोक्ष्णत्वादरिनर्मागवक माह्वाद- 
कत्वाच्चन्द एवास्या सुखमित्यादो | थंचा ८ प्रिये जने नास्ति पुतदक्तम्‌' इत्पादों 
यापि ज़ञक्षणारुपा गुणवृत्ति साप्युपहक्षणोयार्थसम्बन्धमात्राक्येण चादहपव्यइस्य- 
प्रतोति दिताषि सम्मवत्येब, यथा भच्चाः क्रोशन्तोत्यादोी विषये । 
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(अनु०) अविवक्षितवाध्यध्वनि रो ग्रुणवृत्ति से कँसे मिन्‍न होती है ? क्योंकि उसके 
दोनो प्रभेद्ो में गुणवृत्ति के दोनों मेदो को एकरूपता देखी हो जाती हैं । 

यह भो दोप नहीं है। कयोंक्ति अविवक्षितवाध्यध्वनि निस्सन्देह ग्रुणवृत्ति मार्ग 
का आश्रय टेनेवालो भी होतो है, केवल गुणवृत्ति रूप ही नहीं होतो।॥ गुणवृत्ति तो 
निस्मम्देह व्यजकत्व से शून्य भी देखो जाती है ॥ व्यजकत्व तो गथीक्तचास्त्व हेतु व्यज्भय के 
बिना व्यवध्यित नही होवा ! ग्रृणबूत्ति के केवल वाच्यघ्म के माश्रय से ही बौर केवछ ब्यज्धून 
के आश्रय मे अमेद के ग्रारोपष््प होती हैं। जैसे तीक्षय हाने से बालक आय है, 'भाह्लादक 
होने मे चन्द्रमा ही इसका मुस है' इत्यादि में । और जंसे प्रियजन में पुनरुक्त नहीं होता 
इत्यादि में । मौर जो रुक्षणारूप गुणवृत्ति है बहू भी केवल उपल्क्ष णोय अर्थ के सम्बन्ध के 
आंध्रय से चाइतारूप व्यज्भप की प्रतीति के बिना भो सम्मव होतो हैँ जैसे 'मश्ञ शोर मचा 
रहे है! इत्यादि विधय में ? 


(लो०) एवमम्युपगम ग्रदर्श्य आक्षेप दर्शयति--अविवक्षितेति । तु शब्द पूर्वे- 
स्माद्िश्रेप द्योतयति) तत्येति॥ अविवश्षितवाज्यस्य पत्‌ भ्रभेदद्य तस्मियु भौण- 
लाक्षणिकल्वात्मक प्रकारहय लक्ष्यते निर्भास्यत इत्यर्थ । 

एलत्परिहरति अयम्रपीति । गुणवृत्त्यों मार्ग प्रभेदद्रय स आश्रयो निमित्ततया 
प्राककक्ष्यानिवेज्ञी यस्पेत्य्थ । एतच्च पूर्वमेव निर्णीतम ॥। ताद्रप्याभावे हेतुमाह--ग्रुण 
वृत्तिरिति। गौणलाक्षगिक्रोमयरूपी अपीत्यर्थ,। ननु व्यण्जकत्वेन कर धूत्या गुण- 
वृत्तिभंवति, यत पूर्वभेवोक्त म-- 

मुख्या वृत्ति परित्यज्य गरुणवृत्त्याथंदर्शनग्र 
यदुद्िश्य फल त्तत्र शब्दों नेव स्खलद॒गतिः ॥इति॥ 

महि प्रयोजनशून्य उपचार प्रयोजनाशनिवेशी च व्यञ्जनाव्यापार इति 
भव्दूरेवाम्यधायीत्याशडूजामिमत व्यम्जकत्व विश्वान्तिस्थानरूप तन्र नास्तीत्याह- 
व्यज्ञकरत्व॑ चेति। वाच्यधर्मेति4 वाच्यविषयो यो धर्मोःभिषाव्यापारस्तस्याश्रयेण 
तदुपवृहणायेत्यथ । श्रुतार्धापत्ताविवार्थान्तरस्याभिषेयाधोंपप्रादन एवं पयंवसानादिति- 
भाव.। तत्र गोणस्योदाहरणमाह--यपेति ॥ द्वितोयमपि प्रकार व्यज्जकलणून्प दर्श- 
पघितुमुपक्रमते--पापोति । चारुहूप विश्रान्तिस्थानम्‌ | तदभावे स व्यज्जक्ल्वव्यापारो 
नेवोन्मीलत्ति, प्रत्यावृत्य वाच्य एवं विश्वान्ते , क्षणदृष्टनप्टदिव्यविभवप्राइतपुरुपवत्‌ । 

इस अप्कार स्वीक्षक (बहणाद़ि) अशदिएा करत आफेए कप दिखलपने हैं+-अधिकशिव 
इत्यादि । 'तु' बन्द पहले से विशेषता को द्याठित करता हैं। उसका यह ! अध्विखित 
बाच्य के जो दा प्रभेइ उसमें गोण लाक्षणिकत्वासर्मक दो प्रकार रक्षित होते हैं अर्थात्‌ भासित 
होते है । 

इसका परिहार कहते हँ--'यह भी? यह । अर्थात्‌ युघ्वृत्ति का जो मार्ग वह है 
आश्रय अर्षात निमित्ति के रूप में पूर्व कया में सिविष्ट हानेबाला जिसका। इसकातों 
निर्णय पहऐ ही कर दिया गया। हादृष्य क अग्ाद में हेतु इठलाते हैं--गुपवृत्ति! यह । 
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भर्थाद्‌ गोण और छाक्षणिक सर्पवालो दोनों ही प्रकार की । (पश्न) गृणवृत्ति व्यजकत् से 
शूम्य कैसे हों सकती है । क्योकि आप पहुले ही कह चुके है---'जिस फल का उद्देवय छेकर 
मुख्यवृत्ति वा परित्यागकर गुणवृत्ति से आर्थदर्शंन किया जाता हैं उसमें शब्द को गति स्खलित 
नही होती ।' 

उपचार कभी प्रयोजन से घून्य नहीं होता और यह आपने ही कहा है कि व्यजना- 
ब्यापार प्रयोजनाश में मिविष्ट होनेवाला होता है यह धका करके यह कहते है कि विश्रान्ति- 
स्थानरूप बअभिमत व्यजकत्व यहाँ पर नहीं होता--और व्यजकत्व” इत्यादि । 'वाच्यघर्म' 
यह । वाच्यविषयक जो घर्म अर्पात्‌ अ्मिधाव्यापार उसके आश्रय से भर्षात्‌ उसके उपबुहण 
के छये | शथ्रुतार्थापत्ति के समान भभिधेयार्थ के उपादान में हो आर्थास्तर का पर्यवसाम हो 
जाता है। उसमें गौण का उदाहरण देते हैं--जैसे” यह । द्वितीय अ्रक्नर को भी व्यजवत्वशून्य 
बंतलाने का उपक्रम करते है--जो भी! इस्यादि । विश्वाल्तिस्थान चारुतारूप होता है । उसके 
अभाव में व्यजकत्वव्यापार उन्‍्मीलित नही होता क्योकि छौटकर उसकी विश्वान्ति थाच्य 
में ही हो जाती हैं. जैसे कोई प्राह्ृत पुरुष जिसका दिव्य विभव क्षण भर दिखलाई पड़कर 
नष्ट हो गया हो । 


ताराबती--पहाँ तक तो हुई बह बात जिसमें पूर्वपक्षी और सिद्धान्ती दोनों एक मत है । 
मतमेद अविवक्षितवाध्य के विषय में है। इस विषय में पूर्वपक्षी का कहमा यह हैं कि यह माना 
ही बैसे जा सकता है कि अविवक्षितवाच्य भी ध्वनि की सीमा में आने का अधिकारी है । 
अविवश्षितवाच्य में तो वह वात होतो नहीं थो विवक्षितान्यपरवाच्य में होती है। अर्थात्‌ 
अविवक्षितवाच्य में अर्वास्तर के प्रकाशन के अवसर पर वाच्यार्थ अपने को प्रकाशित ही मही 
करता रहता | दूमरी बात यह हैं कि अविवश्निववाच्य के दो भेद बतललाये गये है अत्यन्त 
तिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसक्रमितवाच्य । इन दोनों का अन्तर्भाव सफलतापूर्वक गुणवृत्ति 
के उक्त दोनों रुपो में किया हो जा सकता हैँ । (वे दोनो रूप हैँ. उपादान अथवा अजहंत्त्वार्धा 
लक्षणा और लक्षणलक्षणा अथवा जहस्स्वार्षा लक्षणां । छोचनकार ने गौण छाक्षणिकत्वात्मक 
दो भेदों में अविवश्षितवाच्य का अन्तर्भाव मात्रा है। वह ठीक नहीं है क्योंकि गौणी और 
लक्षणा दोनों के उक्त दो भेद होते हैँ )) अत अविवक्षितवाच्य ध्वनि गुणवृत्ति ही है वह ध्वनि 
भेद के अन्तर्गत मही आती । 

(उत्तर) यह दोष आप नहीं दे सकते । क्योकि गुणवृत्ति का जो मार्ग हैं अर्थात्‌ उमके 
जो दोनों भेद हैं वे अविवक्षितवाच्य का आश्रय बनते है । आशय यह है कि अविवक्षितवाष्य 
ध्वनि में गुणवृत्ति के दोनों मेद निमित्त होकर बाते है और इसोलिये अविवशितवाध्य ध्वमि 
से पहली कक्षा में उसका सन्निवेश हो जाता है | गुणवृत्ति-मेद ब्रण होते है ओर अविवक्षित- 
वाघ्य कार्य । कारण कार्य से पहले होता है, अठ लक्षणामेद पहले होते है और बाद में घ्वनि- 
भेद । इस पौर्वापर्य ने कारण गुणवृत्ति और ध्वनि में बाय-क्ारण भाव सम्बन्ध हैं उसका 
तादुप्य भद्दी हो सकता । कारण कभी कार्य से रहित भी होता हैं, अत गुणवृत्ति कभी स्यजना 
में रहित भी हो सकती है, फिर इनका तादार्म्य बसा ?े (प्रश्न) यह बहना तो ठीक नहीं 


चृतीय उद्योत्तः श्र्प 


माछूम पड़ता कि गुणवृत्ति व्यंजकत्व से शून्य भी हो सकती है । क्योंकि आपने स्वयं हो 
कहा है कि+ 


“जिस फल के लिये मुख्यवृत्ति का परित्याग किया जाता है और अर्पदर्णन के 
लिये गुणवृत्ति का ्राप्नय लिया जाता है उस फल के प्रत्यायन में शब्द की गति कुष्ित 
जही होती !! 


आशय यह है कि लक्षणा के प्रयोजन के प्रत्यायन में बाघ की भ्रपेक्षा नही होती । 
ऐसा कोई उपचार या लाक्षणिक प्रयोग नहीं होता जिसवा कोई प्रयोजन न हो और ऐसा 
कोई प्रयोजन नहीं होता जिसमें ब्यजताव्यापार का सन्निवेश न हो, इतना तो आफ भी आनसे 
ही है । फिर आपके इस क्यन का क्‍या आदाय कि गुणवृत्ति ब्यजकत्वघून्य भी देखी जाती है ? 
(उत्तर) (छक्षणा के आचार्यों ने दो भेद फिये हें--तिरूढ़ा छक्षणा और भ्रपोजनबती लक्षणों ॥ 
जहाँ अनादि परम्परा के आधार पर रूढ़ि के समान लक्षणा व प्रपोग किया जाता है उसे 
निरढा लक्षणा कहते हैं । इसमें कोई प्रपोजन नही होता, केवछ अनादि परम्परा ही निमित्त 
होती है। जैमे ल्वष्प, कुशछ, मण्डप, कुण्डछ इत्यादि लक्षणामूलक शब्दों का शक्तिश्रम से 
अभिधेया्ध के समान प्रयोग हुआ करता है। ऐसे स्थानों पर प्रयोजन-प्रत्यायन की अपेभा 
नही होती । अत्र प्रयोगववतों लक्षणा को लीजिये--इसमें भ्रयोजन-प्रत्यायत के लिये ब्यजता 
की भप्रेष्षा सवश्य होतो है, किन्तु उसमें भो एक विशेषता है )) ठोक रूप में व्यजकता वही 
पर कही जा सकती हैं जो विधास्तिस्थात हो अर्थात्‌ अर्थ का प्रयंवसतात यदि व्यू भा में हो 
तभी वहाँ व्यजवाब्यापार माया जा सकेया। विश्वामस्थान का आशय यह है कि व्यज्जयाय 
चास्ता-दहैतु होना चाहिये, अर्थात्‌ सौन्दर्य रा पर्यवसान व्यजना में ही होना चाहिये । गुणवृत्ति 
में भी कही-क्ही चास्‍्ता का पर्यवस्तान ओर अर्स की परिसमाप्ति व्यद्भपार्भनिष्ठ होती है । 
किन्तु गुणयूत्ति ऐसे स्थान पर मम्मव हैं. जहाँ वाश्यविषयक धर्म अथति अभिषाष्यापार के 
आश्रय से हो केवल ब्यद्भघ का सहारा ले लिया जाता है । वहाँ पर व्यज्भपार्थ का सहारा 
छेने का प्रयोजन केवल बाच्पराई/ का उपवृहण करना हो होता है। जैसे श्रृतार्थापत्ति या 
अर्थापत्ति में दुरारे अर्थ छेने रा प्रयोजन केबल यहो हाता है कि अभिधेयार्ष का 
उपपादन कर दिया जाय । उदाहरण के लिये स्थूल देवइत दिन में भोजन नहीं करता ॥! 
दिना भोजन किये स्पृएता उपपन्‍्न हो हो नहीं सकती । अत थुतार्पापत्ति या अपपित्ति से 
देवरत्त के राधिभोजन का आहेए कर लिया नाता है। इस राजिसोजनरूप अर्थान्तर के 
आलेप का भ््तब्य केवल स्थूल के वाच्यार्थ को सिद्ध करता ही है, इसमें अर्य का प्वसान 
आक्षिप्त अर्थ में नहों होता । इसो प्रकार गुणवृत्ति बे भो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिसमें 
ब्यद्धधार्थ का उपयोग वाच्यार्थ के उपक्तार ने ल्यि ही होता हैं । पहऐे युधवृत्ति को कोजिये- 
गुणवृत्ति वहाँ पर होती है जहाँ दो सर्वधा पृथक तथा विभिन्‍न पदायों के अभेद का सौप- 
चारिक प्रयोग किया जाय । यह प्रयोग गृणो के साम्य दे आधार पर होता हे कोर गुण 
उसमें व्यड्भप होते हैँ । जैसे अग्नि और बालक दानों सर्वथा विभिन्न पह्मार्थ हैं ॥ इनका 
ओवपचारिक तादात्म्य 'बाउक अग्नि है में स्थापित दिया गया है । इस तादात्म्यस्थापन का 


३३६ ध्वन्यालोके 


हेतु है तीदणत्व जो कि एक गुण हैं और जिसको प्रतीति व्यज्जनावृत्ति के ग्ाघार पर होती 
है। यह व्यञ्जना तादात्म्य का हेतु बतलछाकर ही विश्वान्त हो जाती हूँ । इसी प्रकार 'मुख- 
चन्द्र है” में आह्वादकत्व व्यक्त होकर वाच्य तादात्म्य का उपकार करता है। इसी प्रकार 
“प्रियजन में पुमरुक्त नही होता” में पुनरुक्त शब्द की गृण॑वृत्ति के विषय में भी समझना 
चाहिये। यह तो हुई गुणबृत्ति की बात। अब छक्षणा को लीजिये--इसमें गुणसाम्य के 
बाधार पर अभ्नेदस्थापन नही होता अपितु सादृश्य से भिन्‍न किसी वन्य सम्बन्ध से बन्यार्थव 
शब्द का अन्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसमें भी यह सम्मव है कि जिस प्रयोजन में 
व्यज्जना होतो है उसमें म तो अर्थ का पर्यवसान हो और न चाझुता की परिसमाप्ति ही 
तद्यत हो । जब कि चारतारूप विशान्तिस्थान व्यण्जनाब्यापार में होगा हो नहीं तब व्यजना 
का उन्‍्मीलन भी नही हो सकेगा । जैसे 'मश् शोर मचा रहे है” में तत्स्थ सम्बन्ध से वालको 
के लिये 'मश्ञ' शब्द का प्रयोग किया गया है । प्रयोजन है वहुत्व की प्रतीति जो कि व्यजना- 
व्यापारगम्य है। यह बहुन्व की भ्रतीति रूथ्यार्थ का बोध कराकर लोटकर उसी में विश्वान्त 
हो जाती हैं । इसकी वही दशा होती ६ जो किसी ऐसे व्यक्षित की हुआ करती हैं जिसका 
दिव्य वैभव क्षणमर के लिये देखा गया हो और तत्काल नष्ट हो जाय । इसी प्रकार कुछ 
गुणवृत्तियाँ तथा लक्षणायें ऐसी होती है. जिनमें व्यज्ञ ना का क्षणिक आभास मिलता है और 
फिर उसका पर्यवसान वाच्यार्श के सिद्ध करने के लिये ही हो जाता है। ऐसे स्थानों के 
विषय में कहा जा सकता है कि गुणवृत्ति व्यक्जनाशुन्य है। 

(“गुणवृत्तिस्तु वाच्यधर्माश्येणव व्यद्भधमात्राथये च” इन शब्दों की ठीक सद्भति न 
लगा सकने के कारण टौकाकारो में प्राय, भ्रम उत्पन्न हो गया हैं। अधिकतर टीकाकारों ने 
“वाच्यधर्माश्रयेणेव” की योजना निरूढ़ालक्षणापरक लगाई है और “व्यद्धधमात्राथयेण' की 
योजना प्रयोजनवतीलृक्षणापरक लगाई है । किन्तु यह अर्थ करने पर एक तो एव! का प्रयोग 
सद्भुत नही होता, दुसरे पूर्वापर ग्रम्थ की सद्भति नहीं लगती, तीसरे उदाहरण भी निरूढाल- 
क्षणापरक नही दिये गये हैं भौर चौथी बात थह है कि लोचतकार ने स्पष्ट हो लिखा है 
कि शुतार्यापत्ति के समान वहाँ पर व्यद्ञप्रार्भ का प्रयोग अभिधाव्यापार के उपवृहण के 
लिये ही होता है, ऐसे स्थानों पर व्यज्जना की वही दशा द्वीती है जो क्षणमर विभव को 
देखकर गरीदो में छौट जानेवाछे व्यक्ति की हुआ करतो है। इन सबकी सज्भति बिटाने से 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर आालछोककार ने ऐसे स्थलों का निर्देश किया है जहाँ ब्यजना 
अभिधा की साधक होती हैं ।) 

(ध्वन्या०) यत्र तु सा चादटपव्यड्भपप्रतो तिहेतुस्तत्रापि व्यम््जकत्वानुप्रवेशेनेव 
वाचकत्ववतु ।असम्भविना चार्थेत यत्र व्यवहार+, यया 'सुबर्णपुष्पा पृथिवोध' इत्यादो 
तत्र चारस्पव्यड्ग्यप्रतोतिरेव प्रयोजिकेति तयाविधेषपि विषये गुणवृत्तो सत्यामत्ि 
घ्वनिष्यवहार एवं युवत्यनुरीधी | तत्मादविवक्षितवाच्ये ध्वनों दृयोरपि प्रभेदयो 
व्यं्नकत्वविज्येधाविशिष्टा मृणवृत्तिनं तु तदेकहपा सहृदयहृदयाह्वादिनों प्रतीयमाना 
प्रतोतिहेत॒त्वाद्धिषयान्तरे तद्र॒पशून्याया वर्शनातूृ॥ एतच्च स्व प्रावपुचितमपि 
स्फुटतरप्रतिपत्तये पुनदक्तम्‌ । 


तृतोय उदयोतः बे३७ 


(अनु०) जहाँ पर ता वह (गुणवृत्ति) चाग्ख्प व्यद्भपग्मतीति में हेतु होती हैं दर्हाँ पर 
भी वाचकत्व के समान व्यज्ञकत्व के अनुप्रवेश मे हो (उत्तम चारता बातो है )) और असम्भव 
अर्थ पे जहाँ व्यडहार होता है जैठ़े सुवर्णपुष्पा पृथिवीम्‌ इत्पादि में, वहाँ चारुख्प ब्यज्धय- 
प्रतीति हो प्रयोजिका होतो है, अत उस प्रकार के दिधय में भी गुणवृत्ति के होते हुपे भो 
धववनि! का व्यक्हार युक्तितगत है। अत एवं अद्िवक्षितवाच्य के दोनो हो प्रभेदों में युणवृत्ति 
व्यस्धरुत्व विशेष से विशिष्ट होकर ही सहृदयो के हृदयों को आद्धाद देनेवाली होती हूँ । 
क्योकि मुषवृत्ति प्रतोयमान को प्रतीति में हेतु महो होतो क्योंकि वह उसके रूप से शून्य भी 
देखी जाती हैं। यह सब पहले सूचित किया हुआ भो मधिक स्फुद प्रतीति के लिये फिर कह 
दिया गया है । 

(लो०) नमु यत्र व्यड्रचेथ्यें विश्वान्तिस्तत्र कि कर्त॑व्यमित्याशड्ूबाह--तत्र त्विति! 
अस्ति तबापरो व्यण्जवव्यापारः परिस्फुट एवेत्यर्थ ) दृष्ठान्त पराज्जीकृतमेवाह-- 
वाचकत्ववदिति । वाचक्त्वें हि त्वयेवाद्धीकृतो व्यज्जनव्यापार' प्रथमध्वनिप्रभेदम- 
प्रत्याचक्षाणेनेति भाव । कि्न वस्त्वन्तरे मुख्ये सम्भवति सम्मवदेव वस्त्वन्तर भुख्य- 
मेवारोप्यते विषयान्तरमात्रतस्त्वारोपब्यवह्मर इति जीवितमुफचारस्य, सुवर्णपष्पाणा 
तु मूलत एवासम्भवात्तदुच्चयवस्य कस्तत्र आरोपव्यवहार., 'सुवर्णपुष्पा पृथिवीम' 
इति हि स्यादारोप , तस्मादम व्यज्लवव्यवह्ार एव प्रधातभूतो नारोपव्यवहार:, स पर 
व्यब्जनध्यापारानुरोधतयोत्तिष्ठति। तदाह--असम्भदिनेति । भ्योजिकेति। व्यज्जधमेव 
हि प्रयोजनरूप प्रतीतिविश्वामस्थानमारोपिते त्वसम्भवति भ्रतीतिविश्वान्तिराशड्भुनीयापि 
ते भवति। सत्यामप्रीति। व्यज्जनव्यापा रसम्पत्तये क्षणममात्रभवलम्बितायामितिभाव. । 
तसप्सादिति । व्यन्जकत्वनक्षणों यो विशेषस्तेनाविद्िष्ठा अविद्यमान विशिष्ट विशेष 
भेदने तस्या. व्यञ्जकृत्व न यस्‍्या. भेद इत्यर्थ । यदि वा व्यअ्जकत्वलक्षणरेत व्यापार- 
विशेषेणाविदिष्टा न्यकक्ृतस्वमावा आसमन्ताइथाप्ता । तदेकेति । तेन व्यकझ््जकल्वछुक्ष- 
ऐेन सहैक रूप यस्या सा तथाविधा न भवति । अविवक्षितवाच्ये व्यज्जकल्व गुणवुत्ते: 
पृथक्चार्त्वप्रतीतिहेतुत्वाद्‌ विवश्षितवाच्यनिष्ठव्यल्जकत्ववत्‌, नाह गुणवृत्तेश्चार- 
प्रतोतिहेतु्वमस्तीति दर्शयति--विषपान्तर इति॥ अग्निवेरित्यादो। प्रागिति 
प्रधमोदोते 

(अनु) (शत) जहाँ ब्यज्ञघार्घ में विश्वान्ति होती है वहाँ बया करना चाहिये ? इस 
शका पर कहते हँ--(3०) वहुपिर तो यह। अर्थात्‌ वहा पर दूसरा ब्यजनाव्यापार परिस्फुट 
दी हैं । दूसरे के द्वारा स्वीकार किया हुआ ही दुष्टान्त देते हैं--बाचक्त्द के समान' यह । 
भाव यह है कि प्रषम घ्दनि भेद का घण्डन न करते हुये तुमने हो वाचकत्व में ध्यजनाव्यापार 
अद्ोकार कर छिया ॥ दूसदी दात यह है कि मुध्य दूसरी वस्तु के सम्भव होते हुये सम्गव 
दुगरी सुस्य दस्तु का हो अरोप किया जाता है, बेदल दिपपान्तर होने से हो आरोप का 
इयवहार किया जाता है, यहो उपचार का जोवन है। सुवर्ण पुष्पों का होना दो मूल है हो 
अमम्भव है अत एवं उनके चयत करने के आरोप का ब्यवहार ही दंसा ? 'सुवर्णपुष्पा पूदिवी! 
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यह भआरोप हो सके, इससे यहाँ पर व्यजनाव्यापरार ही प्रधान है आरोपब्यवहार नहीं। वह 
केवल व्यजनाब्यापार के बनुरोध से ही उठता हैं। वही कहते है--'अतम्भव भर्च के द्वारा' 
इत्मादि। प्रयोशिका यह ६ निस्सनन्‍्देह प्रयोजनछप व्यम्य ही प्रतीति का विश्वाभप्थान होता 
हैं। आरोपित के असम्भव होने पर प्रतीतिविधान्ति की छका भी नहीं की जा सकती। 
होने पर भी” यह । भाव यह है कि व्यजनाव्यापार की सम्पत्ति के लिये क्षणमात्र अवरम्बन 
की हुई होने पर भी । “उससे” यह । व्यजकत्द लक्षणदाला जो विशेष उससे अविशिष्ट अर्पातु 
विशिष्ट या विशेष अथवा भेदन जिसका विद्यमान नही हैं। अषवा व्यजकत्वलक्षणवाल्ले विशेष 
प्रकार के ग्यापार के द्वारा अविशिष्ट अर्थात तिरस्कृत स्वमाववाल्ली, चारों ओर से व्याप्त । 
“उससे एकहूप' यह । उससे क्षर्यात्‌ व्यक्षकत्द लक्षण के साथ एकरूप नहीं है जिसका उत्त 
प्रकार की नही होती । अविवक्षितवाष्य में व्यक्ञकत्व ग्ुणवृत्ति से पृथफ्‌ होता है क्योकि 
चारुता की भ्रतीति में हेतु होता है जिस प्रकार विवक्षित वाच्य में रहनेवाला व्यजकत्व। 
गुणवृत्ति की चारप्रतीतिहेतुता नही है यह दिखलाते है 'विपग्रान्तर में' यह । अग्नि ब्रह्मचारी 
है! इत्यादि में । पहले” यह बर्धात्‌ प्रण्म उद्योत में । 


तारावती--[प्रइन) जहाँ ब्यजना गुपषवृत्ति की साधिका होकर आती हैं उसके विषय में 
आपने जो फुछ कह्दा वह ठीक द्वो सकता है किन्तु ऐसे स्थलों के विषय में आप बया करेंगे जहाँ 
व्यज्भपार्थ में ही अर्थ को विशान्ति होती हैं भोर उम्ती में चावता की परित्तमातति होती है ? 
(उत्तर) वहाँ पर स्पष्ट हो व्यजना नामक एक अतिरिक्त व्यापार विद्यमान रहता है । इस बाद 
को सिद्ध करने के लिये आमन्दवर्धन ने वही उदाहरण दिया है जो कि पूर्व॑पक्षियों ने स्वीकार 
कर लिया था । पृर्वपक्षियों ने विवक्षितान्यपरवाच्य नामक घ्वनिभेद का खण्डन नही किया 
अपिनु उसका समर्थन हो किया था । यहाँ पर खृत्तिकार व बहना है कि जिस प्रकार वाष्पार्भ 
के साथ प्रतीयमान अर्च चासता में हेतु होकर ध्वनिरूपता को धारण करता है और उसके लिये 
आपने व्यजताब्यापार स्वीकार किया है उसी प्रकार गुणवृत्ति में भौ चास्ताप्रतीति में हेतु 
व्यद्धूभा्ष का प्रत्यायत करानेवाली व्यजनावृत्ति ही होती हैं सर्घात्‌ ्यजकत्व के अनुप्रवेश से 
ही गुणवृत्तिमुछक ध्वनि में भी चाष्ताप्रतीति होती हैं । दूसरी बात गह है कि गुण सादृइय वे 
आधार पर जहाँ पर दो विभिन्‍न वस्तुओं में तादात्म्य बा आरौप किया जाता है और विभनिष्न- 
वस्तुओं के भेद का स्थगन कर दिया जाता है उसे उपचार कहते हैं । इस उपचार का बीज 
यही है कि मुख्यवस्तु सम्भव हो और उसपर ऐसी ही मुख्यवस्तु का आरोप क्या जाय जा 
स्वय सम्मद हो । तभी उसे उपचार की सजश्ञा प्राप्त हो सकक्‍सी है । यहाँ यह पूछा जा सकता 
हैँ कि जब दोनो वस्तुयें मुल्य भी होती है और दोनों ही सम्मव भी हांती है तब उमबा 
आरोप कैसे कहा जा सकता हैं! इसका उत्तर यह है वि भृरुय वस्तु का विषयान्तर में प्रयोग 
होता है इसीलिये उसे आरोप को सजन्ना दी जाती हैँ। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस वस्सु 
4 आरोप किया जाय और जिसपर बारोप किया गया हा दोनों वह्तुयें सम्भव अवश्य होनी 
चाहिये । इसके प्रतिकू्ठ कुछ स्थल ऐसे होरे है जहाँ एक वरतु सबंधा असम्भव होती हैं ( 
उदाहरण के लिये “सुवर्णपुष्पा पृषिवीम्‌' को लीजिये सुवर्ण व पृष्पों का होना तो सूल्त 
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असम्मव है, अत वहाँ पर उनके उच्चयन के आरोप का व्यवहार हो ही कँसे सकता है ! 
यदि यहां सुवर्ण-पृष्ष सम्भव होते तो पृथिवीपर सुवर्णपुष्पा होने का आरोप हो सकता था 
जोकि सुवर्ण-पृष्पों के अप्म्भव होने मे सर्वधा अमज्भूत हो जाता है। अत एवं यहाँ पर 
आरोप का व्यवहार प्रघान नहीं है अपितु व्यज्जनाब्यापार ही भ्रधान है। ब्यज्जना 
व्यापार के अनुरोध से ही आरोप के व्यवहार का आश्रय ले लिया जाता है। आशय 
यह हैं कि जहाँ व्यच्जना गुणवृत्ति की साधिका न होकर स्वय ह्वतन्त तथा अमत्कार- 
पूर्ष होती हैं. वहाँ गुणवृत्ति का उपयोग केवल ब्यज्जना के उपकारक के रूप में ही होता 
हैं। यही बात धृत्तिकार ने अ्षमम्मविना चार्थेन! इन शब्दों के द्वारा व्यक्त को है। वृत्ति- 
कार का भादय यह है कि जहाँ पर अर्थ असम्भव होता है वहाँ पर गुणवृत्ति के निश 
प्रयोजन की व्यज्जना की जाती है उसो में प्रतीति का पर्यवयान हो जाता है और उसी में 
चासता परिनिष्ठित होती हैं। पह तो शद्भा भी नही को जा सकती कि जो आरोप असम्भव 
है उसमें प्रदीति की विश्रान्ति होगी । ऐसे स्थातों पर ब्यक्षताब्यायार को पूछि के छिये तथा 
उसके सापतन हो जाने के लिये गुणवृत्ति का क्षमभर के लिये आश्रय ले लिया जाता है, 
वस्तुतः वहाँ ब्यक्षता ही प्रमुख होती है, अत ऐसे काव्य को घ्वनिक्राव्य कहना ही अधिक 
युक्तियुक्त श्रतीत होता है। इस समस्त निरूषण का निष्कर्थ यहो निकलता है कि शुणवृत्ति 
और «यज्जना दोनों एकरूप कभो गहीं हो सकती । अविवद्षितवाच्यष्वनि बही पर होती हूँ 
जहाँ 'यज्ञना क। उपकार करन के लिये साधक दे रूप में गुणव॒त्ति का क्षणमात्र के छिये 
आधय के लिया जाता है और उसमे व्यञ्ञनावृत्ति ही प्रधान होकर स्थित होती है। भाशय 
यह है कि अविवश्षितवान्य के दोनों प्रभ्नेदों में ( अर्पान्तरमक्रमितदाच्य और बत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्य इन दोनो भेदों में ) गुणबवृत्ति व्यझ्जत त्वविशेयाविशिष्ट होती हैं! लोचन में व्यज्जक- 
स्वविद्येषाविशिष्ट के तीन अर्थ किये गये हे--( १ ) व्यञ्जकत्वस्प विशेष से अविश्िष्ट 
आर्थात व्यक्जकत्व एक विशेष तत्त्व है; गुणवृत्ति उसमे विशिष्ट नहीं होती । माशय यह है वि 
मुणवृत्ति में व्यअ्जकत्वरूप विज्वेप या भेदकत्व विद्यमान नही रहता अर्थात्‌ ब्यज्जकत्व उसका 
भेद नहीं है । ( २ ) विश्विष्ट का अर्थ है बादर, अविशिष्ट का अर्थ हैं अनादर । ब्यंजकस्व- 
रूप ब्यापारविशेष के द्वारा जिसफा अवादर कर दिया गया हो भर्वात्‌ जहाँ गुशव्‌ त्ति बपरणेना* 
ज्यापार बे द्वारा दवा दो जाती है वह घ्वनि का विषय होता हैं और ( ३ ) व्यजकत्वविशेषा- 
विदिष्ट की सन्धि इस प्रकार होगी--ब्यजक विशेध + ब्ा+ विश्विष्ट । विशिष्ट का अर्थ है 
व्याप्त अर्धाति जो व्यजकविशेष से चारो ओर से व्याप्त हो। इस प्रकार सविवक्षितवाच्य 
घ्वनि में गुणवृत्ति को स्पिति के विषय में बतलाया गया हैं कि इसमें गुणवृत्ति में व्यजक्त्व 
के हारा युणवृत्ति दका दो जाती है और व्यजरूत्व गृणवृत्ति में समी ओर व्याप्त रहता है । 
इस प्रकार व्यजना और गुणवृत्ति का तादात्म्य नही होता और गुणवृत्ति व्यज्लघार्ध वे प्रधान 
होनेपर हो अविव्धितवाच्य ध्वनि का रुप धारण कर सहृदयों के हृदयों फो आह्वाद देनेवाती 
होती है, इसवे प्रतिकूल गुणवृत्ति सहुृदयों के हृदयों को ब्ाह्वाद देनेवाली नहों होतो । व्यजना 
प्रती यान होती है रिस्तु गुणवृत्ति श्रतीयमान नहीं होदी । ब्यजता चाहताप्रतीति में हेतु होतो 
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है किन्तु गुणवृत्ति चासुताप्रतीति में हेतु भी नही होतो, क्योकि विषयान्तर में ( (बालक भग्नि 
है' इत्यादि में ) पुणवृत्ति व्यजकरव के रूप से शून्य भी देखो जातों है। यही सब फारण हैं. 
जिससे व्यजनावृत्ति को गुणवृत्ति से पृषक्त मानता ही पढ़ता हूँ । यहाँ पर व्यजकत्व और 
गुणवृत्ति का पृथकतव अनुमान के आधार पर सिद्ध होता है। अनुमान की प्रक्रिया यह 
होगी--अविवक्षितवाच्य का व्यजकत्व गुणवृत्ति से पृथक्‌ होता है ।' ( प्रतिज्ञा ) बयोकि वह 
चाश्ताप्रतीति में हेतु होता है' ( हेतु ) 'जो जो चास्ताप्रतोति में हेतु होता है वह गृणवृत्ति से 
भिन्न हुआ करता है जैसे विवक्षितान्यपरवाच्य में रहनेवाला व्यजकत्व” ( उदाहरण ) उसी 
प्रकार का मह भी है” ( उपनय ) और “अत एवं उसी प्रकार का है” ( निगमन )। यद्यपि 
प्रधम उद्योत मे यह सव सूचित किया णा चुका है तथापि यहाँ पर फिर से इसीलिये कह दिया 
गया है कि पाठक लोग अधिक स्पष्टता के साध सम्रझ सकें । 


(ध्वग्या०)-अपि च व्यज्ञकत्वलक्षणो यः शब्दायंयोरधमं: स प्रसिदसम्बन्धा 
नुरोधोति न कस्यचिह्विमतिविषयतामहंति। शब्दायंयोहि प्रसिद्धो य॒ सम्बन्धों बाच्य- 
वाचकभावास्पत्तमनुसन्दधान एव व्यज्नकत्वकक्षणों व्यापार सामग्रयन्तरसम्बन्धादी- 
पाधिकः प्रवतंते । अत एवं वाचकत्वात्तत्प विशेष-। थाचकत्वं हि. शब्दविशेषस्य 
नियत आत्मा ब्युत्पत्तिकालादारम्य तदविनाभावेन तस्प प्रसिद्धत्वातृ। सं त्यनियत 
ओपाधिफत्वात्‌ प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्थ प्रतोतेरितरया त्वप्रतौते. । 

ननु यचनियतर्स्तत्कि ठस्य स्वरूपपरीक्षया। भेध दोष', यंठ॑शब्दपत्सति 
तस्पानियतत्वम्‌, न तु स्वे विषये व्यड्ग्यलक्षणे । 

( अनु० ) भर भी--शब्द और अर्थ का जो अनुसरण करनेवाला होता है यह वात 
किसी के मतमेद का विपय बनने के योग्य हैं हो नही । शब्द कर्श का जो प्रसिद्ध वाच्यवाचक 
नामक सम्बन्ध उसका अनुसरण करते हुये हो दूसरी सामग्री के सम्बन्ध से ब्यजकत्व मामर 
व्यापार औपाधिरूर्प में भ्रवृत्त होता है। इसोलिगे दाचकत्व को अपेक्षा उसमें विशेषता 
होती है । निश्सन्‍्देह वाचकरव दाब्दविद्येप की निदिचत आत्मा होता है वर्षोकि व्युत्पत्तिवाछ 
से लेकर उससे अपुषर्मांव में वह प्रसिद्ध होता है। वह ( व्यजकत्व ) तो अनियत्र होता है, 
क्योंकि औपाधिक होता है, प्रवरण इत्यादि से अवष्छिन्न होने पर उसकी अ्रतीति होती है 
अम्यषा नहीं 

(इन) यदि अनियत है तो उसकी स्वष्टवपरीक्षा से या लाभ ? (उत्तर) यह दोष 
नहीं है, पर्योकि उसका अनियतत्व दाब्दात्मा में होता हैं, व्यद्भपरूप अपने विपय 
में नही । 

(लो०) नियतस्वभावाच्च वाच्यवाचक्त्वादोपाधिकत्वेनानियत व्यथ्जकत्व 
कं न भिन्‍ननिमित्तमिति दर्शयति--अपि चेति। औपाधिक इति | व्यज्जकत्ववैचित्य 
बत्ूबमुवत्र तत्कत इत्यर्ध । बत एवं सम्रयनियमितादमिधाब्यापाराद्विलक्षण इंति 
यावत्‌ | एतदेव स्फुटयति--अत एदेति ! ओपाधिकत्व दरशयति--प्रकरणावीति 
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फि तत्पेति। मनियतत्वाद्यपा्तच कल्प्येत पास्माधिक रूप नास्तीति, 
न चावस्तुन. परीक्षोपपद्यद इतिभाव ! श्ादात्मनीति। सड्डेतास्पदे पदस्वरुपमात्र 
इत्यथं:। 

(अनु०) निपत स्वमाववाल़े वाज्यवाचकत्व से औपाधिक होने के कारण मनियत 
ज्यजफत्व यो भिन्न तिभित्तवाला नहों हे यह दिखछाते हँ--और भी इत्यादि । नौपाधिक 
अर्षोतु जो व्यजकत्व बेदित्य पहले बतलाया गया है उसके द्वारा प्रयुवत ॥ भाशय यह है कि 
इसीलिये सद्धेंत में नियमित अभिषाव्यापार से विलक्षण होता है। इस्तो को स्फुट कर रहे हैं-- 
अंत एवं इत्यादि ) औषापिकत्व को दिश्वछांते हैं-“प्रकरणादि' इत्यादि ) 


'उच्चकी * वृया' यह्‌ + अनियत होगे से झसि के अनुसार कल्पना कर छी जाय, 
वास्तविक रूप नहीं होता है। भाव यह है कि अदस्तु की परीक्षा उत्पन्न हो नहों होती । 
दब्दात्मा में! यह ! बर्षात संकेतास्पद पद के स्वरूपमांत्र में हो । 


व्यम्जना वृत्ति को सिद्ध करने लिये बन्य हेतु 


तारावती--पहाँ भव व्यजना को सत्ता सिद्ध करने के लिये दो एक हेतु ओर दिये जा रहे 
हैं। इस विषय में छो किस्तो को मतभ्रेद होना हो नही चाहिये कि वाच्यवाचकमाब कझब्द और अर्य 
का प्रसिद्ध सम्बन्ध है तथा उसी को उपजीन्य मावकर तथा उसी का आश्रय लेकर ब्यजवाम्यापार 
प्रवृत्त हुआ करता हैं। वाज्यवाच्रकसाव तथा ब्यजनाज्यापार में एक बहुत बडा अन्तर यह 
दोता है कि वाज्यवादकभाव का स्वप्राव निरिचत होता हैं तथा व्यजनाब्यापार ओपाधिक 
होता हैं | ( उपाधि दान्द “उप+ जा! उपसग धान धातु से कि प्रत्मम होकर बना हैं 
इसका जर्श हैं अपने धर्म को दूसरे फे निकट ले जाना! दस्तु का स्दमाव एक सा ही होता 
है, किन्तु किसी विशेषतर्व को प्राप्तकर वह वस्तु अन्य प्रकार की प्रद्िभासिद होने लगती 
है। किन्तु उस बस्तु में भेद महीं होठा । उदाहरण के लिये मुख को गराइुति एक सो ही 
रहती है किन्तु दर्पण, तेल, खड्ु इत्पादि में उसको बाक्ृति विभिन्न प्रकार की दिखलाई देमे 
लगती है। अत दर्पण, तेल, खज्जभ इत्यादि पदार्थ उपाधि हुए भौर उनमें दिखलाई पड़तेवालो 
विभिन आकृतियाँ सोपाधिक हुई। इस्नो प्रकार दर्पण इत्यादि वस्तु झों का रण सफेद होता 
है किन्तु उठपर जिस प्रकार को विजलो का प्रकाश झाछा जाता हैं वे वल्छुयें भो उस्ती रद्ध 
की मालूम पड़ने लगठो हैं! दिभिन्‍तन प्रकार के प्ररायय उपाधि कहे जायेंगे ओर उनसे प्रतीत 
हॉनेवाला वस्तुओं का विभिन्‍न प्रकार झा वर्ण ऑपाधिक कहा जायगा । उपाधिरेंद से वस्तु 
में भेद मही आता किन्तु उठको प्रतीदि मिकरूप भें होने लगती है । ) धब्द कौर अर्च सा 
वाच्यवाचकभाव सम्दा्घ नित्य सम्बन्ध है, दिग्तु ज्यजना-जन्य बोध मौपाधिक होता हूँ (ब्यडना 
की उपाधियों का दर्णन काव्यप्रकाश की तिम्नलिखित क्ारिक्ाओं में क्या गया हैं-- 
“दक्तुवोद्धव्यकाकूना. वाह्यवाब्यान्यउन्तिषे ॥ 
प्रस्तावदेशकालादेदेश्चिप्टयात्पठिमाजुपाम॒ ॥॥ 
योश्यस्पान्पार्थघीहेतुव्योपारो ब्यक्तिरिद सा।ए 
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वत्ता इत्यादि की विशेषताओं से जो अन्य अर्थ में अन्य अर्थ की बुद्धि बद जाती 
है उस्ते व्यंजना ही कहा जाता हैं। आशय यह है कि वाच्यवाचक भाव तो शब्दविशेष की एक 
नियत आत्मा है। जद से हमें वाच्य वाचक का ज्ञान होता है तब से जब कभो हम उस छाब्द 
को सुनते है तब हमें उसो अर्थ की प्रतोति होती है और जब कभी उस अर्थ को बहने को 
प्रवृत्ति होती है तब वह शब्द सामने आ जाता हैं । इस प्रकार वाच्य और वावक अपने ही 
रूप में सवंदा एक दूसरे के साथ बने रहते है उनमें कभी अन्तर नहीं भाता। ( पुस्तक 
शब्द का एक निरिचत अर्थ होता हैं। जब व्यक्ति को उस अर्थ का ज्ञान हो जाता है तब से 
लेकर जब कभो पुस्तक शब्द का प्रयोग किया जाता हैं वह व्यक्ति अनिवार्य रूप से पुस्तक 
शब्द का वहो वाच्यार्थ समझ जाता हैं ।) इस प्रकार वाच्यवाचकर्भाव सम्बन्ध नित्य होता है। 
इसके प्रतिकूल व्यड्भप-व्यजकभाव सम्बन्ध अनियत होता है । एक प्रकरण में क्रिस्ती एक शब्द 
का कोई एक ्यड्धधार्थ प्रतीत होता है उस्त प्रकरण के म रहने पर उत्मो अर्थ की प्रतीति 
नही होती, जब दूसरा प्रकरण आ जाता है ठब उसका दूसरा ही अर्थ हो जाता है। इस 
प्रकार व्यज्ञयब्यनक भाव अनियत तथा औपाधिक होता हैं। साराश यह है कि वाच्यवाचक 
भाव सकेतित अर्थ में होता हैं ओर वह निश्चित भाव रहता है, इसके प्रतिकूल ब्य॑ज्ञपव्यंजग- 
भाव उपाधि के आधार पर बदलता रहता है। जब दोनों में इतना अन्तर है तब उनको 
एक हो कैसे कहा जा सकता है ? (प्रदव) जब व्यम्यव्यजक भाव अनियत रहता हैं तब उसकी 
स्वरपरीक्षा से बष। लाभ? जब उसका फोई पारपणाधिक रूप ही नही, जब वह्‌ सर्वथा अनिदिचत 
है तब जो छैसा चाहे वह वेसो कल्पता कर सकता हैं और अपनी रुचि के अनुप्तार उसको 
समझ सकता है, उसको स्वरूपपरीक्षा हो ही कैसे सकती है ? जो कोई वस्तु ही नहीं उप्तत्ी 
परोक्षा कैमी ? ( उत्तर ) यह दोष नही । बाच्यवाचक भाव नियत होता है. किन्तु व्यजना 
नियत मही होती! यह कहने का आशय केवछ यही है कि जिस प्रकार अभिषा में शब्द का एक 
नियत सकतित अर्ध होता है उस प्रकार का सकेतित नियत अर्थ ब्यजना का नहीं होता। 
यह अनिश्चय केवछ शब्द की आत्मा में हो होता है, व्यजना का अपना स्वतम्त्र विषय होता 
है जिप्तवो व्यग्यार्थ की सज्ञां दो जाती है । यह व्यग्या्थ अपने विषय में तो नियत होता ही 
हैं । ( व्यग्यार्थ का विषय-विभाजन र॒स, वस्तु और अलद्भार के रूप में क्रिया गया हैं। इम 
सबका भी अपना-अपना विषय नियत रहता हैं। अत उस पर विचार करना अयुक्तियुक्त 
नही । ) व्यक्ष्जकत्व दब्दात्मा में नियत नहीं होता किन्तु अपने विषम में नियत होता है । 

(घ्वन्या०) लिड्डत्वन्यायर्चास्य व्यड्ग्यव्यक्षकभावस्प शक्ष्ते, यथा लिजूत्व- 
माभयेध्वनियतायभासम्‌,इच्छाघीनत्यात्‌ स्वविषयाब्यभिचारि च। तयेवेदं यया दक्शितं 
व्यक्षकत्वम्‌। दा्वात्मन्यनियसस्वादेन च. तझ्य, वाचकलप्रका्ाए न, पका करप- 


पितुम्‌। यदि हि वाचकत्वप्रकारता तस्म भवेत्तच्छब्दात्मनि नियततापि स्याह्ाचक- 
त्वघत्‌ १ 


( अनु» ) और इस व्यग्यव्यक्जकमाव का किगत्व स्याय मी रूमित होता है । जैस 
लिगरद का आश्रया में अवमास अनियत होता है । क्योवि वह दरच्छाघीन होता है तथा अपने 
उिपय का उममें ब्यमिचार भो नही होता। उसी प्रकार का यह व्यज्जव त्व है जैसा दिखलाया 
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गया है । शब्दात्मा में अनियत होने के कारण ही उसकी बाचकत्वप्रकारता की कल्पना 
नहीं की जा सकती । यदि उसमें वाचकृत्वप्रकारता हो तो वाचकत्व के समान शब्दात्मा में 
उसवी नियतता भी हो ! 

(छो०) आध्येध्विति ! न हि घूमे वह्वचियमकत्व सदातनस, अन्यगमकत्वस्य 
वह्॒भगमकत्वस्य च दर्शनात्‌ । इच्छाघीनत्वादिति । इच्छाश्र पक्षधर्मत्वजिज्ञासाव्याप्ति 
सुस्मूर्पाप्रभृति । स्वविषमेति । स्वस्मिद्‌ विपये च गृहीते त्रेरूप्पादो न व्यभिचरति ) 


(अनु०) भाश्रयो में' यह | घूम में बह्लि का प्रत्यायकत्व सर्वदा रहेनेवाला नही होता । 
वयोकि अन्यगंमकत्व और वक्धि का अगमकत्व देखा जाता है । “इच्छा के भाधोन होने से' 
यह । यहाँ इच्छा पक्षपर्मत्व की जिज्ञाप्तना और व्याप्ति के स्गरण को इच्छा हत्यादि है। 
“अपने विषय में” यह । अपने (लिज्भ के) और क्रपने विषय के ग्रहण कर लिये जाने पर 
अैल्प्य (अनुसमामाड् भूत सपश्षसत्त्व) इत्यादि में उसका व्यभिचार नहीं होता । 

उक्त विपयो में अनुमान पद्धति पर सक्षिप्त दृष्टिपात 

तारावती--उक्त बात को समझने के लिये एक दृष्टान्‍्त छीजिये--इस व्यजक भाव में 
लिज़ुत्व न्याय भी देसा जाता है। ('लिड्/ यह वैग्यायिको का एक पारिभापिक शब्द है जो कि 
साधक हेतु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ करता है । इस शब्द का अर्थ है--जो तत्त्व अपने में छीन वस्तु 
को अवगत करा दे उसे छिग कहते है-('छीन गमयति' इति लिंगम्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धम्‌ । 
लि न्याय को समझने के लिये अनुमान की प्रक्रिया पर सक्षिप्त विचार कर झेता चाहिपे। जब 
हम किन्‍्ही दो तत्वों को कई बार साथ-साथ देखते है तव हमें उनके नियत साहूधर्य का पता 
चल जाता है । जैसे कई बार धुर्यां और भाग को साथ स्राष देखकर हमें शान हो जाता है कि 
“जहाँ घु्यां होता है वहां भाग होती है।' इस ज्ञान को अन्वयव्याप्ति कहते हैँ। इसी प्रकार 
हमें यह भी ज्ञान हो जाता है कि जहाँ आग नहीं द्वोती वहाँ धृत्रों नहीं होता !! इस ज्ञान को 
ब्यत्तिरेकष्यात्ति कहते हैं। ये दोनो प्रकार के शान अनुभिति में करण होते है तथा इन्ही दोनो 
प्रकार के ज्ञानों को अनुमान कहते हैं । इन ज्ञानो को छेकर जद कोई व्यक्ति कही शाता हैं 
और उस्ते आग की तलाश होती है ओर वह किसी मकात से उठते हुये धुर्ये को देसता है 
दया व्याप्ति का स्मरण करता है दब वह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि इस मकान में कगग है । 
यहो अनुमान की सक्षिप्त प्रकिया है । इसमें जिस मरान से घुआँ उठता हुआ दिखलाई देता है 
उसे पश्ष कहते है भौर 'इग मकान में आय है' यह हिष्कर्प अनुमिति कहलाता है । धुभौँ छिंग 
हैं और वद्नि साध्य हैँ । जिन स्थानों पर वह घुरआँ बर अग्नि इत्यादि के नियत साहचर्य का 
ज्ञात प्राप्त करता हैं उन्हें सपक्ष कहते हैं गौर जिन स्पातों प्र नियत रूप से घुओँ मौर आम 
कुछ नहीं रहते उन्हें विपक्ष कहते हैं । ) माश्षयों मे लिगत्वप्रतोति अनिदिचत रहती है, कारण 
यह है कि उसको प्रतीति इच्छादीन हुआ करती हैं । इसको इस प्रकार समझिये--अनुमान के 
लिए पश्चघर्मत्व [ पक्षता ) का ज्ञान नितान्त अपेक्षित होता है) आचार्यों ने पक्षता में दो 
तत्व माने है--एक हो सिद्धि का अभाव और दूसरे सियायथिया अर्थात्‌ सिद्ध करने की 
इच्छा । जो वस्तु स्वयं सिद्ध है उसको सिद्ध करने बे! लिये अनुमान का आश्रय नहों छेना 
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पढता। जैसे चोके मे हमें प्रत्यक्ष आग दिखलाई पड़तो है अत चोके में भाग को सिंद्ध करने के 
लिये अनुमान का आश्रय नही लिया जाता | दूसरी ब्वात यह है कि जब तक सिद्ध करने को 
इच्छा नहीं होती तब तक भी अनुमान का अवसर नही आता । उदाहरण के लिये लोक 
व्यवहार में हमें बीसो वस्तुयें ऐसो दिखलाई पडतो रहती है जिनसे हम दूसरे पदार्थों का अनु- 
मान लगा सकते हैं। किन्तु उनकी ओर हमारा ध्यान भी नही जाता और अनुमान की प्रक्रिया 
भ्रसार पा ही नहीं सकती । कारण यह है कि अनुमान के प्रसार के लिये एक तो हमें व्याप्ति- 
ज्ञान होना चाहिये दूसरे व्याप्ति के स्मरण को इच्छा भी होनी चाहिये । यह इच्छा तभी हो 
सकती है जब उस ओर हमारा घ्यान हो ! जब तक ये सब छर्ते पूरो नहीं होती अनुमाप्र की 
प्रक्रिया प्रसार पा हो नही सकती । इसी प्रकार की और भो वात्तें हैँ जिनसे अनुमान की 
प्रक्रिया प्रसार पाती है जैसे हेतु का सपक्ष में होने का ज्ञान इत्यादि | झ्राशय यह हैँ कि लियग 
( हेतु ) सबंदा साध्य का प्रत्यायन नहीं कराता रहता, उसके लिये अपेक्षित तत्त्वी का होना 
भी भावश्यक माना जाता हैं । किस्तु इसका यह आर्य नहीं कि लिग सर्वंदा साध्य 
में नियत नही रहता और उसका कही-कही अतिक्रमण हो जाता है । लिग साध्य में नियत 
तो रहता ही है किन्तु विशिष्ट शर्तों के अभाव में उसकी प्रतीति नहीं होती । जब हैतु के 
स्वरूप और उसके विषय का ग्रहण हो जाता है अर्थाद्‌ जब हेतु और साध्य के स्वरूप भौर 
उनकी व्यापकता का परिज्ञान हो जाता है तब उसका व्यभिचार त्ररूप्प इत्यादि में मही होता ! 
प्रैरूष्य का अर्थ है--हैतु की पक्ष में सत्ता, सपक्ष में हेतु और साध्य की उपस्थिति भौर विपक्ष 
में उनका अभाव । इसी प्रकार अवाधितत्व इत्यादि बातें भी स्वत सद्भत हो जाती हैं और 
अनुमान की प्रक्रिया वहाँ पर ठीक बैठ जाती हूँ। इस समस्त निरूपण का साराश यही है कि 
जिस प्रकार लिज्गभ का व्यर्भिचार अपने साध्य में नहीं होता और न उन दोनों का व्यभिचार 
सपध इत्यादि में होता है उसी प्रकार ब्यजता का विधय भी अव्यभिचरित तथा तिश्चित ही 
होता है । विन्तु जिप्त प्रकार रिज्ज के द्वारा साध्य की प्रतीति सार्वकालिक नहीं होती उस 
प्रकार व्यजना की प्रतोति भी ओऔौपाधिष होती है। उपाधियों के ज्ञात होने पर व्यग्यार्ष 
प्रतोत होता हैं--किन्तु उपाधियों के अभाव में उसकी प्रतीति नही हीती। छाब्द की आत्मा 
में बराचकत्व तो नियत होता है किन्तु व्यजकत्व नियत नहीं होता । यही कारण है कि हम 
व्यजकत्व को घाचकत्व की कोटि में नहीं ला सकते । यदि व्यजकत्व भी दाब्द भी आत्मा में 
नियत हो तो वह भी वाचकत्व को कोटि में मा जाय । यह भौ एक प्रमाण है जिसके आधार 
पर कट्टा जा सकता है कि व्यजकत्व वाचक्त्व की कोटि में नहीं आ सकता दयोंकि बह बाच+ 
कत्व के समाम शब्द की आत्मा में नियद नहीं होता । 

(ध्वन्पा०) स व तथाविध औपाधिको धर्म शब्दानामोत्यत्तिकशब्दायंसम्य- 
न्यवादिता बावयतत््वदिदा पौरुषेयापोरुषेययोर्याक्ययोविशेषम्रभिदघता नियमेनाम्पु* 
पगन्तव्य , तदनम्युपगमे हि. तस्य धाब्दायंसम्बन्धनित्पत्वे सत्यप्यपोद्पेयपोरुषेययों- 
वक्यपोरथ॑प्रतिपादने निरविश्ेषत्व स्थात्‌॥ तदस्युपगमे तु पौ्येयाणा यावयाना 
हे मिलान पी धितोपाधिर्पापारान्तराणो सत्यपि स्वाभिधेयतम्बस्घापरि- 


त्यागे मिथ्याथंतापि भवेतु 
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(अनु०) ओर वह उस प्रकार का ओपाधिक धर्म शब्दों के मोत्पत्तिक झब्दार्थ सम्बन्ध 
को माननेवाले, पौर्षेय और अपौर्षेद वाबयों में विशेषता का प्रतिपादन करनेवाके, वाक्यत्व 
को समझनेवाले ( मीमासक ) के द्वारा मी तियमपुर्वक स्वीकार किया जाना चाहिये । उसके 
न स्वीकार करने पर उसके शब्द और अर्थ के नित्य सम्बन्ध होते हुये भी पोदपेय और अपो- 
रुपेय घानयों में अर्थप्रतिपादन में कोई विशेषता न रहे । उसके मानने पर पृरुषेच्छा के अनु- 
विधान के कारण जिसमें दूसरे औपाधिक ब्यापारों का आरोप कर दिया गया हैं इस प्रकार 


के पौरुयेय वादयो को अपने-अपने अभिधेय के सम्बन्ध का परित्याग करते हुये भो भिश्यार्थता 
भो हो जाय । 


(लो०) न कस्पचिट्विमतिमेतीति यदुक्त तत्स्फुटयति-स चेति । व्यम्जकत्व- 
लक्षण इत्यथ॑. । औत्पत्तिकेति | जन्मना द्वितीयो मावविकार सत्तारूपः सामीप्याल्लष्यते 
बिपरीतलक्षणातों वानुत्पत्ति , रूदथा वा औत्पत्तिकशब्दो नित्यपर्याय', तेन नित्य य. 
शब्दापेयो: शक्तिलक्षण सम्बन्धमिच्छति जेमिनेयस्तेनेत्यथें:। विविशेषत्वमिति ॥ 
ततश्च प्रृ्पदोषानुप्रवेशस्याकिश्वित्तरलात्तन्निबन्धन पो्पेयेपु वाक्ग्रेपु यदप्रामाण्य 
तनन सिध्येत्‌ । प्रतिपत्तुरेव हिं यदि तथा प्रतिपत्तिस्तहिं वाक्यस्थ न कश्चिदपराध 
इति कथमप्रामाप्यम्‌ । अपौरुषेये वाक्येअपि प्रतिपत्तृदीरात्म्यात्तया स्यात्‌। 

(अनु०) किसी की विमति को प्राप्त नही होता यह जो कद्दा गया था उसको स्पष्ट करते 
है--+'ओर पघह” यह । मर्थात्‌ व्यजरुर्व लक्षणयालों । 'मोत्पत्तिक यह! । जन्म से ( जन्म के 
कारण ) दूसरा भावविकार जो कि सतारूए है। सामोप्य के कारण लक्षित हो जाता है, 
अथवा विपरीत लक्षणा से अनुत्पत्ति होती है अपवा रूढि से ओत्पत्तिक द्वाब्द मित्य का पर्याय- 
वाचक हो गया हैँ ! इससे अर्थ यह हो जाता है कि जो जेमिनिमतानुयायी शब्द और बर्य के 
इंक्तिर्प नित्यसम्बन्ध की इच्छा करता हैं उसके द्वारा । 'निविश्वेषत्व' यह । इससे पृरुष दोष 
के अनुप्रवेश के गकिश्चित्तर होने के झारण उप्तके आधोन जो पौदुषेय में घावों में अप्रा- 
माण्य वह सिद्ध न हो। यदि अठिपता ( समझनेवाले ) को हो वैसी प्रतिपत्ति माती जाम तो 
बाह्य का कोई अपराध नहीं बत अप्राम्राणिकता कँसे होती ? अपौरुषेय वाक्‍्यों में भी प्रति- 
पत्ता के दौरात्म्य के कारण वैसा हो जायगा । पे 

विभिन्‍न दर्शनों में व्यक्जना को स्वीकार करने की आवश्यकता 
तारावती--ऊपर व्यजक्त्व का वाचकत्व से विभेद प्िद्ध विया गया। इस प्रकरण के 
उपक्रम में कह गया था कि इस व्यजनाव्यापार को स्वीकार करने में किसी को मतभेद नहीं है। 
अब इसी क्यत पर विस्तृत प्रकादा दाता जा रहा है। (झन्दवृत्तियों वर विशेष बिचार मीमासा 
दर्शान,व्याकरण और न्यायशास्त्र में किया गया है । इन्ही दर्शनों के आघार वर बथब यह दिखलाण 
जापेगा कि इन देशों के माननेवालों को भो अनिवार्य रूप से व्यजना माननी ही पडेगी ॥ ) 
मीमासको के मत मे व्यज्ञता व्यापार को आवश्यकता 

सर्वप्रथम मीमांसा दर्शन को छोजिये॥ मीमासा दर्शन में श्वन्द और अर्थ का सम्बन्ध 
नित्य माना जाता हूँ। एक जैमिनि सूत्र हूं-- ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्पार्थेन सम्बन्ध ” अर्थात्‌ शब्द का 
अर्थ से सम्बन्ध ओत्पतिक होता है । इसके विवरभ में शवर स्वामी ने छिखा हें-- भौत्पत्तिक 


झे४६ घ्वन्यालोके 


इति नित्य ब्रूम । उत्पत्तिर्भाव उच्चते छक्षणया । बवियुक्ष शब्दार्थयोर्माव सम्बन्धों नोत्प- 
स्यो परचात्‌ सम्बन्ध ।' “अर्थात्‌ 'हमारे मत में ओत्पत्तिक का अर्थ होता है नित्य । निस्स- 
न्देह लक्षणा से उत्पत्ति का बर्भ हैं भाव १ झन्द और अर्थ का भाव अर्थात्‌ सम्बन्ध वियोग- 
रहित (नित्य) होता हैं. उत्पन्न होने वे बाद सम्बन्ध नहीं होता !' ओऔर्पत्तिक शब्द कस 
प्रकार वित्य का वाचक होता हैँ इसकी व्याख्या अभिनवगुप्त मे छोचन में इस प्रकार को है 
कि भाव या द्रम्य के छ विकार होते हैं--'जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षोयते, 
नश्यति, अर्थात्‌ कोई द्रब्य उत्पन्न होता है, सत्ता में आता हैं, दढता है, विपरिणाम को भश्राप्त 
होता है, क्षीण होता है और नष्ट हो जाता है ।” यहाँ पर उत्पत्ति के तत्काल बाद सत्ता 
आती है भ्त समीप होने के कारण जन्म के बाद का दूसरा भाव विकार सत्ता हो गृहीत 
होती है और उसका अर्थ हो जाता है कि शब्द का अर्थ से सम्बन्ध सत्तामात्र में हो रहता है 
उसके अन्दर और विकार उत्पन्न मही होते क्योंकि उत्पत्ति के बाद सत्ता ही आती है । किन्तु 
इस व्याख्या में एक कआपत्ति यह है कि यहाँ सत्तामात्र ही उपरूब्ध होतो है, उससे यह मन 
लेता कि उनकी सत्ता सदा बनी हो रहती हैं कुछ अधिक सगत प्रतोत नही होता, यह कोरी 
कल्पना ही है। (अत लोचनकार ने दूसरो व्याख्या यह दो है कि ) अथवा उत्पत्ति में विप- 
रोत छश्षगा कर लो जाती है प्रौर उसमे यह सिद्ध हो जाता है कि शग्द ओर अर्थ के सम्बन्ध 
की उत्पत्ति ही नहीं होती, बहू नित्य हैं । (किन्तु इस व्याख्या मे भो एक कष्टकल्पना है, अत 
तीसरो व्याख्या दी गई हैं कि ) अथवा ओत्पत्तिक शब्द का रूढ़ अर्स हो है नित्य ( बयोकि 
जैमिनि ने इसी अर्स में इसका प्रयोग कियां है और भाष्यो से इसी रूप में इसको व्याख्या भी 
की है :) आशय यह है कि जेमिनि के मत में शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध नित्य होता है । 
अब वाक्य को लीजिये। वाक्य में शब्द उसी प्रकार जोड़े जाते हूँ जिस प्रकार माली पुष्पों को 
माला में गूंपता है । वह पृष्पों को दनाता नहीं अपितु उनको छेकर बेवलल सयोजमा कर देता 
है । यही दशा वाक्यगत झाब्दों की मी हैं। वाबय का श्रयोक्ता शब्दों को दताता नहीं अपितु 
बने बनाये शब्दों को योजना वावय में कर देता है । वाक्य दो प्रकार के होते हँ--अपौरपेय 
और पोछपेप । अपौरुषेय वाक्य पुंझेय के बनाये नहीं होते किन्तु पौदुषेय वाक्य पुरुष के बनाये 
होते हैं । बपोष्पेय वावय वैदिक वाबय होते हैं और स्वत श्रमाण माने जाते है ! जित वाजयों 
को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये उन वाक्‍्यों के शान बी प्राहुक साम्रग्री ही पर्याप्त हो उम्हें 
स्वत प्रमाण कहते हैं और जिन वाबयों को प्रमाणित सिद्ध करने के ल्पि अस्य प्रमाण देने 
को आवश्यकता पड़े उन्हें परत प्रमाण कहते है । आशय यह है कि मीमांसकों के मत से बेद« 
वाक्य पृ्पनिभित न होने के कारण स्वयं हो प्रामाणिक होते हुँ, किम्तु लोकिद वाबय पृष्प- 
फसीमक होते के कारण तमे प्रामाणिक माने जा सकते है जब उनमें कोई अन्य प्रमाण विद्यमान 
हो। अर प्रइन यह उठता है कि वाक्‍यों में यह भेद वैसा ? जब दान्द भी नित्य होते हैं, उसे 
मर्च भी नित्य हांते हैँ. और चन्द ठथा अर्थ का परस्पर मम्बन्ध भी नित्य ही होता हैँ दद 
उनको संयोजना से जो अर्थ आयेगा वह मी नित्य तथा स्दंधा सत्य ही होगा उममे यह 
विमेद कैसे म्िद्ध हो सदता है कि बुछ बाबय तो रंवत प्रमाण बुछ परत प्रमाण | जद घब्दों 
का अर्श सरप तपा एरुरूप, नियत नित्य हैं. तद उनकी अग्रामाणिक्ता गा प्ररन हो बैसे उठ 


सृतोय उद्योतः वे४छ 


सकता हैं। फिर उन वाकयों को प्रामाणिकता में भेद कैसे सिद्ध हो सकता हैँ । चाहे दे वाक्य 
पुष्प निधित हो चाहे सर्वधा अनिभित हो । यदि वहाँ पर छझब्द जुड़े हुगे है तो उनका सत्य 
कमी सन्देह का विषय हो हो नहीं सकता । अत मोमासफ्रो के मत से पौरुषेय और अपौद्पेय 
वाबयों में विशेषता सिद्ध करने के लिये ब्यजनाब्यापार मानना अनिवार्य हो जाता हैं ।ब्यजना- 
व्यापार के मान लेने पर पोस्पेय और अपोरुषेय वाक्यों का विभेद सिद्ध हो जाता है कारण 
यह है कि पौरुषेय वाक्य पुरुष की इच्छा का अनुविधान करते हैँ । पुरुष के अपने दोष होते 
हैँ। पुरुषो में भ्रम, प्रमाद इत्यादि दोष होते हे, उनमें दूसरो को छलने की कामना होती है । 
ये सब्र पुरुष के दोष होते हैं । पुरुष के कहे हुये बाजयों में ये सब दोष बौपाधिक रूप में सब्नि- 
विष्ट हो जाते है और उन वाक्यो पर दूसरे व्यापारो का बारोप कर दिया जाता है जो कि 
बाच्यवाचकभ्ाव बश्यापार से भिन्‍न होता है। अन्य व्यापारों के आरोप कर देने के कारण हो 
पुएप के वाक्‍यों में अप्रामाणिकता आ जाती है । जो वाक्य पुरुषनिर्भित नहीं होते उनमें पुरुष 
के दोपो का भी बारोप नही होता । उनमें शब्द और अर्थ तथा उनके सम्बन्ध में रहवेवाला 
सत्य ही प्रयोजनीय होता है।इस प्रकार औपाधिक धर्मों को अभिव्यक्त करने के लिये व्यंजना- 
वृत्ति के मानने पर ही पौछ्येय वावय अध्रामाणिक और अपोरुषेय दाक्य प्रामाणिक सिद्ध होते 
है और उनका विभेद व्यजनावृत्ति के भानने पर हो सद्भत होता है । यदि व्यजनावृत्ति नहीं 
मानी जायगी तो पोषेय वावयों में पुकंष-दोषों का अनुप्नवेश भी नहीं हो सकेगा ओर उनके 
आधीम होने वाला अप्रामाण्य भी पोसुपेष वाक्‍यों में सिद्ध न हो सकेगा । यदि कहो कि वक्ता 
के दोषो का आरोप न सही सुननेवाले (प्रतिपत्ता) के दोषों का आरोप हो जायगा और यह 
मान लिया जायगा कि भ्रतिपत्ता को प्रतिर्पत्ति ही सद्ोष है जिससे लोकिक वाजय अप्रामाणिक 
हो जाता हैं तो इससे भी निस्तार न हो सकेगा । ब्योकि वह ठो प्रतिपत्ता का दोष रहा, 
उसमें दारय का क्‍या अपराध जो उसे अप्रामाणिक माना जाय । दूसरी दाठ यह है कि प्रति- 
पत्ता का दोष तो अपोदषेय वंदिक वाक्‍यों में भी सम्मव है, फिर जिस आधार पर पोदुषेय 
वाक्‍्यों को अप्रामाणिक माना जाता हैं उसो आधार पर अपोरुषेय वागयों को क्यो अप्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । अत ब्यजता के आजने पर ही यह विभेद सम्भव है कि पौददेय वाक्य 
परत प्रमाण होते हैं ओर अपोरुषेय वाक्य स्वत. प्रमाण होते है । 


(घ्वस्पा ०) दृश्यते हि. भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामपग्रपन्तरसम्पा- 
तप्तर्पादितोपाधिकव्यापाराम्तराणां विरुद्धक्रियत्वम्‌। तथाहि--हिममयूखप्रभतोना 
निर्वापितसकलजोवलोक शोतरत्वमुद्र॒हृत्तामेव प्रियाविरहदवहनवह्ममानभानसेजने रा- 
लोक्यमानानां सतां सनन्‍्तापकारित्वं प्रसिद्धमेव | तस्मात्‌ पोद्षेयाणां धाक्यानां सत्यपि 
नेसगिफ्ेई्यसम्बन्धे मिथ्यायेत्वं सम्वंयितुमिच्छता वाचकत्वव्यतिरिक्त क्िश्विदृषमो- 
पाधिक व्यक्तम्ेवाभिधानीयम। तच्च व्यद्ञकत्वादूते नान्यत्‌। व्यज्भधप्रकाशन हि 
व्यक्ञकत्वत्‌ ) पोद्पेयाणि च बाक्याति आयाल्येन प्रुर्षाशिप्रायमेव अ्रक्माशमत्ति । 


स च ब्यड्भय एवं नत्वभिधेष , तेन सहाभिधानस्थ वाच्यवाचकभावलक्षणसम्धन्धा- 
भावात्‌ । 


३४८ घ्वन्यालोके 


(अनु०) निस्सन्देह ऐसे भावो का विद्द्ध क्रिया करना देखा जाता है जिन्होंने अपने 
स्वभाव को न छोड़ा हो भर दूसरी सामग्री के आ पडने से जिसमें दूसरे भौपाधिक ब्यापारो 
का सम्पादन हो गया हो । वह इस प्रकार--पमस्त जीवलोक को श्ञान्ति प्रदान करनेवाली 
शीतलछता को धारण करते हुये भी प्रियतमा की वियोगारिन से जलते हुये मनवाले छोकों के 
द्वारा देखे जाने पर चन्द्रकिरण इत्यादि की सन्तापकारिता प्रसिद्ध ही है। अत एवं पौरुषेय 
यावयों के नेसगिक अर्थ सम्बन्ध के होते हुये भो मिध्यार्थत्व का समर्थन करने की इच्छा करने- 
वाले व्यक्ति के द्वारा वाचकत्व से व्यतिरिक्त किसी रूपवाले औपाधिक धर्म का स्पष्ट ही 
अभिघान करना चाहिये । और वह व्यजष्जकत्व से भिन्‍न भौर कुछ नही होता । व्यद्धघ का 
प्रकाशन ही व्यज्जकत्व होता है। और पौदुषेय वाक्य प्रधानतया पुरुष फे अभिप्राय को हो 


प्रकाशित करते हैँ। वह ब्यज्जघ ही हो सकता हैं अभिधेय नही । क्योंकि उसके साथ छाब्द 
का वाच्यवाचकभांव रूप सम्बन्ध हो हो नहीं सकता। 


(लो) ननु धर्मान्तराभ्युपपमेईपि कथ मिथ्याथंता, नहिं प्रकाशकलव॒लक्षण 
स्वधर्म जहाति दाव्द इत्याशडुथाह-दृष्यत इति। प्राधास्येनेति। यदाह-'एव्मय 
पुरुषो वेदेति भवति प्रत्ययनत्वेबमयमर्थ! इति ॥ तथा प्रमाणान्तरदंनमत्र बाध्यते, 
न तु शाब्दोधन्चय इत्यनेन पुरुषाभिप्रायानुप्रवेशादेवा ज़ुल्यग्रवावयादी मिध्याधंत्वमुत्तम्‌ । 
तैन सह इति। अनियतेतया नेसगिकत्वाभावादितिभाव । 

(अनु०) (प्रश्न) धर्मान्तिर के प्राप्त होने पर भी मिथ्याधंता कैसे होगी ? प्रकाशकत्व रूप 
अपन घर्म को तो शब्द छोडता हो नहीं । यह णाद्धू। करके कहते हे--'देखा जाता है! यह । 
“प्राघान्य के द्वारा” यह । जैसा कि कहा गया है-- यह सम्भत्यय होता हैं कि यह पुरुष ऐसा 
जानता है, यह सम्प्रत्यय तो नहीं होता कि यह्द ऐसा अर्थ है ।! उस प्रकार से प्रमाणान्तर 
दर्शन ( प्रस्यक्ष इत्यादि ज्ञान ) का वाध हो जाता है. शाब्दिक अन्वय का बोध नहीं होता । 
इसके द्वारा पुरुष के अभिप्राप के अन्त प्रदेश से ही 'बजुछी वे अप्रभाग में ( को कवि हैं) 
इत्यादि वाकयों का मिध्यार्थरव कहा गया हैं। “उसके साथ' यह । भाव यहू है कि अनिश्चित 
होने के कारण स्वाभाविक न होने से ॥ 

ताराबती--(प्रश्न) एक घर्म में दूसरे धर्म का समावेश तभी सम्भव है जब कि पहुले 
धर्म का सवंधा तिरोघान हो जाय। जैसे उष्णत्व का तिरोधान हुये बिना दीतत्व का आरोप हो 
ही नहीं सकता । हसी प्रकार ध्ग्द और अर्थ के नित्य सम्पन्ध में जो प्रामाणिकता का धर्म 
है वह जब तक समाप्त नही हो जाता तब तक पृरुष दोष के झ्ारोप से मिथ्यार्थवा कमी 
आ ही नही सकती) कारण यह है कि शब्द अपने वाच्यार्थ को प्रबाधित करने के धम 
का परित्याग तो कर ही नहीं देता । ऐसी दशा में स्यजना के मान लेनेपर भी और धर्मान्तर 
को स्वीकृति में भी न तो पोष्षेय वाबयों की मिध्याथठा हो सिद्ध हो सकती है औरम 
पौरुषेय द्था अपौरुषेय वाजयों को विशेषता ही । फिर आपका व्यजनां ध्यापार किस प्रकार 
उपयोगी हो सकता है। (उत्तर) प्राय देखा जाता है कि जद भावों (पदार्षों) में दृसरो 
सामग्री आ पढ़तो है और उससे उतमें दूसरे ओपाधिक (मंमित्तिक) व्यापार का धम्पादन 
हो जाता है तब ये अपने स्वाभाविक धर्म को न छोटवे हुये भी विद क्रिया करने छगते है | 


तृतोय उद्योतः इधर 


उदाहरण के लिये चन्द्र की झोतल मयूलों को छोजिये । शोतछता उनका स्वाभाविक घ॒र्म 
हैँ और वें अपनी ध्ीतलछता के द्वारा समस्‍्त जोवलछोक के उध्णिमाजन्य सम्ताप को शान्तकर 
दरा शान्ति प्रदान करतो हैं । किन्तु जब ऐसे व्यक्ति उनको देखते हैं जिनके अन्त करण 
अपनी प्रियतमाओं को वियोगाम्ति से उद्मूत सन्‍्ताप से जल रहे होते है दब वे ही चन्द्र की 
शीतल मयूख्ते उन व्यक्तियों को सन्ताप देनेवाली हो जाती हैं, इसमें किसी को आपत्ति हो 
हो नहीं सकती क्योकि यह वात तो प्रसिद्ध हो हैं। इससे सिद्ध होता है कि विपरीत तथा 
विभिन्‍न क्रिया के लिये यह्‌ आवश्यक नहीं है कि पदार्य अपने स्वाभाविक घर्म को छोड दें । 
इसी प्रकार क्षब्द और बर्थ भी अपने नंसगिक सत्य तथा नित्य सम्बन्ध का परित्याग न 
करते हुये भी विरुद्ध क्रिया कर सकते हैं | बत एव पोझषेय वाक्‍्यो में यद्यपि अर्थ का स्वामा- 
बिक सम्बन्ध होता है और बना भो रहता हैं तथापि पुरुषनदोपो के प्रतिफलन से उनमें 
प्रिध्यार्थकता आ जाती है । उस मिथ्यार्थकता का समर्थत करने के लिये यह नितान्त 
अपेक्षित हैं कि उनमे किसो प्रकार का औषाधिक धर्म आरोपित किया जाय । यह आरोपित 
धरम व्यजकत्व के अतिरिक्त मोर कुछ हो ही नहों सकता । क्योंकि व्यजकृत्व का र्य होता 
है ब्यद्भचार्थ को प्रकाशित करना । परौरुषेय वाक्‍यों से भो पुरुष का अभिप्राय हो प्रघानतया 
प्रकाशित होता हैं। शावर भाष्य में स्पष्ट रूप से छिद्वा हुआ हे कि जब-की हम किसी 
परौरषेय (लौकिक) वाक्य को सुनते हैं तद हमें केवक इनना ही विश्वास होता है कि यह 
पृष्प जो कुछ कह रहा हैँ वह उसको उसी रूप में जानता है। हमें किसी भो पौदुषेय वाक्य 
को गुनकर यहू विश्वास मही हो जाता कि अमुक व्यक्ति ने जो कुछ कहा है बह वैसा ही 
है! आशय यह है क्ति वैदिक वाक्यों का अर्थ तो सर्वदा विश्वसनोय होता है किन्तु लोकिक 
वाक्यों में अर्थ विश्वसनोय नहीं होता किम्तु उससे इतनी हो प्रतीति होती है कि जो कुछ 
कहा गया है वह वफ़ा का अपना दृष्टिकोण है या वक्ता के ज्ञान को यही सीमा हैं। उससे 
प्राय ऐसा हो जाता है कि जो कुछ उपने कहा है उप्तका प्रत्यक्ष दर्शन वाधित हो जाता 
हूं। बर्पात्‌ जब हम उप्तके कपन की सत्यता प्रमाणित करने की चेघ्टा करते हैँ तब उसका 
प्रभाणप्रतिपन्‍न होना बाधित हो जाता है । किन्तु यह बापा उसी में उत्पत होती है जोकि 
पुर्ष का विचार समझा जाता है, धब्द और अर्थ का सम्बन्ध तो नि्भ्नान्त रहता है उसमें 
दाब्द का अस्वय भो बाधित सह्दी होता । इस कथन से यह वात सिद्ध हो जाती है कि 'अगुलो 
के झग्र माग में १०० कवि हैं /! इसमें अर्थ केवल इसी दृष्टि से मिध्या हो जाता है कि 
छसमें पुरुण का ऋफिप्राय सुखिदिष्य हो गया है ५ अम्यथए शब्द और कर्ण, झा बएन सवा" 
विक सम्बन्ध तो सर्वया अनुपहत ही रहता है। पुरुष का अभिप्राय तो व्यद्भथ ही होता है, 
बह कभी वाच्य नहीं हो सकता । वर्योकि पुरुष के अभिप्राय के साथ शब्द का वाच्य-वाचक- 
भाव सम्बन्ध हैं हो नही । उसमें नतो सकेत ग्रहण होता है, न वह नियत होता हैं गौर न 
उत्त अर्ध में स्वामाविकता हो होती है। 


(ध्वन्य०) नन्वनेन न्यायेन सर्वेधामेव छोकिकानां बाषयातां ध्यनिव्यवहारः 
प्रसक्तः ॥ सर्वेधामप्पनेन स्यायेन व्यक्षकत्वात्‌ । सत्यमेतद्‌, क्स्तु वषश्रमिप्रापप्रकाश- 
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पेन यद्‌ ध्यक्षकत्व तत्सवेंपामेव छोकिकानः वावयानामविशिष्टम्‌ | तत्तु बाचकत्वास्न 
भिश्ते व्यदृग्य हि तत्र नान्तरोयकतया व्यवस्थितम्‌ । नठु विवक्षितत्वेन। य्य तु 
वियक्षितत्वेन व्यड्रथस्य स्थिति तद्रयझकत्व घ्वनिव्यवहारस्प प्रयोजक्म्‌ 

(अनु०) (प्रश्न) इस न्याय से तो सभी छोकिक वाकयों का घ्वनिव्यवहार प्रमवत हो 
जञायगा क्योकि इसके द्वारा तो सभी व्यजक हो जाते है। (उत्तर) यह सच है, किन्तु बकता 
के अभिप्राय के प्रकाशन के द्वारा जो व्यजकत्व है वह सभी छोक्कि वाक्‍्यों में अविशिष्ड होता 
है, वह वाचकत्व से भिन्न नहीं होता, क्योकि ब्यजकत्व वहाँ पर अनिवार्य आवश्यक्ता वे 
रूप में व्यवस्थित हाता है, वह वहाँ वक्ता के कथनोद्देश्य के रूप में अभीष्ट नहों होता । 
बह रुपजकत्व घ्वनि व्यवहार का प्रयोजव होता है जिसमें व्यस्य को स्थिति विवक्षितरूप में 
होतो है । 

(लो०) नान्‍्तरीयफतपयेति। गामानयेति श्रुतेः्प्यभिप्राये व्यक्ते तदभिप्रापविशिष्टो- 
5थँ एवमभिप्रे तानयनादिक्रियायोग्यो न त्वभिप्रायमात्रेण क्शित्कृत्यमितिभाव ) विय- 
भक्षितत्वेनेति। प्राधान्येनेत्यर्थ । यस्य त्विति | ध्वन्युदाहरणेप्वितिभाव. । काव्यवाक्येम्यों 
हिं व नयनानयनादयुपयोगिनी प्रतोतिरभ्यथ्यंते, अपि तु प्रतीतिविश्रान्तिकारिणी, 
सा चाभिप्रायनिष्ठेव नाभिप्रेतवस्तुपमंबसाता । 

(अनु?) 'तान्तरीवक रूप में! यह । भाव यह है कि गाय लागो' यह सुने जाने पर 
अभिप्राय के व्यक्त होने पर भी उस अभिप्राय से विशिष्ट अर्थ हो अभिप्रेत के आनयन इत्यादि 
की क्रिया के योग्य होता है, केवल अमिप्राय से कोई कार्य नही होता । “विवक्षितत्व बे रूप 
में! अर्पात्‌ प्राघान्य के रूप में | 'जिसका तो' यह । भाव यह हैं कि ध्वनि के उदाहरणा में । 
काव्य बावयों से निम्सस्देह ले आनेन्‍ले जान को उपयांगिनी अठोत्ति की अम्यर्थना मही की 
जातो किन्तु प्रतोति को विश्रान्ति देनेवाली प्रतीति ही चाही जाती हैं और बह अभिप्राय में 
रहनेवाली ही होती हैं, अभिप्रेत वस्तु में पर्यवित होनेदाली नही होती । 

तारावती--(प्रश्न) यदि आप इस न्याय वा समर्थन करेंगे कि पुदप का अभिप्राय 
ब्याय ही होता हैं तक तो सभी लोकिक वावय प्वनि के क्षेत्र में आ जायेंगे क्योंकि इस स्याय ते 
तो मी वाषय व्यजक हो जाएंगे । (उत्तर) यह हम मानते हैं कि सभो वाक्य दाच्य के अति* 
रिक्त वबता मे अमिप्राय की भी ब्यजना करते हैँ और वज्यजना हो ध्वनि की प्रयोजिका होती 
है । तथापि यह दाप नहीं भाता कि सभी वाक्य घ्वनि की सीमा में सत्रिविष्ट हो जायेंगे । 
कारण सह है हि वस्ठा के अभिप्राय को प्रकाशित करतेवाला व्यजना हो समी दावों में 
एक जैसी हो होपो । अत दस व्यस्य की सत्ता भी बिल्वुल वाच्यार्थ को सत्ता के समान ही 
होंगी, इन दोता में काई भेंद नहीं होगा । कहाँ पर बयता वे अभिप्राय को व्यजसा जैव 
इसोरिये होतो है कि बाहयार्थदाघ के ल्यि उसका मानता क्परिहायं है। दब्दों से सबत" 
लम्य वाष्यार्ध का बाघ होता है और लोकिक वाक्‍्य से वक्‍ता के तात्पयं का बोध होता है । 
यदि वहाँ पर ब्यजना नहीं मानी जायगी ठो वाक्‍्यार्थपू्ठि हो न हो सवेगी। अत वहाँ पर 
इ्यज्भधार्थ का प्रवेश अनिवार्य ह्वोने के कारण ही होता हूँ । डिल्‍्तु इस प्रकार को ब्यज्ञका 
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ब्वनित्व को प्रयोजिका नही होती । ध्वमि वही पर हो सकती है जहाँ पर व्यग्य दिश्लेष रूप 
से बकता का विवक्षित हो | आशय यह है कि केवल व्यग्य होने से ही कोई वस्तु ध्वनि नहीं 
हो जाती । घ्वनि तभी होती है जब व्यग्यार्थ प्रधान हो । यद्यपि तात्पर्य तथा तद्विषयक बर्थ 
व्यग्य होता है तथापि वह उसमें विच्छित्तिविदेष का आवान नहीं करता, अत वह छ्वमि 
नहीं हो सकता । इसको इस प्रकार समझिये, किसी ने 'गाय छाओो यह ऐसी भज्िमा से 
कहा कि उसका कोई विद्येष अभिप्राय भी व्यक्त हो गया कि शाम हो गई हैं” गाय लाकर 
बाँध छो, कही गुप्त न हो जाय' “बच्चो को दूध वी आवश्यकता है, गाय छाकर दूध दुह लो” 
इत्यादि । सुनभेवाछे ने इस वाक्य का सुना भी ओर उस्त पर उसने वक्ता का अभिप्राय भी 
समझ लिया कि क्षमुक व्यक्ति क्षमुक मन्तब्य से गाय छान को कह रहा है| किन्तु इस वाबय 
में अभिष्रेत है ले आने की क्रिया । वह क्रिया उस द्रब्यग॒त ही हो सकती हैँ जिसके विपय में 
कोई अभिप्राय व्यक्त किया गया है। आशय यह है कि आनयन क्रिया के योग्य गाग ही 
होगी यधपि उस गाय में वक्‍ता का विशेष प्रयोजन सन्निहित रहेगा । केवल अभिप्राय वहाँ 
पर कुछ भी न कर सकेगा । अत एवं वहाँ पर ववता का विवक्ित अर्थ उसवा अभिप्राय 
नही है अपितु बाच्पार्थ ही उ्ते अभिप्नेत हैं। इस प्रकार ग्यग्य अभिप्राय केवल वाच्य का 
साधक होता है स्वय प्रधान नहीं होता । यही कारण हैं कि लोकिक वाक्य में व्यग्य होते हुये 
भी उसे प्रधानता प्राप्त मही होतो $ इसके प्रतिकूल ध्वनिष्यवहार का प्रयोजर बहू व्यस्य होसा 
है जिसमें व्यग्य यक्‍ता के अभीष्ट के रूप में स्थित होता है और वा्य की अपेक्षा प्रधान हो 
जाता है। यह बात ध्वनि के उदाहरणों में पाई जाती है। काग्यवाक्यों में बवता का यह 
अभीष्ट नही द्वोता कि जैसे लोकिक बाषयों में गाय के छे आने-ले जाने द॒त्यादि क्रिया में 
भ्र्भ को परिसमाप्ति होतो है उसो प्रकार किसी विशेष क्रिया में अर्थ की परिसमाप्ति हो । 
अथाति वहाँ पर कवि को यह अभीष्ट नहीं होता कि काव्यवाक्यों में जो कुछ कहा जा रहा 
है परिशीलव' उसी के अनुसार कार्य करने छगे । वहाँ तो कवि का केवल यही अभीष्ट होता 
है कि परिशीलक की वाच्यार्थविषयक प्रतीति ही समाप्त हो जाय और उप्तकी अन्तरात्मा 
पर्दा कवि के प्रतिपाद्य भाव से सर्वदा एकाकार हो जाय । कबिता को सफ़ल परिणति इगी 
में हैं कि कवि पाठकों फे अन्त करणो को मावनामय बना दे तथा जो कुछ वह फह रहा है 
बह सब पाठकों की मनोवृत्ति से सर्वदा तिरोहित हो जाय । इस प्रकार भावनामय परिणति 
वस्तुत कवि का अभिप्राय हो है छोकिक बाकया के समान अभिम्रेत वस्तु में उत्तका पर्यच- 
प्तान नही होता। साराध्ष यह है कि लौकिक वाकयों में व्यग्यार्थ वाच्य का पूरक होता है और 
वजता को वाच्य ही अभिप्रेत होठा है, अत हम उस्ते ध्वनि की प्ज्ञा प्रदान मही कर सकते । 
इसके प्रतिकूल दाव्यवाण्यों में वान्यवस्तु का तिरोपाव ही कवि को अभोष्ट होता है दपा 
भावनामय परिणतिरूप अभिप्नाय ही वहाँ पर मुख्य होता हैं। इसोल्यि हम उसे स्वनि की 
सज्ञा प्रदान करते है । 


(ध्वन्पा०)--पत्त्वभिप्रायविश्वेषरूष ब्यड्ग्प शब्दार्यान्‍्या प्रकाशते तदृभवति 
विवक्षितं तात्पयेंग प्रक्नाश्यमान॑ सतृ३ किम्तु तदेव केवलपरितितविषयसत्य घ्वनि- 
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व्यवहारस्य न प्रयोजकसव्यापकत्वात। तथा दर्शितभेदत्रयरपं तात्पर्थेण धोत्यमान- 
ममिप्रायरूपर्बभिष्रायछप घ सर्वमेव ध्वनिव्यवहारत्य प्रयेजकम्तिति मयोक्त- 
व्यञ्ञकत्वविशेषे घ्वनिलक्षणे नातिव्याप्तिनंचाब्याप्ति' । तस्माद्वाष्यतत्त्वविदां मतेत 
ताबद व्यज्ञकत्वलक्षण' शाध्दो व्यापारों न विरोधी प्रत्युतानुग्रण एवं छदयते ॥ 

(अनु०) अभिप्रायविशेषरूष जो थ्यंग्य तात्पय के रूप में श्रकाशित होता हुआ शब्द 
झौर अप॑ के द्वारा प्रकाशित होता है वह विवक्षित हुआ करता है । किन्तु केवल बही अपरमित 
विषयवाले ध्वनिव्यवहार का प्रयोजक नही होता है क्योंकि वह (घ्वनि की अपेक्षा) अ्व्यापक 
होता है । उत्त प्रकार से दिखलाये हुये तीन भेदोवाला तात्पर्य के द्वारा द्योतित क्रिया जानेवाला 
अभिप्रायरूप और अनेभिष्रायरूप सभी प्रकार का घ्वनिव्यवहार का प्रयोजक होता है। इस 
प्रकार जैसा वत॒लाया गया है उस प्रकार के व्यज्जकत्वविशेषवाले ध्वनिलक्षण में न तो अति- 
व्याप्ति है और न बव्याप्ति है । इससे वाग्यतत्त्वज्ञों के मत से तो व्यठ्जकत्व तामचाल़े शब्द 
का व्यापार विरोधी नहीं है प्रत्युत अनुगुण ही लक्षित हौता है । 


(>ो०) नन्वेवमभिप्रायस्थेव व्यद्भघत्वालिविध व्यड्ग्यमिति यदुक्‍्त तत्कथ- 
मित्याह-पत्त्विति। 


(बनु०) (प्रपत) इसप्रकार अभिप्राय के ही व्यग्यत्व के कारण जो कहा है कि तीत प्रकार 
का ध्यग्य होता है वह कैसे ? यह कहते हैं--'जो तो' यह । 
ताराबती--(प्रशत) जो कुछ आपने ऊपर कहा है उससे ता यही पिड्ध होता है कि 
केवछ अभिप्राय ही ग्यग्य होता है । किन्तु इसके पहले आप ब्यग्य के होने भेद कर चुक्े हैं 
रस, वस्तु और मलद्भार । अत इस कपन के प्रकाश में उक्त मेंदो भी सज्जुति कंसे बठेगी ? 
(उत्तर) जहाँ कहीं व्यग्य हो वहाँ सर्वत्र ध्वनि होती है यह नियम नही है । नियम यह है कि 
जहाँ शब्द और अच॑ अपने को गोण बता देते हैं ओर व्यजना के द्वारा जिप विशेष अभिप्राय 
को अभिव्यक्त करते हैं यदि उस अभिप्राय में विशेष रूप से चमत्कार के आधान की क्षमता 
हो वो वह विशेष अभिप्राय ही ध्वनि का रूप घारण करता है। कारण यह है कि काव्य का 
उद्देश्य हौ है विशेष चमस्कार को उत्पन्न करने वाली अरभिप्रायरूप प्रदीति को उद्भावना 
करना । यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल शग्द और अर्थ से ही जहाँ चमत्का र॒पूर्ण 
अभिप्राय की अभिव्यरित होती है उसे ही ध्वनिसभ्ञा प्राप्त होती है / पेष्टा इत्यादिसे भी 
ब्यजना होती है, किन्तु उस ब्यजना को ध्वनि की पदवी प्राप्द नहीं होती अपितु वह गृणीमूत 
व्यद्भघ वे अन्तर्गत ही माता है। इसी वात को प्रकट करन बे लिये वृत्तिकार न 'शब्दार्या- 
स्याम्‌' घग्द का प्रयोग शिया है । (दीफिठिकार में यहाँ 'एव' और जोड दिया है--शब्दार्पो- 
स्यामेव) यहाँ पर ध्वनि की जो परिमाधा गी गई है वह वस्तुत प्रथम उद्योद को घ्वनि- 
परिभाषा का अनुवाद मात्र हैँ-- 
यत्राथ धम्दों वा तमर्थमुफ्सजनीहतातवाषों 
ज्यदूक्त काब्यविशेष सघ्दनिरिति सूरिभि कथित ॥ 


तृतीय उद्योतः ३५३ 


किन्तु घ्वनिव्यवहार अपरमित होता है। बत केवल उस्त चमत्कारपूर्ण अभिप्राय को 
घ्वनि कहें ऐसा नही होता | अभिप्राय घ्वनि के समस्त भेदों में व्यापक नही हो सकता और 
ने ध्वनि के ममात अभिप्राय का क्षेत्र ही व्यापक है । अत केवल अभिप्राय को घ्वति नही कह 
सकते ।पहले ध्वनि के तीन भेद दिखछाये जा चुके है, जब उन तोमो भेदो को अभिव्यजना 
कवि के तात्पय के रूप में होतो हैं ( ओर उम्रमें चमत्कार आधान को शक्ति आ जाती है ) 
तब उसे ध्वनि कहने लूगते हैं ओर फिर चाहें अभिप्राय रूप हो जैसे रसघ्वति या अभिप्राय से 
भिन्‍न रूपवाला हो जैसे वस्तु और अलड्भार घ्वनि | जब हम घ्वनि का इतना क्षेत्र मान लेते 
है और जैसी व्यजकता बतलाई गई हूँ बसी ब्यजकता को घ्वनि का प्रयोजक मानते है तब न 
तो कही भतिब्याप्ति होती हैं और न बब्याप्ति । ( यदि सभो प्रकार के अभिप्रायों को घ्वमि 
की सज्ञा दे दी जाय तो लोकिक वाकयों में अतिब्याप्ति होगी; क्योंकि उन्तमें मी वबता का 
अभिप्राय सन्निहित रहता हैं। इसी प्रकार उन स्यलो में ब्याप्ति होगी जहाँ दवि का अभिप्राय 
तो पाठकों को चमस्कृत करना और रसमय बताना हैं, किन्तु रचना के द्वारा वस्तु तथा 
धलड्भार अभिव्यक्त होकर ध्वनि का हप घारण कर लेते हैं। ध्वति का उक्त स्वरूप मान 
लेने से न कही भादिब्याप्ति होती है और न भग्याप्ति ॥) ऊपर जो कुछ कहा गया है. उससे 
भिद्ध होता है कि वाक््यतत्त्ववैत्ता मीमासको के प्रत में शब्द का व्यजकत्वरूप व्यापार विरोधी 
नही है अपितु उनके मिद्धान्तों से मेल ही खाता है । 

7204 % 20:8४ ंशदाब्दब्रह्मणा विपत्चिता सतमाभित्येव 
प्रवृत्तोध्यं ध्वनिष्यवह्मर इति तेः सह्‌ कि विरोधाविरोधो चिन्त्पेते । 

( अनु० ) जिन्होंने अविद्या-सस्कार रहित शब्दब्रह्म का पूर्णौष्ण से मिश्वय कर 
लिया है उन विद्वानों ( बैव्पाकरणों ) के मत का आश्रय लेकर ही यह घ्वनि व्यवहार प्रवृत्त 
हुआ है, भत॒ उनके साथ विरोब और अविरोध पर क्या विचार किया जाय । 

(छो०) एवं मोमासकाना नात्र विमतियुंक्तेति प्रद्यं बे्याकरणाता नेवात्र 
सास्तीति दर्शयति--परिनिश्चितेति। परित निश्चित प्रमाणेन स्थापित निरपश्रश 
गलितमेदप्रपल्चतया अविद्यासस्काररहित॑ शब्दास्य प्रकाशपरामशंस्वभाव ब्रह्म 
व्यापकर्वेन वृहृद्धिशेषशक्तिनिर्भस्तया च बृहित विश॑वनिर्माणशब्तीश्वरत्वाच्च वृहणस्‌ 
येरिति । एतदुकत भवति-चेय्याकरणास्तावद्‌ ब्रह्मपदेनान्यत्किचिदिच्छन्त तत्र का कथा 


वाचकत्वव्यड्जकत्वयों. अविद्यापदे तु तैरपि व्यापारान्तरमभ्युपगतम्रेव । एतच्च 
प्रयमोधोते वितत्य निहषितयु ० कट 


(अनु०) इस प्रकार मीमासकों की असहमठि यहाँ पर उचित नही है यह दिखलाकर 
वैश्याकरणों की यहाँ पर बह (असहमत्ति) है ही नहीं यह दिखलाते हैं--परिनिश्चित' यह ॥ 
चारो ओर से निरिचित किया गया हें अर्थात्‌ श्रमाणों से स्थापित किया गया है गलित भेद- 
प्रपश्नवाला अर्थात्‌ अविद्या सस्कार से रहित प्रकाश परामर्शा के स्वभाववाला ब्रह्म जिनके 
द्वारा ! ब्रह्म अर्धात्‌ व्यापक होने से वृहत्‌ और विद्येषो ( व्यष्टियो ) की शवितयों से परिपूर्ण 
होने के कारण दृ हित तथा विद्वनिर्भाण की शक्तियों के कारण ईरवर होते से बृहित 
अधवा विश्वनिर्मागश्नक्तित ( माया ) के ईश्वर होने के कारण व्‌ हिंठ। यहाँ पर यह कहा 

र्‌३ 


रेप४ घ्वन्यालोके 


गया है--वैय्याक्रण छोग तो ब्रह्म दशा में ओर कुछ तहीं चाहते तब बाचकत्व और 
व्यजकत्व की बात ही कया ? अविदा दणा में तो उनके द्वारा भी दूसरा व्यापार स्वीकार 
ही किया गया है । यह सब विस्तारपूर्वक प्रधम उद्योत में निरुषित किया जा चुका है । 


वेयाकरणो के मत में व्यझ्जना व्यापार को आवश्यकता 

तारावती--मी भासको को तो व्यजनावुत्ति के स्वीकार करने में वैमत्य हो भी सकता है 
वद्यपि उनके वैमत्य का अवसर नहीं है किन्तु देय्याकरणो को तो इस सिद्धाग्त से वैमत्य है हो 
नही | कारण यही है कि उन्ही विद्वानो के मत का अनुसरण करवे ही तो हमते भ्पने इस ध्वनि- 
मिद्धान्त की स्थापना की है, फिर उनका बैमत्य हो ही किस प्रकार सकता है ? वैग्पाकरणों ते 
पूर्णहप से प्रमाणों के भाधार पर छब्दब्रह्म की स्पापना की हैँ इस धब्दवहा में भेदप्रपश्च समाप्त 
हो जाता है भ्लौर सारा अविद्या का ससस्‍्कार जाता रहता है। (वैग्यारणो का मत भधद्वेत 
बेदान्दियों के मत से बहुत कुछ मिछता-जुलता है! जिस प्रकार बेदान्ती सासारिक भेदप्रपश्न 
घट पद इत्यादि को मिथ्या मानते है ओर एक अखण्ड ब्रह्म की सत्ता को ही सत्म कहते है, 
उसी प्रकार अनेक वर्षों से निष्पन्न शब्दों को वैम्याक्रण भी असत्य हो मानते है, उनके मंत 
में भी अछण्ड शब्द ब्रह्म ( स्फोट ) ही सत्य है । यह सारा भेदप्रपश्न अविद्या के सस्कारों से 
प्रादुभूंत हुआ है । यह शाब्दग्रह्म स्वश्रकाश ज्ञान स्वरूप है। जिप्त प्रकार वेदान्तियों का बह 
स्वप्रकाशानम्द चिन्मय होता है | ब्रह्म का अर्थ है व्यापक होने के कारण बुहत्‌ ( वेदान्तियों का 
भ्रह्म समस्त वस्तुओ में व्यापक होता हैं ओर वैय्याकरणो का स्फोट समस्त वर्णों और छाम्दो 
में व्यापक होता है । ) अथवा विशेष या व्यष्टिरुप पदार्थों की शक्तियों से परिपूर्ण होने के 
कारण बह उनसे बढ़ाया हुआ होता है । ( वेदान्तियों का ब्रह्म जगत्‌ के घट पट इत्यादि पदार्थों 
की धवित मे बृहित होता है और वैय्याकरणों का स्फोट पद-पदा्ों की मिलित शबित से वृ हित 
होता हैं । ) अथवा विश्व की निर्माणकारिणी शवितयों के बारण ईश्वर होता है। (बहा 
ससार की रचना करता हूँ और ध्ाब्दब्रह्म से वाइमय जगत्‌ का निर्माण होता है । ) अथवा 
विरव को तिर्माण करने वालो मायारूपिणी शबित पर वह ईश्वर होता हैँ । (अरह्य माया वा 
ईइवर होता हैं और शाब्दब्रह्य वाइमय की रचना करमेवाली वैखरों वाणी का ईइवर होता 
है । ) यहां कहने का आशय यह है कि वैग्याकरण जब दाइद को हो ब्रह्म मानते हैं और 
्रह्मशञान की दशा में और जिसी की सत्ता मानते ही नहीं ( जिहि जाने जग जाइ हेराई ) तव 
वाचकत्व ओर व्यजकत्व का प्रइन ही नही उतन्‍न होता | जब ब्रह्माज्ञान की दक्षा में बोई 
पदार्ष विद्यमान ही नहीं रहता तब वाचकत्व और व्यजवत्व ही नही रह जाते यह कहने को 
कोई आवश्यकता ही नही । हाँ अविया दशा में वे अन्य पदार्यों को सत्ता स्वीकार करते हैं । 
उस दशा में बे अभिषा से भिन्‍त ब्यजना नामक दूसरा व्यापार मानते ही हैं। ( वायुमपोग 
एफोट का ब्यजब होता है जिसको वँय्याकरण छोग ध्वनि कहते हैं। उन्ही वा अनुक्रण बर 
गाहित्यज्ञों ने अपने घ्वनि-सिद्धास्त का प्रवर्तेन क्षिया है, अठ वैस्याकरणों से विरोध-अविरोध 
या प्रश्न हू नही उठता । ) वैस्थात्रणों के सिद्धान्त का आघार ऐकर किस प्रवार घ्वनि 


सिद्धास्त था प्रवर्तन हुआ है इसकी विहतृत व्याख्या प्रवम उद्योत में की जा घुगी है! बरीं 
देखनी चाहिये । 


तृतीय उद्योतः श्प्पु 


(ध्वत्था०)--कत्रिमशब्दायंसम्बन्धवादिनां तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवार्य 
व्यक्ञषकमावः दाब्दानामर्यान्तराणामिवाविरोधस्चेति न प्रतिक्षेप्पपददोमवतरति। 

( अनु० ) छृत्रिम दब्दार्थ सम्बन्ध को माननेवाले ताकिकों का तो यह व्यजकभाव 
अनुभव सिद्ध ही है और दूसरे पदार्थों के समान शब्दों का भी विरोष नहीं हैं जत* निराकरण 
की पदवी पर आहढ नहीं होठा ! 

(लो०)--एवं वाक्यविदा पदविदा चाधिमतिविषयत्व प्रदव्य॑ प्रमाणतत्वविदा 
ता्किकाणामपि न युक्तात्र विमतिरिति दर्शयितुमाह--छत्रिमेति । कृत्रिम: संकेतमात्र- 
स्वभाव प्रिकल्पित छाब्दार्थयो सम्बन्ध इति ये वर्दान्त नेय्यायिकसौग्रतादय. ] 
यथोक्तमु--'नसामयिकत्वाच्छब्दाघंप्रत्ययस्थे'ति । तथा शब्दा सड् तित॑ प्राहुरिति। 
अर्थान्तराणामिति | दौपादोनास्‌ । नन्वतुभवेन द्विचन्द्राथपि सिद्ध तक्च विमतिपद- 
मित्याक्षइक्याह-अविरोधइचे ति । अविद्यमानो विरोधो वाधकात्मक्ो द्वितीयैन ज्ञानेत 
यस्य तेतानुभवत्तिद्धश्चाबाधितषचेत्यर्थं. । जनुमवसिद्धं न प्रतिक्षेप्य॑ यथा वाचकत्वम्‌ 

(अनु०) इस अकार वावयज्ञों और पदत्तों के अवभत्य को दिखछाकर, प्रमाणतत्त्वन्ञ 
ताबिको का वैभत्य भी यहाँ ठीक नही है, यह दिखछाने के लिये कहते है--'कृतिम' इत्यादि । 
जो लोग यह कहते है कि शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध कृत्रिम हूँ अर्थात्‌ संकेतमात्र स्वभाववाला 
तथा पूर्णछप से कल्पित है वे नृध्यायिक और सौगत (वौद्ध) इत्यादि । जैसा (न्याय सूत्र में) 
कहा गया है--कि (शब्द लिड्भविद्या से अर्भव्रोधक होता है ऐसा) “नहीं क्योकि शब्द और 
अर्थ का प्रत्यम साकेतिक होता हैं।” इसोप्रकार (बोदोंने कहा है) 'शब्द सेक्रेतित को कहते 
हूँ 0 'दूसरे अथों (पदा्यों) का! यह । दोप इत्यादि का । (प्रदन) अनुभव से तो चन्द्र इत्यादि 
का होना मी सिद्ध हो जाता है भौर बह तो विमति का स्थान हो जाता है । यह क्षका करके 
कहते है->'भोर अविरोध' यह । नहीं विद्यमान है विरोध अर्थात्‌ द्वितीय ज्ञान के द्वारा 
बापकरूप प्रतिवम्ध जियका ! इससे यह अनुमवर्सि्ध भी हो जाता है भौर अवाधित भी । 
अनुभवष्तिद्ध का भ्रतिषेष नहीं हो सकता जैसे वाचकत्व का । 

नेयायिको के मत में व्यजना व्यापार को आवश्यकता 

ताराबती--ऊपर यह दिखलाया जा चुक। कि यह ध्वनि-सिद्धान्त मीमासको के मत 
में भी अनिवार्य है जो वावय-तत्द पर विशेष विचार करते है और वैय्याकरणों के मत में भी 
इसका कोई बिरोध नहीं जो पद-तत्व को व्याश्या को लक्ष्य बनाकर चलते है । अब यह 
दिखलाया जा रहा हैँ कि प्रभाण तत्त्व को लद्य माननेवाले और उसी का विशेष विवेचन 
करनेवाले सिद्धान्तियों की दृष्टि से भो इस ध्वनि के विषय में मतभेद का अवसर नही हूं 
और न उन्हें विरोधी हो होना चाहिये, प्रत्युत उनके मत से भी ध्वनि-सिद्धान्त अनिवार्य हो 
है । इस प्रकार के मिद्ान्ती है नेम्यायिक बोद इत्यादि । मे छोग शब्द और अर्य के सम्बन्ध 
को नित्य नहीं अपितु इंत्रिम मानते हैं | इनका सिद्धान्त है कि इस घब्द से यह अर्थ समझता 
चाहिपे' यह सकेठ हो शक्ति है । (चाहे झब्दार्य मकेत के विषय में ईश्वरेच्छा को श्रक्ति कहा 
जाय या इृच्छामात्र को शक्ति कहा जाय) उनके मत में यह सम्बन्ध परिकल्पित हो माता 
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जाता है। न्यायमरत्रों में यह पूर्वपल स्थापित किया गया है कि शब्द उम्ती प्रकार अर्थवोषक 
होता हैं जिस प्रकार लिड्ठ (हेतु) से साध्य की पिद्धि होती है। इसका उत्तर इस सूत्र में 
दिया गया है--न सामयिकत्वाच्छब्दायंप्रत्ययस्थां बर्थात शब्द लिड्र विद्या से अर्वोधक 
नही होता बपितु शब्दाथप्रत्यय साकेतिक होता है। इसी प्रकार बौद्धों ने भी कहा हैँ कि 
शब्द सकैतित अर्थ को कहा करता हैं। आशय यह है कि मैस्यायिक बौद्ध इत्यादि प्रमाणवादोी 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध कृत्रिम हो मासते है । उनके मत में भी यह व्यजवभाव अनुमव 
पिद्ध ही है। एक पदार्स दूसरे की व्यजमा किया करता है। जैसे दीपक इत्यादि घट दृत्यादि 
की व्यज्ञना करते है। उसी प्रकार शब्द तथा उसका अपना बर्थ भो दूपरे अर्थ की व्यजना 
कर सकता है| इसमें किसी प्रवार की अनुपरपत्ति नहीं आती । 

(प्रश्न) जितने अनुभव होते हैं. उनमें क्सी प्रकार की अनुपपत्ति तथा असहमति न 
हो यह ठीक नहीं हैं। बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जिमसे सहमत नहीं हुमा जा सकता । 
जैसे आखों में उंगली लगाकर देखने से दो चन्द्र दिखलाई दते हैं । इस प्रकार दो चन्द्रो का 
होता अनुभव सिद्ध हैं। किन्तु उससे सहमत नही हुआ जा सकता | ऐसी दशा में आप यह 
कैसे कह सकते हैं कि व्यजकभाव अनुभवसिद्ध है अत वह मान्य है? (उत्तर) समस्त अनुभव- 
मिद्ध बसतुयें प्रामाणिक ही होती हो ऐसा कोई नियम नही है । जिन अनुभवसिद्ध वस्तुओं 
का काई विरोध विद्यमान होता है अर्थात्‌ किसी अम्य प्रमाण से जहाँ अनुमवसिद्ध वस्तु का 
कोई बाधक उपस्थित हो जाता है मौर उससे अनुभवजन्‍्य ज्ञान में प्रतिक्‍न्ध उपस्थित हो 
जाता है वह अनुभवसिद्ध वस्तु प्रामाणिक नहीं मानी जाती | किस्तु जिस वह्तु में कोई 
प्रतिबन्ध नही होता वह प्रामाणिक हो मानी जाती है। जैसे दो चन्द्रो वे अनुभव में प्रत्यक्ष 
प्रतीति प्रतिवन्‍्धक का कार्य करतो है जिमस वह ज्ञान बाधित हो जाता है । किन्तु ब्यजनां 
के अनुभव में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध उपस्थित नहीं होता, अत उस झ्वान को अप्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । आशय यह है हि व्यजना को प्रतीति अनुभव सिद्ध भी है अवाधित 
भी है। जो धस्तु अनुभव सिद्ध भी होती हैँ और अवाधित भी होती है उसका प्रतियंध नहीं 
किया जा सकता । जैसे बाचकत्व का कोई प्रतिषेघ नहीं करता । 

(प्वन्था०)--वाचकत्वे हि ताक्षिकाणा विप्रतिपत्तय प्रवरतन्तामू, किसिद 
स्थाभाविक दाम्दानामाहोस्वित्सामयिकमित्पाद्याः। व्यक्षकत्वे तु॒तत्पृष्ठभाविनि 
भावान्तरसाघारणे लोकप्रप्तिद्ध एवानुगम्यमाने फो विमतोनामदसरः । अलोकिके 
ह्यर्यें ताकिकाणा विमतयो निल्चिला. प्रयतंन्ते न तु लोकिके। नहिं नीलमधुरादितध्य- 
शेषछोकैन्द्रियगोचरे वाघारहिते तत्त्वे परस्पर विप्रतिपन्मा वृशयन्ते। नहिं बाधारहित॑ 
मीछ नीछपिति हृबन्नपरेण प्रतिविष्यते नेतस्नीलं पीतमेतदिति। तथेय व्यञ्कत्व 
वाचकानां दाब्दानामयाचकानां चर गोतध्यनोनामशब्दरूपाणां थ चेप्टादीना यत्सयें- 
धापनुभवरिद्धमेव तत्वेनापह नूपते ? 

प्रइन हेशनु०) वावकस्द के दिपय में ताशिबों की समस्त विप्रतिपत्तियाँ प्रवृत्त हा कि बया 


हक दर स्वाभाविक (पर्म) हैं या साइतिद इस्पादि । विम्तु उस (वाचक्टढ) शी पीठ 
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पर होनेवाले दुसरे भावो (दोप इत्यादि पदापों) में साधारणहप में मिलनेवाले छोक प्रसिद्ध 
व्यजक्त्व के अवरूम्बन लेने में विमतियों का मवरार हो वया है ? अलोकिक पदार्श में ताकिको 
की समी विप्रतिपत्तियाँ प्रवृत्त होती है छोकिक पदार्थ में नही । नील, मधुर इत्यादि में समस्त 
लोऊफ के इन्द्रिगगोचर तथा बाघारहित तत्त्व के विषय में परस्पर विप्रतिपन्न (विरोधी विचारो- 
बाछे) लोग नही देखे जाते । बाघारहित नील को नोल कहनेबाला दूसरे के द्वारा मना नहीं 
किया जाता कि यह नील नहीं हैँ यह तो पीठ है। उसी प्रकार वाचक द्ाब्दों का, अवाचक 
गीत ध्वनियों का और अशब्दरूप चेष्टा इत्यादिकों का जो व्यजकत्व सभी का अनुभव सिद्ध 


तरव हैँ वह क्सिके द्वारा छिपाया जा सकता हैँ ? 


(लो०) ननु तत्राप्येपा विमति । नेतत्‌, नहिं वाचकत्वे हि सा विमति , अपितु 
वाचकत्वस्य नेसगिकत्वक्ृत्रिमत्वादों तदाह--बाचकत्वे होति। नन्वेब व्यजजकत्व- 
स्पापि धर्मान्तरमुखेन विप्रतिपत्तिविषयतापि स्यादित्याशइूबयाह--व्यक्लकत्वे त्विति। 
भावान्तरेति | अक्षिनिकोचादे. साइकेतिकत्व चक्षुरादिकस्यानादियोग्यतति दृष्ट्वा 
काममस्तु सशय' झब्दस्याभिषेयप्रकाशने व्यञ्जकत्व तु यादृशमेकरूप भावान्तरेपु 
दादूगेव प्रकृतेषपीसि निश्चितेकर्पे क सशयस्यावकाश इत्यर्थ-। नेतन्नीरूमिति तीले 
हि न विश्नतिपत्ति , अपितु ग्राधानिकसिद प्ररमाणवसिद शानमात्रमिद तुच्छमिदमिति 
तत्सृष्टावली किकस्य एवं विप्रतिपत्तय. | वाचकानामित्ति । ध्वन्युदाहरणेप्वितिभाव. । 

(अनु ०) (प्रश्न) उसमें मो इनका वैमत्य है। (उत्तर) ऐसा नही है। बह बेमत्य निस्सन्देह 
वाचकत्व के विपय में नहीं है अपितु वाचकत्व के मंसग्रिकत्व, #वश्रिमत्व इत्यादि के विषय में 
हैं। यह कहते है--वाचकरत्व में निस्‍्सन्‍्दह” यह । (प्रश्न) इस प्रकार 'दूयरे धर्मों के द्वारा 
व्यजक्त्व की भी विश्रतिप्त्तिविषयता हो जाय यह शका करके कहते है--ब्यजकत्व में तो! 
यह । 'भावान्तर' यह्‌। आखों के सकोच विकास इत्यादि से उनको सकेतवत्ता ओर नेत्र 
इत्यादि की अनादि योग्यद्धा को देखकर दाब्द के अमिधेयार्श प्रकाशन में चाहे जितना सम्देह 
हो, किन्तु व्यजकत्व तो दूसरे पदायों में जिस प्रकार एकरूप होता हैं वैत्ता ही प्रकृत में भी 
है, इस प्रकार निश्चित एक्छप में सन्देह का अवसर ही वया है ? यही यहाँ पर आशय है। 
मील में यह मील नहीं है! यह विप्रतिपत्ति किसी को नहीं होती, अपितु उप्तकी सृष्टि में 
अलौतिकता के विषय में ही विप्नतिषत्ति होती है कि क्या यह प्रधान (मूलभ्रकृति) से उत्पर् 
हुआ है ? कया यह परमाणुजन्य है ? क्या यह ज्ञानमात्र हे? क्या यह शूत्यम्रात्र हे ? इत्यादि । 
“वाचको का यह । भाव यह है कि घ्वति के उदाहरणों में 


तारावती--(प्रश्न) वाचकत्व के विषय में भी ताकिक विप्रतिपत्ति उठाते है। (उत्तर) 
वह विप्रतिपत्ति उनकी इस विषय में नहीं होती कि शब्द का अभिषेयार्श होता है या नहीं अपयवा 
शब्द के वाचक्त्व धर्म को स्वीकार किमरा जाय या नही । उनको विप्रत्तिपत्ति इस विधय में 
होती है. कि झब्द के वावकत्द धर्म को मंसग्रिक मानें था कृत्रिम । वाचकत्व नित्य होता है 
या झनित्य इत्यादि विप्रतिपत्तियाँ होती हैं । शब्द के वाचकत्व घ॒र्मं की सत्ता स्वोवार करने 
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में किसी को अनुपपत्ति हैं ही नहों। आश्यय यह है कि काचकत्व घर्मी में अनुपपत्ति नहों है 
किन्तु उसके धर्मों के विधय में ही अनुपपत्ति हो सकती हैं। (अश्न) जिस प्रकार बाचकत्व के 
धर्मों के विषय में विप्रतिपत्ति हो जाती है उसी प्रकार ब्यजकत्व के अन्दर भी दूसरे धर्मों का 
आश्रय लेकर उसे भी विप्रतिपत्ति का विपय क्यों नहीं बनाया जा सकता ? (उत्तर) वाचकत्व 
के विधय में अनेक धर्मों को छेकर ताकिक़ों को अनेक विप्रतिपत्तियाँ उत्पस्न हो सकती हैं, 
किन्तु उस प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ व्यअ्जकत्व धर्म के विषय में नहो हो सकती । शब्द का 
वाच्य अर्थ के साथ नेसगिद्र सम्बन्ध होता हैं या साकेतिक इस विधय में सन्देह का 
पर्याप्त अवप्तर है | भर्थ वे साथ सम्बन्ध के विषय में दोभों प्रकार के उदाहरण मिलते है । 
जैसे मलो का सिकोदना फ्छाना इत्यादि के द्वारा अर्थ का अभिधान किया जाता है । यह 
आँख पिंकोढने इत्यादि के द्वारा अर्थ का अभिधान साकेतिक (कृत्रिम) हैं । दूसरी ओर आँख 
इत्यादि इन्द्रियाँ घट इत्यादि अर्थ को स्वय ग्रहण करती है । घट इत्यादि अर्थ को ग्रहण करने 
में इन्द्रियों में स्वाभाविक योग्यता विद्यमान हैं। तब यह सच्देह उत्पस्त हो जाता है कि शब्दों 
का अभिषेयार्स से किस प्रकार का सम्बन्ध है ? क्‍या अक्षिगद्धभोच इत्यादि दृष्टान्‍्त के आधार 
पर यह कहना ठीक होगा कि उनका साकषेतिक सम्बन्ध है या नेत्रों से पदार्थों के चाक्षुप शान 
के उदाहरध से यह कहना ठीक हागा कि शब्द और कर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध है ? दोनो 
प्रकार के उदाहरणों के मिलने से वाचकत्व के विषय में सम्देह उत्पन्न हो जाता है । किम्तु 
इस प्रकार का सन्देह व्यजना के विषय में उत्पन नहीं होता । कारण यह है कि एक तो 
उ्यजना वाचकत्व के पीछे आती है, अत उस विषय में छिठ्तो को सन्देह का अवसर है ही 
नही । दूधरी बात यह हैं कि व्यजना सर्वत्र एक जैसी हो होती हैं । दीपक अपने को प्रकाशित 
कर घट को प्रकाशित करता है । जहाँ कहीं एक वस्तु के द्वारा दुसरे की व्यजना होती है 


बहाँ स्वश्र ऐसा ही होता है। प्रक्ृत में भी यही वात है । शब्द या वाच्यार्थ पहुले अपने को 
प्रकाशित करता है फिर किसी अन्य अर्थ को प्रकाहित कर देता है । इस विषय में अनुपपत्ति 


वा कोई अवसर हैं ही नही । अत जिस व्यजना का रूप सर्वधा तिश्चित है उसमें सम्देह मा 


क्वसर ही वया हा सकता हैं? ताकिको में मतभेद सर्वदा अलोक्क दस्तु फे विपय में हुआ 
करता हूँ । छोविक वस्तु के विषय में तो निशवय होता है । अत उस विपय में मतभेद कभी 


होता हो गही । जो वस्तु दील हैं सारे ससार की आँखें उसे नीला ही समझती हैं अत इस 
विषय में कभी विवाद उठता ही नहीं कि अमुक वस्तु नोछी है था नहीं। हमी प्रषार जो 
वस्तु मपुर होती हू सारे ससार मां जिद्धायें उसे मीठा हो समझती हैँ । अत यह विवाद 
बभी उठता ही नहीं कि अमुक वस्तु मधुर है या नहीं। कारण यह हैं कि नीखत्व में या 
मयुरत्व में विसो प्रकार को बाधा उपस्यित हो नही होती, किर उसमें विवाद ही किस बात 
का? यह ता हुई लोकिक तत्त्व वो बात । अब अलोकिक तत्त्व को खीजिये | नोछ यह वया 
यस्तु है? सांख्य कास्‍्त्र थे: आचार्य बहते हैं जि मूलप्रकृति श्रधानतत्त्व है, उससे महत्तत्व वी 
उत्तत्ति होदी है और उम्ती परम्परा में नी इत्यादि वी भी उत्तत्ति हातो है। इस प्रदार 
साहय दे भाचार्य मी्ष का प्रधान बा विपरिणाम मानते हैं। इसक्रे प्रतियूछ स्थायथास्त्र दे 
आचार्यों वा वहना हैं कि ससार के समस्त पदार्स परमाणुओं से बने हैं। अतः नँस्यायिशों बे 
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मत में नीकू यह परमाणुओ का कार्य हैं। इसके प्रतिकूल विज्ञानबादी ससार के सभी तत्वों 
को विज्ञानहप मानते है । अत उनके मत में नोछ भी विज्ञान रूप है। माष्यप्तिक बौद्ध 
ससार के समस्त तत्वों को शूल्य रूप मानते हैं / अत उनके मतमें नील भी शून्य का ही 
रूप है। इस प्रकार नील की उत्पत्ति के अलोकिक रूप में ही विश्रतिपत्तियाँ उठती हैँ | यदि 
लौकिक नील को कोई नील कहे तो दूसरा व्यक्ति कमी उम्रका प्रतिषंध नहीं करेगा कि यह 
नीछ नही है यह तो पोत है । किन्तु यदि उप्तकी अछौकिककता के विधय में कोई कुछ कहे 
कि नोल प्रधान का विपरिणाम है तो दूसरा चट कहेगा कि नहो यह तो परमाणुओं से बता 
है, तीसरा कहेगा 'मही यह दो विज्ञानख्प है" चौथा कहेया कि नही यह तो घूत्य का परि- 
णाम हैं! आदाय पह हैँ कि लौकिक पदायों में सन्‍्देह नहों होता, अलौकिक में सन्देह होता 
है। ब्यजकत्व भी छलोकिक वरतु हो है । व्यजना वाचक दाददों से भी होती है, अवाचक गीत- 
ध्वनियों से भी होती हैँ और अशऋद रूप चेष्टा इत्यादि से भी होती हूँ ॥ सभी का यह अमु- 
भपछ्तिद्ध तत्त्व हैं । भव इसे छिपा ही कौम सकता हूँ ? 


(ध्वन्या०) अवव्दसथे रमणीयं हि. सूचयन्तो व्यवह!रास्तथा व्यापारा 
निबद्वाश्वानिबद्धाश्व॒ विदग्घपरिपत्सु विविधा विभाव्यन्ते। तानुपहास्यतामात्मतः 
परिहरन्‌ कोइतिसन्दघीत सचेताः । 


(भनु०) शब्दरहित (वाच्यार्थ से मित्र) रमणीय आर्थ को सूचित करनेवाली उक्तियाँ 
तथा क्रिया कछाप निवद्ध तपा अनिवद्ध (दोनों प्रकार के) विद्वदगोष्ठियों में पाये जाते है । 
कौत सहृ्य गएनी उपहास्यता को बचाते हुगे उतका अधिक तिरस्कार कर सकता हैं ! 


(लो०) अद्वाब्बभिति ॥ अभिधाव्यापारेणास्पृष्टमित्यर्थ: । रमणोयमिति ॥ यद्‌- 
गोप्यमाततयेव सुन्दरीभवतीत्यनेन ध्वन्यमानतायामसाधारणप्रतोतिलाभ. प्रयोजन- 
मुक्तम्‌ | निबद्धा प्रसिद्धा । ताविति। व्यवहारान्‌। क सचेता अतिसन्दधीत नाद्रियेते- 
त्यर्थ । लक्षणे दात्रादेश आत्मन कमंभूतस्य योपहसनीयता तस्या परिहारेणोपलक्षि- 
तस्ता परिजिहीपुंरित्यर्थ । 

(गनु०) भध्न्द! यह । अर्थात्‌ अभिधा व्यापार स स्पर्श न किया हुआ । “रमग्रीया 
यह । जो कि ग्रोप्यमात रूप में ही सुन्दरता को प्रात होता है इसके द्वारा ध्वन्यमान होने में 
अभाघारण प्रतोति छाभ प्रयोजन के रुप में दतलाया गया है । निबद्ध का धर्घ है प्रसिद्ध । 
"उनका' अर्पात्‌ उक्तियों का । कौन सहृदय अत्यन्त सधान करे अर्थात्‌ उनका आदर न करे । 
हद्गाण में शत आदेश (यह बर्च देता है कि) कर्महूप में स्थित अपनो जो उपहमनीशता उसके 
परिहार के द्वारा उपलक्षित किया हुआ अर्थात उसके परित्याग की इच्छा करनेवाला । 


तारावती--अनेक प्रवार की उवित्याँ और अनेक प्रकार क ब्यापार ऐसे होते है कि 
शब्दों के द्वारा अभिधात करने में उनमें सुम्दरता नही आती, वे शब्द के दाग अभिह्ठित किये ही 
नही जा सकते। जब उत्को छिपाकर दूसरे शब्दों से अभिटित किया जाता हैं तद उनमें अमृतपू्व॑ 
रमणीयता भा जाती है। इसमे सिद्ध होता है कि श्वनित होने में महाघारण प्रतीति दी प्राप्ति 
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हो जाती है । यह ध्वनि सिद्धान्त का एक बहुत बड्ठा प्रयोजन है। इस प्रकार वे रमणोय 
कथन और व्यापार मुक्तक इत्यादि निबन्धों में भो होते है और गद्यकाव्यों में भी हो सकते 
है । विद्वानों की सभा में इस प्रकार की सूक्तियों का प्राय परिशीलन किया जाता हूँ ओर 
उनका भानरद लिया जाता हैं। इतना सब होते हुये भी यदि कोई ब्यकिति अपने को सहृदय 
कहलाने का दावा करता हा और साथ में इस प्रकार के रमणीय अर्थ को छलपूर्वक छिपाने 
की चेप्टा करे तथा चारुतापूर्ण कथन के व्यापार ब्यजना को स्वीकार न करे तो विद्वद्योप्ठी 
में उसको हँसी हो होगो । यदि वह चाहता है कि उसकी हसो न उडाई जाय तो उसे चाहिये 
कि इतने स्पष्ट और इतने आदुत व्यजनाब्यापार के विरुद्ध प्रचार बरन की चेष्टा न करे । 
यहाँ सहृदय का यही लक्षण बतलाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी उपहेसनीयता को वचाना 
चाहता है ओर आदरास्पद घ्वनि-सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जाता वही सहुदय है ॥ इस लक्षण 
में परिहरन्‌! झब्द में 'शरत्‌' प्रत्यय किया गया हैं। यह छत प्रत्यय वर्तमानकाल प्रथमा 
समानाधिकरण में हुआ करता है । यहाँ प्रधमा है 'सचेता ” शब्द में भोर 'परिहरन्‌ शब्द 
उसीका समनाधिकरण है। 'परिहरन्‌' का कर्म हैं उपहास्थता और उपहास्यता का कर्म है 
ध्वनि का सिरादर करनेवाले, जिनके ल्यि भात्मशबद का प्रयोग क्तियां गया हैं। आशय यह 
है कि जो छोग अपनी उपहास्यता का परिहार करते हुये हो दुष्टिगत होते है भर्थोत्‌ अपनी 
उपहास्यता को उत्पन्न ही नहीं होने देते वे ही सहृदय हैं । 

(ध्वन्या०) ब्रयातु-अच्त्यतिसन्धानावसर. व्यज्जकत्वं शब्दाता गसकत्य तच्च 
लिड्भत्वमतश्च व्यड्भथप्रतोतिलिड्ि शरतीतिरेवेति लिड्लिलिज्रूभाव एवं तेषा व्यद्भधथ- 
व्यज्जकभावो नापर. कश्चित्‌ 4 अतशचेतदवश्यमेव बोद्धव्यं यस्माद्ववत्रभिप्रायापेक्षया 
व्यज्ञकरव मिदानोमेव त्वया प्रतिपादितं ववत्रभिप्रायईचानुमेषरूप एवं १ 

(अनु ०) (कोई) कह्टे--अतिसन्धान (अस्वीकृति) का अवसर हँ--व्यजकत्व द्वाब्दो के 
गमकत्व ( अस्यार्थ प्रत्यायवत्व ) को हो कहते है ओर बह लिजूत्व (हेतु) ही है, अत व्यग्प- 
प्रदीति छिट्ढी ( साध्य ) की प्रतीति ही है। इस प्रकार इनका लिड्भलिज्धि भाव ( साघन- 
साध्यभाव ) ही हैं ब्यज्भ घ-ब्यजक्भाव कोई अन्य वस्तु नहीं। और इसलिये भो यह अवश्य ही 
गप्नज्ञा जाना चाहिये जिससे कि आपके द्वारा अभी प्रतिपादित किया गया है कि वक्ता के 
अभिप्राय को अपेक्षा करते हुये हो व्यजकत्व होता है! वक्ता का अभिप्राय तो अनुमान गम्य 
ही होता है। 

(लो०) अस्तोनि । व्यण्जकत्व नापक्तुयते तत््वतिखित न भवतति, अपितु 
लिड्लिलिज्भभाव एवायम्‌ | इदानीमेवेति जैमिनोयमतोपक्षेपे । 

(अनु०) 'है” यह । व्यजकत्व छिपाया नही जा रहा है, विन्‍्तु वह अतिरिक्त (सिद्ध) 
नही होता, अपितु यह लिज्जु-लिक्लिभाव हो है। अभी अधांत्‌ जैमिनोय मत के उपक्षेष में । 

ला व्यजना वी अनुमानमतायथंक्‍्ता का निराफरण 
“तारायती--यहाँ पर कुछ छोग बह सझूते है वि हमें स्यजकत्व ने मानने में तो कोई 
बाद और वे हम उसे छिपाना हो चाहते है, विन्‍्तु भाप णो यह बह रहे है कि स्यजना में 
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प्रतिकूल बोला हो नहो जा सकता इससे हम सहमत नही । व्यजना के प्रतिकूल बोलने का 
अवसर भी विद्यमान हो है । व्यजकत्व कुछ और वस्तु नही है अपितु अब्दो के अन्यार्थ प्रत्या- 
बन को ही व्यजक कहत है । ब्यजक होते है शब्द बौर उनके अर्य॑ इत्यादि ओर व्यज्भप होते 
है वस्तु अरूद्धार तथा रंस। ध्वनिवादी को भी इतना तो *मानना ही पडेंगा कि व्यद्धय 
भोर ब्यजक का काई न काई सम्बन्ध अवश्य होता है। यदि बिना सम्बन्ध के व्यजना भ्रका- 
शित होने लगे तो चाहें जिस वाक्य से चाहें जो व्यजना निकल सकती है । किन्तु ऐसा होता 
तहीं । अत व्यजक और व्यज्भूब वे साहचर्य सम्बन्ध को मानना ही पड़ेगा । व्यजक लिज्ञ 
( हँतु ) हैं और ब्यद्धय लिड्डी ( साध्य ) है । दोनो की व्यात्ति दन जातो है कि जहाँ व्यजक 
हीता है वहां व्यड्रप भी होता हैँ भौर जहाँ व्यद्भब नही होता वहाँ व्यजक भी नही होता । 
इन व्याप्तियो के आधार पर व्यजक ( लिड्भ या हेतु ) को देखकर उससे झविनाभूत ग्यज़जच 
( लिज्जो या साध्य ) का अनुमान कर लिया जाता है । इस प्रकार ब्यजनाव्याप्रार अनुमित्ति- 
ब्यापार से भिन्‍न वस्तु नहीं है । मौर यह तो आपको मानता ही पढेगा क्योकि अभी जैमि- 
नोय मत की व्याख्या करने के अवसर पर आप ही इस सिद्धान्त का श्रतिपादन कर चुके है 
कि व्यजकल्व वक्ता के अभिप्राय की अपेक्षा करते हुये होदा हैं। वक्ता का अभिप्राय सर्बदा 
अतुमान का विषय ही होता है । अत' व्यजना भी अनुमान पे भित्र सिद्ध नहीं होती । 


(ध्वन्या०) अन्रोच्यते--नन्वेब्सपि यदि नाम स्पार्तात्क नड्छिक्षत्‌। वाचकत्य- 
गुणवृत्तिव्यतिरिक्तो ब्यज्ञकत्वछक्षण, शब्दब्यापारोध्स्तोत्पस्मामिरम्युपगतम्‌ । तस्य 
चेबम्पि न काचिस्‌ क्षतिः तद्धि व्यण्जरत्व छिड़॒त्वमस्तु बन्यहा। स्वंधा प्रसिद्ध 
शाब्व प्रकारविलक्षणस्व॑ शब्दब्यापारबिषपत्व॑ च तस्यास्तोति नास्त्येवावयोवियाद. ने 
पुमरयय परसार्थों यदृष्पण्जकत्थ लिज्धत्वमेव सर्वत्र ब्यद्धभप्रतोतिश्चालिज्निप्रतोति- 
रेबेति 


(अनु०) यहाँ पर कहा जा रहा है--तिस्सन्‍्दह्‌ यदि ऐसा भी हो जाय तो हमारा क्या 
विगड जायगा । हम छोगों मे यह स्वीकार किया है कि वाचकत्व और गुणवृत्ति से व्यतिरिकत 
ब्यजक्त्व लक्षणवाला शब्द का भ्यापार होता है । उसके इस प्रकार होने में भी कोई दोप 
नहीं। निस्सन्द्रह वह ब्यजकस्व लिड्भत्व हो जाय या कुछ मौर । हम दोनो का दस विषय में 
विवाद नहों है कि बहू शब्द प्रकारो से सर्दथा विक्क्षण होता है और उसाकी झब्दब्यापारधिष- 
यता होतो हूँ । किन्तु यह वास्तविकता नहीं है कि ब्यजक्त्द सर्वत्र लिज़ ( हेतु ) ही होता हूँ 
और ब्यद्भूघप्रतोति सर्वथा लिड्टी ( साध्य ) को हो प्रतीत्ति होतो है । 

(लो०) यदि नाम स्यादिति । प्रौढिवादितयाभ्युपगमेजपि स्वपक्षस्तावन्‍्न सिद्ध- 
त्तीति दश्शंयति--श्द्देति । झव्दस्प व्यापार सत्र विपय झब्दव्यापारविषय", अन्ये तु 
शब्दस्य यो व्यापारस्तस्य विपयो विशेष इत्याहु न पुनरिति। प्रदीपालोकादो लिजि- 
लिड्भभावशुन्योरपि हि व्यद्भथव्यज्जकभावो/स्तीति ब्यद्भअव्यज्जकभावस्य लिडि- 
लिज्भमावोष्यापक इति क॒थं तादात्म्यम्‌ २ 
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(अनु०) यदि ऐसा हो” यह। प्रोढिवादी होने के रूप में स्वीकार करने पर भो अपना 
पक्ष तो मिद्ध नही होता यह दिखलाते हैँ--'शब्द! यह । शब्दब्यापारविषय का बर्थ है शग्द 
का व्यापार होते हुए जो विषय हो । और छोग तो धाब्द का जो व्यापार उसका विषय भर्पात्‌ 
उसकी विशेषता यह अर्थ करते हैं । “किन्तु नहीं यह प्रतीप के आलोक इत्यादि में लिज्भ- 
लिख्डि भांव से शून्य भी व्यज्ध-ब्यजकभाव होता है अत व्यद्धथ व्यजंकभांव का लिजु- 
लिज्िभाव अव्यापक है फिर तादात्म्य कैसा ? 


तारावती-कछुछ लोगो वे उक्द कथन पर हमारा कहना यह है कि यदि हम आपको 
बात मान छे तो भी हमारा क्या विगड जायगा । हमारा पक्ष तो केवल इतना है कि शब्द का 
एक तीसरा व्यापार भी होता है जो सामान्यतया माने हुये अभिधा और गुणवृत्ति इन दोनों शब्द 
व्यापारों से भिन्न होता है, इस व्यापार को हम व्यजता व्यापार कहते है । उसको आप कहते 
है कि वह लिजू-लिड़िव्यवहार से गतार्थ हो जाता है। मैं कहता हूँ कोई बात वही आप उसे 
लिजु-ठिज्धिव्यवहार मे गतार्थ हुआ मान लीजिये या कुछ और मान लोजिये | कम से कम 
आपने हमारी बात तो मानली कि एक ऐसा भी धब्दव्यापार होता है जो अभिषा और गृण- 
वृत्ति में अस्तर्भूत नहीं हो सकता, वह प्रगिद्ध बाब्दब्यापारों से विजक्षण होता है भोर होता 
दाब्दब्यापार का हो एक प्रकार हैं, इस विषय में हमारा ओर आपदा मतभेद नही हैं। यदि 
आप उसे अनुमान में अन्तमूंत करना चाहते है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर 
व्यजना के किये 'शम्दब्यापारविययत्व' शब्द का प्रयोग दिया गया है । बरतुत व्यजना श 
व्यापार का विपय नही अपितु शब्द का एक व्यापार ही होती है, इस दृष्टि से शब्दब्यापार- 
विपयत्व शब्द क प्रयोग उचित नही जान पड़ता । छोचन में इसकी योजना इस प्रवार की 
गई है-पब्द का व्यापार होते हुये जो उसका विषय होता है। अर्थात्‌ व्यजना शब्द का व्यापार 
होती हैं और शब्द का विषय होती है । छोचनकार का कहता हैं कि कुछ लोगो ने इस शब्द 
का अर्थ किया है--शब्द का जो व्यापार उसत्रा विषय अर्थात्‌ उसकी विशेषता | विस्तु यह 
मध॑ ठोक नही है ब्योकि व्यजना शब्द का व्यापार होती है न कि घब्दब्यापार की विशेषता । 
यद्दों पर यह जो कहा गया है कि व्यजना को यदि आप अनुमान में अन्तभू'त करमा चाहते हैं 
उसमें भी हमे कोई आपत्ति नही यह सब प्रोढिवाद मात्र है। प्रौढ़िवाद उगे गहते हूँ जहाँ 
दूसरे की वह्दी हुई वात को मान करने भी अपने सिद्धाग्त वी स्थापना को जाय। यहाँ पर 
ग्न्यकार का आशय यह है कि यदि हम योडो देर थे लिये तुम्हारे कथम'को स्वीरार भो कर 
लें हो भी बात हमारी हो सिद्ध होती है कि व्यजना यूत्ति है अवश्य । इस प्रकार हमारी 
माम्यता दे एक अद से तो आप सहमत हो दी गये | अब उगका दृगरा क्रय छौजिये कि हम 
उमका अम्तर्माव अनुप्ान में बर सकते हैँ । आपनी माम्यता का यही अश टौब नहीं है। 
आप अपने पक्ष बी सभी सिद्धि कर सकते है जब कि अन्वय ब्याप्ति और ब्यतिरेत ब्याप्ति 
दोनों घटित हो नायें ) यहाँ पर अन्वय व्याप्ठि इस श्रकार बनेगो-- जहाँ ब्यजना होती है 
वहाँ अनुमान की प्रक्निया छागू होती है” और व्यतिरव स्याव्वि इस प्रदार वी होगी--'जहाँ 
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अनुमान की प्रक्रिया लागू नही होती वहां व्यजना भी नही होतो / ये दोनो व्याध्तियाँ व्यमि- 
चरित है । वयोकि प्रदीप व्यजक होता है और घट इत्यादि पदाय॑ व्यड्रथ। उसमें लिडड+ 
लिट्ि भाव [ हँतु-साध्यभाव ) छागू नही होता । वहां बनुप्तात की श्रक्रिया के आधार १९ यह 
सिद्ध नहीं क्रिया जा सकता कि उहाँ पर घट है । जब क्िि समस्त व्यद्धय-ज्यजक भाव उस 
व्याप्ति से अन्चित नही हा जाते तथ यह कहना ठीक नही कि ब्यजकत्व तो लिड्रत्व होता हैं 
और व्यज़ूय की श्रतीति छिद्ढी की प्रतीदि है ! अत एवं व्यजना और अनुमाव का तादात्म्य 
सही हो सकता । 

(ध्वस्या०) यदपि स्वपक्षसिद्ध येप्स्सवृक्तमनुदित त्वया बबत्रभिप्रायस्य व्यद्भधघ- 
त्वेनाम्युपगमात्तस्पकाशने शब्दाना लिज्ूत्वमेवेति तदेतद्यवास्माभिरभिहित तद्दिभज्य 
प्रतिपादते क्रूपतताम--हिविघो विषय शब्दानामु--अनुमेय' प्रतिपाद्मशच । तत्रानुमेयो 
विवक्षालक्षण:। विवक्षा च शब्दस्वरुपप्रकाशनेच्छा शब्देना्थप्रकादनेच्छा चेत्ति 
दिप्रकारा) तक्ाद्या ने शब्दध्यवहाराड्रमू) सा हि प्राभित्वमान्रप्रतिपत्तिफता 
द्वितोया वु वाब्बविशेषधावधारणावसितव्यवहितापि दाब्दकरणव्यवह्ारतिबत्धनम्‌ । ते 
तु हे अप्यनुसेयोी विषय: दाब्वानाम्‌ । प्रतिपादस्तु प्रयोकतुरयंप्रतिपादनसभीहाविषयी- 
कृतो3थं' । 

(अनु ०) और जो अपमे पक्ष को सिद्ध करने के लिये हमारा कहा हुआ तुमने अनूदित 
किया कि 'व्यग्प के रूप में वक्ता के अभिष्राप का स्वीकार करने मे उसके प्रकाशन में शब्दों 
का लिज्भत्व ही होता है” तो यह जो हमने कहा है विभागपुर्बक प्रतिपादित किया जा रहा है 
सुनो--हम्द का विषय दो प्रकार का होता हँ--अनुगेय भोर प्रतिवाद्थ। उसमें अनुमेय बिव- 
क्षारूप होता हैं । और विवक्षा दो प्रकार की होती हैं शब्दरूप प्रकाशन की इच्छा और शब्द 
से अर्श प्रकाशन की इच्छा | इनमें प्रथम शाब्दब्यापार का अग नेही होती । उसका फछ निर्स> 
नदेह प्राशित्वमात की प्रतिपत्ति ही होती हैं और दूसरी मचपि शब्शपिशेष के निर्णय करने में 
अध्यवप्तित होकर व्यवहिंद हो जाती है तथापि उस व्यवहार में निभित्त होती है जिसका कारण 
शब्द हैं। ये दोनो शब्दों का अनुमेय विषय है । प्रतिपाय तो प्रयोवता वे' अर्शप्रतिपादन की 
इच्छा से विषय बनाया हुआ बर्थ होता है । हे 

(लो*) बियय इति ! झन्द उच्चरिते यावति अतिपत्तिस्तावान्‌ वियय इत्युक्त: । 
यत्र दाब्दग्रयुयुक्षा अर्थप्रतिपिषादयिषा चेत्युभव्यपि विवक्षानुमेयों ततावत्‌ । :यस्तु प्रति- 
पिपादयिपाया कर्मभूतो&्यंस्तत शब्द कारणलेन व्यवस्थित. न त्वसावनुमेय ॥तदि- 
प्रया हि प्रतिपिपादयिपेव केवछमनुमीयते । न च तत्र शब्दस्य करणत्वें येव लिद्ध- 
कर्तेव्यता पक्षधर्मत्वग्रहणादिका सास्ति, अपि त्वस्येव सद्धू तस्फुरणादिवा सत्र तत्र 
शब्दों लिजजुसू। इतिकतेब्यता च हिधा-एक्याभिधाब्यापार करोति द्वितोग्रया 
व्यज्जवाब्यापारपु । तदाह--तत्रेत्यादिना । 


(अनु?) 'विपय' यह । झज्द दे उच्चारण करने पर जितनी प्रतिषत्ति होदी हैं उतना 
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डर 


विषय यह कहा गया है। उसमें शब्द के प्रयोग की इच्छा ओर बर्थ के प्रतिपादन को इच्छा यह 
दानों प्रकार की विवक्षा तो अनुमेग ही होती है! और जो प्रतिपादन की इच्छा में फर्मरूप में 
स्थित अर्थ है उसमें शब्द कारण के रूप में व्यवस्थित होता है, वह्‌ अनुमेय नही होता, तद्विपयक 
ब्रतिपादन की इच्छा का ही केवछ अनुमान लगाया जाता है! शब्द के कारण होने में लिज्र 
की जो पक्षधर्मत्व प्रहणादिक इतिकर्तब्यता होती है वह वहाँ पर नही होती, अपितु से तस्फु- 
रणादि रूप अन्य हो होतो हे, इसलिये छब्द वहाँ पर छिझ्भ नहीं होता । भौर इतिकतंब्यता 
दो प्रकार की होती है--एक से अभिधाब्यापार करता है और दूसरे से ब्यज्ञनाव्यापार । वही 
कहते है--'उसमे! इत्यादि क द्वारा । 
त्ताराबदी--हफने जो मीमासको का मत्त प्रतिपादित करते हुमे मह कहा या कि बला! 
का क्षिप्राय ब्यग्य होता है उसका उद्धरण आपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये दिया और 
कह्दा कि वक्ता का अभिप्राय सवदा अनुमानगम्य ही होता है, इसी आधार पर आपने लिजु-लिज्जी 
भाव का समर्थन किया और अनुमान का व्यज्ञना से तादात्म्य सिद्ध किया | यहाँ यह आवष्य- 
कता श्रतीत होती हैँ कि अपने कयन ना मैं स्पष्टीकरण कर दूं। अत, विभागपूर्वक दिखल्ाया 
जा रहा है कि कितने अश्ष में व्यम्य अनुमेय होता है भौर कितने अष्ष में वह घुद्ध ब्यग्य होता 
हैं । शब्द के उच्चारण करने मे बाद जहाँ तक प्रतिपत्ति होती है वह सब शब्द वा विषय ही 
कहा जा सकता है । शब्द का विधय दो प्रकार का होता है--अनुमेय और प्रतिपाय । विवक्षा- 
रूप शब्द का विषय अनुमेय होता है । विवक्षा भी दो प्रकार की होती है--शब्दस्वरूप के 
प्रकाशन की इच्छा और शब्द के द्वारा कर्धप्रकाशन वी इच्छा | भाशय यह हैं वि जब कोई 
व्यक्ति शब्द को उच्चारण करता है तब उससे सर्वप्रथम यही प्रतीत होता है कि धमुफ व्यक्ति 
कुछ करना चाहुता हैं। यह कषन की उसकी इच्छा दो प्रकार की होती ह--एक तो शब्द मे 
स्वरूप-प्रकाशन की इच्छा और दूसरें शब्द के द्वारा अर्थप्रकाशम को इच्छा । दब्द के स्वहप- 
प्रकाशन की इच्छा से केवल इतना ही घछिद्ध होता है कि शब्द का प्रयोक्ता प्राणवान्‌ है वयोति 
शब्द का प्रयोग तो भ्राणी ही कर सकता है प्राणहीन नही । भ्रत धार्दप्रदाशन की इच्छा कभी 
भी व्यवहार का अद्भ नहीं हो सकतो । अब दूसरी विवक्षा के विषय में देखिये--जब वक्ता 
अपमे अभीष्ट अधंबोधन में समर्थ तथा उसके अनुकूल शब्द समुह रूप वाक्य का प्रयोग करता 
है तब श्रोता सर्वप्रघम उस वावय का अनुसन्धान करता है ओर अर्धवोध का अवपर बाद में 
भाता है । इसप्रकार शब्दममूह के प्रयोग और भर्थवोधानुकूल बुद्धि में उस वाशय को रामशने 
और उसना अनुसन्धान करने गया व्यवधान पड़ जाता हैं, तथापि अधंप्रताशन पो द्ुच्छा में 
घन्द बरण होता हैं और उसी मे व्यवहार वे क्राधीत अधंप्रक्ाशन वो इच्छा होती है। ये 
दोनों प्रकार की विवक्षायें बेवछ अनुमेय होतो हैं और इनको घाह्द का अनुमेय विषय बह 
मबते हैँ! इस समस्त विवेचन का साई यही है--वक्ता कब्दों का उच्चारण करना चाहता है 
भौर उन छक्तों वे द्वारा अपने मनोगत अर्थ की भी प्रकट करना चाहता हैं। इस प्रकार वक्ता 
की ये दो इच्छामें होती हैं। इन दोनों को विवक्षा बहते हैं। जद श्रोता धन्ता वे द्वारा उच्चा- 
रित झम्दसमूहू मो सुनता है तब उसे सवप्रथम तो यह ज्ञात होता है कि वत्ता हुछ दब्े का 
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उच्चारण करना चाहता है। और उन शब्द को दूसरो का सुनाना चाहता है। यह इच्छा 
परगत (वक्ता के हुंदय में विद्यमात) हैं जत श्रोत्ा उस इच्छा का अनुमान ही गा सकता 
है । किस्तु इस अनुमान का कोई ओर फड नही होता ) इसझा केवछ इतता ही फल होता है 
कि श्रोता यह ज्ञान छेता है कि अमुक व्यक्ति चेतन है थौर शब्द का प्रयोग कर सकता हैं। 
इसके बाद बह प्रयोग किये हुये द्ब्दवि्येषो का निश्चय करता है और तब व्यवधान के बाद 
उसे यह ज्ञात होता है कि सार्थक शब्दों के प्रयोग के द्वारा वक्ता विशेष अर्थ का प्रतिपादन 
करना चाहता हैं । वक्ता को क्षर्य का श्रतिपादन अभोष्ट होता हैँ । अत प्रतिषादन की इच्छा 
में कर्म अर्थ ही होता है मौर उस अर्थ के प्रतिपादन में शब्द करण हाता हैं। शब्दप्रगोग की 
इच्छा और अर्थप्रतिपादन की इच्छा ये दोनों अनुमान का विषय ही होती है क्योकि पराई 
इच्छा का ज्ञान बनुमान के द्वारा ही हो सकता है। अनुमान में बब्द करण होता हूँ और 
इब्दबोधने च्छा तथा अर्थवोषनेच्छा साध्य होती हैं । श्नब्दबोषनेच्छा तो श्वब्द से सोधे सवद्ध 
होती है किन्तु अथ॑बोधनेच्छा में शत्द ते बावयानुसम्धान का ब्यवघान पष्ठ ज्ञाता हुँ तथापि 
हैबुता तो उप्तमें रहतो ही है ! यहाँ यह घ्यात रखना चाहिये कि वक्‍ता की कैवल इच्छा ही 
अनुमान वा विषय हो सकती है, जिस अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है वह अर्थ स्वय अनु 
मान का विषय नहीं हो सकता । वह अर्थ शब्द का प्रतिपाध विषय कहा जा सकता है भनु- 
मेंप तही । इस ग्रतिवाद् भ्र्थ को हम अनुमान में अन्त भूंठ इसलिये मही कर सकते, वयोंकि 
जब लिफू में माध्यमिद्धि की जातो हैं तब उम लिड्ग की कुछ इतिक्तंव्यता होती हूं जैसे पक्ष 
में लि की उपस्थिति पक्षपमंता का ग्रहण, व्याध्तिस्मृति इश्यादि । समस्त अनुमानों में ऐसा 
ही हुआ करता हूँ | किन्तु जब हम छब्द से अर्थ का बोव करते है तब हमें लिड्ठ को वह 
समस्त इतिकर्तव्यता उपलब्ध नहीं होती | अत बब्द से अधंनाव को हप अनुमान में बन्‍्चर्भूत 
नही कर सकते | जब हम शब्द से अर्थ ज्ञान प्राप्त करते है तब उसमें लिड्डू की नही शब्द की 
एक भिन्‍न ही इतिकतंव्यता दृष्टिगपत होतो हैं। यह इतिकर्तव्यता होती है--प्रकेतस्फुरण, 
प्रकरण आदि का ज्ञान इत्पादि । 


(ध्वन्या०) स च द्विविध:--वाच्यो व्यद्धघद्च । भ्रयोक्ता हि कदाचित स्वशदब्दे- 
नार्थ प्रकाझयितु समोहते कदाचित्स्वशब्दानभिधेयर्वेत्र प्रयोजनापेक्षया कयाचितु । 
स॒ तु द्विविधो5पि श्रतिपाद्यो विषयः शब्दाना न लिखितया स्वस्पेण प्रफाशते, अपितु 
फृत्रिमेणाकृत्रिमेण सम्बन्धान्तरेण। विवक्षाविषयत्व हि तस्थायंस्थ शब्देशिड्रितया 
प्रतीयतते न तु स्वरूपम्‌ । यदि हि लिड्वितया तत्र शब्दाना व्यापार: स्थात्तच्छब्दाये 
सम्पड्‌ भिध्यात्वादिविवादा एव न प्रवर्तेरन्‌ धूमादिलिड्धानुमितानुमेयान्तरवत्‌ । 


(अनु०) और वह दो प्रकार का होता ह--वाच््य और ब्यग्य । प्रयोग करनेवाला 
लिस्मन्दह कभी स्वद्ब्द से वर्ग को अकाशित करने को इच्छा करता हैं कमी जिसो प्रयोजन 
की अवेक्षा से अपने धब्द के द्वारा अनभिषेयरुप में । वह दोनो हो प्रकार का शब्दों का प्रवि- 
पाद्य विषय लिज्जी के रुप में स्वरूप से प्रकाशित नही होता अपितु कृत्रिय या अक्ृप्रिम दूसरे 
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सम्बन्ध के द्वारा । उस कर्थ दा विवक्षाविपयत्व बच्चो के द्वारा लि६ड्डी के रूप में प्रतोत होता 
है उसका स्वरूप मही । यदि वहाँ छिड्ढी के रूप में शब्दों का व्यापार हो तो शब्दों के अर्थ 
के विषय में सम्यक्‌ मिथ्यात्व इत्यादि विदाद ही प्रवृत्त न हो जैसे धरम इत्यादि छिज्ञ से 
अनुमित दूमरे अनुमेय । 

(लो०) कयाचिदिति। गोपनक्तसोन्दर्यादिलाभा भिसन्धाना दिक्येत्यथ॑ । शब्दार्य 
इति । अनुमान हि निशचयस्वरूपमेवेतिभाव । 

(अनु ०) विसी अपेक्षा से! यह । अर्थात्‌ गोपन से उत्पन्न सौन्दर्य इत्यादि वे छाभ ने 
अनुसन्धान को अपेक्षा से । 'शब्दार्थी यह | भाव यह हैं कि अनुमान निश्चय रूपवाला ही 
होता है। 

तारावती--शम्द बी जिस इतिकतंब्यता से हमें अर्थवोघ होता हैं वह इतिकतंव्यता दो 
प्रकार की हो सकती है--एक से तो अभिधाब्यापार होता है और दूसरी से व्यञ्ञनाव्यापार । 
मकेतस्फुरण से अभिधाव्यापार होता है और ववतृव॑शिष्ट् इत्यादि से व्यण्जनाव्यापार | इसी 
आघार पर प्रतिपाथ ब्र्ष दो प्रकार का हो सकता है--वाच्य और व्यस्य। प्रयोग फरनेवाले या 
लद्ष्य षभी तो बेवल इतना ही होता हैं कि शब्द जो भी भर्थ दे रहे हो और उनका सकेत जिस 
अर्थ में नियत हो श्रोता उतना ही भर्च समझे | इसके प्रतिकू कभी कभी उसकी इच्छा यह 
होती है कि शब्द जो भी सकेतिव अर्थ दे रहे हो उनसे भिन्‍न एक दूपरा अर्थ ही प्रतीतिगोचर 
हो । अन्य कर्म को अन्य प्ाब्द द्वारा प्रकट करने में वक्ता का मुछ प्रयोजन भा होता है। 
छिपावर किसी वात को कहने में एक सुन्दरता भा जाती है । अन्य शब्दों से अस्य अर्थ को 
वहने में वक्ता का या तो यह प्रयोजन होता है कि क्िसों बाद को छिपारर कहने में जो 
सौन्दर्य था जाता है उसका छाभ श्रोताओं और पाठको को भी प्राप्त हो सके अथवा उसवा 
कोई अन्य प्रयोजन होता हैं। इस प्रकार वक्ता का प्रतिपाद्य अर्थ दो अ्क्रार वा होता है-- 
शब्दों के अभिधेय के द्वारा प्रकाशित बाच्यार्य भोर कसी प्रयोजन से प्रकाशित व्यग्यार्थ । न 
तो यह दोनो प्रकार का प्रकाशित अर्थ छिगी (साध्य) होता है, ते इनका प्रकाशव' लिंग 
(हेतु) होता है और न इनके प्रकाशन की क्रिया अनुमान कही जा सकती है । इनका प्रकाशन 
तो किमी अन्य सम्बन्ध के द्वारा ही होता है, वह सम्बन्ध मीमासकों वे अनुसार अकृत्रिम हो 
सकता है या नैय्यायिकों के अनृमार कृत्रिम (माकेतितृू) हो सकता है। कारण यह है कि 

अनुमान मे जिस अर्थ (वस्तु) की साध्यत्प में प्रतोति होती है वह पदार्थज्षान होता हैं । 
उममें किसी प्रकार के संशय का क्वसर नहीं रह जाता मि वया यह ठीक हो सवता है, क्या 
यह मिध्या हो सकता है इत्यादि । जैसे हम धुम को छिय मानकर उससे अग्नि वा अनुमान 
एणोते हूं दब अश्ति ढा हमें ययार्थशान हो जाता हैं और यह सनन्‍्दह़ भी नहीं उठता हि क्या 
जहाँ में धूम उठ रहा है वहाँ आग हो सव॒ती हैं या नहीं । ऐसा ही हेतु साध्य वा साधन 
होता है जो अव्यम्रिचरित रूप में साध्य वे साथ व्याप्यव्यापपमाव सम्बन्ध रखता हो । अत 

साध्यसिद्धि हो जाने पर उसमें सम्देह वा अवसर ही महीं रह जाता । यदि धाब्द दे प्रतिपाध 
अर्श वाच्य ओर व्यंग्य वो अनुमान में अस्तर्मुत करें तो वह ज्ञान भी निश्चित श्ञान की 
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होगा । उसमें यह सन्देह ही नही उत्पन्न होगा कि वया अमुक ज्ञात्र सम्येक्‌ ज्ञान हैं ? बया 
मिध्या ज्ञान है ? इत्यादि। झब्दार्थ के विषय का शात होते में इस प्रकार के सन्देह तथा 
विकल्प उठने है अत हम उसे अनुमान में अन्दर्भत नही कर गकते ६ 


(ध्वन्या०) व्यद्धभअश्रार्यों वाच्यतामर्थ्यक्षिप्तया वाच्यवच्छब्दस्प सम्यन्धो 
भवत्येव। साक्षादसाक्षाड्भावो हि सम्बन्धस्पाप्रयोजक । वाच्यवाच्रकभाबाश्चयत्वं च 
व्यक्षफत्यस्प प्रागेच दृ्शितम्‌ । तस्साद्कत्रभिभ्रायरूप एवं व्यदग्ये लिज्धतया शब्बाता 
व्यापार: । तद्रिषयीज्ते तु प्रतिषद्यवया। प्रतीयम्ताने तस्मिन्तभिप्रापरूपेइन भिप्रायरूपे 
के धाचकत्वेनेव व्यापार: सम्बग्घान्तरेण वथा। न तावद्वाचकत्वेन यथोषत प्राक्‌ 
सम्बन्धान्तरेण व्यज्लकत्यमेव। न घ॒ व्यक्ञकत्वं लिझ्वत्वरुपमेव आलोकादिष्वन्यथा 
हृष्टत्वात्‌ । तस्मात्मतिपाद्यों विषय: शब्दाना न लि3ड्वित्वेन सम्बन्धी वाच्यवत्‌। यो हि 
लिड्विस्वेन तेषा सम्बन्धी यया दकशितो विषय: रा न वाबपत्वेन प्रतोयत्ते भपि 
तूपाधित्वेन। प्रतिपाद्यस्पय च विषयस्य लिड्ित्वे तद्विषयाणा विप्रतिपस्तीतों लोकिकेरेव 
क्रियमाणातामभाषः प्रसज्येतेति । एतच्चोक्तमेव । 


(अनु०) और व्यग्य अर्थ वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त होने के कारण वाच्य के समान दब्द वा 
सास्यी होता ही हैं। साक्षात या असाक्षात्‌ होना निस्‍्सन्‍्देह सम्बन्प का प्रयोजन सही होता । 
और व्यजकत्व का वाच्यवाचक भाव का आश्रय रेना तो पहले हो दिसला दिया गया । अत 
एवं बता के अभिप्राय रूप व्यग्प में ही लग के रूप में शब्दों का व्यापार होता हैं। उस 
इाब्दे का विषय बनाये हुये अर्थ में तो प्रतिपाद रप में शब्दों का व्यापार होता है । अभिष्राय 
रूप था अनभिप्राय रूप उपके प्रतीत होने पर या तो वाचकत्व से ही व्यापार होता हैं या 
दूसरे सम्बन्ध से । वाचकत्व से नहीं होता जैसा कि पहले कहा गया हैं। दूमरे सम्बन्ध से तो 
व्पजकत्व ही होता है। ब्यजकत्व लिजत्वस्प नहीं होता क्योंकि आछोक इत्पादि में अन्यधा 
देखा गया है। इससे शब्द का प्रतिपाद्य लिज्ठी के रूप में सम्बन्धी नहीं होहा जैसे 
वाच्य जो निस्सम्देह छिड्ठी के रूप में उनका सम्बन्धी होता है जैसे दिखलाया हुआ विपय 
यह याच्य के रूप में प्रतीत नही होता अपितु औपाधिन रूप में। और प्रतिपाद्य विषय के 
लिड्भीरूप में मानने पर छौकिफो द्वारा हो की हुई तद्गिघयक लोकिक विप्रतिवत्तियों का अभाव 
हो प्रसरत हो जाय। यह तो कहा ही जा चुक्रा है । 


(लो) उपाफिस्येशेलि । वज्यिन्‍्य हि वाच्यादेस्य॑स्थ विशेष्णत्ोन भाति | 
प्रतिपाद्स्पेति। अर्थाद्रयद्धूघस्प । लिड्ित्व इति। अनुमेयत्व इत्यर्थ । लौकषिफरेरेवेति। 
इच्छाया लोको न विप्रतिपयतेः्थें तु विप्रतिपत्तिमानेव | 


(अनु०) 'उपाधित्व दे' रूप में! यह / वक्ता की दब्छा निस्सन्देह वाच्य इत्यादि वे 
विशेषण के रूप में भोमित होती है। 'प्रतिपाद्य का! यह वर्षातृ ब्यग्य का लिड्वित्व में' 
यह ॥ अर्पान अनुमेयत्व में । 'लोपिजो के द्वारा' यह । इच्छा में लोक को विप्रतिपत्ति नही 
होती अर्भ में तो छोक विप्रमिपत्तिवाला होता ही हैं । 


३६८ च्वन्यालोके 


तारावती--यहाँ पर यह प्रइन उठता है कि वाच्यार्थ तो धब्द का अर्थ होता ही है, 
ब्यज्ञघार्भ तभी उप्त कोटि में आ सकता हैं जब कि उसका अझब्द से सम्बन्ध सिद्ध हो जाय। वह 
सम्बन्ध सिद्ध नही होता । किर आप यह कैसे कह सकते हैं कि ब्यद्भघार्थ भी शब्द का प्रति- 
पाद्य विषय है ? इसवा उत्तर यह है कि यह हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैँ कि व्यज्भुधघार्ध 
वाच्यसामर्थ्य से आाक्षिप्त होता है ! वाच्य तो हब्द का सम्बन्धी होता ही हैं भौर वाच्य का 
सम्बन्धी व्यस्य होता है। सम्बन्धी का सम्बन्धी अपना भी सम्बन्धी माना जाता है। इस 
प्रकार व्यस्यार्थ भी शब्द का सम्बन्धी हो ही जाता है । (अ्रदन) वह सम्बन्ध तो परम्परा 
सम्बन्ध हुआ, प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हुआ । फ़िर इनको सम्बन्धो कैसे माना जा सकता है ? 
(उत्तर) एब्दार्थ के क्षेत्र में यह कोई नियम नही कि शब्द और अर्थ वा प्रत्यक्ष ही सम्बन्ध 
हो । यदि परम्परया भी सम्बन्ध होता है तो वह भी सम्बन्ध हो माना जाता है। यही बात 
अन्य सम्बन्धो के विषय में भी लागू होती है । (उदाहरण) के रूप में प्रत्यक्ष को लीजिये। 
प्रत्यक्षज्षान के लिये इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध होना चाहिये । नैय्यायिकों की भाषा में 
इग्द्रिय और विपय के सम्बन्ध को सन्रिकर्ष कहते हैँ। ये सन्निकर्ष ६ प्रकार के भाने जाते 
हूँ । यदि श्नन सव पर , बिनार किया जाय तो ज्ञात होगा कि उनमे से बुछ तो इन्द्रियों से 
साक्षात्‌ सम्बद्ध होते है जैसे सयोगसप्रिकर्ष और कुछ परम्परया सम्बद्ध होते हैं जैसे सयुक्त- 
समवायप्षप्तिकर्ष हत्यादि। घट का प्रत्यक्ष इन्द्रिय और धट के साक्षात्‌ सम्बन्ध से होता है 
और धट के गुणों का प्रत्यक्ष परम्परा सम्बन्ध से होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है 
कि परम्परा सम्बन्ध से दाब्द और व्यग्यार्थ का सम्बन्ध मानने पर भी उसे दा्दब्यापार मानने 
में कोई आपत्ति नही ॥ ऊपर जो कुछ कहा गया है. उसका सार कतिपय छब्दों में इस प्रकार 
दिया जा सकता है--जवता के अभिप्राय की जो व्यजना होती है भर्थात्‌ श्रोता को जो यह्‌ 
ज्ञान होता है कि ववता गब्दों का प्रयोग करना चाहता है अथवा उन शब्दों वे माध्यम से 
कुछ अर्थ प्रकट करना चाहता हैँ यह सब वक्‍ता की इच्छा अनुमान का विपय होती हैं। 
किम्तु वह जो कुछ कहना चाहता हैं वह शब्द का प्रतिपाद ही होता है उसका ज्ञान अनुमान 
के द्वारा नही हो सकता । जो फुछ वह कहना चाहना है वह अभिप्रायरूप (रमादिरूप) भी 
हो सकता हूँ और उससे भिन्न (अलद्भारादिरूप) भी हो सकता है । वह चाहे जिस रूपवाला 
वयों न हो उसके प्रत्यायन में या तो वाचक्त्वब्यापार हो सत्ता है या याचकत्व से भिन्न 
कोई ओर व्यापार हो सकता है । वाचकत्वव्यापार बहाँ पर हो ही नहीं तकता, इस बात वा 
बिस्तृत विवेचन पहले क्या जा चुका हैं। अत उससे भिश्न कोई अम्य सम्बन्ध ही हो सकता 
है । पह अस्य सम्बन्ध भौर कुछ नही केवल व्यजना हो है और उसी व्यजनों के द्वारा अभि 
प्रेत था अनभिप्रेत अर्थ का प्रत्यायन होता है । ब्यजकत्व सर्वदा लिगत्व (हेतुता) रुप ही नद्ी 
होता और ने उसका समावेध स्वंदा अनुमान में किया जा सकता है। वयोति यह देखा 
जा चुका है कि दोपालोक में ध्यजक्ता तो होती है हिक्‍्तु उसे अनुमान में अन्तर्भूत नहीं 
किया जा सकता | जब मभी स्यंजनायें अनुमान में नहीं आ सकती तद अनुमान में उसने 
प्रस्यमभति का प्रइन ही नहीं उठता । अतएव जिस प्रकार वाच्य शब्दों गा प्रतिपाध होता है 
बसे हो ब्यग्य भी झब्दों वा प्रतियाथ होता है। शिस प्रकार वाष्य को हम दाम्दो जा सम्वस्धी 
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मानते है उसो प्रकार व्यज्ञय को भी दाब्दों का सम्बन्धी मानता पड़ता है। जिस 
प्रकार वाच्य को हम लि७ड्री (साध्य) को कोटि में नहीं रख सकते उसी प्रकार 
व्यग्य को भो हम लिड्भी अर्थात्‌ साव्य की कोटि में नहीं रख सकक्‍ते। इस प्रकार 
नैम्पागिकों को भी व्यजता को स्व॒ठन्त्र सता मानती ही पड़ेगी । हाँ झछज्दों का कुछ विषय 
ऐसा अवश्य होठा है जो अनुमान के क्षेत्र में माता हैं। उम्तकी ज्याल्या पहछे को जा चुकी 
है कि वक्ता के बझब्दप्रकाश की इच्छा और उसके बर्थप्रकाश को इच्छा अनुप्तान का ही 
विपय होती हैं। उस इच्छा की प्रतीठि वाच्यशू्प में नही होतो डिन्‍्तु ओपाधिक रूप में होती 
हैं । औपाधिक का अर्य है विशेषण के रूप में प्रतीत होता । "इस वक्ता का यह अर्थ विवक्षित 
है! इस में ववता की इच्छा बर्थ के विशेषण के रूप में प्रतीत होती है । (नंग्यापिकों के मत 
में प्रथमान्त विशेष्यकु शाब्दबोध होठा हैं ॥ अत- उससे भिन्न तत्त्व प्रकार (विद्येषण) के रूप 
में माने जाते हैं ) यदि प्रतिपादनीय बर्थ को छिज्ली (पाध्य) को कोटि में रखा जायया 
तो उसके विषय में लोकिक छोग हो अनेक प्रकार को जो विप्रतिपत्तियां किया करते हैं वे 
किस प्रकार सिद्ध हो सकेगी ? उनका तो अभाव ही हो जायगा। आश्यय यहे हैं कि अनुपान- 
जन्प ज्ञान यपार्यशान होता है । उसमें किसो को कभी कोई विश्रतिषत्ति नही होती और न 
उसकी सच्चाई में कभी कोई सदेह ही उठता हैं । सास्तारिक व्यवित किसो के कहे हुये वाक्य 
के अ्र्श की सच्चाई मे सदेह भी करते है, उसका सण्डन भी करते हैं और उससे असहभत 
भी होते है। यदि वाक्य के व्यग्यार्ण को अनुमान का विपय माना जायगा तो इन अनुप- 
पत्तियों का कया होगा ?े इनकी तो सत्ता ही मिट जायगी। “वक्ता कुछ कहना चाहता है 
इसमें किसी को न संदेह होता है औरमस अनुप्पत्ति । झठ यह अनुमान का विषय हो सकता 
है । यह है प्रस्तुत प्रकरण का सार । 

(घ्वन्या०ग) यथा च॒॑ वाच्यविषये प्रमाणान्तरानुग्मेन सम्यवत्वप्रतीतो 
दवचित्क्रिपमाणायां तस्प प्रमाणान्तरविषयरवे सत्यपि न शब्दव्यापारविषयताहानिस्त- 
इचधड्भ घस्पापि। काव्यविषपे व व्यडग्यप्रतीतीनां सत्यासत्यनिर्पणस्याप्रयोजकत्व- 
मेवेति तथ्र प्रमाणान्तरब्यापारपरीक्षोपहास्तायेव सम्पच्यते। तस्माल्लिद्धिग्रतोतिरेव 
सर्वत्र व्यडग्यप्रतीतिरिति दाषयते वक्‍्तुम्‌ 

(अनु०) और जिस प्रकार दाच्य के विपय में दूसरे प्रमाण के अनुग॒म के द्वारा कही 
सम्पवप्रतीति किये जाने में उसके प्रमाणान्तर विषय हो जाते पर भी द्यब्दव्यापार को विषयता 
नष्ट नहीं होतो ढ़ह व्यगए का भो होता है झऔौर काव्यविप्रय में ब्यस्यप्नतीज्षिय़ों का हत्यास्ए्य 
निरूपण अप्रयोजनीय हो होता हैँ; अतः वहां पर प्रमाणान्तर व्यापार परीक्षा उपहास के 
लिये हो होतो हैं । इसलिये यह नही कहा जा सकता है छि व्य्य को प्रतोति सर्वत्र छिड्ढी 
की अ्तौति ही होती हैं । 

(लो०) नमनु यदा ब्यक्ग्योईर्थ: प्रतिपन्नस्तदासत्यत्व निश्चयोष्स्यानुमानादेव 
प्रमाणान्तरात्कियत इति पुनरप्यनुमेय एवासो । मंवसू, वाच्यस्पापि सत्यत्वनिश्वयोतु- 
मानादेव । यदाहु --'आप्तवादाविसवादसामान्यादत्र चेंदतुमातत्ता' इति। 

रेड 
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न चेतावता वाच्यस्य प्रतीतिरानुमानिको किन्तु तद्यतस्य ततो5धिकस्यथ सत्य- 
त्वस्प तदबइग्येषपि भविष्यति | एतदाह--यथा चेत्यादिना । 

एतच्चाभ्युपगम्योक्त न त्वनेन न॒प्रयोजनमित्ति। काव्यविषये चेति। अप्रयोज- 
कत्वसिति । नहि तैया वाक्यानामग्निष्टे मादि वाक्यवत्‌ सत्यायंग्रवर्तनद्वारेण प्रवतंक- 
त्वाय प्रामाण्यमन्विष्यते, प्रोतिमात्रेपयंवसायित्वात्‌ । प्रीतेरेव चाल्ोकिकचमत्कार- 
रुपाया ब्युतत्त्यज्भत्वात्‌ । एतच्चोवत वितत्य प्राक्‌ू । उपहस्तायेदेति। नाय सहृदय' 
केवल शुष्कतरकोपक्र्मककंदहृदय. प्रतीति परामष्ठ नाछमित्येष उपहास. । 

(अनु०) ( प्रश्न) जब व्यद्भच अर्थ की प्रतिपत्ति हो गई तब इसके सत्यत्व का निरचय 
दूसरे प्रमाण अनुमान से ही किया जाता है इस प्रकार फिर भी यह अनुमानगम्य ही हुआा। 
( उत्तर ) ऐसा नही । वाच्य के भो सत्यत्व का निदचय अनुमान से किया जाता है । जैसा कि 
कहते हँ-- 

“यदि यहाँ पर आप्तवाद के अविसवाद ( सत्यत्व ) रूप सामान्य हैतु से अनुमानता 
मानी जाय! इत्यादि ! 


केवल इतने से ही दाच्य की प्रतीति ब्ानुमानिक्री नहीं हो जाती किस्तु उससे भी 
अधिक तदृगत सहत्यत्व की ( प्रदीति आनुमानित्री हो जाती है। ) यह व्यद्भय में भी हो 
जायगा । यह कहते है--'यथा च! इत्यादि के द्वारा । 


और यह स्वीकार करके कह दिया गया है, इससे हमारा कोई प्रयोजन तो है ही 
नहीं। 'भौर काव्य के तिपय में! यह्‌। “बश्रयोजकत्व” यह । उन वाजयों फा अग्तिष्ठोम 
इत्यादि वाक्या के समान सत्य अर्थ के प्रतिपादन के द्वारा प्रवर्वकत्व के लिये प्रमाण का 
अन्वपृण नदी क्या जाता ब्योंकि बह प्रतीतिमात्रपर्यवसायी होता है और क्योंकि अलौकिक 
चमतलार रूप प्रतीति ही ध्युत्पत्ति का बद्ध होती हैं। यह विरतारपूर्वक पहले समझा दिया 
गया। “उपहास के ल्यि हो” यह । उपहास यह है कि मह सहृदय नही है, फेवल दुष्क 
द्र्को के उपक्म के कारण कर्क दृदयवाल्य हैं और प्रवीति का परामझं परते में समर्थ 
नहीं है । 

तारावती--(प्रश्न) व्यड्भघ अर्ष को हम मान टेते हैं। बिस्तु ब्यद्गभ्र अर्थ टी हैं या 
नहीं इसके ल्यि तो हमें फिर भी अनुमान का ही सहारा ऐेना पढेगा। अनुमान से ही यह सिद्ध 
किया जायगा कि जो कुछ व्यवत क्या गया है वह सत्य है या नही । ऐसी दशा में जिस 
बनुमान से पीछा छुद्या था वह पुन गे पद गया । वाबय वे बर्थ में तमी प्रामाणित्रता 
बादी है जब वह दूमरे प्रमाों के मेछ में ठीक बैठ जाय। अत यह मान छेने पर भी 
्रतिषाद् व्यद्भधार्च लिट्ठी नही हो सकता यह तो अनिवार्य ही है कि व्यवत धर्थ वी संत्यता 
प्रमाधित करने दे शिये उम्ते छिज्ठी ( साध्य ) बनाया जाय। इस अनुमान से आप बैसे पीछा 
छुडायेंगे ? ( उत्तर ) यह कोई अनुपपत्ति नहों कही जा सकती । वाच्यार्थ वे भी सत्यत्व पी 
परीोशा तो अनुमान से ही होगी । पहले यावयार्धवोष द्वो जायगा, तत्व सवादक ( छौकिक 
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सत्य से मेलखानेवाले ) अनुनान को प्रवृत्ति होगी । वावयार्थ दाब्द का विषय और उसकी 
सत्यता अनुमान का विषय । जिस श्रकार वाच्य के विषय में प्रमाणाल्तर का अनुगमत करके 
उप्तके ढीक होने को परीक्षा की जातो है किन्तु उस प्रमाणान्तर की श्रवृत्ति से शब्दव्यापार 
को विषयता समाप्त नही हो जाती देसे ही यहाँ पर भी व्यद्भघार्थ की परीक्षा दूसरे प्रमाणों 
सै करने पर भो उसको छब्दविषयता समाप्त नही हो जाती । यही बात श्लोकवारतिक की 
निम्नकारिकाओं में कही गई है-- 


आतवादाविसंवादसामान्यादत्रचेदनुशनता । 
'त्रणयस्तावता सिद्धचदुदुद्ध्युत्पत्तिनं तत्कृता ॥ 
अन्यदेव हि. सत्यत्वमाप्तवादत्वहेतुकम्‌ । 
वाव्यार्थश्चान्य एवंति ज्ञाठ पूरवंतर तत ॥ 
तत्र॒ चेदाप्तवादेत सत्यत्वमतुमीयते । 
वाक्यार्सपत्ययस्यात्र कथ स्पादनु मानता !'इति। 


अर्थात यदि वहा जाय कि बावयार्धवोष में अनुमान की प्रक्रिया लागू होतो हे और 
उसमें आप्तवाद का सत्यष्प में सद्भुटित हो जावा हो सामान्य हेतु होता है तो इप़ पर कहा 
जा सकता है कि उतने से अर्थ की सत्यता का निर्णय लो प्विद्ध हो जाता है किन्तु बाक्‍यार्थ 
बुद्धि उस ( अनुमान ) के द्वारा उत्पन्न नही को जातो रात्यत्य भोर वस्तु है जिममे आप्त- 
बादत्व हेतु के रूप में आता हूँ और वावयार्थ अन्य हो वस्तु हैं यह उससे बहुत पहले जाता 
जा चुका है मव उन दोनो व पृषक्‌ वस्तुओं में यदि एक वस्तु सत्यत्व का आप्तवाद के द्वारा 
अनुमान किया जाता है तो यहाँ पर बाबयार्श प्रत्यय अनुमान के अन्तर्गत कैसे शायगा?! 
इन कारिकाओं का आशय यही है कि वाच्यार्थ में अनुमान का उपयोग न होता हो यह बात 
नही है। उसमें अनुमान क। योग होता है और वह अनुमान वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक तथा 
उससे अतिरिक्त अश सत्यत्व का साधक होता है। इतने से हो यह तो मही कहा जा सकता 
कि वाच्यार्थप्रतीति ही जाबुमानिक हो गई | इसी प्रकार व्यद्ूधार्थप्रतोति अन्य चस्तु हैं और 
सज्भत सत्य की परीक्षा दूसरो वस्तु | सत्य को परीक्षा में अनुमान का उपयोग हो सकता है, 
कित्तु इतते से ही ब्यग्यार्थ का अन्‍्तर्भाव अनुमान में नही हो सकता । आप के प्रश्न के उत्तर 
में यहाँ तक जो कुछ कहा गया है वह सत्र आपको इस बात को मानकर पहा गया है कि 
व्यस्यार्श की सत्यवा छी परीक्षा करने के लिये अनुमान की बावश्यक्तता होतो है । वास्तविकता 
हो यह हूँ कि हम काव्य में व्यजना पर विचार कर रहे हैँ | अत हमें इस वात की आवश्यकता 
ही नही कि हम व्यजना के सत्यत्व-असत्यत्व को सिद्ध करने पर विचार करें। ब्यग्यार्थ के 
सत्यत्तन्ञतत्यत्व की परीक्षा तो छोक में होती है जहाँ उस वाक्य को छेकर उसके सत्यत्व के 
आधार पर जनसमूह की प्रवृत्ति निदिष्ट कार्य में हुआ करठी है । उदाहरण के लिगे 'अग्नि- 
घ्टोमेन यजेत” वाबय को छोजिये। इसमें अग्निष्टोम यज्ञ करने का आदेश दिया गया हैं। 
यदि अग्तिष्टोम से यज्ञ करना वस्तुत ल्यमकर हैँ ठथा सत्य भी हैँ तव जो जनता की श्रवृत्ति 
उस ओर होगी, अन्यथा छोग उस आादेश्न को नही मार्नेगे | अत अम्िष्टोम के सत्यत्व को 


३७२ ध्वन्यालोके 


परीक्षा के लिये दूसरे प्रमाणों का बग्वेदण उपयुवत्त तथा आवश्यक होगा। इसके प्रतिकूल 
काव्यवाक्यों का उद्देश्य कसी कार्य का आदेश देता नही होता । उनका मन्तब्य होता है 
वैद्यान्तरस्पर्भशून्य आनन्दमात्र में अवस्थिति। जब परिशीलकों के अन्त करण अलौकिक 
चमत्कारएप कानन्द में ही पर्यव्तित हो जाते है. “ब वह आनन्दात्मक सत्ता ही व्यूत्पत्ति का 
आधान करनेवाली होतो है । अर्थात्‌ परिश्ीछको का अन्त करण पहिपाद्य आनन्द भावना से 
एक रूप होकर जिस उपदेश को ग्रहण कर लेता हैं काब्य की वहा व्युत्पत्ति कही जाती हैं । 
अत एव काब्य में सत्यत्व-असत्यत्व की परीक्षा ही मिथ्या है । काव्य का सत्यत्व तो परिशोलकों 
को अस्तरात्मा को आनन्द्रमय बना देना ही है । अत एवं जो व्यक्ति काव्य के सत्यत्व की 
परीक्षा के ल्यि अनुमान का अन्वेषण करता है उसको हेंसी ही उडाई जाती है। हंसी की तो 
बात यही है कि नो व्यवित तक का सहारा लेकर काव्यानन्द का भी निरूपण करना चाहता है 
वह सहृदय नही कहा जा सकता । उसका हृदय शुध्क तकों के उपक्रम के कारण अत्यन्त कर्वेश 
हो गया है। ब्रत एवं वह काव्यानन्द की भ्रत्तीति का परामर्श करने में समर्भ हो हो नही सक्ता। 
दस यही उपहास की बात है | अत एवं यह नही कहां जा सकता कि व्यग्यप्रतीति सर्वत्र लिगी 
की प्रतीति ही होती है । 


(घ्वन्या०) यत्त्वनुमेगर्पव्यजड्ध यविधय दाव्दानां व्यडणफरव तद्ध्वनिध्यवहार- 
स्याप्रयोजकम्‌ । मपि तु व्यज्ञकत्वलक्षण शब्दाना व्यापार ओत्पत्तिक शब्दायंसम्बन्ध- 
वादिना(प्यभ्युपगन्तव्य इति प्रदर्शनायंमुप्यर्तम्‌। तद्धि व्यज्ञफ्त्व कदाचिश्लिड्धत्वेन 
कंदाचिद्रपान्तरेण शब्दानां घाचकानामवाचकानांश्व सबंवादिभिरप्रतिक्षेप्पमित्थ- 
स्मामियंत्त भारब्धः॥ तदेव गुणवृत्तिवाचक्स्वादिग्य शाब्दप्रकारेम्पो नियमेनेय 
ताबद्विलक्ष्ण व्यञ्जकत्वम्‌॥ तदन्त पातिस्वेषप तस्य हठादभिषीयमाने तहिशेषर्य 
घ्वनेयंत्‌ प्रकाशन विप्रतिर्पत्तनिरासाय सहृदयय्पुत्पत्तये वा तत्क्रियमाणमनतिप्तगधेय- 
मेव। नहि सामरान्यमात्रलक्षणनोपयोपिविश्ेषर क्षणाना प्रतिक्षेप: द्वावमः फतुम्‌। 
एवं हि सति सनन्‍्तापमाधलक्षणे छुते सफल्सइरतुएक्ष्णाना पोनश्स्यप्रसद्भ 
तदेवम्‌-- 

विमतिविषयो य आसीन्मनोधिणां सततमविदितसतत्त्द । 
घ्वनिम्तकिज्ञतः प्रकार: काध्यरय व्यक्षितः सोध्यम्‌ ॥३३॥ 

( अनु० ) और णो शब्दों का ब्यजवृत्व अनुमेयहप व्यद्भपविषयक होता है वह ध्वनि 
स्यवद्वार वा अ्रयोजक नही होता । अपितु व्यजकसामा खूपवाला इ्दों का व्यापार दब्दा्थ 
सम्बन्ध वो बौत्पत्तिक सहनेवाले के द्वारा भी स्वीकार क्या जाना चाहिये यह दिसछाने ये 
ल्पि प्रस्तुत किया गया है । वह वाचक और अवाघक दोनों प्रक्गार के धाम्दों का व्यजवत्व 
निस्‍मन्देह कभी लिझ्भ के रूप में कभी दूसरे रूप में सभी वादियों के द्वारा खण्डन नहीं गिया 
जा सकता यह अ्शर्धित करने के शिये हमने यह यल्त प्राराम्म किया है। वह इस प्रकार 
गुशवृत्ति और वाचक त्व इत्यादि दाब्दप्रकारों से ब्यद्भपत्व नियमपूर्वव ही विएक्षण होता है। 
हृत्पूक उस ( घ्वमि ) दे उनमें अग्त पाठिश्व के बे जाने पर भी विश्रतिपत्ति का सप्शन 
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करने के लिये अथवा सहुइयो को ब्युलत्ति के लिये घ्वनिल्‍्य जो उनकी विज्ञेषताओं का 
प्रकामन वह किये जावे पर उसका अनादर नहीं किया जाता चाहिये । सामान्य क्षणमात्र से 
हो उपयोगी विशेष लक्षणों का प्रतियेय नहीं किया जा सकता । ऐसा करने पर निस्सन्‍्देह 
सत्तामात्र का लक्षण कर देने पर समस्त वस्तु के लक्षणों की पुनछकितर का दोप होगा। अन- 
इस प्रकार-- 


“जौ काव्य का घ्दनिनामक प्रकार मनीधियों के लिये अविदित के समान असहमति का 
विषय यथा, बह यह व्यक्त कर दिया गया ॥३३॥ 


(छो०) नस्वेवे तहि मा भूयत्र यत्र व्यजष्जकता तत्न तत्रानुमानत्वप्त, यत्र 
पत्रानुमानत्व तत्र तब व्यअ्ज कखमिति कयपरह नूपत इत्याश डू घाहू-- 


यरस्‍्वनुमेयेति । तदृव्यक््जकत्य॑ न घ्वनिरक्षयममतित्रापव्धतिरिक्तविप बाव्या- 
पारादिति भाव.। नन्वभिप्रायविषयं यद्व्यज्जकत्वमनुमानकपोमक्षेम॑ तच्चेन्त प्रयोजकं 
ध्वनिव्यवहारस्प तहि किमर्थ तत्यूव॑मुपक्षिप्तमित्याशड्क्याहु--अपि त्विति। एतदेव 
सद्क्षिप्य निरूपयति--तद्घीति | यत एवं हिं कचिदतुमानेनाभिभ्रायादो ववचित्रत्य- 
क्षेण दीपालोकादो क्वचित्कारणत्वेन ग्रीतध्वन्यादों क्वचिदर्भिधया विवक्षितान्यपरे 
क्वचिदृगुणवृत्या अविवक्षितवाच्ये लुगूह्ममाण व्यञ्जकलव दृष्टं तत एवं तेम्यः सर्वेश्यो 
विलक्षणमस्य रूप॑ न सिष्यति तदाह--तदेवमिति । 

नतु प्रसिद्धस्थ किमर्थ रूपसद्भोच. क्रियते (अभिधाव्यापारगुणवृत््ादेः। 
तस्थैव मामग्युत्तरोपनिपाताद्यद्विशिप्ट रूप तदेव व्यज्लकत्वमुच्यतामित्याशडूबाह-- 
तदन्त-पातित्वेषपोति । न वय सज्ञानिवेशनादि निषेधाम इत्ति भाव ३ विप्रतिपत्ति- 
स्तादृग्विशेषो नास्तीति ब्युत्त्तिः सशयाज्ञाननिरास ॥ न हीति । उपयोगिषु विशेषेषु 
यातरि लक्षणात्रि तेपाण्‌ ॥ उपयोगिषदेनानुपरयोगिना काकदन्तादीता व्युदास ॥ एवं 
होति। त्रिपदार्थंसद्धूरी सत्तेत्यनेनेव द्रव्यगुणकर्मणा लक्षित॒त्वाच्छ तिस्मृत्यायुरवेंदधनुर्वेद- 
प्रभुनीना सकछलोकेयात्रोपपोगिनामनारम्भ स्यादितिभाव-। विमतिविपयत्पे हेतु:-- 
अविदितसतत्त्व इति । अत एवाघुनात्र न कस्पचिद्विम तिरेतस्मात्‌ क्षणास्प्रभृतीति प्रति- 
पादगितुम्र--आस्ीत्‌ इत्युक्तमू ॥३३॥ 

(अनु०) (प्रश्न) तो फिर इस प्रकार जहाँ जहाँ ब्यक्ञ्जकृता वहाँ वहाँ अनुपात यह ते 
भाता जाय इसको कैसे छिपाया जाय कि जहाँ जहाँ अनुमाव होता हूँ वहाँ वहाँ ब्यजकत्व होता 
हूं । यह छड्धा करके बह रहे हँ--जो कि अनुमेय' इन्यादि | भाव यह है वह ब्यंजकत्व ष्वति 
का लक्षण नहों है क्योकि उपये अतिरिक्त विपय में उसका व्यापार नहीं होता । ( प्रश्म ) 
अभिष्रायविषयक जो व्यजकत्व होता है और जिसका योपक्षेम अनुमान से हो एकरूप होता 
हूँ यदि वह ध्वनिव्यवहार का प्रयोजन नहीं होता तो उसको पहले हो “प्रस्तुत क्यों क्या? 
यह शड्डा करके कहते हैं-- अपितु” इत्यादि । इसी को सक्िप्त करके मिरूपित करते हैं-- 
“वह निस्मन्देह' यह । क्योकि कहो अभिश्नाय इत्यादि में अनुमान के हारा, कहो दोपाझोका 


झ्छ्ड घ्वन्यालोके 


इत्यादि में प्रत्यक्ष के द्वारा, कहीं गीतध्वनि इत्यादि में कारणत्व के द्वारा कही विवक्षितास्य- 
परवाच्य में अभिषा के द्वारा कही अविवक्षितवाच्य में गुणवृत्ति के द्वारा अनुगरृहोत किया 
जाता हुआ व्यजकत्व देखा गया है उसी से इसका रूप हमारे छिये उन सबसे विल्क्षण सिद्ध 
होता है । वही कहते हँ--'वह इस प्रकार! इत्यादि । 

[प्रश्न) प्रशिद्ध अभिघा और गुणवृत्ति इत्यादि का रूपप्तकोच क्यों क्या जा 
रहा है ? दूसरी सामग्री के उपनिषात से जो विशिष्ट रूप ही व्यजकत्व वहूं दिया जाय यह 
आशडू। करके कहते हैं-- उसके अन्दर आने से भो” यह । भाव यह है कि हम सज्ञानिवेशन 
आदि का निपेघ नही कर रहे हैं। विप्रतिपत्ति का अर्थ हु--उस प्रकार का विशेषत्तत्त्व 
(ग्यजनाग्यापार) नही है यह व्युत्तत्ति । व्युत्पत्ति का अर्थ है सशय और अज्ञान का निराकरण । 
“नहि! इत्यादि । उपयोगी विशेषों के जो लक्षण है उनका । उपयोगी छाब्द से अनुपयोगी 
काकदन्त इत्यादि का निराकरण हो जाता है। 'इस प्रकार निस्सन्देह” इत्यादि । भाव यह 
है कि तीन पदार्षों से सद्भीर्ण सत्ता' इतने से ही द्रब्यगुणकर्मों बे लक्षित होने से श्रुति 
स्मृति आयुर्वेद इत्यादि सभी लोकयात्रोपयोगी वस्तुओं का आरम्भ हो न हो। विमति- 
विषयता में हेतु बतछाते हैं--'अभविदितसतत्त्व! यह । अत एवं इसी क्षण से ऐकर इस विषय 
में किसी की विमति मही हूँ यह प्रतिपादन करने के लिये ही 'था” इस छाब्द का प्रयोग किया 
गया । 


तारावती--( प्रश्न ) यदि आप व्यंजना को अनुमान रूप नहीं मानते ओर इस 
व्याप्ति को अग्रीकार तहीं करते कि जहाँ जहाँ व्यजना होती है वहां वहाँ अनुमान होता है तो 
जाने दीजिये । इसके विपरीत तो ब्याप्ति बम ही सकती है कि जहाँ जहां अनुमान दह्वोता है 
यहाँ वहाँ व्यजमा होती है इस व्याप्ति को आप वैसे छिपा सकते है ? यहाँ पर पूछनेवाड़े का 
आंध्य यह है कि हम इस बात को मात सकते हैं कि सब प्रकार की व्यजतायें अनुमान नहीं 
कही जा सक्‍ती। किन्तु इस बात का तो प्रतिपादन ग्रन्थकार मे ही क्या है कि शब्दों के अर्ध के 
अतिरिक्त वाकयार्थ सप जो वक्‍ता का अभिप्राय होता हैं वह अनुमानगम्प ही हुआ करता है । 
अत यहाँ पर ऐसी ब्याप्ति बनाई जा सकती है कि जहाँ जहाँ अभिप्राप रूप वावयार्स में 
अनुभिति होती है वहाँ वहाँ व्यजनाव्यापार होता है अर्थात्‌ बषता का अनुमित अभिप्राय 
व्यग्य ही होता है। यदि समस्त ब्यजनायें अनुमान नही हो सकती ( वयोकि प्रदीप इत्यादि 
विना अनुमान के ही व्यजक होते हैं ) तो भनुमित अमभिप्नाय में ब्यजना का निषेध कौम 
बरेगा २ ( उत्तर ) ( इस पर तो पहले ही विचार किया जा चुवा हैं कि ) शब्दों की जिशा 
व्यजरता से अभिप्रायरूप ऐसे वाकयार्थ कौ अभिव्यक्ति होती है जो अनुमान का विधय बनने 
को दमता रखता हैं वैसी अभिव्यवित ध्वनि को प्रयोजिया नही होती । कारण यहू है वि 
उस प्रवार की व्यजना था ब्यापार अभिप्राय क्रो अभिव्यवित तद ही सोमित रहता है। 
उगदा प्रसार अभिप्राय से अतिरिक्त अन्य वस्तु, रत और अलड्भार वी ब्यजमाथों ह+ नहीं 
हो सकता। इस प्रकार अभिप्राय वी स्यजना में अथ्याप्ति दोष आा जाता है ओर वह ध्यजना 
का पूरा रूप नहीं मानी जा सकती तथा यह ध्वनि को प्रयोजिका नहीं होती । ( प्रश्न ) यदि 


तृतीय उद्योत र्७५्‌ 


अभिप्रायविषयक व्यजकता ध्वनि व्यवहार की भ्रयोजिका नहो होती तो फ़िर मापने इस घ्वनि- 
निरूपण के प्रकरण में उसका उल्लेख ही क्‍यों किया ? आपका उल्लेख करना हो यह सिद्ध 
करता है कि अभिप्रायव्यजना भी घ्वनिसिद्धान्त को प्रयोजिक्ा होती है । यह अभिप्रापव्यजना 
अनुधान से गतार्थ हो जाती हैं क्योंकि इसका योगक्षेम अनुमान का जँसा ही होता हैं। इस 
प्रकार अनुमान और न्यजरूत्ड का न्याप्य-व्यापक भाव मायता अनिवाय हो जाता है ! इसका 
समराधाव आपके पास है ? (उत्तर) हमने जो पिछले प्रकरण में अभिष्राय व्यजना का उल्लेख 
किया है उससे यह कभी सिद्ध नही होता कि अभिप्राय व्यजता घ्वनित्व की प्रयोजिका होती 
है । भभिप्राय ब्यजना के उल्लेख का मन्तब्य केवल इतना ही हैं कि वहाँ पर ब्यजना सिद्ध 
को जा रही थी और मैं यह दिखलाना चाहता या कि व्यजता के सिद्धान्त को वे छोग भो 
अस्वीकार नहीं कर सकते जो लोग दब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य मही मानते अपितु 
ओत्पत्तिक मानते हैं । इस प्रकरण के ग्रारम्म करने का गेरा मन्तव्य यही है कि कोई भी 
व्यवित किसी भी सिद्धान्त का माननेवाला क्‍यों त हो यह व्यज़ना तो उसे माननी हो पड़ेगी, 
चाहे वह लिंग बौर लिगो (हेतु और साध्य) के रूप में माने या किसी और रूप में ॥ वाचक 
दाब्शों में भी स्यजना होती हैं भौर अवाचक शड्शे में भी । यह ब्यजना कही अनुमाम के रूप में 
प्रकाशित होती है जैसे अभिप्राय की व्यजना में (इस व्यजना को मानने के लिये नैय्यायिकर 
धाध्य हैं ।) वहीं प्रत्यक्ष के द्वारा ब्यजना होतो है ऊँसे दोपाछोक दस्तुओं की व्यजना करता 
हैं। कही कारण के रूप में ब्यजता होतो है जैसे ग्रोतप्वनि इस्पादि में रस की कारणता 
विद्यमान है ! कही व्यजना में अभिषा से अनुगृहेत होती है जैसे विव्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
में अभिघामूलक व्यजना होती हैँ । कहो गणवृत्ति के द्वारा व्यजना अनुगृहीत होती है जैसे 
अविवधितवाच्य प्वगि में ल्षणामूलक ब्यजना हुआ करती है ॥ इस प्रकार अनुमान, प्रत्यक्ष, 
कारणता, अभिषा ओर रुक्षणा ये सब ब्यजना के अनुग्राहक ही होते हैं। इससे यह सिद्ध हो 
शया कि व्यजना नियम से संदका रूप नहों अपितु इन सबसे विकपण होतो है । 


(परश्ण) ब्यजना में अभिषाब्यापार गुणवृत्ति इत्यादि तो रहा हो करते हैं। ये तत्त्व 
प्रसिद्ध हो हैं।॥ इनका अपलाप किया हो नहीं जा सकता । आपने एक दूसरी वस्तु की भर 
कहपना कर छो और उसका साम व्यजना रघ लिया । इस कल्पित वस्तु से प्रसिद अभिषा 
इत्पादि ब्यापारों के रूपसड्व को तया झ्ावश्यक्षता २? उचित तो सह है कि स्वयं ब्यजता की 
यह एरिकाए कर शीडिएे कि अग्िशा और एपदृत्ति ही टूबरी राणएी है आ एजने के नो 
विशिष्ट रपर धारण फर लेतो हैं वही व्यजना हैं ! यह व्यजना और कुछ वही विशेष प्रकार 
को अभिधा गौर विश प्रकार को सुणवृत्ति ही हैं। अपन ही विश्विप्ट पुकार के द्वारा किसी 
एवं वस्तु का रूपसद्भोच कंसे जिया जा सकता है २? ( उत्तर ) यदि आप हंठपूर्वक हमारी 
बत॒लाई हुई दस्तु (ब्यजना) वो दूसरो संता विश्विष्ट अभिधा ओर विश्विध्ट ब्यजता ही रखना 
चाहते हूँ तो हमें इममें कोई द्ापत्ति नही | आप उसका यही नामकरण कर लीजिये । विप्रति- 
पत्ति दो वस्तुत किसी ठत्त्व के विषय में होतो है ॥ क्योंकि विश्रतिपत्ति झ्ब्द का अर्थ है 
विरुद्ध प्रतिपत्ति या विस्तो ठत्त्त के दिपय में यह कहता कि जो विशेष बताया जा रहा हैं 
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वह नही हैं । यही विप्रतिपत्ति शब्द का भर्थ है। जब आप उस तत्त्व को मानते हो है तव उस 
विषय में जो भी विरोध उत्पन्न होगे उनका निराकरण करने के लिये आपको उसकी व्यास्या 
करनी ही होगी फिर आप नाम उसे चाहे जो दें । दूसरी बात यह हैं कि यदि आप उम् तत्त्व 
को मानते हैं तो सहृदयो की ध्युत्पत्ति के छिये भी आपको उसकी व्याह््या करनी ही होगी। 
ब्यूत्नत्ति का अर्थ है सण्दह और अज्ञान का विराकरण । सहृदयों को उस तत्त्व के विषय में 
सम्देह भी हो सकता हैं और उसके विषय में उनमें अज्ञान भो हो सकता है। उसका विरा- 
करण तो आवश्यक हैं हो ! इस प्रकार आप उस विशिष्ट तत्त्व को छलपूर्वक छिपा नहीं सकते 
और न आपको उसका विरोध ही करना चाहिये । आप यह भी नहीं कह सकते जब व्यजना 
विशिष्ट प्रकार की अभिषा था विशिष्ट प्रकार को गुणवृत्ति ही है तब्र अ्रभिधा भौर गुणवृत्ति 
का सामान्य लक्षण कर देते भर से वह विशिष्ट तत्त्व भी गतार्थ हो जापगा, उसकी पृथक्‌ 
व्यास्या करने को क्या आवश्यकता ? जब सामान्य का छक्षण वना दिया जाता है तब॑ उस 
साम्राष्य के अन्दर बहुत से उपयोगी विशेष तत्त्व रह जाते है, उन तत्वों का छृक्षण बनाना भी 
आवश्यक ही होता है। यह नही कहा जा सकता कि सामास्य का कक्षण बना देने के बाद 
विशेषों का छक्षण बनाना व्यर्थ होता है हाँ पदि अमुपयोगी काकदन्त जैसी कोई वस्तु ही तो 
उसका छक्षण बनाना व्यर्थ भी हो सकता है | उदाहरण के लिये देशेषिक दशन में पहले तो 
सातों पदार्थों ओर उनके अवास्तर भेदों का परिगणन किया गया, उसके बाद 'सदनित्य” 
इत्यादि सूत्र के द्वारा यह बतलाया गया कि द्रव्य, गुण और कर्म ये तीन पदार्थ सत्तावाले 
मनित्य इत्यादि होते है। सत्ता का होना इत्यादि सामान्य के लक्षण है । यदि कहो कि सामान्य 
के लक्षण बना देने के बाद विशेष के कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती तो फिर द्रव्य 
इत्यादि के अवान्तर भेदों के लक्षण हो व्यर्ष हो जायें भौर श्रुति स्मृति आयुर्वेद घनुवेंद 
इत्यादि जो तत्त्व समस्त छोकजीवन के लिये उपयोगी है उनका तो प्रारम्भ ही न हो। अत 
यह नहीं कहा जा सक्तता कि सामान्‍य लक्षण बना देने के बाद विशेष का लक्षण बनाना 
व्यर्थ ही जाता है । अतएव सामान्य अभिषा ओर गुणवृत्ति का छक्षण बनादेने पर भी 
उसमें विशिष्ट रूपसे रहनेवाली व्यण्जना की व्यास्पा निरर्थक नही कही जा सकती। इस 
प्रकार 


बाब्य वा यह प्रवार ध्वनि के नाप से प्रसिद्ध हैं। अभीतक विंद।नों वी अश्ृदृभति 
का यहू इतना अधिक विपय था मानो यह छोगों को विदित ही ने हो ।/ यह गद्दों पर । 
व्यवद् कर दिया गया | 


अविदित हाने के समान होना असहमति वा हैतु हैं । यहाँ पर 'आगीत्‌ इस भूठवाल 
दी क्रिया का प्रयोग किया गया है । इसका आध्यय यह हैं कि क्रद जब कि मेने बहुत ही 
साज़ोपाद रूप में प्यनि वा विवेचन कर दिया है यह ध्वनि सिद्धान्त व! विरोध इगी शषण 
से अतीत की वस्तु वन गया। (अब इसका विरोध बरने का साहस विशो को मीन 
होगा ) हइशा 
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(ध्वन्या०) प्रकारोषन्यो गुणीभृतब्यड्भरब काव्यत्य दृब्यते । 
पघज व्यद्भूयान्वये वाच्यचादत्व स्यात्य्रकपंबत्‌ ॥३े४॥ 
व्यद्भयोश्यों छ्ननाकावण्यप्रत्यो य प्रतिपादितह्तस्थ प्राघान्गे ध्वनि- 
रिट्युक्तम्‌। तस्य तु गुणीभावेन वाच्यचास्त्वप्ररुर्ष गुणोभूतव्यदड्भयों नाम काव्य- 
प्रभेद प्रकल्प्येतत। तन वस्तुमात्रस्य व्यज्ञयस्य तिरस्कृतवाच्येभ्य- प्रतीमानस्य कदा- 
चिद्वाच्यरूपवाक्यायपिक्षया गुणीभावे सत्ति ग्रुणीभृत्तव्यज्भूथता । 
(अनु०) काव्य का दूसरा प्रकार गुणीभुतव्यज्ञय नामक दिखलाई देता है जिसमें 
+ जुघ के साथ अत्वय करन में वाज्यचाएता अधिक प्र्ृष्ट हो जाय! ॥हेशा 

ल्लनाछावण्य के समान जो व्यज्भूय अर्थ पहुंले प्रतिषादित किया गया था उप्तको 
प्रधानना होत पर घ्वनि' यह कहा गया । उसके गोण हो जाने से वाश्यचाझुता के प्रकर्ष में 
गुणीभूतन्यज्भुघ नाम का काण्यप्रभद प्रकल्पित किया जाता है । उसमें तिरस्कृतवाष्य (रब्दो) 
के द्वारा प्रतीत होनवाले वस्तुमात्र व्यड्भूथ के वाच्यरूप वाषयार्थ की अपेक्षा गुणीमाव हो 
जाने पर गुणीमूतब्यज्ध भवा होती हूँ । 

(लो०) एव यावदृध्वनेरात्मीय रूप मेदोपमेदसहित यच्च व्यञ्जफमेदमुलेन 
रूप तत्तव॑ प्रतिपाद् प्राणभूत व्यड्भबव्यज्जकभावभेकग्रघट्टकेन शिष्यवुद्धों विनिवेश- 
यितु ध्यज्जकवादस्थान रचितमिति ध््वाने प्रति यद्वक्व्य तदुक्मेव। अधुना सु गुणी- 
भूतोष्यय व्यज्भय कविवाच पवित्रयतीत्यमुना द्वारेण तस्येवात्मकत्व सम्य॑यितुमाह-- 
प्रकार इति। ब्यड्भबेनानवयो वाच्यस्योपस्कार इत्यर्थ । प्रतिपादित इति । 'प्रतीयमान 
पुनरन्यदेव” इत्यत्र ) उक्तमिति ) ययार्थ शब्दों वा' इत्यवरान्तरे व्यज़ध च॑ बस्त्वादि- 
अ्य तम्र वस्तुनो व्यद्भयत््य ये भेदा उक्तास्तेषा क्रमण गुणभाव दर्शयति-तत्रेति 

(मनु०) इस प्रकार मेदोपभेदों के सहित ध्वनि के समस्त आत्मीयमेद और जो व्यजक 
भेद के द्वारा रूप उत्त सबका प्रतिपादन कर (ध्वनि के) प्राणरूप में स्थित ब्यज्भथ व्यजकभाव 
को एक प्रधट्टक में हो शिष्यबुद्धि में निविष्ट करने के लिये व्यजक के वादस्थान की रचना कर 
दो गई। इस प्रकार घ्वनि के विषय में जो कहना था वह कह ही दिया । बंद तो गुणीमुत 
भी यह व्यज़ध कवियाणियों को पवित्र करता हे इसके द्वारा उसी के आत्मत्व का समर्थन 
करन के लिये कहते हँं--प्रकार ' इत्यादि । ब्यज्घ के साथ अन्वय अर्थात वाच्य का 
उपस्कार । प्रतिपादत किया गया यह । “प्रतीयमान पुनरन्यदेव” इस कारिका में । 'कहा 
गया कह / पिकाश शब्झों वर इतक्ते अत्दर । न्यज्ञय दो बस्दु इत्यादि वीन होते हैं, उसे 
ग्यज्ववस्तु के जो भेद बतलाये गये थे उनका क्रमश गुणीमाव दिखलाते हे-'बहां पर' यह । 

गुणीभूत व्यम्य 

तारावती--घ्वति के विषय में जो कुछ कहना था वहू सब यहाँ तक कह दिया गया । 
घ्वनि क विषय में सम्मावित वैमत्य, घ्वनि का स्वरूप, वैमत्यों का निराकरण, व्यम्य की दृष्दि 
से ध्वनि के मंदापभेद और ब्यज्क को दृष्टि से ध्वनि के भेंद तथा उनके स्वरूप इत सद विपर्यो 
पर तो प्रकाश डाला ही पया, साप द्वी ध्वनि का श्राणतत्व व्यजनाव्यापार हैँ । यहसमरयफ्र 
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व्यजना के विधय में बादविवाद उठाया गया और एक प्रधट्टक में ही शिष्यगण व्यजना फा 
ठीक रूप समझ सकें इसके लिये अनेक पक्षों के द्वारा व्यजना की सत्ता सिद्ध कर दी गई। 
अब ध्वनि का जहाँ तक सम्बन्ध है कुछ कहने को शेप मही रहा । इस विधय में जो फुछ 
कहना या वह सव कह दिया । यह व्यजनातत्त्व इतना महत्त्वपूर्ण है कि यदि कविगण इसका 
आश्रय लेकर इसे सुख्यरूप में निबद्ध कर सकें और इसे ध्वनि के प्रतिष्ठित पद पर आसोन 
कर सकें तव ती कुछ कहना ही नही यदि वे इसका सहारा छेते हैं और इसको मुख्य नहीं 
बना पाते गौणरूप में निबद्ध करके ही छोड देते तब भी व्यग्यार्थ कविवाणी को पवित्र कर ही 
देता है । अत एवं इस तत्त्व को काब्य में प्रमुखरूपता मोर काव्य को आत्मख्पता प्राप्त होती 
ही चाहिये। 


परिचय 
चौंतीतवी कारिका में गुणीभूतव्यड्भथ की परिमाषा दी गई हैं। इसका आशय 
यही है कि गुधीभूतव्यड्भाथ भी जब इतना महत्वपूर्ण होता है तब प्रधानीभूत व्यज्भघ पर 
भाघुत ध्वति का तो कहता ही वया ? कारिका का अर्थ यह है जहाँ व्यज्ुघार्थ स्वय प्रधानी* 
भूत नही होता किन्तु उसका वाच्य के साथ अन्वय हो जाता है और व्यज्धधार्थ को भपेक्षा 
वावयार्थ में ही चाएता का उत्कर्ष होता है उसे गुणीमृत व्यद्भघ कहते हैं । यह भी काव्य 
का एक दूसरा प्रकार है भर यह भी कविवाणी में प्राय दृष्टिगत हुमा करता है। प्रधम 
उद्योत में यह बतलाया जा चुका है कि जिस प्रकार आँख नाक-काम इत्यादि अज्भूसस्थान में 
सम्मिलित न हो सकनेवाल्ा लसऊनाओं का छावध्म एक पृषक्‌ हो घघ्तु है जो समस्त कज्ज- 
संस्‍्चाम को आप्यायित किया करठा है उसी प्रकार वाच्य अर्यों में सप्लिविध्ट न हो सकने 
बाला व्यज्रधार्थ एक पृषक ही वस्तु है जो वाच्यार्थ को अपेक्षा अधिक उस्कृष्टता को प्राप्त 
होकर घ्वनि का रूप घारण कर छेता है! यदि वही व्यज्ञपार्थ वाब्यार्थ ने' साथ अन्वित 
हो जाय और व्यद्धयार्थ की अपेसा वाच्यार्थ में चादता का अधिक प्रकर्ष हो तो व्यज्भञघार्य 
गुणीभूत हो जाता है. जिससे इसका नाम गुणीभूत व्यज्भघ पड जाता है, यह काव्य का एक 
दुसरा ही भेद मान लिया जाता है। वाच्य के साथ व्यज्भूध का अन्वय होने का भाशय गह 
है कि ध्यग्य वाच्य का उपस्कार कर देता है और इस प्रकार उसका गुण बन जाता है । एमी- 
लिये इसे गुणीभूत बहने लगते हैं। 
(ध्वन्या०) पथा-लावप्यसिन्धुर॒परेव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह सप्लवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी घ॒ यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डभूणालदण्डा ॥ 
(अनु०) यह यहाँ पर दूसरी ही कौन लावण्य का समुद्र है जिसमें चन्द्रमा वे साथ 
उत्पल तैर रहे हैं, जिममें दवापी के मस्तक का तट ऊपर को उठ रहा है भर जहाँ दूसरे 
इदली के स्तश्म ओर मृणाल दण्ड विधमान हैं ।' 
(लो०) छायप्येति। अमिठापविस्मयमर्भेय॑ वस्यचित्तरुणस्योवित । अन्न 
सिन्पुशब्देन परिपूर्ण ता, उत्पर्शब्देन बटाक्षच्छटा, शशिश्वब्देव बदन, द्विरदवुम्भ- 
तदीशब्देन स्तनयुगरछ, कदलिकाण्डशब्देन दोयुंग्मसिति ध्वन्यते। तथ्र चेपा स्वापंस्य 
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सबंथानुपपत्ते र्थशब्दोक्तेन न्‍्यायेन तिरस्कृतवाच्यत्यश्‌ | रा च॑ प्रतीयमानोथ्यथ॑- 
विशेष" 'अपरेव हि केय' इत्यूक्तियर्भीकते वाच्येंटश चारुत्वच्छाया विधत्तें, वाच्यस्येव 
स्वात्मोन्मज्जनया निमज्जितव्यद्भबजातस्य सुन्दरत्वेतावभानात्‌। सुन्दरत्व चास्या- 
सम्माव्यमावसमागमसकललोकसारभूतकुक्छयादिभाववर्भस्थ. अतिसुभगेकाधिकरण- 
विशान्तिलब्धसमुच्चयरूपतया विस्मयविभावताप्राप्तिपुरस्कारेण व्यद्भथार्थोपस्कृतस्य 
तथा विनिवस्येव वाच्यरूपोन्मज्जनेनाभिलाषादिविभावत््वातु। अत एवेयलि यद्यपि 
वाच्यस्य प्राधान्य तथापि रसध्वनो तस्थापि गृणतेति सर्वस्य गुणीभूतव्यज्ञयस्थ अकारे 
मन्तव्यप्त्‌ अत एव घ्वनेरेवात्मत्वमित्युक्तचर बहुश ॥ 

अन्ये तु जलक्रीडावतीणंतरुणीजनलावप्यसुन्दरीकृतनदीविपयेयमुक्तिरिति सह- 
दया । तन्नापि चोक्‍्तप्रकारेणेव_योजना। यदि वा नदीसन्निघो स्नानावतीणंयुवति- 
विषया । स्वंधा तावह्विस्मयमुखेनेमतिव्यापारादगुणता व्यज्भूयस्य । 

(अनु०) 'लावण्य' इत्यादि । किसी तदग की यह बमिलछापा और विस्मय से गरभित 
उक्ति है । यहाँ सिन्धू शब्द से परिपूर्णता, उत्पल शब्द मे कटाक्ष को शोभा, शशि शब्द से मुख, 
दिरदकुम्मतदी शब्द से दो सतत, कदली काण्ड शब्द से दोतो ऊद और मृणाज् दण्ड शब्द से 
दोनो बांहँ घ्वनित होती है । यहाँ इत शब्दों को स्वार्थ अनुपर्पत्त के कारण अन्ध-शब्द में 
बतलाये हुये न्याय प्ले तिरथ्कार वाच्यत्व होता है । वह प्रतोयमान भी अर्थ विशेष यह 
दूसरी कौन है? इस उक्ति के ग्र्मीकृतवाच्य अश्ञ में चारुता को छाया का आपान करता है 
आंयोंकि व्यज़्घ समूह को नियन्त्रितकर वाच्य ही अपनी ज्ात्मा को ऊपर उठाकर सुन्दर 
के रूप में अवभामित होता है। कुवछय इत्यादि वस्तुसमूह (सोन्दर्य में) प्रमस्त लोक का मार- 
झूप है, उनका एक साथ में समागम सबंधा असम्भावित है, किन्तु अत्यन्त सनोरम (स्त्रीरूप) 
एक अधिकरण को प्राप्तकर उसमें विश्रान्त होने के कारण वह समुज्चदयरूप में स्थित हो गया 
है। इससे पहले तो उसको विस्मय की विभावरूपता प्राप्त हो जाती है. फिर ध्यज्ध पार्थ से 
उपस्कृत घरा प्रकार विबित्र सत््व को ही बाच्यरूप में उन्‍्मज्जित होने से अलिभाषा इत्यादि की 
विभावरूपता प्राप्त हो जाती है जिससे उसमें सुन्दरता भा जाती है । अत एवं यद्यपि इतमे 
तक तो वाच््य की प्रधानता है तथापि रसघ्वनि में उसको भी गौणछूपता प्राप्त हो जाती है 
यह बात सभी गुणीभूतब्यज्भुधों के प्रकार में मानो जानो चाहिये । इसोलिये बहुद यह बात 
कही गई है कि ध्वनि को हो भात्मस्व प्राप्त होता है । 

ईसरे सहृदण दो! कहके है हि जन्‍फ्रीड हे रिणे महक ऋर्एशजर हे! सा्ण्णदक ये 
सुन्दर बनाई हुई नदी के विषय में यह उक्ति है, उसमें भी उक्त प्रकार की ही योजना की 
जानी चाहिगे ) अधवा नदी के निकट स्नाव के जिये युवतियों के विधय में यह उक्ति है । 
सब प्रकार से विस्मय क॑ द्वारा इतना होने के कारण व्यद्भघ को गुणीभाव प्राप्त होता है। 

अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का गुणीभाव 

तारावती--अब यहाँ पर यह दिखाया जा रहा हैं कि व्यग्य के जितमे भी भेद 
बतलाये गये है वे सव गुणीभूत हो जाते है । व्यग्य त्तोन प्रकार का होता हे--बस्तु, अल्‍्ड्ार 
मौर रस | वस्तु व्यजना दो प्रहार की होती है ,अविवक्षितवाच्य भौर विवर्ितान्यपरवाच्य । 
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अवियक्षितवाच्य दो प्रकार का होता है अत्यम्त तिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसक्रमितवाच्य । 
सर्वप्रथम अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य को लीजिये--इसमें तिरस्कृत वाच्यों के द्वारा प्रतीतियोचर 
होनेवाले व्यग्यार्थ वस्तु का क्दाचित्‌ वाक्यार्थ वी अपेक्षा गुणीभाव हो जाता है! जैसे-- 
कोई तहग किसी नायिका तहणी के सौन्दर्य पर रीझ कर बभिलाधा और विस्मय के साथ 
कह रहा है-- 
यह कोई विचित्र प्रकार की एक भिन्न ही नदी दृष्टिगत हो रही है, नदी जल से 
परिपृर्ण होती है यह लावण्य से भरी हुईं है, इसमें चन्द्रमा के साथ कमल पैर रहे है, इसमें 
हाथी को कुम्मतटी ऊपर को उठ रहो हैं और इसमें दूसरे हो श्रकार के कदली स्तम्भ और 
मृणाल दण्ड दिखलाई पइ रहे है 0 
यहाँ सिन्‍्धु (नदी) को उपमा से व्यक्त होता है कि नायिका लावण्य से परिपूर्ण है 
(सिन्धु समुद्र को भी कहते हे और विशाल नदी को भी । ) चन्द्रमा से मुख और कमछो से 
कटाक्ष की शोमा अभिव्यक्त होतो है । ) चन्द्रमा और कम साथ-साथ पैर रहे है इस कथन 
से व्यक्त होता हैं कि नायिका के कटाक्ष तथा मुख दोनों चड्चल हैं । मुख की चश्लता नायिका 
को विलास-चेष्टाओ को अभिव्यक्त करती हैं। ) द्वाथो के कुम्मतट से दोनों स्तनों के विस्तार 
का, कदली स्तम्मों से दोनों ऊऋओों का और मृणाल दण्डों से दोनों भुजाओ का अभिव्यजन 
होता हैं। यहाँ पर वाच्यार्थ यही है कि यह छावष्य की नदी है, इसमें कमल ओर चर 
साथ साथ तैर रहे है, हाथी का मस्तकंतट उठता हुआ दिखलाई देता है और इसमें कदल्ी 
स्तम्भ तथा मृणाल दण्ड पड़े हुये हैँ। यह वाच्याथ' बाधित है क्योकि नदी जलनपापिपूर्ण 
होतो है लावण्य से मरी हुई नही, नदी में चन्द्र और कमल साथन्साथ तैर हो नहीं सकते 
और न कादण्प के प्रवाह में हाथो का मस्तक कंदलो स्तम्भ और भृूणालदण्ड ही दृष्टिगत 
हो सकते है। अत एवं जिस प्रकार “मि श्वासान्ध इवादर्श ” में दर्पण को अन्धा कहने 
में उसका अर्थ एकदम तिरस्कृत हो जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी चम्द्र, कमल 
इत्यादि शब्दों का वाध्यार्थ सर्वधा तिरस्कृत हो जाता हैं । अत एवं यहाँ पर मुख कटाक्ष 
इत्पादि के सौन्दर्य की जो प्रतीति होती है वह अत्यच्ततिरस्कृतवाष्य व्यजना कही जायेगी । 
“यह कोई दूमरी ही कौत नदी है अर्थात्‌ यह किस प्रकार की नदी है यह समझ में नहीं आता ।” 
इस उच्ति में जो वाच्याद्व है, व्यग्यार्थ उसी में काब्यचारुता की प्रत्तीति में हेतुमत शोभा का 
बाघान करता है । इसमें छावपध्य भरा हुआ है” “इसका मुख धम्द्रमा के समान सुर्दर है 
“इमके कटाक्ष कमलों के समान सुन्दर हैं” इत्यादि व्यग्यार्थ नीचा पड जाता है और वाध्यार्ध 
“हावष्य-नदी मे घन्द्रमा ओर कमल साथ-साथ तैर रहे हैं में क्षषिक चमत्कार की प्रतीति 
होती है। इस प्रवार बाच्यार्थ व्यम्यार्थ को ददांकर अपनी आत्मा को ऊपर उठा देता है 
ओर उसो में चाहता वा श्रतिभास् होता है। वाच्यार्थ में सुम्दरता यही है कि चन्द्र शोर 
कमल ये दोनो तत््द समार में घुन्दरता का सार माने जाते हैं। किन्तु ये दोनो एक्साप ने 
तो कभी रहते हैं और न इनरे रहने की सम्मावना ही वो जा सकती हैं | किस्तु उसको एक 
अद्वितीय रमणीय नायिता का दारीर श्राप्त हो गया हैं जिससे वे अपने नेंसगिक विरोध को 
छोड़कर एक साथ दृष्टिगत होने रूगरे है । इन दोनों का एक्साय दृष्टिगत द्वोना विस्सय वा 
विभाव बन गया है । यह विस्मय वो विभावरूपता पहले जाती हैं, फिर व्यग्यार्थ बी अभि* 
व्यकि होती है जिससे नायिका ने मुख नेत्र इत्यादि रा सौन्दर्यवोध होता है । वह विस्मय को 
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उत्पन करनेवाला विचित्र तत्त्व ही वाच्य से उपस्कृत हो जाता है। अर्धात कुबछय और चन्द्र 
इत्यादि का एक साथ होना एक विचित्र वाच्यत्व है, उसमें नायिका के मुख नेत्र इत्यादि के 
सौन्दय का समावेश हो जाता है। इस प्रकार व्यग्यार्थ वाच्यार्थ का ही उपकार करता है 
भौर वाच्यार्थ ऊपर उठा हुआ दिखलाई देने छम्रता है जिससे हम कटाक्ष, बदन इत्यादि को 
कुवलय और चनद्र इत्यादि के रूप में देखने लरूगते हैं। तब नायिका का मुखचन्द्र तथा नेत्रक्मलू 
इत्यादि अभिछापा का विभाव दन जाते हैँ । यही वाह्य की सुन्दरता का आशय हूँ और 
इसी लिये ब्यगय को कैवल उपस्कारक और वाच्य का भश्रधान माना ग्रया हैं। इस प्रकार वाक्य 
की बपेक्षा भौण बनकर व्यग्य गुणीभूत हो जाता है । किन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये 
कि वाच्य की प्रघानता इतने ही अछा में है कि वाच्य विस्मय का विभाव वनकर और व्यग्य रो 
उपरबृत होकर अभिलापा का विभाव बन जाता है। इसके बाद जो मायक की रीति अभि- 
व्यक्त होकर श्युद्भाररस के रूप में घ्वनित् होती है उसके प्रति तो यह वाच्य गौण बन जता 
है । रसघ्वनि ही प्रधान हो जाती है । जहाँ कही गुणीभूत व्यद्भध होता है । वहाँ सबब यही 
दशा होती हैं कि पहले एक व्यग्यार्थ वाच्य की अपेक्षा गौण होता है, फिर वह वाच्यार्श 
रसघ्दनि में आत्मसमपंण कर देता है और पर्यवसान रसघ्वनि भें ही होता है । यही कारण 
हैँ कि सामान्य व्यजना को बाब्य फी आत्मा नही गाना गया हैं अपितु अनेक बार यह बहा 
गया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि हो होती है। कुछ लोगो ने इस पद्द का अवतरण इस प्रकार 
लगाया है कि युवतियों का समृह ज्लक्रीडा के लिये किसी सरोवर में उतरा है जिससे 
सुन्दरियों के लावष्यटप द्रव से नदी अधिक सुन्दर बन गई है । उस नदी का हो इस पद्य में 
बर्णन किया गया है। इस अवतरण में भो इसी प्रकार की योजना करनो चाहिये । (नदी का 
वर्णन मानने में 'लावण्यसिन्घु! का अर्थ करना पढेगा छावष्य से परिपूर्ण नदी अथवा लावष्य 
के कारण धुन्दरता को श्राप्त गदी । उतसल इत्यादि शब्दों में तो पहले को बतलछाई हुई परि- 
पाठी ही छागू होगी, उसमे उसी प्रकार व्यजमायें मानो जावेंगी । विन्‍्तु इस व्याख्या में यह 
दोष है कि एक तो हिन्पु का वर्णन प्रधान हो जाता है वायिक्ता का नही । दूसरी बात यह है 
फुबलूय और चन्द्र दोनो का एक में आना भी घिद्ध नहीं होता जो विस्मय का विभाष है। 

इस व्याख्या से सहुृदय व्यकित का सरोवर को ओर आरदृष्ट होना सिद्ध होता है नायिका की 
ओर नही, अत वाच्य अमिलाषा का विभाव भी मही बनता । अठ यह व्याख्या त्याज्य है) । 

अथवा नायिका नदी के विकट समान करने के छिये अवतीर्ण हुई है, उस मायिका का वर्णन 

ही प्रस्तुत पद्म में किया गया है। चाह कोई व्याख्या बया न को जाय चमत्कारात्मक व्यापार 


विस्मय के द्वारा ही होता है जोकि वाच्य के द्वारा अधियत होता हैं। इसीलिये प्रत्येक पक्ष में 
ध्यम्य को गुणीभूत हो गानना पडता हूँ। 


(ध्वस्पा०) अतिरस्कृतवाच्येम्यो<पि शब्देभ्य प्रतोषमानसत्य व्यद्भयस॒प फ्दाचि- 
द्वच्यप्राधान्येत काय्यचास्त्वापेक्षपा गुणोभावे सति गुणोभूतव्यज्भघता, ययोदाहूतमू-- 
अतुरागवती सम्ध्या! इत्येवमादि | तस्पेव स्वयमुकक्‍्त्या प्रकाशितत्वेन ग्रणीभाव , 
यथोदाहुतम्‌--/सद्धेंतकालमनसम्‌' इत्यादि । रसादिस्पव्यड्ग्यस्प गुणीभावो रसबद- 
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लद्भारे दर्शित, तत्र च तेपामाधिकारिकवाब्यापेक्षया गरुणीभावो विवहनप्रदृत्तभृत्यानु- 
यापिराजवत्‌ । व्यड्ग्यालड्ू।रस्प गुणीभावो दीपकादिविदयः । 

(अनु०) अतिरस्कृतवाच्य शब्दों से भी प्रतीयमान व्यज्ञथ की कदाचित्‌ वाच्यचादत्व 
बी अपेक्षा गुणीभाव हो जानेपर गुणीभूवब्यज्भता हो जाती है, जैसे उदाहरण दिये हुये-- 
“अमुरागवतो सन्ध्या' इत्यादि में । उसी का अपनो उक्ति से प्रकाशित होते के कारण गुणीभाव 
जैसे उदाहरण दिये हुये 'सकेतकालमनप्म्‌' इत्यादि में । रसादिरूप व्यज्भघथ का गुणीभाव 
रसवदलूकार में दिखलाया गया; और उसमें उनका आधिकारिक वाढय की अपेक्षा युणीभाव 
विवाह में प्रवृत्त भृत्य के अनुयायी राजां के समान होता है। व्यज्ञाय अछकार के गुणीमाव 
में दीपक इत्यादि का विषय होता है । 

(लो०) उदाहृतमिति। एतच्च प्रथमोद्योत एव मिरूपितम्‌ ) अनुरागशब्दस्य 
चाभिछापे तदुपरक्तत्वलक्षणया छावष्यशब्दवत्‌ प्रवृत्तिरित्यमिप्रायेणातिरस्कृतवाच्यत्व- 
मुत्तम्‌ । तस्येवेति । वस्तुमात्रस्य। रसादीति। आदिशब्देन भावादय रसवच्छब्देन 
प्रेयस्विप्रभूतयो5लद्धारा उपलक्तिता । नन्वत्यय॑ प्रधानभूतस्य रसादे कथ गुणीमावः ? 
गुणीभावे वा कथमचारुत्व न स्थादित्याशडूब प्रत्युत सुन्दरता भवतीति प्रसिद्धदृष्टान्त- 
मुखेन दर्शशति--तन्न चेति। रसवदाद्यलड्भारविपमे । एवं वस्तुनों रसादेश्व गुणी- 
भाव प्रदर्श्यालद्धा रात्मनो5पि तृतीयस्य व्यज्भुयप्रकारस्य ते दर्शयति-व्यज्भघालड्धार- 
स्पेति। उपमादे ॥३४॥ 

(अनु०) 'उदाहरण दिया गया यह । यह तो प्रथम उद्योत में ही निरूषित कर दिया 
गया। और अनुराग शब्द की उसके उपरत्तत्व की लक्षणा से अभिलाप में छावण्य शब्द के समान 
प्रवृत्ति होती है इस अभिप्राय से अतिरस्कृतवाब्यत्व कह दिया गया! 'उसी बा! यहू । 
बरतुमात्र का । 'रसादि' यहू। आदि शब्द से भाव दृत्यांदि और रसवत्‌ शब्द से प्रेयस्वी 
इत्यादि अलकार उपल्क्षित होते हैं। (प्रश्न) अत्यन्त प्रधानभूत रस इत्यादि का गुणीभाव 
कैसे होता है ? अधवा गुणोभाव होनेपर अचारुता क्यो न हो ? यह शका करके प्रसिद्ध दृष्टास्त 
वे द्वारा दिखलाते हैं --'और वहाँ पर' । यहाँ रसवत्‌ इत्यादि गलझार के विपय में। इस 
प्रकार वस्तु और रस इत्यादि का गुणोभाव दिखलाकर अलकारात्मक तृतीय व्यज्जुध प्रकार 
के भी उसको (गृणोमाव को) दिखाते हँ--“व्यज्भघालडूएर का! यह । अर्थात्‌ उपमा 
इत्यादि का । 

वाच्यार्थ के तिरस्कृत न होने पर गुणीभाव 

तारावती--वस्तुब्यजना का दूमरा भ्रकार वह होता है जिसमें वाच्यार्थ का तिरस्तार 
नहीं होठा। ऐम झब्दों से जब व्यग्यार्थ की प्रवीति होती है तद कभी-कभी काव्यचासता की दृष्टि 
से वह ब्यग्य भी वाच्य की अवेशा गुणीमाव को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि 'अनुरागवती सन्ध्या' 
इत्यादि में पहले उदाहरण दिया जा चुरा है। यह उदाहरण प्रषम उद्योत में दिया जा चुका 
है और इसकी व्याश्या भी की जा चुको है! (यह रामामोवित् अलकार वा उदाहरण है । 
यहाँ संध्या सौर दिवस का वर्णव किया गया है, विन्तु उनका बाघ नहीं होता। अपितु 
दम्पवि-व्यवहार की जो व्यजना होतो है वह संघ्या और दिवस दे वाच्यार्थ को ही अधिक 


तृतीय उद्योतः डेट 


सुन्दर बना देती हैं। इसोलिये यह गुणौमूतब्यम्य है ॥) अनुराग शब्द का कर्ण है वस्तु का 
जपट्जन करना । इस छब्द का अभिलापा अर्थ में प्रयोग अनादि परम्परा से छावप्य के समान 
रूढ रूप में होता है । सध्या के वर्भ मे उपरं॑जन प्रत्यक्ष सिद्ध है; किन्तु अभिलाषा में उसका 
प्रयोग निशढा रक्षणा के रूप में किया गया है। इसोलिये इसे अतिरस्कृतवाच्य कह दिया गया है। 
उक्ती के द्वारा कथन में गुणीभाव 

चह्तुम्यजना हो कही-कही पर उस अवस्था में भो गुणीमृत हो जाती है जब कि 
उत्त के द्वाय उसका रुवय प्रकाशन कर दिया जाय। जैसे--'यह जानकर कि विट सकेत 
काल को जानना चाहता है उस चतुर नायिका ने हंसते हुये नेत्रों से अभिप्राय को प्रकट करते 
हुपे लीलाकमल को सिकोड लिया । यहाँ पर लोलाकमल को सिकोडने से सायंकार को 
व्यजना होती है ठयापि कवि ने भआाकूत' (अभिप्राय) शब्द का प्रयोग फर उस व्यजना की 
ओर स्वय सकेत कर दिया है 'अभिप्राय! इस वाच्य अश् को व्याख्या करने के लिये 'लीला- 
कमल निरमीलना के ब्यग्य को समझाना अनिवार्य है। अतएव वाच्याग होने के कारण यह 
व्यग्य गुणी भूत हो गया है । 

रस इत्यादि दूसरे तत्त्वो का गुणीभाव 

रस इत्यादि व्यग्यो को गुणीमावरूपता रखवदलड्ार में दिखलाईजा चुको हैं। 
रसवत्‌ दाब्द उपलक्षाण परक है। इससे प्रेयस्‌ इत्यादि का उपलक्षण हो जादा हैं। (रस 
के बलदड्भार होतेपर रसबत्‌ अछड्भार भाव के अपराय होनेपर प्रेयसू, रसामास भौर 
भावाभास के अपराग होनेपर ऊर्जस्वी, भावशान्ति वे अपराग होवेपर समाहित ये प्राचीन 
आलुद्भारिको के बतलाये हमे अलद्भार है । इसो प्रकार भावोदय, भावसन्धि, भावशवलता, 
इब्दशक्तिमूल और अर्थशवितमूछ प्हैनियो की भी अपरागता बलझ्झार की कोटि में आती है । 
इन विस्तृत विवेचन काव्यप्रकाश के पाचवें उल्लास के प्रारम्म में किया गया है।) 

विभिन्‍न तत्त्वों के गुणीभूत होने के रूप 

(प्रश्न) अत्यन्त प्रधान रूप में स्थित रस इत्यादि का गुणीभाव कैसे हो सकता है? यदि 
गुणीमाव हो जाय तो अचाझता बयो न आायेगो ? यह शका करके उत्तर के रूप में यह कहा 
जा सकता है कि प्रत्युत सुन्दर हो हो जाता है ॥ इस विषय में यह एक प्रप्तिद्ध दृष्टान्त दिया 
जा सकता है कि जैसे यदि किडो नौकर का विवाह हो ओर उसकी बाणत में राजा चला 
जाप तो राजा अपने नौकर की अपेक्षा वहां पर गोण ही होगा तथापि राजा के बारात में 
भा जाने से उप्त बारात को दोभा वढ ही जाती है। इसो प्रकार यदि किसी अर्थ में रस 
पोषक बन जाय तो उस काव्य का सौन्दर्य ही वढ जाता है । जब आधिकारिक (प्रधानो 
वाषयार्य के प्रति रसगुणीभूत हो जाते हैं तब उनमें गुणीपृत्तव्यग्यदा था जाठी है । आधिका- 
रिक का वर्य हैं वह वस्तु जिसे फ़छ का स्वामित्व प्राप्त हो जाय (अपिकार- फढ़े स्वाम्यम- 
धिकारी च तत्पभु ।) इस प्रकार का फल किसी एक वाक्‍यार्थ को होता हैं उसकी सहायता 
करनेवाले सभी तत्त्व गुणोभूत हो जाते हैं) यह तो हुई वस्तु और स्मव्यजनाओं के गुणीमूत 
होने की दात | अब अलकार व्यक्जता को लछोजिये--दोपक इत्यादि के विषय में व्यद्धप 
अलकार गुणोभाव को प्राप्त हो जाता है । (दीपक बलकार वहाँ पर होता हूँ जहां प्रकृत ओर 
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अप्रकृत के एक धर्म का निर्देश क्या जाग; जेमे--कृपणों के घन, सर्पों के फत को मणि, 
प्हो के वेहर और कुछवालिकाओं के स्तन तव तक कोन छू सकता है । जब तक वे मर न 
जायें ।” यहाँ कुलबालिकाओ के स्तन प्रस्तुत वर्ण्य विषय है और कृपणों के घन इत्यादि 
अप्रस्तुत । इससे उपमालड्डार की व्यजना होती है कि--कुछबालिकाओं के स्तन कृपणो के 
धनों, स्पों की फशमणियों और पिंह्दों के केसरों के समान सपर्शा में अशक्य होते हैं। इस 
प्रकार यहाँ व्यग्य अलकार उपभ्ा है और वाच्य दीपक | उपमा का मूलाघार होता हैं सादृश्य- 
विघान ओर दोपक का मूछाधार है कई एक अप्रस्तुतों को छडो सो पिरो देना। यहाँ पर 
चमत्कार सादृष्य में नही अपितु कई एक अप्रहतुतों के उपादान में है अत व्यग्यउप्मा गोण 
हो गई है ओर वाच्य दीपक प्रधान । यह गुणीमूतव्यग्य का उदाहरण है। इसी प्रकार दृष्टान्त 
इत्यादि दूसरे सादृश्यमूछक अलकारों में भी उपमा गर्भित रहती हैं और गुणीमूत हो जातो 
है ।) इस प्रकार वस्तु, रस और अलकार तीनो प्रकार के व्यग्याथों को गृणीभाव प्राप्त हो 
जाता है । (काव्यप्रकाश में गुणीमूतव्यग्य के ८ प्रकार वतछाये गये हैं: 
अगूढमपरस्थाड़ू वाज्यप्तिघद्धमस्फुटम्‌ 
सन्दिग्धतुस्पप्राघान्ये वा क्वाक्षिप्तमछुल्दरम ॥ 
व्यस्यमेंव॑_गुणीमूतब्यग्यस्थाध्टो भिदा सस्‍्मृता ॥ 
अर्थात्‌ (१) अगूढ (२) अपराग, (३) वाच्यसिड्घज्ध, (४) अस्फुट, (५) सम्दिग्ध- 


श्र तुल्यप्राघान्य, (६) काक्वाक्षिप्त और (८) असुन्दर, ये ८ भेद गुणोमूतव्पर्य 
। 


यधपि इसी रूप में ध्दस्येलोक मे नहीं गिनाया गया है तथापि विवेचन करमे पर 
अवगत होता है कि इनमें प्रत्येक का मूछ आधार ध्याम्यालोक में विद्यमान हैं ।) ॥३४॥ 
(ध्वन्या०) तथा-प्रसस्नंगम्भीरपदाः काव्यबन्धाः सुखावहाः । 
ये घ तेपु प्रकारोध्यमेव योज्यः सुमेघसा ॥३५॥ 

य ये चेतेई्परिमितस्वरूपा अधि प्रकाशसानास्तथाविधार्थर्मणीया' सन्‍्तों 
किनां सुखावहा, काव्यवन्धास्तेपु संर्वेप्वेवाय प्रकारों भुणोभृतव्यज्भपों मास 
योजनोयः। यथा-- 

सछी दुहिदा जामाउओ हरी तंस घरिणिमा गद्भा। 
आमिअसिअद्धा असुआ बहो फुड़म्ब॑ महोअहिणो ॥ 

(अनु०) उसी प्रकार-- 

“प्रसन्न और गम्मौर पदवाले जो सुखावह काब्यदस्ध हैँ उनमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य को 

इसोप्रकार (काम्यभेद) वी योजना ३रनो चाहिये ॥३५॥ 

ये क्रो अपरिमित स्वष्पवाले भो प्रकाशमान ओर उस प्रकार के अर्थ से 
रमष्रीय होकर विवेक्यों को सुख देनेवाले वाव्यइन्ध हैँ उन सब में इसी गुणोभूत व्यग्य 
नामक प्रशार को योजतदा करमी चाहिये | जैगे-- 

उसकी पुत्रों लद्मी, जामाता हरि, गृहिणी ग्ज्भा, अमृत और मृगाू ये पृत्र हैं, 
महासागर का झुटुम्द आइचयं जनक है 7 
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(लो०) एबं प्रकारत्रयस्यापि गुणमभाव प्रदर्य॑ बहुतरलद्ष्यव्यापकतास्पेति दर्श- 
यितुमाह--तयेति। प्रसन्‍तानि प्रसादगुणयोगादुगमी राणि च व्यज्भचायपिक्षकलात्यदाति 
येपु। सुखावहा इति चाइलहेतु । तत्ाअमेव प्रकार इतिभाव । घुमेघसेति । यरत्वे्त 
प्रकार तत्र योजयितु न छववतः सा परमछीकसहृदयभावनामुकुलितछोचनोक्त्योपहस- 
नोय. स्थादितिमावः । 

लक्ष्मी. सकलजनाभिलापभूमिदुंहिता । जामाता हरि य समस्तभोगापवर्गदान- 
सततोद्यमी | तथा गृहिणी गड्भा मस्या समभिलूपणीये सर्वस्मिन्‍्वस्तुन्यनुपहत उपाय- 
भव । अमृतमृगाडुत च सुती, अमृतमिह-वारुणी। तेन गद्भास्तानहरिचरणाराधनायु- 
पायणशतलूब्धाया लष्म्याइचस्द्रोदपयानगोप्ठ्युपभोगलक्षर्ण मुख्यफरुमिति चेलोव्मसार- 
भूतता प्रतोयमाना सती अहो कुटुम्ब महोदघेरित्यहों शब्दाज्व गुणीभावमनु- 
भवति ।रेएा। 

( अनु० ) इस प्रकार तीनों प्रक्ारों के गुभोभाव वो दिखछाकर इसकी व्यापकता 
बहुत अधिक रद्षयों में है यह दिखलाने के लिये कहते हैं--'तथा' यह्द । प्रस्ताद गुण योग से 
प्रसन्‍न और ब्यस्यार्थ की अपेक्षा करते हुये गम्भीर पद है जिनमें | सुखावह इससे चाष्ताहेलु 
( बदलाया गया है। ) भाव यह हैँ कवि उसमें इसो प्रकार को योजना करनी चाहिये । 

'बुद्धिमान्‌ के ह्ारा' यह । जो इस प्रकार को उस ( काब्य ) में सयोजित करने में समर्भ मही 


है वहू क्रेवल मिध्या 'सहृदयत्व की भादना ज्ते मुकुछित तेत्रवाछा” इस उक्त से उपहूपतनीय ही 
हो जाय । 


सब लोगों को अमिलापा का स्थान रूद्ो पुत्री है। दामाद हरि है जो 
समस्त भोग और अपवर्ण के देने में निरन्तर उद्यम करनेवाले हैं तथा गृहिणी गगा हैं जिनका 
अभिलपणीय सभो बस्तु में उपायभाव उपहृत नहीं होता ॥ अमृत ओर मृगाडू: दो पुत्र है, 
अमृत यहाँ पर वादुणों है। इससे गगास्नान हरिचरणाराधन इत्यादि सैंकड़ों उपायों से प्राप्त 
ल्‍्ढमी का अन्द्रोदय पानगोष्ठी का उपभोग रूप मुक्य फल है इस भ्रकार तीनो लछोको को 
सारमूतता प्रतीयमान होकर और 'अहो कृटम्ब महादघे ” इसके “अहो' शब्द से गुणीभाव का 
अनुभव करता हूँ । 

गुणी भूत व्यंग्य का महत्त्व 

तारावती-+ऊपर यह सिद्ध क्रिया गया है कि वरतु, रस और अलकार ये तोनों 
प्रकार के व्यम्यार्थ गुघोभूव हो जाते हैं.) अब इय रे५ वो कारिका में यह बतछाया जा रहा 
है कि गुणीमूतव्यग्य का क्षेत्र कप्त नही है ) यह भो बहुत बघिक क्षेत्र में व्याप्त है । साथ ही 
इसका महत्त्व भी कम नहों हैं, काव्य को इस विघा का उपयोग तो उच्चकोटि के क्ाब्यो में 
भो किया जा सक्तता है । इस कारिका का आशय यह हू कि 'दुद्धिमानु कवि को चाहिये कि 
इस प्रकार को मोजना ऐसे काव्यों में बरे जिसमे पदयाजना प्रसाद गुण से परिपूर्ण होने के 
कारण बहुत स्पष्ट तथा सशयहोन हो तथा व्यव्यार्थ का क्षाक्षेप करने के कारण उनमें 
गम्भीरता आ गई हो, इस प्रकार के काव्यवन्य सुखावह द्वाते हें। इन वाब्यों का स्वस्प 
अपरिमित होता हूँ कौर ब्यड्जयार्भ की रमणीयता से ओतप्रोत होकर दया प्रकाश में आकर ये 
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विवेक्यो को सुख देते हैं। (यहाँ पर ध्वनिकार का आशय यही है कि घ्वनिकाव्य तो रमणीय 
होता हो है साथ ही गुणीभूतव्यज्भध का महत्त्व भो कम नहीं है ! यहाँ पर दो प्रकार का पाठ 
अधिगत होता है--दीधिति में “ये च तेपु प्रकारोध्यमेव योज्य सुमेघसा' इस पकित में एवम्‌ 
प्राठ रबख्ा गया है ओर उसको व्याख्या को गई है कि बतछाये हुये तोमो प्रकारों से योजना 
करमी चाहिये । इस व्याख्या में सबसे वडी अनुपपत्ति यह है कि गुणीभूतव्यद्भय की थोजना 
के तीन प्रकारों का उल्लेख ध्वमिकार (कारिकाकार) ने नही किया है उसका उल्लेख तो 
आलोककार से किया है । झत्त ध्वन्िकार के मत से यह दतछाना कि गुणीभूतव्यद्धूध पी 
भोजना के तीन प्रकार होते है ठीक नही है। दूसरा पाठ निर्णयसागरवाली प्रति का है जिसमें 
“एवम्‌! के स्थान पर “एव रवखा गया है । इसके अमुसार प्रस्तुत कारिका का सार यह्‌ हैँ कि 
उच्चकोटि के काब्या में गुणीमूतव्यड्भघ का हो योग करना चाहिये। इसमें भी यद्द आपत्ति 
आती है कि गुणीभूतव्यज्भ घ मध्यम कोटि का काव्य माना जाता है, उत्तम कोटि का नही । 
अत उत्तम कोटि के का०्य में केवल इसकी ही योजना करनी चाहिये यह कहना फुछ संगत 
प्रतीत नही होता | यदि यह कहां गया होता कि इसकी भी योजना करनो चाहिये तव भी 
कोई वात मही थी । मेरी समभ में इस प्रकरण की ब्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिंगे-- 
सत्र व्यग्यार्थ की ही प्रधानता होतो है, अन्यथा किसी भी रचना को काब्यत्पता प्राप्त ही 
नही हो सकती । कारण यह है कि ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है 
ओर किसो भी रचना को ध्वमिल्पता तभी प्राप्त होती है जब कि उसमे ब्यग्यार्थ की प्रधानता 
हो । स्वय गुणीभूतव्यग्य भी ध्वनिकाव्य के अन्तर्गत हो आता है जैसा कि ध्वनिकार ते स्वयं 
कहा है-- 
हे प्रकारोध्य गुणीभूतव्यद्भुघो$पि ध्वनिरूपताम्‌ ! 
घत्ते  रतादितातयंपर्याहोचनया पुत्र ॥ 

इस फारिका का आशय मही है कि किसी काथ्य को गुणीभूतव्यग्य बेवल इसी दृष्टि 
से कहा जाता है कि उसमें एक व्यद्भघार्थ मौण हो जाता है। रसव्यक्षना तो सर्वत्र प्रधान 
होती ही है । पर्योंकि जरतक कवि था वर्ण्यविषय से भावात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं होता 
अथवा कवि पाठकों का भावात्मक सम्बन्ध वष्यंविषय से स्थापित नहीं बर सकता तबतक 
रचना न तो राहुदयहृदयाह्वादकारिणी हवतो है और न काव्य€पता को ही धारण कर सकती 
है। भत रमादि की प्रधानता सर्वत्र मिद्ध ही हो जातो है। अब वाब्य के दो भेद किये जा 
सबते हैं--(१) जहाँ वाच्पार्थ में कोई विशेष सौन्दर्य नही होता और न कोई अन्य व्यक्जना 
वाघ्यार्थ की सहायिक्रा होती है, बेवछ वाच्यार्थ ही रसादिव्यंजना करने में समर्थ होता है 
घह्दौं पर प्रथम प्रकार का काव्य होता है। (२) दूसरे प्रकार का बाब्य मह होता हे जहाँ 
परंदमान में भावात्मक चमत्ार तो होता ही है और र॒स इत्यादि की व्यजना सहृदय« 
हृदयाह्वादन में समर्थ होतो है, साथ में उसमें मध्यवर््तिनी एक और व्यंजना होती है। इस 
प्रदार के काव्य में वाच्यार्थ या हो इतना उत्हृष्ट वोटि वा होता है कि मध्यवर्ती दर्यग्य 
उसके सामने दद जाता है अथवा दाच्पार्थ को पूर्ति ही व्यज्ञपार्भ वे द्वारा होतो है। 
स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार का काव्य प्रथम प्रदार की अपेशा अधिक उत्वृष्द होता 
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है । बयोकि रसादि में वर्यवसान तो दोनों में एक जैसा होता हैं। प्रथम प्रकार में वाच्यार्थ 
अधिक उत्कृष्ट नही होता किन्तु इस प्रकार में बाच्यार्ण अधिक उत्कृष्ट होता है। प्रथम 
श्रकार में वान्यार्थ में रपणभीयता उततन्‍्न करनेवाला कोई बन्‍्य ब्यद्भधाष॑ नही होता किन्तु 
इस प्रकार में फोई अन्य तत्त्त अभिव्यक्त होकर वाच्यार्थ में रमणीयता का आधान कर देता 
है। इसी मस्तब्य से यहाँ पर कहा गया है कि उच्चकोटि की रचनाओं में इसो प्रकार को 
पोजना करनो चाहिपे। आशय यह है कि वहो काव्य उत्कृष्ट माता जाता है जिसमें वाच्यार्ष 
चमत्कारपूर्ण हो और उसमें किसी व्यंग्या्थ के द्वारा नवीन रमणीयता का आपात किया जा 
रहा हो, साथ हो उसकी चरमपरिणति रसादिष्वनि में हो । यहाँ पर यह भी घ्यान रखता 
चाहिये कि ध्वनिकार ने कही पर भी ध्वमिकाब्य को उत्तम और गुणोमूतव्यग्य को मध्यम 
काव्य तहो कहां है। यही बात आशोककार और लछोचनकार के मत से भो सिद्ध होती है । 
इन आचार्यों ने भी गुणीभूतव्यग्य को घ्वनिकाब्य का सारभूत तत्त्व माना हैं। साथ ही इन 
आचार्यों ते कहो भो गुणीभूतव्यंग्य के ८ भेदो का उल्लेख नही किया है। युवरि ८ भेदो के 
विभिन्‍न रूपो का परिगणन नहीं पाया जाता तथापि उसका पूछ घ्वन्यालोक में पाया जाता 
है । उममें कुछ भेद तो रसप्रवण होकर वस्तुत काव्योत्कर्ष का कारण होते हैं जैसे अपराग, 
वाच्यसिदृष्य ह्ड, सन्पिम्पप्राधान्य, तुल्यप्राघान्य इत्यादि, तथा कुछ भेद काब्यापकर्ष के भी परि- 
चायक होते हैं जैसे अगूढ, अस्फुट, असुन्दर इत्यादि गुणीभूतव्यग्य। इन पिछले प्रकार के गुणी- 
भूठव्यग्यों को ही मध्यम काव्य कहता ठोक होगा, प्रथम प्रकार के गुणोभूतब्यज्घ दो उत्कृष्ट 
तम काब्य वहछाने के अधिकारी है, क्योकि उनमें एक के स्थान पर दो व्यग्य होते हैं--एक 
प्रकारीभूत होकर घ्वनिषूपता को धारण कर छेता है भोर दूसरा वाच्यार्थ में उत्कर्प॑ का 
आधान करता है। साथ ही उसमें वाच्यार्थ भी उत्कृष्ट कोडि का होता है । इसो दृष्टि से 
यह कहा गया है कि उच्चतम काव्यो में इसी प्रकार को योजना करनी चाहिये । इसीलिपे 
लोचन में अधिक वक्त देकर लिखा गया है--दत्नायमेद प्रकार इति भाव ” “बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 

को इसकी मोजना करनी चाहिये इस कथन में बुद्धिमान्‌ शब्द का भाशय यह है कि वही कवि 

काव्यमर्मज्ञ कहा जा सकता है जो अपनी रचना में इस प्रकार की योजना करना जानता है। 

जो ऐसा नही करपाता उसके छिये सहृदय व्यक्ति यही बहेंगे कि उसका सहृदय कहलाना ओर 

अपने को सहृदय सममभना विल्कुल झूठा है और वह बपने को सहृदय समसने में इतना बन्धा 

हो गया है कि वह काज्य के वास्तविक सोन्दर्य को परखने को चेप्दा ही नहीं करता ॥ इस 

प्रकार वह सहृदय समाज में उपहास का पात्र ही बन जाठा है! एक उदाहरण लीजिए-- 
“महासागर के कुटुम्ब को देखकर आइचर्य होता है--छक्ष्मो तो उसकी पूत्री है, 
भगवान्‌ विष्यु उसके दामाद हुँ, गंगा उसको गृहिणी हैं लोर अमृत तथा चन्द्रमा मे दोनों 
उसके पुत्र हैं । 
(उक्त पद्य कहाँ पे लिया गया है. यह ज्ञात नहों होता । लोचन में इसको व्याक्ष्या 


कुछ विचित्र प्रकार से की गयी है। अन्य टोकाकारों ने सोघी-सीधी व्याख्या कर दी हेँजो 
ज्लोचन की व्याख्या से मेल नहीं खाठी। लोचन की ब्याह्या को देखने से ज्ञात होता है कि 


इ्टद घ्वन्यालोके 


प्रस्तुत पद्य ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा गया हैँ जिमकी वृत्ति घाधिक रही हैं और उस 
धार्मिक्ता की #पा से उस व्यक्ति ने बहुत अधिक घन तथा ऐहवर्य प्राप्त कर लिया है । बंब 
बहू अपने घन का उपभोग उन्मुक्त रूप में अपनी विपयन्वासनाओं वी तृप्ति के ल्यि करता है 
तथा उसके जीवन में आनन्दोपभोग का ही प्राघान्य हैं । उसी ब्यक्ति के विषय में कोई तटस्थ 
द्रष्टा आश्चर्यमाव से उक्त शब्द कह रहा हैं )) लक्ष्मी उसकी पुत्री है” कहने का आश्यय यह 
है कि लट््मी समस्त व्यक्तियों कौ अभिछापा का एक बहुत बडा विषय होती है बह तो 
समृद्र को पुश्री रूप प्रें ही प्राप्त है। भगवान्‌ विष्णु दामाद हैँ जो कि समस्त व्यक्तियों को 
सभी प्रकार के भोग और भोक्ष देने में निरन्तर उद्योग करते रहते हैं। इसी प्रकार गज्जा 
गृहिणी हैं जिनका कि एकमात्र ब्रत सभी व्यवित्यों यो सभी प्रकार को अभिल्षणीय वस्तुओं 
की प्रदान करना है । ग्ड्भा जी का आश्रय कभी भी मिथ्या नहीं होता भर जिस वस्तु वी 
अभिलापा वी जाती है वह वस्तु गद्भा जी वी अनुकम्पा से स्वय प्राप्त हो जातो है । अमृत 
और भूषाडूः उसके पुत्र ही हैं। यहाँ पर अमृत का झ्र्य हैं बाझुणी । (क्योंकि अमृत सर्वजन 
सुरुभ नही है। इसमें व्यग्यायं यह निकलता है कि गद्भासनान हरिचरणाराघन इत्यादि 
संकड़ों घामिक हृत्यों से जो लक्ष्मी प्राप्त की जाती हैं उसका एकमात्र यही मुह्य फल होता 
है कि चरद्रोदय का ब्ानन्‍द लिया जाय और उसमे मदिरा पान ग्रोष्ठी का उपभोग किया 
जाय। यह उपभोगमय वम जाना ही तीनों छोकों का सारभृत तत्त्व हैं (और उसे ममुक 
वमवित ने अत्यधिक मात्रा में श्राप्त कर लिया हैं ।) यह व्यम्पां बहुत ही सुन्दर हैं। तथा 
प्रती्धियोचर होकर “समुद्र के कुटुम्य पर आश्चर्य है' इस वावय में जो वाच्य आइचर्य है 
उत्तका यह भग हो गया है और उसके प्रति गुणोभाव का अनुमव करता है ॥३५॥ 
(घ्वन्या०) वाच्यालड् रवर्गो5पं व्यद्भघाशानुगमे सति। 
प्रापेणेव परा छाबा विश्वल्लक्ष्ये निरीक्ष्यते ॥३६॥ 

बाच्यालडु7रवर्गोष्प ध्यद्धघाशस्यालड्रारस्प व्तुमात्रस्थ वा मधायोग॑मनु- 
भमे सति उछायातिशय विश्वल्लक्षण कारेरेक्देशेन दक्षितः) सतु तथारुप, प्रायेण 
सर्व एवं परीक्षममाणो लक्ष्ये निरीक्षयते। तथाहि--दोपफसमासोक्ादियदन्येडप्य- 
लड्भारा भापेण व्यज्भपालड्धारान्तरवस्त्वन्तरसंस्पक्िनो दृष्यन्ते ॥ यत प्रथम तावद- 
ठिशयोक्तिगर्भता सर्वालड्भारेपु शक्‍यक्रिया। शतेव व सा महाकविभि कामपि 
काथ्यच्छाया पुष्यति, कर्य ह्यतिशययोयिता स्वविषयोचित्येन क्षियमाणा सती कास्पे- 
नोरकर्षमावहेत्‌ । 

(गनु०) यह वाच्यालकार वग ग्यग्याधश् के अनुगम करने पर प्राय एध्य में परा 
छाया को धारण करते हुये देखा जाता हैं” ॥३६॥॥ 

यह वाच्याल्कार ब्यव्यांध अलंकार या वस्तुमात्र के यधायोग अनुमगन होने पर 
छाया कौ अधिकता को घारण करते हुए एक दश मे स्प में लक्षणकारों द्वारा दिसलाया 
गया है । वह उस प्रकार वा परीक्षा विये जाने पर प्राय समभो द्वी छट््य में दखा जाता हैं। 
बह इस प्ररर--दोपक समासोवित इत्यादि दे समान अन्य भी अए कार दूसरे ब्यम्य अए डर 
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या दूसरी बस्तु का स्व करते हुए देंगे जाते हैँ । वर्योकि पहले तो सव अछड्भा रो में अति* 
झयोश्तिगर्भगा दिखलाई जा सकतो हँ। महाकवियो के द्वारा को हुई हो वह किसी अनोखो 
कायच्छाया को पष्ट फरती हैं। अपने दिपय के औदित्य के साथ की हुई अतिश्षययोगिता 
का-य में उत्तर का आधान क्यो न करे ? 

(लो०) एव निरलडूपरेपूत्तानताया वुच्छतयेव भासमानममुनान्त सारेण काव्य 
पवित्रीक्ृतमित्युक्त्वालडगर्याप्यतेनेव र॒म्यतरत्वमिति दर्शयति--चराच्येति | अशर्त्व॑ 
गुणमानत्वस्‌ । एकदेशेनेति । एकदेशविर्वातिरूपफूमनेन दितम्‌ । तदयमर्थ --एकदेश- 
विवर्तिरुपफै-- ४ < 

राजहसेरवीज्यन्त घरदेव सरोनृपा ) 

इत्यन हसाना यच्चामरत्व प्रतीयमात तन्वूपा इति वाच्येर्थे गुणता प्राप्तम- 
लड्भारकारेयविदेव दर्शित तावदमुना द्वारेण सूचितोध्य प्रकार इत्यथ॑. । अन्ये त्वेक- 
देशेन वाज्यभागवेवित्यमात्रेणेत्यनुद्धिन्ममेव व्याचचक्षिरे। व्यड्भव यदलद्टारान्तर 
ब्त्त्वन्तर सस्पृशन्ति ये स्वात्मन* सस्कारायाहिलष्यन्तीति ते वथा। महाकबिभिरिति। 
कालिदासादिमि. । काव्यशोमा पुष्यतीति यदुक्त तत्र हेतुमाह-कथ होति। हिद्यव्दो 
हेती । बतिशययोगिता कर्य॑ नोत्कपंमावहेत्‌ काब्ये नास्त्पेवासी प्रकार इत्यथ । स्‍्व- 
विषये यदोचित्य तेन चेद्घृदयस्थितेव तामतिशयोक्ति कवि. करोति। यथा भट्टेन्दु- 
राजस्प-- 

यद्षिश्रम्प विलोकितेपु बहुशों विस्थेमवी छोचने 
यदगात्राणि दरिद्वति प्रतिदिन लूनाज्जिनीनालूवंत्‌ | 
दुर्वाकाण्डविडस्वकश्च निविडो यत्याण्डिमा गण्डयोः 
कृंष्णे यूनि सपोवत्तासु वनितास्वेपेव वेषस्थितिः॥ 

अन्न हि भगवतों मन्मथवपुष सोभाग्यविषय" सम्भाव्यत एवायमतिशय इति 
वत्काब्ये लोकोत्तरेव शोभोल्लसति । अनोचित्पेब तु शोभा छोयेत एवं। यघा-- 

अल्प निर्मितमाकाशमनालोच्येव. चेघसा। 
इृदमेवविध भावि भवत्या. स्ततजृम्भणम्‌॥ इति। 

(मनु०) इस प्रकार मठकाररहितों में (अर्थ के) उत्तान हो जाने पर [ऊपर उठ 
जाने पर) तुच्छ रूप में ही माप्तित होनवाछा काव्य अन्तस्तत्ववाल़े इस (गुणोमुत व्यस्य) के 
द्वारा प्रवित्र कर दिया ग्रया है यह कहकर बछकार को भो अधिक रमणोयता इसी के द्वारा 
होती हैं यह दिखलाते हे--वाच्य में! यह । अशस्व का अप हे गृणमात्रत्व । !एक देश के रुप 
में यह । इसके द्वारा एकदेशविवर्ति रूपक दिखलाया गया है। अत. यह अर्थ है--एकदेश 
विवर्ति सपक्र में 

“रत के द्वारा ही मरोवरखूपी राजाओ पर राजहसो मे पखा क्या जा 
रहा एा 7! यहा एर हमों का जो चामरस्व प्रनीत होता है वहू 'राजाओं पर इस वाच्य अर 
में गुगता को प्राप्त हो गया हैं अलकारकारों ने जितना कुछ दिखाया है उतना इसके द्वारा 
यह प्रकार सूचित विया गया हैं। यह अर्य है। बौर छोगो ने तो एप देश से” भर्धात्‌ 
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वाच्यभागवैचित््य मात्र से यह अस्पष्ट व्याख्या की है| व्यग्य जो दूसरा अलकार या दूसरी 
वस्तु उसको जो अपने सस्कार के लिये स्पर्श करते हैं या आलिगन करते है वे वंसे होते है । 
प्रहाकवियो के द्वाश' अर्धात्‌ कालिदास इत्यादि के द्वारा । काव्यशोभा को पुष्ट करता है! 
यह जो कहा गया उप्तमें हेतु बवलाते है-- क्यों यह । हि” शब्द का प्रयोग द्वेतु के अर्थ में 
हुआ है। 'अतिशय का योग क्यो उत्कर्प को घारण न करे अर्थात्‌ काब्य में ऐसा प्रकार है 
हो नही यदि अपने विषय में जो औचित्य उसको हृदय में रखकर मतिशयोक्ति को कवि करता 
है। जैसे भट्टेन्दुराज काल 

“बीच-बीच में रुक-झककर होनेवाले दृष्टिपातों में जो कि नेत्र अध्पिरता को 
प्राप्त हो जाने हैं, काटी हुई कमलिनी की माल के समान जो कि उसके सारे घग सूखते चछे 
जा रहे हैं, दुर्वाकाण्ड को भो तिरस्ट्रठ करनेदाली घनो पीक्षिमा जो कि उसके कपोलो पर 
व्याप्त हैँ, युवक कृष्ण के विषय में यौवनवती वनिताओ की बस यही वेपस्थिति है ।' 


यहाँ पर निस्सन्देह कामदेव के समान शरीरवाले भगवान्‌ का सौभाग्यविधयक अति* 
शय सम्भावित हो किया जा सकता है, अत उस काब्य में लछोकोत्तर शोमा ही उल्लसित 
होती है । अ्रनोचित्य मे तो शोभा लौन हो जाती है । जैसे-- 

्रह्माजी ने तुम्हारे इस होनेवाले इस प्रकार के स्तन॒वित्तार का बिना ही विवार 
किये छोटा सा आकाश बला दिया ।? 

गुणीभूत व्यज्घ द्वारा अछंकार वर्ग मे सौंदेयं का आधान 

तारावतो--३५वी कारिका में यह सिद्ध किया जा चुका है कि जिन काब्यों में अलद्भार 
नहीं होता और जिनमें काब्याथ॑ अधिक स्फुट हो जाता है उनमें एक तो अलछद्धार का क्रभाव 
दुसरे काव्यार्थ को वाच्यरूपता, ये दोनों तत्व मिलकर काव्य को अत्यन्त तुच्छ बना देते है । 
यदि वहाँ पर इस गुशोमूतब्यज़भूघ का योग हो जाता है तो बह गुणीभूतव्यड्ूथ ही उस काव्य 
फा आन्तरिक तत्त्व अर्थात्‌ उसकी आत्मा बन जाता हैं और इस प्रकार वह काब्य पवित्र हो 
जाता है | (वाच्यायं के निम्नस्तर पर होते हुए भो ब्यड्भधघार्ष इमीलिए गुणोभूत हो जाता है 
कि वह वाच्यार्थ पूर्ति में सहायक हूं जाता हैं। ) यह तो हुई २५वो कारिका को बात 3 
रे६वीं कारिका में यह दिखलाया गया है कि अलडूपरों में भी अधिकाषिक रमणोयता 
ब्यज्ञधायं दे योग से ही आतो है | कारिका का आशय यह है--'जितना भी वाच्य अलयारो 
का समूह दिखलाया गया है. यदि उसमे व्यद्भाय अब का अनुग्मक हो जाता है तो बह बहुत 
बढ़ी छाया (काव्यश्ोमा) को धारण कर छेता है। लक्ष्य में यह वात प्राय देखो जाती है ॥7” 
छश्नणकारा ने यह वात एक देश के द्वारा दिखछायी है कि व्यज्ञूघ अछकार ओर व्यद्भभ वरतु 
इत दानों में कोई एक व्यद्भघ अश बव याज्य अलझारों से मिक्ठ जाता है तव वाब्य अल- 
कारो में काब्य को अभूतपुर्व शोभा उतसस्न हो जाती हैं । यद्ा पर एक्देश का अर्थ है एक दध- 
दिवति रूपक । छड्षाणकारों ने रपक दो प्रवार का माना है-साड् और निरज् । साद्ने 
दो मेंद माने गये हँ--समस्तवस्तुविषय और एड्देशविवर्ति | जहाँपर शपत्र दे सभी 
अदयवों का उपादात छ्द के द्वारा वाध्यवृत्ति में दिया जाता है उसे समस्तवस्तुविषय 
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शाज्जुझूपक कहते है और जहाँ हूपक के कुछ अगो का वाच्य-्वृत्ति में प्रकषन किया जाता द्दै 
जऔर कवतिपय अग अर्थत समझ लिये जाते हैं उसे एकदेशविवर्ति साज़ूहूपक कहते हैँ। इसका 
उदाहरण-- 

'शरद्‌ राज्हसो से सरोवरझूपो राजाओं पर पश्चा झल रही थी 7 

यहाँ सरोवरो पर राजाओं का आरोप किया गया है जो कि वाच्य है और राजहसों 
पर चमर (या पंखे) का आरोप अर्थत समझ छिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर एकदेश- 
विवात साहू रूपक है । प्राचीन आचार्यों के इस एक्देशविवर्ति रूपक के निर्देश पे सिद्ध 
होता है कि प्रतोयमात अर्थ का कोई ऐसा भी रूप सम्भव है जो वाच्यार्थ का उपकारक होकर 
काब्यशोभा का आधान किया करता हैं । इस प्रकार इन आचार्यों ने मातो गुणीभूतव्यग्य की 
सत्ता स्वीकार ही कर छी। यदि अछकारो की ठौकन्ठोक परीक्षा की जाग तो ज्ञात 
होगा कि एकदेशविवर्ति छझूपक के विषय में जो बात कही गयी है वह प्राय सभी अलकारो 
के विषय में लागू होती है आर्थात प्राम सभी अलकारों में व्यज्भुधार्थ का सरपर्श होता है । 
इस प्रकार के लक्ष्य प्राय पाये जाते हैं. जिनमें बाच्यार्थ का अनुप्राणन व्यज्भुधार्थ के द्वारा 
होता है। कु७ लोगोंने “तुकदेश के हारा पुराने आचार्यों ने इस तथ्य की ओर सकेत किया हैं! 
इस सदर्म की व्याख्या इस प्रकार की है--एंरदैश का अर्थ है केवल वाच्यमाग का वंचित्य । 
किन्तु यह व्याख्या बिलकुल स्पष्ट नही है और इसमे यह शात नही होता कि आान्यवेचितश्य- 
म्रात्न की व्याख्या करने से ब्यद्भधार्थ को स्वीकृति कैसे सिद्ध होती हैं ? अत एकदेश के 
द्वारा' इस शब्द की यही व्याख्या की जानी चाहिये कि लक्षणकारों ने रूपक के एक देश को 
ब्यज्भूप मानकर यह सकेत दिया है. कि प्राय सभी बलकारों में ब्यज्जघ का अश मिला 
रहता है । 

अलकारों में ब्यद्भथाश के समायेश कौ बात को इस भ्रकार समझना चाहिये-- 
बुछ अलकार ऐसे होते है. जिनमें दूसरा भलकार व्यक्त हो जाता है. जैसे दोपक अलकार में 
उपमा व्यक्त होती है। कुछ अलकार रेस होते है जिनमें वस्तु अभिव्यक्त हौकर उस बलकार 
की सत्ता को पूरा करती है जैसे समासोक्ति में अप्रस्तुत अभिव्यक्त हुआ करता है । इस प्रकार 
ये मलकार अपने सस्कार के ल्ये दूसरे व्यज्ञाप अलकार या व्यद्धव वस्तु का सहारा लिया 
करते है। वेयछ यही अलकार ऐमे नहीं है. अपितु दुसरे अलकार भी ब्यज्भय वस्तु या 
मलकार का सहारा छेठे हुये इसे जाते हैं ॥ सबसे पहले अतिशयाक्ति अलकार को छीजिये । 
गह एक ऐसा अलकार है जिसके कार्यक्षेत्र का प्रखार सभी अलकारों में दिखलापा जा सकता 
हैं। महात्वि कालिदास इत्यादि जब किसो अछकार की यौजना इस रूप में करते है कि 
उममें अतिशयोवित गित ही ठव वह कोब्य किसी विचित्र प्रकार के काव्यसोन्दर्य का पोपक 
हो जाता है। वेवछ एक शर्त है कि अतिश्नयता की योजना में कवि को ओऔचित्य का घ्याव 
सर्वथा रफना चाहिये, अर्थात उसे यह दखना चाहिये क्मि स्थात पर अलद्वार व्यस्जना 
उपयुवद रहेगी और कहाँ पर इस्तुव्यञ्जना उचित होगी । इसो प्रकार कहाँ पर कौन मल 
कार या कौन वस्तु उचित प्रतीत होगी इस बात का भी ध्यात रखता चाहिये । यदि इस 
प्रकार के औदित्य को हृदय में रखकर कवि अतिशयावित का पुम्प्व करता है ठो उससे 
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काव्य अत्यन्त उत्कृष्ट वन जाता है। उदाहरण के लिये भट्टेंन्द्रराज की विस्नलिखित उवित 
को लोजिये-- 


'कृष्ण तरुण है और युवतियाँ भी यौवन से परिपूर्ण हे। दृष्ण के प्रति भावनां से 
भरी होने से उनती वेषस्थिति इस प्रकार की हो रही है कि वे रक-रुककर कृष्ण को बार- 
बार देखती हैं. जिससे उनके नेत्र स्थिरता को प्राप्त नही हो पाते ॥ उनके अग काी हुई 
कमलिनी की दाल के समान प्रतिदिन क्षीण होते जाते है और कपोलो पर पीलिमा दूब के 
गुच्छे की जैसी फँैठती जा रही है ।' 

यहाँ कृष्ण के भ्रति कामता रखनेवाली वियोगिनी वर्निताओं की दक्षा का अतिशयो- 
क्तिपूर्ण वर्णन हैं । काटी हुई कमलिनो के समान सूखना और दुर्वोकाण्ड के समान पाण्डता 
यह सव अतिश्चयोक्तिपूर्ण हो है । किन्तु एक तो यह वर्णव भर्यादित है। अतिशयोकित को 
इतना अधिक नही खोचा गया हैँ कि बहू एक मजाक सी मालूम पड़ने लगे। दूसरी वात 
यह है कि इसमें भगवान्‌ #ृष्ण के प्रति अनेक स्वियो बा आकर्षण दिखलाया गया है जोकि 
अनुचित नही है और इससे भगवान्‌ के छोकोत्तर सौभाग्य की ब्यक््जनां होती है। भगवान्‌ 
स्वथ हो कामदेव के समान रूपवान्‌ हैं । अत एवं उनके विषम में जो कुछ कहा गया है वह 
सब्र उचित है। भोौचित्य को लेकर जो अतिश्योक्ति का गुम्फत किया गया है उससे काव्य में 
लोकोतर शोभा उद्‌मूत हो जाती है । किन्तु जब अनौचित्य का प्रतिभास होने छगता है तद 
अतिशयोक्ति सदोष हो णावो हैं और उसकी झोभा जाती रहती हैं। उदाहरण के लिये 
दण्डी को इस उक्ति को लीजिये-- 

“ब्रह्मजी ने जब अपाश वो रचना की तह सम्भदत इस बात पर विचार नहीं 
किया कि तुम्हारे सतत बढकर इतने विशाल हो जायेंगे । इसीलिये द्रह्माजी ने आकाश को 
इतना छोटा बता दिया । 

यह उक्ति एक लिलवाइ जेंतो मालूम पढती है और इसमी अतिशयता रमथ्रीयता 
का हास करनेवाली ही है । 

(ध्वन्या०) भामहैनाप्यतिदायोवितलक्षणे यदुक्‍्तम्‌ू-- 

सेपा सर्वेव बक़ोक्तिरनयार्थों विभाध्यते। 

घत्नोउस्‍्पा फविना कार्य: कोइलडकारो:नया दिना ॥ इति। 

तप्नातिशयोवितर्यं मलड्भारसधितिप्ठति कविप्रतिभावज्ञात्तस्प 'चारत्वातिशप- 

योगीज्पस्प त्वरुद्धा रमाजतेवेति सर्वालडूारश्री रस्वीक रणपोग्पत्वेनाभेदो पचारात्सैव 
सर्वातद्वरस्पेत्ययमेवार्धोवगन्तव्य । तत्याइचालद्धारान्तरसद्धीणंत्वं कदाचिद्राच्य- 
त्वेन कदाचिद्रनज्भयल्वेन। व्यज्भघत्वमवि कदाचित्माधान्येन क्दाचिदषुशभावन। 
तग्राधें पक्षे बाच्यालद्भारमागगें । द्वितोये तु ध्यनावन्तर्भावः | तुतोये तु ग्रुणोभृत- 
व्यजजयरूपता । 

(बनु०) भामह के द्वारा भी अतिश्नपोकि मे छपण में भो कहा गया है-- 

वह यह सब वक्रोकि ही है, इसरे द्वारा बर्य दा विभावन किया जाता है । कद 
कौ इसमें यत्त कदना चाहिये, इसबे विदा अछक्ार हो बौन होता है 
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चहाँ पर अतिदयोक्ति जिस अछड्भार को भधिष्ठित करतो है कविप्रतिभा क चश में 
उममें चारत्व की अधिकता का योग हो जाता हैं और की तो अलद्भार मात्रा ही रहती 
है--दस प्रकार सभी अलद्टारो के शरीर को स्वीकार करने की योग्यता के कारण अमेदोप- 
चार से वही सभी अलऊारा के रूपवालो होती है, बस यही अर्थ समझा जानता चाहिये । 
और उसका दूमर बलकारा से सकोणत्व कभी वाच्य के रुप में हाता है और कमी ब्यस्य के 
रूप में । व्यमत्व भी कभी भ्रघानरूप में और कभो सग्रौण रूप में। उसमें प्रधम पथ में 
वाच्याल्कर का भाग हूँ । द्वितीय का तो घ्वनि में अन्तर्माव हो जाता है भौर तृतीय में तो 
गुणी मृतव्य'यरूपता हाठी है । 

(लो०) नन्वतिक्षयोक्ति सर्वाल्द्धारेपु व्यद्भबतयान्तर्कीनेवास्त इति यदुक्त 
तत्कथमु ? यतो भामहो#तिशयोक्ति सर्वालड्भारसामान्यरूपामवादीतु । न च सामान्य 
शब्दाहिशेपप्रतीते पृथग्भूततया पश्चात्तनत्वेब चकास्तीति कथमस्य व्यज्भबत्वमित्या- 
शद्भूथाह-भामहेनेति | भामहेनापि यदुक्‍त तत्रनाध्यमेवार्थोअ्वगन्तव्य इति दूरेण 
सम्बन्ध । कि त्तदुक्तम--सेपेति | यातिशयोक्तिलक्षिता सेव सर्वा वक्ोक्तिरलड्धार- 
प्रकार सबबे । 


वक्ाभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलड्कृति । 

इतिवचनात | शब्दस्य हि वक्ता अर्थस्प च वक्रता लोकोत्तीर्णन रूपेणावस्थान- 
मित्ययमेवासावलड्डा रस्यालडूपरभाव , छोकोत्तरस्तेव चातिश्षय , तेपातिशयोक्तित 
सर्वालड्ड रसामान्यम्‌ । तथाहि--अनया बतिशयोक्‍रत्या, अर्थे सकलजनोपभोगपुराणी- 
कृनोअपि विचित्रतया भाव्यते | तथा प्रमदोद्यानादि विभावता भीयते। विशेषेण च 
भाव्यतै रसमयोक्रियते इति तावत्तेनोक्‍्त, तन्र कोध्सावथ॑ इत्यत्नाह--अमेदोपचारात्सेव 
सर्वालड्रारखपेति। उपचारे निमित्तमाह--सर्वालिड्भारेति ॥ उपचारे प्रयोजनमाहु-- 
अतिदशयोक्तिरित्यादिना अछकारमाजतेवेत्यन्तेन । मुख्यार्थवाघोश्प्यन्रेव दरशित कवि- 
प्रतिभाषशादित्यादिता । 


अय भाव --यदि तावदतिशयोकते सर्वालिद्भारेपु सामान्यहूपता सा तहि तादा- 
स्म्यपर्यवसायिनीति तद्दयतिरिक्तो नेबालचूारो दृश्यत इति कविप्रतिमान न तमापेक्ष- 
णीय स्थात्‌॥ अलकारमात्र च न किब्न्चिददृश्येत। अथ सा काब्यजीवितल्ेनेत्य 
विवक्षिता, तथाप्यनोचित्येनापि निवध्यमाना तथा स्यात्‌॥ ओऔचित्यवतो जीवितमिति 
चेतु--ओचित्यनिवन्धन रसभावादि मुब॒त्वा नान्यत्किक्चिदस्तोति तदेवान्तर्यामि मुख्य 
जीवितमित्यभ्युपगन्तव्य न तु सा। एतैत यदाहु केचितु-औचित्यघटितसुन्दर- 
शब्दार्थमये काव्ये किमस्येन ध्वनिनात्मभूतेनेति ते स्ववचनमेव ध्वनिसद्भावाभ्युपगम- 
साक्षिमूत मन्यमाना प्रत्युतता । तस्मान्मुख्यार्थवाघादुपचारे च निमित्तप्रयोजन- 
सद्भावादमेदापच्रार एवायम्र ! ततइचोपपन्‍्दमतिश्योवतिव्यंड्ग्यत्वमित्ति। गदुक्तम- 
लड्टारान्तरस्वीकरण तदेव त्रिधा विभज्यते-तस्पास्चेति॥ वाच्यत्वेनेति। सापि 
बाच्या भवति । यथा--अपरेव हि केयमत्र' इति ॥ अन रूपकेड्प्यतिशम झब्द- 
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स्पृगेव। अस्य न्रविध्यस्थ विपयविभागमाह--तत्रेति | तेपु प्रकारेपु मध्ये य आदयः 
प्रकारस्तस्मिन्‌ | 
(अनु०) (प्रश्न) अतिशयोक्ति सभी अलकारो में व्यग्य रूप में अन्दर्लोन ही रहती है यह 
जो कहा हैँ वह कैसे ? बयोकि भामह ने अतिशयोक्ति को सभी अलकारों की सामान्य रूपवालो 
बतलाया है। विशेष प्रतीति से पृथग्भूत होकर परवर्ती रूप में प्रामान्य प्रकाशित नही होता 
फिर इसका व्यज्ञयत्व कैसा ? यह शका करके कहते हँ---भागह के द्वारा यहूं। भामह के 
द्वारा भी जो कहा गया है वहाँ भी यही अर्थ समझा जाना चाहिये यह दूर से सम्बन्ध है । 
यह क्‍या कहा ? 'बह यह' । जो अतिशयोक्ति लक्षित की गई है वही सब वक्रोक्ति का सब 
प्रकार हैं । 
'अभिधेय और शब्द को बक़ उक्त वाथों का अलकार अभीष्ट है ।” 
इस वचन से । *निस्सन्देह शब्द की वक्रत्ता और अर्ष को चक्रता छोकोत्तर स्प में 
अवध्थित होना है इस प्रकार यही वह अलकारों का अलकारभाव हैं। और लोकोत्तर होना 
ही अतिशय है । इससे अतिशयोक्ित समी अलकारों में सामान्य होती है। वह इस प्रकार 
इस अतिशयोवित के द्वारा सभो छोगो के उपभोग के कारण पुराना बनाया हुआ भी अर्थ 
विचित्र रूप में भावित किया जाता है । उसी प्रकार प्रमदा और उद्यान इत्यादि को विमाव« 
रूपता प्राप्त कराई जाती है भौर विशेष रूप में भावित किया जाता है. अर्थात्‌ रसमय बनाया 
जाता हैं यह निस्सन्‍्देह उनके (भामह कै) द्वारा कहा गया है उसमें वह कोन सा अप है इसी 
विषय में कहते हैं--'भभेदोपचार से वहो सब अछकारो की रूपवालोी है” यह । उपचार में 
निमित्त वतछाते हैं--सव मलकार” इत्यादि | उपचार में प्रयोजन बतलाते हैं--'भति+ 
दायोवित” यहाँ से टेकर 'अलकारमातता ही! यहाँ तक ३ यहाँ पर 'कविप्रतिमावशात्‌' दृर्यादि 
के द्वारा मुख्यायंबाघ भो दिखला दियां गया है। 
भाव यह है--पयदि सब अलंकारों में अतिशयोकित को सामाम्यरूपता है तो 
उसका तादात्म्य में पयंवसान होता है, अत उससे व्यतिरिवत कोई अलूकार दिखाई नहों 
देता अत उसमें कविप्रतिभा अपेक्षणीय मही होगी और केवकू अलकार भी कोई दिवलाई 
नही देगा । ओर मदि काग्यजीवन के रूप में वह इस प्रकार कौ विवक्षित है तथावि अनौ- 
चित्य के साध निद्रद्ध किये जाने पर भी वैस्ती हो जायेगी। यदि कहो कि भोचित्यवाली 
अठिशयोवित ही काव्य का जोवन है तो रस भाव इत्यादि को छोडकर औचित्य का निवन्धन 
ओर कुछ नहीं होता, अत बही अस्तर्यामी मुख्य जीवन है वह अतिशयोजित नहीं । इमसे जो 
कुछ छाग यह बहते हैं--ओचित्यपटित घुन्दर दाब्दार्थमय बाब्य में दूसरी आात्ममूतर ष्वति 
को मानने को बया आवश्यकता ? वे अपने वचन को ही मानते हुए जो हि ध्वनि वी सत्ता 
हैः स्वीकार करने में सालीरूप है, स्वय हो निरस्त हो जाते हैं। अतएव मुख्यार्थवाप होनेते 
भौर उपवादों में मिमित्त तथा प्रयोजन वी सत्ता से यह अभेदोपचार ही हैं। इससे अधिश* 
योडित वा ब्यग्यस्व सिद्ध हो जाता हैं। जो कि दुसरे अलकारों गा स्वोकार बरना बहा गया 
है वहों दोन प्रडइर से विप्रवव करने हैं--भोर उनका! यह । “वाच्पस्व वे द्वारा! यह । पह 
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भी वाच्या होती है । जैमे---यह अन्य ही यहाँ कौन है' यह । यहाँ रूपक में भो अतिश्रयता 
झब्द का स्पर्श करनेवाली ही है ! इस त्रिविघंदा का विधय विभाग बतछाते है-- उसमें 
यह । अर्पात्‌ उन प्रकारों के मध्य में जो पहला प्रकार उसमें । 


वक्रोक्ति और गुणीभूतव्यडग्य 


ताराबती--[अश्न) आपकी गह स्थापना कैसे विश्वसनीय हो सकती है कि सभी 
अलकारों में अतिशयोवित व्यग्य के रूप में अन्तर्लोन रहती है ? मामह ने अतिशयोक्ति को सभी 
अलकारो का सामान्य रूप माना है | सामान्य कभो भी व्यग्य नहीं कहा जा सकता । ब्यग्य 
ओऔर सामान्य में यह अन्तर है कि व्यस्य में पहले वो शब्द से वाच्याथ्थ का बोध होता है, फिर 
बाद में शब्द से ही पृथक रूप में «्यग्यां का बोध होता है । किन्तु सामान्य-विशेष के विषय 
में यह नियम लागू नहीं होता । सामान्य और विशेष दोनों की प्रतीति एक साथ होती है; 
भ्वागे पीछे नही । ध्ाप ही सामात्य-विशेष दोनों को श्रतीति एकसाथ एफरूप में होती है 
पृथक्‌ रूप में नहीं । (जैसे “यह देवदत्त है” इस वातय में देवदत का एक अर्थ है एक विज्ञेप 
व्यक्ति झौर सामान्य अर्थ है. नुष्यत्थ । मवुष्यत्व और विशिष्ट व्यक्ति दोनों का एक साथ 
एक ही रूप में घोष होता हैं । न वो यहो प्रतीत होता है कि मनुष्यत्व और हैं. दया विशिष्ट 
व्यक्ति और है. भोर मत यही होता है कि पहले विशिष्ट व्यवित का दोष हो ओर बाद में 
मनुष्यत्व का )) आशय यह कि व्यञ्जकत्द का पौर्वापर्य तथा पृथकृहपता प्ाम्ास्य-विद्येष 
भाव में छागू नही होते ॥ अतिशयोक्ति और दूसरे अलकारों का भी सामान्य विशेष भाव 
सम्बन्ध है । अस्य अलंकार विशेष होते है ओर अविशयोक्ति सामान्य । फिर यह कैसे कहा 
जा सकता है कि अन्य अलकारों में भी अतिशयोवित व्यग्य रूप में सन्निहित रहतो है ? 
(दत्तर) मामह का आशय यह नहीं है कि अतिशपोक्ति सामाश्य रूप है अन्‍य बरूकार 
विशिष्ट रूप। भामह के मत में मो अतिशयोक्िति एक स्वतन्त्र अलकार हैं तथा दुसरे 
अछकार भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। अतिशयोक्ति तथा अन्य अलकारों का अभेद 
सम्बन्ध औपचारिक (लाक्षणिक]) हूँ । भामह ने यह कहा हैं-- 

“जिस अतिशयोकित का छक्षण किया गया हूँ वही सब वक्रोकित है अर्थात सभी 
अलकारो के प्रकार वह अतिशयोवित ही है, क्योंकि इससे कर्थ रमगीयता को प्राप्त कराया 
जाता है, कवि को चाहिये कि इस अतिशयोक्ति की योजना की हो चेष्टा करे क्योकि कोई 
अलकार अतिशयोकित के बिना हो ही नहीं सकता ।' 


(मामह का परिष्कृत पाठ 'संवा सर्वत्र वक्रोवित ' हे। यही भामद्ट की समस्त उप- 
लूब्य प्रतियों में पाया जाता हैँ और इयो को अन्य बावारयों ने सी उद्यूव जिया है। 
किन्तु यहाँ पर आनन्दवर्धन ने 'सैपा सर्वे वढ्"ोक्ति ' पाठ रखा है ओर उसी के आधार 
पर व्याब्या भी की हैं॥ अत. बानन्दवर्धतन और अभिनवगुप्त का सम्मठ पाठ 'दँपा सर्देव 
वक्राक्ति हो टहरता है ।) यहां पर बक्रोक्ति का अर्थ किया गया है सनी बलकार | भागह ने 
स्वय ही कहा हूँ--वाच्य और झब्द की वक्त उक्ति ही वाणों का वमीष्ट अल्कार है । 
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वक्ता छब्द कय अर्थ है छोक़ोत्तर रूप में अवस्थित होवा। यह छोकोत्तर 
रूप में अवस्थान शब्द का भो हो सक्‍ता हैं और अर्थ का भी हो सकता हैं। इमोलिये 
शब्द की बक्रता और अर्थ को बक्रता पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया जाता है। भाशय यह है 
कि अलकार का अल्कारत्व इसी में है कि शब्द और अर्थ की स्थिति लोकसामान्य रूप में 
न हाकर छोकोत्तर रूप में हो । छोकोत्तर होना ही अतिश्चय का अर्य हैं। इस प्रकार अति- 
दयोक्ति सभी अछकारों में सामान्य रूप में विद्यमान रहतो है। सभी अछकारों के मूल में 
क्षतियोक्ति के वर्तमान रहने का कारण यह हैं कि जो अर्थ सभी छोग सर्वदा प्रयुक्त करते 
रहते हैं और सभी के उपभोग के कारण जो अर्थ पुराना पड़ जाता है तथा अपना आकर्षण 
खो देता है उस अर्थ में भो यह अतिशयोक्ति नवीनता का सचार कर देती] और अतिशयोवित 
के समावश्ञ से वह पुराना अर्ध भी विचित्र मालूम पढ़ने छगता है निम्तप्ते उप्त अर्थ में एक 
आकर्षण उत्पन्न हो जाता हैं। इस अतिशयोवित का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य यह होता हैं. कि 
जगत्‌ की प्रमदा उचद्चान इत्यादि सामाम्य वस्तुओं को भावोद्भावक बनाकर उन्हें विभावरूपता 
प्रदान कर देती है जिससे उन वस्तुओं के प्रति एक बनुराग जागृत हो जाता है। साथ ही 
विशेष रूप मै मावित करतो है अर्थात्‌ रस्मय बनाती है ) (मामह ने कहा था 'असया 
अर्थ विभाव्यतेी! | यहाँ पर 'विभाव्यते' के छोचनकार मे ३ अर्थ किये है--(१) (वि 
क्र्षात्‌ विचित्र रूप में 'माव्यते! अर्थात्‌ भावित जाता है। (२) विभावता को प्राप्त 
कराया जाता है और (३) 'वि! अर्थात्‌ विश्येप रूप में भावमय बनाया जाता है. (अर्थात्‌ 
रसमय कर दिया जाता है ।) यह है भामह का कथन | इसमें कहा गया हैं कि 'अतिशयोकित 
दो यक्रोवित (सर्वार॑काररूप) है। यहाँ पर शुद्धा सारोपा रक्षणा मात्री जानो 'चाहिये णेसे 
“आयुषू तम्‌' में घी आयुवृद्धि का कारण होता हैं किन्तु उनमें बरमेद सम्बन्ध स्थापित करके 
“भाषु ही धो है” इसका प्रयोग कर दिया जाता है। यही बात यहाँ पर भी है कि अति* 
शयोवित ही बक्रोवित (साम्रान्य अलहार) है । यहाँ पर भेद होते हुये भी अमेद की स्थापना 
की गई है । अत यह्‌ छाक्षणिक प्रयोग है । निष्पाद् निष्पादक भाव सम्बन्ध है । अतिशयोंगित 
निष्यादक होती है, अन्य अलकार निष्पाद्य ) अतिशयोवित जिस अलकार को प्ोधिका बन» 
कर उसपर अधिष्यिति हो जातो है उसी अलकार में रमणीयता आ जाती है। जिपयकी 
पोषिका अतिशयोवित नहीं होती वह अल्कार मात्र हो रह जाता है अर्थात्‌ उसमें अलक्ार 
की जातोयता तो था जाती है किस्तु उसका मूलतत्त्व रमथ्रीयता मही आतौ । इसमें एक 
धर्त और है कि अतिशयोत्रिद की योजना कविन्वतिभा से होनी चाहिये। यदि बवि-प्रतिमा 
से उसको योजना नहीं होती तो कोई मो अलत़ार अलंकार नही बनता । कहने का आशय 
यह कि अन्य बलकाएों को भी स्वतस्त्र सत्ता विद्यमान हैं ओर अतिश्वयोक्ति भी स्वतस्त्र होती 
हूँ । दोनों में अमेद या तादात्म्य की स्थापना को छणा के द्वारा झम्पादित किया जाता है 
एनणा का निमित्त यह है कि अतिशयोवित में ऐसो योग्यदा विद्यमान होठी है जिससे वह 
अन्य अर्मसारों की निश्पादिसा वन रात्रे तथा अम्य अर्लोक्ारों का रुप धारण बर सते । 
झशणा का प्रयोजन पह है कि अतिक्षयोवित विसी भी अछकार में चादा का सम्पादन क्र 
देती है बन्यथा बछवार अछकार ही नही बन पाते । 
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पअतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति (सामान्य अलड्भार) है! यह। लक्षणा में तीन झर्ले होती 
है--मृस्यापवाघ, निमित्त और प्रयोजन । ऊपर निर्मित्त और प्रयोजन दिखलाये जा चुके । 
कब मुख्यार्थवाघ को भी समझ लौजिये--अतिशयोक्ति सामान्य अलकार नहीं हो सकती 
क्योंकि यदि उसे सव बअलछकारो का सामान्यरूप कहा जायगा तो उसका भलकारो से 
दादात्म्य हो जायगा और उससे भिन्‍न कोई बलकार ही न रहेगा | ऐसी दशा में अतिशयोक्ति 
ही अलकार कहलाने लगेगी, बलकारो की योजना में कवि-त्रतिभा की आवश्यकता ही न रह 
जायगी। साथ ही उससे भिसन कोई सामान्य अलकार रह ही नही जायगा । यदि कहो कि 
अतिशयोवित ही कान्य का जीवन मानी जाती है ओऔर आचार्यों का मन्ठब्य उसे काव्यजीवन 
मानना ही है तो यदि अतिशयौकित बनोचित्यपूण होगी तो भी वह काब्यजीवन वन जायेगी । 
मंदि इस दोष को सिटाने के लिये यह माना जाय कि वह अठिशयोक्ति काव्यजीवन हो सकती 
है जो भौचित्य के साथ निबद्ध की जाय तब तो हमारा कथन ही सिद्ध हो गया कि रस और 
भाव ही काव्य का जीवन होते है। क्योकि कैवल रस झौर भाव की घ्वनियाँ ही बह तत्त्व हैँ 
जिनको दृष्टिगठ रखते हुए औचित्य का निर्णय किया जाता हैं ॥ भ्ोचित्य ओर कोई वस्तु 
नही है, वह तो केवल रस और भाव के अनुकूछ रचना का ही दूसरा माम हैं। रस और 
भाव अम्तर्यामी तत्त्व हैं । अत- उन्हें छोड़कर मौचित्य बौर होगा ही पया ?ै अत रस और 
भाव को ही काव्य का जीवन मानना चाहिये । इससे उन लोगों को भो उत्तर मिल गया 
जो यह कहते थे कि जब हम काव्य मानते ही ऐमे शब्द-अर्ध के समूह को हैं जिनको सघटना 
ओलवित्य के साथ की गयी हो, इस प्रकार हमने ओदचित्प के सिद्धास्त को मान हो छिया तब 
ध्वनि की मई कल्पना की वया आवश्यकता और उसमें भी ध्वनि को लात्मा मान लेता कहाँ 
टक ठीक है २ जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे तो हमारा निवेदन बस इतना हो है कि झापके 
बचनो से ही घ्वनि की सत्ता प्रिद्ध हो जाती है । इसके लिए हमें पृथक्र्‌ रूप में किसी साक्षी 
के अन्वेषण की आवश्यकता नहीं। आपके वचन हो इस दिशा में साक्षी का काम देते है। आप 
ओौचित्य को मानते हैं । औलिस्व कभी भी रस और भाव से ब्यतिरिवत नही होता और रस 
और भाव सदा ध्वनित ही होते है । इस प्रकार ओऔषित्य को मान लेना ही ध्वनि को मानने 
के हिये पर्याप्त है । ऊपर जो कुंठ कहा गया हे उसका सार यही है कि काव्य की मात्मा 
ध्वनि हो होतो है न तो औचित्य के साथ निवद्ध अविशयोबित ही काव्य को आत्मा हो सतती 
हैँ और न केवठ अतिशयोवित काव्य की आत्मा हो सकती है ) अतिशयोवित का अलकारों से 
तादात्म्य मी नही हो सकता और न वह अलकार का सामान्यरूप ही हो सकता है। इस प्रकार 
यह कहना किसी प्रक्मार भी सज्भुत नही हो सकता कि “अठिदशयोवित ही वक्रोक्ति है! । अतः 
इस कथन कय बाघ हो जाता है। निमित और प्रयोजव तो पहले ही दिखलाये जा चुके है । 
अत एवं लक्षणा कौ तीनों शर्ते पूरी ही जाने से अतिशयोवित को वक्रोवित कहना एक औप- 
चारिक (छाक्षणिक) प्रयोग हो जाता है ॥ इस प्रकार अतिश्योक्ति को स्व॒तन्त्र स्थिति सिद्ध 
हो जाने से वन्य अछकारों में उसकी अभिव्यक्ति ही मानो जायगी अलंकारो का सामान्य 
रूप नहीं। आशय यह है कि अन्य जलकारो में जभिव्यवत होकर अतिशयोवित उनका पोषण 
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करती है और इस श्रकार गुणीभूत ब्यज्भघ का रूप घारण कर छेती है । यहाँ पर यह भी 
समझ लेना चाहिये कि अतिशयोकित किस प्रकार दूसरे अलकारो का मज्भु बनती हैँ ? दूसरे 
अलकारों से इसका साकर्य तीन रूपों में होता है--(१) कभी-कमों यह अतिशयोक्ति वाच्य 
होती है । जैसे 'लावप्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र” इत्यादि पद्य में रूपकातिशयोक्ति अलंकार हद 
चयोकि केवल उपमानों का ही उपादान किया गया है उपमेयों का नही । उत्त रूपकातिशयोक्ति 
को यह कोई दूसरी हो कौन है ” यह कहकर वाच्य बसा दिया गया है यह मार्ग वाच्या- 
लकार का है (२) कमी-कभी अतिशयोक्ति व्यग्य होती है और उस व्यग्य की ही वहाँ पर 
प्रधानता होती है । ऐसे अवसर पर घ्वनि कही जाती हैं। और (३) कभी-कभी अतिशयोवित 
व्यज्भुय होकर दूसरे अलकारों के प्रति गौण हो जाती हैं। यह दशा गुणीभूतव्यद्भध कौ 
होती हैं। (अंतिशयोक्ति ध्वनि के उदाहरण के लिये अभिनवगुप्त का ही बनाया हुआ 'केली- 
कन्दलितस्य विशभ्रममघो * स्वमेंका कृति । इत्यादि पद्य उद्धृत किया जा सकता है 
इसकी विस्तृत व्यास्या द्वितीय उद्योत की २७वीं कारिका में की जा चुकी है) गुणीभूत बति* 


शयोवित का उदाहरण 'डपोढरागेण वि्लोल्तारकम्‌' इत्यादि पद्च है जिसकी व्यास्यां प्रषम 
उद्योत की १३थी कारिका में की जा चुकी है।) 


(ध्वन्या०) अप॑ च प्रकारोन्‍न्यवामप्यलड्धाराणामस्ति तेपां हु न सवंविध्मः। 
अतिशयोत्तेस्तु सर्वालद्भारविषयोशप सम्भवतोत्ययं विशेष । येपु चालद्टारेपु 
सादृश्यमुखेन तस्वप्रतिलम्भः यथा रूपकोपमातुल्ययोगितानिदशनादिपु तेपु मरम्यसान- 
पमंमुखेनेव यत्सादृश्य तदेव शोभातिशयज्ञालि भवतीति ते सर्वेषपि चारत्वाति- 
शयपोगिन, सन्‍्तो गुणीभूतव्यज्भचस्पेष विषया.। समरासोक्त्याक्षेपपर्यायोक्तादिपु सु 
गम्पसानाशाविनाभावेनेव तत्तव्यवस्थानादुगुणोभूतव्यड्ग्पता निविवादेव। ततन्न च॑ 
ग्रुणीभूतव्यइ्‌ग्यतायामलड्ाराणा केपाश्विरलड्वारविशेषगर्भ॑ताया तियमः॥ यथा 
व्याजस्तुते. प्रेयोलड्टारगर्भत्वे। केषाश्विदलड्भारमात्र गर्भताया नियम:॥ पथा 
सन्देहादोनासुपमागर्भत्वे । केपाश्विदलद्धाराणा परस्परगर्भताषि सम्भवति। यया 
दीपकोपमयो.। तत्न दीपकमुपसागरभ॑त्वेन प्रसिद्धमू्‌॥ उपसाषि फदाचिद्वीपकच्छाया- 
नुयायिती १ यया सालोपमा । तथा हि 'प्रभामहत्या शिखयेव दीप: इत्यादो रफ़ुटेच 
दीपकच्छाया लक्ष्यते 

(अनु०) भौर यहू प्रत्रार और अलकारो फे लिये भी है किन्तु उनकी सर्वविषयता 
नहीं होती । अतिश्ययोवित की तो सर्वालकारविषयता भी सम्मव है, यह विशेषता है। और 
जिन अलकारों में सादृश्य बे द्वारा स्वष्पप्राप्ति होतो है जैसे रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, 
निदर्धना इत्यादि में, उनमें गम्यमान धर्म के द्वारा हो जो सादृश्य वही अतिशव धोमाशाली 
होता है इस प्रक्तर वे सब अतिशय चादता से युक्त होकर गुणी मूतव्याय का ही विषय होते 
हैं । गमासोवित, आक्षेप और पर्यायोक्‍त इत्यादि में प्रतीयमान अश ये अविनामाव (अनिवार्य- 
सत्ता) में ही स्वरूप को व्यवस्था होते से गुणीमूदव्यग्य होने में कोई विवाद नहीं रहता। 
और उस गुणीमूठव्यग्यता में कुछ अलंकारों मे विशिष्ट अलवारों वे गर्भित होते दवा नियम 
है। जैमे ब्थाजस्तुि वी प्रेयो:ठवा रगर्भवा का नियम है । गुछ का बेवछ अलूवार नी गर्भता 
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का ही नियम है। जैसे सन्देहादिकों की उपसागर्मता में । कुछ अलंकारो को परस्पर गर्मता 
मी सम्भव है । जैसे दीपक और उपमा को । उरामें दीपक उपसायर्मत्व के रूप में प्रसिद्ध हैं। 
उपमा भी कदाचित्‌ दीपक की छाया की बनुयायिनी होती है। जैसे मालोपमा । वह इस 
प्रकार--प्रभा से महती शिखा से दीपक के समान इत्यादि में दीपक की छाया स्फुटछप में 
हो छक्षित होतो है । 

(>े०) ननन्‍्वतिश्योक्तिरेव चेदेवंभूता त्तत्किमपेक्षया प्रथम तावदिति ऋ्मः 
सूचित इत्याशडूबाह--अप चेति। योशतिशयोवतोी निरूपितोश्छड्टारान्तरेष्नु- 
प्रवेशात्मक, । 

नन्वेबमपि प्रथममिति केवाशयेनोक्तमित्याशडूबाह--तेषामिति । एवमलड्डा- 
रेपु तावदुब्यज्जबस्पर्शोब्स्तीत्युकत्या तन्न कि व्यद्भवत्वेन भातीति विभाग ब्युत्पाद- 
यति--येषु चेति । रूपकादीना पूर्वमेवोकत स्वरूपम। निदर्शनायास्तु 'क्रिययेव तदर्थस्य 
विशिष्टस्योपदर्शनभ्‌ | इष्टा निदर्शनेति | उदाहरणम्‌ु-- 

अय मन्दयुतिर्भास्वानस्त श्रतियियासति॥ 
उदय. पतनायेति श्रीमतो बोधयन्वरान्‌॥ 


प्रेपोष्छड्धारेति। चाहुपर्यवसायित्वात्तस्था.॥ सा चोदाहतेव द्वितीयोद्योति5- 
स्माभि । उपमागमंत्व इत्युपमाश्षब्देन स्व॑ एवं तद्विशेषा रूपकादय , अथवोपम्य 
सवंसामान्यमिति लेन सबंमाक्षिप्तमेव । स्फुदेवेति। “तथा स पूतश्च विभूषितश्च' इत्ये- 
तैन दीपस्थानीयेत दौपनाद्वीपकमनानुप्रविष्ट प्रतीयमानतया, साधारणघर्मामिधानं 
झंवदुपभाया स्पप्टेमाभिधाप्रकारेणेव । 

(अनु०) (प्रश्न) यदि अतिशयोक्ित ही इस प्रकार फी है तो क्सिकी अपेक्षा 'पहल्ठ 
तो' कहकर क्रम सूचित किया है * यह शक्ता करके उत्तर देते हँ--भौर यह! इत्यादि । 
जो अतिशयोकज़ित में दूसरे अलकारों में अनुप्रवेश रूप प्रकार निरूपित क्या गया है वह | 

(प्रश्न) इस प्रकार भी 'पहले' यह किस अभिष्ाय से कहा गया ? यह शका करके 
कहते है--'उनका' यह । इस प्रकार बरूकारों में व्यग्यस्प्ण तो होता हैं इस उकित से वहाँ 
पर व्यग्य के रूप में क्या प्रतीत होता हैं इस विभाग का ब्युत्वादन करते हैं--बोर जिनमे! 
इत्यादि । छपक इत्यादि का स्वरूप पहले ही बतछा दिया गया। निदर्शना का तो-+फक्रिया 
के द्वारा हो उस ही विशिष्ट बर्थ को दिखलाना तिदर्शना भानी जाती है” यह स्वरूप है| 
उदाहरण-- 

“मन्द प्रकाशवाला यह सूर्य उदय पतन के लिए ही होता हैँ यह श्रोमान्‌ ब्यविदयो 
को बतछादे हुये अस्ठाचछ की ओर जा रहा हैं ? 

“प्रेयोलकार' यह । क्योकि उप्तता पर्यवनान चाटूवित में होता हैं। उप्तका तो उदा- 
हरण दितीय उद्योत में हमने दे हो दिया । 'उपमागभंत्वाँ इसमें उपमाशब्द से रूपक इत्यादि 
उसके सब विशेष ले लिये जाते हैं। बधवा ओऔपम्य सर्दंसाधारण है उससे तो सभो आशिष्त 
ही हो जाता है । 'स्फुट ही है” यह्‌ । उसके द्वारा वह प्रवित्र मौ हुआ बोर विभूषित भी! 
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दीपस्थानीय इस कथन के द्वारा दीपन करने से प्रतौयमान के रूप में दीपक यहाँ अनुप्रविष्द 
हुआ हैं। यह साधारण धर्म का अभिधान इस उपमा में अभिषा भ्रकार के द्वारा ही है। 


अतिशयोक्ति से भिन्‍न अछकारो मे व्यक्जना का योग 

सारावती-६ प्रष्न ) अतिशयोवित सभी अछकारों में सामान्यतया व्यग्य मानी जा 
सकती है। किस्तु यह एक हो अलड्भार तो ऐसा है जो गृणीभूतव्यग्य होकर दूसरे अलकारो 
में रमणीयता की अभिवृद्धि करता है। फिर इस प्रकरण के आरम्भ में यह धयों कहा गया 
था कि 'पहले तो अतिशयोवित ही व्यंग्य होती है । यहाँ पर पहले तो” का वया अर्थ है ? 
इस क्यन से ऐसा मालूम पड़ता है कि दूमरे अलकार मी ऐसे होते हैं जो गुणीभूत होकर 
दूसरे अलकारो का पोषण करते है । वे दूसरे अलकार कौम है? (उत्तर) अतिशयोक्ित के 
विषय में इस प्रकार का निरूपण जिया गया था वह दूसरे अलंकारों में अनुप्रविष्द होकर 
उनका पोषध करती है। यह बात दूमर अलकारों के विषय में भी छागू होती है। (प्रध्न) 
यदि सभी अलकार दूसरे में अनुप्रविष्ट हो सकते हैं. ती अतिशयोक्ति को प्रायभिकता बयो 
प्रदार की गई और पहले तो' यह इस रूप में क्यों कहा गया मानों अतिशयोवित में कोई 
विलक्षणता हो तथा उसका अन्य मलकारों में सन्निवेश असन्दिग्ध हो * (उत्तर) निस्सन्देह अन्य 
अलकारों कौ अपेक्षा इस दिशा में अतिशयोवित में कुछ विलशणता अवदय होती है। अन्य 
अलकार भी दूसरे बलकारों में अनुप्रविष्ट होकर उनका पोषण करते हूँ किन्तु अतिशयोवित 
सभी अछद्भारों में सन्निविष्ट हो जाती है, अन्‍य अलड्डार सभी में सम्निविष्ट मही हो सकते । 
अन्य अलद्धारो की पोपक्ता कुछ सोमित होतो है। यही इन दोनों में अम्तर है और इसो- 
लिये अतिशयोक्ति को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ तक यह बतछाया जा चुका कि एक 
अलूद्धार भी दूसरे अलछद्भार का पोषक हो सकता है ओर यद्द पोषण ब्यग्य के रुप में ही 
होता है। शव यहाँ पर दिखलाया जा रहा हैं कि अलकारों में व्यग्य अरूद्धार वा स्पर्श 
किस प्रवार होता है जिससे व्यग्य अलड्भार गुणीमूत होकर दूसरे अछद्भार का पोषण पर 
सके | पहले सादृश्यमूछक अलड्भारो को लीजिये रूपक, उपमा, पुल्ययोगितां, निदर्धनां 
इत्यादि जिदने भी सादृश्यमूलक अछद्धार होते है उनमें सादृश्य या उपमानोपमेय भाव व्यग्य 
रहता है । इन सव अछद्धारों में सादृश्य वी अभिव्यण्जना तो द्वोठी हूँ किन्तु रमणीयता का 
(एयंवसान उस व्यग्य सादृरय में नहीं होता। क्र्तु अछरारों की अपनी-अपनी विशेषताओं 
में ही रमणोयता का पर्यवसान होता है ! जैसे रूपक में सादृइय की अभिव्यक्ति तो होती है 
विन्‍्तु रमणीयता मेदस्थगन में ही सन्निहित रहती हैं जो कि रूपक की अपनी विशेषता है । 
व्यग्य सादृइय के यक् रूपक का सद्ायक हो जाता है । मठ एवं कहा जा सकता है कि रूपक में 
सर्वश्न उपप्रा व्यग्य होती है किन्‍्तु वह गुणोभूत होकर रूपक को प्रघानता प्रदान कर देती हैं। 
यही वात दूसरे भी सादृश्यमूलक अलक्ारो के विषय में समझनी चाहिये । प्रस्तुत रचना ये' 
पिछले प्रमज्ञों में रपक, उपभा और तुल्ययोग्रिता के स्वरूप और उसके उदाहरणों पर 
परधारथान विचार विया जा घुका है। बेवछ निदर्शना रोप रह जाती है जिसपर अवतक 
दिचार नहीं दिया गया है। निदर्शना का छक्षण यह है-- 


तृतीय उद्योव- ४०१ 


पृतरर्द्शना उसे कहते हैं. जिसमें किसी विश्विष्ट अर्थ को क्रिया के द्वारा दिखलाया 
जाये । उदाहरण-- 

“सूर्य का प्रकाश मन्‍्द पड गया है और अब यह अस्ठाचल की छोर जाने का विचार 
कर रहा हैं। यह सम्पत्तिशालियों को शिक्षा दे रहा है कि ससार में सभी का उदय पतन के 
लिये ही होता है !” 


यहाँ पर सूर्य अपने क्रियाकलाप के द्वारा श्रोमानों को उपदेश दे रहा है । अत्त यह 
निदर्शना अलकार हैं।॥ इससे इस सादृश्य की व्यक्षना होती है कि जिस प्रकार छूर्य का उदय 
पतन के लिये ही होता है उसी प्रकार थोमानों का उदय भी पतन के लिये ही होता हैं । 
यहाँ पर यह सादृश्य की व्यम्जना चमत्कारपयंवसायिनी नहीं है, घमत्कार तो क्रिया के 
माध्यम्र से सूय॑ के उपदेश में हो है । बत' व्यग्य सादृश्य गौण होकर वाच्य निदर्शना का 
पोषक होकर गरुणीभूत हो गया है । इसी प्रकार सादृश्यमूलक अन्य अलकारों के विषय में भी 
समझना चाहिपे। (यहाँ पर व्यग्य सादृश्य में उपमा का भी उल्लेख किया गया है। किन्तु 
उपमा में सादृश्य व्यग्य नही अपितु वाच्य ही होता है ॥ तथापि कुछ उपमायें ऐसी अवश्य 
होती है जिममें सादृश्य व्यग्य ही होता है जैसे आर्थी उपमा के भेद, वाचकल॒पा उपमा, 
वासकपर्मछुप्ता उपमा इत्यादि । उपमा के उन्हीं भेदो को दृष्टिगत रखते हुये व्यग्प-सादृश्य में 
उपमा का उत्तेख भी कर दिया ग्रया है ) ) कुछ अलकार ऐसे होते हैं जिनका मूछाधार ही 
व्यग्यार्थ होता है । वस्तु व्यज्नना को लेकर ही उन अलकारो की प्रवृत्ति हुआ करती है । 
इस प्रकार के अलकारा में हैं. समासोक्ति, आाक्षेप, पर्यायोक्त इत्यादि। इनमें व्यग्यार्थ गौण 
होकर बाच्य चमत्कार का ही पोपण करता है । अत इनमें भी व्यस्य ग्रुभीमूत हो जाता है । 
इनका विंस्तृत विवचन प्रथम उद्योत में घ्वनिस्थापन के प्रकरण में किया जा चुका हैं | वहो 
देखता चाहिये । इस प्रकार यह बात तो निविवाद सिद्ध ही है कि समासोक्ति इत्यादि अछकार 
भी बव्यग्याथंपूलक ही होते हूँ और उनका माधार भी गुणीमूत व्यग्य ही होता है । 


अलकारो को हृतार्थ करने के गुणीभूत न्यग्य के तीन प्रकार 


गुणोभूत व्यग्य गलकारो को तीन प्रकार से कृता् करता है--(१) कुछ शअ्ंकार 
ऐसे होते हैं जिनमे कोई विशेष अलकार हो ग्रुणीभूत रूप में गर्भित रहता है । उदाहरण के 
हिये व्याजस्तुति में प्रेयोलकार नियमत गभित रहता है। (व्याज्स्तुति अलकार का स्वष्ूप 
यह हूँ कि जहाँ पर प्रकटरूप में तिन्दा बी गई हो डिन्‍्तु उसकी वख्यजना प्रशावापरक हो 
अपवा जो प्रकटरुप में प्रराता हो बोर उसकी व्यजना तिन्दापरक हो। इसका उदाहरण 
काव्यप्रकाश में यह दिया गया हैं -- 

हे राजन्‌ ? जो लोग दूसरों के अनुरोध को ठुकराने के लिये सर्दया रिक्तहदय हो 
गये हैँ उनमें आपसे बढ़कर अन्य कोई मूर्घन्य नहीं हैं और लश्ष्मो पे बढरर कोई निल्ज्ज 
मही है ! लक्ष्मो आप को झरण में आई और वह आपका सहारा चाहती है किन्तु आप सैत्रडों 
मार्गों से उसका अतिमात्रा में त्याग हो किये जा रहे है ॥ अतः गात होता है. कि आपको 

रह 


ड०२ घ्वन्यालोके 


घरणागत की रक्षा का कोई घ्यान ही नहीं ! उघर लक्ष्मी इतनी निरज्ज हैँ कि आप उसको 
कितना ही दुकरायें और अपमानित करें विन्‍्तु वह रहेगी तुम्हारे ही पास । 

यहाँ पर राजा की निन्‍्दा की गई है जो राजा को दानशीलता और सम्पन्नतारूप 
प्रशसा में पर्यवरसित होती है। बत यहाँ पर व्याजस्तुति अलद्भार है।) ब्यानस्तुति में 
प्रेयोलद्भार स्वदा मर्भित रहता है । प्रेयोलडूपर उसे कहते है जहाँ भावव्यण्जना किमी अन्य 
दत्त्व वी सहायिका होकर जाती हैं) मान लीजिये कोई कवि राजा वी प्रशंसा में ऐसी बाद 
कहता है जिसका वाच्यार्थ निन्दापरक होता है तो उस ब्याजस्तुति में कविगत राजविपयक 
रतिमाव व्यग्य रहता है जौकि भावव्यज्जमा क्षेत्र में भाता है। इस प्रकार ब्यानस्तुठि में 
चाटुकारिता के गभित रहते के कारण व्या> ”ति में पोषक रूप में प्रेयोलकार सबंदा सस्ति- 
हित रहता है। यह पहला प्रकार हुआ जिसम विशिष्ट अलंकार दुसरे अलकार में गर्भित 
रहता हैँ । (२) दूसरा प्रकार यह होता है कि कुछ अलकारों में सामान्य अलकार पोषक रूप 
में सन्निहित रहता हैं । जैसे सन्देह भ्रलकार में उपमा गर्मित रहती हूँ । (सन्देह का उदाहरण 
काव्यप्रकाश में यह दिया गया हैं--- 

“हे राजन्‌ ? तुफ्हें यु्धभूमि में देखकर तुम्हारे विपक्षी योद्धा इस प्रहार संकल्य-विवह्प 
किया करते हैं कि क्या यह सूर्य है ? किन्तु वह तो सात॑ धोडों के रथपर चलता हूँ | तो 
बया यह अग्नि है ? किन्तु इसका विस्तार तो निश्चित रुप से सव दिशाओं की ओर नहीं हो 
रहा है । तब कया यह यम हैं ? विन्‍्तु वह तो साक्षात्‌ महिषवाहन हैं ॥/ 

यहाँ पर सश्चयात्मक श्रतीति के स्वरूप वे साथ सादृश्य की व्यण्जना होती है कि 
राजा सूर्य के समान दुनिरोक्षय है, अग्नि के समान तेजस्वी है और यमराज के समान सहारक 
हैं । इस प्रकार ससन्देह अलक्वार में उपमा व्यग्य रहती है।) यद्यपि यहाँ पर भी उपमा को 
गरभित कहां गया हैं और उपमा भी एक विशिष्ट अलकार है। अत सन्देह भी 
विशिष्ट अताकार वो गभित करता है साप्राम्य घलकार को नहों । अत इसको भी प्रप॑म 
कोटि में ही रखना चाहिये । किम्तु उपमा झब्द से उसकी समस्त विशेषतायें आ जाती हैं । 
इसमें रूपक भी गभित माना जा सकता है (अपह नुति भी, व्यतिरेक भी । जैसे उक्त उदाहरण 
में 'पह राजा सूर्य हैं । यह रुपक, यह राजा नहीं है सूर्य है” यह अपकह्वृ.ति। राजा कौ 
वपेशा सूर्य विशेष है! यह व्यतिरेक । इस प्रक्रार श्राय सभी सादृश्यमूलक अलकार गर्भित 
हो जाते हैं!) अथवा औपम्य सर्वसामान्य अराकार है । इस दृष्टि से कह दिया गया है कि 
ब्भी-क्मी सामान्‍य अदकार भी दूसरे अल्रार में गर्भित होता है । (३) कभी-कभी मलकार 
एक दूसरे में गमित होते है । जैसे दीपक में उपसा गरमित होठी है और उपमा में दीपक 

गामत हा है । (देपक व उदाहरण-- 
दृषणाना घन सागाता फशसबि केसशा भसिंद्धानामु । 
डुलवाल्विना स्‍तवा बुत स्पूरयन्तेडमृतालामू ॥ 
(इपणों के घन, नागों वी परणमणत्रि, मिद्ठों दे केसर और मुरूवाछिवाओं के स्तन 
मृत्यु पे पहे रह्दाँ स्पन्न जिये जाते है” 


तुतीय उद्योतः ड०ण्३ 


यहां कुछबालिकाकओं के स्तन प्रस्तुत हैं बौर कृपणों के घन, नायों की फप्मणि और 
विहों के केयर ये अप्रस्तुत हैं ॥ इनका स्पश न किया जा सकना रूप एक क्रिया में अम्वय होता 
है । अत यह दीपक अलकार हैं। इसमें उपमा व्यग्य है--जिस प्रकार क्ृपणों के घनो का, 
नागों की फणमणियों का और तिहो के केसरों का मृत्यु के पहले स्पर्श असम्भव हैं उसी प्रकार 
कुलबालिकाओ के स्तनों का भी मृत्यु के पहले स्पश असम्भव है । यह तो हुई दीपक में उपमा 
के गधित होने को बात ।) उपमा में भो कभी-कभी दीपक गभित होता हैं और उसमें भी दीपक 
की रमणौयता पाई जाती है | उदाहरण जैसे कुमारसम्भव में पार्वती से द्विमालय को दोभा 
बढ़ाने के विषय में छिखा हैं-- 


पभामहत्या घझिखयेव दीपकस्त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्ग । 
सस्कारवत्येव गिरा मतीपी तया स॑ पूतइच विभूषित॒श्च ॥ 


सृजन प्रकार प्रभा से बढी हुई शिखा से दीपक की शोभा होठों है, जिस प्रकार 
आंकाशमार्ग तिपयगा गज्भा जी से परूत होता है और जिस प्रकार संस्कारदली वाणी से 
मतीपी पवित्र होता है उसी प्रकार उस पावंती से वह हिमालय पवित्र भी हुआ और 
विभूषित भी । 


यहाँ पर मालोपमा है माछोपगा में स्पष्ट रूपये साधारण घर्म का अभिधान किया 
जाता है और उस साधारण धर्म से सभी उपमार्ये जुड जाती है । जैसे उक्त उदाहरण में हो 
“दूव' और 'विभूषित' होना साघारण धर्म है जिसका प्रावकथन चतुर्ष पाद में किया गया है । 
उससे दीपशिखा इत्यादि सभी का सम्बन्ध हो जाता है। दीपक मे भी यही होता है। जिप्त प्रकार 
दोपक एक स्थान पर रखा जाकर बाहर अन्दर दोनों ओर प्रकाश फैलाता है और दोनों 
ओर रबी हुई वस्तुओ का साक्षात्कार कराता है उसी प्रकार एक धर्म एक स्थान पर स्थित 
होकर जब प्रस्तुत ओर अप्नस्तुत दोनो से सम्बद्ध हो जाता है तव वहाँ पर दीपक अलकार 
मात्रा जाता हैं। यहाँ पूव और विभूषित धर्म एक स्थान पर स्थित होकर भ्रस्तुत पार्वती 
और अप्रस्तुत दीप-शिखा दोनो का दीपन करते है। मत यह माछोपमा दीपकच्छायानुप्राहिणी 
है। दीपक का रूप यह होगा--'महती प्रभा से दीपक, विपयगा से आकाश मार्ग, सल्कारदती 
भारती से मतीपी और पार्वती से हिमारूप पवित्र भी हुये जोर विभूषित भी” । इस भाँति से 
हीन प्रकार हैं जिनसे एक अलकार दूमरे में व्यग्य होकर आता है । 


(ध्वन्या०) तदेव व्यद्भघंशसंस्पशें सतत चारत्वातिशपयोगितों रुपकादपो5- 
लड्ढाश सर्वे एवं शुणीभूतव्यड्भयस्य भार्ग.। ग्रुणीभूतव्यड्धचत्वं च तेपां तथा- 
जातीयानों सर्वेषामेबोक्तानुत्ताना सामान्यम्‌। तल्लक्षणे स्व एवंसे सुलक्षिता भवन्ति। 
एकेकस्य स्वरुपविशेषकथनेन तु सामान्यछक्षपरह्तिन प्रतिपदपाठेनेव शब्दा न 
इवपन्ते तत्वतो निर्शातुमू, आानन्त्यात॒ु॥ अतन्ता हि वाग्विकस्पास्तत्प्रकारा एव 
घालड्वाराः। प्रुणीभुतव्यड्ग्वस्प च प्रकारान्तरेणापि व्यदग्यार्थानुगमलक्षणेन विधय- 
त्वमस्तयेव | तदप॑ घ्वनिनिष्यन्दरुपो द्वितीयो४पि सहाकविविषयोगतिरमणीयो लक्षणीय: 


ड््ण्ड ध्वन्यालोके 


सहृदये । सर्वेया नास्त्येव सहृदयहृदयहारिण काव्यस्य स श्रकारो यत्र न प्रतोय 
सातायंसस्पशेन सौभाग्यम्‌ ५ तदिद काव्यरहस्य परमिति सूरिनिर्भावनीमम्‌ 

( अनु० ) वढ़ इस प्रकार व्यय्याद्य के स्पश होद पर चारुत्वानिशयमागी रूपकादि 
सभी अलकार गुणीभूतब्यग्य का मार्ग है । उप्त प्रकार की जातिवाले उन सभी हो बह हुये 
या ने कह हुये (अलकारों) का यूणीभूतब्यम्यत्व॒ सामान्य (लक्षण) हैँ । उसके रक्षित करन में 
ये सभी भी भांति लक्षित हो जाते हूं । सामान्य लक्षण से रहित एक एक के स्वरूप विशेष 
कथन के द्वारा तो अनन्त होन के कारण (सभी) तात्विकरूप में उसी प्रकार गहों जा खबते 
जिप्त प्रकार प्रतिपद पाठ के द्वारा शब्द नहीं जाने जा सकक्‍ते। वाणी के विकल्प अमन्त हात 
हैं और उप्ती के प्रकार अलकार हैं | गुणीभूठव्यद्भथ की तो व्यद्धचघार्थानुगमहप प्रकारान्तर 
से विषयता है ही । वह इस प्रकार दूसरा भी महाकवियों का विषय अत्यन्त रमणौय हांता 
हैं जोकि सह॒ृदयों के द्वारा रक्षित किया जाता चाहिये । सर्वया सहृदयों के सहृदयों को ब्रात पित 
करन वाले काब्य का वह प्रकार नही है जहाँ श्रतीयमान अर्थ के सस्पर्श से सौभाग्य नहीं 
द्ोठा। वह यह्‌ वहुत बडा काब्य का रहस्य है यह विद्वानों को समझ लेना चाहिमे । 

(छो०)--तथा जातोपानामिति। चारुत्वातिशयंवतामित्यर्थ । सुलक्षिता इति। 
यत्किलेपा तद्विनिमुंक्त रूप न तत्काव्येहम्यंनीयम्‌ । उपमा हि यथा गौस्तथा गवय/ 
इति। रूपक 'खलेबालो यूप' इति । इल्प द्विवंचने3चीति' तस्त्रात्मक । यथासख्य 
#ुदीशालतुरे'ति। दीपक ग्रामश्वम” इति। ससन्देह स्थाणुर्वा स्थात” इति। 
अपह नुति 'तेद रजतमि ति। पर्यायोक्‍त पीनो दिवा नात्तीति'। तुल्ययोगिता 'स्थाघ्वो- 
रिच्च' इति ! अप्रस्तुतप्रशसा सर्वाणि ज्ञापकानि यथा पदसज्ञायामन्तवचनसू-- अन्यत्र 
सज्ञाविधी प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिन” इति। आशक्षेपश्चोमयन विभाषासु विवल्पात्मक- 
विद्येपाभिषित्सया इप्टस्यापि विधे पूर्वनिषेधनात प्रतिपेधेन समीकृत इतति--न्यायात्‌ । 
अतिश्याक्ति समुद्र कुण्डिका' 'विन्ध्यो वधितवानक्बर्त्मगृह्लात” इति | एयमन्यत्‌ ! 


न चेवमादि काव्योपंयोगीति, गुणोभूतव्यज्भबतंवात्रालद्धारताया मर्मभूता 
रक्षिता तानु सुप्ठु लक्षयति । यया सुपूर्ण कृत्वा लक्षिता सगृहीता भवन्ति, अन्यथा 
त्ववश्यमव्याप्तिमवेत्‌ 4 तदाह--एककस्पेति। न चातिशयाविनवक्रोवत्युपमादीना 
सामान्यरूपत्व चास्ताहीनानामुपपथते, चाझ्ष्ता चंतदायनतेत्येतदेव गुणीभूतव्यदूग्पत्व 
सामान्यरक्षणम्‌ । व्यडूग्यस्य च चारुत्व रसाभिव्यक्तियास्यतात्मकम्‌ रसस्य स्वात्मनेव 
विधान्तिधाम्न आनन्दात्मकत्वभिति नानवस्था काचिदिति तात्पप॑म । मनम्ता हीति 
प्रथमोद्योत एव व्याख्यातमेतत्‌ 'वाग्विवल्पानामानन्त्यात्‌' इत्यप्रान्तरे॥ 

ननु सर्वेप्वलडपरेपु नालड्भारान्तर व्यडूग्य चकस्त, तत्वथ गुणीभृतब्यदग्पेन 
रुक्षितेन सर्वेषा सग्रह । मैवम्‌ वस्तुमात्र वा रसो वा व्यडग्य सद्‌ गुणीभूत भविष्यति 
तदेबाह-प्रुणीभूतव्यड्ग्यस्प चेति। प्रवारान्तरेण बस्तुरमात्मनोपर क्षितस्य | यदि 
देत्यमवतरणिका--ननु गुणोमूनव्यड्ग्येनाल्द्धारा यदि रक्षितास्तहिं रक्षण बबनव्य 
किभिति नाकतमित्याशइवयाह--गुणौमूतेति । विषयध्वमिति ७ पीयत्वमिति यावतू । 


तृतीय उद्योतः डण५्‌ 


क्ेत लक्षणीयर्त्त ध्वनिव्यतिरिक्तो यः प्रकारो व्यडग्यत्वेनार्थातुयमो नाम तदेव लक्षण 
तेनेत्यर्थ. । व्यडग्ये छक्षितते तदगुणीभावे च मिरूपिते किमन्यदस्थ लक्षण क्रिततामिति। 
तात्पर्य । एव 'काव्यम्थात्मा ध्वनि'रिति निर्वाह्मोपसहरति--तदयमित्यादिता सौभा- 
स्यमित्यन्तेन । प्रागुक्त सकलसत्कविकाव्योपनिषदुभूतमिति तत्र प्रतारणमात्रमर्थवाद- 
रूप मन्तव्यमितति दर्शयितुम--तदिद्मिति ॥३६॥ 

(अनु ०) 'उस प्रकार को जातिवालो का” यह | अर्थात्‌ चारवाशयवाले | 'सुलक्षित' 

यह । निस्सन्‍्देह इनका जो उससे विनिर्भुक्त रूप है वह काव्य में प्रार्थनीय नहीं होता । 
निम्मन्देह उपमा-जैसी गाय वैसा गवरय | खूपक 'खलेवाली (सलिहान का स्तूप) यूप हैं । 
इलेप “डिवचर्चनेपचि' में तस्व्रूप । ग्रथासन्पा-- तुदी शालातुर! इत्यादि । दीपक गाय धोडा 
यह । समन्‍्देह--बश्रवा स्थाणु हो यह । अपह्ल,वि-- यह चांदी नही है यहू | पर्यायोक्त-- 
स्पूल नहीं खाता हूँ । तुल्यपोगिता-- स्याध्वोरिष्च' यह । अशप्रस्तुत॒प्रशसा सब ज्ञापक होते 
है जैसे वद प्नज्ञा में अस्त दचन-- अन्यत्र सज्ाविधि में प्रत्यय ग्रहण में तदन्तविधि नहीं होती” 
यह । बोर आक्षेप उमय विज्रापाओं में विकल्पात्मक विद्येपों के कहने की इच्छा से इष्ट भी 
विधि का पहले निषेध के साथ प्रत्िपेष से सम कर दिया गया इस न्याय से । अतिद्पोक्ति- 
'प्मुई कूरो! है, 'विन्ध्याचल बढा ओर मूर्ये के मार्ग को ग्रहण कर लिया” यह ! ऐसे ही 
और मो । 

इत्यादि यह सत्र काब्योपयोगी नहों होता अतः ग्रुणीमृतव्यद्धता ही यहाँ पर मर्म- 
भूत है (और) वह लक्षित की हुई होकर मछी भांति उन (अलझुरों) को रक्षित करा देती है 
जिसमे परिपूर्ण करके लक्षित किये (अलकार) सगृहीत हो जाते है अन्यथा तो बव्याप्ति अवश्य 
ही हो जाय । वह कहते हैं--एक-एक का” यह । चारुताहीन अतिदयोक्ति, बक्रोक्ति, उपप्रा 
इत्यादि का सामान्य रूपत्व ही उपपन्त नही होता । चाहझ््वा तो इसके आघोन हो होती है इस 
प्रकार यही गुणीमूतव्यग्यत्द (अलकारों का) सामान्य छक्षण है। व्यज्भूध का चारत्व तो 
रप्तामिव्यक्ति योग्यतात्मक होता है) रस मपने आप ही विधान्दिधाम होने से आनस्दात्मक होवा 
हैं । मत कोई अनवत्त्या नही है यह ताल है । “निस्सम्देह अनन्त' ग्रह + प्रषम उद्योत में 
ही इसको व्याख्या कर दी गई--'वाणी के विकल्पो के अनन्त होने से! इसके अन्दर 

[प्रशन) सभी अलकारो में दुमरा अलकार व्यग्य रूप में प्रकाशित नही होता फिर किस 
प्रकाए गुणोमूतब्यग्य के लक्षित करने मे सबका सप्रह हो जाता है ? (उत्तर) ऐसा नहीं । 
वस्तुमात्र या रस व्यग्य होकर गुणोभूत हो जायेंगे । वह कहते है--'भौर गुणोभूत ब्यग्य का! 
यह । प्रकारान्तर का अर्थ है वस्तु रसात्मक हूप में उपछक्षित। अथवा अवतरण इस प्रकार 
को होगा--(प्रश्न) यदि गुणीभुत व्यग्प द्वारा अलकार लक्षित हो गये तो लक्षण कहना चाहिए 
बह क्यों नही कह ? यह झका करके बहते है--गुबीमुत” यह । 'विषयत्व” यह। अर्थात्‌ 
“हञ्पोगत्व ।' क्सिके द्वाद्य लक्षणोयत्व ? ध्वनि से व्यतिरिक्त जो व्यस्यत्व से अनुगम रूप 
प्रकार वही छशप उसके द्वारा' यह बय है । ताले यह है कि ब्यग्य के क्षित कर देने पर 
झोर उसके गृुणीमाव के निहित कर दिये जाने पर इमकह् और क्या लक्षण क्या जाय ? 


४०६ ध्वन्यालोके 


इस ब्रकार काव्य की आत्मा ध्वनि है इसका निर्वाह करके उपसहार करते हैं--तो यह! 
इत्यादि के ढ्वारा सौभाग्य यहतिक । पहले कहा हुआ 'सकलसत्कविक्राव्योपनिषद्भूत' गह 
प्रतारण मात्र अर्थवाद रूप नहीं माना जाना चाहिये यह दिखलाने के लिये कहा हँ--वह इस 
प्रकार इत्यादि । 

गुणीभृत व्यग्य की अलकारो मे अनिवार्यता 

तारावतदी--ऊपर जो कुछ विवेचन किया गया उसस्ते स्पष्ट हैं कि रूपक इत्यादि 
अलकारो में चारुता की अतिश्ययता तभी आती है जब उनमें व्यंग्याश का स्पर्श हो। इस प्रकार 
जितना भी अलकार मार्ग है वह सब गुणोभूतव्यग्य का मार्ग ही कहा जा सकता है। जो 
अलकार ऊपर बतलाये गये है जैसे दीपक उपमा तुल्ययोगिता इत्यादि और जो नही बतलाये 
गये हूँ जैसे अर्थान्तरन्यास अप्रस्तुतप्रशंसा इत्यादि समी अलकारों में रमणीयता गुणीभूत* 
व्यग्य के द्वारा ही होती हैं। अत गुणीमतब्यम्य सभी अछकारों का सामान्य लक्षण है। 
गुणीमूतव्यग्य को ठीक रूप में समझ लेने से समी मलकार अनायास्र ही समझ्न में भा जाते 
हैं । यदि विना गृणीभूठव्यग्य के वैसे ही अछकार की मत्ता मानी जाय तो निम्नलिखित 
श्यानो पर भी अरूकार माना जाने छंगेगा -- 

(१) उषमा उस्ते कहते हैं जिप्तमें दो दत्तुओ का सादृश्य बतलाया जाय | यह परि- 
भाषा तो 'गाय के समान गवय होता है” इसमें लागू हो जाती है । भत यह भी उपमा कहीं 
जाषगी । 

(२) रूपक में एक वस्तु का दुसरे पर आरोप किया जाता है। 'सलेवाही” खलिहान 
के खम्में को गहते है और यूप यज्ञ के स्तम्म को कहते हैं | जिसमें पशु वाँधा जाता हैं। यदि 
कहा जाय कि 'ललेवाली यगुप है! तो इसमें खलेवाली पर यूप का आरोप होने से रूरझ का 
शक्षण छागू हो जाता है । श्रत इसे भी रूपक कहा जाने छूगेगा । 

(३) एलेप उसे कहते हैं. जिसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ लिये जाये । 
अ्याकरण में कई एक सूत्र ऐसे हैं जिनमें किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया जाता हूँ और 
श्रपे दो वार लिया जाता है । इसी प्रक्रिया को व्याकरण में तत्त्र कहते है। उदाहरण के 
छिये एक सूत्र है 'द्िवंवचनेठचि”, इसका अर्थ है-- 

“यदि दित्वनिभित्तक जच्‌ बाद में हो ओोर द्वित्व करना हो तो स्वर के लिये कोई 
श्रादेश नही होता ।' हाँ १९ 'ट्िवंंचने' के दो अर्थ किये गये हैं। (१) दित्द निभित्तन अच्‌ 
बाद में होने पर (२) द्वित्व के करने योग्य होने पर। तह तन्त्र की प्रक्रिया है। यहां पर 
उहेद वा लदप्ण छाए हो जाता है । शत इसे भी सलेप कहा जाने छगेगा। 

(४) मरधासमव अलकार वहाँ पर होता है जहाँ समान समस्यावालों का क्रमश अस्वय 


होता है । स्पाकरण में मो मियम बसाया गया हैं मधासख्यमनुदेश समानाम्‌” अर्थात्‌ समान 
सम्दन्घवाज़ी विधि क्रपश., होती हैं । छोचन में तुदीशालातुर' यह उदाहरण दिया गया है) 
सदा अर्थ स्पष्ट नहों है । किसी-किसी पुस्तक में 'मूचीमाछास्तरेतिं यह वाबय पाया जाता 


है। सम्मवत, में झिसी प्रतिष्लित शास्त्रीय प्रम्य के उदाहरण हैं जिनका पढ़ा नहीं। इसका 
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अधिक स्पष्ट उदादरण है---एवोश्यवायाव” अर्थात्‌ 'ए, ओ, ऐ भर मो को भय, अबू, 
भायू और जद क्षादेश ही जायें ! 'ए ओ इत्यादि चार हैं और अय्‌ इत्यादि भी चार हैं। 
इतका क्रमशः अन्वय होता है ए को अयू, ओ को अव्‌, ऐ को आयू, और जो को भाव्‌ हो 
जाता है । इम लक्षण के बनुसार यवासर्प अलकार कहा जा सकता है । 

(५) दोपक उसे कहते हैं जिसमें एक घर्म में वहुतों का अन्य होता हैं। गाय, 
घोठा, पुरुष और पद्चु को लाओ! यहाँ ल्वता छपए धर्म के साथ गाय इत्यादि कई का बन्दय 
होता है । अत इसमें दीपक का लक्षण घटित हो जाता हूँ । 

(६) समस्देह अलकार उसे कहते है जितमें सन्‍्देह प्रकट किया जाय । “यह पृष्ठप है 
पा स्थाएु हैं इसे भी रामन्देहत्मकार वह सकते हूँ । 

(७) अपहनुति उसे बहते हैं. जहाँ प्रकठ का विषेध करके अप्रकृत कौ सिद्ध किया 
जाय । 'यह चादी नही है किन्तु शुक्ति हैं” इममें बपह नुतति का रक्षण घट जाता है । 

(८) पर्यायोक्त उसे कहते हैं जहाँ मज्धिमा के साथ गम्य बर्ष को ही कहा जाय । 
'ह्यूड देवदत्त दिनमें नद्ीं खाता! यदाँ भाक्विमा से कहा गया है कि 'देवदर्त रात में खाता 
हैं? इस प्रकार यहाँ पर्यायोक्त का लक्षण घट जाता है। 

(९) हुल्पगोगिवा--यदि एक धर्म में सभी प्रस्तु्तों या छमी अप्रह्तु ठों का थोग हो 
हो तुल्पयोगिता अलंकार होता है। दीपक और तुल्पपोगिता में अन्तर यह है कि दीपक में 
प्रस्तुतों बौर अप्रस्तुतों दोनों का एक घर्प में अमिसम्बन्ध होता है जब्र कि तुल्ययोगिता में 
केवल प्रस्तुतों का एक धर्म में सम्बन्ध होता हैं। पाणिती जी का एक सूत्र हैं--स्थाध्वोरिष्द 
यह सूत्र छुड्लकार में स्था और घुसक्षक (दा और था) घातुओ में जा! को “इ” करता है 
क्षौर मिच्‌ को कितू करता है जिसमे गुश नहीं होता तथा “अद्दित' यह रूप बनता है। यहाँ 
धर स्था और घु दोर्तों प्रस्तुत हें और उनका एक धर्म 'इत्‌' आदेश तथा कित्व में अभि- 
सम्बन्ध होता हैं। अव यहाँ पर तुल्ययोगिता अलकार कहा जा सकता है। 


(१०) मप्रसुतुनप्रशसा--उसे कहते हैं जिसमें अप्रस्तुत वा अभिषान किया जाय 
और इसमे प्रस्तुत का जाक्षेप हो जाय । जैसे यदि कार्य का वर्णन करना हो तो कारण का 
यर्णन कर दिया जाय, कारण का दर्णन करना हो तो कार्य का वर्णन कर दिया जाय, यदि 
सामान्य का वर्णन करना हो तो विद्ेष का वर्णन कर दिया जाय और यदि विशेष का घर्भन 
करता हो तो सामान्य का वर्णन कर दिया जाय । इसो प्रकार जस वस्तु का वर्णन करना हो 
उसके समाव विसी अस्यदस्तु वा वर्णन कर दिया जाय । व्याकरण में जितने व्यापक हैं थे 
सब इसके उदाहरण हे! सकत है । जैसे एक नियम हैं कि त्ययग्रहणे तदस्ला ग्राह्मा गर्वात्‌ 
जहीँ वही प्रत्यय प्रहण करना हो वहाँ तदन्त का ग्रहण हो जाता हैं। इस नियम के अनुसार यदि 
पद सज्मा का सूत्र इस प्रसार बनाया जाता--सुष्ति डू पदम्‌' तो अ्त््यय होने के कारण सुप्‌ 
वा अर्य होता सुवन्‍्त बोर तिदू का बर्य होता विडन्त इस श्रतार सुबल्त और तिइन्‍्त को पद 
सन्ना होती, गह् अर्य हो ही जाठा । फ़िर इस सूत्र में अन्ठग्रहण कर 'सुत्तिडस्त पद” सूत्र 
ज्यों बवाया यया ? यह अन्तबरद्गण व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है कि 'यदि अन्यत्र सनज्ञाविधि में 
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प्रत्यय प्रहण हो तो ददन्‍्त विधि नही होती ।” इस प्रकार आचाय॑ को कहना तो यह सामान्य 
निषम है, किन्तु इस सामान्य को न कहकर विशिष्ट अन्त ग्रहण कर दिया गया है जिंमपे वथ- 
न्ञीय सामान्य का आश्षेप हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशसा का लक्षण घट 
जाता हैं । 

(११) आाक्षेप अल्कार उसे कहते हैं जहाँ किसी विज्ञेप बात को कहने को इच्छा मे 
तिपेध कर दिया जाप । व्याकरण में ऐसे कई स्वछ है जहाँ आचार्य विवल्प से किसी विधि 
को लागू फरना चाहता हैं । वहाँ पर विकल्‍प विधान म करके वह पहले तो अभीष्ट विधि का 
निषेध कर देता है ओर किर उस निषेध का निषेध कर देता है जिससे दोनों विधियाँ सिद्ध 
हो जाती है और विकल्प भी सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर विशेष बात कहनी है विकल्प । 
उसके लिये निपेध का विधान किया गया है । अत यहाँ थाक्षेप अलकार हो सकता है । 

(१२) अतिशयोक्ति कई प्रकार की होती है । उसमें-- 


(क) अभेदातिशयोक्ति जहाँ भेद में अभेद का प्रतिपादन किया जाय । जैसे कूदी और 
और समुद्र दोनों भिन्‍न पदार्थ हूँ किम्तु जलवाहुल्य को प्रदर्शित करने के लिये कूडी को समुद्र 
कह दिया जाय । (स) जहाँ असम्वन्ध में सम्बन्ध वी कल्पना की जाय उसे सम्बन्धातिशपोक्ति 
कहते है । जैसे 'विनष्याचछ बढ़ा और उसने सूर्य बे मार्ग को रोक लिया ।! विम्ध्याचह के न 
तो बढ़ने का सम्बन्ध हो सकता हैं और म॒॒सूय मार्य के रोकने का ही सम्बन्ध हो सत्ता है। 
किन्तु दोना के सम्बन्ध को कल्पना की गई हूँ । अत यहाँ पर सम्बन्धातिशयोक्ति का लक्षण 
घटित हो जाता हैं। इसी प्रकार अन्य बलकारों के विषय में समझना चाहिये | 

गुणीभूतव्यग्य से सभी अलंकारो की गतार्थता 

ऊपर जितने उदाहरण हिये गये हूँ । उनमें निर्दिष्ट अलफ़ारों के लक्षण मिल जाते 
हैं फिर भी उन्हें अछकार नहीं माना जाता क्योंकि उनमें गुणीमृतब्यग्य का योग होकर 
रमणीयता उत्पन्न नही हुई है। साराश यही है कि बलकारता का सारभूत तत्त्व गृणीभूत- 
व्यग्य ही है । यदि गुणीमूतव्यग्य को ठीक रुप में समझा जा सके तो अन्य अलकार स्वय ही 
महीमांति समझ में भा जायेंगे । गधोभूतव्यग्य से परिपूर्ण कर थदि विसों अलकार का 
प्रयोग किया जाता है तो बहू जलकार वास्तविक अलकार वन जाता है और वहू अलकार 
ठीक रुप में ललित तथा सगृहीत किया जा सकता है । यदि गुणी मतउ्यग्य का सामान्य छक्षण 
विद्यमान ने हो तो उपरिनिदिष्ट स्थानों पर भी, अल्कारों मे सामान्य लदाण धटित हो जायेगे 
भोर यह अतिव्याप्ति दाप हागा। साराश् यहू हैं दि गृणोभतव्यम्य का सामान्य लक्षण 
कर दने मात्र स हा अन्य अलकार सयृदवं।त हा जाते हू । वीशप्ट रुक्षण बनाना न ते। पयोप्ठ 
हां है भोर न उससे काम ही चलछ सकता हैं। एक बात और है यदि एवं एवं को लेर्र सभी 

अल्कारा व स्वष्प का प्रतिपादन किया जाय और सामान्य रक्षण पर निर्मर न रहा जा 
से तो अकारों का पूरा वर्णन हो ही न सबेगा। वारण गह है जैसा कि प्रषम उच्चोत 
के प्रारम्भ में दिखछाया भा चुका हैं. वाणी के विव्॒ल्प अनन्त होते है और उप वाग्विकत्प वे 
दो प्रतार बलवार हैं। अत अल्डारों की भी इयत्ता «नदी हो पकतो । जब अल्‍्कार अनन्त 
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होते हैं स्व उनका एक एक करके विवेचन सम्भव ही कैसे हो सकता है । अलकारों को दशा 
बैठी ही है पैसी भ्रतिपद पाठ में शब्दों की होती है! श्रतिपद प्राठ का आश्यय बैम्याक रण 
महाभाष्य में वत्पञ्माह्विक में मह॒षि पतजलि ने उपक्रम में लिखा हैं-- 

“अब हमें झब्दों का उपदेश करना है। कुँसे करें ? कया शब्दों की प्रतिपत्ति में प्रति- 
पद पाठ करें ? गाय, घोडा, हाथी, पक्षी, मृग, द्राह्मण इत्यादि अछग-अछूग दाब्दों को पढ 
दें? नही यह कहते है शब्दों को प्रतिपत्ति में प्रतिषद पाठ कोई उपाय नहीं हैं। निस्सन्देह 
ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पति मे इन्द्र से दिव्य सह वर्ष पर्यन्त प्रतिपदोक्त दब्दो का दब्द 
प्राप्रण कहा किन्तु अस्त तक नही पहुँचे । दुहस्पति तो कहनेवाछे, इन्द्र अध्ययन करनेवाले, 
दिव्य सहुद्त वर्ष अध्ययत काल, फिर भी अन्त तक नहो पहुँचे । फिर आज का तो कहना ही 
कया ? जो पूर्ण चिरणीदी हो वह (०० वर्ष जीकित रहता है) उसकी आयु ही श्षब्दो को 
सुनवे-सुनते समाप्त हो जायगी । उसको विद्या का उपयोग क्‍या होगा ? क्योकि विद्या का 
उपयोग तो चार प्रकार से होता है--आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवदन छाल और व्यवहार 
काल । भरत एव शब्दों की प्रतिपत्ति के छिये प्रतिषद पाठ कोई ठीक उपाय नही है । तो बया 
करना चाहिये ? कुछ छक्ष्य-लक्षण बना दिये जाने चाहिये कुछ सामान्य हों छुछ विशेष । जैसे 
“कर्म उपपद होने पर अप प्रत्यय होता है! यह नियम बना दिये जाने पर कुम्भकार, नगरकार 
इत्यादि सैकडो धाब्द बन जाते हैं 

जो बात प्रतिपद पाठ के विपप में वैय्याकरण कहते हैँ वही वात अलड्भारो के विषय 
में छागू होती है । जितनी कवितायें है उतने ही अछकार-मेद हो सकते है। युगों से कविता 
होती चली था रही है किन्तु उसका गग्त न तो हुआ ओर न हो हो सकता है। इसो प्रकार 
अलकार भो अनन्त है ) उनका एक-एक करके विवेचन असम्मव हैं। अत. उनके सामान्य 
तत्व का मिर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा और वह सामान्य तत्त्व है गृुणीमूतव्यग्य ! इसके 
समझ लेते से सभी अलकार समझे हुये हो जाते है । 

(प्रश्न) अछकारों में चाएता का आधान करनेवाला तत्त्व हैं गुणोभूतब्यग्य, फिर 
गुणीमूतव्यग्य में घारता का आधान करनेवालछा कोई दूसरा तत्त्व होता चाहिये । उस रत्त्व में 
चारता का आधान करनेवाला कोई ओर तत्त्व होता चाहिये ॥ इस प्रकार अनवस्था दोप फ्यों 
नही भा जाता । (उत्तर) यहाँ कोई अनवस्था नही है। यह तो मिद्ध ही है कि अतिशपोक्ति, 
अक्रोक्ति, उपला इत्यादि जितने मो अछकाई हैं उनमें स्रामान्य धर्म रमणोयता हो है | पढ़ि 
उनमें रमणोयता नहीं होगी तो उनका कोई सामान्य धर्म भो नही बनेगा । रमणोयता का 
सम्पादन गुणीभूतव्यग्य के द्वारा हो होता है । बह गुणीभूतव्यग्य होता ही अछकारों का 
सामान्य लक्षण है । गृणीभूत ज्यस्थ में चास्ताव्यंग्प को होती है! वध्यग्य को चारुता का 
आध्य यही है कि उसमे ऐसी योग्यता हो क्लि वह रस को अभिव्यक्ति कर सके । रस को 
अभिव्यक्ति करना ब्यग्य की चारुता का मूलाधार हूं। रस स्वय ही आनन्दात्मक ठया हृदय 
नो विश्वान्ति वा धाम होता है जब वह स्वय आनन्दरूप होता हैं उद उसकी चाझइता का 
मूलाघार वह स्वय हो हूँ । ऐसी दक्या में अनवस्था दोप बाता हो नही । 


४१० घ्वन्यालोके 


(अ्रश्न) यह दो हमने माना कि कुछ अहकार ऐसे अवश्य होते हैँ जिनमें दूसरे आए कार 
व्यग्य होकर उनका पापण करते है, किन्तु सभी बल्कार तो ऐसे नहीं हाते जिनमें दुसरे 
अलकार व्यग्य होकर अउश्य उनका पोपण करें।फिर जाप यह कैसे कह सकते हैँ कि यृणीभूत- 
व्यग्य का लक्षित कर लेने से सभी अलकार लक्षित हो जाते हैं । (उत्तर) यह पहले हो सिद्ध 
किया जा चुका है कि अतिश्याविति अल्कार ता सभी अलकारों में व्यग्य रहता है। 
इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि गुणीद्नदब्यग्य का तो दूसरा विषय भी हो 
सकता है गौर वह विषय हो सकता हैं वस्तुव्यज्ञगा या रसव्यक्नना का अनुगम रूप । आशय 
यह हैं कि गुणीमूतव्यग्य में बेवछ अलकार ही व्यस्य द्वोकर सहायक नहीं होते अपितु वस्तु 
या रम भी अभिव्वकद होकर गुणीमूतव्यग्य का रूप घारण कर सकते है। अत कोई भी 
अल्कार ब्यग्ययून्य नहीं हाता । यद्द दूसरी बात हूँ कि उतमें अलकार व्यग्य ने हाकर वस्तु 
या रस व्यग्य हो । 

गुणीमूतव्यग्य का छक्षण 

(प्रश्न) आप ने यह तो कहां कि गुणोभूतव्यग्य छूसण है और अलकार एद्ष्य | किस्तु 
आपने गुणोमूतव्यग्य का लक्षण कर्यो महों किया ? (उत्तर) ग्रुणोमूतव्यग्य विषय है अर्पाति 
उठा एतण बनाना है। उसका लक्षण है प्रारान्तर से व्यडग्पार्पानुगम अर्थाल यदि यह पूछा 
जाय कि वह कौन सा तत्त्व हैं जिसका लक्ष्य गुणीभूत दवाता है तो इसका उत्तर होगा व्यस्यसव 
के मप में थो अर्पानुगम होता हैं वह जहाँ कहों मुध्य होकर ध्वनिर्पता यो धारण करता है 
उसके अतिरिक्त जितना भी थ्यग्यत्व हाता है बहू सव गुणोभूतब्यग्य का ही छक्षण कहा जा 
सकता हैं और उस्ती के द्वारा गुणीमूतव्यग्य लक्षित होता हैं। हमें गुणीभूठत्यग्य का ही 
तो ल्‍ूथण बनाना है । गुणीमृतव्यग्य में दी शब्द हैं--गुणीभूत और व्यग्य । व्यस्य का पूरा 
परिचय दे हो दिया शया और गुणी मृत को भी पूरी ब्यास्या कर दी गई। श्र गुणीभूत- 
व्यग्य के विषय में कहने कौ शोप ही कया रह गया। ऊपर जा वुछ कह्दा गया है उसमे इस 
कधने का (रा निर्वाह हा गया कि काग्य का आत्मा ध्दति है। यह जो गुभीमृतब्यग्य का प्रकार 
दिखल्‍्टाया गया यह ध्वनि का निष्यन्द रूप है जो कि बहुत ही रमणीय द्वोता हैं और महा- 
कवियों का एक उत्तम विषय है। सहृदया को मल्रौभाँंति इसका परिचय प्राध्व बर लेना 
चहिय । वाब्य सहृदया व हृदय को थाकविद करनवाला हाता है. उस काष्य का ऐसा कोई 
प्रकार हाता ही नही जिसमें व्यंसथ का सम्राउ्च हा जान पर. रमणीयता नहीं भा जादी । यह्द 
जो पहल कहा गया था कि समस्त सत्कवियों के काब्यों का यह उपनिपद्‌ हैं यह जवल वश्चना 

के रहिए ही नहीं कहा गया शा और न गह बशडाद हो शा? अद्रार उस्े क़द्ते हैँ किसके 
उत्प दाने की तो बात नहीं होती किल्तु दूमरों का अपनी आर आकृपित बरन वे हिए बढ़ा 
चद॒ाँकर विसी की प्रशता कर दी जाती है । माशय यह हैं कि ववल ग्रशता क लिए ओर 
दूयरों का अपना मोर थाकपित करन के छिये ही यह अधल्यछार नहीं बर दिया गया कि 


ध्वनि समस्त कास्यों बा उपनिषद्मूत प्रघान सारमाग है यह जो बुछ कहा गया वह सर्वाय 
सा है । 


तुतोय उद्योतः ४११ 


घ्वनिनिष्यन्द का मर्ध 

(यहाँ पर गुणीभूतव्यग्य को घ्वनि का तिप्यन्द कहा गया है । विष्यन्द झब्द का अर्थ 
है योडा-घोडा क्षरित होना या टपकना । किसी पदार्थ का जो सार तत्त्व थोडा-योडा करके 
टपकता हैं उठते निष्यन्द कहते है! ध्वनिकार का आशय यह है कि ध्वनि एक महत्त्वपूर्ण 
पदार्थ है और उसका सारभूत तत्त्व गुशीभूतव्यम्य है । काव्य का जोवन ध्वनि हैं और ध्वनि 
का सारभूत तत्व गुणी मूपव्यग्य हैं। इस विषय में दोधितिकार ने लिखा है कि यहां पर 
निष्यन्द का अर्थ नवनोत नहीं है अपितु भामिक्षा हैं। आमिक्षा का बर्थ है फटे हुये दूध से 
निकाला हुआ जलीय अजय | दीघितिकार का वहना है कि यदि निष्यन्द को ठोक अर्थ में 
लवतीत के समान सारभाग मान लिया जायगा तो इसका आशय यह होगा कि गुणीभूतब्यग्य 
ध्वति फी अपेक्षा भी अधिक उत्तम है जब कि वाह्तविकरता ऐंदी नहीं है। बत गुणीभूत- 
व्यग्य को ध्वनि का नयनीत न मानवर उसे घ्वति का फटा हुआ छेगा ही वहुना अधिक ठीक 
होगा। किन्तु यहाँ पर विचार यह करना हूँ कि लेखक गुणीभुतब्यण्य की प्रशत्ति लिख रहा 
हूँ और महाकृवियों को उपदेश दे रहा हूँ कि वे उसे अपना विषय बनायें॥ बागे ललूकर 
ग्रन्धकार इस बात का भी प्रतिपादन करेगा कि जहाँ गुणी मूतब्यग्य का अवसर हो वहां घ्वनि 
की योजना नही करनी चाहिये | पहले भी लेखक कह चुका है उच्चकोटि के कांब्यों में इसी 
गुणोभूदग्यंग्य की योजना करनी चाहिये। ऐसी दछ्षा में छेछक गुणोभूतव्यग्प को फटे दूध की 
उपमा देगा यह कुछ समझ में नहीं आता । वास्तविकता यह है कि प्रत्येक काव्य की परिणति 
तो ध्वनि में ही होती है । जहाँ कही व्यग्यायं को अपेदा वाच्य को श्रघानता धाप्त होती है 
बहां भी उसकी प्रधानता का एकमात्र कारण यही होता है उसमें चमत्कार तथा आनन्द प्रदान 
करवे की शक्ति अधिक होती है ! आतस्द स्वयं रसरूप है नो ब्यग्य होता है । अत उस वाब्य 
को भो ध्वनिकाव्य ही कहेंगे । इस प्रकार घ्वनिकाब्य के दो भेद हो जाते हैं---(१) ऐसी ध्वनि 
जिसमें बरान्याथं विम्त हो और व्यस्यार्थ को श्रघानता श्राप्त हो जाय भोर (२) ऐसी ध्वनि 
जिपमें वाच्यार्य उत्कृष्ट हो कौर उस वाच्याथथ को कोई दूसरा व्यग्यार्थ अनुप्राणित कर रहा हो 
जिमसे उसमे अलकार की मधुरिमा भी आ गई हो तथा समस्त काव्य का पर्यंवसाने अभ्तिम 
रसब्यण्जना में हो । निष्सन्देह प्रथम प्रकार की अपेक्षा ढितोय प्रकार वा कास्य उच्चकोदि का 
होगा हो । यहो आनन्दव्धंन का अभिप्राय है) ॥३६॥ 


(ध्वत्या०) मुस्या.. सहाकृविधिरमलड्कृतिभृतामपि 
प्रतीयप्रानच्छायंपा भूषा छज्जेव पोदिताम्‌ ॥३७॥ 
अनया सुप्रस्िद्धोःप्पर्थः छिस्पि कामतोयकमानोयते तद्यवा-- 
विधम्मोत्या 'सन्‍्मयाज्ञाविधाने ये मुग्शाक्ष्या. केषपि छोछाविज्येषा: 
अक्षुण्णास्ते चेतला केयलेन ट्थित्वकान्ते सन्त भावनोया: 0 


इत्यन्न केणपीत्यनेन पदेल घाच्यमस्पष्टमभिदधता प्रतोषमानं बस्त्वविनप्ट- 
मनन्‍्तमर्पपता का छाया नोपपादिता १ 


डर घ्वन्यालोके 


(जनु०) 'अलकारों को धारण करतेवाली महाकवियों को गह प्रतीयमान के द्वारा 
सम्पादित छाया उसो प्रकार मुख्य होती है जिस प्रकार स्त्रियों की लज्जा आभूषण ॥३७॥ 

इमके द्वारा सुप्रसिद्ध भी अं किस्लो (अद्वितोय) कमनीयता को प्राप्त करा दिया जाता 
है । वह इस प्रकार" 

'मन्यथ के ब्रादेशपालन में मुम्धाक्षी के जो विश्वासपूर्वक उठे हुए कोई भी छीछा- 
विलाम है वे केवल चित्त से एकान्त में बैठकर निरन्तर भावना करने योग्य हैं ॥' 

वाच्य को अस्पष्टरूप में कहनेवाले 'कोई भी इस क्षब्द के द्वारा अविलष्ट और अनन्त 
प्रतीयमान को अपित करते हुये कौन सी छाया उपपादित नद्गी कर दी । 


(लो०) 'मुख्यभूषेति । अलड्कृतिभृतामपि शब्दादलड्डारशून्यानामपीत्यर्थ:। 
प्रतीयमानकृता छाया शोभा, सा च ठज्जासदुशी गोपतासारतोन्दयंप्राणत्वात्‌ । बलड्भार- 
धारिणीनामपि नायिकाता छज्जा मुख्य भूषणस्‌। प्रतीयमानच्छाया अन्तमंदनोड्भेदज- 
हृदयसौन्दयंरूपा यया, छज्जाह्मन्तसख्भिल्तमान्मथविकारजुगोपयिपारूपा मदतविजृम्भ- 
णेब , बीतरामाणा यतीना कौपीनापसारणे४पि ्पावलड्धदर्शनात्‌ । तथा हि कस्यापि 
बर्व --कुरड्डीवाज्भानि' इत्यादि इछोक । तथा प्रतोयमानस्य प्रियतमा भिलापानुनाथ- 
नप्ानप्रभृते छाथा कान्ति यथा। इज्ञारर्सतर्राज्जिणी हि लज्जावरुद्धा तिभरतगा 
तास्‍्तानु विछापाध नेत्रगात्रविकारपरम्परारूपानु प्रसृत इति गोपनासारसीन्दयंलज्जा- 
विजृम्मितमेतदिति भाव | 


विशम्मेति। सन्मथाचार्येण त्रिभुवतवस्यमानशासनेन अत एवं कज्जासाध्वस- 
ध्वमिना दत्ता येयमलद्ठ तोयाज्ञा तदनुप्ठानेः्वश्य कर्तव्ये सति साध्वसरज्जात्यागेन 
विश्रम्भसम्भोगवालोपनता । सुग्धाध्ष्या इति। अकृतकसम्भोगपरिभावनोचितदृष्टिप्रसर- 
पवित्रिता यैस्‍न्ये विछासा गाप्ननेश्नविकारा,, अत एवाल्तुण्णा: नवनवरूपतया प्रतिक्षण- 
मुन्मिपन्तस्ते, वेयलेनान्यत्राव्यप्रेणंकान्तावस्थानपूर्व सर्वेन्द्रियोपसहारेण भावयितु 
शक््या अर्हा उचिता ।यंत वेनापि नान्‍्येनोपायेन शवयनिरूपणा ॥३८॥ 

(अनु०) मुख्य आमूषण” यहू। 'मठकार घारण करनेवाली भी/ भो का अर्ष है 
भरबार शून्य भो । प्रतोयमान के ह्वारा वी हुई छाया अर्यात्‌ घोभा और वह छज्जा वे समात 
होती हैं क्योंकि उसका प्राण है ऐसा सौन्दर्य जिसता सार गोपत ही होता है । अलकार घारण 
बरनेवाली भी नायिकाओं का लज्जा मुस्य मूपण है । अन्दर भदन में उद्भेद से हृदय वी 
सुन्दरदा रूप जो छाया वह प्रत्ीयमान हूँ. जिसके द्वारा निस्सन्देह लूजजा हुदय में उद्भेद को 
प्राप्त हा नेवाले काम विकार बे! गोपन करने की इच्छा रूप कामदेव वा विजृम्मण ही है | क्योवि 
बोलराग यतियों ने अन्दर कौपोन मे अपसारण से भो छर्जा सूप बलक के दर्णत नही होते 
वहू इस प्रद्वार किसी कवि का--कुरगीवाऊ्ानि' इत्यादि इलोक । उद्ची प्रदार प्रतीयमान की 
अधति प्रियतम को अभिकापा, प्राना, मान इत्यादि को छाया आर्थात्‌ बान्ति है जिसके 
द्वारा | निस्सनदेह शृणपर रस बी तरी छम्जा से अवदद होकर नेद्र तथा शरीर वे विद।र 


तुतोय उद्योतः डरे 


झूप विभिन्‍न विलासो को उत्पन्न करतो है इस प्रकार जिस सौन्दर्य का सारभाव गोपन हो 
है इम प्रकार की लज्जा का यह यह सद विजुम्भण है । 

(विश्वम्य/ यह । जिभुवन के द्वारा वन्दतीय भासनवाले अत एवं ल्‍ज्जा के 
पाध्वस्त को ध्वस्त करने वाले मस्मथ आचार्य के द्वारा जो यह अलूघनीय भाज्ञा दी गई हू 
उसके अनुप्ठान के अवश्य करणोय होने पर पाघ्वस और रूण्जा के त्याग के साथ विश्वव्य 
सम्भोग काछ में आये हुये (जो छोला विलास हैं) मुग्घाक्षो होने के कारण बनावट रहित 
सम्भोग के भास्वाद के योग्य दृष्टि प्रसार से पवित्र किये हुये जो दुसरे विलास अर्थात शरीर 
ओर नेत्र के. विदार हैं अत एवं अशुष्णा बर्थात्‌ प्रतिक्षण नयेन्‍मये रूप में उदभूत द्ोनेवाले 

लोलाविलास है) वे केवल अर्थात अग्यत्र व्यप्त न होनेवाक्े (चित्त) से अर्थात्‌ एकान्‍्त में 
अवस्थानपूर्वक सव इन्द्रियों के उपमहार के द्वारा भावित करने के योग्य हैँ | क्योंकि किमी भी 
अन्य उपमा से विरूपण नहीं किया जा सकता ॥३ए७ा॥ 


प्रतीयमान अर्थ की महत्ता 
ताराबदी--३७वी कारिका में प्रतीयमान अर्थ का काब्य में यहत््व बतलाया गया 


हैं । इसमें कहा गया है कि चाहे कोई स्त्री कितने हो आमूषण क्यो न पहिने हुये हो मषवा 
वह आमूषणों से सवया शून्य हो (अलकारशून्यवा का अर्थ 'अछंकृतिभृतामपि” के अपिशब्द 
ये प्राप्त होता है । ) किन्तु उसका मुख्य आभूषण छज्जा ही होता हैं क्योंकि उसमें प्रतीयमान 
की छाग्रा (धोभा) होती है उठती प्रकार करिसो कवि की ठाणों में कितने ही अलकारों का 
प्रयोग क्यों न क्िया गया हो अथवा उसमें एक भी अलाकार न हो किन्तु उप्तका मुख्य आाभू- 
पण प्रतीयमान को शोमा ही है। यहाँ पर प्रतीयमान को र्त्रिपों के लज्जा बाभूषण की 
समता प्रदान की गई है । इसके दो कारण हैं एक तो छम्जा भाव में गोपन की प्रवृत्ति होतो 
है ॥ लज्जाशीरूता से जब ललनायें अपने भाव को छिपातो हैं तव उसमें एक सौन्दय था 
जाता है। यह सोन्‍्दर्य भावगोपन का हो सोन्‍्दर्य होता है। ओर थही लकज्षजा का प्राण 
है। दसी प्रकार ध्वनि में भी योपन वा ही सौन्दर्य होता है । कवि जिस बात को महगा 
चाहता है उसे उस रूप में न कहकर गोपन के साथ कहता है ॥ इसी सादृइईय के आधारपर 
प्रतीयमानजन्य रमणोयता को छलनाओ को छज्जा से उपमित किया गया हैँ । दूधरी बात 
यह है कि सायिरायें कितने हो आाभूषण क्यो ग पहिन लो जब तक्र उनमें लुज्जाशीलता 
नही भायेगी तब तक वे आकर्षक हो हो नहीं सकती । दूसरों ओर यदि उनके पास एक भी 
आभूषण न हो किम्तु रण्जाशीलता विद्यमान हो ठो वे आवघंण में हेतु दन जाती हैं। इसो 
प्रकार काज्य में अ्ल्वारों का होना न हं।ना कोई विश्ष महत्त्व नहीं रखता। यहां पर 
प्रतोयमान ऋ्ाया झन्द रुूज्जा का भो विशेषण हो सकता है। उम्र दच्चा में इसमें वहुशेहि 
समास होगा और इसका बये हो जायया--प्रतीयमान है छाया जिसमें अर्थात्‌ जिस रूज्जा 
में सोन्दर्य को प्रतोति होती है। जब अन्त करण में काम वासना अरुरित होती हैं तब हृदय 
में एक सरसता उत्लन्त हो जाती है ) उस सरमता के कारण हृदय में एक रमणीशवा उत्पत्त 
हो जाती है जोकि बाह्य चेप्टामों को भी रमणोय बना देती है, रूज्जा उसो रमभोयता 
का एक रूप हैं। रुज्या और हैँ क्या ?े हृदय में को काम विकार उद्भूत हुआ हैं उसको 


॥ 034 ध्वन्यालोके 


छिपाना ही तो लज्जा टै। अत एवं यह भी तो कामकला की ही एक चेष्टा है । फ़िर इसमें 
रमणीयता क्या न आयगी | जिनमें काप्र विकार नही होताउनके अन्दर छज्जा भी नहो होती $ 
चीतराग महात्माओ की यदि कौपीत भी हटा लो जाप तो भी उनमें छड्जा वा कलक दिख- 
हाई न देगा। किसी कवि ने कहा है-- 

कुरज़ीवाज़ू।नि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत 

सखी कान्तीदन्त॑ श्रुतमवि पुन प्रश्नयति यत्‌ । 

अनिद्र यच्चान्त स्वविति तदहों बेद्म्यभिनवा 

प्रवृत्तोहह्या सेच्छु हृदि मनसिज प्रेमलतिकाम्‌ ॥ 

“जोकि यह नायिका गाने की ध्वनिया में अपते अग्रो को हरिणी के समान स्थिर बना 
लेती है वह भपने प्रीतम के विषय में सभी वात सुन भी लेती है फिर भी सश्ली के द्वारा पुन 
प्रश्त कराती है , बिना ही निद्रा के अन्दर ही अन्दर सोने लगती है, इन सब बार्तों से प्रकट 
होता है कि कामदेव में इसके हृदय में मवीम प्रेमलता को सोचना प्रारम्म कर दिया है ! 

यहाँ पर नायिका का गीतों में अगो को तिकोडने लगना, प्रियतम्र के विषय में सुभी 
हुई बात को बार-बार सखी द्वारा पूछना और विना ही निद्रा के अन्दर ही अन्दर सोने ऊगना 
झदजानशस्ध चेथ्टायें है शिनते अनुमान होता है कि उसके अन्दर काम विकार का नवोल 
संचार हुआ हैं और उसके हृदय की प्रेमरत! घीरे-घीरे बढ़तो जा रही है। कहने का सार्राश 
मही है कि लज्जा-जन्य चैष्टायें सर्वदा कामविकार से प्रवृत्त होती है और उत्ती की परि- 
चायिका होती है । इस छम्जा में जो कामविकार प्रतीत होता है उसके अनेक अनुदन्ध होते 
है । जैने प्रियतर की अमिलापा तया उसको आकाक्षा और प्रायनां, मान इत्यादि ! इन संवकी 
छाया अयति काम्ति उस छज्जा में सबन्निहित रहती है। यह ख्गार रस भी एक नदी की 
घारा के समान है। जिस प्रकार सदी की घारा को रौक देने से उसमें इधर-उधर लहरें फैल 
जाती हैं. उसी प्रकार जब इस श्गार को मदो को रूज्जा रूपो बाँध से रोक दिया जाता है 
तब उम्॒में अत्यधिक परिमाण में विलास उत्पन्न हो जाते हैं। जो अनेक अ्कार वे होते हैं कौर 
जिनमें सत्र, और शरीर वे दूसरे अज्ञों के विकार सम्मिलित होते हैं। इस प्रतार एज्जा में 
ऐसा सौन्दर्य सन्निहित रहता है जिसका सार होता है भावगोपन और यहे सारा क्रिया कलाप 
रण्जा का हा हाता हैं। यह सव उसी का प्रधारमय चेष्टा कछाप है । 

एड उदाहरण लीजिये-- 

“कामदेव की आज्ञा मानने में मुग्घाक्षो पे जो लीलविलास विधवारापूर्वव छद्मुत हुये 
हैं वे मयेनये रथ में सामने था रहे है बौर उदरा मावन क्व् चित्त से एकस्‍्त में बंठकर 
मे हा किया जा सकता है । 


बामदव एक आचार्य है और ऐमा आचार्य हैं हि जिमसी आज्ञा वी अवहेलना तीनों 
शोत़ों में काई कर हो सदी सकता। रासार वें बढ़े स छ'टे तक सभो चेतन अचेठन पदार्य 
मतमस्तर् होरर भगवान शामदव वो भाज्ञा वा अभिनस्दन करते हैं। 98 बामदव में इस 
भायिड का भो आदश दिया है ति यह भी अपन छीलाविलास प्रारम्म करे । यह कामदेव वी 


तृतीय उद्योतः १५ 


आज्ञा छम्जा को मी नब्द करनेवालों है और भय को भी दूर कर देतो हैँ । सह आदेश 
अलद्भवीय हैं और इमका अनुष्ठान करना वषरिहाय है । स्योगवद्न ऐसे व्यक्ति का सहवास- 
काल भो जा उपस्थित हुआ है जिछसे विश्वास की मात्रा बढ गई हैं । बत उम्त अवसर पर 
भगवान्‌ कामदेव की आज्ञा का पाछून करने के लिये जो लोलामय विलास, चेष्टायें उपनत 
होती हैं उनका उत्पान विश्वास के साथ होता है । नायिका भुग्पाक्षी हैं । उसकी आंखों में 
भोछापन है, मत सम्भोगजन्य आनन्द का अनुभव करने में जिस प्रकार के दूष्टिपातों का उसे 
अम्यास हैं उसमें बनावट बिलकुछ नहीं है जिससे उन विलासचेष्टाओ में पवित्रता आ गई 
है । थे विलाय शरौर तथा नेत्र के अन्दर विकार उत्पन्न करनेवाले है | इसीलिये ये अक्षुण्ण 
हूँ कर्चात्‌ प्रतिक्षण ये नये-नये रूप में प्रस्फुदित होते जाते है। इनको समझ सकना ऑौर 
इनका आस्वादन कर सकता ऐसे दसे सम्भव नही हैं। यह तभी हो सकता हैं जब अपनी 
घितवृत्ति को चारों ओर से हटाकर एक्निष्ठ करके तथा एकान्त स्थान पर बैठकर उनकी 
भावना को जाय और सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने विपयो से हटा लो गई हो । अन्य कोई 
उपाय नही है जिससे उनको समझा जा सके । 

यहाँ पर काक्षों के लिये कहा गया है 'कोई' कटाक्ष । यहाँ कोई का अर्थ है जिनका 
निर्वेचन करना अशक्य हैं। यहाँ पर वाच्य को अस्पष्ट रूप में कहा गया है, उससे झमि- 
व्यज्ञना होती हैं कि उस नायिका के लीलाविलासो में कोई एक ऐसी विलक्षणता है कि 
उसका क्यन कर सकता सवा असम्मव है । उसके विछासों में इतने गुण हैँ कि उनका 
परिसस्यान भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बिलासो की महत्ता, उत्कृष्टता बोर 
अपरिमेयता इत्यादि अमेकों व्यब्जनायें अनायास हो हो जाती हैँ | वया इससे कोई एक नई 
झोभा यदमूत नही होती ? मयवा ऐसी कोवसी रमणीयता है जो इस केडपि! झब्दसे उद्मूत 
नहीं होती ? (यहाँ पर 'बेइपि” का दाध्यार्थ स्फूट करने के लिये उक्त भ्रभिव्यक्तियों की 
व्याख्या कटनी पड़ेगी । अत यहाँ पर अभिव्यज्भध अर्थ वाच्यसिद्धि का भज्ु होने से गुणी- 
भूतब्यज्भ बकी कोटि में आता हैं। यह कारिका भी ग्रुणीमूठव्यद्भुय को ही महत्ता बतलछाती 
हैं। एक ठो यह ग्रुणीभूतव्यग्प के प्रकरण के मध्य में थाई है, दूसरे 'एपा प्रतीयमानच्छाया! 
में 'एपा” झग्द उप्ती ओर सकेत करता है ॥३७॥) 

(प्वन्या०) बर्थान्तरगति. काक्वा या चेषा परिहृश्यते॥ 
सा व्यद्धपस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्िता ॥रेटा 

या चेपा काइगा कदचिदर्थान्तरप्रतोतिदृदयते सा व्यज्भचार्थस्य ग्रुपीभावे सति 
गणोभतव्यद्भबरक्षण काव्यप्रभेदझाभयतते॥ यथा 'स्वस्था भवन्ति सयि जोवति 
घात्तराष्ट्रा ' 

(अनु०) काऊ्‌ के द्वारा जो यह अर्था-तरप्रतीति देखी जाती है वह व्यद्धच के गुणी- 
भूत होने पे इस (गुणीमूतव्यद्भब) के प्रकार का आश्रय छेती हैँ ॥३८॥ 

और जो यह काझु के द्वारा कही अर्थान्तरप्रतीति देखी जाती हूँ वह व्यद्भघ अर्य के 
गुणीमृत द्वोनेपर गुणोभूतव्यज्ञ8 लक्षणवाल्े इस कान्यप्रमेद का आथय लेतो है! जैसे 'मेरे 
जीवित रहते धृतराष्ट्र के तुत्र स्वस्थ हो जावे ।* 
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(लो०) गुणीभूतव्यद्भअस्योदाहरणान्तरमाह--अर्थान्तरेति। 'कक हीत्ये' 
इत्यस्य धातो काकुशब्द । तत्र हि साकाक्षनिराकाक्षादिक्राण पाठ्यमानीथ्सो शब्द 
प्रकृतार्थातिरिवतमपि वाजछतीति लछौल्पमस्याभिधीयते । यदि वा ईपदर्थे कु! शब्द- 
स्तस्प कादेश । तेन हृदयस्य वस्तुप्रतीतेरीपदूभूमि काकु तया यार्थान्‍्तरगति से 
काव्यविश्येप इम गुणीभूतव्यद्धअप्रकारभाश्रित तन हेतुव्यंड्भरच्॒स्य तत्र गुणीभाव एव 
भवति । अर्थान्तरगतिशब्देनात्र काव्यमेबोच्यते। नतु प्रतीतेरत्र गुणीभूतव्यड्भबत् 
वबतव्य, प्रतीतिद्वारेण वा काव्यस्य निरूपितम्‌ । 

अस्ये त्वाहु --व्यज्ञघस्य गुणीभावेश्यं प्रकार अन्यथा तु तन्नापि ध्वनित्व- 
भेवेति । तच्चासत्‌, काकुप्रयोगे सबंत्र शब्दस्पृष्टत्वेन व्यज्भूधस्योन्मीलितस्यापि गुणी- 
भावात्‌, कार्कुह शब्दस्येब कश्चिउमेस्तेन स्पृष्ट गोप्येव गदित. सलेशम' इति, हससे- 
त्रापिताकूतम्‌! इति वच्छब्देनेवानुगृहीतम्‌ । अत एवं 'भम धम्मिअ' इत्यादो काकुयोजने 
गुणीभूतव्यज्ध पतैव व्यकतोक्तत्वेन तदाभिमानाल्‍लोकस्य | स्वस्था इतति, भवस्ति इति 
मयि घीर्वत इति, धार्तराष्ट्रा इति च साकाक्षदीप्तगद्गदतारप्रशमनोद्दीषनचित्रिता 
काकुरसम्माव्योअ्यमर्थोत्यर्थमनुचितर्वेत्यमु व्यज्भूयमर्थ स्पृशन्ती तैनेवोपकृता सत्ती 
क्रोधानुभावरूपता व्यज्भूघोपस्कृतस्य वाच्यस्थेवाभिधत्ते । 

(अनु०) शुणीभूतब्यज्भथ के दूसरे उदाहरण को बहते है--भर्धान्‍्तए यह $ कक 
लोल्ये! इस घातु का काकु शब्द बनता है। उम्तमें साकाक्ष भर निराकाक्ष इत्यादि क्रम से 
पढा हुआ यह शब्द प्रकृत अर्थ के अतिरिक्त भी चाहता है अत इसका लौल्य कहां जाता है। 
अथवा ईपद्‌ अथ में 'कु” शब्द है जिसको का आदेश हो जाता हैं। इसमे हृदयरुथ वस्तु की 
प्रतीति का थोडा स्थान है उसके द्वारा जो दुसरे अर्थ की भ्रतीति वह काव्यविशेष इसी गुणो- 
भूठव्यज्नेथ नामक प्रकार के माथ्िित है । उसमें हेंतु व्यज्ञूघ का वहाँ गोण हो जाना ही होता 
है । अर्धान्तरगति शब्द से यहाँ काव्य ही कहा जाता है, प्रतीति का तो यहाँ पर गुणी भूत- 
व्यज़धत्व नही कहा जा सकता । अथवा भ्रतीति के द्वारा वह (गुणीभतव्यज्ञधत्व) काव्य का 
निरूपित क्या गया है । 

ओर लोग तो वहते है-व्यग्य दे गुशीभाव में यह भ्रकार है अन्यथा तो वहाँ पर 
भी एदनि ही होती है” मह । घह ठोक नही है बयोति बातुप्रपोग में सर्वश्र शब्द से श्युष्ट होने 
के कारण उन्मीलित भी व्यग्य का गुणोभाव हो जाता है । बाकु शब्द का ही कोई धर्म हैं, 
उसमे स्पर्श किया हुआ शब्द के द्वारा ही अनुगृद्वीत होता है जैते गोपी वे द्वारा इस प्रकार 
गाभिप्राय कहा हुआ! और “हसते हुए नेत्र के द्वारा सबेेत देकर! इत्यादि में (धम्द के द्वारा 
कट्दा गया है) अत एवं हे घामिक भ्रमण करो' इत्यादि मैं काबु की योजना बरने पर गुणोभुत- 
व्यग्यदा हो होगी क्योकि वहाँ पर व्यक्त रूप में उक्त होने से छोव भा अभिमान उसी में 
हैं। ) 'सवस्व' यह 'दहोते है" यह “मेरे जोवित रहते हुवे! बह भौर 'धातंराष्ट्र! यह आकाशा 
युक्त दीक्त मर गद॒गद के साय तार प्रशमन और उद्यौपन ने द्वारा विधित्र बनायी हुई बाढू 
ध्वनि यह धर्ष भरगम्माम्प है और अत्यन्त बनृचित है? इस स्यग्य अर्घे दा। स्पर्श मरते हुये 

इसी है द्वारा उपहत द्वोगर व्यग्य से उपस्कृत वाच्य गो दी क्रोपानुमावरुपता को बहती है ! 


तृतोय उद्योत घछ 


गुणीमूतव्यद्भूब का दुसरा प्रकार-- 
काबवाक्षिप्त गुणी भूतव्यड्भथ 

तारावतो-युणोभूतब्यन्य का एक दुसरा प्रकार और होता है जिसे काववाक्षित 
गुणीभूतव्यग्य कहते हैं । ३८ वो कारिका में उसी का परिचय दिया गया हैं | (दीधितिकार 
में अवनरण में लिखा है--काक्वाक्षिमरू्प गुणोभूतब्यग्य के प्रकार का निरूपण कर रहे हैं 
जद कि छोचनकार ने काक्‍्वाक्षिप्त को गुणीमृतवब्यग्य का उदाहरण कहा है । छोच्रनकार का 
आशय यह है कि ध्वनिकार ने ग्रुणोभृतव्यम्य का क्षेत्र अनन्त बतलाया है; उन्होंने उसका 
प्रकाए-विभाजन नही किया । यह कावबाक्षिप्त व्यग्य भी उस्री प्रकार गुणीभूतव्यग्य का एक 
उदाहरण हो सकता है जिस प्रकार पहले बतछाया गया है कि बनेक बलकार गरुपीभृतव्यग्य 
के हो उदाहरण होते हैं ।)) कारिका का आशय यह है कि देखा जाता है कि काऊु से दूसरे 
अर्थ को प्रतीति हो जाती है, उसमें भी व्यम्प गुणीभृत ही होता है, अत बह भी इसी प्रकार 

के अन्दर सम्निविष्ट हो जाती है ।! ॥।०५१६ दः 
काकु शब्द की निष्पत्ति दो प्रकार से बतलाई जा सकती है (१) छोल्य अथंवाली 
“कर घातु से “उण/ प्रत्यय होकर काकु शब्द बनता हैं। काकु का छौल्प (लोभ) यही हैं कि 
बह अपने अर्थ से सम्तुष्ट न रहकर दूसरे अर्थ को भी अपने में सम्मिल्ति करता चाहता 
है । काकु दो प्रकार का होता है साकाँक्ष ओर निराकाक्ष क्योकि वाक्य भी दो हो प्रकार का 
होता है। जिस वाक्य से जितना वाच्यार्थ था रहा हो उतने ही वाच्यार्थ तक सोमित न 
रहकर जहाँ अधिक या न्यून अर्थ छिया जाता हैं और जिसका निर्णय बाद में प्रमाण के 
द्वारा किया जाता है. वह साकाक्ष वाक्य होता है तथा जहाँ अर्थ स्वभाव-पर्यवसित होता है 
बहू वाक्य निराकाक्ष कहलाता हैं। साकाक्ष वावय में जो काऊु होता है यह साकराक्ष काकु 
कहलाता हैं ओर विराकाक्ष वाक्य में जो काकु होता है उसे निराकाक्ष काकु बहते है। इसी 
प्रकार क"्ठष्वति के अनुमार इसके दोध्तत्व इत्यादि भेद भी होते है । इन सब के क्रम से 
जहाँ काकु वा प्रयोग क्रिया जाता हूँ वहाँ वह प्रकृत अर्थ के अतिरिक्त अन्य भर्य का भी 
लोभ रसता है। भरत उसे काकु कहते है। (२) ईपत्‌ अर्थ में 'कु' शब्द हे। उसका 'का! 
भादेद् हो जाता है । इसका आशय यह है कि काहु उसे कहते हैं जिप्में हृदय में स्थित वस्तु 
की बहुत थोडो प्रतीति कराई जाय ) उस काऊु से जो ब्यग्यायं प्रतीत होता है बह भी इसी 
प्रकार (गुणीभूतव्यद्ञघ) का हो आश्रय छेता है। यहाँ पर 'मर्थान्तरगति ” इस शब्द का 
बोध्यार्थ काव्य है। क्षर्यात्‌ इसका आशय यह है कि जिस क्‍ाब्य में कादु से अर्थात्तर गति 
होती है उसे इसो प्रकार में समावेश प्राप्त होता हैं । इस प्रकार यहाँ काबन्‍्य ही गुणोमूत होता 
है, प्रतीति गुणीभूत नहीं होती । अथवा प्रतीति को गुणीभूत कहरुर यहाँ पर काव्य के 
गुणीभाव का निड्पण क्रिया गया है । (यहाँ पर “अर्थान्तर गति” शब्द में दो प्रकार से समास 
किया जा सकता है--बहुब्ओहि “बर्षान्तर की गति (प्रतीति) है जिसमें” अर्थात्‌ काब्य और 
तत्पुदय समास अर्थात्‌ अर्वान्तर को प्रतोति । प्रथम अर्थ के अनुसार काब्य की गृणीभूत- 
ब्यद्भयता सिद्ध होती हे और दूसरे के अतुमार श्रतीति की गुगीमूतव्यग्यता छिद्ध होती है । 
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दुसरे अर्थ के अनुसार भी प्रतीति के माध्यम से काव्य को ही गुणोभूतव्यग्य वहा जा 
सकता हैं ।) 

(कारिका के “ब्यग्यस्थ गुणीमावे' में सप्तमी विभक्ति की व्याख्या दो अर्थों में की जा 
सकती है--निमित्त सप्तमी में और भाव सप्तमी (सत्ति सप्तमी) में । निमित्त सप्तमी मानने 
पर बर्थ यह होगा कि क्योकि काकु में व्यग्य गुभोभूत होता हूँ इसीलिये बहाँ पर गुणीभूत- 
व्यस्य काव्य कहा जाता है। दूसरी व्याख्या के अनुसार इसका बर्थ होगा--जहाँ कही काकु 
से अभिव्यक्त होनेवाला व्यग्यार्थ गुणोभूत हो जाता है वहाँ गुणोभृतव्यग्य काव्य कहा 
जाता है। दोनो व्यास्पाओं में अन्दर यह हैं कि प्रथम के अनुमार जहाँ कही काकु 
का प्रयोग होगा वहाँ सर्वत्र गुणीभूतवब्यग्य ही भाना जायगा। किन्तु दूसरो ब्यास्या 
के अनुतार गुगीभृतव्यस्थ समस्त काकु स्थलों में नहीं होगा, अपितु केवल वहीं 
होगा जहाँ काकु गुणीभूत हो । यदि काकु व्यस्य क्र्थ गुणीभूत न होकर प्रधान होगा तो 
वहाँ पर ध्वनि ही होगी । छोचनकार ने इस प्रथम अर्थ को हो मान्यता दी है और यह 
पिद्वान्त माना है क्रि जहां कही फाकु हो वहाँ सर्वत्र गुणभूतव्यग्य हो होता है) यहाँ 
लोचनकार ने दूसरे पक्ष को उठाया है और उसका खण्डन क्या हैं।) और लोग तो यह 
कहते है कि ब्यम्य के गुधीमाव में ही यह प्रकार होता है अन्यथा तो वहाँ पर भी घ्वमि ही 
होती है । यह उन छोगों का कहना ठीक नही है बयोंकि जहाँ कही बाकु का प्रयोग होता है 
वहाँ सवंत्र यदि ब्यद्भप उन्मीलित भी होता है तो भी ध्वब्द के द्वारा ही उसका स्पर्श कर 
लिया जाता है और वह व्यज्धूध सर्वथा गुणीभूत हो जाता है। काकु तो झब्द का ही एक 
विशेष धर्म है। (मय क्रोध शोक इत्यादि भावनाओं में ध्ाब्द का विभिन्न भगिमा के साथ 
उच्चारण किया जाता है जिसमे शब्द से ही वे भावनायें व्यक्त हो जाती है ।) ऐसे अनेक 
स्थल होते हैं जहाँ व्यज्ञना तो होती है किन्तु किसी दाब्द के द्वारा उसे कह दिया जाता है । 
जैसे गोपी ने यह सामिप्राय रूप में कहा' 'हसते हुये मेत्रो से सकेत करके” इत्यादि में अभि 
व्यक्त अर्थ को शब्दो के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है और अभिप्राय अ्यवा सवेत की व्याख्या 
करने के लिये व्यज्भघार्थ का उपयोग करना पड़ता है। अतः व्यज्भुधार्थ इन दाब्दों का 
अ्थ कहने में अपने को गौण बना देता है । मही बात काकु के विपय में कही जा सकती हैं । 
बिना ब्यज्भघाय का प्रयोग किये काकु की व्याख्या ही नही हो सकती । यह पता हो नहीं 
चल सकता कि वक्ता ने शब्दों का उच्चारण एक विद्येप प्रकार से क्यों क्या । अत खावंत्र 
काजु प्रयोग में गुणोमृतव्यज्जघ हो द्वोता हैं और कारिका में ब्यद्भधधस्प गुणीमावे” में सति 
सप्तधों ने मानकर विमित्त सप्तमी भानों जानी घाहिये। घ्वति के घदाहरण मम धम्मियाँ 
इस्पादि में भी यदि काऊु का प्रयोग किया जाय ठो छोक तो वहाँ पर भी गुृंणोभूतब्यग्य हो 
मानेगा । 

शाक्षायहानसविधाप्रसभाप्रदेश प्राणेपु वित्तनिचयेषु चर मे प्रहृत्य। 

आहेप्य पाण्दववधू प्रिधातदे शात्‌ स्वस्‍्या भवन्तु मय जीवति घातराष्ट्रा: ॥ 

यह वेशीमद्दार का पद्य हैं। भौमसेन कट रहे हैं. +- 


तृतीय उद्योतः डर 


'छाक्षागुह, अनल, विपान्न और सूठसमा प्रवेश के द्वारा हमारे प्राणो और घन 
सज्चयो पर प्रहार फरके तया पाण्डवदधू के वस्त्र, और केशो को खीचकर मेरे जीवित 
रहते हुये धृतराष्ट्र के यु स्वस्प हो 7 

यहाँ पर यह ब्यज्ञगा मिकलती हैँ कि बात सर्वधा असम्मव हैं कि मैं जीवित रहू 
और घृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ होकर बेठे रहें । यहां पर चार शब्दो *स्वस्था. “भवन्तु' 'मयि 
जीवति' और 'घार्तराष्ट्रा' के उच्चारण में कण्ठ का स्वर ऐसा बना लिया गया है कि उससे 
कृष्ठ की चार प्रकार को बदस्पायें व्यक्त होती हैं एक तो बाकाज्ा से भरी हुई दीप, गद॒गद 
(भरे हुये) रूप में तार (जोर का) स्वर, प्रशमन और उद्दीपत। इस स्वर भगिमा से इस 
व्यग्य अर्थ का स्पर्श हो जाता हैं कि यह बात सर्दया स्मम्भव है और अत्यन्त अनुचित है । 
उस व्यग्य के द्वारा उपकृत होकर काऊु व्यग्य से उपस्थृत दान्य को ही क्रोधानुभावरपता 
को व्यक्त करतो है! इस प्रकार व्यग्य के वाच्योपस्कारक होने के कारण यह गरुणीभूतव्यग्य 
का ही उदाहरण है । 

क्या काकु ध्वति हो सकता है ? 

(महाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अभिनवगुष्त सवंत्र काकु स्थछों 
में गुणीभूतव्यग्य ही मातते है । किन्तु +काव्यप्रकाशकार की ऐसी सम्मति नहीं है। उन्होंने 
काऊु द्वारा अमिव्यक्त ब्यग्पार्थ के प्रधान होनेपर घ्वनि और गोण होनेपर गुणीभूतव्यग्य भाना 
है! यही मत दीधितिकार ने भी ठीक माता है। मम्मठ का कहना है कि जहां काझु से 
व्यक्ित व्यड्भघाय॑ के बिना भी वाच्याय की पूर्ति हो जातो है वहाँ प्रकरणादि की पर्पालोचना 
करने पर व्यग्यार्ष की प्रत्रीति होती हैं, अत वहाँ पर ध्वनिकाब्य हो होना चाहिये। प्रमाण 
के रुप में मम्मभट तथा उनके समर्थक वेणोसंहार के निम्नलिखित पद्म को प्रस्तुत करते हैं-- 

तथाभूता दृष्दूवा मूपसदर्सि पाज्चालतनया, 
बने ब्याथे साध धुचिरमूषित वल्कलघरेः ६ 
बिरासस्यावासे. स्थितमनुवितार॒म्भनिभृत, 
गुर खेद लिंप्ले मयि भजति नाय्ापि कुरुपु ॥ 


जब भीमसेन से यह कहा जाता हैँ कि 'ठुम्हारी इसी प्रवृत्ति से दो हमारे गुरु 
(युधिष्ठर] को खेद होता है! तव भोमसेन उत्तर देते हैँ-- 

"मुझ मे राजसभा में दुपदराज को पुत्री को वह दबा देखो, वन में वल्कलूघारी 
बहेलियो के साय बहुद समय वक रहे, विराद के विवासस्थात पर बनुचित कार्यों को करते 
हुपे गुप्त रूप से रहें। गुद को हमारे कुवित होनेपर कोप होता है कु्यों पर नहों 7 

मस्मठ का महना हे कि यहाँ पर काकु की विभाग्ति प्श्वमात्र में ही हो जावो है, अतः 
“हम पर क्रोष अनुचित है कुछ्ओ पर उधित है यह अतिरिक्त व्यजना ध्वनि का रूप धारण 
करतो है। यहाँ पर दो दशायें हो सक्तो है--एक तो काकु से सीधी यही ब्यजना निकडे 


४रे० घ्वन्यालोके 


कि 'हमपर क्रोध अनुचित हे कुदओ पर उचित है! तक दो इसके गुणीमूत होने में कोई 
सन्देह रह ही नहीं जाता। दूधरा यह कि यहाँ पर प्रश्न की अभिव्यवित हो और प्रश्न से 
ओदित्य अनौचित्य की अभिव्यकित हो ऐसी दण्मा में प्इन भी तो शत्द वाच्य नहीं है। अत 
काकु की व्यजना तो काकु को वाच्यसिद्धि का बड् हो हैं । ध्वनिस्पता को धारण करनेबाला 
परवर्ती ओऔचित्य-अनौचित्यपरक व्यद्जभयार्य काकु से प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त नहीं होता, 
शसमें निमित्त दूसरा प्रश्नख्प व्यद्भप है। अत काकुस्थलो में सर्वत्र काझु से होनेवालो 
व्यक्षना गुणोभूठ ही होती है | यह मत समोचीन है। ) 
(ध्वन्या०) यथा वॉ-- 

आम असइओ ओरमस पहव्वए ण तुए मलिणिं सीलमू । 

कि उण जणस्स जाअ व्व चन्दिल त॑ ण॑ कामेमो॥ 

दाब्दशक्तिरेव हि स्वाभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तकाकुसहाया सत्यर्यविशेषप्रतिपत्ति- 
हेतु तु काकुमात्रम्‌ । विषयान्तरें स्वेच्छाहृतात्‌ काकुमात्रात्‌ तयाविधार्थप्रतिपत्त्य- 
सम्भवात्‌। स चार्थ' फाकुविशेषत्तहायद्ाब्दव्यापारोपारुढो5प्यपंसामध्यंलम्य इति 
व्यज्भघरप एवं १ वाचकत्वानुगमेनेव तु यदा तद्विशिष्टवाच्यप्रतोतिस्तदा गरणीभूत- 
व्यड्ग्यस्तपा तथाविषारथद्योतिनः काव्यस्थ व्यपदेश । व्यड्ग्यविशिध्टवाच्याभिधा- 
पिनो हि गुणोभूतव्यद्भ घत्वम्‌ । 

(अनु ०) अथवा जैसे-- 

“अच्छा प्रतिद्रता ? अब अधिक मत कहो, हम तो असती है, तुमने तो झील को 
मलित नही किया । फिर हम किसी साधारण को घरंपत्नी के समान उत्त माई की फापना 
क्यों मे फरें ॥/ 

घब्दर्शाक्त ही निस्सन्देह अपने अभिधेय के सामरथ्य से भाक्षिप्त काकु की सहायता 
प्राप्त कर अर्थ विशेष वी प्रतिपत्ति में हेतु द्वोती है केवल काकु नही । क्योंकि दुसरे विषय में 
अपनो इच्छा से हो किये हुये केवछ काकु से उस प्रकार के अर्च वी प्रतिपत्ति असम्भव होती 
हैं। भौर वह अर्घ काकु विषय में सहायक शब्दब्यापार में उपाल्द होकर अर्थ सामय्य से हो 
प्राप्त होता है अत श्यग्य रूप ही होता है ॥ वाचकत्व के अनुगम वे द्वारा हो जय तद्विधिषप्ट- 
बाच्य वी प्रवीति होती है ठक गुथोभृठःयस्प के रूप में उप्त प्रकार के अर्थ करा चयोतम करने 
बाछे का नाम काव्य होता हे । व्यस्थ विशिष्ट वाक्य को कहनेवाले का निरसदेह गुणीभूत- 
अ्यग्यत्व हू।ता है ॥३८॥ 

(लो०) आमेति। 

आम असत्य उपरम पतिद्रते न त्वया मलिनितं शीलम [ 
कि पुनर्जनस्थ जायेव नापित लत न वामयामहे ॥ 

इतिच्छाया। आम असत्यो मवाम इत्यम्युपपमकाकु सावाक्षोपहासा | उपर- 
मैति निरावाक्षयया सूचनगर्भा | पत्तिब्रते इति दीप्तस्मिनयोगिनी । न त्वया मिनित 
घीलमिति मगदगदावाज्षा। कि पुनर्जनस्थ जायेव मन्मयान्धीवृता, चर्दिर्ण नापित- 


तृतीय उद्योतः डरे१ 


मिति पामरप्रकृति न कामयामहे इति निराकाक्षगदुगदोपहासगर्मा । एपा हि कयाचि- 
न्तापितानु खतया कुलवध्चा दृष्टाविनयाया उपहास्यमानायाः अत्युपहासावेशगर्भोक्ति 
काकुप्रधानेवेति । गुणीभाव दक्ष॑यितु झब्दस्पृष्टता तावत्ताधयति--शब्दशक्तिरे- 
चेत्यादिना ॥ 


नन्‍्वेंव व्यद्भयलव कथमित्याशडूूवाह---स चेति । अधुना गुणीभाव 
दर्शयत्ति--बावरत्वेति । वाचकल्वेनुगमों गुणत्व व्यज्भयव्यज्जकमावस्य व्यजूयबि- 
शिप्टवाच्यप्रतीत्या तत्रेव काव्यस्य प्रकाशकत्वं कल्प्यते । तेत च तथा व्यपदेश इति- 
काकुयोजनाया संत गुणोमुतव्यड्भअतेव | अत एवं “मथ्नामि कौरवश्ञत समरेन 
कोपात' इत्यादो विपरोततलक्षणाया य आहुस्ते न सम्यक्‌ पराममृशु.। यतोश्त्रोच्चार- 
णकाल एच 'व कोपाद इति दोप्ततारगदयदसाकाक्षकाकुबल्यन्तिपेघस्प निपिष्य- 
मानतग्रेव युधिष्ठिराभिमतसन्धिमार्गाक्षमास्यत्वामिप्रायेण प्रतिपत्तिरिति मुख्याथ- 
बाधायनुमरणविघ्नाभावात्‌ को छक्षणाया अवकाश" | 'दर्श यजेत! इत्यत्र तु तथावि- 
घकावदाइयुपायान्तरामावाद्भूवतु विपरीतलक्षणा इत्यलमवान्तरेण बहुना ॥ ३८ 0 


(अनु ०) जाम” यह--आम असत्य: “ इत्यादि छाया हैं । "भरे हम अरुतो हैं यह्‌ 
स्वीकृति की काकू सकाक्षोपहासपरक हैं। “उपर यह विराकाक्ष होने के कारण यहाँ 
सूचनागर्भित है । 'पतिव्त्ा' गह 'दोध ध्मित्र|ं से मुक्त होवेवालो काझु है। 'तुमने शीलको 
मलित नही किया यह गदुगद के साथ आकाज्षा हैं। “फिर किसी एक ब्यक्ति कौ जाया के समान 
कामान्य होकर उस चन्दिल नापित की कामना न करें" पह निराकाक्ष गदगद और उपहास 
है गशित काकु है। भह किसो नापित में अनुरक्त कुलवध, के द्वारा हंसी जानेवाढी देखे हुये 
अविनय वाली (स्त्री) की भ्रत्युपह्टातत के जावेश से ग्भित उक्ति काऊुप्रधान ही है । गुणोमाव 
को दिखलाने के लिये शब्दस्पुष्टता को सिद्ध कर रहे हँ--शब्द्क्ति हो इत्यादि के द्वारा 

(प्रश्न) इस धकार ब्यग्यत्द कैसे ? यह शडब्बूत करके कहते हैँ--औओर वह” यह | 
क्षत्र गुणीभाव को दिखाते है--'वाचकत्व” यह । वाचकत्व में अनुगम का बर्थ है व्यस्य- 
व्यक्मकभाव का गुणत्व, व्यग्यविशिष्ट वाच्य की प्रदोति से वहो पर काव्य वा प्रकराशकत्व 
ऋत्पित जिया जाता हैँ । उछ्से दैसा नाम हो जादा है इस अकार काकुयोजना में सर्वत्र गुणो- 
भूनपखत्रा ही होती है । बत एवं 'सी कौरदों को क्रोष से युद्ध में न मारूं इत्यादि में विपरोत 
लप्षण्ा को जो कहते हैं उन्होंने ठोक परामर्श नहीं किया साक्षाप काकु के बल से निषेध की 
निधिव्यमान रूप में हो युधिष्ठिर के अभिमत् सब्धिमार्ग को न सह खबने के अभिश्नाय के 
रूप में प्रतिपत्ति होती हैं इम्र प्क्ार मुल्याद्यघ इत्यादि विघ्त के अभाव से लक्षण! का क्या 
अवकाश २ दर्श में यज्ञ करना चाहिपे' इममें ता उस प्रकार के काऊु इत्यादि का उपाय न 
होने से विपरीत सक्षणा हो जाय । बस अधिक बदान्तर को आवश्यकता नहों हर्ट) 


काजु व्यद्धब गुणोमूतव्यड्भय का दूसरा उदाहरण-- 


तारावनी-कोई बच्छे घराने को स्वरों कसी चन्दिल यामक नाई से कैसी हैं / सयोग 


ड्स्र्‌ घ्वन्यालोके 


वश बह अपने पड़ोस वी किसी दूसरी स्त्रो की दुश्नेष्टाओ को देखकर उसकी हँसी उड़ाने 
लगती है जिस पर वह पदोसिन कहती हैं-- 

“अच्छा पतिग्रता जी | हम तो दुराचारिणी है ही रहने दो तुमने तो अपना छील बचा 
हो लिया तुमने तो उसे मलिन नही किया । भला हम एक बच्छे घराने की बहू होकर उस 
चुन्दिल नाई की कामना क्‍यों न करें । 

'हाँ हम तो दुराचारिणी है” यह स्वीकृति की जो काकु हैं उसका स्वरूप है साकाल 
उपहाश रूप । रहने दा' यह वाकु सूचना से गर्भित है और उसको निराकाक्ष रूप कह सकते 
हैं। 'पतिद्रता” वह काकु दीप्त और स्मित से युक्त है । 'तुमने शोलू को मलिन नही किया 
इस काक्‌ को गदुगद पूर्ण साकाखय कहा जा सकता है ! एक अच्छे व्यक्ति की पत्नी वे समात 
काम्मास्य होकर पामर प्रकृतिवाले उस चन्दिल नाई को कामना घयो न करें! गदगद और 
उपदृसन्य्भित है! यहाँ पर उपहास की अभिव्यक्ति काकु के द्वारा ही होती है और कार्कु 
की व्याख्या करने के लिये इस अभिव्यक्ति वा सहारा छेता अनिवार्य हो जाता है। अतः 
बाच्यसिड होने के कारण यह गुणोभूतन्यद्भघ का ही एक उदाहरण है । 


काकुव्यञ्जना गुणोभाव को कैसे धारण करती है 


अब इस विषय में विचार किया जा रहा है कि काक्‌ के द्वारा अभिव्यवत होनेवाल्ा 
अर्थ गुणीमाव को धारण कैसे करता है । वहो अभिव्यज्ञ अर्घ गुणी भाव को घारण कर सकता 
है जिसका स्पर्श शब्द से हो जाय अर्थात्‌ अभिव्यक्त होकर जो अर्थ धब्द अथवा वाच्यार्थ का 
मुखापेक्षी हो। यहाँ पर ध्यान देनेवाल्ली ब्रात यह है कि केवछ काक्‌ से कभी भी कोई अर्थ 
नही निकलता । उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति वाचक छाब्द का प्रयोग न करे किस्तु 
अपने कण्ठ को यो हो साकाक्ष दोपत इत्यादि किसी प्रकार का बमाकर एक प्रकार का कण्ठरथ 
फरने छगे तो उससे किसी प्रदार के अर्थ की अभिव्यक्ति मही होगी, कारू से कोई अर्थ तभी 
अभिव्यकत हाता है जब उसके साथ शब्दों क। भी प्रयोग किया जाय और वह धब्दशक्ति ही 
अपने वाच्याय वे सामरथ्य से काकुका आक्षेप कर उसको सहायता से विश्ेष अर्थ का प्रतिपत्ति 
में कारण देन जाय। क्षाशम यह है कि काकु से जो अर्थ निकलता है वह पएब्द शक्ति वा ही 
व्यापार होता हैँ क्योकि क्ब्दशवित वे अभाव में केवल काम से कोई अर्थ नही निकछताव 
इस प्रकार उस ध्यद्भपघ्रार्थ की प्रतिपत्ति में का कैवछ सहायक होता है, व्यापार तो शब्द 
झक्ति मा ही होता है। अत काढुसे निवक्ता हुआ क्षर्य गुणोभूतस्यद्भप वी पोडि में श्षाता 
हैं। (परत यदि अर्थ प्रतीति में धवब्दशक्ति का व्यापार ही उपयोगी हवा है हो आप उस्त 
व्यज्ञघार्थ क्यों कहते हैं ? उसको आप वाच्याय बी सज्ञा दयों नहीं प्रदान करते ? ( उत्तर ) 
यद्यपि बातुस्पलों में प्रतोतिगोचर होनेवाला अर्थ शब्द बे अमिषा व्यापार में ही पुछ भ कुछ 
उपाझढ़ हो जाता है, सावाशझादिख्प दब्द का इस प्रकार या पर्म कादु ( वण्व-रव ) उसमें 
साद्दायक मात्र होता है दधापि उसमे अर्थ के सट्दगार की भी अपेक्षा होतो हैं इगलिए उस 
प्रतोविगाचर अर्य॑ को व्यग्य कहा जाता है । आधय यह्‌ है कि जद हम दष्ठ वी विशेष दशा 
में कोई दाक्य गुनते है तव हमें उस यावय बे एक अथ वाच्यार्ष का बोच हो जाता है । विन्‍्तु 


तृतीय उद्योत- डर३े 


उस अर्य की सज्जुठि कष्करव से नदी छंगतो क्योकि कण्ठरव से हम वक्ता की जिस परिस्थिति 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं. उसमे हमें यह ज्ञान हो जाता है. कि वक्ता के प्रयोग किये हुए वाक्य 
का अर्य हमारी समझ में भा रहा है वध्तुत वक्ता का वही आशय कदापि नही हो सकता । 
तब हम उन घब्दों से ही ऐसा बर्ष समझ छेते है जिससे बवता के कष्ठस्वर की भी सगति 
बैठ जाती है । इस प्रकार य्धपि कण्ठरव के विद्येप रूप के सहकार से झब्द व्यापार ही कुछ 
न कुछ प्रसार पाकर दूसरे अर्थ की प्रतोति कराता है तथापि उस अर्थ के पूर्ण परिभ्नान 
में तो अर्थमामर्थ्य ही कारण होता हैं इसलिए उम बर्थ को व्यज्भच अर्थ ही माना जाता है । 
(प्रश्न) इस प्रकार उस आर्थ को आप व्यग्य तो कह सकते है किन्तु उसको गरुणोभूव कहने का 
मंया कारण हैं? [ उत्तर ) ग्रुणोमूतब्याज्ञग॒त्व वहाँ पर होता है जहाँ व्यग्यार्थ वाच्य का 
अनुगमत करे। जहाँ पर व्यस्यव्यञ्ञक भाव का वाच्य के श्रति अनुयमत हाता है. भर्षात्‌ व्यस्पार्थ 
वाच्यार्य के प्रति गुणस्व को प्राप्त हो जाता है तब वहाँ पर गुणोमृतब्यग्य कहा जाता है | 
काकु में भी गद्दी हाता है, अत व्यग्य के गुणोभूत होने के कारण अर्थाप्‌ व्यग्यविशिष्ट वाच्य की 
प्रतीत्ति के कारण वही पर काब्य का प्रकाशकत्व होता है जिससे उसका न्ताम गुणीभृतभ्यग्य हो 
जाता है । [यहां पर इस वाक्य का बन्वम ऐसा भी हो सकता है--यदा वाचकत्वातुगमेलेंव तु 
सद्विशिष्टा बाच्यप्रतावि क्दा तथाविधार्थयोतिता काव्यस्य गुणीभूतव्यद्भधतया व्यपदेश ' अति 
“जबे वाचकत्व के प्रति अनुगमन करते हुये हो व्यग्यविशिष्द बाच्य की प्रतीति होती है तव 
वहाँ पर उस्त प्रकार के अर्थ का द्योतत करनेवाले काव्य का नाम गुणीमृतव्यग्य के रूप में पड़ 
जाता है। डिन्तु यह अर्थ छोचनकार के मत के प्रतिकूल है क्योकि छोचककार तो सर्वत्र 
काजुस्पलो में गुणीभूठव्यग्य हो मानते हैं। अद उन्होंने गुणीभूतव्यग्यतया” का अन्वय तथा" 
विधायद्योदिना के साथ कर दिया है जिससे उसका अर्य यह हो गया है कि जहाँ पर काकु के 
द्वारा कोई व्यप्यार्थ प्रतीदिगोचर होकर ओर वाचकत्व का अनुगमन करके व्यस्यविशिष्ट चाच्य 
की प्रतोति कराते हुये गुणीमूतव्यग्य होकर उस प्रकार के अर्थ का बोतन करता है वहो पर 
उसे काव्य का नाम प्राप्त होता है ।) आशय यह है कि जद्ों कही काकु को योजना होती 
है वहाँ सर्वत्र गुणोभूतव्यग्य हो होवा है । कुछ छोगो ने निम्नखिखित पद में विपरीत लक्षणा 
मानी थी -- 

मथ्तामि कोौरवशत समरे न कोपात, दुश्शासनस्य रुघिर न विवाम्युरस्त । 

मश्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू, सब्धि करोतु भवदा नूषति पणेन॥ 

वेधीसह्वार में यह धुतरूर कि एुड्षिफ्ठिर सन्शि का ध्यएन कर रहे है औयडेत कहते है 

मैं संकड़ों कोरवो को युद्ध में न मयूं ? दुष्चामन को छाती ते रक्त कोन पीछू २ 
गंदा से दुर्योधन की जद्भाओं को चूर-दूर न कर दूं ?ै आपके राजा पण के द्वारा सम्धि 
कर लें 

इन छोयो वा आश्रय यह है कि भीमझेन क्रोध में भरे हैं ओर वल्तुत कौरवों का 
मपतर इल्यादि कार्य करना ही चाहते हैं, फ्रिर उनरा यह कहना तात्वयं में हो बाधित है कि 
*# ऐसा न करूँ” इससे यहाँ विपरीत लक्षणा होकर उसका अर्थ हो जाता हैं. कि मैं ये सद 
कार्य बवश्य करूंगा । इस प्रकार कुछ छोगों के मत में यहाँ विपरीतत्क्षणा हैँ। किन्तु जो 


डरे४ड ध्वन्यालोके 


लोग ऐसा समझते है वें ठीरू नही समझते । कारण यह हैं कि झिप्त समय इन वाज़्यों वा 
उच्चारण किया जाता हैं और 'न कोपात्‌! कहने में कष्ठ का काकु दीप्त तार और गदुगद 
साकाक्ष हो जाता हैं तब उस काकु के वल पर न करूँ इस निषेध की प्रठिपत्ति निपंध के 
रूप में हो होती हैं और उसका यही अर्थ हो जाता है कि युधिष्ठिर जिस शास्ति मार्ग का 
अनुसरण कर रहे हैं उसको हम सह नही सकते । ऐसी दच्चा में मुख्याथंवाघ रूप विध्त यहाँ 
उपस्थित हो नही हाता गौर निविध्त रूप में अश्षमता तथा अवश्यकतंब्यता का अर्थ निकल 
आता हूँ। इस प्रत्नार जव यहाँ पर बाघ इत्यादि का प्रतिसन्धान होता ही नहीं तब विपरोत- 
लक्षणा का अवसर ही क्या ? विपरीत लक्षणा तो ऐसे ध्यान पर हो सकती है जहाँ काकु 
इत्मादि किसी अन्य उपाय से काम न चठ रहा हो और दाघ उपस्थित ही हो जाय | जैसे-- 
“दर्श में यज्ञ करता चाहिये' दर्श का अर हैं अपावास्या । दर्श को व्युत्पत्ति इस प्रकार कर ली 
जाती है-- जिसमें चन्द्र न दिखलाई पडता हो ।! किन्तु 'दर्श/ शब्द दृश! धातु से बना है । 
अत इमका अर्थ लेने के लिये बिपरीतरक्षणा का आश्रय लेना पडता है। आशय यह है कि 
काकु स्थचो में दिपरीतललणा वा द्ाश्चय बिना ही लिये हुये काकु के वलपर अर्थीन्‍्तर की 
प्रदीनि हो जाती हैं और जहाँ कटी काजु होता है वहाँ सत्र गुणीमूतव्यज्भप ही हुआ 
करता हैं! बस इतना पर्याह है, अवान्दर प्रकरण को अधिक व्याख्या करने को बया 
आवइपकता ? ॥३८॥ 


(ध्वन्या०) प्रभेदस्यास्य विषयों यश युवत्या प्रतोयते । 
विधातव्या सहृदयेन तत्र घ्वनियोजना ॥३९॥ 

सड्ू)णों हि कश्िदृष्वनेगुंणीभूतव्यज्भचस्य घ लक्ष्य दृश्यते भाग । तभ्र मस्य 
युक्ति_हहापता तत्र तेव व्यपदेश” कर्तव्य. नसवंत्र ध्वतिरामिणा भवितव्यम्‌ । 
यथा-- 

पत्यु शिरश्रद्धकूलामतेन स्पशेति सर्या परिहात्तपुवंकम्‌ 
सा रप्नपित्वा चरणों कृताज्ञोमल्येन ता निर्वेचन जघान ॥ 

(अनु०) और जो युक्ति से इस प्रभेद का विषय श्रतीत होता हैं, राहदयों को वहाँ 
ध्ववियोजना नही करनी चाहिये ॥३९॥ 

ध्वनि और गुगीमूतव्यक्ञघ का लदय में कोई सद्डीर्ण मार्य देसा जाता है उसमें 
जिसको यूक्ति सहायता हो वहाँ उसी से लामकरण करना चाहिये । सर्वत्र ध्वनि का प्रेमी नहीं 
होना चाहिये । जैय-- 

“चरणों का रगकर परिहामपूर्दक इसमे पति दे प्तिर की चन्द्रदका वा रप्र्श करा! 
यह आश्षीर्वाद दी हुई पावती ने विन वचन वे हो माला से उसको मार दिया । 

(लो०) अधुना सद्भीर्ण विषय विभजवते-प्रभेदस्पेति । युवत्मेति । चाहत्वप्रती- 
तिरेबात्र युक्ति । पत्पुरिति) अनेनेति३ अछत्तवोपरक्तम्प हि चस्द्रभस, परभागरा- 
मोजपरतपादपतनप्रसादनेतिता न पत्युझंटिति यवेप्टानुबतिन्या भाध्यमिति चोप- 
देश. । झ्ििरोउृता या चन्द्रवठा तामपरि परिमवेति सपत्नीकोबापज्य उक्त, । 


तृतीय उद्योतः डरप 


निर्वेचसमिति ।॥ अमेन  रज्जावहित्यहयेप्यसाध्वससोभाग्याभिमानप्रभूति 
यद्यपि ध्वन्यते, तथापि त्स्निवंचनशब्दार्थ स्थ कुमारीजनोचितस्पाप्रतिपत्तिलक्षणस्यार्थ- 
स्योपस्का रकता केवलमाचरति | उपस्कृतस्त्वथ खज़ाराजुतामेतीति । 

(अनु०)अव सद्डोर्ण विषय का विभाजन करते है--प्रभेद का' यह | 'युक्ति से! यह । 
ज्ञामत्व प्रतीति ही यहाँ पर युक्ति है। प्रति का' यह | 'इममे' यह । अलक्तक से रगे हुये 
(पैर) को चन्द्र की कपेक्षा परम सौभाग्य ब्राप्ति होगी---ओर तिरस्वर पैर पडने के प्रसाद के 
वित्ा पति की थोप्न हो ययेष्ट अनुवतिनी तही होता चाहिये यह उपदेश है ) सिर पर धारण 
की हुई जो चब्धकला उसको भो परयजित करो यह सपत्नी छोक को जीतना बतछाया 
गया है । 

“निर्बचन! यह । इससे रूज्जा, अवहित्य, हर्ष, ईर्ष्या, भय, सौभाग्य, अभिमान इत्यादि 
यद्यपि घ्वनित होता हैँ तथापि वह निर्वचन शब्द के अर्थ कुमारोजनोचित अस्वोकृति €प अर्थ 
को उपस्कोरकता का ही केवल आचरण करवा है। उपल्कृत अर्थ तो शखगार की अड्भदा को 
प्राप्त हो जाता हूँ । 

गुणीभूत व्यज्भच कक क्षेत्र मे ध्वनियोजना का निपेध 


तारावती--ऊपर घ्वनि और गुणीमृतब्यजरच का विस्तृत विवेचन क्रिया जा चुका । 
कुछ छथल ऐसे होते है जहाँ एकदम यह कहना असम्भव हो जाता है कि अमुक स्थ घ्वमिं 
काव्य है या गुणीभृतव्यज्भ घ | ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिए यह इस ३९ वो कारिका में 
बतलाया ग्रया हैं ॥ कारिकां का आशय यह है-- 

“जहाँ पर यूफित गुणीमभूतव्यन्य के पक्ष में हो अर्थात्‌ जहाँ युक्तित से कोई स्पछ गृधी- 
भूतव्यग्प सिद्ध किया जा सकवा हो सहृदयो को पद नहीं चाहिये कि वहाँ घ्वत्ि को सयोगित 
करने को चेध्टा करें )7 

[युक्त एक हो चकंशास्त्रीय होती हैं ) किन्तु काव्यालोचन के प्रसजू में इसका तक 
शास्त्रीय अर्थ नहीं छिया जाना चाहिये । यहाँ पर युक्त का अर्थ औचित्य हो किया जाता 
चाहिये ) काव्य में औचित्य चासताप्रतीविरूप ही होता है » गत एवं यहाँ पर कारिका का 
बाशय यही है कि जहाँ कहीं चमत्कार का आधिक्य गुणीमूतब्यग्य में दिखछाईं पड रहा हो 
वहाँ बलछातू ध्वनि को आरोपित करने को चेष्टा नही करनी चाहिये ) ) इस समस्त कथन 
का ऑधश्यय यहाँ है कि चप्त्कार का धावधि्य हो नामकरण का एक्माप कारण होतश है १ 
यदि घ्वनि में चमत्तार का गाधितय दिखलाई पड़े तो उपक्तो ध्वनि गाम दता चाहिये और 
यदि ग्रणोभूतव्यज्नघ में चमत्काराधिक्य दिखलाई पढ़े तो उसे ग्रभोभूतव्यद्भए हो कहना 
चाहिये | ध्वनि का इतना प्रेमी नहो हो जाना चाहिये कि चमत्कार का आधिक्य तो गुघा- 
भूतव्यद्भघ में हो और उसको बछातू घ्वत्ति क्हन की चेष्टा की जाय । (कारिका का एक 
आ्चय यह भी हो सकता है कि यदि गणीमृतव्यस्य के द्वारा चमत्कार की विश्लेप पृष्टि होती 
हुई दिसछाई दे तो वच्यत्‌ घ्वनि-क्ृम्पादन की चंध्य सहृदय कवि के द्वादा नहीं को जानो 
चाहिये । ) उदाहरण के छिये कुमार सम्म्रद के सप्तम सर्य का यह पद्य छीजिये-- 


४२६ घ्वन्यालोके 


पैववाह के अवमर पर पार्दती की सल्षियो ने पार्वती के पैर में भहाचर छगाया और 
उपहास के साथ कहा कि अपने इन रगे हुये पैरो से अपने पति के मस्तक की चन्द्रकहा का 
स्पर्ग क्रिया करना । जत्र सलियो द्वारा यह आकाक्षा व्यक्त दी गई तब पार्वती ने बिना कुछ 
कहें अपनी माला से उस सखो को मार दिया । 


सख्दी का आशय यह है कि सुरत दाछ में तुम मान किया करना और तुम्हारे प्रिय- 
ध_्ष्म भगवान्‌ शिव तुम्हे मनाने के लिये तुम्हारे चरणों पर अपना मस्तक रबखा करेंगे तब छुम 
अपने दम अलक्तक रक्षित चरण से चन्द्रकछा क्य स्पर्श+किया करना । यहाँ पर व्यक्ञत्रा यह 
हैं कि चर्द्रकछा तो विल्कुल श्वेत होगी जैसा कि तुम्हारा पैर श्वेत है, किन्तु तुम्हारे पैर में 
यह महावर को छाल रेखा अधिकाधिक सौरदर्य को बढानेवाली होगो जो सौभाग्य चन्द्रकला 
को प्राप्त नही होगा । इस प्रकार चन्द्रकला की भपेक्षा तुम्हारे वर को अत्यन्त अधिक सोभाग्य 
प्राप्त होगा । चन्द्रक्ला स्त्रीलिग श्षब्द हैँ। अत सपत्नीरूप में उसको पैर से ठुकतना उचित 
ही है, विशेष रूप से जब भगवान्‌ शद्भूर ने उसे अत्यधिक सम्मान देने कै लिये अपने मस्तक 
पर बैठा छिय्रा हो तब तो उसका पार्वतों के चरणों पर गिरता ओर अधिक महत्त्व रखता है 
इससे यहाँ पर एक ब्यञ्जमा सखियों के उपदेशपरक भी निकलती है कि जब तक भगवान्‌ 
धद्धूर तुम्हें पैरो पर गिरकर प्रसस्‍न न करें तबतक उनकी इच्छानुकूल वशवतितरी म होना । 


“बिना कुछ कहे ही अपने गले की फूलो की माला उत्तार कर पार्वती ने सक्षी को 
भार दिया ।' इससे पारव॑तीयत कई भाव अभिव्यक्त होते हैं--(१) रणज्जा+-जिससे फुमारियाँ 
चाहो हुईं वस्तु का भी प्रत्यास्थान कर देती है। (२) अवद्वित्या--अर्थात्‌ मावगोपन की प्रवृत्ति । 
आध्यय यह है कि पार्वती को प्रियवम के चरण पड़ने की बात सुनकर प्रसन्‍तता तो हुई किन्तु 
दे उसे कुमा री जनसुलभ छज्जा के कारण छिपा गईं। (३) ईर्ष्डई--चन्द्रकला को भगवान्‌ श्र 
ने सिर पर धारण किया हैं, उससे पार्वती को ईर्ष्या हुई । (४) भप--यह कुमारीजनोधितमाव 
है. जो कि मुग्धाओ को प्राय हुआ ही करता है । (५) सोमास्य--कि उसका प्रियहम उसके 
चरणों पर पढेया और साथ ही उप्तकी स्ोत भो उत्तवे चरणों पर पड़ेगी । और (६) बनि- 
भान--कि चब्द्रकला की अपेक्षा मी उसके चरणों में हो अधिक सौन्दर्य होगा फिर मुख 
इत्पादि इतर अज्भो का तो कहना ही कया ?े इत्यादि कई भावों को यहाँ पर व्यजष्जमा होती 
है। कुपारीजनों का यह स्वमाव ही होता है कि जब उनके सामने उनके भावों प्रियतर्मों को 
ओर विश्येप रूप में उनकी भाविनों अ्णयलोला को वाठ की जाती है तथ थे अप्रगल्म हो 
जातो हैं और कुछ बोल नद्दी पाती । इस अग्रगल्मता से ही रग्जा इत्यादि की अभिव्यक्ति होती 
है । उप अप्रगल्मता को 'मियंचन' 'विना हुछ यहे हो” इन शब्दों से उठ बर दिया गया है । 
उस अप्रगल्मतारूप वाच्य को हो अभिव्यक्त्र होनेवाली लज्जा इत्यादि भाव पृष्द करते हैं भौर 
इन भावों वा काम बेवछू उस अप्रायल्म्यरूप बाच्य को पुष्ट करना हो है । इसमे यह व्यड्डघ 
गुगी मूतर हो गया है । अठ एवं बछात्‌ इसको ध्वनि कहने को चेप्टा नही बरनी चाहिये अपिसु 

गुणीमूतब्दक्षप दी बहना चाहिये। किए यह उपडृठ वाच्याय स्यृद्भार रस का अग दव जाता 
है औए उसे प्वनि बना देता है वर्योकि बन्दत तो सभी वाब्य ध्वनि होते ही है । 


तृतीय उद्योतः डरे 


(घ्वत्या ०) यया च-- 
प्रायच्छतोच्चे: कुसुमानि सानिनी विपक्षगोत्रें दब्तिन लम्भिता। 
म॑ किडिचदुचे चरणेन केवल लिलेख वाष्पाकुललोचदा भृवम्‌॥ 


इत्यत्र 'निवंचन जघान' 'कजिचद्से! इति प्रतियेघमुखेन व्यड्भधस्पा्यस्योवन्या 
किल्चिदिषमीकृतत्वात्‌ गुणी भाव एवं शोभते | यदा वक्ोक्षित विता व्यज्भबोप्येस्सात्प- 
येंण प्रतोयते तदा तह्य प्राधान्यम्‌ । यया 'एवं वादिनि देदवों” इत्यादी । इह पुमरक्ति- 
भैडग्यास्तीति वाच्यस्पापि प्राधास्यम्‌॥३ तस्मान्ताजानुरणनरूपव्यडउयध्वनिव्यपदेशो 
विघेयः ) 


(भनु०) और जैसे-- 

ऊँचे पृष्पों को देनेवाल्े प्रियतम के द्वारा विपक्ष (सौत) के नाम को प्राप्त की हुई 
मानिनी ने कुछ नही कहा, केवल आँसुओं छे आकुल नेत्रदाली होकर पैर से भूमि को कुरेदने 
छगी ।! 

यहाँ पर 'दिना कुछ कहें ही भारा' 'कुछ नहो कहा इस प्रतिषेध के द्वारा ब्यद्भयार्थं 
का उचित से कुछ विषय बता लेने के कारण गुणोभाव हो झोमिव होठा है! जब वक्ोकित के 
बिना अ्यज्ञयायं तातपें के रूप में प्रतोत होता हैं तव उसज्ो प्रघानता होवी हैं जैसे 'दवधि के 
इस प्रकार कहने पर' इत्यादि में ॥ यहाँ पर दो (व्यज्भथ को) उश्ष्ति भज्िमापूदंक होतो है 
अत वाच्य की भो प्रधानता है । अत एवं यहाँ पर अनुरणवश्य ब्यज्ञय ध्वनि का माम नही 
दिया जाता चाहिए । 

(छो०) प्रायच्छतेति । उच्चेरिति । उच्चेर्यानि कुमुमाति कान्‍्तया स्वय गृही- 
तुमशक्यत्वादबाचितानीत्यर्थ. ॥ अस्मदुप्राष्यायास्तु हृध्चतमानि प्ृष्पाणि अमुक्षे गृहाण, 
गृहाणेत्यूच्चेस्तारस्वरेणादरातिशयार्य प्रयच्छना। अत एवं लष्मितेति। ने किश्लि- 
दिति। एवविधेपु शृद्धारावसरेपु तामेवाय स्मरतीति मानप्रदर्शममेवात्र न युक्तमिति 
सातिशयमन्युसम्भारो व्यद्धयों वचननिपेधस्येव वाच्यस्य संस्कार:॥ तद्ृक्ष्पति- 
उक्तिमंड्डघास्तीति | तस्येति व्यज्भबस्य ! इहेति पत्युरित्यादो । बाच्यस्थापोति। 
अपि दाब्दो भिन्‍्तक्मः । भ्राघान्यमपि भवतति वाच्यस्थ, रसा्पेक्षपा तु गुणतापीत्यभ॑.। 
अत एवोपसंहारे घ्वनिशब्दस्थ विशेषणमुक्तमु ॥ रे५ ॥ 

(अनु०) प्रदान करनेवाले! यहू। ऊँचे” यह | अर्थात ऊँने जो पृष्प कान्‍्ता के द्वारा स्वय 
ग्रहण करते में अस्वक्‍्य होने के कारण सब्रद करके दिये यये । हमारे उपाध्याय तो (यह भर्य 
छगाते है ) “मरी अमुक नामवाऊछों ? इन हथयतम पुण्पों को छे रो, ले छो, यह ऊँचे अर्थात्‌ 
तारस्वर में अधिक आदर के ल्थि प्रदान करने हुए । अत एवं 'प्राप्ठ कराई हुई! यह । कुछ 
नही” यह । इस प्रकार के खूगार के अवसरो पर उठी को यह याद किया करठा है उत्त एव 
मान-अद्यंन हो यहां पर उचित नही है, इस प्रकार अत्यधिक मन्यु का सम्मार रूप वाच्य 
का ही सरकार क्रदा हूँ । वह क्हेंगे--उक्ति भद्धिमा से हैं! यह ४ उसका अर्पात्‌ व्यस्थ का । 
“यहाँ अर्थात्‌ 'पर्यु ” इत्यादि श्छोक्त में | 'वाच्य का मी यह । भी बब्द यहाँ मिल्नक्न्म से 
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लगता है | वर्धात्‌ वाच्य का प्राघान्य भी होता है भौर रस इत्यादि की अपेक्षा तो गौणता 
भी अत एवं उपसहार में ध्वनि झ्ब्द का जिशेषण दिया गया ॥३९॥ 
एक दूसरा उदाहरण 

तारावती--यह पद्म किराताजुंनीय के अप्टम सर्ग से लिया गया हैं। ग्रन्धर्व और 
अप्सगायें अर्जुन की तपस्या को भद्ध करने के ठिये भेजे गये है ) वे वन विहार में प्रवृत्त 
हो गये हैं । उनके उसी उद्यान-भ्रमण का वर्णन करते हुये कवि कह रहा है-- 

“ऊपर को जी फूल लगे हये थे और जिनको नायिका अपने छोटे हाथों से पा नहीं 
सकती थी उन फूलों को ब्रियतम ने नागिका को प्रदान कर दिया, साथ ही उसने पृष्प देते 
के अवसर पर उसको सौत का नाम लेकर उसे पुकारा जिससे मानिनी होकर उस नायिदा 
ने कुछ कहा नहीं किन्तु अपनी आँखोंको आँसुओ से भरकर पैरों से केवल भूमि 
कुरदने लगी ।! 

यहाँ प९ नायिका के भूमि कुरेदते रूमने से तथा आंखों में आँसू भर लेने से उतका 
चिम्ता-मिश्रित मन्‍्यु अभिव्यक्त होता है। उसे चिन्ता इसी बात की थो कि ऐमे श्गार के 
अवमरो पर यह (नाथकू) हमारी सोत की ही याद किया करता है | अतः मानप्रदर्शन से क्या 
होगा ? जब मैं इसको प्रेयमी हो नही हू तत्व मान-अदर्शन भी उचित नही है । मानश्रदर्शन का 
अभिनय होता है आँख घुम्ा लेना, उपालम्म देना, प्रणय को न स्वीकार करना इत्यादि के 
द्वारा । किन्तु नायिका सोने छगो ओर भ्रुमि कुरेदने छगो । ये चिन्ता भर मम्यु के अनुभाव 
हैं। इसमे चिन्ता और मम्यु का आधिक्य अभिव्यक्त होता है ! इसको “कुछ नहीं कहा' इस 
शरद के द्वारा बाध्य बना दिया गया है। अत अभिव्यस्य सस्यु का आषिवय बाच्य का ही 
सस्कार करता है। अत ऐमे अवसरों पर व्य॑ंग्याथं वाच्य का कुछ विषय बना दिया जाता 
है जिसमे दो गरुणोमूतब्यग्यार्थ कहना ही अधिक समीचोन जान पढ़ता है। अभिनवगुप्त 
के उपाध्याय (सम्मवत भट्टेन्दुराज ने) उच्चे का अन्वय दूधरे प्रकार से लगाया हैं। उन्दोने 
कहा है कि नायक उच्चे अर्थात्‌ तारस्वर में विल्‍्ला-चिल्लाकर नायिका वी सौत वा नाम 
के-लेक्श पुत्तार रहा था और कह रहा था कि इन पुष्पो को के लो, ले लो ? (किन्तु यह 
भर्थ ठोक नहीं है, क्योकि एक तो “उच्च शब्द 'डुसुमानि! वे साथ शुडा हुआ है, दूसरे 
एक वार धीछा भी हो सकता है और भायिका की सौत का माप मुख से निकछ भी सकता 
है, रिन्‍्तु बार-बार ऐसा होना अस्वामाविक प्रतीत होता हैं। इसीलिये बभिनवगुप्त ने 
अपने मत वा प्रयम उल्टेस कर दाद में पद्मान्तर के रूप में अपने उपाध्याय का मत द॑ 
दिया है) यहां पर साराश यह है ऊि जट्टौं पर उक्ति में बक़ता ने हो, विस्तु तात्यय से हो 
व्यग्यायं को प्रवोति हो जाय वहाँ पर व्यग्यार्य की प्रधातता द्वोतो है और वह घ्वनि 
मा उदाहरण होता हैं । जैसे एववादिनि देवर्पो' इत्यादि पद्च में। विल्तु इसके प्रतिवूल 
जहाँ पर उक्ति में भंगिमा (वौहापन यथा बक्रोक्ति) हा वहाँ वाच्य की प्रघानता भी होती 
है! जैस 'पस्यु शिरइवस्द्रक्छामनेन” इत्यादि पद्य में । यद्दां पर “अवि' दाब्द 'वाच्यस्‍््य 
$ माय छया हुआ है, विन्तु उसकी व्यास्या क्रम को तोड़कर 'प्रापान्यो वे साथ लगाकर 
अरनी चाहिये । इसमे इसका अर्थ यह हो जाता है हि जद्ाँ पर उक्ति में बॉकापन हो वहां 
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दाध्य की अ्रधानता मो होयो है! आशय यह है कि अजवात्तर ब्यग्य के द्वारा बाच्य का 
उपस्कार होता है, अत वहाँ पर व्यग्य गौण होता है झोर वाच्य प्रघाव। अत एव झ्से 
अनुरणनशप व्यग्यध्वनि की सज्ञा प्रदान नहीं को जा सकती । यहाँ पर यह ध्यान रखने की 
बात है कि वाच्य की प्रधातता भो होती है! इस 'भी' वा आशय यह है कि वाच्य में गोौप- 
रूपता तो होती हो है । मुशता और प्रघानता इस प्रकार सम्भव हूँ कि अवास्तर व्यग्पार्य की 
अपेक्षा वाच्य में प्रघानता होती है, बत उच्च दृष्टि से उत्ते गुणोभृत् ब्यग्य हो कहना ठोक 
होगा अनुरणन रूप व्यग्य ध्वनि नही ) किल्तु अब्तिम रस इत्यादि की अपेक्षा तो वाध्य में 
गुणता होती हैं। अत वहाँ पर असल्कयक्रमव्यग्य ध्वनि ता कही हो जा सकती है । इसोल्यि 
यहाँ वर आनन्दवर्धन ने यह नहीं कहा कि यहाँ पर ध्वनि नहीं हतो अपितु विशेषण छगा- 
कर विशेष रूप में यही कहा कि अनुरणतरूप ्थम्यष्वनि नहीं होती । इसका आशय यही है 
कि रसघ्वनि दो सत्र होती हूँ ॥३९।॥। 
(ध्वन्या०) प्रशारोध्य ग्रुणोभूतव्यडग्पोडपि घ्वनिरुषताम्‌ । 
घत्ते. रसादितात्पर्यपर्यालोचनया. पुन ४०७ 
गुणोभूतव्यडग्पो5पि काव्यप्रकारों रसमावादितात्पपंपर्योलोचने पुनध्व॑निरेव 
संम्पद्यते । यपानेवानन्तरोदाहूते इलोकूहये + 
प्रथा च-- 
दुराराधा राघा सुभग यदनेनापि मृजत-- 
स्तवेतत्पाणेशाजघनबसनेनाभ पतितम्‌ 3 
कठोर स्त्रीचेतस्तदलमुपचारेधिर॒म हे 
क़ियात्कल्या्ं दो हरिरनुनपेप्देवमुदितः ॥ 

(अलु०) 'बह गृणीमूतब्बद्न भ नाम का ग्रक्षार भी पुत रस इत्यादि तात्यये वी पर्दा- 
लोचना करने पर ध्वनिछ्पता को ही घारण करता है| ॥४०॥ 

गुशोभूतब्यस्य भी काव्य प्रकार रख भाव इत्यादि तात्पयं को वर्यालोचमभा करने पर 
ध्वनि ही हो जाता हैँ । जैसे बपने उदाहरण डिये हुये दो इल्पेकों में 3 

ओर जेसे-- 

"हे सुमग २ अपनी धापेडवरो को जद्धा के इस बस्त में मो दस गिरे हुए आँसू को 
पोझते हुए (पोंछने बाले) तुम्हारे छिये राधा को प्रन्‍न करना अत्यन्त दुष्कर है। स्त्री का 
दित॑ कठोर होता हू । इसलिये उपचार को आवश्यक्षता नहीं । रक जाआ। अनुनयों में इस 
प्रकार कहे हुये हरि तुम्हारा बल्याण करें 

(लो०) एनदेव निर्वाहयन्‌ काव्यात्त्मत्द ध्वनेरेव परिदोषयत्ति--प्रवार इति। 
इलोकद्दय इति तुल्यच्छाय यदुदाहृत पत्युरित्यादि ततेति। दृमअनद्दादेववादिनोत्य- 
स्पानवकाझ ) 

दुराराघेति। अकारणकुपिता परादपतिते मयि न प्रसीदर्सि जहो दुरा- 
राघासि मारोदेरित्युक्तिपू्व प्रियनमेड्यूति मार्जपति इपमस्या अम्युपरमयर्भोविसः । 
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सुभगेति । प्रियया य स्वसम्भोगभूषणविहीनः क्षणमपि मोक्तुं न पार्यसे । 
अनेनापीति | पश्येद प्रत्यक्षेणेत्यर्थ ॥ तदेव च यदेवमादुत्त यत्‌ लज्जादित्यागेनाप्येव 
चार्यस्ते । भूंजंत इत्यनेत हि प्रत्युत स्रोत महसवाही वाप्पो भवति। इयच्च त्व हतचेतनो 
यन्‍्मा विस्मृत्य तामेव कुपिता मन्यसे । अन्यथा कथमेवं कुर्या' ॥ ५तितमिति। गत 
इदानी रोदनावकाश्योडपीत्यर्थ, । यदि तूच्यते इयताप्यादरेण किमिति कोप न मुज्चसि 
तत्कि क्रियते क्ठोरस्वभाव स्त्रीचेत:। स्त्रीति हि प्रेमाद्ययोगाद्वस्तुविशेषमात्रमेतत्‌, 
तस्यचंप स्वभाव , आत्मनि चेतत्‌ सुकुमारहदया योषित इति न किल्चिद््धतारा- 
घिकमासा हृदय यदेवविधवृत्तान्तसाक्षात्कारेषपि सह्रधा न दछति | उपचारेरिति | 
दाक्षिप्पप्रयुवतीः । अनुनयेष्यिति । बहुवचनेन वार वारमस्य बहुवल्लभस्येयमेव स्थिति- 
रिति मौभाग्यातिशय उक्त । एवमेष व्यद्भघायंसारों वाच्य भूषयति। तत्तु वाच्यं 
सदीर्ष्याविप्नलम्भशड्भा राज़त्वमेतीति । यस्तु त्रिष्वषि इलोकेपु प्रतोयमभानस्मेव रसा- 
ज्भरत्व व्याचष्टेस्म स॒देव विक्रीय तद्यात्रीत्सवमकार्पीत्‌ । एवं हि व्यग्यस्य या गुणी- 
भृतता प्रकृता सैव धमूल ब्रुटयेंत्‌। रसादिव्यतिरिब्तस्थ हि व्यग्यस्थ रसाज्भभागयो- 
गिलमेंव प्राघान्य नान्यत्किव्च्चिदित्यल पूरववश्ये सह विवादेन । 

(अनु०) यही प्रतिपादित करते हुये काब्यात्मत्व ध्वति का ही भलो-माँति प्रज्वलित 
कर रहे हं-- प्रकार! यह्‌। 'दो इछोक” जो तुल्य छाया वाठे उदाहरण के छूप में प्रस्तुत 
किये गये है 'पत्यु ! इत्यादि वहाँ इस प्रकार “दो” शब्द से 'एववादिनि! इत्यादि का अवकाश 
मह्दो है । 

*दुराराधा' यह। अकारण ऊुपित हुई मेरे चरणों पर गिरने पर भी प्रसन्न नहीं 
हो रही हो, आश्चर्य है कि आराधना बरने में तुम बहुत ही दुष्कर ही, मत रोओ, इस उक्ति 
के साथ प्रियतम के अथु परिमाजजन करने पर यह उसकी स्वीकृति गभित उक्ति है । हे सुभग” 
यह । जो कि प्रिया के द्वारा अपने सम्भोग के विमूषण से रहित क्षणभर भो छोडे नही जा 
सकते हो । इसके द्वारा मो” यह | अर्थात्‌ इसको ध्रत्यक्ष रूप में ही देख छो | उसी को जो 
इस प्रकार आदर किया गया कि रूग्जा इत्पादि बे त्याग के द्वारा भो इस प्रक्र धारण सिया 
जा रहा हैं । 'मार्जंज करते हुपे! यह । इसके द्वारा प्रत्युत सहद्न स्रोतों में बहनेवाल्य वाप्प ही 
जाता हैं। तुम इतने अधिक चेतना रहित हो हि मुझे मुलाकर उप्तीको कुपित सानते हो ! 
नहीं सो ऐमा क्‍यों करो । 'पतित' यह 3 अर्थात्‌ अब तो रोदन वा अवकाश भी चला गया । 
यदि बहा जाय कि इतने आदर से भी क्यों कोप नहीं छोडती हो तो षया क्या जाय, कठोर 
स्वभाववाला स्त्रियों का चित्त द्लोता है.। 'स्त्री' यह प्रेम इत्यादि के योग न दूने से केवल ग्ू 

वस्तु ही है। उसव्ा यह स्वभाव है। स्वय में सुशुमार हृदपवाल्ी स्थियाँ होतो हैं यह कुछ 
महों । इनका हृदय बद्सार से भी अधिक (कठोर) होता है जो कि इस प्रवार ने वृत्तात्त के 
साचात्तार होने पर भी सहस्धा विदो्ण नहीं हो जाता। “उपवारों द्वारा! वा बर्य है 
दाक्षिष्य के द्राय प्रयुक्त उपाचरों से । 'अनुनयों में” इसमें वहुवचत के द्वारा यह बहा है कि 
बहुत सो वच्छमाओं वाले इन कृष्ण को बार-दार यही स्थिति होती है यह सौमाग्याविद्यय 
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कहा गया है। इस प्रकार यह ब्यद्जूबार्थ का सार बाच्य को भूषित करता हैं। वह वाच्य 
तो भूषित होकर ईष्या विप्रदम्म खगार के बद्भतव को प्राप्त हो जाता है। जिसने तो वीवो 
ही इलोडो में प्रतीयमान का ही राज़ कहा हैं उसने तो देव को बेचकर यात्रा का उत्सव 
किया। इस प्रकार निस्सन्‍्देह व्यंग्य की जो गुणीभूतता प्रकृत हैं बही समूल नष्ट हो जाय । 
निस्‍सन्‍्देह रमादि से व्यतिरिक्त ब्यग्य का रसाड्रभावयोगित्व ही प्रधान है और कुछ नही, 
बस अपने पूर्व वश्यों से अधिक विवाद की३आवश्यकता नहीं । 

गुणीभूतव्यडग्य का पर्यंवसान ध्वनि में होता है 


ताराबतदी-ऊपर्यँबतलाया गया है कि गुणीभूतव्यग्यत्व॒ केवछ एक दृष्टिकोण से ही 
होता है. वह दृष्टिकोण है अवान्तरब्यग्यत्व का। किन्तु अन्तत समी काव्य ध्वनिकान्य ही 
होते है, वस्तुत. काव्य की आत्मा तो ध्ववि हो है। यही बात प्रस्तुत ( ४० वी ) कारिका में 
कही गई है । प्रस्तुत कारिका का आशय यह हैं-+ 
"जिस गुणीभूत व्यज्भय मामक प्रकार का ऊपर परिचय दिया गया हैँ जब उसमें 
पर्यालोचना की जाती है. भौर देखा जाता है कि उसका पर्यवसान रस इत्यादि झूप तात्पर्य 
में ही होता है तब उप्ते भी ध्वनि ही कहना पडता है।! 
भाशय गह हूँ कि आन्तरिक दृध्टियैसि चाहे हम किसी काव्य को घ्वनि वहें चाहे गुणी- 
मूठव्यड्र घ, यदि अभिव्यक्त विभिन्‍न भाव प्रत्यक्ष रस को पुष्ट करे तो हा उसे घ्वनि कह लें 
ओर यदि वाच्य को पुष्ट करें तो गुणीमूतव्यद्भय कह लें । किन्तु पंवसाव सबका घ्वति में 
ही होता है क्योकि यह पर्यालोचना करने पर कि अमुक रचता का पर्यवसान कहां होता है 
ध्वनि ही आयेगी और स्वय गुणीभूतव्यज्ञच ध्वनि का रूप घारण कर लेगा | उदाहरण के 
लिये कालिदास और भारवि के जो दो पद्य अभी उद्धृत किये गये हैं वे आान्‍्तरिक व्यज्जना 
कौ दृष्टि से तो गुणीभूत व्यज्भूध हैं. किन्तु रस की दृष्टि से ध्वनि ही कहे जा सकते है । वे 
दोनो इलोक हैं--पत्यु शिररचन्द्रककामनेन' और 'प्रापच्छतोच्चे कुसुमानि मानिनी॥ ये 
दोनों पद्म तुल्य छायावाले है. अर्थात्‌ इनमें काव्यसीन्दर्य एक जैसा है, दोनों भुुणीभूतव्यज्ञथ 
होकर घ्वनि बनते है । यद्यवि यहा पर उद्धरण तो एवं वादिनि-- इत्यादि पतच्च का भी 
दिया गया है दधापि इसका अतिदेश यद्दा पर नही हो सकता, बयोकि इसमें शुद्ध रूप में ध्वर्नि 
ही है, गुणीभूतव्थाद्रथ का सहकार इसमें अपेक्षित नहीं होता | इस छिये “दो इलोक' यह 
विश्येप रूप से कह दिया गया हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति सम्मवठ- 'एववादिनि' इत्यादि में भी 
चही वात समझ छेता | एक और उदाहरण लीजिये-- 
राघा सण्डिता "नायिका हूँ कृष्ण कही अन्यत्र विहार कर. राघा के पास भाये है। 
, घोखे से बे उस सौत का अधोवस्त्र (साड़ी ?) ओहढे चले बाये हैं। इस पर राघा ने मान 
किया है। कृष्ण उनको प्रसन्‍न करने को चेष्टा करते हैँ किन्तु राधा नहो मानती । तब कृष्ण 
«कहते हैं--'तुम व्यर्थ हो रुष्ट हो गई हो, में तुम्हारे पैरो पर पडा हुआ हूँ फिए भी प्रसन्न 
नही होती हो, आइचय है कि तुम्हारी आराधना कितनी कठिन हैं ।! इस पर राघा अपनी 
आराधना का कठिन होना स्वीकार करते हुए कहतो है-- 


डर धघ्वन्यालोके 


हे सौभाग्याली ! मेरे इस गिरे हुए आँसू को जो तुम अप्मी उस प्राणेश्वरो की 
जद्दाओं पर घारण किय वस्त्र से पोछ रहे हो इस दक्ष में तुम्हारे छिये तो राघा की आरा- 
घना दुष्वर है ही । स्त्रियों का चित्त तो कठार होता हो है, इस छिये इन वाहरी दिल्लावों की 
आवश्यकता नहीं, मव रहने दो पर्याप्त चाटुकारिता हो गई इससे कोई छाम नहीं होगा।' 
कवि बहता है कि अनुनयों में जिन कृष्ण से राघा के द्वारा इम प्रकार कहा जाता है वे दृष्ण 
आप का कल्याण करें ।' 

इस पथ की व्यक्षतायें इस प्रकार है-- 

३१-- हैं सुभग !” इस सम्बोधन से अभिव्यक्त होता हैं कि आप बडे सौमाग्यशाली हैँ 
जो कि आप की प्रेयमी (मेरी सौत) क्षण भर भी आपको ऐसे नहीं रहने देना चाहती कि 
कि आप उसके सम्भोग के विभूषण से रहित रहें । जब आप यहाँ आये तव भी आपकी प्रेयसी 
में आपको अपनी साडी उढा ही दो । 


२--इसमे भी” का व्यद्भघार्थ यह है कि बैसे तो आप अपने दुराचार को छिपा ही 
सकते ये, किस्तु जब आप प्रत्यक्ष रूप में मेरी सौत को साडी ओढे हुये हैं तब आप उसे छिपा 
हो कैमे सकते हैँ. दूभरी बात यह है कि आप इसका इतना अधिक आदर करते हैं कि इसको 
धारण करने में छऊजा का भी अनुमव नही करते कि कोई इसे देख लेगा । 

३--'पोछ रहे हैं” इसमें वर्तमान काल के प्रयोग से व्यक्त होता है. कि आप कितना 
ही पोर्ठे ये आँसू नि+रते ही जा रहे हैं, ये समाप्त नहीं हो सकते, प्रत्युत सहस्र स्रोतों में प्रवा- 
हित होनेवादे हो रहें हैं। दूसरी बात यह है कि तुम इतने चेतना शूम्य (प्रमावेश्न में बेहोश) 
दो कि मुझे भुल्यकर तुम अपनी उसी प्रेयमी को मुझमें देख रहे हो । तभी तो तुम उसके वस्त्र 
से मेरे आंगू पोछ रहे हो, नहीं तो ऐसा बर्यों करते ? 

४--क्राणेशा' से व्यक्त होता है कि में तुम्हारी कोई नहीं है, मेरों सौत तुम्हारी 
प्राणेशा हैं अत मेरा कुषपित होता उचित ही है । 

५-- मैं” इस सर्वनाम के स्थास पर “राधा' इस अपने नाम लेने का व्यद्भघार्य यह 
है कि मैं कम स्वाभिमानिमी नहीं है जो इस प्रवार मान जाऊं | 

६--गिरे हुये! इस झब्द में मूतकाल से अभिव्यवत्र होता है हि मेरा रोते बा कषि- 
कार भी समाप्त हो गया । 

७--'पत्रो वा चित्त बठोर होता है” में स्त्री शब्द से व्यक्त होता है कि मैं आपकी 
प्रैयमी महों हूं । में तो सामान्य स्त्रो हैं, जद मुझमें प्रेम का योग द्वो नहीं तब मेरे अस्दर विशे- 
पता बचा रही ?े यह जो कहा जाता हूँ कि स्वियाँ सुझुमार हृदयवाली द्वोती हैं यह कोई भो 
बात मद्दी नहीं है । वस्तुत उनका हृदय तो वद़्मार से भी अधिक बढठोर द्वोता है, देखो 
इस दश्णा में भी जब कि तुम्त भोत को साहा से हमारा अश्ुवरिमाजजत करना चाहते हो तव 
भी यह हमारा दृदय सहख खण्डों में विदोर्ण नही हो रहा है । 

<--ठपघारो को रहने दो” कटने का आशय यह हैं कि वस्तुत तुम्हें मुझसे प्रेम 


तृतोय उद्योत- ड३३्‌ 


नही है। तुम्हारी प्रेमिका दो कोई दूमरी ही हैं। तुम केवल दाक्षिण्यव् मेरे पास आते हो । 
इस दाक्षिण्य की मुझे आवश्यकता नही है। 


९०-'अनुनयों में! इसमें बहुवचन से मिद्ध होता है कि कृष्ण को अनेक वल्लभायें है 
अत दृष्ण को बार-बार ऐसे अवसर मिलते हैं. जब कि उन्हे अनुनय विनय के द्वारा राघा को 
मनाना पडता है । 

इस प्रकार यह व्यज्भबार्य का सार वाच्य को भूषित करता हैं. जिससे इस व्यजूथ 
वो गुणीभूतव्यद्भध की सन्ना प्राप्त हो जादी है। वह भूषित वाच्य फिर ईर्प्यविश्रलम्भ 
खुद्धार का बज हो जाता है । कठिपय आचार्यों त इन तीनों इलोको में गुणीभूतव्यद्धथ को 
घ्वनिशुपता इस प्रकार सिद्ध की है कि इनमें श्रतीपमान भर्च रस का भद्भ द्वो जाता है । इन 
आचार्यों ने प्रतीयमान की गुणीभूतरूपता तो पहले हो समाप्त करदी फिर वे कहते है कि यहू 
गुणीभूतव्यग्प प्वनिष्प होता है। यह उनका कहना ऐसा ही है. जैसे किसी व्यक्त के यहाँ 
देवता की कोई पुरानी मूति रवखी हा और वह उसकी सवारी निकालना तथा यात्रा का 
उत्सव करना चाहता हो । वह यात्रोत्मव के ल्यि पहले तो देवता की मृति को बेचकर पैसा 
जुटाये फ़िर यात्रोत्सव करना चाहे । जब्र उसके पास देवता ही नही तो यात्रोत्सव किसका 
होगा ( अथवा कोई व्यवित घड़ी की घैन के लिये घटी ही बेच दे ।) वही दछ्षा प्रतीयमान 
को रसाग बनाकर गुण!मूतव्यग्य को घ्वनिरूप सिद्ध करनेवालों की भी हैं। उन्हें यह तो 
ध्यान रखता ही चाहिपे कि रस सर्बंदा ब्यग्य होता है और काव्यतात्पर्य का पर्यवसान सर्वदा 
रत में ही होता है. क्योकि काब्यात्माखूप में रमघ्वनि को ही स्वीकार किया गया है) इस 
प्रकार रगष्वनि सर्मदा स्वमात्रपर्यवसायिना होती है। किन्तु वस्तु और अछड्र की व्यक्षनायें 
तभी ध्वनिरूपता को घारण कर सकती है जद वे रस का अग होकर र्मप्रवण हो जाती है । 
आशय यह है यदि व्यम्यवस्तु को रस का अग माना जायेगा तो वह तो वस्तुध्वनि हो जायगी, 
बह व्यग्यवस्नु गुणीभूतव्यग्य की कोटि में आयगी ही नहीं, फ़िर गुणीभूतव्यग्य की ध्वनित्पता 
का उदाहरण यह हो हो फैसे रुकता है ? (महाँपर निष्कर्ष यह है. कि वे स्थान ध्वनि के कहे 
जा सकते हैं--जहाँ रस भाव इत्यादि प्रधान रूप में अभिव्यकत्तर हो रहे हो या जहां वस्तु या 
अछद्भधार की अभिव्यक्ति रसप्रवण रूप में हो रही हो। इसके प्रतिकूल जहाँ रस या भाव 
अपराग होकर आते हैं अबया वस्तु या अलद्भार की अभिव्यक्ति वाच्याग के रूप में होती है 
वे समस्त्र स्थल गुंणोभूतव्यग्य हो कहे जाते हैं । यहाँ पर यदि गुणोमूतव्यग्यता सिद्ध करनो है 
तो व्यग्पार्थ को वाच्याम ही मादना होगा रसाय नहीं । ) बस इतना पर्याप्त हैं अपने पूर्व- 
बर्यों से अधिक विवाद करमा और उनका अधिक खण्डन करना ठीक नहीं मालूम पडता । 

(ध्वन्या०) एवंस्पिते च न्यवकारो ह्ययमेव' इत्यादि इलोकनिदिष्टानां पदानां 
व्यद्भयविशिष्टवाज्यप्रतिपादनेश्येतद्ावयार्यो भूतरसापेक्षया व्यज्नकत्वमुक्तम्‌ | ने तेषां 
पदानामर्थान्तरसइक्मितवाच्यध्वनिश्षमो विधातव्यः १ विवक्षिववाच्यत्वासेपाम्‌ । 
तेपु हिं व्यद्ग्यविशिष्टत्व॑ वाच्यस्प प्रतीयते न तु व्यदुग्यध्पपरिणतत्वम्‌ । तस्सा- 
इछप॑ तन घ्वति पदानि तु ग्रुणीभूतब्यदूग्यानि। नच केदल ग्रुणीभूतव्यइःपान्येव 

र्८ 
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पदान्यलक्ष्यक्रमव्यड्ग्यध्वनेव्यंश्कानि यावदर्थान्तरसड्क्मितवाच्यानि घ्वनिप्रभेद- 
रूपाण्यपि। यथात्रेव इलोके रावण इत्यस्प प्रभेदान्तररूपव्यज्ञ कत्वम्‌ । 


(अनु०) ऐसी स्थिति होनेपर न्यवक्ारों ह्मथमेव” इत्यादि श्छोक में निदिष्ट पदों के 
व्यग्यविशिष्टवाच्य के प्रतिपादन करने पर भी इस वाक्य के अर्थभूव रस की अपेक्षा व्यजकत्व 
कहा गया हूँ ॥ उन पदो का अर्थान्तसक्रमितवाच्य ध्वनि का अ्म नही करमा चाहिये, क्योंकि 
उतका विवश्लितवाच्यत्व है उनमें मिस्सन्‍्देह वाच्य का ब्यग्यविशिष्टत्व प्रतीत होता है व्यग्य- 
रूप में परिणतत्व मही । इससे वहाँ पर वाक्यध्वनि है और पद ग्रुणीभूतव्यग्य हैं। केवछ गुणी- 
भूतव्यग्य पद ही अलक्ष्यक्रमब्यग्य घ्वनि के व्यज्जक नहीं होते, क्योंकि घ्वनिप्रभेदरूप 
अर्धान्तर॒मक्रमितवाध्य भो व्यज्ञक होते हैं । जैसे इसो श्लोक में "रावण! इसका प्रमेंदास्तर- 
रुप व्यज्ञकत्व है । 


(लो०) एवंस्थित इति । अनन्तरोकतेन प्रकारेण ध्वनिगुणीभूतव्यज्ञययोविभागे 
स्थिते सतीत्य्थ | कारिकागतमपिशब्द व्यास्थातुमाह--न चेति । एप च इलोक. पू्व- 
भेव व्यास्यात इति न पुनलिख्यतते । 

(अनु०) ऐसी स्थिति में! यह । अर्थात्‌ अभो कहे हुए प्रकार से ध्वनि और गुणी मूतस्यग्य 
कै विभाग के स्थित होने पर। वारिका में आये हुए “अपि' शब्द की व्याख्या करने के लिये 
कहते हैं--न च' यह । इस इलोक को पहले ही व्याख्या कर दो गई इसीलिये फिर नहीं 
छिखा जा रहा है । 


तारावती--ऊपर यह सिद्ध किया गया है कि गुणीमूत व्यग्य भी अन्तत ध्वनि 
काव्य हो होते हैं क्योकि सभो काब्यों का तात्पर्य तो रसास्वादन ही होता है । एक उदाहरण 
ओर ले लोजिये--'स्पवकारों ह्मयमेव मे यदरय ” में प्रत्येक शब्द व्य्जक है । इसको 
व्यक्जकता की पूरी व्याख्या इसौ उद्योत की १६ वीं कारिका में की जा चुकी है। 


इस पद्य में प्रत्येक दाब्द का वाच्यार्थ व्यग्य के सहकार में ही लिया जाता है. और 
व्यग्यार्थ का एकमात्र प्रयोजन यहो है कि वह वाध्यार्थ को पुष्ट करे। अत वहाँ पर बभि- 
व्यक्त द्ोनेवाले व्यव्यार्थ गुणीमृत व्यग्य हो हैँ । फिर भी सम्पूर्ण पद्य की चरम अभिव्यक्ति 
रसात्मक ही है और समस्त मध्यवर्ती व्यग्याथं वाक्य की पोषक्ता के माध्यप्र से रसामि- 
व्यश्जम में ही सहायक होते हैं ॥ अत मध्यवर्ती व्यग्यायों को दृष्टि से इसमें गुगीमृतव्यग्पता 
है किन्तु धरम रसाभिव्यक्ति को दृष्टि से यह ध्वनि काथ्य हो फ्हा जायगा | 


गुणोमूतव्यग्य को अर्थान्तर सक्रमित बाच्य वयों नही कहते 


( प्रश्न ) महाँ पर वाच्याय्थ में ध्यस्यार्थ भी सम्मिश्ति हो जाता है और 
इयग्यविशिध्ट वाच्य की प्रतीति होती है। यही वात अयन्तिरसब्रमितवाच्य ध्वनि में भी 
हुआ करहो हैं। फिर श्राप अवान्तर व्यग्यायों की दृष्टि से इसे अर्थावर-सत्रमितवाच्य 
ध्वनि ने बहकर गुणोमूठब्यंग्य वर्षो बहते है । ? (उत्तर) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य घ्वनि वहीं 
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पर होती है जहाँ बाघ का प्रतिप्तन्घाठ हो और वाच्याय के व्यंग्याय में बिता संक्रमण किये 
हुए वहाँ पर वाच्पार्थ स्यत ही नही हो। इस प्रकार अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तो अविवक्षित- 
वाच्य का भैद होता है किन्तु प्रस्तुत पद्च न्यक्कारों हययमेव में यदरय * में ब्यंग्या्प का 
बाच्याएं में अभिसक्रम्ण ली होता है लौर न वाष्यार्थ ब्यप्पार्थ के द्वारा विशेषित होकर के 
ही अर्थ को पूर्ति करता है अपितु वाच्यार्थ स्व॒त- पूर्थ होता है किन्तु उसमें ब्यम्पार्थ को 
विशेषता सम्विविष्ट हो जाती है ! इस प्रकार इस उदाहरण में वाच्यार्थ विवक्षित ही रहता 
है। भत एवं इस उदाहरण में वाक्यव्यज्ञना तो ध्वनिरूप है और पदब्यज्जनायें गुणोभूत 
व्यंग्य ही मानी जाती हैं। यहाँ पर भी घ्यात रखना चाहिये कवि रमव्यक्जना में केवल 
युणोभूत व्यस्य हो निमित्त नहीं होते अपितु अविवक्षितवाच्य के भेद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य 
भी रसव्यजना में तिमित्त होते हैं। उदाहरण के लिये--इसी पत्च में 'जीवत्यहों रावण * में 
*रापण' झन्द अर्वान्दरसक्रमितवाष्यपरक है । यह अर्थान्दरसक्रमितवाच्य भी याक्य से अभि- 
व्यक्त होनेवाली रसभ्वनि का अद्धभू हूँ ! इसी प्रकार अन्यत्व मो समझता चाहिये । यह कारिका 
में भापे हुए 'अपि' शब्द का आशय है कि 'गुणीभूतव्यंग्य भी” श्वतिरुपता को घारण करते 
हूँ भर्याव्‌ भन्‍य तत्व तो घारण करते ही हैं । 


(ध्वन्या०) पत्र तु वाक्य रसादितात्पर्य नास्ति प्रुणीभूतव्यज्भे: परदेषज़ासि- 

त्े$पि तत्र गुणीभूतव्यद्भपतेंव समुदायधरम ॥ पथा-- 
राजानमपि सेवन्ते. विषमप्पुपयुझते ॥ 
रमस्ते च सह स्त्रोभिः कुशलाः खलु मानवाः ए 

इत्यादो ॥ 

(मनु०) जहाँ तो वाक्य में रस इत्यादि तात्पर्य न हो, गुणीभूत व्यज्धध पदो से उद्धा+ 
सित होनेपर भी वहाँ पर गुणीभू तग्यड्भूधता ही समुदाय धर्म होता हूँ । बैसे-- 

/निस्सम्देह कुशल मनुष्य राजा का मो सेवन करते हैं, विष का भी उपयोग करते हूँ 
ओऔर स्त्रियों से भो रमण करते है । इत्यादि में । 

(लो०) प्रश्न त्विति। यद्यपि चात्र विपयणिवेदात्मकशान्तरसप्रतोतिरस्ति, 
सथापि चमत्कारोष्य वाच्यनिष्ठ एवं। व्यज्भथ त्वसम्भाव्यलविपरीतकारित्वादि 
तस्पेवानुयायि, तच्चापिशब्दाभ्यामुभयतो योजिताभ्या च-शब्देन स्थानत्रययोजितेन 
सलुशब्देन चोभयतो योजितेत मानवशब्देन स्पुष्टमेवेति गुणीभुतयृ । 

(ननु०) 'जहाँ तो' यह । यद्यपि यहाँ पर विषयनिवेंदात्मक शान्द्र रस्त की प्रतोति 
होती है तथापि यह चमत्कार वाच्यनिष्ठ हो है। असम्भाव्यत्व, विपरीतकारित्व इत्यादि 
व्यज्भघ तो उसी का अनुयायी है । और वह दोनों मोर योजित “भी' शब्द से, तोन स्पानो पर 
योजित और' छब्द से, दोनों और योजित “खलु” शब्द से और 'मातव” शब्द से स्पृष्ट ही है, 
अठ गुणोमृत है। 

गुणीमूतव्यंग्य का ध्वनि वाह्मविषय 
तारावतो--ऊपर जो कुछ कहा गया है उत्तका आशय यह रहीं है कि जहाँ-कही 
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गुणोभूतब्यग्य होता हैं वहाँ सबवत्र ध्वनिकाब्य होता ही हैं। कही-कहीं ऐसा भो होता है कि पदो 
में गुणामूवव्यग्यता हाती है और उसका पर्यवस्तान ध्वनि में नहीं होता । जहाँ कही वावयार्थ 
रप्ताभिव्यज्जनपरक नही होता वहाँ यदि वाच्याय गुणौभूत व्यग्यों से उद्धासित भी हा रहा हो 
तथापि उठते ्वनिकाब्य की स॒ज्ञा नही दी जाथगी अपितु वहाँ समुदाय धर्म मो गुणीभूतव्यम्य 
हो होता हैँ । उदाहरण के लिये इस उक्ति को लोजिये-- 


'निस्सम्देह वे मानव कुशल ही होते हैं जो राजा की भी सेवा कर लेते हैं, विष का 
भी उपयोग कर छेते हे और स्त्रियों से भो रमण कर छेते है । 


यहाँ आशय यह है कि राजा की सेवा और स्त्रियों का उपभोग करता उतना ही 
विषम होता हैं जितना विप का सेवन करना । राजा के हृदय का पता नहीं चलता, विप 
सद्य प्राषापह्वारक हो जाया है और स्त्रियाँ बाहर से अनुराग दिखलाती हैं किन्तु उनका 
हृदय छुरे की घार के समान तेज तथा घातक होता हैं। यद्यपि यहाँ पर शान्त रस की 
कल्पना वी जा सकती हैं। सारा लौकिक व्यवहार ही मीरसप्राय तथा दुल्ल और बलेश से 
भरा हुआ है। लोक राजाओं को अधिक महत्त्व देता है और स्त्रियों में अघिक लिए रहता 
है क्योकि वे ही सर्वाधिक आकर्षक होती हैं। किस्तु थ्रे सव तत्त्व हैँ कुछ भी नही परिणाम 
में ये सब विपभक्षण के समान हो मारक हो जाते है । इस प्रकार यह सब वर्णन विषयवैरस्य 
का प्रतिपादक है और उसमे शञान्तरस की अभिव्यञ्जना होती है। तथापि रमध्वनि वहीं पर 
होती है जहा चमत्कार रफ्तनिष्ठ हा और रग की स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति हो रही हो | यहा 
पर रसध्वति नही को जा सकती वयाकि यहां पर चमत्कार वाच्यनिष्ठ हो हैं। थद्दा पर पूरे 
बावय से भी ब्यज्जना निकलती है कि राजा वी सेवा कर सना, स्त्रियों का हृदय पहिचाम 
सकता और उनका प्रेम प्राप्त कर सकना तथा विपमक्षण कर सकना ये सव असम्भव कार्य 
है भर जिम फल को थ्ाकाक्षा से इनको स्वीकार करो ये उसके विपरीत ही फल देते हैं । 
किन्तु यह सम्पूर्ण वावयगत ब्यज्जना चमलारपर्यवसायिनी नहीं हाती बयोकि यह वाच्य का 
ही सस्कार करती है अत एवं घ्वनि न होकर गुणीभूतव्यद्भाप की हो कोटि में आती है । 
दाच्य वा उपस्कार इस प्रकार होठा है कि 'अपि' शब्द दोनो ओर लगाया जाता है कम के 
साथ भी लगाया जाता हैं ओर क्रिया के गाय भी। जैसै--राजातम्‌ अपि/ 'स्ेवस्ते अपि/ 
अर्थात्‌ राजा वो भी! इससे व्यक्जना निकठती है राजा लोगो वो प्रसन्‍न कर सकता अत्यस्त 
कठिन है, उनकी क्रूरता, असहिष्णुता और अयुक्तियुक्तता सर्वजनसबैद् हैं। सेवा मो कर ऐेते है! 
इससे ब्यूझूजना निकलती हैं कि राजाओं से दूर का व्यवह्वार तो कोई बडी बात नद्दी हैं दिन्‍तु 
उनकी मेदा में तो गद्य उनके दास उपस्थित रहना पडता! है जो झति दुष्कर बाय है । इसी 
प्रकार 'अपि! की दोनों ओर योजना 'विषमपि उपयुछ ते! और 'स्प्रीमि रमन्‍्ते' में भी कर 
डैनी चाहिये और उनके व्यद्भधार्ष को व्याख्या भो इसी प्रकार की जानी चाहिये । च 
पब्द दो योजना ठौन डार होती है। बर्योकि चोतकों वा प्रयोग एवं बार होता है. विन्‍्छु 
उनता सम्बन्ध प्रत्येक्ष के साथ हो जाता हैं। 'ड' भो द्योदत है। ('प्र* इत्यादि तथा “चा 
इत्यादि को धोतक माता जाता है। इसका आय यह है कि इन शब्दों का अर्य इनसे सम्बद 
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शब्दों में हो विद्यपाव रहता है किन्तु पे शब्द इस अर्थ को व्यक्त मात्र कर देते हैं। जैंसे 
परम कृष्णश्च! में कृष्ण का अर्य है और कृष्ण! इस और शब्द का अर्थ “च शब्द के हारा 
चयोतित कर दिया ग्रया हैं। यही 'च' शब्द की ययोतकता है। वैश्याकरण भूषण में कहा 
गया है-- 

“द्योत़॒का प्रादयों येत निय्राताश्वादयस्तवा। 

ये निपात अन्त में प्रयुकत किये जाते है किन्तु इनका अन्वय सभी से हो जाता है । 
जैसे 'राप सीता लक्ष्मणश्थ गच्छन्ति' यहाँ 'च' दाब्द का अन्त में प्रयोग किया गया है 
किन्‍्तु इसका सम्बन्ध राम, सौठा और लक्ष्मण तीनों से हो जाता है । उसी अ्रकार यहाँ 
पर भी “राजानमपि सेवम्ते, विधमपि उपयुज्ष्जते, स्त्रीमिश्च सह रमन्ते' यहाँ अन्तमें 'च 
शाड्द का प्रयोग किया गया है, ठिन्चु तीनों के साथ जुड जाता है ।) इस प्रकार “च शब्द की 
तीनो स्थानों पर याजना से अभिव्यक्त अमम्भाव्यत्व इत्यादि का कुछ न कुछ स्पर्श हो हो 
जाता है. क्योकि इस से व्यक्त होता है कि 'केवल इतना हो नहीं और भी । इसो प्रकार 
“दान (निस्तन्देह) शब्द की योजना दो बार होती है-- मानव झब्द के साथ और कुशल 
झहइ के साय-वे निस्सन्‍्देह मानव है /! क्योकि मानवगत विशेषता तो उन्हें हो प्राप्त हुईं है 
ओर ' वे निः्मस्देह कुशल हैं! इससे भी असम्भवक्रारित्व का स्पर्श हो जाता है । मानव शब्द 
मो इसी अर्प फा स्पर्श करता है ) इस भ्रकार यहाँ पर शान्त इत्यादि किसी रस में पक्ता का 
तात्पर्य नही है अगितु यहाँ पर पर्यवसान अभिव्यंग्य अर्थ से अनुप्राणित वाच्य में ही होता है । 
अत यहाँ समुदाय घर्म गुणोभूतव्यद्भघ हो है रसष्वनि नहीं । 

(घ्वन्पा०) बाच्यव्यइग्ययोः प्राधान्याप्राधान्यविदेके पर: प्रयत्तों विधातव्यः॥ 
येन घ्वनियुणोभूतव्यदूग्ययो रलड्डाराणा चासड्ीर्णों विषय' सुज्ञातो भवति | क्षन्‍्यथा 
तु प्रप्तिद्धालडरबियय एव व्यामोहः प्रबर्तते ३ 

(अनु०) वाच्य और व्यग्य के प्राघाल्य और अप्राघान्य के विवेक में बहुत बडा प्रयत्न 
करना चाहिये जिससे घ्वनि और गुणीभूठव्यग्य का और अछूझुारो वा असद्धीर्ण दिपय 
मलीमौवि ज्ञाव हा जाता है। तहीं तो प्रस्तिद्ध अलद्भारो के विषय में हो ब्यामोह प्रवृत्त 
हो जाता है । 

(छो०) विवेकदर्शंता चेय. न तिदपयोगेति दर्शयति--वाच्यब्यज़ूचयोरिति 
अलड्भूराणा चेति। वत्र व्यद्धव नात्त्येव तत्र ते शुद्धाना प्राधान्यम | अन्यथा- 
त्विति। यदि प्रपलवता न भूयत इत्यथ । व्यद्भुअप्रकारस्तु यो मया पृव॑मुस्रेक्षित- 
स्तस्पासदिग्थमेव व्यामोहस्थानलमित्येवकाराभिप्राय । 

( अनु० ) यह ( स्थिति ) विवेकदर्शनइाछो है निर्पयोगिनी नहों यह दिखाते है 
“वाच्य और व्यद्य का! यह । अलडू/रो का यह । जहाँ व्यद्भय मही ही होता वहाँ उन 
शुद्धा ( अखद्भारा ) का आपस्य हाता हैं । नहीं तो! थह ( अर्थात्‌ यदि प्रदत्ववाला व हुआ 
जाय ता । “एव' शब्द के प्रयोग का आशय यह है कि जिस व्यज्ञण प्रहार की मैने पहले 
कहना को था उत्क व्यामाह स्थान होने में कोई सन्देह नहो रह जाता । 
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प्राधान्याप्राधान्य विवेचन का महत्त्व 


तारावती--ऊपर भ्रघानता तथा अप्रधानता का जो विचार किया गया हैँ वह व्यर्थ 
मही हैं अपितु काव्यतत्त्वचिन्तन के लिये उसका बहुत बडा उपयोग है । यह काव्य का एक 
अत्युन्कृष्ट विवकदशन है । प्रत्येक विवदक का यह बहुँद बडा कर्तव्य है कि काव्य का परि- 
शोलन करने में बड़ी ही सावधानो से इस बात पर विचार करे कि अमुक काव्य में कौन तत्त्व 
प्रधान है और कौन अप्रधान है। क्या व्यज्ूबार्थ प्रघान है? अथवा क्‍या व्यग्यायं 
बाच्याय का अनुप्राणन मात्र है ? अथवा क्‍या «्यग्यार्थ स्‍्वय रस का पोषक है ? अथवा 
बाच्योपस्कारक होकर रमापिव्यद्ञक होता हैं? क्या कवि का रस में तात्पर्य है था 
मही ? यदि इन सब बातो पर भलोभाँति ध्यान दिया जायगा तो यह सरलता से 
ही मालूम ५पई जायगा कि अमुक स्थान में ध्वनिकाव्य हैं अथवा गुणीमूतव्यग्य है 
या शुद्ध अलड्भार की प्रधानता है जिसमें व्यग्य होता ही नहीं। यदि प्रयत्लपूर्वक 
प्रघानता और अप्रधानता पर विचार त किया जाय तो प्रघान अलद्धारो के विषय में ही 
व्यामोह हो सकता है अप्रसिद्ध अछुद्वारों का तो कहना हो कया ? यहां पर 'अलद्धार विषम 
एवं में जो "एंव! शब्द लिख! गया है. उसका अभिप्नाय यहूं है कि यदि परिशोलक प्रधान और 
क्षत्रघात की विवेबता करत में ही चूक जायगा तो जिस व्यग्य प्रकार का मैने पहले विस्तृत 
विवेचन किया है उसमें उसके व्यामोह में पड जाने में कोई सन्देह हो नहीं रह जायगा। 
प्रघानता का विचार न करने पर किस प्रकार व्यामोह सम्भव है इसके लिये केवल एक उदा- 
हरण पर्याण्व होगा । निम्नलिखित उबित को लोजिये-- 
(ध्वन्था०) यपा-- 
लावप्पद्रविणध्ययो न गणितः कलेशो महान स्वोकृत 
स्वच्छरदस्य सुख जनस्य वसतश्चिस्तानलो दीपित । 
एपापि स्वयमेव ठुल्यरमणाभावादराकी हता 
को(यंइचेतसि वेधला विनिहिंतस्तन्व्यास्तनु॒तन्वता ॥ 
(अनु ०) जैसे-- 
छावष्प धन के अपव्यय को नदी गिना, मद्दान्‌ कठेश स्वोकृत किया, सुखपूर्वक 
मिवास बरनेवाले स्वच्छन्द व्यक्ति के हृदय में चिन्ता को आग प्रदोष्त कर दो। यह बेचारो 
स्वयं ही तुन्य रमण के अभाव में मारी गई। इस दुशाह्वो को बनाने में ब्रह्मा ने न जाने 
ऊपमे क्‍िचित्त मे कोन सा प्रयोजत रकखा था 


(लो०) द्रविणशन्देन सर्वस्वप्रायत्वमनेवस्वकृत्योपयोगित्वमुक्म । गधित 
इति। चिरेण हि यो व्यय सम्पयते न तु विद्युदिव झ्टिति तब्रावर्य गंणनया भवि- 
एड्यमू। अतस्तवाहनिर्माणवारिणो४पि तु विधेन विव्रेकलेशोधप्युदभूदिति परमस्याप्रे- 
शावत्वम्‌ अत एवाह--क्लेझो महानिति। स्वच्छन्दस्पेति॥। विश्वद्धृरस्पेत्यथं. । 
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एपापोति ६ यत्स्वयं तिर्मायते तदेव च निहन्यत इति मह्‌द्देशसमपिशब्देनेवकारेण 
चोक्तम्‌ ! को$्य इति। ने स्वात्मवों न छोकस्य न निर्मितस्पेत्यथ: । 

(अनु ०) दविणशब्द से लगभग स्वस्थ होना और अपने अनेक कृत्यो का उपयोगी होना 
बतच्नलाया गया । 'ग्रिना गया! यह । बहुत सम्रय में जो व्यय किया जाता है बिजली के समान 
शीघ्र ही नहीं हो जाता वहाँ अवश्य गणना होनी चाहिये । अनेक काल से निर्माण करनेवाछे 
भो इस्सा का विवेरलेश भो उदय नही हुआ यह उनका बहुत बढा नासमझी से कार्य करना 
हैं । इप्तीलिये कहने हैं--'बहुत वडा बल्ेश्ा यह। स्वच्छन्द का! यह्‌। अर्थात्‌ विश्वद्धल 
का । यह भी' यह । जो स्कय निर्मित किया जाता हैं वहो मारा जाय यह बहुत बडा घाठ 
हुआ--यह अधि! शब्द तथा एड” शब्द के द्वारा कहा गया । कौन बर्थ यहू। अर्थात्‌ व 
तो मपना ही अर्थ न लोक का ही और न बनाये हुये का ही । 


“लावष्य * *** को व्याख्या और इसमे व्याजस्तुति की सभावना 


ताराबतो--हह्याजी ने उध्को न जाने क्यो बताया एक वो छोन्‍्दर्य की महठों 
सम्पत्ति का निर्ममतापूर्वक व्यय कर डोछा और उसको परभा भी नही की । स्वय इसके बनाने 
में ने जाते कितना परिश्रम किया । छोक का भी इसकी रचता से क्या हितसाघत हुआ ) लोग 
स्वच्छत्द विचरण कर रहे थे उनके हृंदयो में दिम्ता की आग जला दी । स्वय यह बेचारी 
मो झपते जैछे किसो प्रियतम को श्राप्त न कर सकी छठ मगह भी नष्ठ ही हो गई। से जाने 
इस कृशागी के इतने मनोहर रूप की रचना करने में ब्रह्माजी ने अपने हृदय में क्या प्रयोजन 
रबखा जो कि ऐसी बभूतपूर्द छुन्दरो को रचना कर दो / 

यहां पर लावष्य पर ट्रविण का आरोप किया गया हूँ । द्रविण (पूंजी) ही एक ऐसो 
बह्तु है जो किसो भी व्यक्ति का सर्वेक्व कही जा सकती है और उसो से मानव के प्राय. सभी 
कार्पे बन जाते हैं। अत. उसको घुरक्षित रखने को सर्वधा चेप्टा करनी चाहिये बोर यह 
ध्यान रखना चाहिये कि कहो उसका अपबव्यय न हो जाय । ब्रह्माजी को सम्पत्ति छावष्प ही 
है क्योंकि उससे वे समस्त विश्व को रचना करते हैं । प्रस्तुत मागिका की रचना में ब्रह्माणी 
मे खुले हाथो उत्त सौन्दर्य का अपब्यय किया ओर इस बात को परवा भो नहों को कि 
उनका स्वस्वपूद बहुमूल्य पदार्थ समाप्त होता जा रहा है । कभी-कमी ऐसी परिस्थिति था 
जाती है कि बिजलो की चमंरू के समान पूंजी एकदम समाप्त हो जातो है और. स्वामी उस्ते 
देखव ही रह बाता है, एसरत्ति को रक्षा कर सक्ता उधके स्वाग्ये के कचय में ही नहीं रहता; 
अपवा इतनी अधिक आवश्यकता एड जाती है कि सम्पत्ति का मोह छोडकर भी आई हुई 
विपत्ति से पीछा छुझया जाता हैं! स्त्तु यहाँ तो ऐसी दाद नहो हैं। बह्माजों ने बहुत 
सोच समझ कर बटुत समय में नायिका दी रचना की हैँ । अतः सौन्दर्य को पूंजी का विनि- 
गोजव बहुत सोच समझ कर धोरे-चीरे किया यया है, विजली के समान वह एकदम ह्दौ 
गही छग गई और न उनके विनियोबन के लिये द्रद्माजी वाध्य हो थे । मत उनको इस वात 
को प्ररदा करतो ही चाहिये शो कि उनको रहुमूस्य सस्पत्ति क्ा्योंही अपवन्यय हुआजा 
रहा है। सइसे दड़ी आश्चर्य की बात तो यह हूं हि ब्रह्माजी अनन्तकाल से रचना करते चक्े 
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थाये हैं छिर भो उन्हें इतना विवेक प्राप्त नहीं हो सका कि ऐसो नासमची न करें । केवल 
इतना ही नही किन्तु ब्रह्माजी को इतने सुन्दर निर्माष्र में न जाने कितना कष्ट उठाना पडा 
होगा किन्तु ब्रह्माजी ने उम्रे सहर्प स्वोकार कर लिया। यदि कहा जाय कि ब्रह्माजी ने इम 
तिर्माण से छोक का कोई बड़ा हित किया तो यह वात भौ नहीं है। क्योंकि लोक पर तौ 
इसकी रचना से एक आपत्ति हो जा गई। अमी तक लोग व्वच्छन्दता पूर्वक आनन्द से रहते 
थे उनके लिये कोई वन्धत नही या ओर कोई परेशानी नहीं थी । किन्तु इसको रचना से उन 
सबके हुदयों में विन्‍्दाहूप आग दहक उठी कि यह कैसे प्राप्त की जा सके । आशय यह है 
कि इस नायिका का देखकर प्रत्येक व्यक्ति के हृश्य में वासना को छ्वाछा जल उठती है कौर 
प्रत्पेक ब्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिये आतुर हो जाता हैं। यह तो बैठे बेठे ये एक आपत्ति 
ही सव लोगो पर आ गई। यह भी नही कहा जा सकता कि इस निर्माण से इस नॉयिका 
का ही कोई हित हुआ है । क्योकि इतना रूपवान्‌ कार्ट मनुष्य ससार में वनाया ही नहीं गया 
जिसका रमण इसके बनुकूछ कहा जा सकता | क्रत यह बेचारी मो सारो ही गई । जिसको 
स्वयं बनाथा जाय गौर उसी का मार डाला जाय यह तो वहुत वडी ह॒त्यां हो कही जायेगी । 
यह बहुत वडो हत्या का भाव एपापि स्वयमेव! में अधि और (एवं झब्दों से अभिव्यक्त 
होता हैं । इस्त प्रकार ब्रह्माजी ते न तो अपना हा हित किया क्योकि अपनो सारी पूंजी व्यय 
कर दो ओर महान्‌ कष्ट उठाया, न छाक का ही हित किया क्योंकि लोगो के हृदयों में 
कामारित प्रज्वीत्त कर दो और न इस तायिका का हो उपकार विथा जो कि इसे अपने 


समान प्रियतम्र नहीं मिल सका । नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्माओी ने इसको बनाने में कया 
प्रयोजन रकखा होगा । 


(ध्वग्या०) इत्पत्र व्याजस्तुतिरलडूएर इति व्यास्यायि केनचितन्न चतुरस्रमु, 
यतोःस्पामिवेयस्येतदलड्धारस्वरूपमात्रपयवसायित्वे न सुइलिप्टा । यतो न तावदय॑ 
रागिणः कस्यचिद्विकल्प । तस्य 'एपापि स्वयमेव तुल्परमणाभावाद्वराकी हता! इत्येवं 
विधोकत्पनुपपत्ते । नापि नीरागस्प, तस्येवविधविकल्पपरिहारेकब्यापारत्वातृ॥। मे 
चाय इलोक वदच्चित्प्रबन्ध इति थ्रुयते, येद तत्यकरणानुगतायंत्रास्य परिकल्प्येत 


( अनु० ) यहाँ पर व्याजस्तुति अल्ूार है, यह किसी ने व्यास्या वो, बह चारों 
और से टीक नहीं बैठता, क्‍योंकि इस अभिषेय वे इस अलद्धार स्वरूपमात्र में पर्यव्ित होने 
पद सद्जति ठोक नही बंठती । क्योंकि यह दिसी रागो का तो विवल्प हो नही सकता, क्योकि 
उसको इस प्रकार को उक्तति उपपन्न नहीं द्वोची कि बह येवारी भी तुल्य रमण ( प्रियतम ) 
के अणाड मे भाएे गई / यह किसी सागहोत को मी उित नही हो सकती वर्योकि उसका तो 
एउमात्र वाय॑ ही यह द्वोठा है कि इस प्रकार वे विकल्पों का परित्याग बरे । यह श्लोक ढियो 
प्वन्ध में हैं यह भी नहीं सुना जाता जिससे उमर प्रकरण के अनुगत अर्थ की वह कल्पना कर 
छा जाय । 


(लो०) तस्पैति। रागिषों हि बराकी हतेति इृपणतालिब्वलितममद्भलोपहत 


तृतीय उद्योतः डर 


चानुचितं वचनम्‌ | तुल्यरमणाभावादिति स्वात्मन्यत्यन्तमनुचितम्‌ | जात्मन्यपि तहू- 
पानम्भावनाया रागिताया च पशुप्रायत्व स्याच्‌ १ 


नमु च रागिषो४पि कुतश्चित्कारणात्‌ परिगृहीतकतिय्यकाछ॒ब्रतस्थ वा रावण- 
प्रायस्थ वा सौतादिविपये दुष्यन्तप्रायस्य वा$निर्ज्ञातजातिविशेषे शकुन्तलादी किमिय॑ 
स्वसौभाग्याभिमानगर्भा तत्स्तुतिगर्भा चोक्तिने भवति। वीतरागस्य वा अनादिकाला- 
म्पस्तरागवासनावासिततया मध्यस्थत्वेनापि ता वस्तुत्तस्तथा पश्यतो नेयमुक्तिःच 
सम्भाव्या। न हि वीतरागो विपयंस्तान्‌ भावान्‌ पश्यति। न हास्य वोणाक्वणितं 
काकरदितकल्प प्रतिभाति। तस्मात्मस्नुतानुसारेणोभयस्यापीयमुक्तिसुपपद्यते । अप्र- 
स्तुतप्रशसायामपि ह्मप्रस्तुतः सम्भवन्नेवार्यो वक्नव्य , नहि तेजसीत्यमप्रस्तुतप्रशप्ता 
सम्भवति--अहो धिक्ते काए्ण्यमिति सा पर प्रघ्तुतपरतयेति नात्रासम्भव इत्याश- 
डूबाह-न चेति ॥ 


(अनु०) “उसका यह । रागी का 'बैचारी मारी गई” यह दचन कृपणता से आलिज्ित 
है और ममज़ुछ मे उपहत अनुचित वचन है 'तुश्यरमण के अमाव में! यह अपने दिपय में 
अत्यन्त अनुचित हे । अपने विषय में भी तहूप को असम्भादना करने पर रागिता में भी 
पशुप्रायत्व हो जाय 


(प्रशत) कहो किंसो कारण से थोदे समय के लिये ग्रे लिये हुए रागी की; अयवा 
सीता इत्यादि के विधय में कसी रादण सदृश रागी को अथवा अज्ञात जाविविदशेषवाली 
शहुस्त ॥ इत्यादि के विपय में दुष्यम्त से किसी रागो को--य्या यह अपने सौमाग्य के 
अभिमान से गभित तथा उसको प्रशसा पे गर्भित उक्ति नहो हो सकती २ अथवा अनादि काल 
से अम्यस्त राय की बासता से दास्तित होने के कारण मध्यस्य होते हुए भो उसको चस्तुत' 
उस प्रकार की देखनेवाले दीतराग की भी यह उक्ति भम्मावित नहीं की जा सक्‍तो ? ऐसा 
नहीं । इसको वीणा का सुमनोहर शब्द कौवे को कार्दे-कार्वे जेसा तो मालूप नहीं पड़ता । 
इससे प्रस्तुत झा अनुसरण करते हुये दोनो की यह उक्ति सिद्ध की जा सकती है। बप्रस्तुत- 
प्रशसा में भी सम्भव हो अप्रस्तुन अर्थ वहा जाना चाहिये | तेज में यह अप्रस्तुवप्रशंसा सम्मद 
नही होनी कि तुम्हारी कालिमा को धिवकार हैं । इस भ्रकार बह प्रस्ठुठपरक ही है अतः 
यहाँ असम्भव नही यह्‌ शबझछु। करके कहते हैं--“ओऔर नही यह श्लोक! इत्यादि ॥ 


ताराबती--यहां पर जिस्ती किसी ने म्याजस्तुति अलझ्भुएर माता है। ब्याजस्तुति 
अलझ्डूर वहाँ पर होता हूं जहां प्रस्तुत की निन्‍्द्मा को जाए जिसका अभिप्राय प्रस्तुत की ही 
प्रशत्ता में हैः । यहाँ पर ब्रह्मा इस्तुत हैं उनको हिनन्‍्दा को गई हैँ । इस निन्‍्दा का तालययं है 
अश्यसा में, क्योंकि इससे अभिव्यक्त होता है कि बहार जो इतते निपुण हैं कि वे इतनो उच्च- 
कोटि की युन्दरियों का भी निर्माण कर सकते हैं! किन्तु वस्तुत्त. यहाँ नायिका का वर्णन हो 
प्रह्तुठ है. और ब्रह्मा जो को_निन्‍्दा के रूप में मागिका की लिन्‍्दा हो बाच्य है--'इस नायिका 
को व्यर्प हो इतना छावृष्य दे दिया ग्रया, इसने स्वच्छत्द लोगों के हृदयों में बगमाग्लि को 


४४२ ध्वन्यालोके 


ज्वाला जला दो, इसका भी जोवन व्यर्थ है क्योकि इसे अपने समान रूपवान्‌ व्यक्ति उपभोग 
के लिये मिल हो नहीं सकता / इस निन्‍्दा से नायिका को प्रशसा अभिव्यक्त होती है कि 
इसकी जैसी भुवनसुन्दरी और कोई है हो नही । इस प्रकार यह व्याजस्तुति अलड्भधार माना 
गया है । किन्तु यह कथन ठोक नही है और इस त्रुटि का कारण यही है कि विचारको ने सभी 
दृष्टियो से इस पर विचार नहीं किया है तथा ठीक रूप में प्राधान्य-अप्राधान्य के विवेचन 
करने की चेष्टा नही की । कारण यह हैं कि यदि इस पद्य के वाच्यार्थ का पर्यवसान केवल 
व्यॉजस्तुतिपरक ही माना जाय तो इंस पद्म को सद्भुति ठोक बैठ हो नहों सकती । इसको इस 
प्रकार समझिये--इस पद्य में नायिका के निर्माण के प्रयोजन के सम्बन्ध में जो अनेक विकल्प 
किये गये हैं वे किस व्यवित के विकल्प है ? क्‍या वे किसो प्रेमी ब्यक्ति के विकल्प है ? किन्तु 
प्रेमी तो वही हो सकता है जिसकी चित्तवृत्ति अपनी प्रेयसी में विल्कु निमग्न हो गई हो और 
बह अपनी उस प्रेमिका की रूपसुधा का आस्वादन करने में ही अपन को कृतकृत्य मानता हो । 
बह तो अपनी प्रेयसी को सभी प्रकार का आदर देने को प्रस्तुत रहता हैं और उसी को सर्वस्व 
तथा सारभूत सफल पदार्थ समझता है । फ़िर भछा वह अपनी प्रेयसो के लिये ही वेचारी” 
इस दोनता भरे हुये शब्द का प्रयोग कैसे करेगा ? और “नष्ट हो गई यह अमाजू लिक वाबय 
भी उसके भुख से कैसे निकलेगा ? ये वचन सर्वथा अनुचित हैं. जो एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के 
लिये कह ही नहीं सकता | साथ हो प्रेमी तो वही हो सकता है जो नायिका के वियोग में 
दु थी रहे और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करे । 'इसको इसका जेसा रमण करने बालां ध्यकित 
मिल ही नहीं सकता! मे शब्द किसो प्रेमी के मुखसे निकल ही मही सकते फयोकि इससे यह 
स्पष्ट हो है कि वह अपने को उसके अनुकूल नहीं समझता ! तब वह उसका प्रेमी कैसा ? 
अपने अन्दर उसके जैसे रूप के प्राप्त कर सकने कौ योग्यता का अभाव समझना एक प्रेमी के 
लिये पशुओं की जंसी क्रिया हो जायगी। अत बह कयन किसतो रागी का नही माना जा 
सकता । तो क्या यह क्‍्यन किसो विरक्त व्यक्त का है ? दिन्‍्तु विरकत व्यवित का तो एक" 
मात्र कार्य यही होता है कि वह नायिकाओं के इस प्रकार के स्वरूप पर्यालोचन को सबधा 
बचाता रहे | यदि वह इस प्रकार सौन्दर्य को समीक्षा में प्रवृत्त रहे ठो वह विरागी कैसा ? 
अत यह छिद्ध हैं कि यह कयन प्रस्तुतपरक मही हो सकता ओर न व्याजस्तुति अलझ्भार हो 
यहाँ सद्भुत हो सकता हैँ । यहाँ तो अग्रस्तुत अश्ञ पर हो प्रकाश पडता है । अत यह अप्रस्तुत- 
प्रशता अलड्भार हो हो सकता है । 


( प्रश्न ) यह कथन किस्तो राग्रो का बयों नहीं हो सकता? मान छोजिये विस 
रागी व्यक्ति न कुछ समय के लिये किसी कारण से स्त्रोन्‍्सहवास न करने का ब्रत छे रक्या 
है । वह अपने को उस नागिका मे छिये उपयृक्त समझते हुये मो इस प्रकार वे घाब्द कह 
सकता हैं। अथवा (यदि पह्ों कि उसका भी 'वेचारी? या “मारी गई ये दब्द कहना तो 
दनृचित ही है तो ) ये शब्द दिसी ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं जो गिसो ऐसी युवती से प्रेम 
॥रना घाहता हो जो स्वय उससे विरक्त हो जैसे रावण का प्रम सोता दे श्रति। (किन्तु इस 
भैम में भी रावण मदोन्मत्त है और वह भपने प्रेम बी बयफुछता पर प्रश्वात्ताप ही करता रह 
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जाय या उसके हृदय में अपनी प्रेयसी के प्रति कब्णामाद को जागृतिमात्र ही जाय यह रावण 
के स्वभाव के प्रतिकूल है । रावण ठो दर्प के साथ सीता को प्राप्त करते की चेष्टा करेगा। 
ऐसी दया में उसका भी इस धकार का कयम सद्धृत नही होता / क्योंकि रावण के सीता 
के प्रति प्रेम मे तो चिन्ता फी ही अधिकता होनी चाहिये । अथवा यह ऐसे प्रेमी के विषय में 
हो सकता है जैना कि दुष्यन्त का शकुन्तला क प्रति उस समय भाव था जब दुष्यन्त को 
शकुन्तला की जाति का पता नहीं चछ पाया आ। (अभिज्ञान शाकुन्तल में यह प्रकरण आया 
हूँ कि वुक्षो को सीचती हुई शकु-तछा को आड से देखकर दुष्पन्त यह वितर्क करने छा कि 
बया शक्ुन्तछा उनके लिये उपभोग्य हूं या नहीं।) वास्तव में शक्न्तछा अनन्ध साधारण 
सुन्दरी है हो और उप्ोगयोग्य न होन के कारण दुष्पन्त के हृदय में यह विचार आ ही 
सकता है कि वेचारी शझुन्तलछा को अपनी सुदग्ता के योग्य प्रियतम मिलना असम्भव है। 
ग्रधि दुष्यन्त स्वय को इप्त योग्य समझते है किन्तु साम्राजिक प्रतिबन्ध उन्हें उसके सहवांस 
में श्रयुत्त होने को अनुमति नहीं देता । इस प्रकार इस कथन से दुष्यस्त के सौभाग्य के अभि- 
मान में भी कमी नहों आतो और शकुन्तला को प्रशसा भी अभिव्यक्त हो जाती हैँ। इस 
प्रकार यह कथन एंक रागी व्यक्ति का हो ही सकता हैं। वीतराग को भी यह उक्ति अस्त मव 
नही है। क्योंकि बोतराग व्यतित भी अनेक योनियों में श्रमण फरते हुए जनादि काल से 
जिस राग्रात्मक प्रवृत्ति का आनन्द लेता रहा है उससे उसकी आत्मा वासित तो हूँ ही ( मत 

इस समय यद्यपि वह समस्त विधयों का परित्याग कर चुका है तथापि किसी अभूतपूर्व सौंदेय- 
शाली पदार्थ को ठो वह उसी ख्प में देखेगा जैमा वह है, बर्याव्‌ जो पदार्थ सौन्दर्य में भर्वाति- 
शायी होते है उनको वोतराग भी सुन्दरतम रूप में हो देखता है । उसकी सौन्दर्य प्रतोति की 
भावता समाप्त तो नही हो बातो । वह समस्त वरठुओं को विपर्ये्द रूप में तो मही देखने 
लगता । बौणा का सुमतोहर पृणन उसके लिये कौवे की कार्व-कार्वे तो नहीं हो जाती । 

अत एवं चाहे आप इसे रागी व्यवित की उव्ित भार्ने चाहे वीतराग की, दोनों अवस्थाओं में 

यह प्रस्तुत का हो वर्णन हो सकता ह और दोनों का ही यह कथन सह्ृूत हो जाता है । अत 

यहाँ ग्याजस्तुति अलझुर ही मानता चाहिये । यदि आाप अग्रस्तुतप्रशमा मानेंगे तो भो ऐसा 
ही बप्रस्तुत अर्थ मानना परडेगा जो उम्मव हो | अप्तम्मव अग्रस्तुत पे प्रस्तुत को प्रतीति कभी 
नहीं हो बकती। यह तो आप कह हो नहों श्कते कि चाहे जिस अग्रस्तुत से जो प्रस्तुत अर्थ 

निकल सकता है ॥ य्रदि जाप ऐसा मानने लगेंगे कि चाहे जिस बश्रस्तुत से चाहें जिशन प्रस्तुच 

छो, प्रतीत हो सवरी है राव सो यह जो। सप्मद हूं; सकेगा पक “तुम्हारे कासिमा को शिवकार 
हैं! इसको अप्रस्तुत मानकर इससे यहे प्रतोति होगी कि वक्‍ता का अभिप्राय तेज का वर्णन 
करना है । प्ताराश यह हैँ कि अप्रस्तुतप्रशासा में अध्रस्तुत्त अर्थ प्रस्तुतपरक ही हाना चाहिये 
मनमाना नही । जब अप्रस्तुतप्रशसा में मी सम्भावना अपेश्षित हातों ही हें तब यहाँ पर 
व्याजस्तुति मानने में आपत्ति ही क्या हैं ? ऊपर बतलाई हुई विधि से हम इसे किदी राग्री 

की या विरागी की उक्ति वयो नहीं मान सकते ? (उत्तर) यह श्छोक किसी प्रवन्ध में नहीं 
जाया हैं। अत इसके ल्यि यह कल्पना नहों को जा सकती कि इसमें कोई प्रबरणानुगत 

अर्थ हो सत्ता है। यदि यह पद किस्तो प्रवन्ध के अन्दर होता ठो उछ प्रवन्ध के अनुसार 
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हैं। उसकी योजना कर छी जाती ! अत जो अववरण छापने सुझाये हैं वे यहाँ पर लागू हो 
नहीं होते । 

(धघ्वन्या०) तस्मादप्रस्तुतप्रश्ललेयम्‌। यस्मादनेन वाच्येन गुणीभृतात्मना 
निस्सामान्यगुणावलेपाध्मातस्थनिजमहिमोत्कर्ंजनितसमत्सरजनज्वरस्य विशेषज्ञ- 
मात्मनो न कडिचदेवापरं पद्यत- परिदेवितमेतदिति प्रशाइयते ॥ तथा चांय॑ धर्मकौतेः 
इल्ोक इति प्रसिद्ध । सम्भाव्यते च तस्वैव | यस्मातू-- 

अनध्यवस्तितावगाहनमनल्पधीशक्तिना-- 
प्यटएपरसार्थतत्दमधिकाएरियोरेरपि ६ 
सत॑ सम जगत्यलब्धसद्शप्रतिग्राहक, 
प्रयास्य॑ति पयोनिधे. पय इव स्वदेहे जराम्‌ ॥ 
इत्यनेनापि इलोकेनेवविघो$भिप्रायः प्रकाशित एवं ॥ 

(अनु०) उस (कारण) से यह भप्रस्तुनप्रशसा है । क्योकि गुगीभूत आत्मावाल्ले इस 
वाच्य से अधामानन्‍्य गुणो क अमिमान से फूले हुए अपनी महिमा के उत्कर्ष से मत्मरपूर्ण 
व्यक्तियों के हृदय में सम्ताप उत्पन्न करतेवाले और अपने से किसी अन्य विशेषज्ञ वो न॑ देखते- 
वाले व्यक्ति का यह विलाप है यह प्रकाशित किया जा रहा है । बरयोंकि यह प्रसिद्धि हैँ कि यहँ 
धर्मकीति का श्लोक है ओर सम्मावना भी उन्हों के इलोक होने की हे । क्योंकि 

“बहुत बढ़ी-चढ़ी बुद्धि को शक्तिवाले के द्वारा भी जिसके अवगाहन का अध्यवस्ताय 
नहीं बिया जा सत्रतां, अधिक अभियोगो के द्वारा भी जिसके परमार्ष तत्व को नहीं देखा जा 
सवा हैं और जिसका सपान प्रतिप्राहक प्राप्ठ नही होता इस प्रकार का हमारा मत महाप्तागर 
के जल के समान अपने झरीोर में ही जरा को प्राप्त हो जायगा । 

इम इलोक के द्वारा भी इस प्रकार का अभिप्राय प्रकाशित ही किया गया है । 


(लो०) निस्मामान्येति निजमहिमेति विशेषज्ञमिति परिदेवितमित्येतैरचतुर्भि' 
वाक्यसण्ड क्रमेण पादचतुष्टयस्य तात्पर्म व्यास्यातम। नन्वत्रापि कि प्रमाणभित्या- 
शद्भूयाह--तथा चेति) ननु विमियतेत्याशडूय तदाशपेन निविवादतदीयइछोकावि- 
तेनास्याशय सवादयति-सम्भाध्यत इति । अवभाहनमध्यवत्तितमपि न यत्र आस्तो 
तम्य सम्पादनम्‌॥ परम यदर्ध॑तत््व कौस्तुभादि्योध्प्युत्मम्‌, अरूब्ध प्रयलपरीक्षित- 
मपि न प्राप्त सदृश् यस्य तयाभूत प्रतिग्राहमेकेको ग्राहो जलचर प्राणी ऐरावतोच्च « 
श्रवावन्वन्तरिप्रायो यत्र तदलब्धसदुप्मप्रतिग्राहक म्‌ । 


एबविध इृति। परिदेवितविपय इत्यर्य । इयति चार्थे अप्रस्तुतप्रशभोपमा- 
लक्षणमछड्डारद्ययम्‌ । अनन्तर तु स्वात्मनि विस्मयधामतयादभुते विश्वान्तिः | परम्य 
च्‌ श्रोतृयनम्पाद्यादराषददतथा प्रवल्नप्राह्मया चोत्माहजननेनवर्भुनभत्यस्तोपादेय॑ 
सत्वतिपयसमुचितजदाजुग्राहक छृतमिति स्वात्मनि कुशलछववारिताप्रदर्शनया धर्मंदोर- 
स्पृ्शनेन वीररसे विधान्तिरिति मन्तव्यम्‌ । अन्ययां परिंदेवितमा्रेण कि इत॑ स्थात्‌ | 
अप्रैक्षापूर्वकारिलमात्मन्यावेदित चेद्‌ कि तत. स्वार्थपरार्थासम्मवादित्यल बहुना ] 
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(अनु०) 'निस्तामान्य' यह 'निज्रमहिमा' यह 'विज्ेपत' यह 'परिदेवित' यह इन चार 
बाक्यखण्डो से क्रमश चार पदों के तान्पर्य को व्याख्या की गई । (प्रश्न) निम्सन्देह यहाँ पर 
भी कया प्रमाण है ?े यह शड्भा करके कहते हैँ---तया घ' इत्यादि ॥ इससे क्या ? यह श्ला 
करके उसके आशय से उन (घर्मकोति) के निविवाद इलोक के द्वारा अपित बाश्षय का मेल 
करा रहें हैं--“सम्भावित किया जाता है! यह । जहाँ अवगाहन की हैग्यारी की हो और 
उसका सम्पादत न हो सके ॥ परम जो अर्थतत्त्व अर्थात कौस्तुभ इत्यादि से भी उत्तम ! नहीं 
प्राप्त किया अर्थात्‌ प्रयत्लपूर्वक परीसा करने पर भो जिसके समान प्राप्त नहीं हुआ उस 
प्रकार का प्रतिग्राह अर्थात्‌ जलूचर ध्राणी ऐरावत, उन्चै अवा, धन्वस्तरि इत्यादि है. जिममें 
उमको कहते हैँ सदृध्ध प्रतिद्राहक को न फ्राप्त करनेवाछा । 

'दुग प्रकार का! यहू । अवत्‌ परिदेवन (विलाप) का वियय । और इतने अं में 
अप्रसतुवप्रशसा और उपमा नाम के दा अल्कार है । बाद में तो अपने दिपय में विस्मयन्‍्पमता 
होने के कारण अद्भुत में विधान्ति होती है। दूसरे श्रोत्रा लोगो के लिए अत्यन्त आवरास्पद 
होने के कारण मोर प्रयलपुर्दक प्राह्म होने से उत्साहजनक के द्वारा इस प्रकार के (जय) को 
अत्यन्त उपादिय बनाऊर कतिपय योग्यजनों का आनुग्राहक़ बना दिया गया है । इस प्रकार 
अपने अन्दर कुशलता प्रदर्शन के द्वारा धर्मदोर के स्पर्श से वोररस में विश्रान्ति हो जाती है 
यह माना जाता चाहिये । नहो तो परिदेवत सात्र से वया कार्य बन सकेगा । 

यदि कहो कि अपने अन्दर विता सोचे समझे कार्य करने की प्रवृत्ति बतलाई गई है 
तो इससे क्या ? क्योकि दरास़ते स्व्रार्य और परार्थ दोता असम्भव हैं । बस अधिक विस्तार की 
बयां भावश्यकता ? 


इस पद्च में अप्रस्तुत प्रशसा का समर्थन 


तारावती-- प्रश्न) जब आपके मत में यहाँ व्याजस्तुति का मावता ठोक नहीं हो 
और कौतसा अलड्जूर होगा ? (उत्तर) यहाँ अप्रस्तुतप्रदता अलकार मानना ही ठोक है । 
यहाँ पर प्रस्तुत है क्िसो विंचारक को चिन्तनाशक्ति से उद्भूत गहत दाशंनिक सिद्धान्त 
जिप्तको समझ सकना भो प्रतिभाशालियो के लिये अमम्भव हैं। कवि इसो बात को कहना 
चाहता हैं। अत उम्रके तुल्य इस अप्रस्तुत अर्थ का उपन्यास करता है कि ब्रह्माडी मे एक 
ऐसी अभूतपुर्व सुल्दरी कौ रचता कर दी है कि उसके उपभोगयोग्य ही काई व्यक्ति दृष्ट्रिगत्त 
नहीं होगा । इस अग्रस्तुत से इस अस्तुत अर्थ की प्रत्ोति होती है कि विचारक का सिद्धान्त 
प्मझने की क्षमत्रा ही बडेडे विद्वानों में भी नहीं है । इस प्रकार तुल्य अप्रस्दुत से छुल्व 
प्रस्तुत का परिएफुरण हाने के कारण यहाँ प्र अध्रस्तुतप्नशत्ता अलकार हैं) यहां पर पस्तुत 
की अभिव्यक्ति की व्याह्या इस प्रकार को जा सकतो हें--लावपण्यरुपों घन के व्यय की भो 
परवा नहीं की ओर अपने ऊार बहुत कृष्ट उठाया' इम भ्रयम पाद के अर्थ से व्यक्त हाता है 
कि इसका वक्ता अपने असामान्य गुणों के अभिमान से फूला हुमा है, उसका कहना है कि 
उसने बपने सिद्धान्त के प्रवर्तेद में अपनी सारी प्रतिमा छूगा दी हैं और उसमें उप्ते बडा परि- 
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श्रम करना पडा है। यह सिद्धान्त ऐसा वैसा नहीं हैं अपितु इसमें असाधारण गुण भरे पढ़े 
है। दूसरे पाद का अर्थ यह है--'जो छोग स्वच्छन्द विचरण करते थे उनके हृदयों में चिन्ता 
का ज्वर उत्पन कर दिया 7! इसको व्यज्ञता यह है कि 'जो छोग मुझसे मत्मर रखते हैं दे 
मेर इस महिमा के उत्कर्प को देखकर ईर्ष्या को आय से एकदम जलमे छगे है 7 तीसरे पाद 
का अथ हैं--यह वेचारी भी अपने तुल्य रमण को प्राण न कर सकने के कारण मारी गई ॥ 
इसकी व्यच्ज्ना यहू है कि--/मैंन जैसे सिद्धान्त का प्रवर्तत किया है और जैसी उच्चकोटि 
की प्रतिपादनश ली इसमें अपनाइ है उसकी तुलना विश्व के किसी विचारक से नहीं की जा 
सकती । में अपने विषय का अद्वितीय विशेषज्ञ हूँ ।” चतुर्थ पादका धर्य यह है--“न जाने 
ब्रह्मामी ने इस तन्वड्भी को रचनाकर किस अर्थ की विद्धि की ” इसका व्यद्भधार्ष है--'पुप्त 
दु व है कि मेरा इतता उच्चकोटि का सिद्धान्त किस्ती की समझ में नही आयेगा और बह यों 
ही व्यर्थ हो जायगा ।' इस प्रकार इस पद्म से वक्ता का परिदेवन व्यक्त होता है । अत यहाँ 
पर अप्रस्तुतप्रशसा अलकार ही हैं । 

(प्रश्न) इस विधय में क्या प्रमाण हूँ. कि इस पद्म का प्रस्तुत अर्थ किसी विद्वान की 
उच्चकोटि की रचमा के न समझे जाने से उद्भूत परिदेवन है। (उत्तर) यह प्रसिद्ध है कि 
यह पद्च घर्मकीति का लिखा हुआ हैं। (झानन्दवर्धन को भी इस बात का ठीक पता नहीं था 
कि यह पद्च किसका लिखा हुआ हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने समय की प्रसिद्धिमात्र फा उत्ेख 
किया है । आनम्दवर्धन के इसी उल्लेख के आधार पर ल्ेमेन्द्र ने निश्वम के सांप लिख दिपा 
है कि मह धर्मरीति एक बौद्धमिक्षु थे। इन्होंने न्यायविन्दु की रचना की थी। सुबन्धु को 
वासवदत्ता में दी हुई एक उपमा से व्यक्त होता है कि इन्होते एक अल्द्धार प्रन्थ की भी 
रचना की थी । इससे यह भी छिंद्ध होता है कि घरमकोति सुबन्धु से भी पहले हुए थे ।)(प्रश्न) 
मह हो प्रसिद्धिमात्र है इसमें प्रमाण ही क्या कि यह घमकीति का एछोक है ? दूसरी बात यह 
हैँ कि यदि इसे घरंकीति का मान भी लिया जाय तो यह वैसे सिद्ध हों जायगा कि गह 
व्याजस्तुति न होकर अग्रस्तुतप्रशत्ता है। (उत्तर) सम्मावना यही है कि उन्हीं का श्लोक 
होगा | फारण यह है कि इस पद्य में जिस प्रस्तुत की व्याख्या वी गई है विलछुछ उसी से 
मिलता-जुझता भाव धर्मकीति के एक दूसरे इछोक का भी है जिसके विषय में यह सम्देह 
नहीं है कि वह घरंकोति का है था नहीं ॥ उस पद्य का आशय इस प्रकार है-- 

“मेरा मत महासागर के जल के समान अयाह ओर दुर्गम हैं। जिस प्रकार बुद्धि को 
बहुत वड़ी दक्ति रखने वाले व्यक्ति भो न तो महासागर के जल में प्रविष्ट होने का साहस 
कर सकते हैं ओर न उसके आलाडन-विलोडन की दावित उनमें होती है उसी प्रकार मेरे मत 
में प्रवेश पा सबने को शक्ति अधिक से अधिक बुद्धि की शवित रखनेंवासों में भी महीं है! 
यदि वे उसमें अवगाहन बा अध्यवसाय भी करें ठो वह कार्य उनसे सम्पन्न नहों हो सकता। 
जिस प्रद्यर अधित से अधिक उद्योग करने पर भी मानव-वर्ग महासागर ये बहुत बडे अर्थ" 
हत्व वौस्तुमणणि इत्यादि से भी घढ़ी-वढ़ों रत्नराति का अवक्ोगन नहीं कर सता उसी 
प्रकार भ्रष्ट अमियोग डे द्वारा भी विश्वन्यण्डछ मेरे मत हे! वाह्तविक अर्थदत्त्व हा प्रिशान 
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नही कर सकता । जिस प्रकार प्रयलवपूर्वक परीक्षा करने पर भी समुद्र के समान प्रतिग्रह 
वर्यात्‌ अत्येक जलवर आधो प्राप्त नही हो सकता १ भर्थाव समुद्र से जैसे उच्चे भवा, ऐरावव, 
म्वन्तरि, कामधेनु इत्यादि महत्त्वपूर्ण प्राणों निकलते हैं दंसे अन्यत्र प्रयत्त करने पर भी नही 
रिछ सकले उसी प्रकार मेरे मठ के मुस्त जैसे प्रतिग्राहक अर्थात्‌ ग्रहण करने वाछे ओर दूसरों 
की समझानेवाले तहीं मिल सकते । अत एवं जिस भ्रकार महासागर का जल अपने शरोर में 
ही वृद्ध हो गया उसी प्रकार मंरे शरोर में ही मेरा मठ भी जीप हो जायेगा ।! 

इस पद्य का वही माद है जो कि “लावण्यद्रविणव्ययो न गणित * इत्यादि पद्च का है । 
इसमें वही परिदेवन की मावना है गत यह अप्रस्तुतप्रशवा अलडूर हो है व्याजस्तुतति मही । 
यहाँ तक तो मलड्छारो की व्याख्या हुई। लावष्पद्रविषव्ययो न गणित * इत्यादि में अप्रस्तुत- 
प्रशंसा है और 'अव्घ्यवर्तितावगराहत' इत्यादि में उपमा बरूडूार है । बाद में रसध्वनि पर 
विचार का प्रश्व॒ उठता हैं । इस दिशा में कवि के दृष्टिकोण से विस्मय का स्थान होने के 
कारण इसको विश्रान्ति अद्भुठ में होती है। पद्ि श्रोताजनों के दृष्टिकोण ऐ बिचयार किया जाय 
तो उनके लिये यह इस अकार का मद अत्यधिक आदरणीय होगा और वह मत इस योग्य है 
कि उसे ग्रहण करने को प्रयत्वपूर्वक चेष्टा की जानी चाहिये, अत उससे थ्रोताओं के हृदय में 
उत्साह का सझार होता है उन्हें अनुमद होवा है कि जो सिद्धान्त कोई नहीं समझ पाता वहू 
मैं स्मक्षकर दिखलामेंगा'। इससे यह व्यक्त होता है कि कवि ने एक ऐसे मत का प्रवर्तन 
किया है जिसका उपादार सभी के लिये बहुत हो उपयोगी है भोर जो ब्यक्तित इस योग्य होंगे 
कि उसे समझ सके तथा थे परिश्रम करके समसझेंगे भो वे बहुत हो हतार्य हो जायेंगे । चाहे 
सख्या में वें कितने हो कम हों । इस प्रकार कवि ने अपनी प्रतिभा का उपयोग कर अत्यन्त 
परिश्रम के साय लोगों को अनुपुद्दीत करनेवाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छिद्धान्त प्रवर्तित किया 
है। इस प्रकार इस उवित के द्वारा कि ले अपनी उच्चकोटि को क्षियाशोलता व्यक्त को है । 
यह उस्ति बीररस का स्पर्श्न करतो हैं बौर इसकी विश्वान्ति वीररस में ही होठी है । यदि 
इसकी विधान्ति साभिमान बवोररस में न मानी जाय तो यह केवल एक विलाप रह जायेगा ॥ 
उससे छाभ गण होगा २ यदि कहो यहाँ कवि ने सह स्यवत किया है कि मैं कितना नासमझ्ी 
का काम करनेवाला हूँ तो इससे भी कया छाभ होगा ?े नासमझो से ने तो अपना हो अर्थ 
बनता है और न पराया ही । दस इस पद्य को व्याख्या में इतना कहना पर्याप्त है अधिक की 
भावश्यक्वा मही ॥ 

(ध्वन्या०) अप्रस्तुतप्रशसायां च यद्वाच्य तस्य कदाचिद्विषरक्षितत्वं, कदाचिद- 
विवश्षितन्व कदाचिद्विवक्षिताविवक्षितत्वसिति श्रयी बन्घच्छाया ६ तम्र विवक्षितत्व 
यया-- 

परा्े ० पोडामनुभवरति भदगे्प मघुरों 
यदीय सर्वेधामिह खलु विकारोष्प्पभिभत ॥ 

न सम्प्राप्तो वृद्धि यदिस भृशसक्षेत्रपतितः 
क्िमिक्षोदोषरोउसो न पुनरगुणायां मस्भुव' ॥ 


४४८ धघ्वन्यालोके 


यथा वा मेब-- 
अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपा सफलता 
भव्ृत्येषा यस्य क्षणमुपगताना विषयताम्‌॥ 
निरालोके छोके कथमिदमहो चल्षुरधुना 
सम॑ जात सर्वेने सममथवान्येरवयवेः॥ 

(भनु०) और भप्नस्तुतप्रशता में जो वाच्य होता है बह कदाचित विवज्नित होता है, 
क्दाचित अविवक्षित और कदाचित्‌ विवश्षिताविवक्षित । इस प्रकार तीन प्रकार की बन्बच्छाया 
होती है । उमर्म विवक्षित जेसैं-- 

“दूमर के लिये जो पोडा का अनुभव करता है, जो टूटने पर भी मघुर होता है, जिसका 
विकार निस्उन्देह सभी व्यवितपों के लिये अभिपत होता है यदि वह बुरे सत पे पड़बर युद्ध 
को प्राप्त नही हुआ तो वया यह गये का दोप है गृुणहीन मरूभूमि का नहीं ? 

अथवा जैसे मेरा ही-- 

“व जो सुन्दर ख्पवाले ( शरीरावयव ) देखे जाते हैं इनवी सफलता जिस ( चक्षु ) के 
क्षणमात्र विंपय वन जाने से हो सकतो है. आदचय हैँ कि आालोकरहिंत इस लोक मे ये नेत्र 
कैसे अन्य सब अवयवों के समान ही हो गये अथवा अन्य अवयवो के समान भी नही रहे ।' 


(लो०) ननु यथास्थिनस्याथथस्पासड्भतो भवत्वप्रस्तुतप्रशमा इह तु सद्भतिरस्त्ये- 
वेत्याशड्ूब सद्भतावषि भवस्येवेपेति दर्शयितुमुपक्रमते--अप्रस्तुतेति । नन्विति। 
येरिद जगदुभवितमित्यय । यस्य चक्षुपो विषयता क्षण गतानामेपा सफलता भवति- 
तदिद चक्षुरिति सम्बन्ध । आलोको विवेकोर्शप। न समिति । हस्तो हि परस्पर्शा- 
दानादावष्युपयोगी । अवयवैरिति अतितुच्छयेरित्यथ॑। अप्राप्त पर उल्ृष्टो 
भागौ:्यंलाभात्मक स्वरूपप्रथनलक्षणो व येन तस्प 

(अनु ०) (प्रश्न) ययास्यित अर्प को असज्ञति में अप्रस्तुतप्रशसा हो जाय, यह्षौँ तो राड्भति 
है हो यह भाशद्ा करवे सद्भुति हाने पर भी यह हा हो जाती है पह दिखछाने के लिये उप 
क्रम करते है--'अप्रस्तुत' यह | निस्‍्मन्द्रेह' यह । अर्थात्‌ जिनके द्वारा यह संसार भूपित किया 
गया है। जिस नेत्र की विषयता को दाशमर गय हुये इत ( अद्भा ) को रफ़लता होती हैँ बह 
यह नेत्र--यह सम्बन्ध है। आछार का अर्थ विवेक भा हूँ । समान नहो! यह | हाथ निस्मन्दह 
दूसर क स्प्ण और आदान इत्यादि में भरी उपयागी है। अवयवा' से अर्थात जा मत्यन्त 
सुच्छप्राप हैं उनम । नहीं प्राप्त क्या गया हैं १र अर्थात्‌ उत्तृप्ट भाष अथात्‌ धर्चश्राष्तिष्प 
अथवा स्वरूप प्रसिद्धिर्ष जिसके द्वारा उसका। 


अप्रस्तुतप्रशसा वे विभिन्‍नरूप 
सारावती--( प्रश्त ) अप्रस्तुतप्रशसा का ऐसे स्थान पर होना तो ठीक है जहाँ जो 


हुए बहा गया हू उसदो सक्लति ठीक ले बैठे ५ यदि सद्लुति ठोक बैठ जाती है ता अप्र्तुत- 
प्रश्मा हो ही नही सवतो यदाँपर लावण्यद्रविणव्ययों न गधित. इत्यादि पद्च में दिसो 
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ध्यक्ित का किसी रमणी के अमूवपूर्व सौन्दर्य पर मुग्घ होना दिखलाया गया है जो कि सड्भत 
ही है। अत आप इसे अप्रस्तुतप्रशला कैसे कह सकते है ? ( उत्तर ) अप्रस्वुतप्रशसा केवछ 
वही पर नहीं होतो जहाँ अर्थ की सद्भुति न हो । किन्तु अप्रस्तुवप्नशसा तीन प्रकार की होती 
है--(१) जहाँ बाच्य विवक्षित हो मर्षात्‌ कर्य को सह्जति लग जाती हो, (२) जहाँ वाच्य 
अविवक्षित हो मर्थात्‌ अर्थ की सड्ूति न छूंग सकते से वाच्यार्थ का बोध हो जज़ा हो भौर 
(३) जहां वाच्यार्थ एक अदा में विवक्षित हो और दूसरे भश्ञ में अविवक्षित भर्थात्‌ जहाँ 
अर्थ की सज्भूति एक कश में लग जाती हो और एक अकज्म में न रूगती हों । इन तीनो 
प्रकारों को उदाहरणों द्वारा यहाँ पर स्पप्ड किया जायेगा । पहले प्रथम प्रकार को छोजिये--- 

प्रस्तुत अर्थ यह है कि कोई बहुत ही गुणवान्‌ व्यक्ति क्सो ऐसे स्थान पर जा पड़ा 
है जहां न तो उसे अपने गुणों के सम्मान का आशा है, न पैसा हो मिलने बाला हैं और न 
उसकी प्रसिद्धि ही हो सकती है । यह उसके लिये बडे दुर्भाग्य को बात हैं, किन्तु इससे उस 
व्यक्ति को गुणहीवता तो सही सिद्ध हो जातो, इससे तो उप्र स्थान के लोगा को गुणग्राहकृता 
की कमी हो सिद्ध होती है । यही वात कवि गन्ने की अप्रस्तुत योजना के माध्यम से व्यक्त 
कर रहा है-- 


धान्‍्ता कितनी अच्छी वस्तु है? यह दूमरे के लिये पीडा राहना है भौर चाहे तोडा 
जाय चाहे पीसा जाय किन्तु अपनो मघुरता नही छोड़ता | यदि सपोगवश वह॒ किसी बहुत 
हो बुरे ऊपर खेत में पड जाय और बढ म सके तो गस्‍्ने का दोप तो नही द्वो गया । यह तो 
उस भरुप्रदेश का दोष होगा जो उस गन्ने जैसे अच्छे पदार्थ को भी नही बढा सका ।! 


आनन्दवर्धन ने एक दूसरा और उदाहरण इसी विपय में दिया है जो कि उन्ही का 
बनाया हुआ पद्य है और जिसमें उक्त बात ही कटी गई है तथा यह बताया गया है कि 
यदि पूज्य व्यक्त के रहते हुये अपूज्यों को पूजा होती है तो उसमें पृज्य का बया दोष ? 

हाय पैर इत्यादि शरोर के विभिन्‍न अद्भ बहुत ही सुन्दर कहे जाते है और यह 
समझा जाता है कि शरीर के इन सुन्दर अज्ञो पते ही उसार भूपित कर दिया गया है । 
छिम्तु इन अल्डों की सफलता ही होती है जब ये नेत के सम्पर्क में आते है । भेत्रो का 
महत्त्व इतना बढ़ाना हैं कि क्षणमात्र के सम्पर्क से ही अर्थात्‌ क्षण भरवे लिये ही इन अज्ञों 
को अपना विषय बमाकर नेत्र इहें सफल बना देते हैं। मह कसी आश्चर्य और दुख की 
बात हूँ कि आलोकरदित अन्धका एपूर्ण ससार में वे हो नेत्र अन्य अद्भो के समात हो जाते है 
अथवा अन्य अज्ञों को समानता कर भी नही सकते ।' 

'आलोकरहित' में बाकोक का अर्थ दिवेफ भी हैं! आश्यय यह है कि ऐसे स्थान पर 
जहाँ लोगों दी विवेकशक्ति मारी जाती है. अच्छे से अच्छे लोग भी जन साधारण में ही गिने 
जाते हैं। मिषवा अन्य अदयवों के समान नेत्र नहो हो सकते यहाँ पर 'अन्य अवयवोँ' से 
ब्यझ्ञना निवलती है कि वे अवयब बहुत ही तुच्छ है। वन्य अज्भ हाथ पैर इत्यादि तो अन्ध- 
कार में भी स्पर्श इत्यादि के द्वारा छुछ न कुछ कार्य कर ही सकते है किस्तु भाँखें तो विल्कुछ 
व्यर्थ हो जादी है वे उस समय अन्य अद्भोंके समान भी नही रह जाती । 

२५ 


प० घ्वन्यालोके 


(घ्वन्या०) अनयोहि हृयोः इलोकयोरिक्षुचक्षपी विवक्षितस्वर्पे एव नच 
प्रस्तुते + भहागुणस्थाविषयपतितत्वादश्राप्रपरभागस्य कस्यचित्स्थरूपमुपवर्णयितुं 
इृपोरपि इलोकयोस्तात्पपेंण प्रस्तुतत्वात्‌ ६ 

( अनु० ) निस्सन्देह इन दोनो श्लोकों में गन्ना और नेत्र विवक्षित रूपवाक ही हैँ 
किन्तु प्रस्तुत नही हैं । क्योकि महागुभोवाले और तुच्ठस्थान में पड़ जाने के कारण उत्तर्ष को 
प्राप्त्न करनेवाले किसी व्यक्ति के स्वरूप वा वर्णन करते के लिये दोनों श्लोवों में ( वह 
व्यक्ति ) तात्पयें के रूप में प्रस्तुत है । 


तारावती--इस प्रकार यहां पर अप्रस्तुत इछ्यू और चक्षू का वर्धन किया गया है। 
इक्षु के विषय में जो कुछ वहा गया वह सब ढीड' हैं बौर चक्षु भी सभो अज्जो में अधिक 
महत्त्वपूर्ण है ही । अत यहाँ पर वाच्यार्य विवक्षित है। उससे इस प्रस्तुत को व्यज्ञना निक- 
हतो हूँ कि अत्यन्त गुणी व्यक्त बुरे स्थान पर पड कर परभाग अर्थात्‌ उत्कृष्ट धन अथवा 
स्वरूप की प्रसिद्धि को नही प्राप्त कर पाया हैं। उसी की यहाँ व्यञ्षना होती हैँ । इस 
प्रकार यहाँ विवक्षितवाच्य पर अप्रस्तुतप्रशेसा आधारित है । 

(घ्वन्पा०) अविवक्षितत्वं यधां-- 

कस्त्व भोः कथयामि देवहतक॑ मा विद्धि शाल्ोटक 
देराग्यादिव वक्षि, साधु विदितं कस्मादिद कथ्यते ३ 
वामेनात्र_ वटस्तसध्वगजन. सर्वात्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरिणी मार्गेश््यितस्यापि में ॥ 

न हि वृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युकती सम्भवत इत्यविवक्षिताभिषेयेनेवानेन 
इलोकेन समृद्धासत्युदुषसमीपवर्तिनों निर्धनस्य कस्यच्िम्सनस्विनः परिदेवितं तात्पयेंग 
बापार्थ क्ृतम्रिति प्रतीयते । 

( अनु० ) अविवशक्षितत्व जैसे--- 

“अरे तुम्र कोन हो ? कहता हूँ, मुझे दैव का मारा हुआ तुच्छ दाखोट ( सिद्दोरा ) का 
वृश्त समझो | कुछ मानो वैराग्य से बोल रहे हो । ठोक समझ गये । यों ? यह कटा जा रहा 
हैं ? यहाँ से बाई ओर वटवृत है, यात्री छोग पूरी आत्मा से उठी वा सेवन बरते हूँ, मार्ग में 
स्पित भी सेरी छाया भी परोपकार करनेवाली नही है ।' 

वृक्ष विशेष से उनिप्रत्युवित सम्भव नहीं होती, मत. अविवद्वितामिधेयवाले इस 
इलोक से समृद्ध असत्युकप के नि्टवर्ती किसी निर्धन मनुष्य का परिदेवन ताहपर्य से वावयाय् 
बजाया गया हैं यह प्रतीत होता है । 


(छो०) वययामोत्यादि प्रत्युकित । अनेन परदेनेदमाहु--अक्घनीयमेतत्‌ श्रूय- 
मार्ण हि निर्वेदाय भवति, तथापि तु यदि निव॑न्धस्तवथयामि। थेराग्यादिति॥ 
वाक्वा देवद्तकमित्यादिना च सूचित वेराग्यमितियावत्‌ | साधुविदितमित्युत्तरमु । 


तुदोय उद्योतः ड्प्र्‌ 


कस्मादिति वेराग्ये हेतुप्रशन:। इद कथ्यत इत्यादिसनिर्वेदस्मरणोपक्रम॑ कथकथमपि 
निरुषणीयतयोत्तरम्‌ । बामेनेत्ि । अनुचितेन कुलादिनोपलक्षित इत्यर्थ: । 'वहा इति ॥ 
छायामानकरणादेव फलदानादिशुन्यादुद्धस्कन्चर इत्यर्थ । छायापीति | शाखोटको 
हि. इ्मश्ञानाग्तिज्वालालीहलतापल्थवादिस्तरुविशेष-। अन्नाविवक्षायां हेतुमाह-- 
न हीति। समुद्ो हि योअ्सत्युद्प । 'समृद्सत्युरुष” इति पाठे तु 'समृद्धेव ऋद्धिमाजेण 
सत्युरुषो न तु गुणादिनेति व्याख्येयम्‌ । 

(अनु०)'कहहा हूँ इत्यादि प्रत्युक्ति है । इस पद से यह कहते है--अकथनीय गह सुने 
जाये पर निर्वेद के लिये होता है तथापि यदि भाग्रह है तो कहता हूँ | वैराग्य सै? यह । काकु 
से तथा 'देवहतक' इत्यादि से तुम्हारा वैराग्य सूचित हुआ है यह बाशय है । ठीक समझा” यह 
उत्तर है । 'क्यों' यह वेराग्य के-हेतु का 7शम है 'यह कहा जा रहा है इत्यादि निर्वेदपूर्ण स्मरण 
के उपक्रम के साथ जैसे तैसे निरुपण करने के योग्य होने रूप में उत्तर दिया गया है। बाई 
ओर से! अर्थात अनुचित कुछ इत्यादि से उपलक्षित ) बट यह ) अर्थात्‌ फलदान इत्यादि से 
शून्य छायामातर करने से दी ऊपर को कन्धा उठामे हुये । 'छाया भी” शाखोटक निल्सन्‍्देह एक 
वृक्ष होता हैं. जिसके छतापहलव इत्यादि इमशानारिन की ज्वाला से कबलित कर लिये गये 
हो । यहाँ अविवन्ञा में हेतु बठलाते है--न हि! यह । समृद्ध जो असत्‌ पुषथ । 'समृद्धसत्पुरुपा 
इस पाठ के होने पर यह व्याख्या करनो चाहिये कि जो समृद्ध से अर्थात्‌ ऋद्िमात्र से सत्ुश्ष 
हैँ गुण इत्यादि से नही । 

तारावती--बप्रस्तुतप्रशंसा का दूसरा अकार बह होता है जहाँ वाच्य की विवक्षा 
नही होती आर्थात्‌ वाच्य बाधित होता है । उदाहरण के लिए कोई व्यक्त पिह्दोड़े के वृक्त से 
प्रस्नोत्तर कर रहा हे-- 

व्यक्ति--भाई ठुम कीम हो?” 

वबृक्ष--'कहता हूँ । आशय यह है. कि यह वात बतलाने की तो महीं है. कि में कौन 
हूँ क्योकि इसको सुनकर तुम्दें दु ख और निवेद ही होगा तथापि यदि तुम्हारा अधिक भाप्रह हूँ 
तो मुझ कहना ही पढ़ेगा, लो कहता है--तुम यह समझ छो में देव का मारा हुआ झालो- 

य्क है।' 
पा व्यक्ति---तुम तो विराधियों की भाँति बातें कर रहे हो ?” अर्थात्‌ तुम्हारे कहने के 
ढग-कण्ठ विकार ( काकु ) और “देवका मारा इत्यादि शब्दों से तुम्हारे वेराग्य को भावना 
अभिव्यक्त होती है । 

बृश--हाँ ऐसा ही है, आप विल्कूछ ठोक समझे 

व्यवित--कर्यो ? अर्थात्‌ तुम्हारे वेराग्य में कया कारण है ? 

बुल्ू--पह मैं कहता हैँ ?--( वृक्ष के इस कथन से व्यक्त होता है कि बह निवेद के 
माय अपनी दशा का स्मरण कर रहा हैं और जसेतैसे ऐपा उत्तर देता चाहता है जो उसके 
बैराग्य का निशपण कर सके ।) यहाँ दाईं ओर एक वरगद है, यात्रोगण उसका पूरे मनोयोग 
से सेंदन करते हैं । यद्यपि मैं मार्ग में स्थित है तथापि भेरी छाया मो परोपकार करने वाली 
गद्दी है 


ड्प्र ध्वन्यालोके 


यहाँ बाई ओर की व्यज्जना यह निकल्दी है कवि वट वृक्ष न तो मार्ग पर ही उया 
हुआ है और न ठोक स्थान पर ही स्थित है फिर भी यात्री छोग उसी ओर जांते हैं। 'वरगद! 
की व्यक्षना यह हैं कि बह एवं साधारण सा वक्ष है, जिसमें फल इत्यादि बिल्कूल नही होते, 
केवल उसमें छाया मिल जाती है केवल इतन से ही वह अभिमान में भर कर अपना बन्धां 
ऊपर किये हुये है । यदि उसके पास फलछो की आशा होती ठो यात्रियों का उसके पास जावा ठीक 
भी वहा जा सकता या, विस्तु यात्रो वहाँ केवल छाया के लोभ में हो जाते है । यदि मेरे पास 
भी छाया होती तो यात्री छोग मेरे पास ही आया करते इतनी दुर चल कर क्यो जाते । किन्तु 
मैं ऐमा अमागा हूँ कि मुझे छाया भी नही मिल सकी जो मैं उसके द्वारा ही यात्रियों का उप 
कार कर सकता । श्ञाखोटक नाम का एक वृक्ष होता है जो कि इमशान में प्राय उगता है 
ओऔर इमशान की अग्नि से उसके छता पल्‍लव इत्यादि झुलस जाते है । ( नागेश भट्ट ने इसे 
भूतो के आवास का दृक्ष लिखा है । वेध्यक निधण्दु में लिखा है कि शाखोट भूतवास वृक्ष होता 
हैं जिसके फल पोले होते हैं, छाछ् कठोर होती है और छावा बहुत घोडी होती है । ) यह हो 
हुई अप्रस्तुत की व्याख्या । यहां पर प्रस्तुत यह है कि कोई बहुत हो सज्जन तथा उदार व्यविति 
है जो दान देना चाहता है । किस्तु उस बेचारे के पास ऐसे साघन ही नही है. कि याचक उसके 
पास बाया करें। उसी के पडोस में एक दूसरे महाशय रहते हैं जो वस्तुत बड़ी ही मीच 
प्रकृति के है, किन्तु परमात्मा ने उते पैता दिया है, अत वह सभो छोगों से घिरा रहता है, 
यद्यपि बह दान क्सी को नहीं देता, केवछ छोगो को दुराशामात्र है जिससे सभी लोग उसके 
पास आते रहते हैं । मह कथन उस निर्धन किन्तु सज्जन व्यक्ति का विल्लाप हैं। यही तात्पय- 
रूप वाच्याय॑ हैँ । यहाँ पर वाच्याय॑ में वृक्ष के साथ उत्तर-त्युत्तर किया गया है जोकि 
असम्मव है । क््याकि वृक्ष किसी से बातचीत सही कर सकता । अत यह अविवक्षितवाध्यमूछक 
अप्रस्तुतप्रशसा है । यहाँ पर समृद्ध असत्युदधका निकटवर्ती होना अग्रस्तुतप्रश्सा में हेतु है। 
यहाँ पर 'समृद्धासत्पुशुष” यह पाठ ठोक है । कही कही 'समृद्धमसुरुष' यह पाठ दृष्टिगत होता 
है । वहाँ भी आशय वही है। वहाँ अर्थ इस प्रकार करना होगा--जो समृद्ध होने से अर्थात्‌ 
ऋद्धि या सम्पत्तिमात्र से सत्युष्ष है, अन्यथा सो वह असलृरुष ही है । 

(घ्वन्या०) विवक्षितत्वाविवक्षितत्व यथा-- 

उप्पहजाआएँ असोहिणीएँ फलफुसुमपत्तरहिमाएं। 
चेरीएं बइ देन्तो पामर हो मोहसिज्जिह्सि॥ 

अन्न हि वाच्यार्थों नात्यन्तं सम्भवों न चासम्भवी। तस्माद्वाच्यव्यज्ञघयौ 
प्राधात्याप्राघान्ये यत्ततो निर्पणोये ॥४णा 

( अनु० ) विशिताविवश्ितत्व जैसे+- 

हे पामर | उत्पथ में उत्पन्न हुई, अशोमन तपा पल, पुष्प और पत्रों से रहित बेरी 
है शिये वाद देते हुये हँस जाओगे 7! 

यद्दाँ पर वाच्याथ न तो अत्यन्त सम्मय है और न असम्मव । अत वाच्य और ब्यग्य 

दे प्राधान्य बा निशल्पण प्रयत्तपूर्द करना चाहिये ॥४०॥॥ 


तुतोय उद्योत- डपरे 


(छो०े नात्यग्तमिति । वाच्यभावनियमों नास्ति नास्‍्तीति न शक्य वबनुमु: 
व्यज्यश्याषि भावादिति तात्पयंत्र ! तथा हिं उत्पपजाताया इति न तथा कुछोद्धू- 
वाया] अश्नोभतायां इति छावष्परहिताया । फरकुसुमपत्ररहिताया इत्येवभूतापि 
काचिलुत्रिणी बा आज्रादिपक्षपरिपुर्णणया सम्बन्धिवर्गपरियोधिता वा परिरक्ष्यते। 
बदर्या वृत्ति ददत्‌ पामर मो., हसिष्यसे सवंलोकेरितिभाव । एकमप्रस्तुतप्रशसा प्रस- 
जूतों निरूष्य प्रकृममेव यन्विरूपणीय तदुपसहरति-तस्मादिति॥ अप्रस्तृतप्रशताया- 
मसपि छावप्पेत्यन्न इकोके यद्धघामोहो छोकस्य दृष्टस्ततों हेतोरित्यथ ॥४ण॥ 

(बनु०) 'नात्यस्त' यह ) तात्पर्य यह है कि वाच्य भाव का निपम नहीं होता ( औौर ) 
नही होठा यह नहीं कहा जा ग्रकता क्योंकि व्यज्ञब की भो सत्ता होती है | वह इस प्रकारं--- 
'उत्पप में उत्पत्न हुई' अर्पात्‌ उस प्रकार के (अपने समान) वश में उत्तन्न नही हुईं । 'अशोमन' 
अर्थात्‌ लावष्य रहित ।+ “फल, पुष्प, पत्र रहित अर्थात्‌ इस प्रकार की भो कोई पुत्षिणी अथवा 
भाई दृत्यादि पश्च से परिपूर्ण होने के कारण सम्बन्धित वर्ग से परिषोषित की रक्षा की जाती 
है। भाव यह हैं कि अरे वेरी को वेंडी लगातेवाले पामर ? तुम सब छोगो के द्वारा हंसे 
जाओगे । इस प्रकार प्रस॒ज्भवश अप्रम्तुतप्रणशसा का निरूपण कर भ्रद्धत में ही जिसका निरूपण 
करना हूँ उसका उपसहार कर रहे है--इससे' यह । अर्थात्‌ अग्रस्तुतप्रशता में भी लोक का 
जो व्याप्रोह देखा गया हैं उस हेतु से ॥४०॥) 

तारावती--अप्रस्तुतप्शसा का तीसरा प्रकार वह होता है जिसमें वाच्य का कुछ मश 
विवज्षित हो भोर छुछ क्षविवक्षित । इसके उद्ादरण के रूप में एफ प्राइत गाया उद्धृत की 
गई हैं) जिसको सस्क्ृठ छापा यह होगो-- 

उत्पयजाताया अशोमवापा फलरुयुमपत्ररहिदाया । 
बदर्पा वृत्ति ददतू पामर भो अवहसिष्यतत ॥ 

कोई व्यवित किसी कुरूप तथा निम्नवशोत्पन्‍्न स्त्री को प्रयतलपूर्दक पर्दे में रखने और. 
उम्रकी रक्षा करने के लिए चेष्ठा कर रहा है कि कही कोई उसका झोल भजजु न कर दे। उसे 
सुवाप र कोई दूसरा कह रहा है +- 

तुम बडे मूर्ख हो जो कि बेरी के चारो ओर वाडी लगाने की चेष्टा कर रहे हो यो 
मार्र से हटकर बुरे स्थात पर उगो हुई है ! कोई सुन्दर वृक्ष नही है और न तो उपमें फल ही 
बाते है और न कुसुम पतन्न इत्यादि ही उत्पन्न होते है ) छोग जब तुम्हें ऐमी वेरो के चारो 
ओर बाडी छुगाते हुए देखेंगे तो तुम्हारो हंसी ही उडाएँगे 

यहाँ पर वेरोपरक अर्य अप्रस्तुत है और इपमे इस अस्तुत अर्थ की श्रततोति होती है 
कि जि रमणी की रक्षा करने के लिये तुम इतने अ्रयलवान्‌ हो वह न तो कसी अच्छे कुल 
में उत्पन्न हुई हैं (उत्पयजाताया ) ल देखने में सुन्दर तथा लावण्ययुक्त है (अशोभनाया ) तथा 
ने उसके सल्तान हो होती है और न उसके भाई इत्यादि कुदुम्वियों का वर्ण ही है. जिसने 
उसका प्रेमपूर्ंक पाछस-प्रोपण किया हो (फदकुसुमपत्रहिताया ) आशय यह है कि ऐसी स्त्री 
की सुरक्षा का ध्यान रखना उचित भी कहा जा सकठा है चाहे सुन्दर न हो किन्तु बच्छे बक्ष 


डपड घ्वन्यालोके 


में उत्पन हुई हो ओर अपने भाई विरादरो से प्रेमपूर्वक्ष प्रलन-पोषण पाया हो । जहाँ यह 
भी न हो वहाँ तो किसी रमणो के सुरक्षित रखने को चेष्टा हास्यास्पद ही होतो है। यहाँ 
पर वाच्यार्थ न तो बिलकुल सम्भव है और न असम्भव | क्योकि यहाँ ध्यद्धघार्थ को सत्ता 
भो विद्यमान है + (यहाँ पर न तो यह उदाहरण हो स्पष्ट है और न छोचन में की हुई व्याध्या 
हो ठाक प्रत्तीत हो रहो हैँ ॥ यह उदाहरण इस बात का दिया गया हैँ कि कक्‍ही-कही जिम 
अप्रस्तुत दाच्य के भाष्यप॑ से प्रस्तुत की प्रतीति कराई बाती है वह अप्रस्तुत एक वश में 
विव्षित्र होता हैं जोर दूसरे अज्ञ में अविवक्षित | बेरी वो बाड़ लगाने में बया अदिवक्षित 
है और बया विवक्षित यह समझ में नही दाता ॥ लोचन में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई 
हैं कि वाच्य होने का नियम नहीं है कौर न हो यह भी नहीं कहा जा सकता क्योकि व्यद्भघ 
को सत्ता भी यहाँ विद्यमाव हैं।” सम्भवत छोचनकार का खाशय यह है कि बेरी में बाड़ 
कोई नह्ठी लगाता क्योंकि यह कार्य अनुचित है, अत यह वाक्य अविवक्षित है । किन्तु व्यग्य 
कुरूप नायिका की रक्षा को जाती हैं अत यह विवक्षित हैँ । यही व्याख्या दीघिति में कर 
दो गई हैं। किन्तु यहाँ भापत्ति यह हैं कि व्यद्भध तो प्रस्तुत होता है और वह सर्वत्र 
विवक्षित ही होता है। यदि ब्यद्भूघाय अविवक्षित होगा तो बात कही क्‍या जायेगी और 
पर्यवसान कहाँ होगा ? 'कस्व भो कथयामि' इस में भी जो कि अविवक्षितवाच्य का उदाहरण 
दिया यया है वाच्यार्थ वृप्त का उत्तर-प्रत्युत्तर ही अविवक्षित है। किसी निर्धन का दे राग्य 
तो विवक्षित ही है। अत व्यज्भधार्ध को छेकर उसके एक अश को अविवेक्षित कहना ठीक 
नही है | दूसरी बात यह है कि “विवक्षिताविवक्षितवाच्य” इस नामकरण से ही ज्ञात होता 
है कि वाच्यार्थ के ही विवज्िित और अविववक्षित होने पर विचार किया जाना चाहिये । 
तब बेरी की बाड़ छगाने में क्या असम्भव है ? क्‍या उसमें फल इत्यादि नहीं होते २ अत 
उदाहरण ठोक नही जेंचता १ विवक्षिताविवक्षित बाच्य का ठोक उदाहरण ब्रिहारी का यह 
दोहा हो सकता है-- 
दित दस आदर प्राइक करि ले आपू बखानु। 
जो छूगरि काग सराध पश्व॒ तो छगि तो सतमामु ॥ 

यहाँ पर कौबे का आदर ओर श्राद्धपक्ष मर सम्मान विवज्लित हैँ । किस्तु बौवा स्वयं 

अपना बखान नहीं कर सकता, अत यह अश अविवक्षित है ।॥) 


ऊरर प्रश्तणवद्य अप्रस्तुतप्रशसा का निरूपण किया गया । इस निरूपण का मब्तब्य 
यही दिखलाता था कि अप्रस्तुतप्रशसा केवल वही नहीं होती जहाँ वाज्य असस्भत तथा अवि- 
वक्षित हो । यह वहाँ पर भी हो सकती हैं जहां वाच्य सज्भूत अथवा अधंध्रद्भत हो | ऐसा 
मान हेदे पर 'छावण्यदविषव्ययों मं गणित ” में वाच्या् के बसड्भत तथा अविवक्षित हामेपर 
भी थप्रस्तुतप्रशस्ा बे हो सबने में कोई आपत्ति महोी उठाई जा सकक्‍ती। जिन्‍्तु इस पद्च में 
('छावण्यदविषब्ययों न गणित ” इत्यादि में) अष्स्तुतप्रप्तता को ने समझकर दुछ छोगों ने 
व्याजस्तुति बतला दी है । इस प्रम्म का एक्माव कारण यही है कि इस बात का टीउ-ठीव 
विवेचन नहीं जिया जा सका है कि प्रघानठा किस तत्त्व को है| यदि प्रधानता और अप्रधानता 


तृतीय उद्योत' जप 


पर ठीऊ घ्याद नही दिया जाय तो साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक चुदियाँ हो जाना 
सम्भव है। अत इस दिया सें आलोबक को विशेष जायहूक रहते दी गावश्यक्ता है जिससे 
साहित्य का ढोऊ अभिप्राय समझा जा सके । यही इस प्रकरण का सार हूँ ।४णा 


(ध्वन्पा>) प्रधानगुणभावास्यां व्यड्भ परयैव व्यवस्थिते 
जैसे कात्ये ततोष्स्यदत्तत्चित्रमनिधोयते प४शा 
चित्र शब्दापभ्देन द्विविध॑ च व्यवस्थितम्‌] 
तत्र किडिचच्उद्धचित्र वाच्यचित्रमतः परम ॥दर॥ 
च्यद्धभपस्पाय्यस्य प्राधान्ये ध्यनितज्ञितकाब्यप्रकार ग्रुणभावे तु गुणीभूवव्य- 
ज्भबता ! ततोप्यद्द्रसभावावितात्पयंरहिते व्यड्भबार्यविशेषप्रकाशनशक्तिशून्य च 
कादर केवलवाजपवाचरुवेचित्रयमात्राक्रयेणोपनिबद्धमालेख्यग्रस्यं यदाभासते तच्चि- 
श्रम ३ सन्मुस्प काव्य | फाव्यानुकारों ह्वसौ। तन्न किश्चिच्छब्दित्र यथा दुष्कर- 
प्रमकझादि। वाच्यचित्र ततः शब्दचित्रादन्यद्यद्भणर्यसंस्पक्षरहितं प्राधान्पेत वावपा- 
थंतपा स्थित रसादितात्पर्रहितसमुत्पेक्षादि । 


(अनु०) 'व्यड्भघ के प्रधान तथा गुणीभाव के द्वारा दो काव्य इस प्रकार व्यवस्थित 
हैं । उन दोतो से जो भिन्‍न है वह चित्रकान्य कहा जाता हैँ ॥४१॥/ 

"शब्द कर्य के भेद से चित्रकाव्य दो प्रकार से व्यवस्थित होता है । उसमें कुछ शब्द* 
चित्र होता है और उमसे भिन्न वाच्यचित्र होता है ॥४२॥* 

व्यज्लूघ अर्प के प्रापान्‍्य में प्यनि मास का काब्यप्रकार होता है भौर गुणीभावष में 
तो गुषी भ्तब्यद्भघता होती है। उनमे भिन्न रसभावादि रहित तथा विद्येष प्रकार के व्यग्यार्थ 
के प्रकाशन की धक्ति से शून्य केवल वाच्यवाचक देखितव्यमात्र के आश्रय से उपनिबद्ध होकर 
अदेस्य के समान जो आाभासित होता है उसे चित्र कहते हैं ! वह मुख्य कान्य नही होता । 
वह निस्सन्देह काव्य का अनुकरण होता है । उसमें कुछ झब्दचित्र होता है जैसे दुष्करयमक 
इत्यादि । उस झद्मचित्र से भिन्‍न दाच्यचित्र होता है (जैसे) व्यड्भयार्थसस्पश से रहित और 
रगादितासर्य रो रहित बाक्यार्ष के रूप में स्त्रित उत्प्रक्षा इत्पादि ) 


(लो०) एवं व्यद्भयम्वरूप निरूप्य सर्वथा यत्तच्छून्यं तत्र का वार्तेलि निरूप- 
यितुमाह-प्रधानेत्यादिना । कारिकाहयेन । शब्दचित्रमिति । यम्रकचऋबत्धादि चित्र- 
तथा प्रसिद्धमेव तत्तुल्यमेवाथंचित्र मन्तव्यमितिभाव । आलेस्यप्रस्यमिति । रमादि- 
जीवरहिंत मुख्यप्रतिकृतिरूप चेत्यथं.। 

(अनु०) इस प्रकार व्यद्भ घ के स्वरूप क्य निहूपण कर जो सर्वधा उससे शून्य होता है 
उसमें बदया बाद होती है ? यह विरूपण करने के लिये कह रहे हैं--- प्रधान! इत्यादि। दो 
कारिकाओं के द्वारा । 'शऋचषित्र' यह | भाव यह है कि बन्य यमरुचक्र इत्यादि चित्र के रूप 
में प्रसिद्ध हो है, उन्हीं के! समान अयचित्र भो माता जाता चाहिये । “आहेप्य के समान 
अर्थात्‌ रस इत्यादि जोवनरहित और सुरय अतिह्वित्व । 


४५६ धघ्वन्यालोके 


तारावती--ऊपर व्यज्ञ्त्र के स्वरूप का भो निशूषण कर दिया गया ओर यह भो 
बतला दिया कि व्यज्ञधायं को विभिन्‍न परिस्थितियों में काव्य का कौनसा रूप कहा जा 
सकता हैं। अब यहाँ प्रश्न उपस्यित होता है कि वया काव्य में कुछ ऐसे स्थल होते है या 
नही जहाँ व्यज्ञया् विलदुद्व ही मं हो ? यदि ऐसे स्थल होते हैं तो वहाँ पर व्या व्यवस्था 
होती है ? उस काव्य का क्‍या नाम रकक्‍्खा जाता हैं ? इस भ्रइन का उत्तर ४१ वी और ४२ 
वो कारिकाओ में दिया गया है ॥ इत कारिकाओं का आशय यह है कि--काज्य के उस दो 
प्रकारों के व्यवस्यित होने की व्याख्या को जा चुक्ो जहा व्यज्भधार्थ प्रधान या ग्रुणीभूव 
होता है। जो काव्य इन दोनों विघाओ में अन्तर्भूत नही होता अर्थात्‌ जहा व्यज्ञधघॉर्थ होता 
ही नह उस बाव्य को चित्र-काब्य कहते हैं। इस चित्र-काव्य के भो दो भेद होते है--शब्द* 
वित्र और अर्थवित्र । कही घब्दचित्र होता है और कही अ्थ॑चित्र 7 

(धयन्या०) अथ किमिद बित्र मास ? यत्र न प्रतीयमानार्थसस्पर्श:) प्रतीय- 
मानो ह्यर्यस्त्रिभेदः प्रावप्रदरशित । तत्र यत्र वस्त्वलड्भाररान्तरं वा व्यड्ग्यं नात्ति स 
माम चित्रस्य कत्प्यत्ा विषय. । यत्र तु रसादीनामविषयत्व स काव्यप्रकारों न सम्भ- 
बत्पेव ३ पस्सादवस्तुसस्पक्िता काव्यस्प नोपपच्यते ५ चस्तु च सर्वनेद जगदुगतसवध्य 
फश्यचिद्रसस्थ भावध्य धाज्ठत्वं प्रतिप्रधते अन्ततो विभावत्वेन। चित्तवृत्तिविशिषा हि 
रसादय , न व तदस्ति वस्तु किज्चियचन्त चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति तदनुत्पादने वा 
फविधिषयतेव तस्प न स्थात्‌ कविविधपदच चित्रतया कश्चिन्तिरूप्यते । 

(भनु०) अच्छा यह चित्र वया वस्तु हैं? यही मे कि जहाँ प्रतीयमान अर्थ का सस्पर्श 
ने हो। विस्सन्‍्देह पहले तोन भेशेंदाला प्रतीयमान अर्थ पहले दिखलाया गया है। उसमें जहाँ 
पर काई दूसरी वस्तु या दुवरा अलक्वार व्यग्प नद्गीं होता वह चित्रकाब्य का विषय कल्पित 
कर लिया जाय । जहाँ तो रम इत्यादि की अविषयता होती है वह काव्यप्रकार सम्भव हो 
नही होता हैं क्योकि किसी वस्तु का स्पर्श न करना काव्य के लिये सम्मव ही नही होता। 
ससार में विद्यमान सभो वस्तु अवश्य हो किसी रस या भाव को अगता यो प्राप्त हो जाती हैं 
बयोड़ि अन्तत विभाव्प ही होती हैँ । रस इत्यादि तो वित्तवृत्तिविशेषश्य हो होते हैं। ऐसी 
कोई बसतु नहों होती जो विज्ेष प्रकार को वित्तवृत्ति को उत्वन्‍्त न करे । उसके उत्पादन न 
करने पर उसकी कविविषमता हो सिद्ध न हो और कोई कविविपय ही चित्र के रूप मैं निरू 
किया जाता है । 

न (लो०) 'अथ क्िमिदर्मिति आक्षेपे वधक्ष्यमाण आशय | अत्रोत्तरमु-यत्र 

नेति। आक्षेप्ता स्वाभिप्राय दर्शयति--प्रतीपमान इति । अवस्तुसस्पशितेति। कचटत- 

पादिवस्तिरवेकत्व दशदाडिमादिवदसबद्धाबंत्व वेत्यथे ॥ नन्‌ मा भूल विविषय इत्या- 

छड्देबाह--कविविषयशचेति | काव्यरूपतया सद्चवि न निर्दिप्टस्तथापि कविगोचरी- 

इत एवासो वक्तव्य, अन्यस्य बासुकियृत्तान्ततुल्यस्येशाभिधानायोगात्‌ । बवेइचेद्गो- 

किया चुनममुना प्रोतिजेसबिलब्या सा चावश्य विभावानुभाउव्यभिचारिपयंवसामिनी- 
तभाव । 


तृतीय उद्योत डेप 


[अनु०) व्या वस्तु' इस् आक्षेप्र में जागे कहा गया आश्रय है। यहाँ उत्तर है-- 
'जहाँ नही? यह । बाक्षेत्र करमेदाला अपना अभिप्राय दिखछाता हैं--प्रतीयमाव' यह । अव- 
स्तुसम्पशिता' यह । 'कचटत्तप' इत्यादि के समान निरथकत्व अथवा 'दश दाड़िमा इत्यादि के 
समान अमम्बदार्थत्व हो जाय । (अश्न) कवि का विषय न हो (इससे क्या ?) यह श्भा करके 
कहते है. 'भौर कवि विषय' यह ) भाव यह है कि यद्यपि काव्यरूप में उसका निर्देश नहीं 
किया है तथापि कवि का गोचर किया हुआ यह कहा ही जाना चाहिये वयोहि वासुकि के 
बृत्तान्त के समान उसके अभिधान का यहाँ याग ही नही है। यदि कवि का गोचर हैं. तो 
निस्मन्‍्देह इसके द्वारा आनन्द उत्पल्न किया जावा चाहिये और वह अवश्य हो विभाव, अनु 
भाव और व्यभिचारीमाव को प्रयंवस्ायितरों होती है । 


चिनकाव्य--स्वरूप, नामकरण ओर भेद 

तारावती--इन कारिकाओं का घ्राशग यह है कि जहा व्यज्जूब अर्थ की प्रधादता 
होती है उम काव्यप्रकार को ध्वि कहते है ओर जहा व्यज्ञेगार्प गोण होता है उसे गुणीभूत 
व्यज्ञय कहते है । उनसे मित्र ऐसा भी काव्य हो सकता है जिसमें न तो रस इत्यादि की 
दात्पर्यरूप में व्यज्जना हो रही हो और व अन्य किसी प्रकार की वस्तु बयवा अलक्षार की 
ब्यज्जना हो विद्यमान हो । उसमें या तो केवल वाच्य का द॑चिधश्य हो या केवल घाचक का 
बंचित््य हो और उसी वंचित्प को रूड्य वनाकर काव्य-स्थना की गई हो। इस प्रकार के 
काव्य को चित्रकाब्य कहते हैं। इसके नामकरण का कारण यह है कि जिस प्रकार किसी 
वस्तु का कोई चित्र बनाया नाता है, उसमें सुख्य वस्तु के समस्त अवयव और समस्त बाह्या- 
क्वति दृष्टियत होतो है। केबल एक वस्तु को कमो होती है जोर वह है जीवन । इसी प्रकार 
जिस काव्य में काव्य के सारे तत्त्व शब्द, अर्थ उनका वैचिय इत्यादि तो विद्यमान होते है 
किस्तु काव्प-जीवन रस इत्यादि विद्यमाद नहीं होता उसे चिन्रकाब्य कहते हैँ । वह मुझ्य- 
काज्य की कोटि में नही आता अपितु काम्य का जनुकरण मात्र कहा जाता है । उसमें केवल 
मुख्य को प्रतिकृति होती है। यह चित्रकाब्य दो प्रकार का होता हैँ एक तो शब्दबित्र और 
दूसरा अथ॑चित्र । शब्दचित्र में ऐसे यमक सत्तिविष्ट होते हैं जिनकी सयोजना दुष्कर होतो है । 
(कुछ यमर ऐमे होते है जो स्वाभाविवा रूप में ही कविवाणी में स्फुरित होते चले जाते हूँ 
उनसे रस परिष्रेष ही होठा है । इसके प्रतिकूछ कुछ यमक प्रयतपूर्वक लगे जाते है वे ममक 
चित्रकाब्य की ही कोटि में आते हैँ । उदाहरण के लिये रघुवदा के नये सर्ग में और शिशुपाल 
वध के छठे सर्ग में प्रयत्लपूर्वक द्रुतविलम्दित के तोसरे पाद में यमक छाने को चेष्ठा की गई 
है ।) इसी प्रकार चक्रवन्ध, मुरजवन्ध, गोमूत्रिका वन्‍्ध इत्यादि में भी यही चित्रताव्यता 
हाती हैँ। (इस प्रकार के पद्च शिशुपालवध के १९ वें सर्ग में और किरावा्ुनीण के १५ वें 
सर्य में बहुतायत से आये हैं । इन सर्यों का विषय चिजयुद्धवर्णन कहलाता ही है।) यह तो 
सदर वाचक चित्र (इब्दचित्र) हुआ। वाच्यचित्र भो ऐसी उद्प्रेक्षा इत्यारि को कहते हैं जो 
छादवित्र से भिन्न होता है, जिपमें ब्यद्भयार्थ का सस्पक्ञ नहों होदा। जिसमें रत इत्यादि का 
तात्पर्म गद्दी होता और मुल्य वाच्चार्य के रुप में उत्येक्षा इत्यादि की ही स्थिति होती है! 
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(चक्त्यस्थ इत्यादि के नामकरण का कारण तो स्पष्ट है। उनमें वर्णविन्यास इस प्रकार किया 
जाता है कि कही चक्र कही मुरज कही गोमत्र इत्यादि के चित्र बन जाते है, उसी की समता 
के आधार पर अर्थवित्र भो मान लिया जाना चाहिये | यदि आधुनिक भाषा में कहे तो यह 
कहा जा सकता है कि कभो-क्रमी कवि विना ही रागंद्रेप की सयोजना किये हुए इस प्रकार 
का वणन कर देता हैं जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्र सा बिच जाता है उसके अन्दर 
किसी प्रकार का रागद्वेंप आनन्द इत्यादि भावना के उद्भावन की शक्ति नही होती । मदि 
हम बह तो ऐसे वर्णन को अर्थचित्र कह सकते है ।) 

(ध्वन्या०) अन्रीच्यते-सत्यं न ताहक्काव्यप्रकारो5स्ति यत्र रसादीवाम- 
प्रतोति, ! किन्तु यदा रसभावादिविवश्षाशून्य: कविः शब्दालड्भूरमर्थालद्भुारं वोप- 
निबज्नाति तदा तहिवक्षापेक्षया रसादिशून्यताय॑स्य परिकल्प्यते। विवक्षोपारूढ एव 
हि काव्ये झब्दानाम्॒ष, | वाच्यसासय्यंवशेन च कविविवक्षानरिरहेशीपि तयाविधे विपये 
रसादिध्रतोतिभंवन्ती परिदुर्बडा भवतोत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्व परिकल्प्य चिंच- 
विषयो व्यवस्थाप्यते । 

(अनु०) यहाँ पर कहा जा रहा है--सवमुच उस प्रकार का काव्य प्रकार नहीं होता 
जहाँ रम इत्यादि की प्रतोति न हो । किन्तु जर रस, भाव इत्यादि की विवक्षा से रहित कवि 
शब्दालकार अथवा अर्थालकार का उपनिवन्धन करता है तब उसकी विवक्षा की कक्षा करते 
हुये अर्थ की रम इत्यादि से शून्यता कल्पित को जाती हैं। काव्य में शब्दों का अर्प निस्सन्‍्देह 
विवश्वा में उपस्द ही होता है कि को विवज्ञा के न होते हुये भो उस प्रकार के विषय में 
होनेवाली र॒प्त वी प्रतीति अत्यन्त दुर्ब हो जाती है. इस प्रकार से भी मीरसत्व की वल्पना 
करके चित्रविषय की व्यवस्था कर दी जाती है । 

(लो०) किन्त्विति। 

विवक्षा तत्परत्वेन नाड्टिलेन कथचन। 

इत्यादियोलड्भा रनिवेशने समीक्षाप्रकार उक्तस्त यदा नानुसरतीत्ययं:। 
रसादिशून्यतेति | नेव तत्र रमप्रतोतिरस्ति यया पाकानभिज्नयृदविरचिते मासपाक- 
विशेषे । ननु वस्तुसोन्दर्धादवश्य भवति कदाचित्तयास्वादो5करुशलकुतायामपि शिखरिं- 
प्यामिवेत्याशडूभाह--बाच्पेत्पादि $ अनेनावीति ५ पूर्व सवेधा तच्छुन्यत्वमुगुतमघुना 
तु दौव॑ल्यमित्यपिशब्दस्था् । अज्ञकुताया च झिख रिण्यामहोशिखरिणीति न तज्जाना- 
च्चमत्कार अपि तु दधिगुडमरिच चेतदसमज्जप्योजितमितिवक्तारों भवन्ति 

(अनु०) 'किन्तु' यह । अर्थात्‌ 

“दत्परक झूप में विवक्षा (होनो चाहिये) अद्भी वे हथ ये कैसे भी नहीं ।/ 

इत्यादि जो समीक्षा प्रकार अलक्मर के निवेशन के विपय में बवलाया गया है उसता 
अनुमरण जब नहो करता । रस इत्यादि से घूल्यता” यह । वहाँ पर रस को प्रतीति नहीं 
हँती जैसे पाक में अनशिन्ञ रमोदया वे यहाये हुए विशेष प्रशार बे मांधपाक में । (प्रसव 
वस्तु वे गोन्द्य से कदावित्‌ वहाँ आस्वाद अवश्य आ जाता हैं। जैसे अगुशल वी बनाई हुई 
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शिखरिन में । यह झड्डू। करके कहते है--वाच्य' इत्यादि । इसके द्वारा मी यह । यहाँ नी 
का अर्प है--पहुछे तो सर्ववा उसकी शून्यदा बतछाई गई थी, अब उसका दीरवेल्य बेबलाया 
गया है । बशे फी बनाई हुई शिखरिणो में आश्चर्य है शिखरिणी पर' यह उसके ज्ञानन्से 
चमत्कार नही होता, अपितु छोग यह कहने छगतें है कि यह दहो गुड और मरिच बेमेल रूप 
में मिक्लाई गई है । 
चित्रकाब्य और भावपक्ष 
त्ारावती--(प्रश्न) यह चित्रकाब्य है बया वस्तु ? आप उसे हो तो चित्र काव्य को 
सज्ञा दे रहे हैं. जिसमें प्रदीयमान अं का सस्पर्श न हो । पहले बतकाया जा चुका है कि 
प्रतोयमान भर्थ तीन प्रकार का होता है--वस्तुव्यज्ञना, अलकारव्यज्ञना और रसव्यज्ञवा। 
हम इतना तो मान सकते हैं कि कुछ काव्य ऐसे अवश्य हो सकते हूँ जिनमें वस्तुव्यक्षना या 
झलकारव्यज्ञना न हो । यदि आप उसे चित्रकाव्य कहना चाहें तो कहूं सकते है।॥ क़िल्तु यह 
कैसे माना जा सकता है कि कुछ काव्य ऐमे होते हैं जिनमे रस या भाव नहीं होता ? कारण 
यह है हि ऐसा तो काम्य हो हो नहीं सकता जिसके शब्दों से कसी वस्तु का सद्चेत न 
भिल्ता हो । पदि हम केवल कुछ अक्षरों को जोइ दें जिनका कोई अर्थ न हो जैसे 'कचटतप” 
इत्यादि तो उसे तो काव्य को रुज्ञा प्राप्त नही हो सकेगी । इसी प्रकार यदि हम कुछ दब्दो 
को जोड़ दें जो आपस में मं तो सम्बद्ध हो और न उनसे किसी अर्थ का प्रस्यायत हो रहा हो 
जैसे 'छ पुये, दस अनार” इत्यादि तो उसे भी काव्य की सज्ञा प्राप्त नही हो सकेगी । साराश 
यह हैं कि काव्य बहों हो सकता है जो बिसो धरतु का प्रत्यायन कराये! जितनी भी कोई वस्तु 
ससार में विद्यमान है उनमें एक भी ऐसी नही हो सकती जो किसो रस या भाव को जागृत 
करनेवाली न हो ( बयोकि समस्त वस्तुओ का अन्तिम्त पर्यदसान तो विभाव के रुप में ही 
होता है । आश्यय यह है कि ससार की प्रत्येक वस्तु विभावरूपदा में परिणत होती है भौर 
उप रूप में वह किसी न किसी भाव या रस की उद्धाविका या उद्दीपिका होती है। 
ऐमी दक्षा में रप्त या भाव से शून्य तो कोई वस्तु हो हो नहीं सकतो । रस इत्पादि वस्तुत, है 
मया चस्तु ? विश्येप प्रकार को चित्तवृत्ति हो तो रस वहलातो है। ऐसी कोई वस्तु सप्तार में 
होतो ही नही जो किसी ते किसी विशेष प्रकार की वितवृत्ति को उत्तन्‍्त न करे । बिता 
बरतु के काज्य नही हो सकता । अतः प्रत्येक काव्य रस या भाव के बिना सम्भव ही नहीं 
है। पदि आप किसी ऐसी परतु को ब्ल्पगा कर छे जो चित्तवृत्ति के उत्पादन वी क्षमता ल 
रखती हो वह कवि का विषय हो नहीं वन संकतो । यदि कहो कि क्विविषय न रहते में बया 
हामि हो जायगी ठो मेरा निवेदन है जिसे ्ाए चित्रकाव्य के रूप में स्वीकार करता चाहते 
हैं वह मी शो क्विविषय ही है । ददि कवि ह। उसे नही अपना विषय बनायेगा तो वह चित्र- 
काव्य की सन्ञा ही कैसे प्राप्त कर सतेगा ? चाहे बाप उसे कावज्यरूप में स्वोकार न करें 
किस्तु कवि को विषय दो वह होगा ही । व्याकि यहाँ पर जो झुछ लिखा जा रहा है वह 
कविता के विषय में हो ल्खि जा रहा हैं, वोई मनमानी वात तो ल्खी नही जा रही है । 
यदि कविविषय के अतिरिक्त मनमाने दगसे यहां चाहे जो कहा जाने लगेगा तो वह मब 
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उसी प्रकार अप्रयोजनीय होगा जिस प्रकार वासुकि की कथा लिखी जाने लगे । इस सबका 
निःकृष्टार्थ यही है कि काव्य से ब्र्यवोध्र अवश्य होता चाहिये, अर्थवोष से कोई ब्स्तुहो 
अवगत होगी । वस्तु सर्वदा विभावरूप हो होतो हैं जो किसी म किसी भाव को जागुत अउह्य 
करती है । अब यदि चित्रकाव्य की वस्तु करि की विषयगोचर है. तो उससे प्रीति का जनन 
अवदय होना चाहिये । अत श्रत्येफ़ वस्तु का पर्यवसान विभाव, अनुभाव या सश्चारोमाव में 
ही होता है! इस प्रकार आप यह कदापि नही कह सकते कि चित्रकाब्य रस से भी रहित 
होता है। 


इस विषय में उत्तर दिया जा रहा है--यह तो टीक ही है कि कोई काव्य ऐसा नहीं 
होता जिममें रप्त इत्यादि की प्रतीति न होता हो। वस्तुत कवि का लक्ष्य रसनिष्पत्ति ही 
होना चाहिये । थददि कवि अलड्भार योजना भी करता हैं तो भो उसका लक्ष्य रस ही होता 
चाहिये। यह पहले ही वतलाया जा चुका है कि कवि को बहुत ही सावधानी से समोक्षा पूवक 
भछकारो की योजना करनी चाहिये । उस प्रकरण में कहा जा चुका है कि कवि को अलकार- 
योजना रम-परक रुप में ही करनी चाहिये, कम्मी भी भज्जी या प्रधान रूप में नहीं करनी 
चाहिये । ढिन्‍्तु कभी कभी कवि असावघानता के कारण इस समीक्षापद्धति की अनजाने अब 
हेलमा कर जाता है । ऐमी दशा में बह ऐसे शब्दालकारों और अर्थालकारों की योजना फरता 
है जिनका मन्तव्य रतानुभूति को तीद्रता प्रदान करना नही होता । अत उन स्थानों पर कवि 
का अनभिप्रेत होने के कारण रस, भाव इत्यादि की शून्यता की कल्पना कर लो जाती है । 
कारण यह है कि काव्य में क्षब्दो का अर्य इसो दृष्टिकोण को लेकर किया जाता है कि कवि 
का अभिप्रेत विवक्षित अर्थ क्या है ? अत जो कवि अकुंशल होने हूँ उनकी कविता प्राय रस- 
भावादि शून्य हो जाती है । यह इसी प्रकार समझिये जैसे मास पकाना कुशछ रसोइये का 
काम हैं । यदि कोई अकुद्य रसोदया मॉस पकाकर रख देता हैं तो उसमें मास का स्वाद 
नही भाता । उममें अनुचित परिमाण में ढाछे हुये मिर्च मसाले इत्यादि का स्वाद ही भा जाता 
है । इसी प्रकार काउ्य का लदय रसनिष्पत्ति करना हो है । यदि बोई अकुशल कवि रसनिणत्ति 
के छिये प्रयस्नश्चोल होकर उसमें असफल हा जाता है तब उसमें रस प्रतीति की अनुमूति 
नही होती अपितु अरूदभारो ब्टो ही प्रदीति होकर रह जाती है। उसी को चित्रकाग्य बहते 
हैं । (प्रइन) यदि अकशल रसोइया भी ज़िसी वस्तु को बनाता है तो भी उममें जो पदार्य॑ 
डे जाते है उनका तो स्त्राद आ हो जाता है। उदाहरण के लिये यदि अबुशल रसोइया 
भी मिखरत धनायेगा तो उसमे जो चौनो इत्यादि डाली जायगी उनया तो स्वाद आयेगा 
ही । फिर आप यह वैसे कह सस्ते हैं कि अकुभल कवि द्वारा को हुई रसमिपपत्ति में कोई 
रेस आयेगा ही नही २ (उत्तर) यदि कवि को रसनिन्‍्पत्ति अमिप्रेत नही भी होगी तब भी 
वान्यमामध्य के दठ पर उस प्रकार के विषय में यदि रमनिष्पत्ति होगी तो भी बहुत हो 
निधिछ हो जायेगी । यह नी एक दूसरा प्रकार है. जिससे उमर प्रफार वे काब्य वी नौरमता 
हो पापा बर लो जाती है और उसे चित्रकाव्य को सज्ञा प्रदान कर दी जानी हैं) ईसी 
प्रकार चित्रकाब्य स्यवस्थापित बिया जा सत्ता हूं। यहाँ पर दो प्रवार से काव्य की मौरसता 
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को कल्पित करके चिंत्रकाव्य को रसविहोन सिद्ध किया गया हैँ ॥ एक तो मास के परियाक के 
समान विलकुल ही स्वाद का अतुमव न होना और शिखरन के समान स्वाद का पूरी मात्रा 
में अनुभव न होता । दूसरी अवस्था में भी नीरसता ही मानी जाग्ेगो क्योकि यदि किसी के 
सामने यह शिखरन है यह कहकर उसे परोस दिया जाय तो यह कोई बही कह्ंगा कि 'भहा 
यह शिखरन किठनो अच्छा है ? यही सब छाग कहेंगे कि इसमें दहो, चोनो, पिच इत्यादि 
डीक रूप में नहीं मिछाई गई है । इस प्रकार उसे सीरस मानकर चित्र काव्य को सन्ञा प्रदान 
की जा सकती है । यही वात आनन्दवघन ने दो कारिकाओ में कही हे जिनका सवार यह है-- 
(घ्वन्या०) तदिदमुक्तमू-- 
“रसभावादिविषयविवक्षादिहे. सति। 
अलड्भुएरतिबन्धो य॒ स चित्रविषये सतः ॥ 
रसादिपु विवक्षा तु स्यात्तात्पयंदती पदा । 
तमदा नास्त्येव तत्काव्य॑ घ्वनेयंत्र न॑ गोचरः ॥? 

एतच्च चित्र कवीनां विश्युद्धछंपिरा रसादितात्पयंमनपेक्ष्येव काब्पभ्रवृत्ति 
दर्शवादस्माशि परिकल्पितम्‌। इदातीन्तनाना तु न्याय्ये काव्यतयव्यवस्थापने क्रिय- 
माणे नास्त्पेव घ्वनिव्यतिरिक्त: काव्यप्रकार:। यत परिषाकवतां फवीना रसादिता- 
त्पपयंविरहे व्यापार एवं न शोभते ॥ रसादितात्पयें व नारत्येब तद्वस्तु यदर्मिमतर- 
साड्भता नीयमान न प्रमुणीभवर्ति । अचेतना अपि हि भावा ययायथमुचितरसविभा- 
चतपा चेतनवृत्तान्तपोजनपा था न सन्त्येव ते ये याम्ति न रसाद्भतामु 

(अनु०) वह पह कहां गया है-- 

*रसभाव इत्यादि के दियय में विवक्षा न होने पर जो अलूडुर का निवन्‍्ध बह चित्र- 
विपय माना जाता हैं । जब रस इत्यादि के विषय में तात्पयंवाली विवक्षा हो तब ऐसा काब्य 
नही ही होता जहाँ घ्वनि का गोचर न हो जाय ।' 

विश्शद्डल्वाणीबाठे कब्िियों को रसादि तातर्य की बिना अपेक्षा किये हुए काव्य सें 
प्रवुत्ति देखने से हमने यह चित्र कल्पित कर ल्या है। आजकछ के कवियों को तो काव्यनय 
को न्पाय्य व्यवस्था करने पर घ्वनिश्यतिरिक्त वाब्यप्रकार नहीं ही होता । क्योकि परिषाक 
वाछे कवियों का रफतादितात्वय के न होने पर तो व्यापार ही शोभित नही होता । रस इत्यादि 
के तात्र्य होते पर ता वह वस्तु नहीं ही होती जो अभिमत रस को अगता को प्राप्त कराये 
जाने पर प्रगुण नहीं हो जादी। अचेंतन भाव (पदार्थ) भो ऐसे नहीं होते जो ठोकछप में 
उचित रस के विभाव होने फे कारण बयवा चेतन दृत्तान्‍्तयोजना के कारण रस का आग 
नहीं बन जाते। 

(लो०) उक्‍्तम्रिति | म्येवेत्य्य॑। अलड्भाराणा शब्दार्थनताना निबन्ध 
इत्यर्थ | ननु 'तब्चितमभिधीयते” इसि क्मिनेनोपदिप्टेन॥ बवाव्यरूप हि तदिति- 
कथितस्‌ । हेयतया तदुपदिइ्यत इति चेतु--घटे इते कविन गवतीत्येतदपि वक्तव्य- 
मित्याशडूय कविमि खलु तत्वतमतों हेयतयोपदिस्यत इत्मेतन्निहपयति--एद्च्चे- 
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स्यादिना । परिषाक्दतामिति। छब्दाथंविषयो रसोचित्यलक्षण: परिषाको विद्यते 
येपास्‌ | 
'यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिष्णुताम्‌' 

इत्यपि रसौचित्यशरणभेव वक्त व्यमन्यथा निर्हेतुक स्पातु 

अगु०) 'कहा रया' यह । कर्पात्‌ हमारे ही द्वारा । अलड्डारों का अर्थात्‌ शब्द ओर 
अर्थग॒त अलद्डारी का तिवन्‍्ध | (प्रश्न) उसे चित्र कहते हैं इस उपदेश की बया आवश्यकता २ 
बयोकि कहां गया हैं कि वह तो बकाव्य रूप हो होता है। यदि कहो कि उसका उपदेश 
हेप वे रूप में किया जा रहा हैं तो यह भी कहना चाहिये कि धडा बनाने पर कवि नही ही 
जाता यह दड्भा करके कवियों ने ऐसा किया है, अत हेय के रूप में उपदेश दिया जाता है 
यह निर्पण करते है--और यह इत्यादि के द्वारा । 'परिपाकवाले' यह शब्दार्धविषयक रसौ- 
चित्यलक्षण वाला परिपाक जिनका विद्यमान है । 

“जो पद परिवृत्ति सहिष्णुता को छोड हो देते हैं ।” यह भी रसौचित्य फो धारण में 
रखकर ही कहा जाना चाहिये अन्यषा हेतु रहित हो जाय 

तारावती--जहाँ कवि को रस या भाव की विद्कक्षा नही होती अर्पात्‌ जहाँ कविता 
फरने में कवि का प्रवृत्तिनिभित्त रसनिष्पत्ति नही होता, किन्तु वह वहाँ पर बलदड्वार का 
निव्न्धन करता है वहाँ काव्य चित्रकाब्य कहा जाता हैँ। इसके प्रतिकूल जहाँ कवि का 
विबजित तात्पर्यार्ष रस इत्यादि ही होता है भर्षात्‌ृ जहाँ कबि रस को तात्पर्य का विषय 
बनाता है इस प्रकार का कोई भी काव्य ऐसा नही होता जिसे ध्वनि इस नाम से अभिहित ने 
कियाजा सके था जो ध्वनि के क्षेत्र में न आ जाय । 

चित्रकाव्य के निरूपण की आवश्यकता 

(६ प्रश्न ) जद रस ही काव्य का जीवन है और उस जोवम से शून्य केवल अलद्भार 
के मन्तब्य से लिखा हुआ ध्वति वाह्य काब्य कभी भी काव्यसज्ञा का अधिवारी नहीं हो 
सकता। तब इस चित्रकाव्य के निरूपण से वया छाभ ?े यह तो भाप कहते ही हैं कि वहू 
चित्रवाव्य काब्य नहीं होता। यदि कहो कि यहाँ पर चित्रकाब्य का निशूपण इसलिये किया 
जा रहा है कि कविता करने में उसवा परित्याग क्रिया जा सके | यहाँ पर चित्रकाध्य वे 
निश्पण का अन्तव्य यदि यह वतलाना ही हैं कि वह काव्य नहीं होता तब तो फिर ससार 
को जितमी वस्तुएं काव्य नही होठों उठ पवशो गिनाना चाहिये कि 'पद्द बाव्य नहीं होता ए 
विल्लक्राष्य नही होता! इत्यादि । (उत्तर) चित्रकाब्य वे परिहार का उपदेश यहाँ बरना इस 
लिये आवश्यक श्रतोत होता है कि कतिप्य कवियों ने काव्य के नाम पर जो रचनायें प्रस्तुत 
की है वे वास्तविक बष््य की सोमा में नहीं थाती, न उनमें रस है न घ्वति ! अत उनको 
दाश्यवाह्म करते वा उपदेश आवश्यक प्रतीत होता है। हमने प्राय देखा है कि जो कवि 
अाभ्यव ला में निष्णात नहीं होते और उनकी वाव्य को व्यवस्थित पढ़ति का अनुसरण झरने 
में अशम होदर अनियन्त्रित भाव से प्रवृत्त हुआ करती है, वे रस इत्यादि सात्ययं बी परवा 
हह्दी रे यों ही काय्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। अत उन्हीं वो छद्प बनाकर हमने (आनत्द- 
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वर्घन ने) चित्र नामक एक नये प्रकार को कल्पना क्र लो है । किन्तु काव्य के इस प्रकार को 
काव्य की सज्ञा प्रदान करना उचित प्रतोत नहीं होता। आजकल काव्य जिस स्थिति पर 
पहुँच गया हैं और आजकल के काव्य में जैसो भावात्मक तथा कछात्मक प्रौढता के दर्शव होते 
है उच्तको देखते हुए यही कहना पड़ता है कि यदि आजकल की उचित तथा न्याय सम्मत 
काव्य नोति की ठीक रूप में व्यवस्थापना की जाय तो ऐसा कोई काब्यप्रकार दृष्टियत्न ही 
नही होता जिसको घ्वनि से वाह्म कहा जा सके। क्योंकि कवि वहछामे का अधिकारी वही 
व्यक्ति हो सकता है जिसकी दाणी परिवाक को प्राप्त हो गई हो । परियाक का अर्य यही है 
कि वाणी में शब्द बौर अर्थ ठोक रूप में स्फुरित होने रूगें और थे शब्द तथा अर्थ ऐसे ही 
हो जिनमें रसानुकूछ औचित्य का सर्दथा पालन किया गया हो । जवतक रसानुकूल शब्द ओर 
अर्थ अनायास हो स्फुरिंत नहीं होने छगते सबतक यह नहीं कहा जा सकता कि कवि को 
काव्य परिपाक प्राप्त हो गया हैं । पद परिपराक कौ परिभाषा इस प्रकार को गई है-- 
“यत्पदामि त्यजन्त्पेव परिवृत्तिसहिष्णुताम्‌ । 
तझआब्दन्यासमिष्णाता शब्दपाक प्रचक्षते ॥' 
अर्पात्‌ कवि जिन शब्दों का प्रयोग करता है भदि उत शब्दों को बदल कर उनके 
स्थान में दुसरे पर्यायवाघरक शब्दों को रख देने से काव्य सौन्दर्य नष्ट हो जाग्र तपा कवि के 
प्रयोग फ्ये हुए शब्दों को बदछना असम्भव हो तो शब्द श्रयोग में निएुण छोग उसे शब्दपाक 
कहते है । 
काज्य मे शब्दों की परिवर्तनीयता का बाशय 
यहा पर भी शब्दों के न बदले जा सकने का आश्यय यहो लगाया जाना चाहिये 
कि दाब्दो के बदल देने से “रस' में कमी नहों आनी चाहिये। यदि रस को दृष्टि से ही 
शब्द और अर्थ के परिपाक पर विचार नही किया जायगा तो शब्दों के न बदल सकने का 
हेतु ही वा रह जायगा । आशय यह है कि कवि की ऐसी कोई क्रिया सम्भव नहीं है जिनमें 
रस इत्यादि के तात्पर्य का अम्राव हो । यदि ऐसी कोई क्रिया दिखलाई पड़े तो बहू न तो 
शोभित हो होगी और न काव्य का नाम ही ग्रहण कर सकेगो । जब इतनी बात स्वीकार कर 
लो भोर यह मान लिया कि काव्य में सर्वत्र रस इत्यादि ही तात्यय रूप में स्थित होते हैं तब 
ऐसी कोई वस्तु हो शेप नही रह जातो जिसको रस का अग बना देने से उसमें परम-रमणीयता 
न॑ भा जाय और उसके रमणीप्रताल्‍ूप गुण में अभिवृद्धि न हो जाय । 
काव्य में अचेतत वस्तु के समावेश का प्रकार 
(प्रश्न) रस तो चेतनगत होता है । काव्य का विषय बचेतन भी बनवा हो हैं। कवि 
लोग प्रकृति इत्यादि का वर्णन करते हो हैं, फिर भी आप यह कैसे कह सकते हैं कि सर्वत्र 
क॒विं का अभिप्राय रस ही होता है ? (उत्तर) काव्य में अचेदन पदार्थों का रामावंश दो ही 
रूपो में होता हँ--या तो किसो मानद भाव के उद्दोपन के रूप में या स्वय आहृम्बन होकर 
वर्ध्य के विषय रूप में। जहा कही झाठवभाव के उद्दोपन के रूप में प्रकृति का उपादान 
होता है वहा दो प्रद्ठठि अथवा अचेदन पदार्च का दर्शन रस्प्रवण होता ही है मर्योकि वहा 
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पर बचेदन पदार्थ रस के विभाव के रूप में परिणत हो जाते है । इसके बतिरिक्त जहा 
प्रकृति स्वय वर्ण्यविधय के रूप में उपात्त होती है वहा भी चेतन वृत्तान्त की योजना कर ही 
ली जाती है । कवि अचेतन पदार्षों को भो चंतन के प्रकाद् में ही देखता हूँ । 
(घ्वन्या०) तया चेदमुच्यते-- 
अपारे काव्यससारे. कविरेकः प्रजापतिः॥ 
मयास्‍मे रोचते विद्व॑ तथेद परिवतेते ॥ 
| श्युद्धारी चेत्कविः काव्ये जात॑ रसमय॑ जगतु। 
, से एवं बीतरागब्चेन्नोरस॑ सर्वमेव तत्‌ ॥ 
” आदानचेतनानपि.. चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ 
व्यवहारयति ययथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रता ॥ 
(अनु०) और इस प्रकार वहा जाता है-- 


“अपार काव्यन्सप्तार में कवि ही प्रजापति है। जैसा विश्व इसे अच्छा छूगता है 
बना ही हो जाता है । यदि काव्य में [कवि खज्भारी हो तो जगत्‌ रसमय हो जाता है, वही 
यदि वीतराग हो तो वहू सब नीरस ही होता है। सुकवि काव्य में स्वतन्त्ररूप में अचेतन- 
भावों का चेतन के समाम और चेतनों का अचेतन के समान व्यवहार करता है ॥” 


(लो०) अपार इति । अनादन्त इत्यथ॑ । यथा रुचिपरिवृत्तिमाह--श्वज्भारीति 
शड्भारोक्तविभावानुभावव्यभिचारिचवंणारुपप्रतीतिमयो न तु स्त्रीव्यसतीति मन्त- 
व्यमु। अत एवं भरतमुनि --कवेरन्तर्गंत भाव! 'काव्यार्थाव्‌ भावयति” इत्यादिपु 
कविशव्दमेव मूर्धाभिपिक्ततया प्रयुडकते । निरूपित चेतद्रसस्वरूपनिर्णयावसरे। जग- 
दिति। तद्रसनिमज्जनादित्यथं. । श्यद्धारपद रमोपलक्षणम्‌ । स एवेति। यावद्रसिको 
न भवति तदा परिदृश्यप्रानोध्प्यय भाववर्गो यद्यपि सुखदु खमोहमाध्यस्थ्यमात्र॒लौकिक 
वितरति, तथापि कविवर्णनोपारोह विना छोकातिक्रान्तरसास्वादभुव नाविश्षेते 
इत्यथं ॥ 

(अनु०) 'अपार' यहू । अर्थात आादि--अन्तरहित। रुचि के अनुसार परिवर्तन को बहू 
रहें है--श्ज्ञारी' यहू। शद्धारों का अर्थ यह समझा जाना चाहिये हि शूगार में वतलाये 
हुए विभाव, अनुभाव ओर व्थभिचारीभाव की चर्वणा श्पप्रतीति से युक्त, स्त्री-ब्यतनी नहो । 
अतएव भरत मुनि ने कहां हैं--'कवि के अन्तगंत भाव को * ! इत्यादि तथा 'काश्पार्थ को 
मावित करदा है दत्यादिको में कदि दाब्द को ही मुर्छाशिदिक्तरूए में. प्रयुक्त बरता है । यह 
रपस्वस्पनिर्पण वे अवसर पर निश्वित जिया गया हैं । 'जगत्‌' यह ! अर्थात्‌ उस रु में 
निमज्जन ये। श््भार शब्द रस का उपलक्षण हैं। वही! वह । यहां यह अर्थ है जि जद 
ठव रसिक नहीं होता उस समय दिखाई देने वाछा भी यह भाववर्ग बेवल् लौविय सुख- 
दु लू और मोह को मध्याथता को हो प्रदान बरता है तथापि वविदर्णना के उपारोह थे बिना 
छोड तान्विक रसास्वाद बो भूमि पर आरूढ नहीं होता । 
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वस्तुत काव्य में कबि का माव ही अधान होता है ! चाहे चेतन पदार्थ हो चाहे 
अवैनन पदार्थ, जिस पदार्थ को कवि अपने जिस भाव के प्रकाश में देखता है वह वस्तु कवि 
की उस भावना से सम्वलित हो दिखल्‍ाई पडती है । करत कवि का तात्पयं स्बत्न रसामि- 
व्यव्जन में हो होता है ) पही वात बतिप्रय कारिकाओ में इस प्रकार कहो गई हैं -- 
“यह नानाविघ तथा जनन्त विस्तृत काव्य भी एक जगत्‌ ही है जिसका न आदि हूँ 
ओर न अन्त । ( अनादि काल से कविता होती आई हैं और अनन्‍्तऊाछ तक होती रहेगी । ५ 
इस प्रशार कविता के न ता प्रारम्म का पता है और न अन्त ही दृष्टिगत होता हैं । यही 
दक्शा ससार की है, ससार मी आदि अन्त से रहित है--भादिनस्त्यात्मन ६ क्षेत्रपारम्पर्यमना- 
दिकम ।' ) जिस प्रकार दृब्यमान जगत की रचना विधाता करता हैं उसो प्रकार की रचता 
फवि के द्वारा सम्पन्त होती हू । इस श्रकार कवि इस काब्यजगत्‌ का विधाता है। ब्रह्माजी तो 
सृष्टि की रचना कर देते हूँ डिन्‍्तु अपने काव्य के माध्यम से उप्तको व्यवस्था कवि हो करता 
है। कबि को जैसा विश्ज अच्छा लगता है वह बैता ही बदछ जाता हुँ । यदि काव्य में कवि 
अूद्भारो बन जाता हैँ तो सारा विश्व ही शइड्भारी हो जाता है। कवि के श्ज्जारी होने का यह 
आश्चय रही है कि वह ब्यवितिगठ जोवन में स्त्रियों के पीछे पड़ जाता है अपितु उसका अर्थ 
यह हैं कि कवि अपनी कविता में श्ृद्भाररसानुकूल विभाव बनुभाव ओर सक्ष्चारीभाव की 
चर्यणा कराने में ही दत्तचित्त हो जाता है, वह चर्बणा ही श्रदोधि है दथा कवि का हृदय उस 
चर्वणा रूप प्रदीति से भोतप्रोत हो जाता है, उसका परिणाम यह होता है कि प्ारे सस्ार का 
जीवन श्यज्भार की भावना से भर जाता है । यदि कवि बोतराग हो जाय मर्थात्‌ अपने काव्यो 
में वैशग्य भावगा का पोषण करने छगे तो सादा ससार ही रस को भावना में रहित हो 
जायगा। यही बात रस की परिभाषा करते हुये भरत मुन्ति ने लिखी है कि भाव उसे बहते हैं 
जो कवि की अभ्तर्गत भावना को भावित करे ) एक दूधरे स्थाव पर मरतमुत्ति ते लिखा है 
कि कवि काव्याथीं को भावित फरता हैं। ( अभिनवभारती में लिखा है कि कवि शब्द कु 
घातु से अथवा कब्र धातु से बनवा हैं। अत कवि-कमंरूप काव्य का अर्थ होता है कवनोय 
और उममें पदार्थ तथा वाबयार्थ का पर्यवस्तात रस में ही होता है । इस प्रकार असाधारणता 
तथा श्रधानता से काव्य का अर्य रस होता है, क्योकि अर्थी शब्द का ब्युसत्तित॒स्य भर्च यही 
है कि को अकानतपर अन्एणिक्र कियए कप /अधउयर कणि का अप्यकशयोण रस ही' होता 
है । ) गदहां पर शुद्भार शब्द उपलशणपरक है ( इसका आशय यह हैँ कि जिस प्रकार कवि 
के शड्भारी होने प्र सारा समार श्ुज्ञारमय हो जाता है उप्रो प्रकार अन्य रसों की कषिता 
से ममार उन रसों के अनुकूल वन जाठा हूँ । कवि के जगत्‌ में चेंदन-अचेतन को भी आबडधता 
नही होगी । कवि जैसा चाहता है उसी के अनुसार अचेदन भावों का व्यवहार चेतन के समान 
करता हूँ। अर्थात्‌ अचेवन पदार्थों पर कवि चंतन सत्ता का आरोप करता है और चेतन पदार्थी 
में भी आतन्द इत्यादि के अवसर पर अचेतनता की स्थायता करता है ।* 
“मदि कवि दीतराग हो तो संसार मीरस हो जाता हैं, इस कथन का आशय यही है 
बे 


६६ धघ्वन्यालोके 


कि ससार को समस्त वस्तुआ में छुख दुख और मोह के मध्य स्थित होने और सु इत्यादि 

प्रदान करत की स्वाभाविक शावित हाती है, किन्तु इन वस्तुओं में यह शक्ति नहीं होती कि 

वे लोकात्तर रसास्वाद की भूमिका पर आखरूढ हो सके । वस्तुओं में यह शक्ति तभी आती है 

जब व कविवर्णना पर आहूढ हो जाती हैँ । यदि कवि अपनी कविता के माध्यम से वीतरायता 

को प्रसार देना चाहता है तो समस्त वस्तुएं जगत को अपने स्वभाव के अनुसार सुख दुख 
[ इत्यादि तो देतो ही हैँ किन्तु छोकोत्तरानन्दरूपता को प्रदान मही कर सकती । 

(घ्वन्या०) तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यत्सर्वात्मना रसतात्पयंवत कबेस्तदिच्छया 
तदभिमतरसाडूता मे घत्ते। तथोपतिबध्यमान वा न घारत्वातिशय पुष्णाति। 
स्व॑मेतचच महाकवीना काव्येपु दृश्यते। अस्साभिरपि स्वेषु काव्यप्रबन्धेषु ययायय 
दकषतमेव। स्थिते चेव सब एवं काव्यप्रकारों न ध्वनिधमतामतिपतति) रसाद्य- 
पेक्षाया कवेयुंणीभूतव्यड्रबलक्षणो5पि प्रकारस्तदज़ुतामवलम्बत इत्युक्त प्राकू। 
ग्रदा तु चाटुपु देवतास्तुतिपु वा रसादीनामद्भुतया व्यवस्थान हृदण्बतीपु च॑ 
सप्रज्ञ॒कगाथासु कासुचिद्रयद्धबविशिष्टवाच्ये प्राघान्य॑ तदपि ग्रुणीभृतव्यडग्यस्य 
ध्वनिनिष्यन्दभू तत्वमेवेत्युक्त प्रक्‌ | 

( अनु० ) अत एवं वह वस्तु नहीं हो है जो पूरी आत्मा से रस को तात्पर्य मानमेवा्ते 
कवि की इच्छा से उसको अभिम्रत रसायता को घारण नही करता अथवा उप प्रकार से उप+ 
निग्रद्ध किया हुआ चारुता की अतिशयदा को पुष्ट मही करता | और यह सब महाकवियों के 
भाव्यों में देखा! जाता हैं। हमन भी अपने बाव्यप्रवन्धा में ठोक रूप में दिखछाया ही है । 
इस प्रकार की स्थिति मे सभो काव्य प्रकार ध्वनि की घमंदा का अतिक्रमण नही करता । यहू 
पहले ही बतरापा जा चुका है कि कवि की रस की अपेक्षा में गुणीभूतब्यज्ञघ नामक प्रवार भी 
उसकी भज्जेंता का अवरूम्बन लेता ही है और जब चाटूक्तियों में भथवा देवतास्तुतियों में रस 
इत्यादि वी व्यवस्था अद्भ के रूप में होतो है और हृदयवती सप्रन्नक कतिपय गायाओं में 
व्यज्भजुधविशिष्ट वाध्य में प्रयानता होती है वह भी गुथीमृतव्यज्ञघ का ध्वनि निष्यन्द हाता 
ही है यह पहले ही कहा जा चुका है । 

(लो०) चारुत्वातिशय मनन पुण्णाति तत्रास्त्येवेति सम्बन्ध । स्वेष्विति। 
विपमवाणलीलादिपु । हृदयवतीष्विति 'हिअअल्लिआ' इति प्राकृतकविगीष्ठथा 
प्रसिद्धासु । त्रिवर्गोप्रायोपेयनुशलासु सप्रज्ञाका उच्चन्ते। सद्ददया तदगाथा यथा 
भट्टेन्दुराजस्थ-- 

लघिअग्रअणा फ्लहोलआओ होन्तुत्ति वदृढअन्तीअ | 
हएलिअस्स आसिस पालिवेसदतुआ दिणिदयदिआ ॥ 

पत्र लघितगगना वर्पासल्ता भवन्त्विति हालिवस्याशिय वर्धयन्त्या प्रातिवेश्म- 
चधुवा निर्वृत्ति प्रापिता इति चौर्यमम्भोगाभिरणीयमित्यनेन व्यडग्पेन विशिष्ट बावय- 
मेव सुन्दरम्‌ । 

गोलाबच्छबुटज्ें भरेण जम्वसु परच्चमाणासु। 
हाल्अिवहुआ थिअसइ जम्बूरसरत्तत सिअअस्ू॥ 


तृतीय उद्योत्त ड्द्छ 


अत्र गोदावरीकच्छलतागहने मरेण जम्बूफनेयु पच्यमानेषु । हालिकवधू: परि- 
धत्ते जम्बूफकरसखत विवसनमिति त्वरितिचोर्य॑सम्भोगसम्भाव्यम्रानजम्दूफलरसचत्व- 
प्रभागनिह्नवन गुणीमूतव्यज़ूथमित्यर्ल बहुना। 

(अनु०) यहाँ सम्बन्ध ऐसा हँ--चादत्व की अधिकता को जो पुष्ट नही करता वह 
नही ही है । 'अपने में यहू । विषमवाणलीला इत्यादि में । 'हृदयबतियो' में 'हिजअलीलभा' 
इस भ्राद्वत कविगोष्ठी में प्रश्चिद्धों में विव्ोपराय के उपेयों में छुशकों में भ्ज्ा पे युक्त हृदय कहे 
जाते हैं। उनकी गापा जैसे भद्ेस्दुराज का-- 

*कपासछतिकार्ये भाकाश को छाघनेदाली हो जाएँ इस प्रकार हालिक को भशीर्वाद 
बढ़ाती हुईं (मंडी) के द्वारा पड़ोस की बहू शान्त को गई ।' 

यहां 'भाकाश को लापनेवाली कप्मस की छठा हो जाएँ? यह बाशीर्दाद हालिक को 
बढ़ाती हुई (सखो) के द्वारा पडोस की बहु को झान्त किया इस प्रकार 'चौय॑ सम्भोग को 
अमिछापा/ रस व्यज़ूघ से विशिष्टवाच्य ही सुन्दर हैं 


“मोदावरी के किनारे की कुझ में जामुनों के भरकर पकने पर हालिक की वधू जम्बू 
के रत में रंगे हुपे परिषान को घारण करती है ।/ 

पहाँ गोदावरो के किनारे छवागहन में भरकर जम्बू फलों के पकने पर हालिकमपु 
जामुन के रस से रक्त वस्त्र को घारण करती है । इधमें शीघ्रता से किये जातेवाले चोय॑सम्भोग 
के झारण जिस जम्बूफल-रसरक्त स्वरूप परम सौभाग्य को सम्भावना को जा सकतो है उसका 
छिपाना गुणीमूठव्यज्लूथ हैं, बस बहुत की आवश्यकता नहीं ॥ 

तारावतो--ऊपर के विवेचन पते स्पष्द हो गया होगा कि विश्व में कोई ऐशी वस्तु 
होती ही नहीं जो कवि की इच्छा का अनुपरण न करे और जब फि अपना सक्ष्य रफ्निष्पत्ति 
को ही वताकर चल रहा हैं। उस समय कवि कौ इच्छा का अतुसरण करते हुये अपनी पूरी 
आत्मा सै कवि के चाहे हुये रण का अज्भू मे बन जावे । इसो माँति ऐसी भी कोई वस्तु नहीं 
होती जो रग्रनिष्पत्ति के प्रयोजन से निवद्ध किये जातेपर चाएतातिशय को पृष्ठ व करे । ऊपर 
जो कुछ कहा गया है उस सभी के उदाहरण महाकवियों की कविताओ में सर्वत्र देखे जाते है । 
बाहन्दवर्षन का बहता है कि ह्वय मैंने अपने वाव्यप्रवन्धा में बोचित्य का निर्वाह करदे हुगे 
इन सभी बातों का ठीक-ठीक परोलत किया हूँ। दस्तुत आनन्दवर्धन के विपमशाणछोछा 
इचआरि पवस्षों में इसके उदाहरण पर्याष्ठ मात्रा में पाये बाते है । 

घ्वनि-गुणीमूतव्यडग्य के विवेचन का उपसह्ार 

यहाँ तक सारी स्थिति स्पष्ट हो गई । समस्त व्याड्या का सार मही है कि कोई 
भो कात्य ऐसा नहों होता जिसका समभाहार ध्वनिदाव्य में न हो जादे। आशय यह हूँ 
कि जिस हिसो रचना को काव्य को सज्ञा श्रदात को जा सउती है उसका समावेश घ्यतिन- 
कांव्य में सफलतापूर्दक किया ही जा सकता हैं। ध्वनि को काब्य की ब्ात्मा सानने का यही 
अम्रिप्राय है । यद्यपि काव्य का एक प्रकार वह भी होता है जहाँ व्यद्भभार्ष प्रधान म द्वोकुर 


डष्८ट घ्वन्यालोके 


युणीभूत हो जाता हैं । किन्‍्तु उस विपय में यह पहले हुए बतलाया जा चुका है कि दस प्रकार 
काव्य भी अन्तिम रसनिष्पत्ति की दृष्टि से ध्वनि के क्षेत्र में ही अन्तर्भुत हो जाते हैं । कुछ 
काव्य ऐसे भी होते हैं जिनमें रस भी बपनो मुख्यता को छोड़कर ग्रौण बन जाता है । जैसे 
प्रशस्तियों में राजा के प्रेम अथवा शौयं इत्यादि के वर्णन में श्ुज्लार वीर इत्यादि रस कवि- 
गत राजविषयक रति का अज् होते है । बबवा देवताओ की स्तुतियों में देवताओं के विषय 
में वर्णन को हुई कोई भी भावना कविगत देवविधयक रतिभाव का अज्भ होकर गौण हो जाती 
है। अथवा एक प्रकार और है--प्राकृत कवियों की गोष्ठी में कदिपय 'हिअअलीलआ 
(सम्भवत 'हृदयछलिता”) नाम की सहृदयों को गायायें प्रसिद्ध है । इन गायाओं में धर्म, अर्थ 
ओर काम इम तोने वर्गों के उपाय की ज्ञातवब्य में निपुणता होती है। (ज्ञात होता हैं कि 
आमन्‍्दवर्धव के समय में हो या उससे पहुछे कतिपय सहृदय कवियों ने अपनो गोष्ठो बना लो 
थी ओर उसके सम्मेलनों मे वे छोग अपनी प्राहृत को रचनायें प्रस्तुत किया करते थे । इस 
क्विगोष्ठी का नाम भी कवित्व के अनुकूल ही था। 'हिअश्नललिओआ अर्थात हृदयलतिका 
था 'हृदयछलिता' | कविता भी तो हृदयछतिका' के पृष्प गुच्छ के अतिरिक्त और कुटठ नहीं 
है। भोप्टो की इन गायाओं में धर्म, अर्थ और काम से सम्बद्ध गाषायें सुनाई जाती थी। 
दीघितिकार ने 'अलीलया” यह नाम बतलाया हैँ और 'संप्रशकंगायासु” के स्थान पर पद्पज्ञान 
दिगायासु' यह पाठ मानकर शिकाण्डशेप की परट्पज्ञा को यह परिभाषा दी है-+ 
“घर्माधकाममोक्षेपु लोकतत्त्वार्थयो रपि । 
प्सु प्रज्ञास्ति यस्पोच्दे॑पटुप्रज्ञ इति सस्मृत ॥/ 
आशय लगभग प्रिलता जुलता है। ज्ञात होता है कि यह गोष्ठी अभिनवगुप्त के समय॑ 
तक चलती रही ! अभिनवगुप्त ने इसी गोष्ठो में प्रस्तुत की हुई अपने गृरु की दो ग्ाषायें 
उद्धृत की है ।) उदाहरण के लिये भट्टेन्दुरान की एक गाया लीजिये जिसकी सस्ट्ृतच्छाया 
इस प्रकार है-- 
रूघितगगना कर्षासलता भवन्त्विति दर्धयस्त्या । 
हालिक्स्पाशिप प्रातिषेश्यवधुका निर्वापिता॥ं 
कोई पढोसित किद्सो हालिक में लनुरक्त है। किन्तु उसे सहदास का अदसर नहीं 
मिछता जिससे वह बहुत ही भन्‍्तप्त है । इघर हालिक कपास दे खेत में काम कर रहा है । 
कोई सखी उस हालिक की आशीर्वाद देने वे बहाने उस सन्‍्तम्त पड्योसिव को बाह्वस्त करने के 
लिये बह रहो हैँ +- 
है हालिफ | इंश्वर करे तुम्हारी ये कपास की लठायें इतनी बडी हो जाएँ कि 
आए यो; जी सौचने ऊूऐें ५ रासी हॉसिक को चाएन्यार पहो ऋा्ीर्याद दे रही थी पिएं 
उसने पदोसिन के सन्ताफ को झान्व किया ।/ 
इससे यह व्यज्ञना तिकरती है हि सखी ने पंढोसिन को यह समझाया कि सुम्हें 
अधिर सस्ताप नहीं करना चाहिए, अब हुम्हारे दु ख दूर होने का अवसर आ गया । ये कपास 
को छतायें धीरे-बोरे बहुत हो बढ़ जाएंगी और तव उनमें तुम्हारा पोर्य-मुरत सफछतापूर्वक 
सम्पन्न हो सबेगा । इस पद में ही यह बात कह दी गई है. कि सती ने पड़ोप्रिन बो शान्त 


तुतोय उद्योत' है 


किया !! इप बाच्याय का सम्दन्ध आशीर्वाद से तभो स्थापित किया जा सकता है झइ उक्त 
ब्यद्धूधार्य की सत्ता स्वोक्वार कर छो जाय॥ इस प्रकार वाच्याय ही ब्यज्ञघार्य के दारा 
अधि सुन्दर होकर चमत्कार मे कारण बनता हैं । अत एवं यह गुशोभूठग्पज्भूध का उद्दाहरण 
है। छिर उप दाच्याप से पडोमिन को हाछिरू के पति भाद की अभिव्यज्जना होती है जो 
अुद्ठाररस का रूप धारण कर लेतो है । अत यहों र्ूगराररत् घवत्रि है । एक दूपरा उदाहरण 
लीजिए जिसको सस्कृत छाया इस प्रकार है-- 
गोइकच्छनिरुज्जे भरेण जम्यूपु पच्यमानासु। 
हालिकवपूर्ियच्छति जम्दरसरक्त स्विचयमुता 

अर्पातु गोशवरी नदी के तटरर उयो हुई झाड़ियों मे जद जामुत के एल रस से चुर्घ 
रूप मे भर गये है और पके हुए हैं उप समय हालिक की दधू एक ऐसा वस्त्र धारण कर लेती 
है जो कि जामुन के फलों के रद से रणा हुआ है १ 

यहाँ पर जामुन के छला के रह से रे वत्त घारंध कर ग्रोदइाबरों तट प्रर स्थित 
निरुश्णों में जाने से व्यक्त होता हैं कि वह हालिस्दघू उन निजुण्जों में अत्यन्त शीक्रदा 
के साप चौर्य छुए्त करने जा रहो है ५ उसे इस दात की सम्मादना हैं कि कहीं झीप्रता 
में कार्य प्रवृत्त होते से उसके कपड़ों में जामुत्र के दाग न पड़ जायें। अतः उन्हें छिपाने के 
लिये उसने पहले पे ही गह प्रबन्ध कर सिया हैं कि अपनी साड़ी को जाझुव के रख में रस 
किया है जिप्तम उसमे जामुन के दाग छिए सक | यहाँ पर जामुत के कुचों के रस से साड़ी 
रगनारूय वाच्यर्य रदृदासगोपनरूप ब्यज्भदार्य से अधिक सुन्दर हो जाता है। इस प्रकार 
चह ब्यप्प गुगोमुठभ्यग्प की कोटि में आाठा है । फ़िर व्यग्याय से सुन्दगेझूठ बाच्याप हो रप- 
ब्यनि में पर्यवर्सित होता है १ इसो प्रकार दूसरे उदाहरण भो सममे जाने दाहिये । ये प्राकृत 
गाायें हैं। इन खबरें जहाँ कही एक ब्यग्पाय दाच्यापं को सुन्दर बनाता है, फिर बह 
सुन्दरीमृत वाज्यायं रसज्डनि में पर्यवमित होता हैं चह सब गुपोमुठम्यग्य का विषय है । 
इसके विपय में भी कहा जा चुका है कि यह छवनिनिष्यन्दभूव है। कारण यह है कि इसका 
अन्तिम पर्यवसात तो रखध्वनि में हो होठा है । 


(प्वन्या०) तठद्देवमिदानोस्तेनक्विकाब्यनयोपदेशे क्ियमाणे प्रायमिकातास- 
स्यासाथिता यदि परं चित्रेंण व्यवहार', प्राप्तपरिणतोना तु ध्दनिरेद काब्यमिति 
सिपितमेतत्‌ १ तदयमत्र सइ्‌ प्रहः-- 

सस्मिन्‌ रसो या भावों छा तत्पर्षेष प्रकाशते। 
सवृत्यानिहितों बत्तु य्श्नालद्धार एवं दा प्रश्शा 
काब्याध्वनि ध्वनिव्यंडम्यप्राशत्येकनिबन्धनः 
सर्वत्वा तब दिपयो ज्ञेयः सहदयेजने: प८र॥ 

(अनु 5) वह इस भकार आजकल के कवियों क्यो कोडि स उप्रदेश स्टि छाने पर प्राय- 
मिक् अम्रावादियों का पद केदल चित्र मे व्यवहार हो (ठो हो रुच्ठा है) परिषि को प्राप्त 
करनगा्लों के लिये ठो ध्वनि हो राश्प है यह स्थिदि है। दह इस इक्पर यहूं रूह है. -- 


या 


४७० ध्वन्यालोके 


जेस काव्यमार्म में रस था भाव अथवा छिपाकर कही हुई वस्तु या केवछ अलकार 
तात्पर्य के रूप में प्रकाशित होते हूँ. वह एकमात्र व्यद्डधप्राधान्य के गराघोन होनेवाली ध्वनि 
सहृदय लोगो के द्वारा विषमी समझी जानो चाहिये ॥5 १, ४र।। 

(ले०) ध्वनिरेव काव्यमिति॥ आत्मात्मिनोरमेद एवं वस्वुत व्युत्तत्तये तु 
विभाग कृत इत्यथं । वाग्रहणात्तदाभासादे पूर्वोक्तस्थ ग्रहणम्‌ । संवृत्येति ॥ गोप्य 
मानतया लब्धसौस्दर्येत्यथ । काव्याध्वनीति। काव्यमा्ें ।स त्रिविधस्य ध्वने काव्य 
मार्गों विषय इति यावत्‌ ॥ ४१, ४२ [| 

(अनु०) घ्वनि हो काब्प होता है” यह । अर्थात्‌ वस्तुत आत्मा और आत्मी का 
अभेद हो होता है, ध्युत्तत्ति के लिये विभाग कर लिया गया है । “वा प्रहृण ते पूर्वोक्त तद्- 
भाप्त इत्यादि का ग्रहण हो जाता हैं ॥ 'छिपाकर' यह । छिप्राकर कहने के कारण जिसको 
सौन्दर्य प्राप्व हो गया है। काव्य के अध्व में! अर्थात्‌ काव्यमार्ग में । आशय यह है कि वह 
काव्य मार्ग विविध ध्वनि का विषय होता है ॥४१, ४र॥ 

तारावती--ऊपर जो कुछ कहा गया है उप्तसे निष्कर्ष यहो निकलता हैं कि आजकल के 
कविधों को जद काव्यकला का उपदेश दिया जाय तो उन्हें यह बताया जाना चाहिये कि जो 
कवि पहले पहल कविता करना प्रारम्भ करते हैं और काव्यक्रिया का अम्यास प्राप्त करना चाहते 
है उन्हें रमनिष्पत्ति के फेर में अधिक नहीं पड़ता चाहिये | उतके लिये यह सरल रहेगा कि वे 
जित्रकाव्य फी रचना करने तक हो अपने को सोमित रवखें (फिर उनकी चेष्टा न होने पर 
भल्ठे ही उनके चित्रित किये हुये भाव रस निष्पत्ति के रूप में परिणत हो जायें )) किस्तु जब 
बाद में काव्यकिया में पूरो कुशलता प्राप्त हो जाय तव उनके बनाये हुये सभी काव्य व्वति 
ही कहे जाएंगे। (प्रश्न) उपक्रप में तो घ्वनि को काव्य की आत्मा माना गया हैं। फ़िर यहाँ 
पर ध्वनि ही काव्य है यह उपसहार कैसे सज्जत कट्टा जा सकता है ? (उत्तर) भात्मतत्व एक 
व्यापक तत्त्व है और ब्रह्म कै रूप में आत्मा तथा शरोर दोनो एक हो होते हैं। उनमें भेद 
नही होता । अत्त काव्य की प्रत्येक वस्तु चाहे वह बाह्य तत्व ही चाहे भ्राम्यन्तर, घ्वनिं ही 
कहा जावेगा बह्तुत श्वह्म के समान ध्वनि के रूप में काव्य का भी एक अड्वैव तत्त्व है । 
केवल शिष्यों को उपदेश देने के लिये विभाग कर लिया गया हैं। (यह पहल़े ही बतलाया 
जा चुवा है कि ध्वतिस्िद्धान्त की उत्पत्ति स्फोटवाद से हुई है जो शब्ददह्म का दूसरा पर्याय 
है। जिस प्रकार ब्रह्म में व्यवहार के लिये भेद को कह्पता कर छी णातो है उसी प्रशर 
वाव्यब्रह्म घ्वनि के छप में एक है किन्तु व्यवहार के लिये विभागों को कल्पना कर छी गई 
हैं। ) यहाँ पर दो पड़ब्रह इलोक है. -- 

जहाँ कवि वा तात्पर्य रस या भाव में हो अथवा रसामास या भावाभास इत्यादि 

असहल्त्यक्रम व्यद्भभ के किसी अम् प्रमेद में क्रो अथदा वस्तु या अलद्धार इस रूप में छिपा- 
कर वहें जायें कि उनमें सोन्द्य श्रक॒ट हो जाय तो उस काव्यमार्ग में सर्वत्र ध्वनि हो विपयी 
हुआ बरता है. अर्थात्‌ उन ठोने प्रवारोवाला बाच्यपराएँ घ्यनि का विपय हो जाता है बपाकि 
उसकी ध्वनिरूपदा प्रदान करनेवाझा मुश्यतत्त्व व्यद्भप का प्राधास्य वहाँ पर विद्यमान ही 
रहता है यह सहृदयों को भलोमाँति समझ लेना चाहिये ४१, शरा 


तृतोय उद्योत्तः हि 


(घ्वत्या)) संमुणोभूतष्यद्धधेः सालड्भारें सह प्रभेंदे. स्व.) 
संद्भुरसंसृष्रिम्या. पुनरप्युध्ोतते. बहुचा एडरे॥ 

तप्य घ ध्वनेः स्वप्रभेदेगुणीभूतव्यड्स्पेत वाच्यालड्ारइच सद्धूरसंसृध्टिव्यब- 
स्वापां क्रियमाणाया बहुश्रभेदता रूदये दृश्यते । तथाहि स्वप्रभेदसड्धूप्ण स्वप्रभेद- 
संयुष्ठो! गुणीभूतव्यड्रयसड्रीों ग्रुणीभूतव्यद्भअसंसूष्ो वाच्यालड्धुपरान्तरसड्डीर्णो 
वाच्याणड्भारान्तरसंसुष्ट संसृष्टालडुरसड्भीण संसृष्टालड्धारससृष्टइचेति बहुधा 
घ्वनि प्रकाशते ६ 

(अनु७] 'गुणोमृठव्यक्ञपों बौर बलड्आारों के सहित अपने अ्रभेदों मे सकर भौर 
मसृष्टि के द्वारा (बह घ्वति) फिर भो बहुत प्रकार से उद्योवित होती हैं ॥४३॥ा 

और उस ध्वदि के अपने प्रभेदों से गुणोमृवण्यज्भुय के साथ और वाच्यारुझ्पारों के 
साथ सद्भूर ससृष्टि को व्यवस्था किये जाने पर लट््य में वहुत प्रभेदता देखो जाती है। वह 
इस प्रवार-अपने प्रगेंदो से सद्भीणं, अपने प्रमेदों से ससृष्ठ, गुणीमृतव्यह्भय से सद्भीर्ण, 
गुंणीभूठव्यद्भघ में ससृष्ट, दूसरे वाच्यालकारों से सकोर्ण, दूसरे वात्यालकारो से ससृष्ट, 
ससुष्द अलकारों से सकरोर्ण और ससृधष्ट बलकारो से ससृष्ट इस प्रकार बहुत प्रकार से ध्वनि 
प्रकाशित होती है । 


(छो०) इछोकद्येन सइग्रहमर्थभभिषराय बहुप्रकारत्वप्रदेशिका पठति--सम्रु- 
जौति। सहगुणीभूतव्यड्रेयन सहालड्डारेये वर्तन्ते स्वष्बने प्रमेदास्ते सद्धी्णतया 
ससृष्टभा वानन्तप्रकारों ध्वनिरितितात्ययंग्र। वहुप्रकारता दर्शयति--तथाहीति ) 
स्वभेदेगणीमूतव्पड स्येनालड्भारे प्रकाइ्यत इति त्रपो मेदा । तथापि प्रत्येक सड्डूरेण 
ससूप्ट्धा चेति पट्‌। सद्भूरस्यापि श्रय प्रकारा. अनुग्राह्मानुप्राहकभावेत सन्देहास्पद- 
त्वेनेकपदानुप्रवेशेवेति द्वादश मेदा । पूर्व चये पण्चत्रिशख्रेदा उक्तास्ते गृणीभूत- 
व्यड़ ग्यस्यापि मन्तव्या' । स्वप्रभेदास्तावन्तोष्लड्भार इत्येकसप्तति' । तत्र सड्धूरत्रयेण 
सरुध्ट्धा च गुणने हे शते चतुरशोत्यघिके | तावता पञ्चत्रिशतों मुख्यभेदानां गुणनेन 
सप्तसहस्लाणि चत्वारि शतानि विशत्यधिकानि भवन्ति | बलड्डाराणामानन्त्यात््व- 
सख्यत्वस् । 

(अनु०) इस प्रकार दो इलोक़ों से सग्रहार्थ कहकर बहुअ्रकारत्व को दिखलानेवाली 
कारिका को पहते हैं--'सगुणो मृतब्यडुय ' इत्यादि । तात्यय यह है. हि गुणोमृतव्यड्भण के 
साप और अलकारा के साथ जो अपने अर्थात ध्वनि के प्रभेइ वर्तमान होते हैं उनके साथ 
सकोर्पहूप में क्षयदा ससृष्टि से ध्वनि अनन्त प्रकार को होतो हे । दहुप्रकारता को दिखलाते 
हैं--'वह इस ग्रकार' यह ।॥ अपने भेदा से, गृणीभुत व्यम्य से ओर अछकारों से प्रकाशित 
होदा है यह तीन प्रकार हुये / सकर के मी दीन प्रकार होते हैं--अनुग्राह्मानुप्राहहमाव के 
दाए, सन्देहास्दत्व के रूप में ओर एक्पदानुप्रदेश के द्वाए ये १२ भेंद होते हैं । बौर जो 
इहले ३५ भेद बतलाये गये हैं थे गुणीभूदव्यस्य के भी भाने जाने चाहिये । उत्तर हो अपने 
अवान्तर भेद ओर अलकार ये ७१ हुये । उसमें तोन प्रकार के सकर जौर एक प्रकार की 


च्छ० ध्वन्यालोके 


“जिस फाज्यमार्ग में रस या भाव अथदा छिपाकर कहो हुई वस्तु या केवल अलकार 
तात्पयं के रूप में प्रकाशित होते हैं वह एकमात्र व्यद्भुधप्रापात्य के आधोन होनेवाली घ्वति 
सहृदय लोगो के द्वारा विषयी समझी जानो चाहिये ॥४१, ४२ ॥। 

(ली०) ध्वनिरेव काव्यमिति। आत्मात्मिनोरभेद एवं वस्तुतः व्युत्पत्तये तु 
विभाग कृत इत्यर्थ । वाग्रहणात्तदाभासादे पूर्वोक्तस्प ग्रहणम्‌ । सदृत्पेति॥ गोप्य- 
मानतया उब्धमोन्दर्येत्थथं । काव्याप्वनीति ६ काज्यमार्गे ।स त्रिविघस्य ध्वमे काव्य- 
भञार्गों विषय इति यावत्‌ ॥ ४१, ४२॥ 

(अनु०) 'ध्वनि हो काव्य होता है! यह | अर्थात्‌ वस्तुत आत्मा और आत्मो का 
अभेद ही होता है, ब्युत्पत्ति के लिये विभाग कर लिया गया हैं। “वा' प्रहण से पूर्वोक्त तदा- 
भास इत्यादि का ग्रहण हो जाता हैं। 'छिपाकर' यहू । छिपाकर कहने वे कारण जिसको 
सौन्दर्य प्र हो गया है। “काव्य के अध्व में! अर्थात्‌ काव्यमार्ग में ॥ आशय यह हैँ कि बह 
काव्य मार्ग त्रिदिधर ध्वनि का विषय होता हैं ॥४१, ४२॥ 

तारावती--ऊपर जो कुछ कहा गया है उप्तसे निष्कर्ष यहो निकलता है कि आजकल के 
कवियों को जब काब्यकछा का उपदेश दिया जाय तो उन्हें यह शतलाया जाना घाहिये कि जो 
क्षवि पहले पहल फविता करना प्रारम्भ करते है और काब्यक्षिया का अम्यास प्राप्त करना चाहते 
है उन्हें रमनिष्पत्ति के फेर में अधिक नही पडना चाहिये | उनके लिये यह सरल रहेगा कि वे 
चित्रकाब्य को रचना करने तक हो अपने को सोमित रबखें (फिर उनकी घेष्टा न होने पर 
भले ही उमके चित्रित जिये हुये भाव रस निष्पत्ति के रूप में परिणत हो जायें ।) किन्तु जब 
बाद में काव्यक्षिया में पूरो कुशलता प्राप्त हो जाय तब उसके बनाये हुये सभी काम्य स्वनि 
ही फहे जाएँगे । (प्रश्न) उपक्रम में तो ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया है। फिर यहाँ 
पर ध्वनि ही काव्य है यह उपसहार कैसे सद्भाव कहा जा सकता है ? (उत्तर) आत्मतत््व एक 
व्यापक तत्त्व है और प्रह्म के एप में आत्मा तथा शरोर दोनो एक हो होते हैं। उनमें भेद 
नही होता । अत काव्य को प्रत्येक वस्तु चाहे वह बाह्य तत्त्व हो चाहे आम्यन्तर, घ्वति ही 
कहा जावेगा । वस्तुत ब्रह्म के समान ध्वनि के रूप में काव्य का भो एक भद्दैत तत्त्व हैं । 
फेवल शिष्यों को उपदेश देने के लिये विभाग कर लिया गया हैं। (यह पहले है| वतलाया 
जा चुका है कि घ्वनिध्िद्धाल्त को उत्पत्ति स्फोटवाद से हुई है जो शब्दब्रह्म का दूसरा पर्याय 
है। जिस प्रकार ब्रह्म में ब्यवहार के लिये भेद को कल्पना कर ली जातो है उसो प्ररर 
काव्यब्रह्म ध्वनि के रूप में एक हैं. डिस्तु व्यवहार के लिये विभागों को कल्पना कर लो गई 
है। ) यहाँ पर दो सडयह दलोक हैं -- 

“जहाँ कवि का तात्पयं रस या भाव में हो अथवा रसाभास या भावाभास इत्यादि 
असल्लध्ष्पक्रम म्यद्भघ के किसी अन्य प्रभेद में हो अथवा वस्तु या अलद्भार इस रूप में छिपा- 
कर बहे जायें कि उनमें सोस्दर्य प्रकट हो शाय तो उस काव्यमार्स में सर्वत्र ध्वति हो विपयी 
हुआ करता है अर्घार्‌ उन तोन प्रकारोंवाला कव्यमार्ग ध्वनि का विषय हो जाता है क्योकि 
उसको ध्वनिरूपता प्रदान करनेवाल्ता मुख्यतत्त्व ब्यद्भप का प्राघान्य वहाँ पर विद्यमान ही 
रहता है यह सहृदयों को भछोभाँति समझ लेदा चाहिये ॥४१, ४२॥॥ 


तृतीय उद्योता डर 


ष्वन्या०) संगुणोभुतध्यद्भये- सालडूरे सह प्रमेदे स्‍्वे । 
सद्धूरससृष्टिम्पा. पुनरप्युझोतते. बहुधा हष्शा। 

तस्य घ घ्वने स्वप्रभेदेगुणोभूतव्यइसग्येन वाच्यालडएरेश्च सद्धूरससृष्टिवब्यव- 
स्थाया क्वियमाणाया बहुप्रभेदता सक्ष्ये दृश्यते  तथाहि स्वप्रभेदसद्भीर्ण स्वप्रभेद- 
पंपुष्ठी: श॒ुणीभूवष्यद्भपपद्लोणों गुणोभरव्यज्भघसमूष्टो चाच्णलडुपरान्तरसड्ोणों 
वाघ्यालडूारान्तरससृष्ट ससृष्ठालडूपरसड्भोण संसृष्दालड्भा रससृष्दश्चेति बहुधा 
घ्वनि प्रकछाते । 

(अनु०) 'मुगोमभूतवब्यज्रणों जौर बछकूरों के सहित चपने प्रभेदों से सकर गौर 
परमृष्टि के द्वारा [वह घ्वनि) फिर भो बहुत प्रकार से उद्योतित होती है! ॥४३॥ 

और उस ध्वनि के अपने प्रभेशें से शुणोभूतब्यद्भ प के साय झौर वाच्याठछारों के 
साथ ससुपर सर्ृष्दि की व्यवस्था क्यि जाने पर लक्ष्य में बहुत प्रभेदता देखो जाती है। वह 
इस प्रकार--अपने प्रभेरों से सद्भोण, अपने प्रभेद्ों से ससृष्ट गुणोमूतब्यज्जय से सद्धोर्ण, 
शुगीभूतग्य्भघ से सरृष्ट, दूसरे बाच्यालकारों से सकोर्ण दुसरे बाच्यालकारो से ससृष्ट, 
सृष्ट अलकारों से सकीर्ण ओर ससृध्ट भलकारो से ससृध्ट इस प्रकार बहुत प्रकार से ध्वति 
अकाशित होती है । 

(लो०) इलोकद्येन सड्ग्रहार्थभभिव्राय बहुप्रकारत्वप्रदर्शिका पठति-सगु- 
गीति। सहगुपीभतव्यद्भेथत सहालड्डारेयें वर्तन्ते स्वष्वने प्रभेड्ास्तै' सद्भीपेतया 
ससृष्टया वानस्तप्रक्रारो ध्वनिरितितालयंम्‌॥ बहुप्रकारता दर्शयति-तथाहोति। 
स्वमेदेगणीभूत-्यड _्येनालुड्भारे प्रकाश्यत इति त्यो भेदा । तथापि प्रत्येक सड्डूरेण 
ससृष्टधा चेति घट) सद्धूरस्थापि तय प्रकार अनुप्राह्मनुध्राहकभावेन सन्देहास्पद« 
ल्वेनेकपदानुप्रवेशेनेति द्वादश भेदा"। पूर्व च ये पज्चर्निशद्धेदा उक्तास्ते गुणोभ्त- 
व्यड ग्यस्पापि मन्तव्या'। स्वप्रभेदास्तावन्तोब्लड्डार इत्येकसप्तति' । तत्र सडद्धूरअ्येण 
ससृष्दथा च गुणने ढे शते चतुरदोत्यधिके। तावता पञ्चविश्वतों मुख्यमेदाना गुणनेन 
सप्तमहस्राणि चत्वारि शतानि विशत्वथिकानि भवाल्ति । अलड्डूाराणामानत्त्यात््व- 
सस्यत्वमु । 

(अनु ०) इस प्रकार दो इलोकों से सप्रहा्प कहकर बहुप्रकाएत्द को दिखलानेदाली 
कारिका को पड़े हैं--'सगुणो भूदब्पक्भ ये! इत्यादि । तात्पय यह हैं हि गृगोपूतव्यद्ञप के 
झाप और सलकारा के साथ जो अपने ऋयति घ्वति के प्रप्नेइ वर्तमान होते हैँ. उनके साथ 
सकोषरूप में अदवा ससृष्ि से ध्वनि चनन्‍्त प्रकार को होतो हूँ । दहुप्रकारता को दिखिलाते 
हैं“ इस प्रकार! यहू । अपन भेरों छे एृरेशृत ब्यग्य से और अछक्ायों से प्रदाशित 
होता हैं यह ठीन प्रकार हुऐे। सकर के भो ठौन प्रकार होते है--अनृशह्नुप्ाहकभाव के 
दर, सन्देद्ास्पदत्व के रूप में ओर एक्पदानुप्रदेंग के द्वारा थे १२ जेद होते हैँ। बोर जो 
पहले ३५ भेद बतछाये गये हैं वे गृणीभ्दम्पाय देः भो माने जाने चाहिये । उतद हो धरने 
अवान्तर भेद और अलऊकार ये ७१ हुपे १ उसमें तोन प्रशार के सकर ओर एक हरशार को 


डषर घ्वन्यालोके 


सृष्टि से गुणा करने पर २८४ हो जाते हैं। उतने से २५ मुह्य भेदों के गुणा करने पर 
७४२० हो जाते हैं । अलकारो के अनन्त होने से तो असस्यता आ जातो हैं | 
ध्वनि को अनन्तता और उसके मेदोपभेदों पर दिचार 

तारावती--ऊपर ध्वनि का पूर्ण विवेदन क्रिया जा चुका | अब ४३ वो कारिका में 
ध्वनि के विप्तार पर प्रकाश डाला जा रहा हैं ओर यह दिखलाया जा रहा है कि घ्वनि के 
विभिन भेंदों के परस्पर एकत्र सनिविष्ट होने में उनके भेदोपभेदों को संख्या कितनी अधिक 
बढ जाती हैं। कारिका का क्ाशय इस प्रकार है “5 

“ध्वनि के अपने जितने भो भेद हैं उनका परस्पर साद्भूर्य और सृष्टि हीतो है । 
उन अवान्तर भेदों से गुणोमृतव्यज्जुंध के विभिन्न प्रकारो का साद्ुय्य और सृष्टि होती हैँ 
तथा इसी प्रकार अलद्धारो से भो सायं और ससृष्टि होती हैं इस प्रकार की जब व्यवस्था 
की जाती है तब इस ध्वनि के अनेक भेद हो जाते हैं ॥ आशय यह है कि इम मेदोपमेदों की 
कल्पना करते पर ध्वनि के इतने भेद हो जाते हैं कि उनका अत्त हो नही मिलता ९! 

इस अनन्तता और अनेक्रूपता को इस प्रकार समझिये--सर्वप्रथम तो घ्वनि के ३५ 
भेद होते है जिनका उल्लेख द्वितीय उद्योत के अन्त में किया जा चुका हैं। वह सक्षेप में इस 
प्रकार है--ध्वंनि के दो भूंल भेद होते है--छक्षणामूठक और अभिधामूछक । लक्षणामूलक के 
दो भेद होते हँ--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और बर्थान्तरसक्रमितवाच्य। विवश्षितान्यपरवाच्ष्य 
के दो भेद होते हैं--असल्लक्ष्यक्म और सल्लध्यक्रम ! असल्लद्य॒क्म जे अमन्त भेद होते है 
अंत उसको एक श्रकार का ही कहना टोक होगा। सल्लक्ष्यक्रम दो प्रकार का होता है-- 
शब्दशतिमूठक और भर्पशक्तिभूलक । अर्थशक्तिमूलक तीन प्रकार का होता है--क विश्रौददो क्ति- 
सिद्ध, कविनिवद्धवक्तुप्रोढोक्तिसिद्ध और स्वत सम्भवी | इनमें ब्यद्भप दो प्रकार का होता 
है--वस्तु ओर अलूड्ुगर तथा व्यज्जक दो प्रत्रार का होता है वस्तु और अलड्ढार। इस 
प्रकार प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं, जैगे कविप्रौदाक्ति के चार भेद--(६) वस्तु से वस्तु । 
(२) वस्तु से अलक्ार, (३) अलकार से वस्तु ओर (४) अलकार से अलकार । इस प्रकार 
उक्त वोवो प्रेद्ों में प्रत्येक के चार-चार भेद होकर कुछ १२ भेद हो गये इस प्रकार घ्वनि के 
मूल भेद १६ हुए--लखभामूलक - २ + असल्लक्ष्यक्रम १+शब्द शक्तिमूलक १% बर्च 
शक्तिमूलक १९१। इनमें प्रत्येक के दो भेद होते हँ--पदष्रक्श्य और वाकप्रप्रकाश्यथ | इस 
प्रकार घ्वनि के कुठ ३५ मूल भेद हो गये । अब इनके परस्पर सयोग को लीजिये। यह 
सथोग तीन प्रकार का होता है--(!) मूलमेदो का भूलभेदों से समोग, (२) मूलभेदे का 
गुणीमृतब्यज्ूप से सपोग ओर (३) मूलमेदों का अछकार से समोग । यह सयोग दा प्रकार 
छा होता है--(३२) जहौ संयुक्त हेसनवाल तत्त्व परस्पर जनिसपेक्ष माव से स्थित हो बहौ संसूप्ि 
कही जांती है । और (२) जहां सयुक्त होनेवाले तत्त्व परस्पर सापेश्षमाव में स्थित हों वहाँ 
सद्धूर होता हैं। इन उक्त तीनों प्रकार बे सयोगों के सद्भुर ओर ससृष्टि के रूप में ६ प्रकार 
हो जाते है । सद्भुर ठोन प्रकार का होता है--(१) अनुग्राह्मनुपाहक भाव सद्भुर--जहाँ दो 
सयोग्य तत्त्वो में वरस्वर उपत्रार्योसकरक भाव हो (२) सन्देह सदुर--जदां पह निश्चय 
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जे किया जा सके कि घ्वनि का कौन सा भेद अमुक स्थान पर विद्यमान हैं। और (३) एक- 
पदानुप्रवेश सड्भ;र--जहाँ एक ही पद में दो घ्वनि भेद इंत्यादिको का समावेश हो। इस 
प्रकार सयोजन के १२ प्रकार होते हैं--तीन प्रकार का सद्धुर और उनमें प्रत्येक के तौन- 
तीन प्रकाए--तथा ससृष्टि हे श्रकार की, इस भाँति मूछ भेदों का १२ प्रकार से सयोजन हो 
सबता है । उदाहरण के ल्यि सन्देह सद्धूर के त्ोत भेद होते है--(१) अपने भेदों का पररुपर 
सन्दह सक्कूर, (२) गुणीमूतव्यजय से सन्‍्देह सद्भुर ओर (३) अलकार से सन्देह सद्भुर । 
इसी प्रकार के तीम-तोन अकार सद्भुर के दो अन्य भेदो के होते हैं गौर यही प्रक्तार ससृध्टि 
के भी होते हैं। अब मूल भेदों को छीजिये--अभी ३५ भेद घ्वनि के दतछाये गये हैं । वे 
हो भेद गुणीमूतब्यज्ञघ के हो सकते हैं । इस प्रकार इन दोनो के मिलाकर ७० भेद हुए। 
एक प्रकार अछकार का हूँ । इस भ्रकार मूलभेद ७१ हुए । उनका यदि तीन प्रकार के सद्धूर 
ओर एक प्रकार को मसृष्टि से गुणन किया जाय तो ७१ ४४% २८४ मेद हो गये ॥ उनको 
यदि रेप मुष्य भेदों से गुणित किया जाय तो २८४०३५७७४२० भेद हो जाते हैं। 
अछकार तो बननन्‍्त है, अत ध्वनि के असख्य भेद हो जाते हैं । 
छोचन ओर काव्यप्रकाश की गणना प्रक्रिया 
[ऊपर छोचन के गणना-परक भाग की व्याख्या की गई है। ज्ञात होता हैँ कि यह 
प्रकरण अभिनव गुप्त ने बहुत ही छापरवाही से ल्खि है। पहली बात तो यह है कि 
२८४ )९ ३५ 5 ९९४० होते हैं ७४२० नही ॥ दूसरी बात यह है कि गृणा करने के जिन 
विभिन्‍न तरत्त्वों का उपादान किया गया है वे भी बहुत अधिक सद्भुत नहों हैं। सम्भवतः इस 
लापरदाही का कारण यह हैँ कि वस्तुत काव्य प्रकारों कौ सल्या को सीमा मैं आदद्ध करना 
ठीक है ही नहीं। 
गा रही कविता य॒ुगों से भुग्ध हो, 
मधुर ग्रोतों का न पर खवस्ान हैं। 
वृत्तिकार के अनुसार भी केवल गुणीभूठव्यज्ब के हो मेदों को गणना उसी प्रकार 
असम्मव हूँ जिस प्रकार ससार के सभी शब्दों का यिन सकना । अलड्भार बनन्‍्त होते हो है । 
केवछ श्ज्भार रस के हो भेदोपमेदों का परिसख्यान असम्भव है फिर मला ध्वनि के समस्त 
भेदा को सल्या के सकुचित घेरे में बाँधा हो कैसे जा सकता है ? यह परिगणन और परि- 
सल्यान भी अनस्तता का ही परिचायक्र हैँ । इद्न दृष्टि से विचार करने पर माचार्य की यह्‌ 
अमावयादता वहुद् कुछ उपेक्षणरैय हो जात हूँ 
यहाँ पर यह कह देना भी क्षप्रातद्धिक न होगा कि काज्य-अ्रकाशकार को गणता- 
पद्धति अधिक व्यवस्थित ओर वैज्ञानिक हैँ ॥ पहला अन्तर तो यह है कि काब्यप्रकाश्न में ३५ 
नही अपितु ५१ मृकतप्रेद मारते गये हैं। मूल दो मेद ता काब्यप्रक्राश मे भो लोचन क जैसे ही 
हैं और लक्षणामूलक्क ध्वनि के दो भर आर्पान्तरसड्क्रमित बाच्य दया बत्पन्ततिरस्कृत वाच्य 
छोचन के समान हो हूँ । इन दोनो मदों के पदरयत बोर वावयगत ये दो दो मेद दंसे हो है । 
इस प्रकार लप्षणामूलक घ्वनि के चार भेदो में कोई अन्तर नही आता । अन्तर केवल अमि- 
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घामूलछक ध्वनि के भेदों में हैं। बम्रिवामूलक ध्वनि के प्रथम भेद असल्नहयक्रमब्यद्भध के 
लोचन में ५ भेद माने गये हैं--पदप्रत्मश्य, दावयट्रकास्‍्य, दर्पप्रकाश्य, सट्टूटनाप्रवाश्य नौर 
प्रबन्धप्रकाध्य, काव्यप्रकाश में परदैकदेशप्रकाश्य नामक एक सेद और दोहरूर असल्लध्य क्रम 
ब्यज्ञय की सस्था ६ हर दो गई है। छोचनक्ार ने धब्दशक्तिमूरूक सल्ल्ह्यक्ष्म के केवल दो 
भेद माने हैं पदगत ओर दाक्यगठ । किन्तु काव्यप्रकाश में ४ भेद माने यये हैं--पदातर वस्तु, 
वाकयगत बस्तु, पदगठ अलड्भार बौर दाक्ययत अलूडकार । इसो प्रकार काव्यप्रदाश में बर्थ 
शक्तिमूल्क के १२ भेद दो वे हो हैं, जो छोचनकार ने वतलावे हैं ! किन्तु ब्यज्जरों में भेद हो 
जाता हैँ। छोचन में वेवछ दो व्यक्जक मानते गये हैं पद और वाय । किन्तु वान्यप्रवाद्य में 
प्रबन्ध को मो व्यजक मानकर ब्यजञ्ञक तोन प्रकार का मान लिया गया है । इस प्रकार लोचन 
में क््यंशक्तिमलक के १२१८२- २४ भेद किये गये हैं जद कि काव्यप्रकाश में १२२६ ३ ३६ 
भेद हो जाते हैं। छोचन में उमयहक्तिमुठक का कोई भेद महीं दतलाया गया है। झिल्लु 
काब्यप्रकाश में उमयशक्तिमूलक का भी एक भेद विद्यमान हैं। इस प्रसार काव्यप्रकाश के 
भेदोपमेदों को गणना इस प्रकार होगो-लक्षणामूलक ध्वनि ४+ असल्लह्य क्रम ब्यज्ञप ६+ 
शब्दशक्तिप्रलक ४ + अर्धशक्तिमूल्क ३६ + उमयशक्तिमूलक १ ५१ भेद हो जाते हैं। जो 
बात मूछ भेंदों के विषय में कहो गई है बहो गृथन को प्रक्िया में भो लागू होतो है । गुणन 
को भ्रक्षिया में भो दोनों बाचायों में परस्पर पर्याप्त मतमेद हैं । 
इस गुणनप्रक्रिया के विषय मैं काब्यप्रकाश को टोक्षाओं में एक आक्षेप उठाया गया 

हैं और उसका समाधान मो बही दिया गया है । आ्षेत्र और समाधान इस प्रकार हैं--बुछ 
लोगों का कहना है कि यह गणना ठोक नही है क्‍योंकि इसमें कई भेद कई कई बार आ जाते 
हैं। जैसे यरि बर्धान्‍्तरसक्रमितवाच्य के उपभेदों की ग्रणना कौ जायगी तो उसका साद्ुय॑ 
अत्यन्ततिरस्कृतवात्य से भा हो जायगा । फिर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के उपभेंद वो ग्रणता 
में पुन' अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का साड्डूर्य अर्थान्तरसक्रमितवाच्य से हो जायगा। इस प्रकार 
सभो मेंद झनेक बार आ जायगे। क्योंकि अर्थास्तरसक्रमितवाच्य बौर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ये दोनों एक हो वस्नुर्ये हैं । अत यहाँ गणना का वहो क्रम होना चाहिये जो काव्यप्रकाद में 

विरोधाछूड्ार के प्रसद्भ में उठाया यया हैँ । वहाँ पर काब्यप्रकाशकार ने लिखा है-- 

“जातिश्चतुभिर्जात्यादंबिस्द्धा स्यादुगुणेस्त्रिमि 
क्रिया द्वाम्पामत्रि दत्य इब्येणैवेति ते दर्शाओं 
विरोध चार दर्तत्वों में होता है--जाति, गृण, किया ओर द्रब्य । इन चार का चार से 

विरोध होने पर गशना की प्रत्षिया यह होगी--ज्ञाति का जाति इत्यादि चार से विरोध, 

गृण का युथ इत्यादि ३ से विरोध, [ क्योंकि गुण बोर ज्योति कया विरोध हो जाठ के विरोधों 
में ही आ गया । ) क्रिया का क्रिया और द्रव्य से विरोध और द्र्य का द्रब्य से विरोष ! इस 
प्रकार ४+ २+ २+ १८ १० में हुए सीधे सोषे ४४-१६ मेइ नहों। यही प्रकिया 
यहाँ मो अपनाई जानो चाहिये । अर्यात्‌ अप्रिम मेदों में एक एक कम करके गणना को जानो 
चाहिये । जैसे पदधोत्य अर्पान्तरसक्रमित बाच्य के ५१ भेद ॥ फिर वावयद्ोत्य अर्थान्तरमक्र- 
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मित बाच्य के ५०, इसी प्रकार एक एक कमर करके गणना की जानी चाहिये । इस दक्षा में 
गुणन की प्रक्रिया यह बतलाई गई हे-- 
एको राशिद्विधा स्थाप्य एकमेकाधिक गुरु ॥ 
समार्धनासमों गुष्य एतत्सडुूलित ऊूघु॥ ( लोलावती ) 
अर्थात एफ से जिस राध्ि तक गुणन करना हो उप्त राशि को दो बार रखना 

चाहिये । एक राशि में एक को जोड देता चाहिये जिससे यदि वह राशि विषम होगी तो सम 
हो जायेगी और सम होगी तो विषम हो जायेगो । जो सम द्वो उसका आधा करके उससे 
विपम को गुणा कर देना चाहिये । वह सद्धूलत की लघु प्रक्रिपा हैं। इस प्रकार १ से ५१ 

तक्क प्रत्येक राशि को जोडने की लघु प्रक्रिया यह होगी--५१+ १ 5५२ इस राशि ५२ का 
औन २६, अब ५१को २६ से गुणा कर देना घाहिये ५१ १९ २६७१३२६ भेद सनन्‍्देह सद्भूर 
के हुए ) शुरू मिलाकर घ्वति के सड्जी्णं भेद १३२६३२८४७५३०४ होने चाहिये १०४०४ 
नहीं । इसका समाधान यह दिया गया हैं कि विरोध की गुणन प्रक्रिया यहाँ पर लागू महों हो 
सकती । क्योकि जाति और ग्रुण का विरोध अपबा गुण और जाति का विरोध एक हो वात 
है। किन्तु अर्पास्तरप्तक्रमित का अत्यन्ततिरस्कृत बाच्य से ओर अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का 
क्र्पास्तरसक्रमित घाच्य से सादधुर्य एक बाध नही । जव अर्पान्तरसक्रमित वाच्य को प्रधानता 
होगी तब अर्थान्तरप्क्रमित वाच्य का अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से विरोध कहा जायगा और 
यदि अत्यन्त तिरस्कृत बाच्य की प्रघानता होगी तो अत्यन्ततिरष्कृत बाच्य का अर्थान्तरसक्रमिठ 

वाच्य से विरोध कहा जायेगा । इसी उत्तर के कारण काव्य प्रकाश में बदलाई हुईं प्रक्रिया 

ही ठीक प्विद्ध होती है । 

यहाँ पर एक प्रश्न और शेष रह जाता है कि उक्त अन्तर के मान लैने पर भी 

एकव्यजञ्ञकानुप्रवेश सद्भूर के विषय में फिर यह सख्या ठोक मिडब्नही होती । एंकब्यश्ञ कानु- 
प्रवेश सद्भूर में एक हो ग्यज्ञर में दो भेदो का समावेश होता है । इस प्रकार पद के एकदेश, 

पद, बावय, प्रवन्ध इनमें परस्पर सद्भुर नहीं हो सकता । क्योकि मात लोजिये वावय से एक 

ब्यज्भूच निकलता हैं तो उसका एकव्यज्जकानुप्रवेश सदर तभी हो सकता है जब दूपरा 

व्यज़ूघ उसी वाक्य से निकले । यदि एक व्यज्भय वाक्य से निकलेया और दूसरा पद से तो 

ऐप दक्ा में व्यहजक की एकता महो रहेगी और इतका एकव्यककानुप्रवेश सद्धूर मही बन 

रद्ेया। इस प्रकार भो इनको सब्या पर्याप्त रूप में कम हो जायगी । इसका उत्तर यह है कि 

यहाँ पर व्यण्जकता का अर्थ है व्यज्ञता में किसी प्रकार का सहयोग देना ॥ अब मान लो कि 

कोई ऐसा स्वांन है जहाँ एक व्यद्भूब तो वाद्य से निकलता है और दूसरा वाक्य के कैबल 

एक भाग पद से । वहाँ पर यदि वाक्य से निकलनेवाडे व्यद्भुय में पद की किसो भो प्रकार 

की सहकारिता हो जाती हैँ तो उस वाक्य के द्वारा उम्र व्यद्भाब अर को व्यकजकूता भी उस 

पद में आ गई। इस प्रकार पद और वाज़य के व्यज्ञयाों में एकव्यक्षकातुत्रवेश सद्धूर हा 

सकता है। अत एव सड्भीर्ण भेदो को सख्या १०४०४ मानना ही ठोक है । इनमें शुद्ध ५६ मेदा 

के जोडने से १०४५५ ध्वनि भेद हो जाते हैं । 


४७६ धघ्वन्यालोके 


अब गुणोभूतव्यज्ञन के साडूर्य को लीजिये--ध्वति के ज्ञो ५१ मूलमेद वतलाये गये है 
उनमें कुछ भेद ऐसे हैं जो गुणीभतव्यद्भच में सम्भव नहीं हो सकते । जैसा कि घ्वनिकार ने 
लिखा हैँ जब वस्तु से अलद्भार को अभिव्यक्ति होती है तब उसे केवल घ्वनिरूपता ही प्राप्त 
होती है। कारण यह है कि वस्तु की अपेक्षा अलड्भार में स्वामाविक प्रकर्प होता है । अत 
व्यज्य अलदड्भार वस्तु को भपेक्षा तो कभी गौण हो हो नहों सकता | वस्तु से अलद्धार की 
व्यज्जना तौन प्रकार की होती है--( १ ) स्वत सम्भव वस्तु से अलद्धारव्यज्जना, (२) 
कविकल्पित इस्तु से थरुद्धूरव्पज्जना और (३ ) कविनिदद्धवब॒तुकल्पित वस्तु से अरूड्भूवर 
व्यज्जना | इन तीनों में प्रत्येक के तीन भेद होते है--पश्गत, वाक्यगत भौर प्रबन्धगत । 
इस प्रकार ये ९ भेद हुए । ये केवल ध्वनि भेद ही हो सकते हैं । शेष ५१--९ * ४२ भेद 
गुणीभूतव्यज्भूघ के भी हो सकते है! इन ४२ भेदो में प्रत्येक के ८ भेद होते हैं--( १ ) अगूढ, 
(१ ) अपराजू, (३ ) वाच्यतिद्घ ज्र, (४) अस्फुट, (५ ) सन्दिग्पप्रापाग्य, (६) 
तुल्यप्राघान्य, ( ७ ) कापवाक्षिप्त और ( ८ ) असुन्दर । इन ८ प्रकारों से पूछ ४२ भेदों का 
गुणा करने पर ४२२८ ८ ० ३३६ शुद्ध हो गये । इन ३३६ भेदो की ससृष्टि करने पर ३३६३६ 
३३६-११२८९६ भेद हो जाते हैं। एक प्रकार को ससृष्टि मोर तीन प्रकार का सद्भुर इस 
प्रकार इन भेदों को ४ से गुणा करने पर ११२८९६ ०८४७४५१५८४ भेद सद्भूर्ण गुणीमृत- 
व्यज्भूय के हो गये । घ्वति के १०४५५ भेद वतलाये ना चुके हैं यदि इनका परस्पर चार 
बार गुणा क्या जाय तथा श्यृत्ञारर्स के नामक-नापरिका सेद विमाव अनुभाव भौर समस्त 
अलद्भारों से पृथक्‌ गृुणन किया जाय तो इतने भेद हो जाते है कि कोई व्यक्ति उनकी गणना 
कर ही नहीं सकता इस प्रकार नवनवोन्मेषशालिनी कवि प्रतिभा के लिये कही अस्त का 
अवसर ही नही भाता । इस प्रकार यह सरस्वतो का क्षतस्य भण्दार अनन्त काल तक सहृदयों 
के समक्ष स्फूरित होता रहता है । यह है काब्यत्रकाश की गुणन प्रक्रिया का सक्षिप्त परिचय । 


साहित्यदर्पण की गणना प्रकिया 

साहित्यदर्षंण में मूछ भेद तो ५१ हो है, किम्तु उप्तमें विरोघालड्र/रवाली 
काव्यप्रकाश की शली को अपनाकर प्रत्येक बग्रिम भेद में एक-एक भेद कम कर दिया हैं। 
इस प्रकार से १ से ५१ तक क्री सब्याओ का जोड ही साहित्यदर्पषकार वे मत में एक 
प्रकार के सद्भूर की सख्या मानों जानी चाहिय । तीन प्रकार का सद्भूर और ! प्रकार की 
सृष्टि को मिलाकर ४ से गुणा कर देने पर घ्वति के सद्डोर्ण भेदों को सहया भा जायेगो। 
इस प्रकार साहित्यदर्षण के अनुसार ५१ <२६-१३२६ भेद ससृष्दि के हो जाते है और 
बुल भेद १३२६३८४०५३०४ सड्भो्ण भेद सिद्ध होते हैं । किन्तु वस्तुत यह सब गणना 
घ्वति-अनन्तवा को ही मिद्ध करती हूँ । 


(ध्वन्या०) तत्र स्वप्रभेदसड्भोणंत्वं कदाचिदनुप्राह्मानुप्राहक्भावेन । यथा 
'एववादिनि देवों इत्यादो १ अत्र हवयंश्ववत्युड्ूबानु रणनरूपव्यड्धपरध्वनिप्रभेदेनालदप- 
क्रमव्यड्ध प्रष्वनिप्रभेदोधतुगृह्ममाण प्रतोयते । 


तृतीय उद्योत ४७७ 


(अनु०) उनमें अपने मेदों से सद्धीर्णत्व कभी अनुणह्यानुग्राहक माव के द्वारा होता 
है। जैसे--'एव बादिनि देवर्षों' में यहाँ नित्सन्देह अर्थशकयुद्धूव अनुरणनख्पव्यद्भप नामक 
ध्वनि के प्रभेद के द्वारा ध्वनि का बलध्यक्रमव्यड्रब नामक प्रमेद अनुगृहीत किया जाता 
हुआ दृष्टिगत होता है । 

(लो०) तत्र व्युत्पत्तये कतिपयमेदेपूदाहरणानि दित्सुः स्वप्रमेदाना कारिका- 
यामन्यपदार्थत्वेद प्रधानतयोक्तत्वात्तदाश्रयाष्येवः चत्वायुंदाहरणान्याह--तत्रेति 
अनुह्ममाण इति। छज्जया हि प्रतीयता। अभिवापश्ृज्धारोब्वानुगृह्मते व्यभि- 
चारिभूतत्वेन । 

(अनु०) उममें ब्युत्पत्ति के लिये कतिपय भेदों में उदाहरण देन बी ईच्छा करते हुए 
कारिका में अपने प्रभेदों क अन्पपदार्थत्व होमे के कारण प्रधानरूप में फहे जाने से उसके 
आश्रयवाले ही चार उदाहरणों को कहते हें-- उनमें! यह । “अनुगृह्ममाण' यह । निस्मम्देह 
प्रतोति होनेबाली लज्जा के द्वारा। वहां व्यभिचारीमाव होने के कारण (रूज्जा के द्वारा) 
ममिलछाप श्युद्धार भनुप्रहीत किया जाता है । 

आलोक मे ससृष्टि ओर साकय॑ का दिग्दर्शन 

तारावतो--अब आलोककार यह दिखलाना चाहते है कि इन भेदों का परस्पर समर्जन 
(ससृष्टि) और साइ्टूर्प होता किस प्रकार हैं । इसके छिये कुछ उदाहरण देने को आवश्यकता 
हैं। किन्तु काज्य भनन्‍्तपार है अत कतिपय उदाहरणो पे ही सन्‍्तोष करना पड़ेगा । जिस क्रम 
से उदाहरण दिये जावेंगे उसको समझ लेना चाहिये । सामान्यतया सद्भूर या समृष्टि छीन 
तत्वों में होतो हँ--(१) मपने भेद से, (२) गुणोभूतब्यज्ञघ से और (३) अलद्धारो से । 
इनमें मर्वप्रषम अपने भेदो से सद्भर और ससूष्टि को छोजिय । सर्वप्रथम अपने भेंदा से हो 
सद्डार और सप्ृष्टि के उदाइरण देने का कारण यह है कि ४३ वीं कारिका में गुणीभूतव्यज्ञय 
भोर अचड्भार के साथ 'स” शब्द जोड दिया गया है--सगुणीमूतब्यज्भर्थ ! 'सालडूार ' यह 
“सह! के अर्थ में 'स” हुआ हैं तथा इसमें दहुबीहि समास का निर्देश हैं । बहुप्रोहि समास का 
मूल निर्देशक पणिनोय सूत्र है 'अनेकमन्यपदार्थें” अर्घाति अनेक प्रथप्रान्तों का अन्य पद के अर्थ 
में समास होता हैँ ! इसमें समास में आनेवाले शब्द गोण हो जाते हैं और अन्य पदार्थ प्रधान 
हो जाता हैं । अत यहाँ पर 'सालदडूर में अलकार गोण हैं और 'समरुभीमृतव्यद्धचे * में 
"गुणी मूतव्यड्धर्मँ पौण है ॥ प्रघावता किसी अन्य पदार्थ को है । वह अन्य पदार्थ क्या है २ 
इसका निर्देश कारिका में हो कर दिया गया है अभेदे सवें”। इस प्रकार स्वप्रभेद अर्थात 
ध्वनि के मूल भेद ( काम्पप्रकाश के अनुसार ५१ और छलोचन के अनुमार ३५ ) प्रषान हैं। 
अत इन प्रधान भेदों के साकय की व्याल््या पहले ही की जायेगी तथा दूसरे भंदो से साकर्य 
कौ व्याध्या बाद में को जायेगी। अपने शअमेदा से साकर्य तीन प्रकार का होता है । और 
ससूष्टि एक प्रकार की। इस प्रकार कुल मिलाकर चार प्रकार हुए इन्ही चार प्रकाएं में 
प्रत्येक्का एक-एक उदहारण दिया जा रहा है । 

सर्वप्रथम सद्धूर को लोजिये | यह तीन भश्रक्तर का होता हैं--(१) कमी दो एक 


छ्छ८ट ध्वन्यालोके 


भेद दूमरे का अनुग्राहक् होता हैं और उससे उपकृत होकर दूसरा भेद अधिक उत्क् को 
प्राप्य कर छेता है। उसे अनुप्राह्मनुग्राहकमाव सकर कहते है । जैसे-... 
एवं वादिनि देवों पाश्व पितुरधोमुद्दी । 
लीलाकमलपत्राणि गयणामास पाव॑तों ॥ 
यह कुमारसम्भव का पय है, इंसमें कहा गया है कि नारद जी हिमाझल से पार्वती 
के विवाह के विषय में बात कर रहे थे। उस समय पार्वती अपन पिता के पास बेठी हुई 
नीचे को मु किये हुये छीछाकरमर पत्रो को गिन रही थी । यहाँ पर पावती के अधोमुख और 
लोलापत्र गणना से लज्जा की अभिव्पवित होती हैँ । ग्हू लण्जा अनुरणनरूप व्यज्भूध के रूप 
में प्रतीत होती हैं मौर स्वत सम्मवी वस्तु से वस्तु व्यज्जदा कही जा सकतो है। दूसरी 
व्यज्जना यहाँ पर अभिलाष श्रगार की होती है जो कि असल्लक्ष्यक्रमव्यज्भघ॑ रसध्वनि को 
अनुगृहोत करती है वयोंकि लण्जा श्युगार का व्यभिचारी भाव है। इस प्रकार घ्वनि के एक 
भेद अनुरणनरूप व्यज्भघ से रस ध्वनि उपकृत होकर चमत्काराधिकय में कारण होती है । 
यहाँ पर दो स्वरूपगत भेदों का अनुग्राह्मानुप्राहकभाव सद्भूर है। (यहाँ पर यह पूछा जा 
सकता है कि व्यभिचारी भाव तो एक सयोज्य तत्त्व हैं जिसके संयोग से रसग्यज्जनां हुआ 
करती है जैसा कि मुनि ने कहा हैं- विमावानुभावथ्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्ति '। फ़िर यहाँ 
पर लज्जा का अनुरणनरूप व्यज़ुघ कैसे माना जा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि विभाव 
इस्यादि सभी तरव स्थायोभाव से मिलकर रसनिष्पत्ति किया करते है। किन्तु जहाँ कोई 
व्यभिचारी भाव भ्रमुख हो जाता है वहाँ उम भाव की घ्वनि कही जाती है । जैसे कपूर शकर 
इस्यादि अनेक पदार्थों के योग से बने हुए पदार्थ में एक सड्घातरस में मिर्च चीनी इत्यादि 
किसी एक वस्तु की प्रधातता हो जाती है तब॑ कहा जाता हैँ कि अमुक पदार्थ में चीनी का 
स्वाद है, मिर्च का स्वाद है इत्यादि । इसी प्रकार सामूहिक रप्तप्वनि में जब एक भाव की 
प्रधानता हो जाती हैं तव वहाँ उस भाव की ध्वनि कही णातो है, जैसा कि साहित्यदर्षण में 
कहा गया है-- 
*रविदेवादिविषया व्यभिचारों तथाझ्ित ! 
भाव ओक्त * * 
इस प्रकार यहाँ पर लज्ज़ा भाव की व्यज्नना अनुरणन रूप में ही होती है और इसप्ते 
अभिराप श्ययार अनुगृद्मयत होकर चमत्कार में कारण बनता है। अत यह अनुग्राह्मानुप्राहक 
भाव का उद्दहरण हूं । 


(ध्वन्या०) एवं कदाचित्प्रभेदद्यवत्तम्पातसन्देहेन | पया-- 
खणपाहुणिआ देअर एपा जाआएंँ किपि दे भणिदा। 
रद पडोहरवलहीघरम्मि अणुणिज्जज बराई।॥ 
(क्षणप्रापुणिका देवर एपा जायया किमपि ते भणिता । 
रोदिति शून्पवलभोगृहेश्नुनोपता. बराको॥ इतिच्छाया) 
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अच्र छातुनीयतासित्येतत्पदमर्घान्तरसइ्क्रमितवाच्यत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्य- 
त्वेन च सम्भावयते ५ न चान्यतरपक्षनिर्णये भ्रमाणमस्ति 

(अनु०) इसी प्रकार कदाचित्‌ दो भेंदों के द्वारा। जैपे-- 

हे देवर ? उत्सव में निमन्त्रण के हारा बुछाई हुई, यह (बेचारो प्रेयती) तुम्हारी 
पत्नी के द्वारा कुछ कही हुई शून्यवलूभोगृह में रो रही है, वेधारी को मना छो ।' 

यहाँ निस्‍्सन्‍्देह 'मना लो” यह पद अर्थान्तरसक्रमितवाच्य के रूप में और विवक्षितात्य- 
परवाच्य के रूप मे गम्भाविंत किया जाता हैं। किसी एक पक्ष के जिर्णय में श्रभाण नही 
ही है। 

(लो०) क्षण उत्सवस्तत्र निमन्‍्नणेनानीता हे देवर | एपा ते जायया किमपि 
भणिता रोदिति। पडोहरे शून्ये वलभीगृहे अनुतीयता वराकी। सा तावदवरानुरत्ा 
तज्जायया विदितवृन्तान्तया किमप्पक्तेत्येपोक्तिस्तदूवृत्तान्त दृष्टवत्या अन्यस्थास्त- 
हेवरचौरकामिन्या । तब तव गृहिष्याय वृत्तान्तो ज्ञात इत्युभयत कछहायितुमिच्छ- 
न्त्येवमाह्‌। तत्रार्थान्तरे सम्भोगेनेकान्तो चितेन परितोष्यतामित्येव रूपे वाच्यस्य सड-« 
क्रमणम्‌) यदि वा त्व तावदेतस्यामेवानुरक्त इती््याॉकोपतात्पर्यादनुनयमन्यपर विव- 
क्षितमु । एपा तवेदानोमुचितमगहंंणीय प्रेमास्पदमित्यनुनयों विवक्षित , वय त्विदानी 
गहँणीया सम्बृत्ता इत्येतत्परतपा उभयथापि च॒ स्वाभिप्रायप्रकाशनादेकतरनिश्चये 
प्रमाणाभाव इत्युक्तम्‌ । विवक्षितस्प हि स्वरूपस्थस्येवान्यप रत्वम्‌ । सक्रान्तिस्तु तस्पेत- 
द्रपतापत्ति । यदि वा देवरानुरक्ताया एव त देवरमन्यया सहावलोकितसम्भोगवृत्तान्त 
प्रतीयमुक्ति , देवरेत्यामन्त्रणात्‌ । पूर्वव्याख्याने तु तदपेक्षया देवरेत्यामस्त्रण व्यास्या- 
त्तम्‌॥ 

(अनु०) 'क्षण' मर्पावे उत्सव उसमें निमन्त्रण के द्वारा बुलाई हुई हे देवर ? यह तुम्हारी 
जाया के द्वारा कुछ कही हुईं रो रहो है । पडोहर अर्थात शून्य वलभो गृह में वेचारी मना छी 
जाय | देवर में अनुरवत है, वृत्तान्त को जातनवालो उम्रको जाया के द्वारा कुछ कही गई है 
यह उवित उनके वृत्तान्त को देखनेवाली किसो दूसरी अपने दवर को चौरकामिनों को है । 
बहाँ वह्‌ 'तुम्हारी गृहिणी के द्वारा यह वृत्तान्त जान लिया गया है' इस प्रकार दोनों 
मोर कलह की इच्छा करते हुए कहती है | वहाँ 'एकान्त में उचित पम्मोग के द्वारा परितुष्ट 
कर लो जाए' इस भ्रकार के अर्थान्तर में वाच्य का सक्रमण होता हैं । अथवा तुम तो इसी में 
अनुरक्त हा इस ईर्ष्या कोप तात्पर्य से अन्यपरक बनुनय विवक्लित है। यह सुम्हारी इत समय 
उचित वया अगहंणोय प्रेमास्पद हैं इस अनुनय का कहना अभोष्ट है, हम तो इस समय गहें- 
णोय हो गये हैं इस आाशयपरता फे रूप में दोनों प्ररार से अपन अभिप्राय के प्रकाशन के कारण 
एक ओर निश्चय न हाने में प्रमाणामाव कहा गया है । स्वरूपस्थ ( वाच्यस्थ ) हो विवित 
को अन्यपरता होतो है । उसको इस रूप को ब्राष्ति तो सक्रान्ति होतो हूँ । अयवा देवरानु- 
रक्षा को हो उस देवर के प्रति, जिसके सम्भोग वृत्तान्त को अन्य के प्रति देखा गया हैं, यह 
उक्ति हैं । प्रथम व्यास्यान में धो दिवर' इस आमनन्‍्त्रण को व्याल्या कर दो गई । 


८० ध्वन्यालोके 





तारावती--[ २ ) कभो दो घ्वनिभेद एक साथ आ पढने हैं और दोनों में क्रिसो एक 
का निशचय नही क्या जा सकेता कि अमुक मेंद हो सद्भत रहेगा दूसरा नहीं ) ऐसे स्थान 
पर सन्देह होने के कारण भन्देहमद्भुर कहा जाता हैं। उदाहरण-- 

कोई नायित्रा अपने देवर में अनुरक्त हैं) वढ़ अपने देवर के यहाँ कसी उत्पव में 
आई हैं। देवर की पत्नी उनके प्रच्उन्‍्त अनुराग का जान गई हैं। अत* उसने 
प्रच्ठस्नानुरागिणों से कुछ कह दिया जिमसे वह दु छित होकर एकान्त स्थान पर जाकर रोने 
लगी ) उम नापिका के देवर को कोई दूसरी स्त्री मी चाहती है । उनका भो गुप्त प्रेम है। 
उम्र दूमरी कामिनों ने ये सब बातें देखली है कि उसके प्रेमी की पत्नी ने उम् घर में आई 
हुई से कुठ कह दिया हैं और वह एकान्‍्त में जाकर रो रहो है । अत वह सब सम्रावार उस 
अपने प्रेमी से कह रही है-- 

"तुम्हारे उत्सव में प्रेमपूर्वक ब्ामस्त्रित किये जाने पर बह (तुम्हारी भाभी) तुम्हारे 
यहाँ आई थी । तुम्हारो जाया ( पत्नी ) न न जाने उसमें क्या कह दिया कि वह एक्ास्‍्त 
वलभी गृह में जाकर रो रही है, अरे देवर ? बेचारी को मता लो ४7 

बलमी का अथ है--अन्त पुर, चन्रशाला या घर की ऊपरी मणिजिल ( 'शद्धान्ते 
बल्मभी घरद्रशाके सौधोब्यवेश्मनि! ) 

दिवर! इस आमन्त्रण से व्यज्ञना निकलतो हैँ कि तुम्हारा उससे स्वाभाविक प्रेम 
होना ही चाहिये। उत्सव में प्रेमपूवंक बुलाई गई थो” इसमे व्यऊजना निकठती है कि यहाँ 
तो कम से कम तुम्हारी पत्नी को उसका बादर करना हा चाहिये पा किस्तु यह भी उसने 
उस्ते स्पष्ट कर दिया । अत उसका दु छित होना स्वामाविक हो है जाया शब्द के प्रयोग 
से व्यक्त होता है कि यह मैं जानती हूँ कि वह तुम्दारों विवाहिता पत्नी ही है, उमने तुम्हारा 
प्रेम कभी प्राप्त नही कर पाया और जब वह ऐसी अनुचित बातें करती है तब तुम्हारा प्रेम 
उसे मिल ही कैसे सकता है ? 'तुम्हारी पत्नी ने कहा है में तुम्हारी” झब्द से व्यक्त होता है 
कि जब तुम्हारी पत्नी ने कद्दा है तब मनाता भी तुम्हें हो पढेगा' ॥ कुछ कहू दिया' का 
व्यज्ञनधार्य यह हैं कि जो कुछ कह दिया वह इतना अनुबित है कि मैं उसका उच्चारण भी 
नहीं कर सक्‍ती। वलभी के धूस्य होते से एकान्त में प्रेम करने की मुकरता, 'रोती हैं” से 
प्रतीकाराक्षमत्व तया नायक के प्रति प्रेमाषित्रय वे कारण परछायन की अममर्थता व्यक्त 
हाती हैं जिससे मायक के द्ोध्न जाकर मनाने का ओऔचित्य सिद्ध होता हूँ । 'वराक्री” शब्द से 
भी मामिका की अद्वामता ही व्यक्त होतो है। यहाँ पर वक्त का यह अभिप्राय ब्यक्त होता हैं 
कि बह सायक को यह सूचना देकर नायक और उसकी पत्लो में कलह कराना चाहती हैं । 

“बनुनय का वाच्यार्थ है समझा वुझाकर दु ख दूर बर देना । रिल्तु यहाँ पर कहने- 
वालो का वेवकत यही अभिप्राय नहीं हो सकता, नर्योकि एक तो वह एवान्त स्थान इत्यादि का 
निर्देश बरतो है, दूसरे प्रशयाजनों का मानना और मनाता बातचीत तक ही सीमित नहीं 
रहता । बंठ अनुनय! का वाच्यार्य तात्सर्यानृपपत्ति वे बारण बाधित है और एसद्रे यह अर्थ 
निकलता है कि सम्भोग के द्वारा उछ्े प्रसप्र करो। सम्मोग के साथ बातचीत द्वारा अनुनप 
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का भी वाच्यार्थ सनिविष्ट हो जाता है | जद यहाँ पर वाच्य अर्थान्तरसक्रपित हो जाता है । 
अत यह बर्थान्वरमक्रमित वाच्य नामझ घ्वति भेद है। अथवा यहां यह कथन एक बन्प 
प्रेमिका कब्र है, अत उससे यह व्यज्ञना मो निकुछ सकती है--'मेरे सामने आज तुम्हारा 
रहस्य खुला है, तुम वस्तुत मेरे अतिरिक्त एक अन्य प्रेमिका (अपनी भागी) से भी प्रेम करते 
हो, तभी तो तुम्हारी पत्ना उससे दुष्ट होती हैं।' इससे वक्‍ग्रो वा अभिश्राय ईर्ष्याजम्य कोप 
में पर्यव्रसित होता है । इस बर्थ में अनुनय के अय का सवथा परित्याग हो जाता है । अत 
यह भत्यन्ततिर॒स्कृत घ्वनि नामक प्रभेद हो सकता हैं । अब यहाँ पर यह निश्चय करना 
कठिन है. कि अर्थास्तरसक्रमित वाघ्य माना जाय अयबवा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य $ एक के 
निश्चय करने में यहा काई प्रमाण है ही नहीं । क्योंकि दोनो अवस्थाआ में बकत्रों का यहे। 
प्रयाजन रूप तात्पर्य व्यग्ण हांता है कि यह तुम्हारी भागी तुम्हारो सच्ची प्रमास्पद है। भला 
अब तुम मुझसे प्रेम क्यो करोगे । इसका तुम्हारा प्रम उचित भी है जौर अनिलदनीय भी | 
अब मैं तो निन्‍दनोय हो ही गई हूँ ।' चाद्दे अनुतय का सम्भोगपरक भ्र्थ मानकर तथा एक 
प्रमिका से दूसरो प्रेमिका के सम्माग का निर्देश विखवाकर यहाँ पर बर्यान्‍्तरसक्रमित चाच्य 
माना जाय या ईर्ष्या कोप में लक्षणा मानकर अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य माना जाय दोनों अवस्थाओ 
में प्रयोजन रूप व्यद्धबार्य वो एक हा होगा । अत एक का तिइचय करने में कोई तक न होने 
से यहां सन्देह मद्भूर है। यह तो बहुश्य बतलाया जा चुका है कि जहाँ वाच्या्य॑ के स्वरूप में 
हो व्यद्भधार्थ अवस्थित होता हैं उसे अर्यान्तरसक्रमित वाच्य कहते हैं. और जहाँ स्वरूप दुसरे 
रूप में परिगत हो जाता हूँ वहाँ अत्यन्ततिरस्कृत बाच्य कहा जाता है । 
अथवा उक्त पद्य की योजता एक रूप में और हा सकती है। यह केथन भाभी का ही 
है जिसका कि अपने देवर से स्वय प्रच्उन प्रेम है । उसने किसो अन्य से देवर का प्रेम जान 
लिया है। बह दूसरी प्रेमिका देवर के धर किझी उत्सव में आई हैँ और उमको देवर को 
पत्नी ने अपमानित किया है। यही सारा समाचार अपने देवर को देकर वह अपना ईर्ष्या 
जम्य रोष प्रकट कर रही हैँ । धम्तुत यहो अर्य छोक है । क्योकि इसमें 'देवर” इस सम्बोधन 
की स्रद्भति ठीक बैठ जाती हैं। यदि पहली वाली व्याख्या के मनुमार यह माना जाय कि 
कहने वालो भाषी नहीं कोई अन्य प्रेमिका है और वह भाभो के अपमानित होने की सूचता 
दे रहो है ठो हे देवर' यह सम्योधन भागी की दृष्टि से माना जायगा ( और यह कटाक्षपरक 
सम्बोधन होगा । ) 
(ध्वय्या०) एकव्यञ्ञकातुप्रवेशिन तु॒व्यज़ूबत्वमलक्ष्यक्रमव्यडूस्यस्य स्वप्रभेदा- 
न्तरापेक्षया बाहुल्पेन सम्भवति। यथा 'स्निग्वक््यामल' इत्यादौ । 
(अनु०) एक व्यज्षक्रानुप्रवेश के द्वारा तो व्यड्धयत्व अलब्यक्रमब्यड्रेय के अपने दूसरे 
प्रमेरों की दृष्टि से बहुलता से सम्भव हूँ | जेसे--स्तिग्घ दयामर' इत्यादि में 
(लो०]) बाहुल्येनेति। सर्वत्र काव्ये रमादितालय तावदस्ति | तत्न रसघ्वने- 
भविब्वनेदचेकेन व्यज्जकेनामिव्यज्जन स्तिग्घश्यामछेत्यत विप्रत्म्भस्य ज्ञारस्य तदब- 
भिचारिणश्व शोकावेगात्मवश्चवंणीयत्वातु । 
डरे! 
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(अनु०) 'दबाहुल्य से यह । सर्वत्र काव्य में रसादि तात्पय तो होता हो है। उसमें 

/ रसघ्वनि और भावष्वनि का एक ही ब्यज्जक के द्वारा अभिव्यज्जन ( होता है ) क्योंकि 

'ल्नग्पश्यामल' इत्यादि में विप्रलम्भश्ृज्भार और उसके व्यभिचारों शोक और बावेश की 
( एक साथ ) चवंणा होती हैं । 

तारावती--(३) सद्दूर का तोधरा श्रकार है एकव्यज्कानुद्रवेश सद्भूर। अपने भेदों 
का एकाश्रयानुप्रवेश सद्भूर अलक्ष्यक्रमव्यड्भूध ध्वनि का दूसरे भेद्दों से प्राय” हुआ करता है । 
बयोंकि काव्य में सर्वत्र तात्पर्य दो रमध्वनि में हो होता है, उस रस के पोषक भावों की भी 
अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिए 'स्तिग्पश्यामलकान्तिलिप्तवियत' इत्यादि पद्च को 
लीजिये । इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत को प्रथम कारिका में को जा चुकी है। 
यहाँ पर असलद्ष्यक्रम व्यज्भथ रसध्वनि विप्रलम्मश्णगारपरक है । साथ हो शोक और आवेश 
की भी अभिव्यक्ति होती है जो कि उसका व्यभिचारी भाव हैं। इन दोनों को एक साथ 
चवणा होती है । दोनों का व्यज्जक यह पद्म ही है। अत यहाँ १९ ध्वनि के स्वग॒त भेदों का 
एकाश्रयानुप्रवेश सद्धूर है । 

( कुछ लोगो ने यहाँ पर रामशब्द के अर्थान्तरसक्रमित वाक्य और रसध्वनि इन दो 
का एकाश्रयानुप्रवेश सद्भर बतलाया है। क्योकि दोनों का अभिव्यज्ञन रामशब्द से ही होता 
है। वस्तुत यह ठीक भी है। किन्तु इममे आलोककार के इस कथन की सा्थक्ता नहीं 
होती कि अधिकतर ऐसे स्थान पाये जाते है जहाँ एक पद में दो व्यड्डघों का समावेश होता 
है । गत वाहुल्य की व्यात्या करने के ल्यि रसघ्वनि का व्यमिचारियों की व्यण्जना से 
उपकृत होना मानमा ही पड़ेगा । यहो छोचमकार का आशय हैं । ) 


(ध्वन्या०) स्वप्रभेदससृष्टत्व च यथा पूर्वोदाहरण एवं॥ अग्न ह्र्याग्तरस- 
इक्रमितवाच्यस्पात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य च्व संसगं. । 

(अनु ०) स्वप्रभेदससृष्टत्व जेसे--पहले के उदाहरण में हो । यहाँ निस्सन्देह अर्थान्तिर- 
सक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्ट्रठवाच्य का ससर्ग है। 

(छो०) एवं त्रिविध सडकर व्याख्याय ससृष्टिमुदाहरति-स्वप्रभेदेति । अन्न 
होति। ल्प्तिशब्दादो तिरस्कृतो वाच्य , रामादी तु सडक़ान्त इत्य्य । 

(अनु०) इस प्रकार के सद्धूर की «्याख्या करके संसृष्टि का उदाहरण देते हैँ --/अपमे 
प्रभेदसे! यह । 'यहाँ निस्‍्सन्देह' यह ! छिप्त शब्द इत्यादि में वाच्य तिरस्कृत हैं ओर राम 
इत्यादि में सक्रान्त । 

ससृष्टि 


तारावती--ऊपर स्वगत भेदों में तीनों प्रकार के सद्भूर की व्याख्या को जा चुक़ो 
अब स्वगत मेदो को ससृष्टि को लीजिये | ससृष्टि वहाँ पर होती है जहाँ दो घ्वनिभेद निरपेश 
रूप में स्थित होते हूँ । जैसे 'स्निग्घश्यामलकान्तिल्प्तिवियत ” इसी पद्च को छीजिये। यह पर 
लिप्त" शब्द इत्यादि का अर्थ दाधित है । छेव क़िसो मूर् तया स्पृश्य वस्तु का ढिया जाता 
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हैं। कान्ति का छेप नही हो सकता इसमे लिप्त शब्द का प्रकुत कान्ति के छेप के क्र्य में 
बाध हो जाता है। उससे रूट््यार्थ निकलता है कि 'काम्ति सभी अवयवों में व्याप्त है ।” 
इसकी प्रयोजनरूप व्यञ्जता यह है कि कान्ति सभी अवयवो में परिपूर्ण रूप में तथा अति- 
शयता के साथ भर गई है । इस प्रकार महाँ पर 'लिप्ट” शब्द के अर्थ का सर्वथा त्याग हो 
जाता हैं । अत यह अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य नामक श्वनि मेंद का उदाहरण है । राम! शब्द 
अर्थान्तरसक्रमित वाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण हैं ही जैसा कि विस्तारपूर्वक द्वितोय 
उद्योत की प्रथम कारिका की व्याख्या में दिखाया जा चुका है। ये दोनो ध्वनि भेद परस्पर 
अमम्वद्ध होकर स्थित रहते हैं । मत यहाँ ध्वनि के दो स्वगत मेंदो की ससृष्टि हैं। इसी 
प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । 


(ध्वन्या ०--गुणोमृतव्यड्भघस ड्रीपंत्व यघा-- न्यय्कारो ह्ययमेव मे यदरयः 
इत्पादो । यया चवा-- 
फर्ता शतच्छलातां जतुमयशरणोहीपनः सोइभिमानों 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपदुः पाण्डवा यस्य दासा-। 
राजा दुष्झासनादेग्रुंददनुजशतस्थाडू राजस्य सित्रम्‌ 
बवासते दुर्योधनोइसो कथयत न रुषा द्रप्टुमम्यागतो स्व: । 
अन्न हालक्ष्यक्रव्यज्धधस्प वावपायोम्वस्‍्य व्यज्भूयविशिष्टवाच्यानिषा- 
पिमि पे! सम्मिधता। अत एवं च परदार्याभ्रयत्वे ग्रुणोभूतव्यज्भचस्य वाबयार्था- 
अपत्वे च घ्वने सड्भीणंतापामपि न विरोधः स्वप्रभेदान्तरवत्‌॥। यथा हि घ्वने 
प्रभेदान्तराणि परस्पर सड्भीयंन्ते पदायंवाक्‍्यार्याभ्रयत्वेन घर न विदद्धानि । 


(अनु०) गुणीमूतव्यज्भुधसकीर्णत्व जैसे--न्यवकारो ह्ययममेव में मदरय ' इत्यादि 
में | अपवा जैसे-- 

“दूत के छलों” का करनेवाठा, छास के बने मकान का जलानेवाला, वह अभिमानो, 
द्रौपदी के केश तथा उत्तरीय के अपसारण में निपुण, जिसके दास पाण्डव हैं, ऐसा राजा, 
दुष्शाप्तन इत्यादि सो छोटे भाइयो का ज्येष्ठ, अड्भराज का मित्र वह दुर्पोघन कहाँ है, कहते 
क्षयो नही हो, हम दोनो क्रोधपूर्वक देखने आये है ।” 

यहाँ निश्सन्‍्देह वातयार्थीभूत अलद्षयक्रमव्यग्य का व्यग्यविशिष्ट वाच्य को फहनेवाले 
पदों से सम्मिश्रण होता है। और इसीलिय गुणीमूतव्यग्य के पदार्थाशित होने पर और ध्वनि 
वाकयाश्रित होने पर साद्यीर्ण द्ोने में कोई विरोध नहीं हैं अपने दूसरे प्रभेदों के समान। 
निह्मन्दह जैसे घ्वनि के दूसरे प्रमेद परस्पर सद्धोर्ण होते हैं और पदार्थ तथा वाबार्थ के 
आध्यय के रूप में उनमें विरोध नहीं आता । 

(लो०]) एव स्वप्रभेद प्रति चतुर्मेदानुदाहृत्य गुणीभूतव्यद्धब प्रत्युदाहरति-- 
गुणोमूतेति | अन्न हीत्युदाहरणद्वयेर्थप । अलक्ष्यक्रमव्यज्बस्पेति रौद्रस्य व्यज्भब- 
विशिष्देत्मनेन गुणता व्यद्ध॑यस्पोक्ता। परेरित्युपल्क्षणे तृतीया | तेव तदुपलक्षितो 
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योध्यों व्यद्भाअगुणीभावेन वर्दते तेव सम्मिथ्ता सद्भोणंता । सा चातुप्राह्मानुग्राहक- 
भावेन, सन्देहयोगेनेक्व्यञ्जकानुप्रवेशेन चेति यथासम्मवमुदाहरणदये योज्या । तथाहि 
में यदरम इत्यादिभि सर्वरेव पदार्थे. कर्तेत्यादिभिश्व विभावादिर्पतया रौद्र एवानु- 
गृहाते । 

कर्तेत्यादी च प्रतिपद प्रत्यवान्तरवाक्य प्रतिसमास च॒बव्यडग्यमुल्रेक्षितु 
शक्‍्यमेवेलति न लिखितम्‌ । 'पाण्डवा यस्य दासाः इति तदीयोवत्यनुकार । तत्र गुणो- 
भूतव्यड्ग्यवापि योजयितु शबया, वाच्यस्थेव क्रोधोद्दीपकत्वात्‌। दासेश्च कृतकृत्ये: 
स्वाम्यवश्य दृष्टव्य इत्यथंशक यनुरणनरूपतापि। उभयथापि चारुत्वादेकपक्षग्रहे 
प्रमाणाभाव । एकव्यज्ञकानुप्रवेशस्तु तेरेव पद गुणोभूतस्य व्यड्ग्यस्य प्रधानीभूतस्य 
च रसस्य विभावादिद्वारतयाभिव्यज्जनात्‌ । बत एवं चेति। यतो5न रक्ष्ये दृश्यते 
तत इत्यर्थ । 

ननु व्यड-्ग्य गुणीभूत प्रधान चेति विरुद्धमेव तद्दृश्यमानमप्युकतत्वान्त 
श्रद्धयमित्याशड क्‍्य व्यज्जकमेदात्तावन्‍नन विरोध इति दर्शयति--अत एवेति। 
स्वेति। स्वप्रभेदान्तराणि सद्डीर्णतया पूर्वमुदाह॒तानोति तान्येव दृष्टान्त्याति तदेव 
ब्याचष्टे-पथा होति । तथात्रापीत्यध्याहारो5त्र कर्तव्य । 'तथाहि' इति वा पाठ' । 


(अनु०) इस प्रकार स्वप्रमेदों के प्रति चारो प्रभदों के उदाहरण देकर गुणीभूतव्यग्य 
के प्रति उदाहरण देते है--गुणोभूत” यह । यहाँ “निस्सन्देह' अर्थात्‌ दोनों ही उदाहरणों में । 
“अलक्ष्यक्रमप्रग्य का' यह । रोद् के प्रतीत होने से “व्यम्यविद्विष्ट! इत्यादि के द्वारा व्यग्य 
की गृणरूपता कही गई हैँ । पदे ' मे उपलक्षण में तृतोया हैं। इससे उसके द्वारा उपकक्षित 
को हुई, ब्यग्य के गुणीभाव के द्वारा जो अथ वर्तमान रहता है, उसकी सम्मिश्रता अर्थात्‌ 
सद्भीरण ता और वह अनुग्राह्मानुप्राहक्भाव के द्वारा, सम्देह योग के द्वारा और एक व्यजकानु- 
प्रवेश के द्वारा यधासम्भव दोनों उदाहरणों में जोड दी जानी चाहिये । वह इस भ्रकार “मेरे 
जो शत्रु' इत्यादि इन सब पदार्यों के द्वारा और “कर्ता दुतच्छलाना' इत्यादि के द्वारा विभावादि 
रूपता से रौद् हो अनुगृहोत होता है । 

ओर 'कर्ता' इत्यादि प्रत्येक झब्द में, प्रत्येक अवान्तर वाक्य में ओर प्रस्‍्येक समास्त में 
व्यड्भय की उत्प्रेक्षा की जा सकती है इसलिये नहीं लिखा गया । 'पाण्डव जिमके दास है! यह 
उप्तकी उक्ति का अनुकरण है । उसमें गृणीमृतव्यज्भ घदा को भी योजना की जा सकती है, 
बयोकि वाच्य ही क्रोधोहीपक है और “इतढृत्य' दास्सों के द्वारा स्वामो अवश्य देखा जाना 
चाहिये यह अर्थशनक्तिमूलक अनुरणत रूप व्यग्यठा भो है। दोनों प्रकार से चारत्व होन के 
कारण एक पक्ष के ग्रहण में प्रमाण नहीं हैं । एकव्यश्जरानुप्रदेश ता उन्हों पदों से गुभोभूत- 
व्यग्य के और प्रधानोभूत रस के विभाव॑ इत्यादि के द्वारा अभिव्यञ्ञन होने के कारण सिद्ध हो 
जाता हूँ । 'अत एवं च' यह । “क्योंकि यहाँ लय में दिखलाई देता है इससे । 

( प्रश्न ) व्यड्भपघ गुणोभूत भी और प्रधान भो यह विरुद्ध है वह दिखाई पढ़ता 
हुआ भी उन्त हेतु से थद्ध य नहीं है यह शइय करके स्यण्डर भेद से विरोध नहीं होता यह 


तृतोय उद्योतः ड्टप 


[दिखछाते हैं 'भव एव" यह । अपने यह । अपने दूसरे प्रभेद जिनका सद्ीर्ण के रूप गे उदा> 
हरण दिया गया है उन्ही को दृष्टान्त बना रहे हैं । वही कहते हैं--निस्मन्देह जैसे । वैसा 
यहाँ पर' यह जव्याहार करना चाहिये । मपवा “तथाहिं यह पाठ है । 

गुणीमूतव्यड्भरथ से साड्ु्य और ससूृष्टि 

तारावती-यहां तक घ्वनि के स्वग॒त भेदो के चारों प्रकारों को व्याख्या को गई॥ 
अब गुणोभूतव्यग्य के साथ ध्वनि के साड्ध्य ओर ससृष्टल्व को छोजिये--तृतीय उद्योत को 
१६ वी कारिका की व्याख्या में 'न्यक्कारों हययमेव इत्यादि पद्य में अस्येक्ष पद व्यग्यविशिष्ट 
होकर हो चमत्कारकारक होता हैं। इस श्रकार प्रत्येक पद गृणीमूतव्यग्य का उदाहरण है । 
पूर्ण पद में रोद् रसघ्वनि होती हैं । (गहौँ पर रोद रस की व्यज्ञना होती है यह छोचनकार 
का मत है । निर्देद तामरू व्यभिचारी भाव को प्रधात रूप में अभिव्यक्ति होती है यह दर्पण 
कार का मत है । वस्तुत यहाँ पर तिर्देद व्यभिचारी से पृष्ट होकर वीर रस ही ध्वनि का 
रूप धारण करता है ॥) इस प्रकार यहाँ पर रस, ध्वनि और ग्रुणीमृतव्यग्य का साद्ूर्य है । 
दूधरा उदाहरण छोजिये-- 

यह पद्म वेषीप्तहार के पद्चम मद्भू से लिया गया है। महाभारत के युद्ध में अनेक 
बोरों का सइक्षय हो चुका है । भीम ने दुश्शासन के हृदय का रक्त पो लिया है; कर्ण और मरजुन 
का युद्ध चछ रहा है । दुर्ोधत बट वृक्ष के नोचे चिन्ताप्रस्त मुद्रा में बैठे हैँ ॥ उसी समय 
घृतराष्ट्र, सक्षय और गाघारी आकर दुर्योधत को युद्ध छोडने का उपदेश देते है किन्तु दुर्योधन 
दृढ़ है। इतने में सुनाई देता हैं कि कर्ण मारा गया । सब उद्विर्त तथा सिल्न है, दुर्योधन 
बदला लेने के लिये एकद्मम चलन देना चाहता है। इसो समय पर्दे के पीछे भोम बोर कजुनि 
का स्वर सुनाई देता है | वे कहते हे-- 

“हम दोनो दुर्षोधन पे क्रोध के साथ मिलने आये हैं, तुम छोग हमें क्यो नहो बतलाते 
कि बह दुर्योधन कहाँ हैं ? वह दुर्योधन जो कि यूतच्छलों का करनेवाला हैँ, वह दुर्योधन जो 
लाख के वने हुए हमारे आवासस्थलो को जलानेदाला है, बहु अभिमानो दुर्योधन जो द्रोपदों 
के केश और उत्तरोय के हटाने मे बडा ही निपुण है, चह ऐसा राजा, दुर्योधन पाण्डव जिसके 
दाप्त हैं, दुश्शासन इत्यादि भो छोटे भाइयों में ज्येप्ठ, अगराज ( कर्ण ) का मित्र बह दुर्योधन 
कहाँ हैं ॥! 

(छोचनकार ने इस पद्य की वध्यज्जनाओं के दिपय में केवल इंतना हो लिखा है कि 
“इमढ़े प्रत्येक श़पद, प्रत्येक उपवात्य ओर प्रत्येक समास्त की व्यज्जनायें स्पष्ट हैं, अत- उनका 
उल्लेख अनावश्यक है ।!' इसकी म्पज्ञनाओं को व्याख्या इस प्रकार की जा सकतो है “कर्ता 
में 'कु' धातु से सोधे कत्रथक प्रत्यय से ब्यक्त होता है कि चूत के अदसर पर छल करने में 
शकुनि तो निमित्तमात्र था वास्तविक उत्तरदायों ठो यह दुर्योधन ही था। 'यूतच्ठलामा' के 
बहुवचन से व्यक्त होता है कि इस दुर्योवन ने हम लोगों से एक नहीं अनेक छल क्रिये हैं । 
जतुप्यशरणोहोपतः” की व्यण्जवा यह है कि इस दुर्ोघठ ने हम छोगों को नष्ट कर देने में 
कोई कमो शेष नहों रकखो, यह तो परमात्मा को कृपा थो क्षि हम अपने भाग्य से बचते 


ड्टर ध्वन्यालोके 


रहे । कर्ता दूतछठलाना' जतुमयशरणोद्वीपन ' इन दोनो वाक्यखण्डो पर व्यज्जना निकलती 
है कि सारा अपराध इसी दुष्ट दुर्योधन का है जिससे यह सारा बश नष्ट हो गया। सा 
बह से अभिव्यक्त हांता है कि दुर्योधन अपनी दुष्टतां के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया । 
“अभिमानी की व्यज्जता यह है कि अब दुर्योधत का अभिमान कहाँ चला गया ? उस अपन 
अभिमात का पूरा बदला मिल गया । कृष्णाकशोत्त रोयव्यपनयनपदु ” से सभी को साक्षी बता- 
कर दुश्शासन थी बहें उखाडने और उसके वक्षस्यरु का रक्त पीने कौ ब्यञ्जना होती है । 
“पाण्डवा यस्प दासा ! से व्यक्षा निकलती हैं कि दर्योपन ते तो दयत के अवसर पर पाण्डवा 
को जीतकर अपना दम बना लिया था और बह सर्वदा पराण्डवों को अपना दास ही कहा 
करता था। बया उसे अब तक पता नही चला कि ऐसे अन्याय का परिणाम क्या होता हैं ? 
“दुश्शामनादै राजा' से दृश्शासन इत्यादि सभी वशवर्तियों के भारे जाने की ब्यज्ञना होती है, 
"गुरुरनु जशतस्य” से व्यक्त होता हैं कि जिस दुर्योधन को अपने सौ भाइयों पर पूदा अभिमान 
था वह भव अक्रेछ्ला शेप रह गया उसके सभी भाइयों को एकाकी भीम ने हो सार डाला । 
“अज्भ राजस्य वित्रम्‌' से व्यक्त होता है कि दुर्योधन सर्वदा अगराज की ही सम्मति पर चला 
करता था और समस्त अनर्थ अगराज की दुर्बृद्धि के ही कारण हुये थे। दुर्योधन समझता था 
अक्कैला अगराज ही सभी पाण्डवों को मार सकता हैं किन्तु आज अगराज का कही पता नही | 
आज हम क्रोध और क्रूरता के साथ दुर्ोधन का अन्त करने बाये हूँ । दुश्शाप्तत उसके सौ 
भाई ओर कर्ण इत्यादि उसके सहायक अब्र कहाँ हैं जिनके बल पर उसने इतना अन्याय 
किया था )। 

“न्यवकारों ह्ययमेव' और “कर्ता यूतछलाना' इन दोनों पद्यों में रौद्धरस की व्यश्जता 
होती है. ( अधवा प्रथम में वोररस को और दूसरे में रोदरस की व्यझ्जना होती है। ) यह 
रोदरस असल्लक्ष्यक्रम व्यद्ञघ है और प्रधानोमूत वाकयार्थ वनकर यहो ध्वनि का रूप धारण 
करता हैं । इन दोनों पद्यों में शब्दों से जो व्यज्जनायें बतलाई गई है चब्दों के अर्प उन 
विशिष्ट प्रकार की व्यध्जनाओं से मिश्चित होकर ही अवभाप्तित हाते हैं । इस प्रवार ब्यड्ञघ- 
विशिष्ट वाक्य का अभिमान करने के कारण इन में गुणीभूतव्यज्भघ हैं । महाँ पर 'पदे सम्मि- 
अतए अर्थात व्यड्भपविशिष्ट वाक्य को कहलेवाले से अध्लक्षयक्रप व्यद्गथ का सम्मिश्षित होता 
बतलाया गया है) वस्तुत असल्लक्ष्यक्रपव्यद्भाय पदों से नहीं अपितु उनके अर्ों से सम्मि- 
प्रित होता है । भत यहाँ पर पे ” में उपचशण में तृदीया माननी चाहिये जिसका आशर्य 

यह होता है कि पदो के विश्िप्टाभिव्यज्जनपरक प्रयोग के कारण ही असल्लदयक्रम व्यद्भप 
हे फिएफिलन गणीशुकण्पज्ञाे बा सज्णिप्रण साप्सीछर होताए है ५ आय गह १एण राषशियत होत५ 
है कि इन दोनो पद्यों में यह सम्मिश्रण होता किस प्रकार है ? इसका उत्तर यह है कि सद्धूर 
के तीना भेदों की यहाँ यथासम्भव योजना कर लेनी चाहिये । बह इस प्रकार--( १ ) 'मरे 
ओर दत्रु' इत्यादि सभो यावयों से अथवा 'कर्ता' इत्यादि के दाक्‍यार्थों से इन दोनों पद्यों की 
विभावरूप साप्रग्री का ही सम्पादम क्या जाठा हैं। यद विमावरूप सामग्री सदा रसनिष्पत्ति 
में अनुग्राहक होती हैं। इस प्रकार व्यद्भप विशिष्ट वाक्य के द्वारा रस श्वनि के अनुयृद्ीत 


तृतीय उद्योतत' ड््ट 


होने से गुणीभूतव्यग्य और रस का अनुग्राह्मानुदाहक भाव सद्भूर हैं। ( २ ) पाण्डव जिसके 
दास है” यह दुर्पोरन की उक्ति का अनुकरण हैं। अर्थात्‌ दुर्पोषन ऐसा कहा करता था। उसने 
हम छोयो को दास बता लिया था जिसका उचित दण्ड उसे मिल गया क्लि उसके सब भाई 
इत्यादि मारे गये। इस प्रकार 'वराण्डव जिसके दास हैं! से यह ब्यड्जना तिकेलदो है १ 
किन्तु प्रधानता वाच्यार्थ की हो है क्योंकि क्रोध को अमिव्यक्वित वाच्यार्थ से ही होती है 
ब्यग्यार्थ उसमें सहायक मात्र होता हैं। इस प्रकार यह गुणीभूतज्यग्य है। साथ ही 
इसमे यहू भी व्यज्ञषना मिकलती है कि हम तो दुर्योषन के दास है, दासों का यह कतंब्य 
होता है. कि स्वामी का कार्य कर के स्व्रामी का दशन करें। हप्र दुर्योधन का काम कर 
आये है और भव उनसे मिलता चाहते हूँ, उनसे कह दो कि तैयार हो जाएं / यह व्यज्जना 
बाषप को अपेक्षा भ्रघान हे अत स्वत सम्भवो वरतु से अनुरणनल्‍ूप वस्तु घ्वनि भी यहाँ विद्य- 
मान हूँ। यह निर्घय नही किया जा सकता कि उक्त व्यग्यविशिष्ट वाच्य अधिक चमत्कार- 
कारक है या यह अनुरणनरूप व्यग्यव्वनि । इस प्रकार यहाँ सन्देहमडूर हैं। (३) एक- 
ब्यश्नकानृप्रवेश संद्धूर तो स्पष्ट हा है । उन्ही शब्हों से गुणीभूतव्यग्य की भी व्यअ्जना होती 
है और उन्ही से विभाव इत्पादि के माध्यम से असल्लक्ष्यक्रम ब्यम्प रसध्दति भो अभिव्यक्त 
होती है । इस प्रकार सद्धुर के तीनों भेदो को यहां पर ब्यास्या की जा सकठो है । 


(ध्वन्पा०) कि चेकव्यद्भचाभयत्वे तु प्रघातगुणभावों विरुद्धचते न तु स्पद्भय 
भेदापेक्षया यतोध्प्यस््प न विरोधः ३ अर च सड्धूरसंसृष्टिव्यवहारों बहुमामेकत्र बाच्य- 
वाचकभाव इव व्यद्धूचव्यज्ञकभादेषपि निविरोध एवं मत्तव्य ॥ 


(अनु ०) और भो--एकव्यप्पाश्पत्व में प्रधान तथा गुशभाव का परस्पर विरोध 
होता है व्यग्पमेद की दृष्टि से नहों । इससे भी इसका विरोध नहों होता । ओर यह सड्भूर- 
सम्ृष्टि व्यवहार बहुतों वे एकत्र दाज्यवाचकमाव के समान बव्यग्यव्यज्जकमाव में भी निविरोध 
ही भागा जाता चाहिपे। 

(लो०“) ननु व्यण्जकभ्रेदात्रथममेदयो. परिहारोध्म्तु एकव्यज्जकानुप्रवेशे तु 
कि वस्व्यमित्याशडबय पारमायिक परिहार्माह--किब्चेति । ततोः्न्यद्यदुस्य 
गुणीभूतमज्यच्च प्रधानमिति को विरोध. ? ननु वाच्याछड कारविपये श्रुतोज्य सड- 
करादिव्यवहारों न तु व्यडग्यविषय इत्याशडबयाह--अ् चेति ॥ मन्तब्य इति मन- 
नेन प्रतीत्या तथा निश्चेय” उमयवापि प्रतीतेरेव दरणत्वादितिभाव' । 


(अनु०) (परत) व्पज्जक सेद से अ्यम दो सेदो का परिहार हो जाय, एकव्यज्जका- 
नुप्रवेश सद्धुर के विए्य में क्या कहा जाता चाहिये ? यह श्रद्धा करके वास्तविक परिहार 
बतला रहे हैं (और भी' यह । “उससे भो' यह । क्योंकि दुसरा व्यग्य गुणोभृत है और दूधरा 
प्रधान है, अत' उत्तमें बया-विरोध रे (परत) यह सकर इत्यादि का व्यवहार तो व।च्यालकार 
के विषय में सुता गया है, ब्यग्य के दियय में तो नहों ? यह बडा करके कहते हैं--'ओौर 


८८ घ्वन्यालोके 


यह | 'माना जाना चाहिये! यह | भाव यह है कि मनन से अर्थात्‌ प्रतोति से वैसा मिश्चय 
करना चाहिये क्योकि दोनो ओर प्रतीति का हो सहारा है । 
प्रधानता और गुणीभाव पर विचार 

तारावती--( प्रश्न ) यह ठो विचित्र सो वात है कि ब्यग्य गुणीभृत भी है और 
प्रधान भी । यह परस्पर विरुद्ध वात मानी कैसे जा सकतो है ? ( उत्तर ) क्योकि यह लूदय 
में दिखछाई पडता है जिसके उदाहरण अभी दिये गये हैं, अत यह मानना हो पडता है । 
( प्रश्त ) चाहे वह लक्ष्य में दिखलाई ही क्‍यों न पडता हो, किन्तु दिया हुआ हेतु इतना प्रबल 
है कि लक्ष्य में दिखलाई पडनेवाले तत्व पर भी श्रद्धा करना उचित ही प्रतीत नही होता । 
जब प्रधान और अप्रधान सर्वथा एक दूसरे के विरुद्ध है तब दोनों तत्वों को एकत्र सन्निविष्ट 
कहना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है ? ( उत्तर ) प्रधान और अप्रधान ब्यज्भधों में 
ब्यज्ञकों का मेंद है। अत उनका परस्पर सन्निवेश विरुद्ध नही कहा जा सकता। यहाँ पर 
गुणीभूतव्यग्य की अभिव्यक्ति पदो के अर्थ से होतो हैँ और असल्लक्ष्यक्रम ब्यग्य रसध्वनि की 
अभिव्यक्ति वाक्‍्याय॑ से होती हैं । एक के व्यज्जक पदार्थ है. और दूसरे के व्यकूजक वावयार्ष 
हैं । इस प्रकार जब दोनो के व्यज्जको में भेद है तव भाप यह कँसे कह सकते हैँ कि दोनो के 
प्रधान और अप्रधान होने में परस्पर विरोप है ? इनका साद्डूर्य हो सकता है और व्यक्ञकभेंद 
के कारण उनमें कोई विरोध भी नहीं आता । यह इस प्रकार समझिये कि जैमे ध्वनि के स्वगत 
भेदों में सकर और ससृष्टि दिखलाई गई है। उसमें व्यक्कभेद के कारण ही दो भेदों के 
पब्रधात और अप्रघान भाव मे विरोध नहीं आता। घ्वनि के स्वगत भेदों के उदाहरण पहले 
दिये जा चुके हैं और यह दिखलाया जा चुका है कि पदार्थ तथा वाक्‍यार्थ इन दो विभिन्‍न 
तत्वों से अभिव्यक्त हाने के कारण दोनों का साकर्य बत्र जाता हूँ। उस्तो दृष्टान्त में गुणी* 
भूतव्यग्य और घ्वनि के साकर्य के विपय में भी समझ लिया जाना चाहिये । यहाँ आलोक 
में--ययाहि विरद्धानि! यह वाक्य अघूरा सा मालूम पढ़ता है । क्योंकि इसमें केवल 
दृष्टान्त तो दिया गया है दार्प्टन्त नहीं । अंत यहाँ पर 'तथात्रावि' यह वावयतण्ड जोडकर 
पूरा कर लेना चाहिये। अथवा “ययाहि के स्थान पर 'तथाहि' कर लेना चाहिये जिससे यह 
तर्क हूं। जावेगा और वाक्य को अपूणता जाती रहेगी। 

(प्रदन) आपने विरोधपरिद्वार के लिये व्यञ्जकभेद वा सहारा लिया हैं। यह बनु* 
ग्राह्मानुग्राहत्भाव सड्भुर और सन्देहमद्भूर वे विषय में तो ठीक बहा जा सकता हैँ, किन्तु 
एकाश्रयानुप्रवेश सकर के विषय में वया व्यवस्था होगी जहाँ एक ही व्यक््जत से दो व्यग्याय 
निकलते हैं ? जब तक व्यञ्जक एक ही नही होगा तब तक यह मेंद कद्दा हो नहीं जा सकेगा 
भौर व्यज््जक के एक हो जाने पर व्यद्धकमेद वा आपका आश्रय समाप्त हो जावेगा । (उत्तर) 
केवल व्यकजकर्मंद ही नही व्यग्यमेद भी प्रधानदा तथा गुणोमाव का भेदक होता हूँ । प्रधानता 
तथा ग्रुणीमाव का विरोध बढ़ीं पर होता है जहाँ एक हो व्यग्य को प्रषान भी कहा जाय 
और उसी को ग्रुणोभृव भी बतछाया जाय । इसके प्रतिकूछ जहाँ प्रधान कोई दूसरा व्यग्य 
होता हैँ और ग्रुणो मृतव्यग्य कोई दूसरा हाता हैँ वहाँ विरोध का प्रश्न ही नद्दीं उठता । वल्तुद 


तुवीय उद्योतः ड्टय 


यही उत्तर ठोक हूँ । व्यञ्यकमेद का उत्तर तो अधूरा रह जाता है ! व्यंग्यभ्ेद का उत्तर 
सभो भेद्दे में ठोक बैठ जाता है । जद दो वस्तुयें भिनन-भिन ही हैं तब उनमें एक प्रधान और 
दूसरी अप्रधान हागो हो । उसमें विरोध की कल्पना को हो किस प्रकार जा सकती है ? 
(प्रश्न) पुराने आचार्पों ने सकर और सर्युष्टि का व्यवह्यर तो वाच्यालकारों के विषय में 
किया हैं। आप उन्हें ध्वनिभेदों के क्षेत्र में लागू कर रहे हैँ इसमें क्या ओचित्य है ? 
(उत्तर) पुराने आचार्यों ने मनन किया और उतहें प्रतोव हुआ कि सकर और सृष्टि का 
व्यवहार वाच्यालकारो के विषय में किया जा सकता है। ईस बात का निर्णय कि किस 
तत्त्व का व्यवद्यार किस क्षेत्र में किया जाय सनन ओर प्रतीति का हो कार्य है । यहो मनन 
ओर, प्रतीति यह बतछातों है कि सकर और ससृष्टि का व्यवहार ब्यग्य अथों के विषय में 
भी हो सकता हैँ। दोनो स्थानों पर प्रतीति का ही एकमात्र आश्रय लिया जा सकता है भोर 
वह आश्रय वाच्यालकारों के समान व्यज्ञता के क्षेत्र में मी इसके व्यवहार के ओचित्य को 
झ्रिद्ध करता है । 

(धवल्या०) यत्र तु पदालि कानिचिदविव्षितधाच्यान्यतुरणनट्पव्यड्धअवा- 
च्यानि वा तन्न ध्वनिणुणीभूतव्यद्धयपों सृप्टत्वम्‌॥ यथा--तेषा गोपवधघुविछास- 
सुहृदाम्‌' इत्यादौ। अन्न हैं विलासपुह॒दा' 'राघारह साक्षिणाम्‌' इत्पेते पदे ध्वनि- 
प्रभेदर्पे 'ते” जाने” इत्पेते च पदे गुणीभृतव्यद्भूबल्पे । 

(अनु ०) जहाँ छुछ पद तो अविवष्टितवाच्य होठे हैं अथवा अनुरणनरूप व्यग्यवाच्य 
होते हैं वहाँ घ्वमि भौर गुणीमूतन्यग्य की सृष्टि होती हैं। जैसे--तैपा गोप्रवप्‌विछामसुहृ- 
दा! इत्यादि में । यहाँ निस्सन्देह 'विलाससुदददाम' और “राघारह स्तामिणा' ये दो पद ध्वनि 
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के उपनेदरूप हो हैं और 'ते' तपा जाने” से दो पद गुणीभूतब्यग्यहूप हू । 

(लो०) एवं गुणीभूतव्यद्भथसद्रभेदास्त्रीनुदाहत्य ससृष्टिमुदाहरति--पत्र 
तु पदानोति। कानिचिदित्यनेन सद्भूरावकाश निराकरोति । सुहच्छन्देन चाविवक्षित- 
वाच्चो घ्वनि , ते” इति परदेवासाधारणों गुणयणोर्ममव्य्तोषपि गुणत्वमवलम्बते, 
वाच्यस्थेब स्मरणस्य प्राधान्येन चारुत्वहेतुलात्‌ | 'जाने' इत्यनेनोत्पेक्यमाणानस्त- 
धर्मन्पम्नकेनापि वाज्पमेवोत्रेक्षणरूप श्रधानीक्ियते । एवं गुणोमूतव्यद्धथेईपि 
चत्वारों भेदा उदाहृता । 

(अनु०) इस प्रकार गुणोभूतव्यज्भय के सकर के तीन भेदों के उदाहरण देकर ससूष्टि 
बा बदाहुरण देते हैं-- जहाँ लो पद! इत्यादि । 'कुछ' इससे सकर के अवकाश का तिराकरथ 
करते हैं । 'सुहृत' शब्द ओर स्राक्षि' शब्द अविवक्षिदवाच्य ध्वनि हे । 'ते' इस पद के द्वारा 
यद्यपि अमाधारण गुणगणों को अभिव्यक्ति होती है तथापि (वह गुणयण) ग्रोणरूपता को 
प्राप्त कर लेडा है । क्योक्ति यहाँ पर वाच्यस्मरण हो प्रधानरूप में चारुता मे हेतु हैं । जाने 
इध शब्द के उत्प्रेज्ला किये जानेवाले अनम्तधर्म के व्यञ्जक हाने पर भी उल्मेक्षा वाच्य हो 
प्रधान बना दिया जाता हूँ। इस प्रकार ग्णोमूठव्यज्भन में भो चारो भेदों के उदाहरण 
डिये गये । 


इण० धघ्वन्यालोके 


गुणीभूतव्यड्ग्य से संसृष्टि 


तारावतों--ऊपर गुणीभूतव्यद्भध के साकर्य के तीनो प्रकारों को उदाहरणों के 
के द्वारा समझाया गया। अब गुणीभूतव्यग्य की सपृध्टि पर विचार किया जा रहा है। 
गुणोभूवब्यग्य तथा घ्वनिभेदों की समृष्टि वहाँ पर होती है जहां कुछ पर अविवक्षितवाच्य- 
परक हो और उनसे भिन्र कुछ दूसरे पद अनु रणनरूप व्यग्यपरक हों तथा उनमें कुछ तो प्रघान 
होकर घ्वनि का रूप धारण करते है और दूसरे गुणीभूतव्यग्य का | बुछ पद इस प्रक्तार के 
हो ओर कुछ उस प्रकार के यह कहने का अभिप्राय यह है कि घ्वनिरूरता में परिणत होने 
वाली व्यज्जना और गुणीभूतब्यग्य का रूप घारण करनेवाली व्यहुजना पृथक-पृथरू शब्दों से 
प्रतीत होने चाहिये । यदि व्यज्ञक झब्दों को पाथक्य नहीं होगा तो एंह हो शब्द से उदभूत 
होकर दो पृथक्‌ व्यज्जनायें सकर का रूप धारण कर लेंगी सप्तृष्टि का उदाहरण नहीं वन 
पार्येगी । इसी मन्तव्य से 'कुछ' शब्द का प्रयोग किया गया है | 'कुछ शब्दो' में 'कुछ' शब्द 
के प्रयोग से घ्वति की सम्मावना का निराकरण हो जाता है । उदाहरण के लिये तिपा 
गोपवृविलाससुदृददाम! इस पद्चध को छोजिये। इसको विस्तृत व्याख्या द्वितोग उद्योत की 
५ दो कारिफा में की जा चुकी हैं। वहाँ पर 'छतावेश्म' को गोपवधुओ के विल्लास का मित्र 
तथा “राघा के एंकास्त विहार का साक्षो' कहा गया है! मित्रता करना या साक्ष्य देना यह 
चेतन धर्म ही है, लतावेश्म जेसे जड तत्त्व से न तो मित्रता की ही सम्भावना की जा सकती 
है और न साक्ष्य ही का कार्य उनसे सम्पत्त हो सकृता है । अत सुहद्‌ और साक्षों शब्द 
बाधित है तथा उनसे लद्ष्यार्थ निकलता है कि उन लताओं में गापियों के विास और राधा 
की एकान्त प्रणय लोला चला करती थो। इनसे प्रयोजन रूप व्यग्यार्थ यह निरुलता हैँ कि 
उनमें पर्याक्ष भात्रा में स्वच्छरद तथा उन्मुक्त विहार हुआ हैं, इसी व्यग्याय् की प्रधानता है । 
अत यहाँ पर अत्यम्ततिरस्कृत अविवद्चित बाच्य घ्वनि हैं। इसके सांच हो ते' 'व' शब्द से 
व्यक्त होता है कि उनमें असाधारण गुणसमूह विद्यमान है । यह अभिव्यक्त असाधारण ग्रुण- 
समूह गौण हो है बयोकि इन अभिव्यक्त गुणगर्णों से युक्त 'ते' शब्द हां चारता में हेतु है और 
वही स्मरण का बोधक है १ इस प्रकार “जाने” 'ज्ञात होता है! वह झब्द उत्परक्षा या कल्पना 
का वाचक है| इससे अनेक उत्प्रेदय धर्मों को व्यज्ञना होती हैँ । उन व्यग्य उत्प्रेदय घम्मों से 
उपस्कृत होकर 'जाने' को उत्प्रेश्षा हो चमत्कार में कारण होती है। इस प्रकार ते' और 
जाने दाब्दों में व्यग्योपस्कृत वाच्य ही चमत्कार में कारण है । अत एवं इन ाब्दों में गुणी- 
भूतव्यग्य है। 'सुहृदा' और 'साक्षिणाम्‌! शब्दों में अविवक्षितवाष्य घ्वनि सिद्ध को जा चुक़ो 
है इस घ्वान और शुणोमृतब्यध्य के व्यक्कक पृषक्‌ पृथक हैं.५ झूठ एव यह इन दोएों बी 
ससृष्टि है । इस प्रकार गुणीमूतब्यग्य में भी तीम प्रकार का सद्भुर बोर एक प्रकार को 
ससृत्टि ये चार भेद बतलायें जा चुके और उनके उदाहरण दे दिये गये । 


(ध्वग्या०) बाच्यालद्धारसड्डीर्णत्वमलक्ष्यक्रमव्यद्धधापेक्षया रसवति साल- 
ड्ारे काब्ये सत्र सुब्यवस्यितम्‌ । 
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(अनु०) वाच्यालडारसद्धीर्णत्व अलध्ष्यक्रमव्यग्य को दृष्टि से रसवान्‌ तथा सालद्भार 
क्राव्य में सर्वत्र छुव्पवलत्यित हैं ) 


(लो०) अधुनालद्धारगतास्तान्‌ दर्दायति-वाच्यालड्वुरेति॥ व्यज्ूबत्वें खल- 
ड्वाराणामुकतमेदाष्टक एवान्तर्भाव इति वाच्यशब्दस्थाशय । 'काब्य' इति। एवं 
विधमेव हि काव्य भवति । सुव्यवस्यित'मिति । 'विवक्षा तत्परत्वेन' इति द्वितीयो्यो- 
तमूलोदाहरणेम्य सद्भूरत्रय ससृष्टिश्च लम्पत एवं | 'चलापाजड्ा हृप्टिस' इत्यन हि 
हपक्व्यतिरेकस्य प्राग्व्यारप्रातस्य शजड्भारानुश्राहकत्व स्वभावोक्ते श्यूज्भारस्य चेंका- 
नुप्नेबश । उप्पहजाया' इतिगाथाया प्रामरस्वभावोविनर्बा ध्यनिर्वेति प्रकरणाद्यमावे 
एकतरग्राहक प्रमाण नाछ्ति । 

(मनु ०) अब अलकारगत उन (मेदो) फो दिखलाते है--'वाच्यालकार” यह । वाच्य 
शब्द का जाशय यह है कि व्यम्यत्व में तो अछकारो का उक्त ८ भेदों में हो अम्तर्भाव हो 
जाता हूँ । 'राग्य! यह । निरसन्देह इस गकार का ही कछय होता है । 'सुम्यवस्वित' यह । 
विवक्षा तत्परत्वेन” इस द्वितीयोद्योत के मूछ के उदाहरणों से तोन प्रकार का सकर ओर 
सृष्टि से प्राप्त हो जाते है। 'चलापागा दृष्टि! यहाँ पर रूपक और व्यतिरेक जिनकी पहले 
व्याक्ष्य की जा चुकी हैँ श्टगाररस के अनुप्राहक हैं, स्वाभावोक्ति और ख्यूगार का एक में 
अनुप्रवेश है । 'उप्पह जाया' इस गाषा में पामर स्वभावाक्ति है या ध्वनि है ? इनमें एक को 
ग्रहण करनेवाल्य प्रमाण प्रकरण इत्यादि के अमाव में है ही नहो । 


अलकारो से साकये और ससृष्टि 


ताराबती--अब अलकारों के साहुर्य ओर ससूस्टि का प्रश्न सामते आाता है। 
बलकार मूलत दो प्रकार के होते हँ--एक तो व्यग्य अलकार और दूसरे वात्य अलकार | 
व्यग्य अलकार के साकर्य भौर ससृध्टि का वन्‍्तर्भाव तो उक्त ८ भेंदों में ही हो जाता हूँ जो 
कि घ्वनि के ४ और गुणीभूत ग्यगय के ४ मेद अभो तक बतलाये गये हैं । अब वाच्यालकारों 
का प्रश्न शेप रह जाता है ) जहां कही रसमयी रचना होती है और उसमें अलकारों का भी 
प्रयोग किया जाता है वहाँ सर्वत्र असल्लक्षयक्रम ब्यग्य की दृष्टि से वाब्यालकार और ध्वनि 
का साकय तो सुब्यवस्पित रूप में अधिगत हो हो जाता हैं। यदि सच पूछा जाय तो ठीक 
रूप में काव्य को सज्ञा उसे हो प्राप्त हा सकता है जिसको रचना का उद्देश्य रसनिष्यत्ति हो 
और उप्में रसप्रवण अलकारो का चमत्कारा को दृष्टि से प्रयोग किया गया हो। द्वितीय 
उद्यात में बहुत विस्तार के साथ दिखलाया जाचुका है कि समीक्षा पूर्वक सन्निविष्ट क्ये 
हुये मर्कार हो रसपोषक होते हैं॥ वहाँ यह भो बतछाया जा चुका है कि रस के उददेशय 
मे अलकारो के निवन्धन में किम्त धक्कार को सघोक्षा से काम ठेना चाहिये | वहाँ पर 'विवा- 
तत्परत्वेन! इत्यादि कारिकाओं की व्यात्या के अवपतर पर डो उदाहरण दिये गये थे उन्हों 
में बाच्याठकार ओर रसब्वनि भेद के साकय के उदाहरण भी सार््निविष्ट हैं और उन्हीं में 
रसघ्वनि तथा वाध्यालकार को ससृष्टि भो मिल जाती है। जैस 'चलापागा दृष्टिम्‌' इस 


४९२ घ्वन्यालोके 


उदाहरण को छोजिये । इसकी विस्तृत व्याल््या द्वितीय उद्योत की १९ वो कारिका मे की जा 
चुकी है| वहाँ यद भी बतछाया शया था कि इसमें मतान्‍्तर से रूपक से युक्त व्यतिरेक भी 
है । वह रूपकव्यतिरेक श्ूगाररस का अनुग्राहक हैं। अत रूपक व्यतिरेक और श्गार घ्वनि 
का वहाँ पर अनुग्राह्मनुग्राहक भाव सकर है । उस पद्य में प्रमुख रूप में स्वभ[वोक्ति अलकार 
है । अत स्वभावोक्ति और श्टगार रस का एकाश्रयानुप्रवेश सकर हैं। एक दूसरी गाया है 
“उप्पह जाआए इसकी व्याध्ष्या तृतीय उद्यात को ४० वो कारिका में की जा चुकी है। वहाँ 
यदि प्रकरण का ज्ञान न हां तो यह निश्चय नहों किया जा सकता कि वहाँ पर पामरो के 
स्वभाव का कथल किया गया है या रसघ्वनि है । क्योकि याधा स्ते दोनों बातें सिद्ध होती 
है। इस प्रकार इस गाया में रसष्वनि और वाच्यालकार का सन्देहप्तकर है । 


(ध्वन्या०) प्रभेदान्तराणामपि कदाचित्सड्रीणंत्व॑ भवत्येव । यथा समेव-- 


या ब्यापारवती रसानु रसयितु काचित्कवोना नवा 

हृष्ठिर्या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा व वेपश्वितों। 
ते हे अप्यवरूम्ब्य विश्वमनिर्श निर्वर्णयन्तो वय॑ 

भ्रान्ता नेव च लब्धमब्धिशयन त्वउ्ू क्तितुल्य॑ सुप्षम्‌ ॥ 

इत्यन्र. विरोधालद्भाराणामर्थाग्तरसइक्रमितवाच्यस्थ. ध्विप्रभेदस्य 
सड्भीणंत्वम्‌ । 

(अनु०) दूसरे प्रभेदी का भी कदाचित सकीर्णत्व होता ही है । डँसे मेरा ही-- 

'हे समुदशायो भगवन्‌ ! जो रसा को आह्वादमय बनाने के लिये ब्यापारवाही कवियों 
की काई नवीन दृष्टि और जो परितिष्ठित अथविषय का उस्मेष करनेवाली विद्वानों की दृष्टि 
उन दोनो का अवरुम्ब लेकर निरन्तर विश्व का वणन करते हुए हम शान्‍्त हो गये, किस्तु 
हुम्हारी भक्ति के समान सुद्ष प्राप्त नही हुआ । 

यहाँ पर विरोधालकारों का अर्वाल्दर सक्रमितवाक्य नामक ध्वनि प्रभेद से 
सकोणत्व है । 

(छो०) यद्यप्यलडद्भारो रसमवश्यमनुगृह्माति, तथापि “नातिनिवंहणपिता' 
इतियदभिप्रायेणोक्त तत्र सद्धूरासम्भवात्‌ ससूप्टिरेवालड्धारेण रसध्वने* । यथा 'बाहु- 
ल्तिकापाश्ेन वदृध्वा दुढमू' इत्यत्र। प्रभवान्तराभ्रामपीति। रसादिध्वनिव्यतिरि- 
त्तामाम्‌ | व्यापारवतीति । निष्यादनप्राणो हि रस इत्युक्तस्‌ ॥ तत्र विभावादियोज- 
नात्मिका बर्गना तत प्रभूति घटनापर्यन्ता क्रिया व्यापार तेन सततयुकतां। रसा- 
निति। रस्यमानतासारान्‌ स्वायिभावान्‌ रसयितु रस्यमानतापत्तियोग्यवान्‌ कतुंसू । 
काचिदिति। लोकवार्तापतितवोधावस्थात्यागेनोन्मीलन्ता । अत्त एवं ते बय्य वर्णना- 
योगाव तेपाम्‌ । न वेति। क्षणे क्षण नूतनेनूतनेवेविश्येज॑गन्त्यासूत्रयन्ती | दुष्टिरिति। 
प्रतिभारूपा, तन्न दृष्टिश्वाक्षुप ज्ञानं पाइवादि रसयतीति विरोधालद्वारोश्त एव 
न वा। तदनुगृहीतश्च ध्वनि , तथाहि चाक्षुप ज्ञान नाविवक्षितमत्यन्तमसम्मवा- 


तृतीय उद्योत रे 


भावात्‌। ने चान्यपरम्‌, अपि ल्वर्थान्तरे ऐन्द्रियकविज्ञानाभ्यासोल्लसिते प्रतिमान- 
लक्षणेंर्थ सडुकात्तम्‌ । सइक़्में च विरोधोन्‍नुप्राहक एव) तद्ृक्ष्यति--विरोधाल- 
छ्ारेण' इत्पादिना। या चेवविधा दृष्टि परिनिष्ठितोइचल अर्थविषये निश्चेतव्ये 
उन्मेपो यस्‍्या । तथा परिनिष्ठिते लोकप्रसिद्धेंई्थें न तु कविवदपूर्वस्मिन्नर्थे उन्मेषो 
यस्या सा) विपदिचतामिय, वेपश्चिती । ले अवरूम्ब्येति कवीनामिति बेपश्चितोति- 
बचनेन नाह कवि पण्डित इत्यात्मनो, नौद्धत्य ध्वन्यते। अनात्मीयमपि दरिद्रगृह 
इबोपकरणतयाउन्यत आहृतमेतन्मया दृत्टिद्ययमित्यर्थ । ते है अपीति । न ह्ेकया 
दृष्टया सम्यड_ निवंणंन निवंहति । विश्वमित्यशेपस्‌ । अभिशिति १ पुन पुनरनवर- 
तप | निवंर्णयन्तो वर्णनया तथा निश्चितार्थ वर्णयन्त इदमित्थमिति प्राम्शानुमा- 
सादिना निर्भज्य निर्वणेन किमत्र सार स्थादिति तिलशस्तिलशो विचयनस ) 

यच्च निर्व॑ष्यंते सत्खलु मध्ये व्यापायमाणया मध्ये चायय॑विशेषेषु निश्चितोन्मे- 
धया नि३चलया दृष्टया सम्यडनिर्वोणित भवति | वयमिति। मिथ्यातत्त्वदृष्टया हरण- 
व्यसनिन इत्यर्थ । क्रान्‍्ता इति । न केवछ सार न लब्ध यावत्त॒त्युत खेदः प्राप्त इति- 
भाव । च शब्दस्तुशब्दस्यार्थ । अब्धिशयनेति । योगनिद्रया त्वमत एवं सारस्वेरूप- 
बेदी स्वरूपावस्थित इत्यथ । आन्तस्प शयनस्थित प्रति बहुमानो भवति । त्वद्ू- 
क्तीति। त्वमेव परमात्मस्वस्पो विश्वमारस्तस्य भक्ति: श्रद्धादिपुर्बंक उपासना क्रम- 
जस्तदावेशस्तेन तुल्यमपि न लब्धमास्ता तावत्तज्जातीयम । 


एवं प्रथममेव परमेश्वरभक्तिभाज कुतूहलमात्रावहम्बितकविप्रामाणिको- 
भगवृत्ते पुनराष परमेश्वरभक्तिविश्ान्तिरेव युक्तेति मन्वानस्येयमुक्ति' सकल- 
प्रमाणपरिनिश्चितदृष्टादृष्टविपयविशेषज यत्सुख्ध, यदपि च लछोकोत्तर रसचर्वणात्मक 
तत उमयतो5ईपि परमेश्वरविश्रान्त्यानन्द प्रक्ृष्यते॥ तदानन्दविधुण्मान्नावभासो हि 
'रसास्वाद इत्पुक्त प्रागस्माभि'। छोकिक तु सुख ततोइपि निःुष्टभाय बहुतरदु खानु- 
पद्भादिवितालपंग्‌ ! तत्रेव दृष्टिशब्दापेक्षयेकपदानुप्रवेशः दृष्टिमवलम्ब्य निवर्णन- 
मितिविरोधालड्ारो वाश्रीयतामु, अन्धपदन्यायेव दृष्टिशन्दोः्त्यन्ततिरस्कृतवाच्यो 
वास्तु इत्येकतरनिरचये नास्ति प्रमाणम्‌। प्रकारदयेनापि हृधत्वात्‌ । न च॒ पृर्वत्राप्येव॑ 
वाज्यम । न वा शब्देत शब्दशक्त्यनु रणनतया विरोधस्य सवंथावलम्बनातू 

(अनु०) यद्यपि अलकार रस को बदश्य अनुगृहीत करते हैं तथाप “अत्यन्त निर्व- 
हेण की इच्छा नही होनी चाहिये यह जिस अभिप्राप से कहा गया हैं उसमें सकर असम्भव 
होने से रसध्वनि की अलकार के साथ सृष्टि ही होती है । जैसे 'बाहुझ॒तिकापाश से दृढ़ता- 
पृवंक बाघकर' इसमें । “दूसरे प्रभेंदा का भी' यह । रस इत्यादि की घ्वनि प्ले ब्यतिरिक्त । 
व्यापारवालो' यह । यह कहा गया है कि रस क्य प्राण निस्सनदेड निष्पादन है । उसमें दिमाव 
इत्यादि योजनात्मक वर्णना होती हैँं। वहाँ से छेकर घटनापर्यन्त जो क्रिया होतो है उसे 
व्यापार बहते हैं उससे निरन्तर युक्त ॥ रसो को” यह । रस्यमानता था आस्वादत करना ही 
जिनका साए है इस प्रकार के स्थायिमावों को रखित करने के लिये अर्थात्‌ रस्‍्यमानता की 
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प्राप्ति के योग्य बनाने के लिये | 'कोई' यह । छोकवार्ता में आये हुए बोध को अवस्था के 
त्याग के द्वारा उन्‍्मोकित होनेवालो ॥ अत एवं वे कवि होते हैं क्योकि उनका वर्णना से योग 
होता है। “नई! यह !क्षण क्षण में नई नई विचित्रताओ से जगत्‌ को भ्रााशित तपा गुम्फित 
करती हुई । दृष्टि! यह । अर्थात्‌ प्रतिभारूप । उसमें दृष्टि अर्थात्‌ चास्ुप ज्ञान घाडव इत्यादि 
क्यो रसित करती है यह विरोधालकार है इसीलिये नई हैं। और घ्वनि उससे अनुगृहीत भी 
होती है. बह इस प्रकार--चाक्षुप ज्ञान अविवक्षित नहों हैं क्योकि उसमें अत्यन्त असम्मव 
होने का अभाव हैँ । अन्यपरक भो नही है, अपितु ऐन्द्रियिक विज्ञान के अम्यास से उल्लसित 
प्रतिभान रूप अर्थ में सक्राम्त हो जाता है ॥ और सक्रमण में विरोध अनुग्राहक हो होता है । 
बह कहेंगे--'विरोधालकार' इत्यादि के द्वारा । ओर जो इस प्रकार की दृष्टि है कि जिसका 
उम्मेष भ्र्थविंषय में अर्थात्‌ निशचेतव्य विषय में परिनिष्ठित अर्थात्‌ अचल है उसी प्रकार 
परिनिष्ठित भर्षात्‌ लोकप्रसिद्ध अर्थ में कवि के समान अपूर्व बर्थ में नही जिसका उत्मेष 
हैं। विपश्चितों अर्थात्‌ विद्वानों की यह ( दृष्टि ) वैपश्चितों कहलाती है। “उन दोनो का 
सहारा लेकर” यह ! “कवियों की और विद्वानों की' इस कषन से “न मैं कवि हैँ न विद्वान्‌ हूँ 
इस प्रकार अपना अनोद्त्य घ्वनित किया जाता है । अर्थात्‌ अपना न होते हुए भो दरिद्र गृह 
में उपकरण के रूप में दूमरे स्थान से यह दो दृष्टियाँ मैं लाया हूँ । “उन दोनो को भी यहाँ 
केवल एक के द्वारा ठीक निर्वर्णन का भिर्वाह नहो होता है । विश्व का अर हैँ सम्पूर्ण । 'निर- 
न्तर' यह । वारिज्वार निरन्तर । विवर्णन करते हुए अर्थात्‌ वर्णना के द्वारा तथा निश्चित अर्थ 
का वर्णन करते हुए यह इस प्रकार है” यह पराप्त और अनुमान इत्यादि के द्वारा विभक्त 
करके तिर्वचन करना, यहाँ कया सार होगा ? यह दिल-तिल करके चयन करना । 

ओर जिसका निवर्णन किया जाता है वह निस्सन्‍्देह मध्य में व्यापारित को 
जानेवालो और मध्य में अथ॑ंविशेषों में निश्चित उन्म्ेषवाली निश्चल दृष्टि से ठीक रूप में 
निर्वेणित हो जाता हूँ। 'हम' यह । भर्षात्‌ मिथ्या ओर तत्त्व दृष्टि से आहरण का व्यसन 
रखनेवाले । 'थ्रान्त' यह । भाव यह है न केवल सार हो प्राप्त नही कर पाया प्रत्युत खेद भी 
प्राप्त किया। पहाँ पर 'च शब्द तु” शब्द के अथ में है । 'अब्पिशयन' यह । अर्थात्‌ इसलिये 
योगनिद्वा से तुम सारस्वरूप को जाननेवाले और अपने स्वरूप में हो स्थित हो । थके हुये का 
सोये हुए के प्रति वहुपान होता हैँ । 'तुम्हारी भक्ति” यह । तुम्ही परमात्मस्वरूप विश्वसार हो 
उसकी श्रद्धापृवंक उपासना इत्यादि के क्रम से उत्पन्न जो भक्ति उसके जो आवेश उसके तुन्य 
भी प्राप्त नही किया तज्जातीय को तो वात दूर रही । 

इस प्रकार पहले हो परमेंश्वर की भक्त से युक्त तथा कुतूहल मात्र से कवि 
'तथा प्रामाणिक दोने। दी। वृत्ति का अवलूम्व लेनेवाले फफिर भी परमेश्वर को मजित मे विज्ञान 
ही उचित है ऐसा माननेवाले की यह उक्त है। समस्त प्रमाणों से परिनिश्चित दृष्ट और 
अदृष्ट विषय की विश्येपता से उत्तन्न जो रसचर्वणात्मक लोकोत्तर सुख उन दोनों से परमेश्वर- 
विश्वान्ति का आनन्द प्रकृष्ट हो जाता है हमने यह पहले ही कह्टा घा कि उस आनन्द के 
विन्दुपात्र का अवभास हो रसास्वाद है । छौकिक सुख तो उससे भी निःृष्टप्राय हैं वर्योकि 
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उसमें बहुत से दु सो का अनुषज्ध हो जाता है यह तालर्य हैं । वही पर दृष्टि शब्द की वपेक्षा 
से एकपदानुप्रवेश हो जाता है। अथवा दृष्टि का आश्रय लेकर निर्वर्णन करने में 
विरोधा-छकार का ब्राश्रय ले लिया जाय। अववा अन्धशब्दन्याय से दुष्टिशब्द अत्यन्त 
तिरस्कत वाच्य हो जाय इसमें एक के निरचय में अमाण नहीं है क्योकि दोपों श्रकारों 
सच हचठा था जातो है | यह नही कहा जा सकता कि पहले भी ऐसा कहना चाहिए । क्योकि 
वहाँ पर नवा शब्दशव्तिमूलक अनुरणन होने के कारण वहाँ बिरोध का सर्वधा आलूम्बन 
लिया जाता है । 


तारावतो--ऊपर वाच्याछकार ओर रतघ्वनि के तोनो प्रकार के सकर को 
व्याइपा की जा चुकी है। अब रसघ्वनि और अलछकार की ससृष्टि पर विचार करना है । 
बस्तुत जितने भी अलकार होते हैं वें रस को अवश्य हो अनुगृहीत करते हैं तथापि कुछ 
अलकार ऐसे अवश्य होते हूँ जिनके निर्बन्धन में कवि का म्न्तव्य अछकार नमिर्बन्धत ही होता 
है । इसीलिये तो रसपोषक बलकारों का उपदेश देते हुए बाचार्य ने कहा है कि 'मलकार 
की थोजना करने में इस बात का घ्यात रखता चाहिये कि जिपम्त अलकार की योजना में कवि 
का ध्यान अलकार के निबंहण को ओर होता हैं बह अछकार रसपोषक नही होता । इससे 
प्िद्ध होता है. कि कुछ अलकार ऐसे भी होते है जो रसध्वति को पृष्ठ नहीं करते । ऐसे 
अलकारों का रराध्वनि से सकर हो ही मही सकठा। अठ एवं उनकी रसघ्वति ही होगी । 
जैसे उसी प्रकरण में 'नातिनिवंहणंघिता” का उदाहरण दिया गया था--कोपात्को मललोल- 
बाहुलिका परादोन बद्घ्वा दृठम्‌! इत्यादि ! यह बतलाया ग्रया था कि यदि “बाहुलविकापादेना 
इस रूपक का निर्वाह किया जाय तो नायिका पर ब्याघवधू का आरोप करना होगा। इस 
प्रकार को खूपक रस का पोषक नहीं होगा अपितु उसकी रसघ्वति से ससृष्टि ही होगी। 
इस प्रकार बात्यालकार को रराष्वनि रे ससृष्ठि और सकर के तीन भेद, इस चारो भेदों की 
व्याख्या की गई। 


जिस प्रकार वाच्यालकार को ससृब्टि और सकर रसरुघ्वनि के साथ होते है उसी 
प्रकार अन्य भेदों के साथ भी उनका साकर्य हो सकता हैं। उदाहरण के छिये आनन्दवर्धन 
का ही पद्द छोजिये--इस्तका भाव यह्‌ है कि 'एक तो हम कवियों कौ किसो नवीन दृष्टि का 
आश्रय लेकर विश्व का निर्वर्णन करते रहे जो दृष्टि निरन्तर रसो को आह्वादमय बनाते के 
ल्यि व्यापारमयी रहती है, दूसरे हमारी दृष्टि प्रामाणिको को दृष्टि का श्लाश्रय लेकर निश्चित 
वस्तुओं के प्रकंथन में दृढ़ता से जमी रहो । इन दोनों दृष्टियों का अवरूम्दत छेकर हमने 
निरन्तर ही विश्व का तिर्वर्णण किया और इस कार्य में हम श्रास्त हो गये किन्तु हे 


क्षोरसागरश्ायी भगवन्‌ | हम आप की भक्ति के समान सुख कहो भो प्राप्त नहीं कर 
पाये । 


अब इस पद्म के शब्दों के प्रयोग पर विचार कौजिये--इसमें कवियों की बृष्टि को 
व्यापारवालो फ्हा गया है गौर इस व्यापार का उद्देस्प बतछाया गया है रखों को आास्वाद- 
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योग्य बनाना । यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि रसों का प्राण होता हैं. निष्पादन या 
'ज्ष्पत्ति । यह निष्पत्ति इसी प्रकार होतो है कि पहले उसमें विभाव अनुमाव और सचद्चारीभाव 
इस रस सामग्रो की सयोजना वो जातो है ओर उस सयोजना को हो वर्णन वा विषय बनाया 
जाता है । फिर उस वर्थन के लिये उचित दब्द और अर्थ की सद्भूटना की जातो है। इम 
प्रकार सद्भृटित हुए झब्द अर्थ के माध्यम से जब विध्राव, अनुमाव और सदारोभाव से 
सम्बल्ति रसो को समर्पित क्या जाता हैं तब ठोक रूप में रमनिष्पत्ति हो पाती है। इस रस- 
निष्पादन वी क्रिया में कवि वाणो निरन्तर हो श्रवृत्त रहती है । यहाँ पर रम शब्द का अर्थ 
है स्थायीमाव । क्योकि स्थायीमाव का सार ही उनमें रसनोयता उलन्न करता है। रति 
इत्यादि भाव जब॒विभावादिरहित होते है तब उन्हें स्थायोभाव बहते है और जद्व उनमें 
विभावादि के योग से आस्वादनीयता उत्पन्न हो जाती है तब उग्ते रस कहने लगते है ! 
र्पायीभाव को आस्वादयोग्य बनाने में कवि की वाथी निरन्तर क्रियाशील रहुती है। यही 
“व्यापारवती” इस विशेषण का आशय हूँ । 'कोई” 'कार्चित्‌* यह दृष्टि का दूसरा विश्लेषण 
है । इसका आशय यह है कि यह दृष्टि अभूतपूर्व तथा आश्चर्यजनक हैं ! यह बही दृष्टि 
नही है जो कि छोकिक वस्तुओ को देखने के काम में लाई जाती है । लोक में दृष्टि के अन्दर 
जो वस्तु आ पड़ती हैं उसका दोध हो जाता है, किन्तु कदि की दृष्टि लोकवार्ता में आ 
पडनेवाली बोध की व्याख्या को पोछे छोडकर नवीन रूप में उन्‍्मोलित होती है और उसी 
दृष्टि का आश्रय छेकर कवि छोग विश्व का वर्णन करते है | कवि शब्द का भी यही अर्थ 
है । 'कवि' शब्द 'कवु वर्ण” इस घातु से निष्पन्न हुआ है तथा इसका आशय है “होकोत्तर 
रूप में बर्णण करनेवाला'। यह दृष्टि का तोसरा विश्वेषण है नई 'नवा'। इसका आशय 
यह हैं कि कवि की दृष्टि प्रत्येक क्षय पर विश्व को नये रूप में देखती और प्रकाशित करती 
है । कवि अपनी दृष्टि से प्रतिक्षण नई-नई विचित्रताओं का आशय लेकर छोक-लोकोत्तर तत्त्व 
का जिस रूप में गुम्फन करता है वह सर्वधा अद्वितीय तथा छोकातिक्रान्त रूप में मवस्थित 
होता हूँ । दृष्टि का आशय है प्रतिभा। कवि की दृष्टि प्रतिभारूपिणी ही होती है जिसमे 
बह नई कल्पना करके विश्व को नये रूप में ढो दिखछाने को चेष्टा करता है! कवि को 
दृष्टि रमों को थास्वादमय दनाने में सवंदा क्रियाशोल रहती है” इस कथन में विरोधाभाष 
भ्रन्ककार है । दृष्टि तो चाक्षुव प्रत्यक्षेकरण ही है । वह सरसता सम्पादन का कार्य कर ही 
भही सकती । सरस बनाने का अर्प तो यह है कि पाडव इत्यादि पेय अथवा दूपरे प्रकार के 
लेद्य चोष्य भोज्य इत्यादि पदार्ष बनाये जायें उनमें चीनी कपूर इत्यादि डालकर उनकी 
शरस बच्चा देना ही सरमत्यमसम्प्दत कड्ठा जाता है । यह कार दृष्टि वा हो हो नहीं सकता 3 
अत यहाँ पर विरोध है । किम्तु जब दृष्टि का अर्थ कविप्रतिमा ले लिया जाता है ओर उससे 
छौकिक पदार्थों में रस का सचार कर कविता का रूप प्रदान करने का अर्थ क्या जाता है 
तब विरोध जाता रहता हैं । अत यह विरोधाभास अल्कार है। इसी प्रकार यहाँ घ्वनि को 
भो व्यात्या को जा सकती है। यहाँ पर दृष्टि को देखकर वर्णन करने! में दृष्टि का अर्थ 
सर्वया वाधित नही है। वकर्योकि कवि को भी हो लोकिक पदार्थों वा चाशुव साक्षात्‌ करबे 
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ही अपनी कल्पना को भित्ति करनी पडती है । इसप्रकार दृष्टि को हम अत्यन्त तिरस्कृत बाच्य 
नही कह सकते । कारण बह है कि यह झन्द सर्वथा बपन ब्रर्थ को छोड़कर अन्य बर्य का 
हो बोघक नहीं हो जाता । किन्तु यहाँ पर अर्थान्तरसक्रमित वाच्य ध्वनि हो जाती है । 
बर्योकि इस शब्द का यहाँ पर अर्थ हा जाता हैं ऐसी कविश्रतिभा जिसमें छोकिक विभिन्न 
इस्तुओं का ऐन्द्रिय विज्ञान मी सन्निविष्ट हो और उस ऐन्द्रिय ज्ञान का निरन्तर अम्यान 
करन के कारण प्रतिभा में एक चमक आ गई हा । इस प्रकार दृष्टि का कर्ष यहाँ पर अत्यन्त- 
तिरस्कृत न होकर भर्षान्तरसक्रमित हो जाता है और इस भ्रकार यहाँ पर भर्षात्वरसक्रमित- 
वाच्य घ्वनि हो जाती है । इस अर्वान्तरसक्रमण में सहयोग और सहायता उक्त विरोधालकार 
से भी मिछुती हैं। अत विरोधालकाए मौर भर्थान्तरसक्रमितवाध्य ध्वनि का यहाँ पर अनु- 
ग्राह्मनुग्राहकृभाव सकर है । यही वात मूछ में आनन्दवघ॑न ने वही है । यह तो हो गई एक 
प्रफार को दृष्टि को बात जिमके द्वारा कदि नई-नई उद्धावनायें और कर्पनायें करने विश्व 
को नवीन रूप में हो प्रदर्शित करता है । अत्र दूसरे प्रकार को दृष्टि को छोजिये । यह दृष्टि 
विद्वानों की दृष्टि होती है । इसमें नवीन कल्पदाओं का अवच्तर नही होता ओर समये विश्व की 
उद्धावना हो को जातो है, किन्तु विश्व जिस प्रकार का है उसका ठीक रूप में दैंसा हो उद्घाटन 
किया जाता हूँ । वस्तुत ससार रहस्यों से भरा हुआ हूं । यह एक जादू की पिठारी हैं। इसको 
खोलना सामान्य व्यक्ति का काम नही । यह तो वस्तुत विद्वानों के हो समझने और निरूपित करने 
को बह्तु है। अब विद्वानूं छोग जिस दृष्टि का सहारा छेकर बिदव के रहस्यों का उद्घाटन 
करते हैं वह दुसरे प्रकार की दृष्टि होतो हैं । यहाँ पर इम दृष्टि के लिये विशेषण दिया गया 
है--/परिनिष्ठिताथंविषयोग्मेपा” इसमें बहुद्रोहि समास है भौर इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से 
की जा संकती है --एक के अनुमार परिनिष्ठित दाब्द अर्थ-विपय का दिशेषण होगा । प्रथम 
ब्युलत्ति यह होगी --अर्थ विषय अर्थात निश्चेतव्य विषय का उन्मेष अर्थात्‌ तिरूपण जिसका 
परिनिष्ठित है भर्पात्‌ जिसका निरूपण सर्वदा निश्चित ओर एकरूप ही रहता है कव्रियों के 
समात नवनवोस्मेषशाली मद्दी होता ॥ दूसरी ब्युत्पत्ति यह होगी--जिसक्ता निरूपण परिनि- 
छत ब्धविषयक ही होता है अर्थात्‌ जो दृष्टि कल्पित ससार का निरूपण नही क्या करती 
अपितु दृश्यमान जपत्‌ जिस प्रकार का है उसी प्रकार का उसका वर्णन किया करती हैँ । इन 
दोनों दृष्टियों का सहाय छेकर! कहने का भाशय यह है कि एक दृष्टि वो कवियों की है और 
दूमरी विद्वानो को । हमारी दृष्टि इनमें कोई नहों। न मैं कवि हूं न विद्धान्‌ू। क्न्तु 
जैसे दरिद्र के धर में अपना कुछ भी नहीं होता, वह अवसर पहनेपर इघर-ठधर से 
कुछ वघ्तुओं को भागकर अपना घर सजा छेता है । उद्ी ध्रक्नार कवियों और विद्ानों दोनों 
को दृष्टियों में मेरी कोई अपनो दृष्टि नही हैँ । में तो इधर-उधर से कुछ ले-लिवाकर विश्व 
का वर्णन करते रूगा हूँ । इस कथन से अपने औद्धत्य का निराकरण हो जादा है । यहाँ पर 
जगत्‌ फे लिये विश्व शब्द का प्रयोग किया गया है । विश्व झब्द का एक अर्थ और है -- 
समस्त, दस प्रकार इसका माशय यह है कि हम निरन्तर हो बार-दार समस्त विश्व का वर्णम 
करने में लगे रहते हैं । समस्त विश्व का पूर्ग रूप से दर्षन न तो केवल काल्पनिक दृष्टि से 
सम्मव है ओर न केवल पारमाधिक दृष्टि से॥ अठ हम समस्त विद र्थ दर्घन दोनों दृष्टियों 
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वा आश्रय छैकर क्रिया करते हैं । हम इस विश्व का निर्वर्णत अर्थात्‌ निश्शेष रूप में वर्णन 
किया करते है । निव॑र्णन में दोनो दृष्टियों की आवश्यकता होती हैँ एक तो कविहवत वर्णवा 
की वर्योंकि यह बतलाया जा चुका हैं कि कवि झब्द को निध्पत्ति ही वर्णनार्यक 'क्वृ/ धातु से 
होती हैं। दूसरी दृष्टि है विद्वानों की । इस बर्ध में निर्दर्णण का अर्थ होगा निशिचताय॑ का 
वर्णन । यहाँ “नि” उपसर्ग का अर्थ हैं निश्चित । आशय मह हैं कि हम कविवर्णना के अ्ति- 
रिक्त निश्चितार्थ का भी वर्णन करते हैं जिममें व्याप्तिग्रह, लिज्भपरामर्श इत्यादि अनुमान की 
सारी प्रक्रिया सनिविष्ट रहती है और हम प्रत्येक वस्तु के विभिन्‍न तत्त्वों को पृथक पृथक्‌ 
बरके समझाते हूँ कि अमृक वस्तु के बनातेवाक्के विभिन्‍न पदार्थ कौन-कौन से हैं । हम यह भी 
दिखलाते हैं कि कसी वस्तु का सार क्या है और उसको विछतिल करके पृथक्‌ पृथक्‌ कर 
उनको सद्दुल्ति करके समझाते हैं। (आशय यह है कि एक ओर तो हम तर्क का आश्रय 
लेकर वस्तुतत्त्व की वास्तविकता का निद्रंचत किया करते हैं और दूसरी ओर वैज्ञानिक पद्धति 
का झाश्रय छेकर हम क्सी पदार्थ के सार, उसके पृथक पृथक्‌ निर्मापक्र तत्व और उन तत्वों 
से कसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया करते है । यह सब वँपश्चितो बुद्धि की ही 
क्रिया हैं। ) जिस वस्तु का ठीक रूप में वर्णत करना हो उसके प्रकषन करने में वीच-बीच में 
स्थायीभावों की रसनात्मकता के सम्पादक के व्यापार से उममें मावात्मक सम्बन्ध स्थापित 
किया जाता हैं और उसी बीच में विश्येप अर्थों का निश्चित उन्मेष किया जाता है। इसी 
प्रकाए विस वस्तु का टोक़-ठीक निर्वचन हो सकता है । हम! 'वयम्‌' इस कतकारक से व्यक्त 
होता हैं कि हमारा यह व्यसन हो हैं कि कमी मिथ्या (काल्पनिक) दृष्टि से और कभी तत्त्व 
दृष्टि से इघर-उपर का बुछ खींच-खाच कर विश्व का वर्णन करते रहें । किन्तु इस व्यसन से 
हमें लाभ क्या टूआ ? विवेचन करते-करते थक गये कि हमें इस विश्व का सार प्राप्त हो न 
हो सका | केवल इतता दी नहो कि हमें इसका सार नही मिछा, अपितु हमारों बहुत बढी 
द्वानि यह हुई कि हमें अत्यधिक कष्टों का सामना करना पडा । हे भगवान्‌ आप क्षीरसागर 
में सोनेवाले हैं और हम थके हुपे हैँ ॥ जो व्यक्ति धक जाता है वह ऐसे व्यक्ति या हो तो 
सम्मान करता है जो सो रहा हैं। इस प्रकार यद्ाँ पर हे अन्धिशयन ! यह सम्बोधत सामि- 
प्राय हैं। इस सम्बोधन का दूसरा प्रयोजन यह हैं कि हम प्रत्येक प्रकार से विश्व का सार 
ग्रहण करना घाहते हैं, विन्तु हमें कहीं सार के दर्शन होते ही नहीं । विन्‍्तु उत्त सार का 
आकर तो है मगवान्‌ आप ही हूँ । आपका यह झयन योगनिद्रा का परिचायक है | योगमाया 
का आधय छेकर आप दयन करते हूँ और योगमाया के आश्रय से ही एकमात्र आप द्वी सप्तार 
के सार को भशीभौठि जामते हैं ठथा अपने स्वस्प में अवस्थित रहते हैं। बेवल आप हो 
परमात्मस्वरुप है, विश्व का सार हैं | आपकी उपासना जब शद्धापूर्वक की जाती है तव उसी 
क्रम में हमारे अन्दर मक्ति उत्पन्न हो जादी है और मगयवद्धिषयक प्रेमाधिवय जब हमारे अन्त 
बरणों में सश्लरित हो जाता है या हमारे अन्त करण वी वृत्तियाँ जर भगवदाकार हवप में हो 
परिणत हो जाठी हैं उप समय हमें जिठना सुस प्राप्त होता हैं उस सुख के तुत्य भी सुख हमे 
समस्त विश्व के निवंचन में प्राप्त नहीं होता, यह तो कहने की आवश्यकता ही नहों कि हमें 
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तम्जातीय यु विश्व में नहीं मिलता । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे सिद्ध होता है कि यह कथन किसी ऐसे व्यक्ति का 
हूँ जो पहले से हो परब्रह्म परमात्मा की भक्त से ओतप्रोव रहा है, वह कवि भो बना है 
और प्रामाणिक भी ! किन्तु ये दोनो वृत्तियाँ उसमे कैवछ अपनी कोतूहलवृत्ति श्ान्त करने के 
लिये हो स्वोकार की है। सव कुछ कर चुकने के बाद उसे ज्ञात हो गया है कि सम्तार में सार 
नही है । यदि कही मार है तो वह परमात्मा में | मनुष्य की अन्तरात्मा को विश्वाम केवल 
परमात्मा में ही मिलता हैं । अत मनुष्य के लिये विधेय मगरवद्धक्ति ही हैं। यह मानकर ही 
प्रस्तुत कथन क्या गया है । इसका साराश यही हूँ कि समस्व प्रकरणों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
विश्व की विशेषताआ का जितना भो निश्चय किया जाता है और उससे जो भी सुख मिलता 
हैं अधवा रसचर्वणाजन्य जितना भी छोकोत्तर सुख मिलता है वह समस्त सुख मिलकर भी 
परमेश्वरानन्द के समकक्ष नही हो सकता, परब्रह्मानन्द इन दोनो प्रकार के सुख्खो से अत्यधिक 
प्रकृष्ट होता है । यह तो हम पहले हो बतला चुके है कि ब्रह्मानन्द का जो बिन्दुमात्र अवभास 
या प्रतीति है वही रसास्वाद है । जब रसास्वाद को यह दशा है तब लोकिक आनन्द का तो 
कहना ही क्‍या ? लौकिक आनन्द तो रसास्वाद की बपेक्षा भी निम्तातिनिम्न कोटि का होता 
है । क्योंकि रसास्वाद आनन्दचित्मय होता है ओर लोकिक क्ानन्द में अमेक दु खो का ससर्ग 
रहता हूँ । अब इसमें तोनों प्रकार के सद्धर को समझ लछीजिये-पहले दृष्टि से रससश्ार में 
विरोघामास और दृष्टि शब्द में भ्र्यान्‍्तरसक्रमितवाज्य की ब्याख्या की जा चुकी है और 
इनका अनुग्राह्मनुप्राहक्त भाव सद्भुर भी बतछाया जा सकता है । अब निश्चित वर्शवप्रक 
दृष्टि धा्द को छीजिये॥ क्‍या यहाँ विरोपाभास अलड्कार माना जाय या जैसे--'निदखा- 
साग्घ इवादर्श ' में अन्ध शब्द को भांति अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य पाना जाता है उप्ती प्रकार 
यहाँ पर भी दृष्टि शब्द अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य मात्रा जाय ? विरोधाभास और तिरस्कृत- 
वाष्य में किसको माना जाय इस बिपय में कोई प्रमाण नही हूँ । क्योंकि दोनो ही प्रकारो के 
मानने में चमत्कार की समान प्रतोति होतो है और दोनो ही प्रकार हथ तथा आतन्ददायक 
हैं। इस प्रकार इस दूमरे दृष्टि श्वब्द में सम्देह सकर है । इस प्रकार इस एक ही पद्य में 
सकर के तीनों प्रकार मिल जाते हूँ । प्रपम कबिसम्बन्धिनी दृष्दि में अनुग्राद्यानुग्राहक्भाव 
और एक्व्यज्ञकानुप्रवेश सकर तथा वेपश्चितो दृष्टि में सन्देह सकर। यहाँ यह पूछा जा सकता 
हैं कि कविसम्दन्धिती दुष्टि में सन्देह सकर क्यों नही माना जाता । दमका उत्तर यह है कि 
पहुछे दृष्टि झड्द के छिए “नई” “तजा' यह विशेषण दिया यया था । भव इस 'नई” शब्द की 
व्याश््या करने के लिए दब्दशक्ति मूलक अनुरणन रूप व्यद्भथ विरोघालडुकार का आश्रय छेना 
दी पढेगा। ऐसी दशा में एक आर निर्भय का हेतु अधिगत हो जाने मे वहाँ पर सन्देह सकर 
बा अवसर ही नही रहा । 


(घ्वन्या०) वाच्यारुद्धारसंसुध्टत्वं व पदापेक्षयेव । यत्र हि क्रानिचित्‌ पदानि 
बाच्यालडभूर॒भाज्लि कानिचिच्च ध्वनिप्रभेदयुक्तानि | 


(मनु ०) और वाच्याल्ड्कार समुष्टत्व पद की बयेशा ही होता है। जहाँ निस्सन्‍्देह 
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कुछ पद वाच्यालइकार से युक्त्र हाते हैं मोर कुछ घ्वनिप्रभेद से युवत । 


(लो०) एवं सड्भूर त्रिविधमुदाह॒त्य ससृष्टिमुदाहरति--वाच्पेति | सकलवाक्ये 
हि यद्यलद्धारो5पि व्यज्ुद्यार्थोजपि प्रधान तदानुम्राह्मानुग्राहत त्वसडूु रस्तदभावे त्वस- 
ज्भतिरित्यलड्भारेण वा ध्वतिना वा पर्यायेण द्वाभ्यामपि वा युगपत्वदविश्वान्ताभ्या 
भाव्यमिति त्रयो भेदा । एतद्गर्भीकृत्य सावधा रणमाह-पदापेक्षयवेति । यत्रानुग्राह्मानु- 
ग्राहकभाव प्रत्याशड्रापि नावतरति त तृतोयमेव प्रकारमुदाहतुंमुपक्रमते--यत्र होति। 
यस्माद्रत्र कानिचिदलूड्भारभाड्जि कानिचिद्ध्वनियुक्तानि, यथा दोर्षोकुवेन्नित्यश्रेति । 
त्थाविधपदापेक्षमेव वाच्यालड्धारससृष्टत्वमित्यावृत्त्या पूर्वग्रन्थेन सम्बन्ध कत्तंव्य । 
श्नन्न होति। अत्रत्यों हिशव्दों मेत्रोपदमित्यस्थानन्तर योज्य इतिग्रन्यसज्भति । 

(बनु०) इस प्रकार तीन प्रकार के सकर का उदाहरण देकर सम्ृूष्टि का उदाहरण 
दे रहे है-- वाक्य” यह ॥ यदि समस्त वाक्य में मलडकार भी गौर व्यज्भयार्थ भी प्रधान हो 
तो अनुप्राद्मनुप्राहकत्व सकर होता हैं । उसके अभाव में तो असज्भति हो हो जायेगी, अत. 
पर्याय से अ्लइकार को अथवा ध्वनि का अथवा दोनों को एक साथ पदविश्रास्त होता 
चाहिये । इस प्रकार तोन भेद होते हैं । इसको गर्भित करके अवधारण के साथ कह रहें है-- 
“प९ को ओक्षा से! यह । जद्ों अनुग्राह्मानुग्राहक भाव के श्रति आश्का भी अवतीण नही होती 
उस तृतीय प्रकार का उदाहरण देने के लिय ही उपक्रम करते है--“जहाँ निस्सन्देह! यह । 
क्योकि जहाँ कुछ पद अलड्कार से युक्त हाते हैं ज॑से 'दीर्घोकुवंन्‌” इत्यादि में । उस प्रकार के 
पद की अपेशा से हो वाच्यालडकारसुष्टत्व होता है इस प्रकार आवृत्ति से पूछ्व प्रन्थ से 
सम्बन्ध कर छेना चाहिये। यहाँ निस्सन्देह'! यह । यहाँ का “निश्तम्देह' 'हिं! शब्द 'मँत्री पा 
इसके बाद जोडा जाना चाहिये यह ग्रन्व को सद्भृति है । 

तारावती--ऊपर सकर के तीनों भेदो के उदाहरण दे दिये गये | अब यह दि्ललाया 
जायगा कि वाच्यालड्कार की घ्वनि से ससृध्टि किस श्रकार होतो है ? इसका एक वावय में 
उत्तर यह है कि वाच्यालडूकार को ध्वनि से ससृष्टि मी पद को दृष्टिकोण में रखकर ही 
होती है । सम्पूर्ण वाक्य में नहीं। क्योकि यदि सम्पूर्ण वाक्य से ही किसो अलड्‌क्वर की 
प्रतीति होगी और इसो से ब्यज्भूधार्थ को भी प्रतीति होगी तो उनमें अनुप्राह्मानुप्राहक भाव 
साकय अनिवार्य रूप से आ जायेगा | आदय यह है कि अलड॒कारों को अलडकारख्पता तभो 
प्राप्त होती है जब वे अलड्कार रस को ही अलड्‌कृत करते हैं | अत जब समासोक्ति इत्यादि 
अलड्कार सम्यूण वाक्य से अवगत होते है और रसध्वनि भी सम्पूण वावय से ही होती है तद 
उनका अनुप्राह्मानुप्राहुक भाव हो जाना स्वामाविंक हो है । यदि उनमें अनुप्राह्मानुप्राहक भाव 
न माना जाय तो उनका अलड्‌कार होना ही असज्भत हो जायेगा । अत यह निश्चय ही है 
कि मलड़कार तथा ध्वनि की ससृष्टि वही पर हो सकक्‍तो है जहाँ अलद्धार पद के आशित 
हो । (यहाँ यह भो ध्यान रखना चाहिये कि पददोष्य अरूद्भार रसोपकारक तो होता ही है । 
अन्यया उसमें अलद्भूरता ही नहीं आती । डिन्‍्तु केवल रसघ्वनि हो तो भहीी होती। दूसरी 
घवनियाँ भी तो होतो हैं | पदाथित अलझ्धार उन्ही रसाविरिब्त ध्व्ियों के साथ स्ुच्टि को 
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प्राप्त होता हैं। इस संसृष्टि की तीन अवस्थार्वे सम्भव हँ--या तो अछड्ठार पदविश्वान्त हो 
या ध्वनि हो पदविश्रान्त हो बथवा दोनों एक साथ पदविश्वात्त हों ॥ यहो समझकर एवं 
आब्द का प्रयोग किया गया है, (एव शब्द का यहाँ पर अर्थ है अवधारण आर्थात्‌ केवल पद की 
दृष्ठि से ही ससृष्टि हो सकतो है वाक्य की दृष्टि से नही । जहाँ पदाधित अलद्भार में पर्य- 
बसान होता है अथवा वहाँ यह मी शक्रा हो सकतो हैँ कि अलकार और घ्वनि का कोई न 
कोई सकर हो | अतः यहाँ पर तुतोय प्रकार का हो उदाहरण दिया जा रहा है जहाँ घ्वनि 

और अलड्भार दोनो की एक साथ पृथक्‌ रूप में विधारिति होती है / इस प्रकार को स्थिति 
में अनुप्राह्मानुप्राहक माव या दूसरे प्रकार के सद्भुर की सम्भावना ही नही रहती । क्योंकि 
इममे कुछ पद अलद्भुर से युक्त होते है और कुछ पद घ्वनि से युक्त होते है । यहाँ पर यह 
एक वाक्य है--'जहाँ निश्सन्देह कुछ एद वाध्याकडुएरवाले होते हैं और कुछ ध्वत्ि के किसी 
प्रभेर से युक्त! यह वावय अघूरा मालूम पडता हैं । अतः इमकी सज्ज॒ति बैंठाने के लिए इसका 
सम्बन्ध प॒वंत्रावत्र से कर देना चाहिये कि 'वहाँ उप प्रकार के पद की दृष्टि से ही वाच्या- 
रूद्भार समृष्टत्व होठा है ।! इस वाच्याछुदार ससृप्टत्व का उदाहरण दिया गया है 'दीर्ी- 
कुर्वन्‌! इत्यादि मेघदूत का पद्य और छक्षणसे इसको सज़ुति करने के लिये पद्ध के बाद 
आलाककार ने लिखा हँ--मत्र हि मैत्रीपदशविवक्षितवाच्यो ध्वनि ॥/ “यहाँ निस्सन्‍देह मंत्री 
पद अविदश्चितवाच्य धगन है ।! इस पर लोचनकार ने छिखा है कि इस वाक्य का 'हो' 

“निस्मन्देह' शब्द 'मैद्रीपदम्‌ के वाद जोड़ा जाना चाहिये ॥ इसमे यह वाक्य बन जाता है--- 
“यहां मंत्रीपद निश्मन्देहू अविवक्षितवाज्य घ्वति है । 

(ध्वन्या०) पथा-- 
दो्घोकरुर्वेनं पठुमदकर्ल कजितं सारसानां, 
प्रत्युषेधु स्फुटितकमछामोदसत्रोकषाय' । 
यत्र स्त्रोणा हरति सुरतस्लानिमड्भरानुकूलः 
सिप्रादात. प्रियतम इब प्रायंनाचादुकार ॥ 

अत्र हि मंत्रोपदमविवक्षितवाच्यो ध्वनि' ( पदास्तरेष्वलद्भूारान्तराणि । 

(अनु०) जैसे-- 

'सारपो के रमगोय तथा मंद के कारण मधुर कूजन को निपुणतापूर्वक दीघं करते 
हुए, प्रात कालो में खिले हुए कमलों की सुगन्वि से सैत्री के कारण सुयन्धित, अज्ञ के अनु 
कूछ सित्रा का चायु प्रार्यनातरादुकार प्रियत्म के समात जहाँ स्त्रियों की सुरतरक्ानि को दूर 
करता है । 

नहाँ मैत्री शब्द अविवक्षितवाच्य ध्दजि है । दुसरे पदे में दूसरे अछकार हैं । 

(लो०) दीघोकव॑न्निति। सिप्रावातेन हि दूरमप्यसौ शब्दो नीयते तथा सुकु 
मारपवनस्पज्ञ जातहर्पा चिर कूजन्ति तत्कूजित च वातान्दोलितसिप्रातरदड्धजमघुर- 
झब्दमिश्र भवतीति दोध॑त्वम्‌ ? पद्विति३ तथासौ सुकुमारों वामुर्येन तज्ज: झब्दः 
सारसकूजितमपि नाभिभवति भ्रत्युत तत्सव्रह्मचारी तदेव दीपयति | न च दीपन 
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तदीयमनुपयोगि यतस्तन्मदेन कल मघुरमाकर्णनीयम्‌ । प्रत्युपेष्विति | प्रभातस्य तथा- 
विधसेवावसरत्वम्‌ । वहुवचन सदेव तन्रेपा हद्यतेति मिरूपयति | स्फुटितान्यन्तवंर्त- 
मानमकरन्दभरण । तथा स्फुटितानि नयनहारीणि थानि क्मछानि तेपा य आमीद* 
स्तेन या मेत्री अम्यासाड्भावियोगपरस्परानुकूल्यलाभस्तेव क्पाय उपरवतो मकरन्देन 
च्‌ क्पायवर्णीकृत । स्त्रीणामिति। स्वस्थ तथाविधस्य भ्रेलोवयसारभूतस्य य एव 
बरोति सुरतक्ता ग्लानि तान्ति हरति, अथ च तद्विपया ग्लानि पुन सम्भोगाभिला- 
पोद्दीपनेन हरति । न च प्रसह्य प्रभुतवापि त्वद्धानुकूलो हृद्चस्पश हृदयान्तर्भूतश्च । 
प्रियतमे त्तद्विपये प्रार्थनार्थ चाटनि कारयति | प्रियतमो5पि तत्यवनस्पश्च॑प्रवुद्धमम्भो 
गाभिलाप । प्रार्यनाथं चाटूनि करोतीति तेन तथा कार्यंत इति परस्परानुरागप्राण- 
खज्भारसवस्वभतो$सो पवन । युक्‍त चेतत्तस्य यत सिप्रापरिचितोश्सौ बात इति 
नागरिकों न त्वविदग्धो ग्राम्यप्राय इत्यर्थ । प्रियतमोषपि रतान्तेडज्भानुवूल सवाह- 
नादिना प्रार्थनार्थ चाटुकार एवमेव सुरतग्लानि हरति। कूजित चानड्रीव रणवचना 
दिमघुरध्वमित दीर्घीकरोति | चाटुकरणावसरे च स्फ़ुटित विकसित यत्कमरकान्ति 
धारि बदन तस्य यामोदमेत्री सहजसोरभपरिचयस्तेन क्पाय उपरक्‍्तो भवति । अज्जेपु 
चातुष्पष्टिकप्रयोगेष्वनुकूल । एवं शब्दरूपगन्धस्पर्शा यत्र हथा यत्र च॒ पवनोर्थप 
तथा नागरिक स तवावश्यमभिगन्तव्यो देश इति मेघदूते मेंघ प्रति कामिन उक्ति । 
डदाहरणे लक्षण योजयति--मेत्रीपदर्सिति । हि अ्दोश्नन्तर पठितव्य इत्युबतमेव । 
अलड्»ूरान्तराणीति। उत्प्रेक्षा स्वमावोक्तिरूपकोपमा क्रमेणेत्यर्थ । 


(अमु०) 'दीघ करत हुय यह । मिप्रावात के द्वारा निस्सन्देह यह ध्वब्द दूर लै जाया 
जाता है। उसी प्रकार सुझुमार पवन के स्पश् से उत्पन्न हर्षवाले बहुत समय तक कूजत रहते 
है, उनका कूजन वायु से आन्दोलित सिप्रातरगों से उत्पन्न मधुर शब्द से मिला हुआ हा जाता 
हैं यह दीघत्व है । 'पट्‌” यह । वह वायू इतना सुकुमार है कि उससे उत्पस्त घब्द सारसों के 
बूजन को भी नहीं दवा पाता प्रत्यृत उसका सहचर वन कर उस्ती का दीपन करता है। 
उसका दीपन अनुपयागी ता नही ही है क्योकि वह मद के कारण कल अर्थात मयुर और 
आक़र्णनीय है । 'प्रमातों में यह । प्रमात का ही उस प्रकार को सेदां का अवसर हैं । बहु- 
बचन यह निरूपित करता है कि यह दृद्यता वहाँ सर्वदा रहठी है। स्फूटित अर्थात अन्दर 
विद्यमान मकर द के भार के द्वारा । तथा स्फुटित अर्थात विकसित नेत्रों को हस्नेवाले जो 
कमल उनका जा आमाद उससे जो मंत्रो अर्थात्‌ सहल्ेप के अवियोग से परस्पर अनुकूलता का 
हम उससे कयाय बण का बनाया हुआ | स्त्रियों का' यह । उम्र प्रकार व प्रैलोवयमारमूठ 
सभी का जो यह करता है--सुरठ से उत्न्न हुई ग्लानि को हरता है और तद्विपयक स्लानि 
को पुन सम्माग की अभिछापा के उद्दीपन कै द्वारा हरता हैं। बलात प्रमुदा से नही अपितु 
अग॑नुकूट थर्वाद्‌ प्रियतम् क विषय में प्रार्थना के लिए चाटकारिता कराठा है। प्रियतम भी 
उस पवन के स्परज से प्रवुद्ध सम्माग की अभिरापावाला हा जाता है। प्रापना के लिय चारु- 
कारिता करता हैँ ओर उसस वैसा कराता हैं। इस प्रकार यह पवन एसे श्यूपार का सवस्वभूत 


तृतीय उच्चोतः प्ण्रे 


है जिमका प्राण परम्परानुराग हो होता है । यह उसके छिपे उचित ही है क्योंकि यह वायु 
सिप्रा से परिचित है अत नागरिक हूँ एक गवार के समान अविदग्य नही है । प्रियतम्र भी 
घुर्त के अन्त में अगो के अनुकूल बर्धात्‌ सवाहन इस्पादि के द्वारा प्रार्थना के चाटुकार होकर 
इस प्रकार सुरत ग्लानि को हरता हैं। कूजित अर्थात्‌ अस्वीकृति के बचन इत्यादि अर्थात्‌ 
भपुरध्वति को और अधिक यदाठा है । और चादुकरण के अवसर पर स्फुदित अर्थात्‌ बिक- 
प्ित जो कमल को कान्ति को धारण करनेवाला मुख उम्क्ी जा सुगस्धि की मैत्री अर्थात्‌ 
स्वाभाविक सुगन्धि से परिचय उससे कपाय अर्थात्‌ उपरक्त हो जाता है। बच्चों में अर्थात 
चतुष्पष्टिक प्रयोगों में अनुकूल होता है। इस प्रकार झब्द, रूप, ग्रन्‍्ध, स्पर्श जहां हथय हैं 
ओर जहाँ पवन भी नागरिक है वह देश तुम्हारे लिये अवश्य ही अभिगन्तव्य है यह मेघदुद 
में मेध के भ्रति कामी की उक्ति है । उद्दाहरण में लक्षण को योजित करते हुँ--मेंत्रीपदा 
यह । 'हि' शब्द बाद में पढ़ा जाना चाहिये यह कहा ही गया है । “दूसरे अलकार' यह 
अर्थात्‌ उत्मेक्षा, स्वभावोक्ति, हपक और उपमा क्रमश । 


तारावती--जब उदाहरण को छीजिये--यद्षा मेघ को अपने घर का सार्ग बहलाते 
हुए विशाडा नगरी का परिचय देने लगता हूँ । वह कहता है कि यह विश्याला नगरी सिप्रा 
नदी के तड पर बस्ो हुई है । यहाँ स्िप्रा के जल के सम्पर्क से शीतछ होकर जो वायु चलता 
है वह सारसो के सुमघुर तथा आकर्षक कूजन को और अधिक बढ़ा देता हैं। प्रात काल जब 
कमछ पल जाते हैँ तव उनकी सुगन्धि को लेकर जो वायु बहता है वह अत्यन्त सुगन्धित 
हो जाता है । वह वायु शरीर के अनुकूछ होता है और जिस प्रकार कोई चादुकार प्रियतम 
प्रात काल अपनी प्रियतमाओं की सुरतजन्य श्रान्ति को दूर किया करता है उस्ती प्रकार वह 
सिप्रा का वायु भी इस सगरो को स्त्रियों के शरोर को सुरतजन्य धकावट को दुर किया 
फरता है।' मह है कालिंदाम के पद्य का साराश। अब इस पद्च के झब्दप्रयोग पर घ्यात 
दीजिये । वायु के लिये कहा गया है कि वह सारसो के कूजन को और अधिक 'दीघ! कर 
देता है। इम दीर्ध करने में कई एक व्यजजनायें निकल मकती हुैं--पिप्रा का वायु साससों 
के वूजन को दूर छे जाता है जिससे सारस़तों का कूज़न एक स्थान पर उद्मृत होकर दीर्घ- 
देशव्यापी हो भाता है| दूसरी बात यह है हि जब यह शीतल मन्द सुगन्धित वायु के सरपर्श 
से सारखों में आनन्द का अतिरेक उत्न्न हो जाता है जिससे सारस बड़ी देर तक सुमधुर 
झवर में कूजनन करते रहते है । तोसरी वात यह है वायु सिप्रा की तरड्धों को धीरे-घोरे 
आन्दोलित करता है जिसमे मिश्रा की वरंयो में एक मनोहर शब्द होने लगता है । उस शब्द 
से मिलकर सारसो का बूजन अधिकाधिक दोर्ध हो जाता है। “दोर्घ करते हुए! का विशेषण 
दिया गया हैं 'कुस्छताधूर्वक' (वटु) । यह क्रियाविद्येषण हैं । कुशलताधूवंक बहने का झ्ाशय 
यह है कि यह वायु इतना सुकुमार है कि इसके शब्द से सारस का मन्द स्व॒र भी दव महीं 
पाता । अपितु जैते कोई याप में पडनेवाऊा साथो ब्रह्मचारी “अपने दूसरे सहचर के अध्ययन 
में सहायता पहुचाता है वेसे हो यह वायु भी एक अच्छे सहचर के समान सारप्तकूजन को 
प्रदीष्त ही करता है । यह प्रदीप्त करना ब्यपं ही नही है. अपितु इसका बहुत बडा उपयोग 


प्ण्ड घ्वन्यालोके 


हू है कि कोमल वायु के कारण सारस मदमस्त हो जाते है और उसके स्वर में एक स्वामा- 
विकर माघुर्य आ जाता है। इससे वह कूजन मनोहर आकर्षक और सुनने योग्य हो जाता 
है। 'प्रभातों में! यह शब्द भी साभिप्राय है । कारण यह हैं कि अपनी प्रियतमाओं की सह 
वास की थकावट को दूर करने का सबसे अच्छा अवसर तो ' प्रभात ही होता है। इसमें 
बहुबचन का अभिप्राय यह है कि इस विशाला नगरी में कोई एक प्रभात ही ऐसा नहीं 
होता कि उममें हृधता भा जातो हैं। अपितु यहाँ सदैव सभी प्रभात ऐसी हो हृथ होते 
है । 'स्फुटितकमछामोदर्मत्रीकषाय ” स्फुटित का भर्थ है फूटा हुआ । जब कोई वस्तु अत्यधिक 
मात्रा में भर दो जाती हैं और वह समाती नहीं है तब पात्र फूट पडता हैं। विशाला 
के कमलो में पुष्पो का रस मकरत्द इतनी अधिक मात्रा में मरा रहता है कि उनके भार 
से कमल फूट पड़ते हैं । स्फुटित का दूसरा अर्थ है खिले हुए । मकरन्द भार से दब करके 
हो कमछ एकदम खिल उठते हैँ। ( यहाँ पर विकसित के लिए स्फुटित शब्द का प्रयोग 
किया गया है जिससे व्यक्ष्जता निकलती हैँ कि कमल मकरन्द भार के भआधिवय से फूट 
कर खिलते है । ) अत एवं थे कमल इतने सुन्दर होते हैं कि दर्शको के नेत्र एकदम उमकी ओर 
जिंच जाते हैं । इन कमलो में मस्तिष्क को तुप्त कर देनेवाला अनुपम ग्रन्घ विद्यमान रहदा 
है जिससे सिप्रा के वायु की स्थायी मैत्री है । जिस प्रकार दो निकटवर्ती प्रित्र कभी एक दूसरे 
से अलूग नहीं रहना चाहते उमी प्रकार विश्याल्ला में सिप्रा का वायु भी मकरन्द के अतिनिक्ट 
सम्पर्क से रहित नही रहता । यह वायु निरन्तर कमलो के आमोद से सपृक्त रहने के कारण 
सदा उसके अनुकूल ही रहता हैं झौर उमसे कपाय अर्थात्‌ उपरक्त हो जाता हैं । दाशनिक 
भाषा में कपाय चित्त के उपरह्जक भावों को कहते है । मित्र का चित्त अपने मित्र के प्रति 
सदा उपरक्त रहता है। उसी प्रकार यह वायु छिले हुए कमलो की सुगन्धि से सर्वदा उपरक्त 
रहता हैं। कपाय का दूसरा अं है छाल पीछा मिला हुआ एक विश्येप प्रकार का वर्ष। 
सिप्रा का वायु मकरन्द के मिश्रण से उसी वर्ण का हो जाता है। “स्त्रियों को! यहाँ स्त्री शब्द 
में बहुवचन का भ्रयोग विश्येष मन्तव्य से क्रिया गया हैं। एक तो स्थ्ियाँ स्वत तोनो छोकों 
बय सारभूत तत्त्त हैं। उनसे अधिक रमणोय वस्तु जगतोतल पर कोई अन्य है ही नहों। 
फिर यह वायू केवल किसी एक विशेष स्त्री की सुरतग्लाति को ही दूर नहीं करता अपितु 
सभी स्त्रियों की सुरतग्लानि को दूर करता है । सुरतग्लानि के दूर करने के भी दो अर्थ है-- 
एक तो छित्रियों में रात्रि में सहवासजन्य थक्रावट बे कारण जो मालिन्य भा जाता है यह 
ताजा बायु उब स्त्रियों के शरोर का स्पर्श कर उस थक्ावट को दूर बर देता है । दूमरा अर्थ 
यह है कि जब्र छिब्रियों में सम्भोग को कामना उद्दीम हो उठती हैं तव उनमें एक अवसाद तथा 
मुखतमालिन्य उत्पन्न हो जाता है?! यह वायु उन रमणियो के प्रियतमों में एंड हप॑ तथा 
सम्भोगाभिछाष उत्पन्न कर उन रमणियों को सुरताकाक्षाजम्थ मलिनता को दूर करता है। 

विन्तु प्रश्न यह है कि वायु उस मलिनता वो टूर किस भ्रवार करता हैं ? क्‍या प्रभुओो फे 

समान आदेश देकर बलात्‌ उनके अन्दर से उस ग्लानि शो दूर करता है ? उत्तर है नही। 

बद् अद्जानुकूल बनकर उनकी उस ब्लानि का अपाक्रण करता हैं। इस अद्भानुवूछ धग्द ये 
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भो दो कर्य है) एक तो अज्ञो में स्पर्श करने में मुख देता है, दुसरे यह हृदय के अन्दर प्रविष् 
हो जाता है भर्थाव्‌ इसके प्रति हृदय में एक अनुराग उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार यह वायू 
बलात नही अपितु प्रेमपूर्वक हृदय में पवेश कर तथा अड्डों में सुखकर स्पर्श करके सुरतग्लाबि 
को दूर करता है। प्रियतम इव' शब्द को सन्धि दो शप्रकार से तोड़ी जा सकती है। 
“प्रियतमे + इव! और प्रियतम + इव। प्रथम सम्धिविच्छेंद में प्रियतम शब्द विपयमप्रम्यन्त 
है। भरत इसका अर्थ यह होगा कि स्त्रियों के हृदय में प्रियतमविषयक सम्मोग की अभिलापा 
का उत्पादन करने के लिए यह पवन चाटुकारिता करता है । दूसरो व्युत्पत्ति के अनुसार यह 
अर्थ होगा कि प्रियतम के हृदय में भी उस पवन के स्पर्श से सम्भोग को अभिलापा प्रवुद् 
हो जाती है और प्रिगतम स्क्रियों में सहवास्त की बाकाक्षा उत्पनर करने के लिए चाटुकारिता 
करने लग्रता है । प्रियवम को चाडुकारिता करने में प्रेरणा वायु से शास होती है । गत वायु 
ब्रिपतमों से स्त्रियों की चाटकारिता कराता है। इस अथ यैं 'ब्रार्थवाचाटुकार ' में श्ररणार्यक 
णिच्‌ होकर उसमे धर प्रत्यय होता हैं ॥ प्रियदम चांटुकारिता करता है। वायु उसे प्रेरित 
करता है इम प्रकार वायु पियतमो से स्त्रियो को चाटुकारिता कराता हैँ । उघर दूमरे अर्थ में 
बाप स्तियों के हृदय में स्वयं सम्भोग को प्रार्थना का भाव जागृत कर देता है| इस प्रकार चायु 
अ्ुज्भाग्रस का स्वस्व है । क्योकि श्यद्भार रप्त का प्राण ही यह है कि दोनो में एक दुसरे के 
प्रति अनुराग की भावना जागृत हो जोर उस व्याछ्ष्या में यह वतलछाया हो जा चुका है कि 
वायु दोनों में अभिकापा को जागृत करता है ) और यह वात ठीक भी है कि वायु में यह गुण 
विद्यमान हो क्योकि वायु कोई देहाती गेवार तो है नही वह दो एक अच्छे नागरिक के समान 
हैं। अत उसमें यह निषुणता होनी ही चाहिये कि वह दोनो के हृदयों में प्रेम भावना जागृत 
करे । भपरह बात सिप्रावात शब्द से अभिव्यक्त होती है। यह वाद प्रिप्रा से परिचित हैं जो कि 
बिशाला जैगी नगरो के पास होकर बहती हैं । अत यह विधाला के व्यवहार को भलीभांति 
जानता है, नागरिक है और नागरिकों का जैसा व्यवहार करता है। 


ऊपर इस प्र्य वी पवनसम्दन्धों व्याख्या को गई हैं । इसी प्रकार यह पद्य प्रियतम के 
विधय में घटाया जा सकता है । ब्रियतम भी जो सुरत के बांद में अगानुकूछ होकर अर्थात 
अंगा को दवा दवांकर इसी प्रकार तो सुरत की रलानि को दुर किया करता हैं जिससे उसकी 
प्रियतमा में सुरत के छिये प्रायनां उत्पन्न हो जावे । अत वह भी अद्भा के सवाहन इस्यादि 
से ऋाउुर्गाटिवए झरदा है ? छिय आहार आह आस्सो के कूजर को दी करता है उसी अक्ार 
प्रियतम भी श्थ्रियों के कूजन अर्थात्‌ सुरत को अस्वोकार करने के मघुर स्वर को अधिकाधिक 
बढ़ाता जाता है । प्रियतम प्रार्थथा करता हैं और स्त्रियाँ इन्कार करती जातो हैं शिएमें उनका 
बड़ा मयुर कूजन के समान स्वर होता है। (कामशाप्त्र में स्टियों के सुरत कालोन शब्द के 
हिये बनेक पक्षियों के कूजन को उपग्ा दो गई है !) प्रियवम्त जिस सयय अपनी प्रियतमाओं 
से घादुकारिता करते हैं उस समय स्थियों का मुख श्रसन्‍्मता से विभोर होकर खिल उठता है 
और उनके मुख को थोमा प्रफुल्लित कपल को जैसी हो जाती है। उस मुख में एक प्रकार की 
स्वाभाविक सुगन्‍्ध होतो है जो हर समय बती रहदी है। उससे सम्भोगकाल में रसिको का 
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विश्येप परिचय होता हैं जिससे रप्तिकों के अन्तर करण कपाय या अनुरवत हो जाते है। 'अगो 
के अनुकूल” यह जब प्रियतमपरक होगा तो उम्तका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि 
प्रियदम कामशास्त्र की ६४ कलाओ में निष्यात है और उसके अनुकूल ही सहवासविधि में 
प्रवृत्त होता हैं । इस प्रकार यह्‌ विशालानगरी सभी गुणों से परिपूर्ण है और सभी इन्द्रियो को 
तृष्त करनेवाल़ी है। यहाँ सारसो ओर रमणियों का मधुर कूजन कानो को तृप्त करता है। 
खिले हुये कमल तथा सुन्दरियों के बदतारविन्द रूप के आगार है और नेत्रो को तृप्त करते 
हैं। चारो ओर सौरभ उडता है और वायु आमोद से परिपूर्ण है जिससे धाणेन्द्रिय तृप्त हो 
जाती है । यहाँ वायु का त्वचा को तुप्त करनेवाला बड़ा ही सुकोमल स्पर्श है । यहाँ का पवन 
भो बहुत हो नागरिक है जो कि प्रेम को विधि को भलीभौँति जानता है। हे मेष ! तुम्हें उस 
देश में अवश्प जाता चाहिये । यह मेयदूत में मे के प्रति कामी यश्ञ का कथन है । 

अब इस उदाहरण को योजना लक्षण में कोजिये। यहाँ पर मंत्री धब्द अपने अभिषे* 
याय॑ में बाधित है । क्योंकि मित्रता करता मनुध्य का घ॒र्म है पवन का नहों। अत यहाँ पर 
लक्ष्यां निकलता है कि वायु का कमल-्मकरन्द को सुगन्ध से अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता 
है। इससे प्रयोजनरूप व्यज्ञना यह निकलती हैँ कि वहाँ का वायु और कमल की सुगन्ध एक 
दूमरे के सबंधा अनुकूल हैं और यह प्रदेश बडा हो मनोरम है। इस प्रकार मंत्रो दब्द के अप 
का सर्वथा परित्याग हो जाता है। अत एव मैत्रो शब्द में अत्पम्ततिरस्कृतवाच्य अविवक्षित- 
वाष्य ध्वनि है । साथ हो दूसरे दाब्दो से यहाँ अलंकार भी प्रतोत होते है--(१) मानो वायु 
सारसों के कूड़न को और झषिक बढ़ाता है, मानो दायु स्त्रिया की सुरतरलाएति को दूर करता 
है, इस प्रकार यहाँ प्रतोयमान उत्परेक्षा अछकार हैं। (२) वायु तथा प्रभात का स्वामाविक 
वर्णन किया गया हैं, अत स्वभावोक्ति अलकार है । (३) णिले हुये कमलछूपो स्त्रियों के मुख, 
नायकरूपी वायु इपमें रूपक अलछकार हैँ और (४) प्रियतम इव में उपमा है, इन अलकारों को 
यहाँ मंत्री शब्द को अत्यम्ततिरस्कृतवाज्य भविवक्षितवाच्य घ्वनि से सम्तृष्टि है (मह्लिनाव ने 
"प्रार्थंनाचाटुकार ” से खण्डिता के अनुनय की व्याख्या की है और 'सुरतग्लानि हरतीव” यह 
अन्दय मान कर लिखा है--क्योकि खण्डिता का सुरत हुआ हो नहों है, भ्रत इस समय 
उसको मनाना बाद में होनेवाले सुरत को ग्लानि को हरने के समान है, अव यह उम्रेशा 
अलकार है । ) 

(घ्वन्पा०) संसुष्टलडूरास्तरसड्डीणों ध्वनि्दंधा-- 

इम्तक्षतानि करजेश्च विपाटितानि, 
प्रोदभि्नताद्पुलके भवत  झरोरे। 
दत्तानि रक्तमनता मृगराजवध्वा, 
जातस्पूहैमुंनिभिरप्यवलोकितानि ॥| 

अत्र हि समासोक्तिसंसूष्टेन विरोधालडू।रेण सद्धीणेस्यालक्ष्यक्रमस्यद्भपरप 
घ्वने. प्रफाशनम्‌ । दयावीरत्य परमार्यतो वाक्यायोमूतत्वात्‌ 4 

(अनु०) दूसरे संसृध्ट अलकार से सकोर्ष जैसे-- 


तृतीय उद्योता च्ण्छ 


"उठे हुये घने पुलरुवाके आपके शरोर पर रक्तमतवाछी मिहो की वषृ के द्वारा दिये 
हुये दन्वक्षत जोर नाखूनों पे विदारण, उत्पन्त दब्छावाके मुनिया के द्वारा भो देखे गये ४ 

यहाँ निस्सन्‍्देह समास्तोक्ति से ससृष्द विरोघालकार के द्वारा सकोर्ण बलक्ष्यक्रमव्यग्य 
ध्वनि का प्रकादन होता है । क्योकि यहा वस्तुत तो दयावीर ही वाक्‍्यायं हो जाता है 

(छो०) एवमियता-- 

* सगुणीभूतव्यइग्ये. सालड्ूारे. सह प्रभेदे स्वे सद्धूरससृष्टिस्याम्‌ ॥7 

इत्येतदन्त व्यास्यायोदाहरणानि च निरूष्य पुमरपि इति यत्कारिकामाये पद- 
द्वय तस्यार्थ प्रकाशपत्पुदाहरणद्वारेणैव--संसृष्टेत्यादि १ पुन शब्दस्यायमर्थ -न केवल 
घमे' स्वप्रभेदादिभि ससृष्टिसड्धूरो विवक्षितो यावत्तेपामन्योन्यमपि। स्वप्रभेदाना 
स्वप्रभेदे्गृणीमूतव्यइग्पेन वा सड्डोर्णाता ससृष्ठाना च ध्वगीना सवीर्णत्व ससृष्टत्वं 
च दुर्लक्ष्मितिविस्पष्टोदाहरण न भवनोत्यलड्धूरस्यालडूारेण ससुष्टसकीर्णस्य वा 
ध्वतो सड्धूरससर्गों प्रदर्शनीयों । 

तदस्मिन्‌ भेदचतुष्टये प्रथम मेदमुदाहरति--दन्तक्षतावीति । बोधिसत्तस्य स्व- 
किशोरमक्षणप्रवृत्ता पिंहो प्रति निजधरीर वितीर्णवतत केन्रचिच्चाटुक क्रियते। 
प्रोदभूतः सान्द्र' पठक. परार्थसम्पत्तिजेवातन्दभरेण यत्र | रकते रुधिरे मनोषभिलापों 
यस्या , अनुरक्त च मनो यत्या । भुनयश्चोद्गोधितमदनावेशाश्वेति विरोध । जात- 
स्पृहेरिति च वयमपि कदाचिदेव कारुणिकदवीमधिरोश्ष्यामस्तदा सत्यतो सुनयो भवि- 
ध्याम इति मनोराज्ययुक्ते । समासोक्तिश्च नायिकावृत्तान्तप्रतीते | दयावोरस्पेति 
दयाप्रयुक्तत्वादत्न॒ घमृस्य धमंवीर एव दपावीरशब्देनोक्त । बोरइ्चात्र रस. उत्साह- 
स्वैव स्थायित्वादिति भाव । दयावीरशब्देन वा झान्त व्यपदिशति सो5त्र रस ससु- 
ध्टालद्डारेणानुगृह्मते । समासोक्तिमहिम्ना ह्यवमये सम्पद्यति--यथा कश्चिन्मवोरथ- 
शतप्राधितप्रेयत्तीसम्भोगावसरे जातपुलकस्तया त्व पराथंसम्पादनाय स्वशरीरदान 
इति करुणातिशयोष्नुभावविभावसम्पदोद्दीपित ॥ 

(अनु०) इस प्रकार इतने से--गुगीमूतव्यग्यों के साथ, अलछकारों के साथ अपने 
भगेदों से सकर और सृष्टि से ” यहां तक को व्याख्या करके मौर उदाहरणों का निरूपण 
करके 'दुन- मो ये जो छारिका भाग में दा पद हैं उनके अर्थ को उदाहरणों के द्वारा ही 
प्रकाशित करते हैं--प्सृष्ट इत्यादि ) पुत्र छडद का ग्रह बर्थ है--त केवछ ध्वनि के अपने 
प्रभेशे से सकर और ससृष्टि कहना अभोष्ट है अपितु उतका एक दूसरे के साथ भी । अपने 
मेरों का अपने परग्रेदो से अथवा गुगोभूतव्यग्य से सकीर्ण और ससृष्ट ध्वतिया का सकीर्ण और 
सपृध्ट मिछना कठित है, अत इनको विस्पप्ट उदाहरण नही मिल पाता । 

वह इत घार भेंदी में प्रथम सेद का उदाहरण देते हँ--'दन्तक्षता” यह । अपने 
हिशवारा के अक्षय में श्रवृत्त दही के भ्रति अपन शरीर को दे देने वाले बोधिसत्व को कोई 
घाटुका रित्रा कर रहा हैं उत्कृष्ट रूप में उटभूत हुआ है घना पुछक-दुमरे के अथ सम्पादन से 
उत्परत आनन्द भार के द्वारा जिसमें । रक्त में अर्थात्‌ रुधिर में मताउमिकापा है जिस [मिही) 
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की ॥ और अनुरक्त है मन जिसका । मुनि हाते हुए मदत के आावेश को उदृवोधित करनेवाले 
यह विरोध है। “जातम्पूद इसका अर्थ यह है कि हम भो कदाचिन्‌ कारुणिक पदवी पर 
अधिल्‍ड द्वोंगे तर मुनि बनेंगे इस मनोराज्य से युक्त । और समासोक्ति हैं नायिका के वृत्तान्त 
की प्रतीति के द्वारा | “दयावोर का यह । यहाँ धर्म के दयाग्रवृत्त होने के कारण धर्मवीर ही 
दयावीर घब्द से कहा गया है । यहाँ पर वोररमस है, क्योंकि उत्साह का ही स्थायीमावत्व है, 
यह भाव हैं। अथवा दयावीर झद से दान्त वा नामोल्लेख करते हैं । वह यह रस ससुष्द 
अलकार स॒ अनुगृहीत क्या जाता है । समासोक्ति को महिमा से यह बर्थ हो जाता है । जैसे 
कोई सैकड़ों मनोटयों से प्राप्त प्रांतीय प्रेयसी के सम्मोग वे अवसर पर पुठकपूर्ण हो जाता 
है वैसे हो तुम परार्यमम्पादन दे लिये अपन घरीरदान में, यह कदणा का अतिशय अनुमाद 
विभाव की सम्पत्ति से उद्दीपित क्या गया है | 
मसूष्टि ओर सकोर्ण भेदो का साक्ये और ससृष्टि 

तारावती--प्रस्तुत ( ४३ वी ) कारिका में कहा गया था क्रि घ्वनि की गुभोमतन 
व्यज्ञय भर बल्ड्आार महित अपने द्रभेदों से सदर और ससृत्दि होती है। यहाँतक उस 
सद्भुर और ससृष्टि वी पूरी व्यास्या कर दी गई बौर प्रत्येक प्रकार का सक्भूमन उदादरणों से 
भी कर दिया गया । कारिका के अग्रिम भाग में लिखा हैं--(पुनरप्युद्योत्त बहुघा” यह प्वनि 
ओर भी बहुद प्रकार से उद्योछ्ठित होती है ( टस 'पुतरपि! दाद का वया अर्थ है ? अब इसी 
पर विचार क्या जायगा। यहाँ 'पूनरत्ति' थब्द का यह आर्य है कि इस ध्वनि के उक्त साहूर्य 
गौर समृप्टि में भिन्‍्त भर भी सकर और समृप्टि सम्मव हैँ । वे सकर और ससृष्टि इस 
प्रकार हा भक्तती हैं कि ब्वनि के अपने भेद्दा से, गुणीमृतयद्भघ के प्रकारों से और अल द्वारों 
से जब एक वार सद्दूर और ममृष्टि हो जातो हैं ठद उन सद्भीर्ण और समृष्ट प्रकारों से पुन 
ध्वनि वी ससुप्णि और सकर हो सबते हैं। उसमें ये भेद और सम्मव है--( १ ) अपने 
स्ववम्त सद्झीर्ण भेदों की अपने स्वठन्त्र भेंदों से संसूष्टि या सद्भुर  ( २ ) गुणोमृत॒ब्य द्वप से 
ममुष्ट या सकोर्ष अपने भेदों बी पुत अपने भेंदों से ससृध्टि या सद्भीणंता । ६ ३ ) परम्पर 
समृध्ट गुोमृतयज्ञघ की समृप्टता या सद्दीज्ता ( ४ ) बछूद्धारों से ससृप्ट ध्वनि वी 
अपने मेंद्रों से समृध्ट्ता या संद्ठा्णदा । ( ५ ) परस्पर ससृष्ट या सद्झीर्ण अछूछारों वी घ्वति 
दे! दिसी भद से झमृष्ना या संड्धीजंदा इत्यादि) यहाँ पर प्रथम चार प्रवारों वे उदाहरण 
महीं दिये जावेंगे क्योंकि उदाहरणों में उनको सघटित करना कुछ कठिन हूँ | अब अन्तिम 
प्रकार के ही। उदाहरण दिये जावेंगे | ये मद भी चार प्रकार के हा सकते हैं--(?) सद्झी् 
अलकारों का घ्वनिनेद स सादुपं (२) सद्दाएं अलकारों की घ्वति भेद से ससृष्टि ॥ (३) 
समृप्ट बरआरों का घ्वनि भेंद स साक्य और (४) ससृपष्द अटकारों की घ्वनि मंद से 
समृप्यि | यहाँ पर दो व ददाहरुण दिये जावेंगे एवं ठा समृच्द अठकारों को सरोगता और 
दूमर समुप्ट अर्कारा को ससृत्टि। झेष उदाहरण स्वय समय छैने चाहिये | पहठ समृष्द 
अटकार की सकीर्षता वा उदाहरण लीजिये-- 

बाई भूखी सिही अपने बच्चों को खा जाने के ल्यि तैयार हैं। बोधिसत्त्द उन सिंद्दो 
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के बच्ची की रक्षा करते के लिए उस गिहितो को अयबा शरोर अगरित कर देते है. उप समग्र 
बह विहिनो अपने दाँतो ओर नाखूनों मे बोधिमत्व की जो दुर्देशा कर डालती है अप्तको देख 
कर कोई भक्त बोषिसत्व की भशसा करते हुये कह रहा है-- 

जिम समए वोधिसर्त ने यह देखा कि कोई सिद्विनों भूस से अत्यधिक पीडित हो गयी 
हैं और यहौ तक कि अपने बच्चो को भी खा जाते को उद्यद हैँ ५ उस्तो समय बोधिशतत्त्व ते 
उन सिहिनी के बच्चो को बचाने वे लिए अपना शरीर उस धिहिती को मत कर दिया | उस 
स्मण दूसरे फा उपकार करने का अवसर मिल जान ओर अपरे वर्तम्य का निर्धाह करने में 
समर्थ हो सकने वे. कारण मोधिसत्व वे हृदय में अभूतपूर्व आनन्द उत्परन हो गया भोर उस 
हर्ष के वारण उन मे! घरीर पर बहुत हो घना रोमाश् उठ आया । उस समय सिहिनी वा 
मन रक्तपान में लगा हुआ था । अत उस पिहिनो ने बाधि्तत्त्व पर आक्रमण कर दिया भौर 
उमके द्ारीर में दाँतों के धाव बना दिय और नाखूनों से झवका दारीर विदीय कर दाला। 
यह देख कर मुनियों के हृदम मैं भी आकांक्षा जागृत हो गई कि परमात्मा हमें भी एप्ती शक्ति 
देता और हमारे अन्दर भी कारणिकता वी ऐमी ही भावना जागृत होती कि हम भी परो* 
पकार के लिए अपना शरीर अपित कर सकते जिससे हमारा भी मुनि कहलाना वास्तविक 
रूप में सत्य हो सकता। हिन्‍्तु वह अप्रिलापा उतकी मनोराज्यपदवी पर ही आरूढ़ है । 
क्र्यात्‌ यह उनका सयाली 4ुलाव पकाता ही हैं । और मुनियो में इतनी दावित ही नही ऊि वें 
जोचरक्षा करे छिये अपने प्राण दे सके । 

यहाँ पर धायिवा के वृत्तान्त वी भी प्रतीति होतो है। अत यहां पर समासोक्ति 
अलडूार है। समाताक्ति अलद्छार यहाँ पर होता है जहाँ विदेषणवाच्क दाद दधर्षक हो 
भिन्‍्तु विश्ेष्य दधपेंक न हो, किन्तु उन द्रचर्षक विशेषणों वे बछ पर एक अप्रस्तुत अर्थ और 
निकाला जाय और प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत दोनों अर्थों का उपमानोपमेय भाव स्थापित कर 
दिश जाय । यहाँ पर दरतक्षत एत्पादि शब्द द्रथ्रयंक हैं विन्‍्तु विशेष्य मृगराजवध्ू शब्द 
दर्थक नही है । द्रघर्थक विशेषणों के वल पर एक अप्रस्तुत अर्थ को व्यण्जना होती है कि 
किसी नापिका ने किप्ती नाथक ये शरीर पर अनुरागपरिपूर्ण चित्त होकर दन्तदात और 
नखथ्षात वे चित्र बना दिये। उस सम्रय नायक के शरीर पर सम्भोगजन्य हर्ष के कारण 
अत्यस्त घना रोमाञ्च हो रहा था। दस अं में “रक्तमनसा' का अर्थ होगा--'भनुरक्त है 
प्न जिनका ।/ इस प्रकार इस समासोक्ति के द्वारा इसका अर्थ हो जावेगा--'जिम्त प्रकार 
कोई रप्तिक प्रेमी व्यक्ति सेकडों मनोरदों से प्रेयशे के समागप की कामना करता रहे और 
सौभाग्य से उसे अपनो मनचाही प्रेयसो का समागम्त मिल भी ज्ञाय तपा वह सुन्दरी हर्ष 
निर्भर होकर अपने उस प्रियतम के घरीर पर दम्तदात और तखक्षत के अनेक चिह्न बनाये 
उप समय वह रिक प्रेमी आतत्द निर्मर हो जाता है और उसके घटदीर पर अत्यन्त घसा 
रोमाश्न उदमृत हो जाता है। उसी प्रकार भगवान्‌ बोधिसत्व के हृदय में प्राणिरक्षा के लिये 
अपने शरीर दे देने की कामना अत्यन्त तीद्रता के साथ विद्यमान थी फिर जब उन्हें पिही 
मे बच्चे को रघा के लिये अपने शरोरदान का सोमाग्य प्राप्त हो गया तद हर्षातिरेक मै 
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उनके शरीर पर भी गाढा रोमाश हो गया। यह तो हो गया समासोक्ति अलछद्भधार। यहाँ 
पर दूसरा अलद्भार है विरोधाभास--'मुनियो मे स्पृहपूर्वक देखा” यहां पर स्पृह्य का अर्थ है 
कामवासना का आवेश | रक्तिकों के झरीर पर दन्तक्षत बौर नखक्षत देखकर रागियों के 
हृदय कामवासना से भर हो जाने है। यहाँ मुनियो के मत कामवासना से भर गये यह विरोध 
हैं | मुनियो के चित्तों में भगवान्‌ बुद्ध के ममान अपन शरोरदान की उत्कट स्पर्धा उत्पन्त 
हुई यह विरोध का परिहार है। इस प्रकार यह विरोधामास अलद्भार है। उक्त समासोक्ति 
और विरोधाभास की परस्पर ससूष्टि हैं। वयोकि दोनों में न उपकार्योपकारक भाव हैं और 
न मन्दह ही, तथा दोनो की प्रतोति विभिन्न शब्दा से होतो हो हैं। यह समासोक्ति और 
विरोधाभास की ससृष्टि समस्त पद्म से अभिव्यक्त होनेवाले दयादीर को उपकृत करती है। 
दयावीर हो यहाँ मुख्य वावयार्थ (तात्पर्यार्थ) हैं। अत समासोक्ति और विरोधामास को 
ससूस्टि से उपकृत दयावोर हो यहाँ पर घ्वनि का रूप धारण करता है। अत यहाँ पर 
दयावीर और उक्त दोतों भरद्धारों की सृष्टि का सद्भुर है। यहाँ पर यह प्रएत है कि 
भरत मुनि ने वोर॒रस का दयावोर नामक भेद तो माना ही नहीं फिर दयावीर को घ्वनि 
कहना कहाँ तक दास्त्रसम्मत हो सकता है ? इसका उत्तर यह हैँ कि यहा यदि दयावोर न 
माना जाय तो घर्मवोर हो माता जा सकता है। आततन्‍्दवर्धन ने दयावोर इसलिए बतलाया 
है कि यहा पर घर्मं वस्तुत दयाप्रयुक्द हो है । वास्तविकता यह है कि चाहे इसे आप घमंवीर 
कहें चाहे दयावीर, है यह वीररस हो । क्याक्ि यहा पर उत्माई ही स्पायोभाव है । अपवा 
दया का यहाँ पर बर्थ है शान्तरस ॥ वयोक्ि निर्वेद को भो यहा अ्रधानता बतछाई जा सकतो 
है इस प्रकार यह रस ससृष्ट मरूद्भारो से अनुगृहीत हुआ है । 

(ध्वन्णा०) संसुष्टालड्भु(रसमृष्टत्व उ घ्वनेयंघा-- 

अहिणअ पओोमरसिएस पहिअसामाइएपु दिखहेसु । 
सोहइ पप्तारिगग्रिआर्ण णच्चिअं मोस्वन्दाणम्‌ ॥ 

अन्न ह्य पमारूपकाम्या शब्दशब्त्युदूभवानुरणनरूपव्मडुग्यस्य घ्वने संसृष्द- 
त्वम्‌ ॥ धरे ॥ 

(अनु०) सम्तृध्ट अलड्भार का ध्वमि से ससृध्टत्व जैसे-- 

“अभिनव पयोदों के शब्द से युक्त पषिकों के लिए दयामायित दिवसों में ग्रोवा को 
फैलाये हुए मयूरवृन्दों का नत्त शोमित हा रहा है ।' 

यहाँ निस्पन्देह उपमा भौर रूपक से शब्दयतत्युद्धव अनुरणतलूप व्यज्ञ ध्वनि की 
ससृष्टि हो जाती है ॥४३॥ 

(लो०) द्वितीय भेदमुदाहरति--ससृध्देति | अभिनव हय॑ पयोदाना मेंघाना 
रसित येपु दिवसेषु | तथा पथिकान्‌ प्रति श्यामायितेषु मौहजतकत्वाद्रातिहूपतामा- 
चरितवत्मु । यदि वा पथिकाना श्यामायित दु खबशेन श्यामिका येम्य । पोभते 
प्रमारितग्रीवाणा मयूरवुन्दाना नृत्तम्‌ । अभिनयप्रयोगरसिकेपु पधिक्सामाजिकेपु सत्सु 
मय्रवृन्दाना प्रसारितगीताना प्रदृष्टतारणानुसारिगीताना धथा ग्रोवारेचकाय प्रसा- 
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रितग्रीवा्णां नृत्त गोभते । पधिकार्‌ प्रति श्यामा इवाचरन्तोति वयच्‌। प्रत्ययेन लुप्ती- 
पमानिदिष्टा । पथिकसामाजिकेष्विति कमंधारयस्य स्पष्टत्वात रूपक्स । ताभ्या ध्वने 

ससगे इतति प्रन्थकारस्याशय । भरज्नेवोदाहरणेष्न्यद्मेदद्यमुदाहतुं शक्यमित्याशयैनो- 
दाहरणान्तर न दत्तय) तथाहि व्याधादेराकृतिगणत्वे प्रधिकसामाजिकेष्वित्युपमा- 
रूपकाम्या सन्देहास्पदत्वेन सकीर्णाम्यामभिनयप्रयोगे चर रसिकेप्विति प्रसारितगीता- 
नामिति य शब्दशक्त्युदूभवस्तस्य ससगंमात्रमनुग्राह्मताभावात्‌ । 'पहिभ सामाइएसु' 
इत्यन्न तु पदे सकीर्णाम्या ताभ्यामुपमा रूपकाभ्या शब्दशक्तिमूलस्प ध्वने सकोर्णत्वमें- 
कब्यञ्जकानुप्रवेशादिति सद्डीर्घाल ड्भारससृष्ट सड्ीर्णालड्डारसद्धीर्णस्वेत्यपि भेदद्य 
भन्तव्यम्र्‌ ॥ ४३ ॥। 

(अनु०) द्वितोष भेद का उदाहरण देते हँं--सपुष्ट' यह | अभिनव अर्षात्‌ हृदय पयोदो 
मर्थात्‌ मेघों का गर्जन है जिन दिवसों में ॥ ठथा पथिको के प्रति श्यामायित अर्थात्‌ मोहजनक 
होने से राविखूपता का आचरण करनेवाले ( दिनो ) में ॥ अथवा परथिको के लिए ध्यामायित 
लर्थात्‌ दु खबश श्यामवर्ण को है जिनसे । फैलाई हुई गर्दनोवाके मयूरयुन्दों का नृत्य शोमिए 
होता है । अभिनव प्रयोग के रसिक पथिक सामाजिको के होते हुए प्रकृष्ट सारणा के अनुसार 
गीतोंवाले तथा ग्रीवारेचक के लिए फैलाई हुईं यर्दनोंदाले मयूरवृस्दों का नृत्य शोमित हो 
रहा है। पचिकों के भ्रति श्यामा के समान आचरण करते हुए हैं इस अध॑ में क्यच्‌ 
प्रत्यय हो जाता है। प्रत्यय से लुप्तोपमा का निर्देश किया गया है। 'पर्थिकसामाजिकेपु' में 
कर्म भारय के स्पष्ट होने के कारण रुपक है ! उन दोतों से ध्वनि का सब होता है यह 
प्रन्थकार का आशय है । इसी उदाहरण में और दो भेदों के उदाहरण दिये जा सकते है. इस 
भादय से दूपरे उदाहरण नही दिपे गये । वह इस प्रकार--ध्याध्ादि के आकृतिगण होने के 
कारण “प्रथिक सामानिकों' में सम्देहास्पद के रूप में सड्धीर्ण उप्र और रूपफ के द्वारा 
"अभिनय के प्रयोग में और अभिनव प्रयोग मैं रसिकों में गौर 'गोत को प्रसारित करनेबालो 
का मह जो शब्दशवत्युद्धव ध्वनि हैं उसका केवल श्वसर्ग होता हैं वर्योकि अनुग्राह्मत्व का 
अभाव है ।” 'पथिअ सामाइएपु' इसमें तो पदों में सद्भोर्ण उम्र दोनो उपमा झूपकों से 
एकव्यज्जकानुप्रवेश के कारण शब्दशक्तिमूलक का सद्भुर्णत्व हो जाता है इस प्रकार सद्ीर्णा- 
लड्जभार सड्भोण् ये दो भेद भी माने जाते चाहिये (४झ। 

तारायती--बब दूसरे भेद का उदाहरण लोजिये जहाँ ससृष्ट मलझुूार और घ्वति 
के किसी भेद को सप्तृष्टि होती है। इसके उदाहरण के रूप में एक गाथा उद्धृत की गई है 
जिसको छाया यह हैं:-- 

अभिनदपयोदरछितेपु पथिकश्यामायितेष॒ दिवसेषु ) 
झोमते प्रसारितग्रीवाणा भृत्त मयूरबुन्दावाम्‌ ॥ 

इस वर्षकाछ के इत दिनों में अभिनव अर्थात हृदय को प्रिय मेंघ गरज रहे है. ठया 
विरहियो के लिए विरह वेदना फे कारण ये दित मोह या मूर्छा उत्पन्र करने वाले हैं जिससे 
ये रात्रि जैसे हो गये हैं अथवा इन दिनो के कारण ही प्विको में रयामता जर्षात्‌ कालुष्य 
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उत्पन्न हो गया है। इस समय गर्दन को फैलाकर मोर नाच रहे हैं अत बहुत हो सुन्दर 
माछूम पड़ते है । 

इस पद्म को एक छाया यह भी हो सकती हैँ -- 

अभिनयंप्रयोगरसिकेपु पथिकसामाजिकेषु दिवेस्ेषु । 
शोभते प्रस्तारितगीताना नृत्त म्यूरवुन्दानाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ पथिक सामाजिको के अभिनय प्रयोग के रसिक होने पर इन दिवों में सारणा 
के अनुमार उत्कृष्ट गानवाले मयरदुन्दो का नाच झोभित हो रहा हैं । 

इप द्वितीय छाया में 'प्रसारितगोताना' के स्थान पर 'प्रसारितग्रीवाणा' यह छाया भी 
रवखी जा सकती है। तब इसका अर्थ यह हागा कि मयूरवन्द ग्रोवारेचक नामक नृत्यभद के 
लिए अपनो गर्दन फैचा रहे हैं और उनका नृत्य बहुत शोभित हो रहा है । 

इप्त पद्य का आशय यह है कि वर्षाकाल में मेघों का गर्जन मयूरों के लिये हर्पपरवश , 
कर देने वाला है जिससे मगूरवृन्द अपनी गत को फैछाकर नाचने और गाने लगते है । ये 
दिन पथिको अर्थात्‌ वियोगियो के लिये अम्धकारपूर्ण हूँ । इसके दूसरे अर्थ का सार यह है कि 
प्चिक तो सामाजिक अर्थात्‌ दर्शक हैं, अभिनय प्रयोग में आनन्द लेना चाहते हैं और उस 
समाज को आनन्द देने के लिये भयूरों का गाने तथा नृस्य प्रवृत्त हो रहा है । 

यहाँ पर 'पथिकश्यामायितेषु' को पविक्नों के प्रति श्यामायित यह व्युक्तत्ति होगी । 
इ्यामायित का विग्रह होगा--श्यामा इवाचरन्तरि! अर्थात्‌ रात्रि के समान आचरण करने- 
वाली । यहाँ आचाराथ॑ में क्यर्‌ प्रत्यय हो जाता है । इस प्रकार इसमें लुप्तेपमालकार हैं। 
यदि इसका पाठ 'पष्िक्सामाजिकेपु' रक्खा जाय तो कर्मधारय समास होगा--'पयिका एव 
सामाजिका ” अथवा 'पथिकाइच ते साम्राजिका ' इस कर्मघारय समास के अनुसार इसमें रूपक 
अलंकार माता जावेगा । ये दोनो अलकार विभिन्न दो शब्दों में हैं इसलिये इनको यहाँ पर 
सृष्टि हैं। यहाँ पर श्यामायित झब्द का अर्थ होना है दिन रात्रि दत जाते हैं अथवा अन्य" 
कारमय हो जाते है क्योकि जब मेघ गरजन हो रहा हो और मयूरों का मृत्यगान भो प्रारम्भ 
हो गया हो उस समय दिनो की उद्दीपकता वहुत वड जातो है। इस प्रकार यहाँ पर दिनो 
के उद्दीपन के आधिक्य की व्यजना होतो है। यह ब्यश्जता शाब्दशक्तिपूलक है क्योंकि 
“इपामापित' परिवृत्ति को सहन नहीं कर सक्ता। अत उक्त अछकारों की ससृष्टि से शब्द- 
शक्तिमूलक घ्वनि को ससूष्दि है । 

यहाँ वर दो उदाहरण और दिये जाने चाहिये थे एक तो दो सकीर्ण अछकारो वो 
ध्वति के किसो भेद से सकीर्णता का ओर दूसरा दो संकोर्ण अलकारों वी ध्वनि के किसो भेद 
से ससृत्ति का | किन्तु वृत्तिकार ने ये दो उदाहरण नहीं दिये हूँ। उसका कारण यह हैँ कि 
यह बन्तिम उदाहरण ऐसा है जिसमें शेष दो उद्दयहरण भो सन्निविष्ट किये जा सकते हैं। वह्‌ 
इस प्रकार--'उप्रमित ब्याप्तादिभि सामास्याप्रयोगे! इस सूद बे अनुसार जहाँ साधारण धर्म 
का प्रयोग न हो वहाँ उपमान और उपमेय का समास हो जाता है । इस प्रकार 'पचिक्सामॉ- 
जिरेयु' का यह भी विग्रहद्‌ किया जा सकता है--'पचिक्षाः सामाजिक इव इस प्रत्गार यहाँ 
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पर 'पच्चिकस्तामाजिकेयु' शब्द में ही लुप्तोपमा हो सकती है। व्याप्रादिगण आक्ृति-गण हैं, 
अत यह भी नही कहा जा सकता कि सामाजिक छझब्द उसमें नही आया है, गत यह समास 
यहाँ पर नही हो सकता । “परथिक्सामाजिक्रेपु' में रूपक बतलाया हो जा चुका है । इस प्रकार 
एक ही झब्द से दो अछकारों के सम्भव होने के कारण इन दोनो बलंकारो का सन्देह सकर 
हैं। इत सकीर्ण अलकारों के साथ ध्वनि की ससृष्टि हो जाती है । यह ध्वनि झब्दशक्तिशलक 
वस्तु ध्वनि है--/अभिनय के प्रयोग में या अभिवव प्रयोग में रसिको के मष्य गर्दन को पैलाये 
हुये या गीतो का श्रस्तार करनेवाले ” ” इत्यादि से यह ध्वनि निकछती है कि पथिक रूपी 
रमिको का समृह उपस्थित है जो कि नये क्षभिनयों को देखने की आकाक्षा कर रहा हूँ । समा 
बेंघा हुआ है, मपूर नाच रहे हे और अपनी नई नई कला दिखला रहे है, साथ ही अभिनय 
और सगोत भी चल रहा हैं। इस ध्वनि से उक्त दोनो बलछकारों को ससृष्टि हो जातौ है 
अयोकि छपक ध्वनि के अनुग्राहुक नहीं होते । यहाँ पर ध्वनि शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि हे 
व्योकि 'अहिणञर' इत्यादि शब्द बदले नही जा सकते । इसी प्रकार 'पधिकसामाजिकेपु” शब्द 
में जो उपमा ओर खूपक का सन्देह सकर हैं उसके साथ इसो शब्द से अभिव्यवत होनेबाली 
ध्वमि का सकर हो जाता है वयोक्ि यहाँ एक हो व्यज्ञक से अछकार और घ्वनि दोनो मिक- 
लते है एम प्रकार सकोर्थालकार ससृष्टि और सकीर्णालकार सकर के दोनों उदाहरण भ्रस्तुत 
उदाहरण में ही गतार्ष हो जाते हैं । इमोलिये इनके उदाहरण पृथक्‌ नही दिये गये ॥४३॥ 

(ध्व्या०) एवं घ्वने प्रभेदाः प्रभेदभेदाइच केन शवपस्ते । 

संरपातुं दिद्मात्र॑तेघामिदमुक्तमस्मानि धढध॥ 

अनन्ता हि ध्वनेः प्रकारा. सहृदयाता व्युत्पत्तये तेपां दिद्सात्रं कथितम्‌ ॥ 

(अनु०) इस प्रकार घ्वनि के प्रभेद और प्रमेदों के भी भेद किसके द्वारा परिगणित 
किसे जा सकते है ? उनका यह दिग्दशशनमान हमारे द्वारा कह दिया गया है! ॥४४॥ 

ध्वनि के निस्‍्मन्देह अनन्त प्रकार होते हैं । सहृदयो की ब्युत्पत्ति के छिये उनका यहे 
हिग्दर्शतमात्र कहां गया है ॥ 

(लो०) एतदपुमहरति--एवमिति । स्पष्टम्‌ ॥ ४४ ॥ 

(अनु०) इसका उपसहार करते हैं--/इस प्रकार! यह्‌ | स्पष्ट है ॥४ं४॥ 

ध्वनि भेदो की अपरिमिति का उपसंहार 

तारावती--४४ वी कारिक्ा उपसहारात्मक हें जिसमें कहा गया है कि किसी में 
डलनो शक्ति नहीं हैं जो घ्वनि-भेंदों का पूरा परिगणन कर सके । ध्वनि के भेद, भेदों के 
भेद, उनको ससृष्टि और सद्भूर फिर ससृष्ठि और सकर को ससृष्टि और सकर, इस प्रकार 
ध्वनि के अनन्त प्रकार हो जाते हैं हमने यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिये है. बह 
तो कैद भेदों को दिशा दिखछाना है जिससे सहदय लोग उसी पद्धति का आश्रय छेकर 
ध्वनि की ब्याख्या विभिन्‍न काव्यों में कर सकें अथवा उमे समझ्न सकें। घ्वनि को इयत्ता 


दिखाना भ्रस्तुत प्रकरण का उद्वंष्य नही है ॥४४॥ 
ड्३े 
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(ध्वम्पा०) इत्युक्तछक्षणो थो ध्वनिविवेच्य प्रयत्नत' सद्धिः। 
सत्काव्य कतुं वा ज्ञातुं वा सम्यगभियुक्तेः॥ ४५७ 
उक्तस्वरूपध्वनिनिरूपणनिपुणा हिं सत्कवथ सहृदयाशच नियतसेव काव्य 
विधये परां प्रकर्षपदधीमासादयन्ति । 
अस्फुटस्फूरितं काव्यतत्त्वमेत्थोदितम्‌ । 
५ अश्ववनुबख्धिव्यकितुं रोतय सम्प्रवतिता ॥ ४६॥ 
एव्दृध्वनिप्रव्तनेन निर्णोतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फूरित सददकक्‍नुबस्धिः प्रतिपाद- 
पितु' वेदर्भो गौडो पाश्वाली व रीतय प्रवरतिता । रीतिलक्षणविधायिनां हि काव्य- 
तत्त्वमेतदस्फुटतया मनाक्स्फुरितमासीदिति लक्ष्यते । तदन्न स्फुटतया सम्प्रदर्शितिना- 
स्येत रीतिलक्षणेन न किश्नित्‌ । 


(अनु०) मह उक्त लक्षणवाल्ली जो ध्वनि सज्जनो के द्वारा अथवा सरकाब्य को फरने 
के छिये था जानने के लिये ठोक रूप में उद्यत लोगो के द्वारा प्रयत्नपूर्वक विवेचित की जानी 
आाहिये ॥४५॥ 

उक्त स्वरूपवाली ध्यतति के निहूपण में निपूण' मत्कवि ओर सहृदप तिदिचतरूप पे 
ही काब्यविषय में प्रकर्प पदवी को प्राप्त कर छेते है । 

'जैसा कहा गया है यह काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुरित हो रहा था। (इसको) 
व्याएया करने के लिये असमर्थ होनेवालो के द्वारा वैदर्भो गोढ़ी ओर पाश्वाढी ये रोतिया 
प्रवृत्त की गई । रीति तत्त्व का विधान करनेवालो के सामने यह काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में 
थोडा सा स्फुरित हो रहा था यह लक्षित होता है । वह यहा पर स्फुदरूप में प्रदर्शित (ध्वनि 
सिद्धाम्त) के कारण अम्य रीति लक्षण को कॉई आवश्यकता नहीं । 

(लो०) अथ सहृदयमन प्रोतये' इति यत्सूचित तदिदानी न शब्दमात्रमपितु 
निर्व्यूढमित्याशयेनाहू--इत्युकतेति ॥ ये प्रयत्वतों विवेच्य अस्माभिश्चोक्तलक्षणो 
घ्वनिरेतदेव काव्यतत्व यथोदितेन प्रपय्य निरूपणादिना व्याकतुंमशवनुवस्धिरलडूार- 
कार रोतम प्रवरतिता इत्युक्तकारिक्या सम्बन्ध । अन्ये तु यच्छब्दस्थाने 'अयम' 
इति पढन्ति | प्रकर्षषदवीमिति । निर्माणे वोधे चेति भाव । व्यावतुमशवनुवस्धिरि- 
त्यत्र हेतु --अस्फुट छत्वा स्फुरितमिति | लक्ष्यत इति। रीतिहि गुणेप्वेव पर्यंवसिता । 
यदाह--विशेषो गुणात्मा गुणाश्व रसपर्यंवसायिन एवंति ह्कत प्राग्गुणनिल्पणे-- 
“ख्रडुगार एवं मधुर ” इत्यक्रेति ॥ ४५-४६ ॥ 

(अनुर) जब सद्ृस्वसणा को ओोति के लिये! यह जो यूप्टित शियए यए बढ़ इस समा 
दाम्दमात्र महीं है. अपितु पूरा हो गया । इस आशय से कहते है-'यहू उत्त इत्यादि! जो 
उक्त लक्षणवाली घ्वनि श्रय॒त्नपुर्वक हमारे द्वारा विवेचित वी जानी चाहिये, यही काब्यतत्व 
है, इस काव्यतत्त्व की ठीक रूप में बतछाये हुए प्रपद्निल्‍्पत्ण इत्यादि के द्वारा ब्याक््या फरवे में 
असम छोगों के द्वारा रीतिया प्रवृत्त को गईं यह उत्तर कारिका से मम्बन्ध है । और छोग 
तो “यत्‌! द्ाब्द के स्थानपर अयम्‌! यह पढ़ते हैं। 'प्रकर्षपदवी को” यह । भाव यह है वि 
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निर्माण में और बोध में । व्याब्या करने में असमर्थ हुए' इसमें हैतु है--बअस्फुट करके स्फुरित 
यह । 'लक्षित होता है? यह्‌। रीतिया निः्सन्‍्देह गुणों में ही पर्यवसित होतो है । जैसा कह्दा 
गया है--विद्येप गरुगात्मक होता है भौर गुथ रसपर्यवसायी होते ही है यह निस्सन्देह पहले 
गुणनिरूपण में कह! गया है--श्रुगार ही मधुर होता हैं! इसमें ॥४५, ४६॥ 

तारावती--५५ दी कारिका में घ्वति निरूपण के प्रयोजन का उपसहार किया गया 
है। उपक्रम में प्रयोजन पर दृष्टिपात करते हुए 'सहृदयमन श्रीतये” लिखा गया था यह सहृदय- 
मन प्रीति कोई झूठा वादा नही था । यहा तक ब्वनिसिद्धान्त का पूर्ण विवेचन करके यह 
सिद्ध कर दिया गया कि सहृदय मन प्रीति जो कि प्रमुख लछट्य था वह पूरा कर दिया गया। 
४५वी कारिका के प्रथम चरण में लोचत के अनुप्तार दो प्रकार का पाठ प्राप्त होता है--(१) 
इम्युवतरक्षणोध्य ध्वनि ' और (२) (इत्युवतलक्षणों यो घ्वनि ” । प्रथम पाठ के अनुसार यह 
एक पूरा वाबंप है और स्वतन्त्र रूप में अर्थ का प्रदिपादन करता है। इस प्रा के अनुस्तार 
इसवा सार यह है इस ध्वनि का लक्षण बतलछाया जा चुका और उसकी व्याख्या भी कर दी 
गई ! सम्जनों का कर्तव्य है कि वे इसकी मनोयोगपूर्वक विवेचना करें | इसी प्रकार जिन छोगो 
की कामता है कि वे उत्तम काव्य को रचना कर सकें अथवा जितकी कामता हूँ कि वे उत्तम 
कान्य का परिज्ञान कर सके इन दोनो प्रकार के व्यक्तियों का परम कर्तव्य हे कि वे घ्वनि 
का ठीक रूप में विवेचन करें । प्रथम पाठ के अनुसार इस कारिका का यही आज्य है । 

काव्य के मूलतत्त्व के रूप मे रीतियो का प्रवतंन ओर ध्वनि 

अब दूसरे पाठ को झोजिए । इसमें 'भयम्‌' के स्वाव पर “ये पाठ है । अत एवं यह 
एक भपूर्ण वावय रह जाता हैं और उसकां अर्थ पूरा करने के लिए ४६ दी कारिका का 
आध्रय लेना पडता हैं । इस प्रकार ४५ वी और ४६ वी कारिकाओं का सम्मिलित अर्थ हो 
जाता है । ४५ थी कारिका उद्देश्य वाक्य है और ४६ वी कारिका विधेय वाक्य । इस प्रकार 
इन दोनो का मिलाकर अर्थ यह होगा कि--जिस घ्वनि के लक्षणों का हमने उक्त प्रकरण में 
डीक रूप में मिरूपण क्या है, जिस ध्वनि का विवेवन करना सज्जनों का परम कर्तन्य है 
ओर सत्काव्य की रघना करनेवाले कवियों तथा मत्काव्य को समझने कौ इच्छा करनेवाले 
सहूदयो दोनो के द्वारा जिस ष्वनि का विवेबन करना अपरिहार्य कतंव्य हे वह ध्वनि एक 
सर्वप्रमुख कांब्पतत्त्व हैं जेसा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा । यह काव्यतत्त्व अस्फुट 
रूप में प्रादीन काव्य्ज्ञास्तियों के सम्मुख इफुशित कद़रप हका था । किन्तु इ़गेढ़ि यह हत्त 
बहुत स्पष्ट नही था अत एव प्राचीन आचार्य उसकी ठोक रूप में व्याख्या नहीं कर सके। 
किन्तु उन्होंने इस तत्त्व की व्याख्या करने की चेष्टा अवश्य की और उसका परिणाम यह 
हुआ कि उन आाचार्यों ने रोतियो का प्रवर्तन कर डाल्य । उनके विवेचन मे इतना तो स्पष्ट 
हो प्रतीत होता हैं कि काव्य का यह तत्त्व बहुत ही मन्द रूप में उनके मस्तिष्क में विद्यमान 
अवश्य था किन्तु उसका स्पष्ट चित्र उनके सामते नहीं था । उन्होने व्याख्या करने की चेप्टा 
की किन्तु ये ठोक व्याल्या नही कर सके ॥ इसीलिए उन्होने रोतियों को प्रवृत्त कर दिया। 
मे रीतियाँ तोन हुँ--वबेंदर्भी, गोडी और पाश्चालो। उन्होने रोति की परिभाषा बनाई 
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“विश्विष्टा पदरचना रीति  कर्यात्‌ विश्वेष प्रकार को पदरचना को रीति कहते हैं। इस पद- 
रचमा की विशेषता हाती है गुणात्मक अर्थात्‌ ऐसी पदरचना जिसमें गुण विद्यमान हो । बस 
उन आचार्यों का विवेचन यहाँ पर झुक गया। उन्होंने यह बतलछाने की चेध्टा नहीं को कि 
गुणों का गुणल्पता प्रदान करनेवाला तत्त्व कौन सा है! यदि उन्होंने यह विचार किया द्वोता 
तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि गुणों का पर्यवसान रस में ही होता है । ध्वनिकार ने कहा ही है- 
“शज्जार एवं मबुर पर प्रह्माइनों रस । इसका अर्थ यह हे कि माधुय शड्भाटयंवसायी हो 
होता है। ( रस सर्वदा ब्यज्भघ ही होते है ।) इस प्रकार स्वत सिद्ध हो जाता है कि काव्य 
दवा सवंग्रमुख तत्त्व ध्वनि ही हैं। इस घ्वनि की व्यास्था की जा चुकी । अत अब रीति के 
विस्तृत विवेचन की कोई आवश्यकता नही रह गई । 


रीतियो का सक्षिप्त परिचय 
[ यहाँ पर ध्वनिकार ने छिखा है. कि रौति का प्रवर्तन वस्तुत वाव्य के मूलतत्व के 
अनुसन्धान की चेष्टामात्र हैं। या पर ध्वनिकार ने सम्भवत वामन की ओर सकेत 
किया है स्योकति थाम में ही स्पष्ट रुप में रोति को काव्य-आत्मा कहां है। आनन्द" 
बर्धन में व्याख्या करने में तीन रीतियो का उल्लेख किया है वैदर्भी, गौडी और पाली | 
यह मान्यता भी वामम की ही है। अभिनव गुप्त ने तो बामन के सूत्रों का भी उल्छेस कर 
दिया हैं। इस सब प्रमाणों से यहो निष्कर्ष निरुछता है कि यहाँ पर वामम की ही ओर 
आचार्यों ने सवेद किया है । 
वह्तुत रीतियो का इतिहाम बहुत पुराना हैं । भरतमुनि ने तो देश-भेद पर आधारित 
आचार ब्यवहार और रीति-रिवाजो का वर्णन किया ही है । वाणी का आचार हो रीति है । 
काव्य शास्त्र का सर्वत्राचीन उपलब्ध प्रन्थ भामह का काव्यालड्डार है । इसमें सवल शब्दों में 
काध्य रोति को वैदर्भी और भोडी के रूप में विभाज्ञित करने का प्रतिवाद किया गया है भौर 
कहा गया है कि दूसरे विद्वान्‌ रीतियों को मान्यता स्वीकार करते है । इससे सिद्ध होता है वि 
भामहू के बहुत पहुले रीतियाँ प्रतिष्ठित हो चुकी थी और दशमभेद के आधार पर एक अच्छी 
और दूसरी बुरी ये दो रीतियाँ मानी जाने लगी थी । बाणभट्ट ते चार रीतियो का उल्लेख 
कर उनके समन्वय को चेष्टा की है । ये चारो रीतियां है उत्तरी, दक्षिणो, पूर्वी और परिचमी । 
ज्ञात होता है कि काल क्रम से उत्तरी और पश्चिमी शैलियों ने अपनी सत्ता खो दो यो और 
दक्षिणी ( बैदर्भो ) तथा पूर्बो ( गौड़ो ) ये दो शैलियाँ हो शेष रह गई थी । इन दोनो झैलियों 
का विस्तृत विवचन भोर इनके प्रति पूरी आस्था हमें दष्टी व॑ काव्यादश्श में आरप्त होती है । 
दण्डी ते १० काब्य गुणों का उल्लेख किया है और उनकी सत्ता वैदर्भी रीति में मानी है। 
दण्डी के बाद वामन ने स्पष्ट रूप में रीति को काव्य की आत्मा कहा । इनकी मौलिकता दो 
बातों में है--(१) एक तो इन्होने १० के स्थान पर २० गुण मान लिये १० शब्द गुण और 
१० भर्ष गुण । कर्ष गुणों में ओज प्रौढि मायुयय ( उक्तिइलेष ) और कान्ति [ दीप्तरगत्व ) को 
स्वीकार कर इन्होंने रीतियो का क्षेत्र बहुत ही व्यापक्ष बना दिया और (र) इन्होंने दो वे 
स्थान पर तीन रोतियाँ स्वीकार को । उबत दोनो रोतियो में एक पाग्ाली रीति और जोड 
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दो । किन्तु वामन ने गुण सावल्य के कारण वंदर्भी को ही प्राह्म बतलाया मोर शेष दो में 
गुणों को कमी बतलाकर उनको स्वीकार न करने का निर्देश दिया | बामन के बाद गानस्द- 
वर्धत के समय तक रीतियो की मध्या में केवल एक की वृद्धि हुई--रुद्वट ने लाटीया रीति को 
और स्वीकार कर रौतियो कौ सख्या चार कर दी और अच्छो रीतियो में वंदर्भी तथा 
पाह्चालों को और बुरी रीतियो में गोडो तथा छाटी छो सन्निविष्ट कर दिया। *द्रट ने 
रोतियो का सम्बन्ध वस्तु से भो स्थापित कर दिया । आनन्दवर्धंन के पहले रोतियो की यही 
स्थिति थी ? रीहियों का मुख्य आधार तो झब्दगुम्फ हो है ) कतिपय बाचार्यों ने रीतियो के 
विवेचन में वर्ण-सट्टूटना पर विचार किया हैं तथा कठिपय अन्य रुद्रट इत्यादि आजार्यों से 
समास प्रयोग पर रीतियो को आधृत माना है । किन्तु रीतियों के केबल यही दो आधार नही 
हूँ । दण्डी तथा वामन ने रोतियो के आधारभूत तत्त्वों में काश्य के प्राय समी तत्त्व समेंट लिये 
हैं वाण ने भी श्छेप इत्यादि को रीतियो का आधार माना है | घ्वनिकार तथा घ्वनिमम्पदाय- 
वादी दुसरे आचार्य रीतियो को अस्वीकृत तो नही कग्ते किन्तु उनका कहना है कि रीतियो 
की काव्य के मूल्तत्व के रूप में यह कल्पना सर्वया अघूरो है। यदि रीतियो के मूलाधार का 
अमुसन्धात किया जाय तो वह रस ही घिद्ध होगा । 'कोमलबन्ध से श्यृज्ञाररस' 'कठोरबत्घ 
से रोद्रम' इत्यादि क्थनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्ृद्धार इत्यादि सब वाच्य नही होते 
अपितु बन्ध के भापार पर उनको अभिव्यवित होती है । इस प्रकार यदि रीतियो का ठोक 
रूप में अनुत्न्धान किया जाय तो उनका पर्यवमान छ्वनि सिद्धान्त में हो होगा। घ्व्ि 
मिद्धान्व की ठोक ठीक व्याध््या कर देने पर रोतियों के विवेचन की आवश्यकता ही नहीं 
रह गई । ) 


(ध्वग्या०) शब्वतत््वाभया'. काइचदर्थतत्त्ययुजोप्परा, । 
वृत्तयो5पि प्रकाशन्ते ज्ञाति5स्मिन्‌ काव्यलक्षणे ॥ ४७ ॥ 

अस्मिन्‌ च्यद्भयव्यक्षकभावविवेचनमपे काव्यलक्षणेज्ञाते सति या. कापिच- 
स्रसिद्धा उपनागरिकाद्ा शब्दतत्त्वाक्या वृत्तयों याउचार्यत्त्त्वसम्बद्धाः केशिक्याद- 
गस्ता सम्यश्रीतिपदबीमवत्तरन्ति॥ अन्यथा सु तासामहृष्टार्थानामिव वृत्तोमामश्रद्धेय- 
त्वमेव स्पान्तानुभवसिद्धत्वमू । 

(अनु०) 'इस काब्यलक्षण के ज्ञात हो जाने पर वृत्तियाँ भो प्रवाद्धित होतो है, कुछ 
झब्ददत्त्व के आश्रित होती है भर दूसरी बर्धतत्त्व के आधक्षित' ॥89॥] 

इस व्यज्ञधब्यक्जकभाव-विवचनप्य काब्यलक्षण के ज्ञात हो जाने पर जो कोई प्रप्तिद्ध 
उपनागरिका इत्यादि ऋब्दतत्वाश्रित वृत्तियां और जो आर्थतत्त्व से सम्बद्ध कैशिकी इत्यादि 
वृत्तियाँ वे ठोक रूप में रीतिपदवी पर अवतोर्ण होतो हैं । नहीं तो उन वृत्तियों का अदृष्टार्थ 
के समान अधड़ेयरव हो हो जाप अनुभवसिद्धत्व नही $ 


(लो) प्रकाशन्त इति। अनुमव्सिद्धता काव्यजीवितल्वे प्रयान्तीत्यय । रीति- 
परदबोधिति । तद्वदेव रसपयंवसायित्वात्‌ । प्रतोत्तिददोशिति वा पाठ । नागरिकया 
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ह्यपमितेत्यनुप्रासवृत्ति श्रुज्धारादों विश्वाम्यति। परुषेति दोस्‍्तेपु रोद्रादिपु । कोमरुति 
हास्यादों । तथा--वृत्तय काव्यमातृका ? इति यदुकत मुत्रिना लत्र रसोचित एवं 
चेष्टाविज्ेपो वृत्ति | यदाह--'केशिकी इलूच्णनेपथ्या श्रद्भाररससम्भवा' इत्यादि । 


इयता तस्पाभाव जगदुरपरे इत्यादावभावविकल्पेषु वृत्तयो रीतियश्च गता 
श्रवणगोचर, तदतिरिकत कोथ्य ध्वनिरिति तत्र कथब्चिदभ्युपगमः कृत. कथब्न्चिच्च 
दूषण दत्तमस्फुटरफुरितमिति वचनेन | 


(अनु०) 'प्रकाद्चित होती है” यह । अर्थात्‌ कान्यजीवितत्व में अनुभवसिद्धता को प्राप्त 
हो जातो हैं। 'रोतिपदवी को' यह । उसी के समान रसपर्यवस्तायी होने के कारण अथवा 
'द्रमीतिपदवी को” यह प्राठ है । 'नांगरिका के साथ उपमित' इस (अर्थ) से अनुप्रासवृत्ति 
आज्वार इत्यादि में विश्वान्त होती है! 'परुषा” यह दीप्त रौद्ग इत्यादि में । 'कोमला” यह 
हास्य इत्यादि में । दया मृनि ने जो कहा है कि वृत्तियो की माता काब्य ही होता है उसमें 
रसोचिन चेष्टाविशेष हो वृत्ति कहलाती है जैसा कि कहते हैं-- 

“कैशिकी कोमल नेपथ्यवाली होती है जिसका जन्म श्वगार से होता है । 

इतने से दूसरे लोग उसका अमाव कहते हैं” इत्यादि में अभाव के विकल्पों 
में वृत्तिया और रीतिया श्रवणयोचर हुई हैं, उससे अतिरिक्त यह ध्वनि क्‍या यस्तु है? यह 
(जो कहा था) उममें किसी प्रकार स्वीकृति दे दी और किसी प्रकार “अस्फुटएफुरित' इस 
वचन के द्वारा दोष दे दिया । 


वृत्तियाँ और ध्वनि 

तारावंतो--४७ वी कारिका वृत्तियों के विषय में है। इसका आशय यह है कि 
व्यज़ूधब्यकुक भाव का विवेचन करना हो काव्य का लक्षण है । जब इतनी बात मान ली गई 
ओर व्यज्भघब्यक्षक के रूप में काव्यछक्षण का विवेचन कर दिया गया तब काव्य जीवन के 
पर्यालोचन के क्षेत्र मे वृत्तियों पर विचार करना मो सार्थक हो जाता है। ये वृत्तियाँदों 
प्रकार की होती है--एक तो उपसागरिका इत्यादि वृत्तियाँ होती हैं जिनका आश्रय झब्दतत्त्त 
होता हूँ और दूसरी वृत्तियाँ कैशिकी इत्यादि होती है जिनका आश्रय अर्यतत्त्व होता है । इन 
दोना प्रकार को वृत्तियों के विषय में भी वही कहा जा सकता है जो कि ४६ वो कारिका में 
रीतियो के विषय में कहा गया है । अर्थात्‌ वृत्तियाँ भी रीतियों के समात्र ही रसपर्यवमायिनी 
होठों है ! यदि रम की सत्ता ही न मानो जाय तो वृत्तियों पर विचार करना ही व्यर्थ हो 
जायेगा / अत रस पर विना विदार किये वृत्तिमों पर विचार अधूरा ही रह जावेगा / रत- 
प्रवणता के अभाव में उन वृत्तियों पर उसो प्रकार विश्वास मद्ठी किया जा सवेगा जिम प्रकार 
यज्ञ इध्यादि कार्यों पर विश्वास मही किया जाता क्योंकि उनका फल प्रत्यक्ष नही अपितु 
अदृष्द द्वोता है जिस प्रकार प्रत्यक्ष फठ न दिखछाई पडने के कारण यज्ञ इत्यादि अनुभव सिद्ध 
नहीं माने जाते उसो प्रकार वृत्तिया को भी कोई प्रस्यक्ष अनुभद सिद्ध नहीं मातेगा। अत 
दुद्तियों का रसप्रवण मानना ही उचित है । 


तृतीय उद्योत प्श्थ 


वृत्तियो का सक्षिप्त परिचय 

[ यहा पर चवृत्तिया का सक्षिप्त परिवय प्राप्त कर छेना आवश्यक प्रतीत होता 
हैँ। रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति ये तीन शब्द काब्यपाप््तर में प्रयुक्त हुए है। इनका अन्तर 
दिखलाते हुए राजशेल्लर ने लिखा हे--वेषविन्यासक्रम को प्रवृत्ति कहते है विलासविन्यामक्रम 
को वृत्ति कहते है और वचनविन्यासक्रम को रीति कहते हैं। अग्निपुराण में इनको अनुभावों 
के अन्तर्गत रबखा गया हैं | धरोरारम्भ अनुमभाव आड्िक अभितय कहलाता हैं. जिसे प्रवृति 
शब्द से अभिहित किया जाता हैं। बागारस्म अनुभाव वादिक अभिनय होता हैं जो कि रीति 
शब्द में अभिहिंत किया जा सकता हैँ । वृत्ति समस्त क्वियाओ को कहते है । वृत्तियो का निरू- 
पण आहठम्दवर्धन के पहले पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका था। भरत मुनि ने ही वृत्तियो का 
सर्वप्रपम विवेचन किया था | उनके अनुसार दृत्तिया चार भ्रकारकी होती हैं-सात्वती कैशिकी, 
आरभटी और भारती । यदि इन वृत्तियो का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो उसका 
निष्कपय यह होगा कि सात्वतो वृत्ति यात्विकाभिनय में प्रमुक्त हाती है। इसका उपयोग माल्य 
में होता है। कैशिकी बृत्ति कोमल वणन में प्रयुक्त होतो हैँ और आरभदी कठोर वर्णन में । 
भारतों वृत्ति सभो प्रकार के वाचिक अभिनय को कहते हैं। अत समस्त श्रव्यवाव्य भारती 
वृत्ति में ही अन्तर्भूत हो जाता हैं। इस भारतो वृत्ति को कैशिकी ओर आरभटी परिवर्तित 
कर देती हैं। यदि मारती वृत्ति फैशिकी के साथ ह्वोगी तो वह देदर्भी रीति बन जावेगी और 
यदि आरभदी फे साथ होगी तो गोडीरीति बन जावेगी । यह वृत्तियों के विषय में भरतमुनि- 
सम्स्त परम्परा हैँं। इसके अतिरिक्त वृत्तियो के विषय में दूसरी मान्यता है अलकारवादियों 
की । इनके अनुसार अनुप्रास-जाति को हो पृत्ति कहते हूँ । अनुप्रास तीम प्रकार फा होता हैं, 
उसी आधार पर तीन वृत्तियो को कल्पना की गई है--उपतनागरिका, परुषा और कोमला । 
इंसो आधार पर अनुप्रास का एक भेद वृत्यनुप्रास माना गया है । आनन्दवर्धन को भरत की 
बूत्तियो का तो ज्ञान है हो उद्भूड की उपनागरिका इत्यादि वृत्तिया का भौ उन्हें पूरा शाव 
है। शन दोनो प्रकार की वृत्तिया की व्यवस्था तथा सम्रन्वथ उन्होने इस प्रकार किया है कि 
भरत का कैशिक्ो इत्यादि वृत्तियाँ अर्थगत हातो है और उद्धूट की उपनागरिश इत्यादि 
वृत्तियाँ पब्दगत होती हैं। यद्दाँ पर घ्वतिकार का आशय यही है कि वृत्तियाँ रमाभिव्यक्ति 
ओर रानुभूति को साधनमात्र हैं । बत इनको मान्यता हो छवगिस्तिद्धान्त में एक प्रमाण है ।॥] 

रीतियो ओर वृत्तियो मे ध्वनि के अन्तर्भाव का उपसहार 

यह तो स्पष्ट हो है कि उपनागरिका का अर्थ है नागरनिवासिनी ललना का अलुकरण 
करनेवाछी यृत्ति | जिंस प्रकार नगरनिवासिती छलना मपने सोकुमार्य के लिये प्रसिद्ध होती है 
उस्ची प्रकार अनुप्राम की उपनायरिका नामक वृत्ति भी श्ुद्धाररस में विधान्त होतो है । 
उस! प्रसार पछुपा शब्द का अर्थ है कठोर वृत्ति | यह रोद् दृत्यादि दीप्त रसो में विधान्त 
होतो है तथा क्ोमला हास्प इत्यादि में विश्वात्त होती हैँ । ये वृत्तियाँ रसपर्यद्साथिवी होती 
हूँ इसमें स्वय मरतमुनि प्रमाण है। उन्हामे लिखा है कि 'वृत्तियों की माता काव्य ही है ।' 
इस कथन से मुनि का तात्पयं यही है कि वृत्ति उन विज्ञेष प्रकार को चेथ्दा को कहते है 
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जिनका सन्निवेश रस के औवित्य को ध्यान में रखकर किया गया हो | (क्योकि भरत को 
केशिको इत्यादि वृत्तियाँ वस्‍्तुत चेप्टा की विशेषता में ही है वर्षोकि उन्ही को छक्षित कर 
कहा गया है कि 'विलासविन्यामक्रम्ो हि वृत्ति | ) यहाँ पर मुनि का अभिश्राय रसप्रवण 
चेष्टाविशेष को वृत्ति कहना हैं। इस मान्यता में भी मुनि का वचन हो प्रमाण है, क्योकि 
मुनि ने अन्यत्र स्वय कहा है कि--कैशिकरी का संविधान कोमल होता है और उसकी उत्पत्ति 
श्गाररस से होतो है ।” 

साराश यही है कि वैदर्भो रीति कैशिकी अर्थवृत्ति और उपनागरिका शब्दवृत्ति माधुर्य 
के कारण श्युगाररस के अनुकूल होतो है। इसी प्रकार गौडी रीति आरभदी अर्थवृत्ति और 
परुषा शब्दवृत्ति थ्रे भोज के कारण रौद्र रप्त के अनुकूल होती हैं और पाश्चालो रीति, सात्वती 
अर्थवृत्ति और कोमला शब्दवृत्ति ये प्रसाद की प्रधानता के कारण हास्य इत्यादि के अनुकूछ 
होती हैं। इन वृत्तियो की स्वस्पस्थिति रस करे कारण ही होती है । अत वृत्तियों से रस 
सिद्धान्त ही पृष्ट होता है । रस स्वदा व्यग्य हो होता है, अत वृत्तियों की दृष्दि से भी ध्वनि 
ही काब्य का परम तत्त्व सिद्ध होता है । 

रीठियो और वृत्तियो को काव्य की आत्मा नहीं मान सकते अपितु उनका अन्तर्भाव 
ध्वनिमिद्धान्त में हो हो जाता है, यह ऊरर दिखलाया गया है । इसके प्रतिपादत का कारण 


यह है कि अभाववादियों में कुछ छोग रीतियो और वृत्तियो में ध्वनि के अन्तर्भाव का समर्थन 
करते थे ! अत उनको मान्यता पर विचार करना उचित तथा आवश्यक था । इस मास्यता 


को आनन्दवधंन मे आशिक रूप में स्वीकार कर लिया भौर आशिक रूप में उसका भ्रत्याह्यान 
कर दिया । ध्वनिक्तार ने इसी सिद्धान्त का समर्थन किया कि रीति और वृत्ति को काम्य की 
आत्मा मानना केवल एकाज्नी दृष्टिकोण है। रीतियाँ और वृत्तियाँ रसप्रवण होकर ही काव्य 
को आत्मा हो सबती है | अत* दृष्टिकोण घ्वनि को काव्य वी आत्मा मानना ही है। 

(ध्यन्या०) एवं स्फुटतयेव लक्षणीयं स्वरूपमस्य ध्वने । यत्र शब्दानामर्थानों 
च केषाज्चित्रतिपत्तुविशेषसंवेध जात्यत्वमिव रत्नविशेषाणा चारत्यममास्येयम्रव- 
भासते काव्य तत्र ध्वनिव्यवहार इति यत्लक्षण घ्वनेरुच्यते केनचितवरधुक्तमिति 
भाभिधेयतामहंति ॥ यत्तः शब्दाना स्वरूपाश्रयस्तावदविलप्टत्वे सत्यप्रयुक्तप्रयोग । 
वाचकाभ्रयस्तु प्रसादों व्यज्जकत्थ चेतिविशेष.। अर्थाना च स्फुटत्वेनावभासन 
व्यद्भधभपरत्वं व्यज़ूघाशविशिष्टत्वं चेति विशेषः। तो च विशेषों व्यास्यातुं शकयेते 
व्यास्पातों च बहुप्रकारम्‌! तद्घतिरिक्तानास्पेयविशेषसस्भावना तु वियेकावसाद- 
भावमूलेव । यस्मादनाएपेयत्वं सर्वशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित्सम्भवति॥ अन्ततो- 
इसास्पेपशब्देन ततस्पामिषानसम्भवात्‌ ५ सामान्यतस्पशिविकल्पश्नन्दामोचरत्वे सक्ति 
प्रकाशमानत्व॑ तु यदानास्येयत्वमुच्यते क्बचित्‌ तबपि काव्यविश्ेषाणा रत्नविशेषाणा- 
मिव न सम्मवति। तेषा लक्षणकारेव्यश्वितल्पत्वात्‌। रत्नविशेधाणा व सामान्यस- 
स्मावनयेथ सूल्यत्यितिपरिकल्पनादबनाचच । उभयेषामपि तेथा प्रतिपत्तृविशेषसबेद्य- 
त्वमस्त्येव | वेक्कटिका एवं हि. रत्नतत्त्वविद', सहृदया एवं हिं काव्याना रसज्ञा इति 
कस्यात्र विप्रतिपत्ति ? 


बृतोय उद्योतः प्र 


(अनु०) इस प्रकार स्फुटरूप में हो इस घ्वनि का स्वरुप सक्षिन करने योग्य है। जहां 
कुछ शब्दों ओर अर्यों का रलविश्वेपों के जात्यत्व के समान विज्ञेष प्रतिपत्ता से सवेद्य चारुत्व 
ने कहने योग्य ही अवभाशित होता है उस काब्य में घ्वनिन्यवहार होता है यह जो ध्वनि का 
लक्षण किप्ती के द्वारा कहा जाता है वह बनुचित है भत वर्णन की योग्यता को प्राप्त नही कर 
वाता । मयोकि दाब्दों को स्वरृपाश्चित विश्येपद्ा हैं. बिलष्ट न होने पर प्रयुक्त का प्रयोग न 
करना । बाचकाश्रित विशेषता है प्रसाद और ब्यज्जकत्व । बर्थों की विशेषता है स्फुटरूप में 
अवभासित होता, ग्यड्भपरता और व्यद्भयाशविश्विष्टटा ) उन दोनो विशेषताओको व्याख्या 
की जा सकती है भर बहुत प्रकार से व्याख्या की भो गई है। उससे भिन्‍त जवास्येय विशेष 
को सम्भावना तो विवेकेष्वसमूलक हो हैं। श्योंकि सर्व शब्द के अग्रोचररूप में किसी का 
अनाल्पेयत्व सम्भव नहों है क्योकि अन्त में अनाश्येग दाब्द से उसका अभिधान सम्भव है । 
प्तामान्य का सस्पर्श करनेवाले विशेष से जो शब्द, उससे अगोचर होते हुए प्रकाशमानत्व यदि 
कही अनाम्पेयस्व कहा जाय वह भी स्तविशेधों के समान काव्यविद्येपो का सम्भव नही है । 
वयोकि लक्षणकारों ने उसके रूप की व्याल्या कर दी और वयोकि सामान्य सम्भावना के द्वारा 
ही मूल्यत्यिति की परिकल्पना देखी जाती है । उन दोनो का ही प्रतिपत्तृविशेष सम्वेधश्व हैं 
हो क्योकि पैकदिक ही रत्न का तरव जाननेयाजे होते हैं और सहदय ही काव्यों के रसश 
होते है इस विपय में किसको विप्रतिर्पत्ति हो सकती है ? 

(लो०) इदानी वाचा स्थितमविषये इति यदूचे तत्तु प्रथोयोते दृषित्तमपि 
दूपयति सर्वप्रपश्नकथने हि असम्भाव्यमेवानाल्येयत्वमित्यभिप्रायेण | अविलष्टत्व इति । 
श्रुतिकष्टाद्यभाव इत्यर्थ । अप्रयुक्तस्य प्रयोग इत्यपौनष्वत्यम्‌ | ताविति शब्दगतोड्थ- 
गतश्च | विवेकस्थावसादो यत्र तस्य भावो निविवेकत्वमु। सामान्यस्पर्शी यो विक- 
ल्प्पस्ततो य. शब्द.। दुष्टान्ते्षप अनास्थेयत्वं नास्तीति दर्शयति-रत्वविशेषाणां 
भेति। नमु सर्वेग तन स्वेद्त इत्याशडूबाभ्युपणमेनेबोत्तरयति--उभपेषासिति । 
रत्नाना काब्याना च । 

(अनु०) इस समय “बाणों के अविपय में स्थित' यह जो कहा गया वह प्रथम उद्योत मे 
दूषित भी सर्वश्रपश्मव॑यन में निस्‍्मन्‍्देह अनाख्येयत्व असम्भव ही हैं इस अभिप्राय से (पुन ) दूषित 
कर रहे है---अविलष्टत्द' यह । भर्थात्‌ श्रुतिकष्टत्व इत्यादि का अभाव 4 अप्रयुवत के अयोग 
का अर्ष ते अपोनरतत्य । बे दोनो अर्थोत्‌ झन्दगर और अर्धयतव । विवेक का अवसाद हैं जिसमें 
उसका भाव अर्थात्‌ निविवेकत्व | सामान्य का स्पर्श करनेवाछा जो विकल्प उसमे जो शब्द | 
दृष्टाम्त में भो अनास्येयत्व नही है यह दिखलाते है--ओऔर रत्न विद्योपो का' यह । ( प्रइन ) 
सबके द्वारा वह विदित नहीं क्रिया जा सकता यह शड्डा करके स्वीकृति पूर्वक ही उत्तर देते 
हुं--दोनों का' यह । रत्नों का और काज्यों का । 

शिवय-वक्तव्यत्व पक्ष का खण्डन 

तारावती--ऊपर जो कुछ कहा गया है. उससे अ्रमाववाद के तीनो पक्षों और 

हड्षणा में अन्तर्माव के अश्त पर पर्याष्त प्रकाश पड जाता है. और यह सिद्ध हो गया है कि 


पर२ ध्वन्यालोके 


ध्वनि का अन्तर्भाव इन किन्‍्ही काब्य के प्रतिष्ठित तत्त्वो में नहीं हो सकता तथा ध्वनि काव्य 
का सर्व प्रमुख स्व॒तम्त्र तत्त्व हैं। अब पाँचवां पक्ष शेष रह जाता है जिसमें यह कहा गया हैं कि 
ब्वति का तत्त्व सर्वंधा अतिर्वाच्य हैँ और वाणी में इतनो शक्ति हो नहीं कि उसका ठोक विवे- 
चन कर सके | यद्यपि इसका उत्तर भी पहले उद्योत में दिया जा चुका है तथापि अन्त में 
उसपर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतोत होता हूँ। इस पक्ष वालों के कथन का सार यहो है 
कि जिस प्रकार माणिक्य का एक धर्म होता है जात्यत्व | यह धर्म माणिक्य मे उत्कप का 
आधान करता है )इस जात्पत्व घर्म को एक तो सभी लोग जान नहों पाते, कतिपप विशेषज्ञ 
ही इससे परिचित होते है, दूसरे जो लोग इस दजात्यत्व को जानते भी है वे भी ठीक रूप में 
उसको व्याख्या नही कर सकते जिससे दूसरे लोग जात्यत्व के आधार पर माणिक्य के उत्कर्ष 
को पहिचान सके । इसी प्रकार शब्दों और अर्यों मे एक प्रकार की चारुता होती है । जिस 
प्रकार सभी रस्नो में जात्यत्व गुण विद्यमान महीं होता उसी प्रकार सभो शब्दों मौर भर्पों में 
च्ारता नहीं होती । कतिपय शब्द ही ऐसे होते है जितमें इस प्रकार की चाहता विद्यमान 
होती है । लिप्त प्रकार रत्नों के जात्यत्व गुण को सभी लोग नहीं समझ पाते उसी प्रकार शब्दों 
मौर भर्षों की चारुता का ज्ञाव भी कतिपय विशेष सहृदयो को हो होता है । किन्तु वह चादता 
गूँगे के गुड़ के समान सर्वथा अतिवंचनीय हैं। उसका आनन्द ही लिया जा सकता हैँ प्रकषन 
नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सौन्दर्य का जो अनिरव॑चमीय तत्व अवभासित होता है 
ब्ही ध्वनि नाम से अभिहित किमा जा सकता है । यह है कुछ लोगों का मत । इस पर निवे- 
दम हू कि मह मत तो नितान्त अनुचित है, अत इस प्रश्न का उठाया जाना भी ठीक नहीं । 
ऐसी कौम सी विशेषता होती है जिसका निरूपण न किया जा सके । उदाहरण के लिये शब्द 
को ही लोजिये | शब्द की तोन प्रकार की विशेषतायें होती हैं--( है ) स्वरूपगत विशेषता 
(२) वाघकत्व के आश्रित रहनेवाली विशेषता ओर (३ ) अर्थ की विशेषता । द्ब्द की 
स्वष्पगत विशेषता यही होती हैँ कि शब्द श्रुतिकदु न हो और एक ही शब्द का बार-यार 
प्रयोग ने क्िषा जाय अर्थात्‌ शब्द की पुनरुद्तित में हो । शब्द की वाबकराध्रित विद्येषता यही 
होती है कि उसमें शोक्र ही अर्थंसमर्पण को शक्ति हो अर्थात्‌ उसमें प्रसाद गुण विद्यमान हो 

भौर विशेष अर्थ के अभिव्यज्ञन की क्षमता हो । इसी प्रकार अर्थ की भो यहो विशेषता होती 
है कि बर्थ स्फुटहूप में अवभासित हो रहा हो, वह दूधरे व्यज्भध अर्थ के प्रति उन्मु हो और 

व्यक्ष॑घाश को लेकर उसकी चारता में अभिवृद्धि हो रही हो । यही शब्द की कतिपय विशेष- 

तायें है। इन समस्त विशेषताओं का कथन कर सकना असम्मव नहीं हैं ओर अधिकतर 

आचारयों ने शब्द और अर्थ की इन विदेषताओ पर प्रकाश डाला भी है ) इतना सब द्वोते हुये 

भी झब्द और क्षर्थ को विशेषताओं को अतिवंचनीय ( गूँगे का गृड्ध ) कह देना तो यही सिद्ध 
करता हैं कि क्दनेवाले के विबेक का सर्वदा घ्वस हो गया हैं मौर उसबे अविवेक में ही इस 
प्रकार के तर्क उद्भूठ हो गये हैं। आखिर “अनाब्येय' झब्द का अध॑ बया है ? यही ते कि ऐसी 
विशेषता जिसके लिये किसो शब्द का प्रयोग त दिया जा सके अर्थात्‌ जिसडा निर्देश कमी 
शब्द के द्वारा न किया जा सके । यह तो सम्मव द्वी नहीं है । जितनी भी विश्येषतायें होती हैं 


तृतीय उद्योतः ५२३ 


सबके लिये किसी म किसो शब्द का प्रयोग तो किया हो जाता है और प्रत्येक वहतु बा भमि- 
पान झब्द के द्वारा तो हो हो जाता है । यदि कहो कि कुछ ऐसी विश्येषतायें होती है जिनके 
लिये किसो झब्द का प्रयोग नहो किया जा सकता तो इस पर मेरा निवेदन है कि यदि कोई 
ऐगी विशेषता सम्भव भी हो तो भी उसे 'असारुयेय विशेषता" कहेंगे अर्थात्‌ ऐसी विशेषता 
जिसका वर्णन नहो किया जा सकता । यह कहना भी तो उस विशेषता वा एक परिचय देना 
हो हो गया। “भनास्पेय शब्द स्वव ही उस विशेषता का परिचायक हो गया। अत यह्‌ 
कहना किसो भ्रकार भी ठीक नहीं कि कोई भी तत्त्व अनाख्येय हो सकता है । 

इस विषय में पूर्वपक्षी यह कह सकते है. कि ज्ञान दो प्रकार का होता है एक तो 
सविकल्पक गौर दूसरा निविकल्पक / जो ज्ञान विशेषण-विश्वेष्य पर आषृत होता है वह स्वि- 
करल्पक कहराता है. और जो ज्ञान विशेष्य-विशेषण पर आधूत नहीं होता वह निविकत्पक 
कहलाता हैँ। उदाहरण के छिये हम किसी गाय को इस लिये पहिचान लैते हूँ कि हमें गोत्व 
( भाकृति ) का ज्ञान है। गाय का ज्ञान विशेष्य ज्ञान है और गोत्व का ज्ञान विशेषण ज्ञान । 
अत एवं गाय का शत संदिकल्पक ज्ञान कहा जावेगा । इससे प्रतिकूल जो ज्ञान विशेषण पर 
आंधुत नहीं होता वह निधिकल्पक कहलाता है । जब हम किसी ज्ञात को अवाश्येय या अमि- 
वच्यि रहते है दब हमारा भ्रभिप्राय यही होता है कि उस ज्ञान का आधार कोई सामान्य घर्म 
नही है भौर वह ज्ञात सविकल्पक ज्ञान नही कहा जा सकता। आशय पह है कि जो ज्ञान 
प्रकाशित तो होता है किम्तु।साम्ान्य धर्म का स्पर्श करनेवाले सविकल्पक शब्द का क्षेत्र नहीं 
होता बह ज्ञान अनारूपेय कहा जाता है । इस पर मेरा तिवेदन है कि यह परिभाषा गान छेगे- 
पर भो काव्य अनाझ्येय सिद्ध नहो होता जैसे रत्नो की विशेषतायें शात्यत्व इत्यादि अना- 
ड्येय नही होतो । काम्यशास्त्र के: अनेक लक्षणकार आचायों मे उन विशेषताओं की व्याक्या 
कर दी है । अत” हम उसे अनाख्येय कह ही नही सकते । रत्नों क्रे विषय में और काव्य के 
विदय में उभपत्र यह कहा जा सकता है कि सामान्य को सम्भावना हो उनके लिये पर्याप्त 
होतो है। रत्नौ के मूल्य को परिकृत्पता इतने से हो हो जाती है कि उनकी दृष्टि में सामान्य 
रूप से उसे रत्न को सज्ञा दे दो जावे । किन्तु उनका विशेष ज्ञान तो विशेष ब्यवितियों को हो 
होता है सामान्य व्यत्रिद इतना तो जान छेता है कि यह रत्न होने के कारण बहुमूल्य है किन्तु 
उसमे लात्यत्व इत्यादि गृण पिद्यप्राम है यह बात तो जोहरी ही जान पाता है । इसी प्रकार 
सामान्य भह्दृदय बाव्य से चमत्कृत हो जाता है किन्तु उम्तके विशेष गुणो को विशेष सहृदय हो 
जान पाते हैं । इस वियय में तो किसी शो विध्रतित्ति हो ही नहीं सकती । यह उत छोगो को 
उत्तर दिया गया हैँ जो यह कहते ये कि विशेषताओं का शान सभो को नहों होता । 

(ध्वस्पा०) यत्वनिर्देशयर्व॑ सर्वलक्षणविषय ब्ोद्धाना प्रसिद्ध तत्तन्मतपरीक्षायां 

प्रन्पात्तरे निरूपपिष्यामः। इह तु प्रत्यान्तरभ्रवणलवप्रकाशन सहृदयवेसनस्यप्रदा- 

पीति न प्रक्रियते। घोदमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणं तथास्माक घ्वनिलक्षण भवि- 


ध्यति १ तध्माल्लक्षणान्तरध्यापदनादश्षव्दार्धत्वाच्च तत्योक्तमेव,. ध्वनिलक्षण 
साधीयः। ततदिदमुक्तम्‌-- 
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अनाव्येयाशभासित्व॑ निर्वाच्यार्थंतया ध्वनेः॥ 
न लक्षण लक्षणं तु साधीयोह्य यथोदितम्‌ ॥ 

इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचायंविरचिते ध्वन्यालोके तृतीय उद्योत. ॥ 

(अनु०) जो तो सब लक्षणों के विषय में अनिर्देदयत्व बौद्धों का प्रसिद्ध हैं उसका निर- 
पण हम उनके मत की परीक्षा के दूसरे ग्रन्थ में करेंगे । यहाँ तो ग्रन्थातर के श्रवण के एक 
अश का प्रकाशित करना सह्ृदृदयो को वैमनस्थ देनेवाला होगा अत (उसका अशमात्र भी 
प्रकाशन) नहो किया जा रहा है । अथवा बोदमत से जैसे प्रत्यक्ष इत्यादि का लक्षण (किया 
जाता हैं) वैगा हमारा ष्वनिलक्षण हो जावेगा । इस कारण से उप्तके दूसरे लक्षण के पढटित 

न होमे से ओर शब्द का भर्च न होने से कहा हुआ ही घ्वनिलक्षण अधिक अच्छा है। वह 
यह कहा गया है-- 

“ध्वनि के निर्वाच्या्थंक होने के कारण अनिर्वाच्याशभासित्व लक्षण मही है, इसका 
लक्षण तो बही ठीक है जैसा कहा गया हैं ॥' 

यह राजानक भआसन्दवर्धनाचार्य के रचे हुए ध्वस्थालोक में तीसरा उद्योत है। 

(लो०) ननु नार्थ शब्दा स्पृशन्त्यपीति, अनिर्देश्यस्थ वेदकमित्यादों कथमना- 
रुपेयत्व वस्तूनामुक्तमिति चेदन्राहु--य्त्विति ! एव हि स्वभाववृत्तान्ततुल्य एवं ध्वनि- 
रिति ध्वनिस्वरुपमनाख्येयमित्यनिव्यापकलक्षण स्यादितिभाव ! प्रत्थान्तर इति। 
विनिश्चयटीकाया धर्मोत्ति्याँ या विवृत्तिरमुता ग्रन्थकृता कृता तम्रेव तद्थास्यातम्‌ ! 
उक्तमिति। मग्रहाथ मयवेत्ययं । अनास्येयाशस्याभासो विद्यते यस्मिन्‌ काब्ये तस्य 
भावस्तन्न लक्षण ध्वनेरिति सम्बन्ध । अन्न हेतु निर्वाच्याथंतयेति । निविभज्य वक्‍तु 
शवयत्वादित्यथं । अन्यस्तु 'निर्वाच्याथंतया' इत्यश्न मिसो नजर्थ॑त्व परिकल्प्यानास्पे- 
याशभासित्वेध्य हेतुरिति व्याचप्टे, तत्तु विलप्टमू । हेतुश्च साध्याविशिष्ट इत्युक्तव्या- 
ख्यानमेवेति शिवस्‌ । 

काब्याछोके प्रथा नीतान्‌ ध्वनिभेदान्‌ परामृशत्‌ । 
इदानी छोचन लोकान्‌ कृतार्थान्‌ सविधास्यति ॥ 
आसूत्रिताना भेदाना स्फुटतापत्तिदायिनीम। 
ब्रिलोचनश्रिया वन्दे मध्यमा परमेश्वरीम्‌ ॥ 

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तोन्मीलिते महृदयालोकलोचने 

ध्वनिसकेते तृतोप उद्योत ॥ 

(अनु०)(प्रश्न) अर्थ को शन्द स्पर्श नही ही करते यह अनिर्देश्वत्द का भावेदक है इत्यादि 
में वस्तुओं का अनाख्येयत्व बंसे बहा गया है यदि यह कहो तो यहाँ पर बहते हूँ--'जो तो' 
यह । इस प्रकार निस्सन्देह सब पदार्थों के वृत्ताम्त के समान हो ब्वनि है इसमें ध्वनिम्वस्प 
अनाझुपेय हैं यह रूक्षण अतिव्यापक हो जावेगा यह भाव हैं । प्रस्थास्तर में यह। विनिश्यय- 
टौका में ध्मत्तिरी में प्रन्थकार ने जो विवृति छिखो है वही उसकी व्याख्या कौ हैं। 'बहा 
गया है यह । क्षर्थात्‌ सग्रह के छिये मेरे द्वारा हैं।। अनाख्येय अश का आभाप्त जिस काथ्य 
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में विद्यमान है उसका भाव बेह भ्वनि का छक्षण नहीं है. यह सम्बन्ध है। इसमें हेतु है-- 
निर्वाच्य होने के कारण । अर्थात्‌ निव्िभक्त करके कहे जाने योग्य होने के कारण । दूसरे ने 
तो निर्वाच्यार्थतया' यहा पर तिसू के नियेध अर्थ की परिकत्पता करके यह हेतु अनास्‍्पे- 
याद्ममामित्व में है यह व्याख्या की । वह तो विलष्ट हैँ बोर हेतु साध्य से अवशिष्ट है अत 
उबत ज्याह्या ही ठीक है । बस, आनन्द मगल और कल्याण हो । 

'काब्यालोक में विस्तार को प्राप्त ध्वतिमेदों का परामर्श करनेवाला लछोचन अब 
लोको को ढुतार्थ कर देगा । 

आापूत्रित भेदों को स्पष्टता की प्राप्ति करातेबाछों त्रिकोचन को प्रिया परमेश्वरी 
मध्यमा देवी की मैं वनन्‍्दना कर रहा हूँ । 

यह है परममाहेश्वर श्रेष्ठ आचार्य अ्मिनवगुष्त द्वारा उन्‍्मीलित ध्वनिसकेत हप 
सहृदयालोक लोचन में तृतीय उद्योत् ॥ 


तारावबनी--यहाँ पर एक प्रइन यड़ है कि बोद्धो में एक क्षणिकतावादी वर्ग है जो प्रत्येक 
बल्तु को क्षणिक मावता हैं / इस मत के अनुसार प्रन्येक्त वस्तु प्रत्येक क्षप्र बदखती रहती हे 
देवदत्त एक क्षण पहले और था दूसरे क्षण वह और ही हो गया । इस मत के अनुसार अनिददे- 
व्यत्व तो मभी वस्तुओं में भा गया । नयोकि क्षणिक होने के कारण वब्द तो बर्थ का स्पर्श कर 
ही नहीं सकते । इस प्रकार जब सभी वस्तुयें अनाख्येय ही है तब ध्वनि में हो क्या विशेषता है 
कि उसको अनारुयेय त माना जा सके। इस विषय में आतम्दवर्धन का कहना यह हैं कि यह 
दा्क्षॉनक विषय है। इसका विवेचन हम विनिदबय तामक वौद्धप्रन्थ पर धर्मोत्तरी नाम की 
टीका लिखते के अवसर पर करेंगे। साहित्य के छात्र सुकुमार बुद्धिवाले होते है गत यह 
विषयान्तर यदि उनके सामने विस्तार मे रकक्‍्खा जावेगा तो वे ऊब उठेगे और उनको वह 
विधय नीरस प्रतीत होगा । हो यहाँ पर इतना कह देना अप्रासज्ञिक मे होगा कि वौद्ध लोग 
मानते तो सभो पदार्यों को क्षणिक हूँ, फिर भी प्रत्पक्ष का लक्षण बनाते ही है। इसी प्रकार 
उनके मत को दुर्जनतोप न्याय से स्वीकार करते हुए भी हमारे ध्वनिलक्षण करने में कोई 
अनुपपत्ति नही होनी चाहिए। इस प्रकार क्योकि काई टूसरा लक्षण सद्भुदित नहीं होता 
ओर ध्वनि का वाच्य अर्प है भी नही इसलिए हमारा बनाया हुआ लक्षण ही ठोक है ! 

अनिर्वाच्य पक्ष का उपसहार 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उत्तक्षो एक ही इक्काक में मैंन इस्त अ्रक्राइमगहीत 
किया हूँ -- 

“इस ध्वनि का अर्थ (नि ) निददेध रूप में ठथा इसको (निविभवत कर) खगड़- 
खगह करके तिरूपित किया जा सकता है, अत यह ध्वनि का यह लक्षण नही है. कि ध्वनि 
उसे कहते है जिसमें अनाख्येय (अनिर्वाच््य) तत्त्व आभामित हो रहा हो । ध्वनि का वास्तविक 
ल्भण तो वही है जिमका भछो माति इस ग्रन्थ में प्रतिपादन कर दिया या है. ) 

इस श्लोक का आर्य करने में किसी ने लिर्वान्यार्थवया' इस हेतु को अनाख्येयाश- 
भामित्व” के साव लगाया है और “नि” का अर्थ किया है निषेध । इस प्रकार उनका अर्ये 
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यह हो जाता है कि जयोकि ध्वनि के कर्थ का निर्वत्तन नहीं विया जा सकता अत एवति 
अनास्येयाशभासों है।' किन्तु यह अर्थ ठोक नहीं है क्योक्ति एक तो इसमें क्लिष्ट कल्पना है 
दूसरे 'निर्वाच्याथता! यह हेतु है और अनाब्येयाशमामित्द” साध्य है। दोनो का अ् एक 
ही है। भत' हेतु और साध्य में कोई भेद नही रहता । कृपर जो अर्थ रिया गया है वही 
माना जाना चाहिए । बस इतना पर्याप्त है। शेष यही कहना हैं कि सभी का इस प्रन्ध के 
द्वारा आतम्दमंगल हो । 

लछोचन के समापन इलोक 

अन्त में लोचनकार ने दो उपसहारात्मक श्लोक लिखे हैं | एक में छोचन के प्रयोजन 

का उपभमहार है और दूसरे में अन्त का मगलाचरण है । प्रथम श्लोक का अर्थ यह है-- 

“काव्याछोक (घ्वन्यालोक) में विस्ततारपूर्वक जिन ध्वमिमेद्रों का मि्पण क्या गया है 
उन्ही की छानवीत इस छोचन नामक व्याख्या में की गई है। यह लोचन तृतीय उद्योत तक 
पूरा हो चुका हैं । अत अब यह इस योग्य हो गया है कि सहृदय समाज को ध्वनि का रहस्य 
समभाकर कृतार्थ कर दे | यह छोचन ऐसा ही करेगा ऐसी हमारी आशसा हैं ।' 

दूसरा श्लोक ग्रन्धान्त में मगलाचरणपूरक है | दूसरे उद्योत में पश्यन्ती देवी की 
अम्पर्भता की गई थी, भव इस उद्योत में मध्यमा देवी की अम्पर्थता की गईं है। ( वाणी के 
चार रूप है परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी । परारूप में सभी ध्वनिया 'क लग इत्यादि 
एक सी रहती है, पश्यन्तौ में मेंद का सूत्रपात होता है जिसको कैवल वृद्धि प्रहण कर सकती 
है, फिर मध्यमा में भेद स्फुट हो जाते है। हितीय उद्योत में ध्वनिभेदों का सुत्रपात किया 
गया था, अत उसमें पश्यन्ती की प्रार्थना ठोक थी । अब इस उद्यात में ध्वनिभेदों का स्पष्टी- 
करण किया गया है, अत इसमें भध्यप्रा को प्रार्थना ही उचित है । दूसरी दास यह हैं कि 
शैव लोग शिव को हो परबत्रह्म का स्वरूप मानते हैं. और महामाया भगवता पाव॑ंती ही है! 
भेदों का सूत्रपात कर जगत्‌ को सत्ता में छाता और उनको स्पष्ठता प्रदान करना यह महा 
माया भगवती पार्वती का ही कार्य हैं। अत पदयस्ती और मध्यमां ये भगवती पार्वती के ही 
रूप है । इस प्रकार इस पय में मध्यमा के रूर में भगवती पार्वती को वन्‍्दना की गई है । ) 
इलोर का सार यह है-- 

“जिन भेदो का सूत्रपात हो जाता है उनको स्पष्टवा प्रदान करतेवाली भगवती 
पार्वती वी शक्ति मध्यमा रहो हैं। यह त्रिलोचन भगवान्‌ शबर की प्रेयमी हूँ । और उन्ही 
के आधीन रहकर कार्य करठी हैं। इसको हम दन्दना करते है ।' 

यहा पर शकर के लिए त्रिलोचन शब्द का प्रयोग बहुत ही सार्थक है। (वत्रि/ शब्द 
तुतीय उद्यात की ओर सकेत करता हैं और “लोचन! शब्द छोबत दीका की ओर | अत 
बतिलोचन को प्रिया मध्यमा दवी की बन्दना भी साथक हो जांतो है और इसमे यह भी 
अभिव्यकत हो जाता है कि घ्वनिमेदा को स्पष्टता प्रदान करना ही छोचन टोका का प्रमुख 
उद्देश्य है । 

छः 


चतुर्थ-डद्योतः 


एुव॑ ध्वनि समपञ्चे विप्रतिपतिनिरासाय ब्युत्पाश तडचुत्पावने प्रयोजवास्तर- 
मुच्यते- 
घवनेय॑ संगुणोभ्तव्यद्धधस्याध्वा प्रदशितः। 
अनेनानन्तयमायांति कवीनां प्रतिभागुणः॥ १४ 
य एप घ्वनेगुंणोमूतव्यड्भू घस्य च मार्ग: प्रकाशितस्तस्य फलास्तर कविप्रति- 
भानरयम्‌ | 
(अनु०) इस प्रकार विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए प्रपश्च के साथ घ्वनि का 
ब्यूट्पादन कर उसके व्युत्यादन में दुसरा प्रयोजन कहा जा रहा है 
“गुणीमूतब्यज्ञू व के साथ ध्वनि का जो यह मार्ग दिखलाया गया है इसवे कवियों का 
प्रतिभागुण अनन्तता को प्रात हो जाता है |” 
जो पह ए्वनि का और गुणीमूतव्यक्लथ का मार्ग प्रकाशित किया गया है इसका फल 
है कविप्रतिमा की बनन्‍्तता । 
(हो) कृत्यपब्चकनिर्बाहयोगेर्थप परमेश्वर: । 
नानन्‍्योपकरणापेक्षो यया ता नौमि शाद्भूरीमू॥ 
उद्योतान्तरप्तगर्ति विचारपितुं वृत्तिकार आह--एवमिति। प्रयोजनान्तर- 
पम्रिति । यद्यपि 'सहृदयमन.प्रीतये” इत्यनेन प्रयोजन प्रागेवोकत, तृतोयोद्योतावधों च॑ 
सत्काव्य कतुं वा ज्ातु वेवि तदेवेपत्स्फुटीकृत तथापि स्फुटवरीकतृमिदानी यत्न- । 
यनस्सुस्पप्टड्पत्वेन विज्ञायते, अतोय्म्पष्टनिरपितास्पप्टनिरूपणमन्यथेब प्रतिभातीति 
प्रयोजनान्तरमित्युकतस्‌ । अथवा पूर्वोक्षयों प्रयोजनयोरन्तर विशेषो्भिधीयते, केन 
विशेषेण सत्काव्यकरणमस्प प्रयोजन, केन च॑ सत्काव्यबोध इति विशेषों निरूप्यते। 
तत्र सत्काव्यकरणं कथमम्थ व्यापार इति पूर्व वक्तब्यं निष्पादितस्थ ज्ेयत्वादिति 
तठदुच्यते ७ १७ 
(अनु०) 'परमेश्वर कृत्यपद्चक के निर्वाह योग में भी जिस माया के कारण अन्य उप» 
क्रणों की अपेशा नहीं करते उमर शाडूरी माया की हमर वन्‍दना करते है ।' 
तीमरे उद्योत की मड्भति पर विचार करने के लिए वृत्तिकार कहते है--'इस प्रका* 
यह । दूसरा प्रयोजन! यह । यचवि “महृदयों की मन प्रीति के लिये” इसके द्वारा प्रयोजन 
पहले ही कहा गया और तृतोय उद्योत की समाप्ति पर्यन्त अच्छे काब्य को करने के छिए 
अथवा जानने के लिए उमोस्ते कुछ स्पष्ट कर दिया गया तथापि और अधिक स्पष्ट करने के 


प्र्ट ध्वन्यालोके हे 


लिए यह यत्न है । क्योकि युस्पष्टरूप में विज्ञात होता है, अत अध्पष्ट निरूपित की अपेक्षा 
स्पष्टनिरूपण अन्यथा ही प्रतिमात होता हैं इसलिए प्रयोजनान्तर यह कहा गया है। अपवा 
पृर्वोक्त दोनों प्रयोजनों का अन्तर अर्थात्‌ विश्वेषता बतछाई जा रही है कि किस विशेषता से 
सत्काव्य का बनाया जाना इसका प्रयोजन हैं और किससे सत्काव्यबोध यह विशेषता निरूपित 
को जा रहो है । उसमें सत्काव्य करण में इसका व्यापार कंसे होता है यह पहले कहा जाना 
चाहिये क्योकि निष्पादित ही शेय होता है | वह कहते हे--ध्वनि का जो' यह ॥१॥ 
लोचन का मगलाचरण 
तारावत्तो--च॒ततु्ष उद्योत के प्रारम्भिक भड्भाचरण में भी क्षमिनवुष्त ने भगवान्‌ 
शद्भूर की मायारूपिणी शक्ति की ही अम्यर्थना की है । जिसका सार यह है-- 
'मगवान्‌ शिव सबंदा ५ कर्तव्यों का निर्वाह किया करते है--उत्पत्ति, स्थिति 
( पाछत ), सहार, तिरोभाव और अनुग्रहकरण । इन क्त॑व्यो का पालन कोई सामान्य बात 
नहीं हैं तथापि इनके पालन में परमेश्वर को केवल एक साधन की भपेक्षा होती है. वह है 
शद्बूर जी की मायाहपिणी शक्ति । उप्तके रहते हुए ससार के क्रियाकलाप सश्लाछित करने में 
भगवान्‌ को किसी अन्य उपकरण को भपेक्षा ही नही होती ! हम उस्ती मायारूपिणी शह्भूर 
की शक्ति को नमस्कार कर रहे हू । 
हूँ आशय यह है कि भगवती शाडूरी शक्ति ही सबसे बडा साधन है जिससे विश्व 
के मार क्रियाकछाप सद्बालित होते है । हमें भी उस शाद्वूरी शक्ति का ही पूरा विश्वास है 
कि केवल उसी की सहायता से हम ध्वन्यालोक की व्याल्या जैसे अपने दुस्तर कार्य को 
सफ़लतपूर्देक ध्रूरा कर छेंगे। 
तृतीय उद्योत की मगति तथा ध्वनिनिरूषण का प्रयोजनान्तर 
चोथे उद्योत की प्रधम कारिका की व्याख्य। करने के पहले वृत्तिकार ने प्रतीकात्मक 
उपक्रम में तृतीय भौर चतुर्य उद्योत्तों को सज्जति बढाने का प्रयत्न किया है । उतका कहना है 
कि ध्वनि के विषय में आचार्यों में पर्याप्त विप्रतिपत्तियाँ चल रही थी । जब तक उन विप्रति- 
पत्तियों का निराकरण नही किया जाता तब तक इस मिद्धान्त को स्थिरता प्राप्त ही नही हो 
सकती थी । अत घ्वनि का हमें प्रपद्य वे! साथ निरूपण करना पढ़ा है और यह कार्य हमने 
तृतीय उद्योत के अन्त तक पूरा कर लिया । इस ध्वनिनिरूषण वे और भी प्रयोजन है। अब 
इस चतुर्थ उद्यान में उन्ही प्रयोजनों पर प्रकाश डाला जावेगा। 'दुसरे प्रयोजन! कहने का 
आशय यह है कि तृतीय उद्योत तक कतिपय प्रयोजत तो वतछाये जा चुड़े | प्रधम उद्योत में 
ही कहा गया था हि प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रयोजन है सद्ृदयमन प्रीति, तृतीय उद्योत्त में भी 
४५ वो वारिका में कहा गया था कि इस ध्वनिनिरूपण का प्रयोजन है सत्काव्य का करता या 
सत्काव्य समझना । वस्तुत' प्रथम उद्योत में कहे हुए प्रयोजन सहृदयमन प्रानि' का हो स्पष्टी- 
करण है >सत्काव्य का करना या सत्कान्य का समझना । किन्तु यह बात वहाँ पर बहुत 
स्पष्ट नही थी । अब यह जो चतुर्ष उद्योत में प्रयोजन का प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है 


चतुर्थ उद्योत- प्र 


उप्तका मन्तव्य उसी प्रयोजन को और अधिक स्पष्ट करना हैं। (प्रश्न) जब उसो प्रयोजन को 
अधिक स्पष्ट किया जावेगा तद दूसरा प्रयोजन! कहने का वया आशय ? (उत्तर) चतुर्थ 
उद्योत के विवेचन के बाद वह प्रयोजन अधिक स्पष्टरूप में ज्ञात हो जावेगा ॥ ध्त अस्पष्ट- 
विरूपण भौर स्पष्टनिरूपण दोनों एक तत्त्व नही कहें जा सकते । स्पध्टता और भस्पष्टता में 
स्वाभाविक भेद होता है । इसीलिये स्पष्टनिरूपण को अल्पष्टनिसपण को अपेक्षा पृथक्‌ प्रयो- 
जन कहा गया है। अथवा यहाँ पर प्रयोजनान्तर की यह व्युत्पत्ति नही होगी कि--अन्यत्‌ 
प्रयोजनमिति प्रयोजनास्तरम अपितु यहाँ पर अम्तर दाब्द का अर्थ है भेद ॥ अत एवं यहाँ 
स्युत्पत्ति यह होगी--'प्रयोजनयोरन्तरमिति प्रपोजनान्तरम्‌' लर्थात्‌ दो प्रयोजनों का भेद। 
आशय यह है कि दो प्रयोजन बतलाये गये हैं--सत्काव्य की रचना ओर सत्काब्य का बोध । 
अब इस चतुर्थ उद्योत में यह दिखलाया जावेगा कि इन दोनो प्रयोजनो में भेद क्या है ? वे 
कौन सो विशेषतायें होतो हैँ जिनसे सत्काव्य की रचना ध्वनिनिरूपण का प्रयोजन है तया वे 
कौन सी विशेषतायें होती है. जिनसे सत्णाव्य का बोध घ्वनिनिरूपण का प्रयोजन होता है ? 
यही निर्णय इस उद्योत में किया जावेगा । समझना निर्माण के बाद आता है क्योकि जब वस्तु 
बन जाती हैं तभी वह सम्रश्ी जा सकतों हैं। अत पृहुले कवि की दृष्टि से घ्वनिनिस्पण के 
प्रयोशन पर विचार किया जावेगा, वाद में सहृदय की दृष्टि से भ्रयोजन बतछाया जावेगा । 
इस पहलो कारिका में कवि की दृष्दित्ते ब्रषोजन बतलछाया गया है। कारिका का अर्थ 
यह है-- 

ध्वनि का भी मार्ग बदलाया जा चुका ओर गुणीभूतव्यड्भप का भी । इसका (सद्ृदय- 
मन प्रीति तो फल है. ही दूसरा) फल यह भी है. कि इससे कवि का प्रतिभानगृुण मनन्‍त हो 
जाता है ॥ है ॥! 

(घ्वन्या०) कंपम्तिति चेतू-- 

कतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता। 
वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्धान्वयवत्यपि ॥ २ ॥ 

अतो घ्वनेदक्तप्रभेदमरष्पादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती बाणी पुरातन- 
कविनिवद्धापसंस्पशवत्यपि नवत्वमायाति ॥ 

(अनु०) यदि कहो कैसे २ तो-- 

*यरद्दि दोनो में से किसी एक प्रकार से मो विभूधित वाणी पूर्व आर्थ के अन्ययवाली 
होते हुये मी नवीनताको प्राप्त हो जातो है ॥ २ ॥ 

'डन दोनो में से अर्पात्‌ ्वनि के उक्त प्रमेदों के मध्य से अन्यतम प्रकार से विभूषित 
होती हुई वाणी पुराने कवियों के निबद्ध अर्थ वा स्पर्श करती हुई भी नवीनता को प्राप्त हो 
जाती है । 

(लो०) ननु ध्वनिभेदात्‌ प्रतिभानामानन्त्यमित्ति व्यधिकरणमेतदित्यभिप्रायेणा- 
शड्भूति--कथमितोति | अनोत्तरमु--अतो होति । आसमन्तात्‌ बहव. भ्रकारा , एक्ना- 


प्येव भवतोत्यपिशब्दार्थ । एतदुक्त भवति-नवर्णनीयवस्तुनिष्ठ प्रज्ञाविशेषः प्रति- 
३४ 


५३० धघ्वन्याछोके हि 


भान, ततन्न वर्णनीयस्थ पारिमित्यादाद्यकविनेव स्पृष्टत्वात्‌ सर्वस्य तद्विपय प्रतिभान्‌ 
तज्जातीयमेव स्यात्‌। ततइ्च काव्यमधि तज्जातीयमेवेतिश्रप्ट इदामी कविप्रयोग । 
उक्तिवेचित्येण तु लत एवार्था निरवधयों भवन्तीति तद्विषयाणा प्रतिभानामानन्त्यमुप- 
पसनमिति । ननु प्रतिभानन्त्यस्थ कि फछमितिनिर्णतु वाणी नवत्वमायातीत्युकत, तेव 
वाणीना काव्यवावंधाना तावन्नवत्वमायाति । तच्च प्रतिभानन्त्ये सत्युपपच्चते, 
तच्चार्षानन्त्ये तच्च ध्वनिप्रभेदादिति। 


(अनु९) ध्वनिभेद से प्रतिभानन्त्य यह व्यधिकरण है इस अभिप्राय से भाशद्धू। करते 
है--कैसे ” यह्‌ । यहाँ उत्तर है--'इन दोनो में से” यह ।' 'आा' का अर्थ है कि एक प्रकार 
के द्वारा भी ऐसा हो जाता हैं। यह कहा गया हैं--'प्रतिभान! का अर्थ है वर्णनीय वस्तु में 
रहनेवाली प्रज्ञा की विशेषता । उम्तमें वर्णनीय के परिमित होने के कारण आदि कवि के द्वारा 
ही स्पृष्ट होने से सभी का तद्विपयक प्रतिभान तज्जातीय ही होगा । उससे काव्य भी तज्जान 
तीय ही होगा इससे इस समय कृविश्रयोग भ्रप्ट हो गया । उक्तिवैचित्रय मे तो ये ही विषय 
मीमातीत हो जाते हैं अत एवं उनके विषयों का प्रतिभानस्त्य सिद्ध हो जाता है । प्रतिभानन्त्य 
का क्या फल है ? यह निर्णय करने के लिये वाणी नवीसता को प्राप्त हो जाती है मह कहा 
गया है । इससे वाणियों का अर्थात्‌ काव्यवाक्या का नवीनत्व भा जाता है । और वह प्रतिभा के 
अनम्त होने पर सिद्ध होता है ओर वह अर्थ की अनन्तता में और वह घ्वनि के प्रभेद से । 


पुरानी उक्त मे ही ध्वनि से नवीनता का सचार 

तारावती--दूसरी कारिका की प्रतीकयोजना करन हुये वृत्तिकार ने प्रशव किया है 
“यह कैसे ”” । इस अर्त का आशय यह है कि वस्तुत अयोजन एकाधिकरण्य में होता है । जो 
व्यक्ित कोई कार्य करता है या जिसमें कोई गुण होता हैं उसी व्यक्ति को उसका फल मिलता 
है भन्‍य को नही । यहाँ पर कांव्यमार्ग बतछाया गया है ओर उसी प्रसद्भ में ध्वनि और गुणी- 
भूतठ्यज्ञघ का विवेचन किया गया हैं। अत फल भी ध्वनि और गुभोभूतव्यज़घ का ही 
दिखलाया जाना चाहिये या । ढिन्‍्तु इसके प्रतिकूल प्रवम कारिका में फल दिखलाया गया है 
कब्रि की प्रतिभा की अनस्तता। इस प्रकार ध्वनि इत्यादि मंद तो काब्यगत होते हैं. फल 
दिखलाया जा रहा है प्रतिभा की अतन्तता, जो कि कविगत होती है यह वैय्यधिकरण्य हो 
गया । अर्थात्‌ पुण कही अन्यत्र हैं और फल कट्ठी अन्यत्र | इसकी सद्भति किस प्रगार छूगतो 
हैं ? इसी प्रश्त का उत्तर दूधरी कारिका में दिया गया है | इस कारिका का आशय यहे है कि 
ज़िम्त अर्थ को प्राचीन कवि वाल्मीकि हत्यादि ने काव्यवंद्ध कर दिया है उसी अर्थ को लेकर 
अर्वादीन कवियों की जो वाणी प्रवृत्त होती हैं यद्यपि उसमें उपात्त अर्च पुराना ही होता है 
तथापि यदि उसमें ध्वनि या गुणीमूतब्यम्भथ के किसी एक़ ही प्रकार का आ्ाश्नय ले लिया 
जाता है. तो वह पुराना अर्थ भी नया माछूम पहन छगता हैं। “किसी एक ही हुत का 
आशय यह हैं कि यदि अनेक प्रकारों का आश्रय लिया जाय तो कितकी नवोनता भा जावेगी 
यह तो कहा भी नही जा सकता । “आयाति' में 'आ' इस उपसर्य का अप है चारो झोर से । 


चतुर्थ उद्योत- प३१ 


अर्थात्‌ ध्वनि के प्रभेद अनन्त है, अत नवोन प्रकार का आक्षय हेने से सभी ओर से उसमें 
मवीनता जा जाती हैं । 
यहाँ कहने का आश्यय है कि प्रतिभा का अर्थ क्‍या है ? यही न कि कवि को एक 
विशेष प्रकार की ध्ज्ञा जो वर्णनीय विषय के सम्बन्ध में होती है अर्थात्‌ कवि के अन्दर एक 
विशेष प्रकार की प्रज्ञा होती है जिससे वह किसी वस्तु को उसके अनेक रूपों में देख लेता हे 
उसी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं । यदि इस दृष्टि से विचार किया जाय दो कविता के क्षेत्र सें 
मानेवाली वर्णनीय बस्तुयें तो बहुत थोडी है । ( चन्द्र, कमल इत्यादि कुछ गिने-चुने अप्रस्तुत 
तथा रति उत्साह इत्यादि कविपय प्रस्तुव भाव हो कविता के क्षेत्र में अपनाये जाते रहे हैं । ) 
इन सबका वर्णन तो आदि कवि वाल्प्रोक्ति ने हो कर दिया । अब यदि उन्ही विपयो को छेकर 
कवि की प्रतिभा प्रस्फुटित होगी तो उसमें भो वही तत्त्व आयेंगे जिनको महाकवि वाल्मीकि ने 
पहले ही भपने काव्य में स्थान दे दिया था। यदि इस प्रकार समस्त काव्य एक जैसा ही 
बनेगा तो कविवर वाल्मीकि के छिये तो कवि कहना ठीक होगा उसके बाद जितने भी कवि 
हुये है उन सबके लिये कवि शब्द हो उच्छित्र हो जायेगा | अत' उस तत्त्व का अन्वेषण किया 
जाना चाहिए जिसके कारण पुराने विषय भी नये जैसे प्रतीत होते है । बह तत्व है उवित- 
बैचित््य अथवा वैदरध्यमज़ोभणिति । यदि उक्तिवचित््य का आश्रय लिया जाय तो वही 
पुराना विषय गवीन हो जाता है और जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है उक्तिवैवित्य 
अमीमित होता है, अत कोई एक विषय भी काब्य के लिये असीमित हो सकता है। इस 
प्रकार प्रतिभा की अनन्तता सिद्ध हो जाती है। प्रतिभा की इस अनन्तता का यही फछ है कि 
कवि को वाणी में मवीमता का सख्चार हो जाय और चमरकायपूर्ण उक्तियाँ नई-नई ज्ञात होने 
लगें । इस प्रकार यह जो प्रइन उठाया गया या कि घ्वनि के अनन्त भेदों से प्रतिभा के भनन्‍्त 
भेद कैसे हो जायेंगे ? यह तो वैम्यधिकरण्य में फल का स्वीकार कर लेना हो जायेगा ? इसका 
कत्तर भी हो गया। बह इस प्रकार कि इनमें परम्परा सम्यत्य हैं । ध्वनियों के भेदोपभेद 
अनन्त होते है । इसका परिणाम यह होता है कि उपादेय अर्थ भी अनन्त हो जाते हैं क्योकि 
यह बतलाया ही जा चुका है कि एक ही अर्थ तवोन भाज्ञिमा से कहे जाने पर नवीन ही हो 
जाता है । किन्तु अर्थों में अनन्तता स्वय एक हेनु है ओर उससे कविप्रतिभा में अनन्तता आा 
जाती हैं. क्योकि प्रतिभा भी अन्तत कवि को वर्णनीय दस्तुनिष्ठ विशेष प्रकार वी प्रज्ञा ही 
है । प्रतिभा की अनन्तता का फल यह होता हैँ कि काब्य वाक्य भी अनन्त हो जाते हैं। इस 
प्रसार वैम्यधिकरण्य का परिहार हो डझाता है। यही बात दूसरी कारिका में कहो गई है 
जिसका सार यह है-- 
घ्वनि के बहुत से भेदोपमेदों पर प्रकाश डाला जा चुका है| यदि उनमें से किसी एक 
का हो आधय के लिया जाय ठो कवि चाहे ऐसी ही दात कहे जो पुराने किसो कवि ने कह 
दो हो फिर भी वह दात पहले कही गई सो नहों प्रतीत होगो अपितु उसमें एक नवीनता के 
दर्शन होने लगेंगे ।' 
इस विषय में दो एक उदाहरण देता दाज्छनीय होगा । सर्वप्रथम यह दिखलाया जा 


प्हेर धघ्वन्याल्रेके 


रहा है कि कही हुई बात में ही यदि अविवक्षितवाच्य ध्वनि के दोनो प्रकारों की योजना कर 
दो जाय तो किस श्रकार नवीनता आ जातो हैं । देखिये -- 

(घ्वन्या०) तथा ह्यविवक्षितवाच्यस्थ घ्यनेः प्रकारहयप्तमाभयणन नव्वं 
पूर्वार्यानुगमेईपि यधा-- 

स्मित किड्चिन्मुग्धं तरलमधुरो वृष्टिविभषः 
परिस्पन्दो.. थाचामभिववविलासोमिसरसः। 
गतानामारम्भ:... किसलपितलोलापरिमलः 
स्पृशन्त्पास्तारण्य किमिय नहि रम्यं मृगदृशः ॥ 
इत्पस्प-- 
सविश्चरमस्मितोदभेवा लोलाक््य प्रस्खलदूधिरः । 
नितम्बालसगामिन्य कासिन्यः कस्य न॑ प्रिया पे 
इत्येबमादिषु सत्स्वषि तिरस्कृतवाच्यध्वनिसमाअयेणापूर्व॑त्वमेव प्रतिभासते। 

(भनु०) वह निस्सन्‍्देह पूर्व अर्थ के अनुग्रम में भी अविवक्षितवाच्य घ्वनिके दो 
प्रकारों के भाश्नय छेगे से नवीतता जैसे-- 

"कुछ मुग्घ स्मित, तरल ओर मधुर दृष्टि का विभव, अभिनव विलास की ऊमियों 
से सरस वाणी का प्रवाह, छीला फा परिमछ जिसमें किसलय का आचरण कर रहा है इस 
प्रकार का गमन का आरम्भ (इत्यादि), ऐसी तारुष्य को स्पर्श करमेवाली नाय्रिकाओं कों 
क्या वह्तु हूं जो रमणीय नही भ्रतोत होती ।/ इसका-- 

"जिनकी मुल्कुराहट का उद्भेद विलासपूर्ण है, नेत्र चश्चल है, बाणो स्खलित हो रही 
है, जो नितम्बभार से आलस्ययुवत गमत वाली हे ये कामिनियाँ किसको ध्यारी नहीं है ।” 
हक इत्यादि के होते हुए भी तिरस्क्ृतवाच्यध्वनि के समाश्रय से अपू॑त्व ही प्रतिभामित 

वा है! 

(लो०) तत्र प्रथममत्यन्ततिरस्कृतवाच्यान्वयमाह-स्मितमिति। मुग्धमधुर- 
विभवसरसकिसलमितपरिमलस्पशंनान्यत्यन्ततिरस्कृतानि । नेरनाहुतसौन्दयंसवंजन- 
वाल्लम्याक्षीणप्रस रत्वसन्तापप्रशमनतर्पकत्वसोकुमायंसावंक/ लिकतत्सस्का रानुवृत्तित्वव- 
त्नाभिल्पणीयसद्धत्वानिं ध्वन्यमानानि यानि, ते स्मितादे प्रसिद्धा्थकस्य स्थविरवे- 
घोविहितधर्मव्यतिरेकेण धर्मान्तरपात्रता यावत्करिपते त्ावत्तदपूर्वमेव भासत इति दूरेण 
सम्बन्ध, । सवंत्रैवास्य नवत्वमिति सद्भुति. । 

(अनु०) उसमें प्रथम अत्यस्ततिरस्कृतवाज्य का भन्वय कहते हैं--'ह्मित” यह । मुस्ध, 
मधुर, विभव, सरस, किसलय्रित, परिमल और रुपर्म ये शब्द अत्यन्ततिरस्कृत है, इनसे आहत 
सोस्दयं स्वजनवाल्लम्य, अक्षीणप्रसरत्व, सन्तापप्रशमन, तर्पबत्ड, सोकुमायं, सार्यकालिक 
तत्सस्करानुवृत्तित्व और यत्नाभिछषणीय सयतत्व ये जो ध्वन्यमान होते हैँ उनसे प्रसिद्ध अर्थ- 
वाले घ्मित इस्यादि की बुडढ़े ब्रह्मा के द्वारा बनाये हुए धर्म से भिन्न दूधरे धर्मों की जद तर 
पात्रता की जाती हैं तद तक बह अपूर्व ही हो जाता है. यह सर्वत्र माना जाना घाहिए। 


चतुर्य उद्योत- परे३े 


इसका! पूर्व हो जाता हैं! इस दूर के झब्द से सम्बन्ध है । तगति यह है कि सर्वत्र इसका 
नवत्व ही हो जाता है । 
अत्यन्ततिर॒स्कृतवाच्य के कारण नवोनता का उदाहरण 
ताराबती--जब सुगतयनी वारुण्य का स्पर्श करती है तब उससे सम्बद्ध क्या वस्तु 
मनोरम नही हो जाती ? मुस्कुराहट कुछ मुग्ध होती है, दृष्टि का वैभव कुछ तरल भीर 
मधुर होता है, वाणी का प्रवाह अभिनव विलछास की लहरों से सरस हो जाता हैं, गमन में 
महू तत्त्व उद्‌भूत हो जाता है कि उसमें लोछा परिमछ किसरूय का कार्य करने छगता है ।” 
अब इसके शब्द प्रयोग पर विचार कौजिए :-- 

(१ ) 'मृस्कुराहट कुछ मुख्य है' 'मुग्घ/ [ भोछामाछा ) कोई व्यक्त हो सकता हैं 
मुस्कुराहद नहीं । अत यह गब्दार्थ में बाधित हाकर 'स्वाभाविक' इस अर्प को रक्षित कराता 
है | इससे प्रयोजनरूप व्यग्प निकलता हैं कि मुस्कुराहुट में बिना किसी बनावट के सौन्दर्य का 
अतिरेक विद्यमान हैं । 

(२ ) 'दृष्टि मधुर है” मधुर कोई खाद्य पदार्थ हो गकठा है, दृष्टि के लिए यह 
विशेषण बाधित हैं । अत इससे हूष्ष्यार्थ निकलता है कि “दृष्टिप्रसार सुन्दर है।” इसका 
प्रयोजनरूप व्यथ्याथं होगा कि दृष्टि का प्रसार इतना आकर्षक हैं. कि बिना किसी अपवाद 
के सभी रसिको के हृइयों का प्रेस अवनी मोर खोच लेता है । 

(३ ) दृष्टि का वैभव' वैमव या ऐश्वर्य व्यक्ति का हो सकता है दृष्टि का नहीं। 
इससे लक्ष्यार्थ निकलता है दृष्टि का प्रसार और व्यग्यार्थ निकलता हैँ कि नायिका का 
दृष्टिपात वेरोकटोक अधिरतगति से द्वो रहा हैँ, उतको कोई रोक ही नहीं सकता । 

(४ ) 'वाणों का सरस प्रवाह! सरस प्रवाह जलघारा का हो सकता हूँ वाणों का 
नही ) इससे लक्ष्याय निकछता है कि वह विरन्तर थरुतिसुखद वाणी बोल रही है। इमसे 
ब्य्यार्थ निकलता हूँ कि उसकी मधुर बाणी को सुनकर सनन्‍्ताप छाद हो जाता है और हृदय में 
एक तृप्ति का अनुभव होने लगता हैँ । 

(५ ] 'गमत किसलय का कार्य कर रहा है /! गयन का किसरुष कार्य असम्भव हूँ, 
अत बाघ होकर हरूध्यार्थ तिकलता हैं कि उसको चाल में मनोहरता हैं । इससे व्यर्थ निकछता 
है कि उसको चाल सोकुप्रार्य से युक्त हैं मोर हर समय सोकुमायं का हो अनुवर्तत करती 
रहती है । 

( ६ ) 'छोछा-परिघरछ' परिग्रक्त कमछो का हो सकता है छोला में सम्भव नहीं ) भत 
बापित होकर परिमकछ शब्द सुन्दरता को लक्षित करता है जिससे व्यड्भचार्थ निकलता है 
असकी चाल इतनो सुन्दर है कि प्रयत्नपूर्वक उसको देखने को अमिलापा की जानो चाहिए । 

(७) 'ठाइण्प का स्पर्श! स्पर्श किसी मूर्त वस्तु का किया जा राकता है, ताशण्य का 
सम्मष नहीं है। मत” बाष होकर लक्षित होता है कि उसके अन्दर तारेण्य का सब्चार हो 
गया है। इससे ब्यज्जधार्ष निकलता है कि तारुण्य उसके अंग से मिलकर बहुत ही सगत 

प्रतोद द्वोता है 


परे४ड ध्वन्यालोके 


यहाँ पर स्मित इत्यादि शब्दों के वाच्यधर्म का सर्वंथा परित्याग हो जाता हैँ। ब्रह्मा 
जी तो वृद्ध हो गये हैं, उनमें रसिकता कहाँ से भाई । अत उन्होने पए्मित में भी जिस धर्म 
की स्थापना की वह बड़ा ही अनाकर्षक था । तारुण्य के सण्चार के साथ वह अनाकर्षक रूप 
दुर हो गया और यह अब्द दूसरे घ॒र्मो का पात्र बन गया । जब इस तथ्य पर विचार किया 
जाता है तब इस पद्य में एक अभूतपूर्व चारुता की प्रतोति होते लगती है | किन्तु इस पद्च 
में कोई नई बात नही कही गई है । रमणियों को मुस्कुराहट, दृष्टिपांठ, भोलछली भाली वाणी 
का मरस प्रवाह और छीलागति ये ऐसे तत्त्व है, जिनका कविता में प्राय उपादान होता हो 
है । इस पद्य की रचना के पहले ही किमी कवि ने लिखा था-- 

“ऐसी कामिनियाँ किसको प्यारी नहीं होती जिनकी मुस्कुराहट हर समय प्रस्फुटित 
होती रहती हैं और उस मुस्कुराहट के साथ विलासों का भी योग रहता है, जिमके नेत्र 
चचल होते है, भिनकी वाणी ( मद के कारण ) स्खलित होने लगती हैं और जिमका गमन 
नितम्बभार के कारण आलस्यमय होता है ।' 

इस पचद्य में भी वे ही सब बातें भा जाती है जिनका उपादान उक्त पद्य में कवि ने 
किया हैं । अत वस्तु की तो कोई नवीनता है नही । यदि कोई नवीनता कही जा सकती हैं 
तो बेवऊछ यह कि उस पद्य में कवि ने अ्रत्यन्ततिरस्कृतवाक््य ध्वनि का प्रयोग किया है जो 
कि पुराने पद्म में नही किया गमा था। अत एवं अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि ने ही परिचित 
पुराने भाव को सर्वया नया बना दिया । 

एक दूसरा उदाहरण और लीजिये जिममें अर्थान्तरमक्रमितवाच्य के कारण पुराने 
परिचित भाव में मबीनता आई है । पद्म का भावार्थ यह है +- 


(घबन्पा०) तथा-- 
य. प्रथम प्रयम- स तु तथाहि हतहस्तिबहुछपललाज्ञी । 
इवापदगणेपु सिह. सिंह. केनाधरीक्षियते ॥ 
इत्पस्प-- 
स्वतेज क्रोतमहिमा. क्ेनान्पेनातिशस्यते । 
महदूभिरषि मातडूरं घिह किमभिभूयते॥ 
इत्येबमादिषु इलोकेपु सत्स्वप्यर्यान्तरसडूक मितवाच्यध्बनिप्तमाश्रयेण नवत्वम्‌। 
( अनु० ) उसी प्रकार-- 
'ज़ो प्रथम है वह प्रधम ही है । वह इस प्रकार कि मारे हुये हाथियों के धने मास को 
द्वानेवाद्ा जेगली जीदो में सिह ही हैं । कया उसको परामृत किया जा सकता है २? इसकी-- 
अपने तेज से महिमा को अजित करनेवाक्ला किस दुसरे के द्वारा नीचा किया जा 
सकता है ? बडे-बढ़े हाथियो से भौ सिंह क्या दबाया जा सकता हूँ ? 
इत्यादि इलोकों ने होते हुये मी आर्थान्‍्तरसक्रमितवान्य श्वति का भाश्रय ले लेने से 
नदीनता आ जाती है । 


चतुर्थ उद्योतः प३५ 


(लो०) द्वितीय प्रथमशब्दोर्षान्तरेडमपाकरणीयप्रधानत्वासाधा रणत्वादिव्य- 
डग्यधर्मास्तरें सडक्रान्त स्वार्थ व्यनवित । एवं सिहशब्दोषपि बोरत्वानपेक्षत्वविस्मय- 
नीयत्वादी व्यड्ग्यधर्मास्तरे सड्क़ान्त स्वार्थ ध्वनति 

(अनु०) दूसरा अ्रपम शब्द बनुपेक्षणोय प्रधानत्व अताघारणत्व इत्यादि व्यज्भुघ पर्मान्तर 
रूप अर्थास्तर में सक्रान्त अपने अर्थ को व्यक्त करता हूँ । इसी प्रकार सिंह दाब्द भी बीरत्व, 
अनपेक्षस्व, विस्मयनीयत्व इत्यादि ब्यज्ञय घर्मान्‍्दर में सक्रान्त स्वार्य को घ्वनित करता हूँ । 

अर्थान्तरसक्रमितवाच्य के कारण नवीनता का उदाहरण 
तारावतो--'जो प्रथम है वह्‌ प्रथम ही हैं, ईसमें सबसे बड़ा भ्रमाण यही हैँ कि 
शेर स्वय हाथियों को मारकर उनके बहुत हो पुध्कल घने मास को खाता है । समस्त जगऱी 
जोबो में वह होर शेर ही हैँ । बया कोई इस बिद्व में ऐसा हूँ जो अपने वीरता के गुणों से 
ज्वर को तीचा दिसा सके । 

यहाँ पर जो प्रथम हैं वह प्रयम है' यह कोई बात नही हुई । तात्पर्यानुपपत्ति के कारण 
दूमरा प्रथम शब्द स्वार्थ में बाधित हैं। और उससे रृक्ष्यार्थ निकलता हैं कि जिसको अपने 
गुणों के कारण प्रथम स्थान प्राप्त होता हूँ वह सर्दथा श्रघान ही बना रहता है । इसका 
प्रयोजनरूप व्यद्भूघार्य हैं कि जिस व्यक्ति को समाज प्रधान मान छेता है उसके गृण इतते 
महात्‌ होते है कि उसकी प्रघानता को टा सकने की शक्ति किसो में नहीं होती, और उसमें 
लोक को मपेक्षा एक विलदाणता तथा असाधारणता होती है। इसो प्रकार सिंह सिह है” यह 
कथन भी कुठ सज़ूत नहीं होता गौर उससे रक्ष्यार्थ निकलता है कि सिह सब जीवों में प्रधान 
है । उसमे भी यही व्यज्ञगा निकलती है कि सिह की प्रधानता को कोई भी दुकरा नहीं सकता; 
उसमें असाधारण पराक्रम होता हैं जिससे उसे क्रिमी को परवाह नही होता । चमत्कार 
व्यज़ुप्रार्यनिष्ठ है अत गहन अर्धान्तरसक्रमित विवक्षिवान्यपर वाज्य अविवश्चितवाच्य ध्वनि है । 
किन्तु यह भाव भी कोई नया नही हैं। इस पदर्य को रचना में भी एक पुराने इल्लोक का भाव 
हो लिया गया हूँ । उम्त इ्छोक का भावारष यह है “- 

“जिम व्यक्ति को महिमा प्राप्त करने के लिए किसी अन्य की अपेशा नहीं होती वह 
अपने तेज से ही महिमा को प्राप्त कर लेता हैं । क्या उसका अतिक्रमण किमी दुसरे व्यक्ति 
द्वारा किया जा सकता है, गया बडेनवढ़े हाथियों के द्वारा भी मिह का पराभव किया जा 
सकता है ”! 

प्रथम पद्द का भाव भी छूगभग वही है। वस्तु में ध्राय काई अन्तर नहीं है| अन्तर 
हूँ दो केवल इतना हो कि उन पद्च में वही बात कहने के लिए अर्पान्तरसक्रमितवाब्य अधिव- 
क्षितवाज्य घ्वति का आश्रय ले लिया गया हूँ; इस श्रकार ध्वनि को नई श्रक्रिपा का महारा के 
केने मे पुराना अर्थ भो नया हो गया हैं । 

(ध्वन्या०) विवक्षितान्यपरवाच्यस्पाप्युक्तप्रकारसमाधयेण नवत्व॑ बपा-- 

हिद्वाकैतविनः प्रियस्थ बदनंविग्यस्थ बवत्रा वधू 
बोधाभासनिरद्धचुम्वतरसाध्याभोगलोछ॑ स्थिता । 


प्३६ धघ्वन्यालोके 


बेलद्ष्याद्विमुजीभवेदिति पुनस्तस्थाप्यनारम्भिण- 
साकाइक्षप्रतिपत्ति नाम हृदय यात तु पार रतेः॥ 


इत्यादे शछोकस्य | 
शून्य वासगृह विछोवय शयनादुत्याय किश्विच्छने- 
निद्राध्याजमुपागतस्थ सुचिरं निर्णय पत्युपुंखम्‌ । 
विभ्रब्धं परिचुमू्प जातपुलकामालोक्ष्य गण्डस्थलों 
लज्जानम्रमुखो प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 
इत्यादिषु इलोकेपु सत्स्वषि नवत्वमु॥ यथा वा 'तरद्धश्रुभज्ञा' इत्यादिश्लो 
कस्य “तानाभड्गिश्रमद्श्नू ' इत्यादि इलोकावैक्षयान्यत्वम्‌ । 

(अनु०) विवक्षितान्यपरवाच्य का भी उक्त प्रकार के भ्रा्रय से नवत्व जैसे--निद्ठा 
का बहाना करनेवाले प्रिय के मुख पर मुख रखकेर वधू जाग जाने के त्राम से चुम्बतरस को 
रोके हुए प्रयत्न के कारण चश्चल होकर स्थित रही । लज्जा के कारण विमुख हो जायगी 
इसलिये उस ( तायक ) के भी आरम्भ न करने पर साकाइक्ष श्रवृत्ति के कारण रत्ि के तो 
पार पहुँच गया ।' 

इत्यादि इलोक का। 

“वासगृह को शून्य देखकर शयन से घीरे से कुछ उठकर निद्रा के बहान को 
प्राप्त हुए पति के मुख को बड़ी देर तक देखकर विद्ववासपूर्वक चुम्बन करके उत्पत्र हुए 
पुल़कवाली ग्रण्डस्थलों को देखकर छज्जा के कारण नोचे को मुंख को हुई बाला हसनेवाले 
प्रियतम के द्वारा बहुत देर तक चुम्बन की गई 77 

इत्यादि इलोकों के होते हुए भी नवीनता हैं। अथवा जैसे 'तरगश्नूभगा इत्यादि 
इलोक का 'नानाभगिश्रमदश्नू ' इत्यादि इलोक वी अपेक्षा अन्यत्व है । 

(लो०) एव प्रथमस््य द्वो भेदावुदाह॒त्य ट्वितीयस्याध्युदाहतुमासूतयति--विव- 
क्षित्तेत्ति ३ निद्रापा केतवी कुत्तकमुप्त इत्यर्थ ॥ बदने विग्पस्प दवत्रभिति) वदनस्पर्श- 
जमेव तावदृदिव्य सुख॑ त्यक्तु न पारयतीति। अत एवं प्रियस्थेति। वधू. नवोढा | 
बोधत्रासेन प्रियतमप्रबोधभयेन निरुद्धों हठात्‌ प्रवर्तमानोईपि कयश्वित्तपश्चित्‌ क्षण- 
मात्रथृतस्चुस्वताभिकापो यया। अत एवं आयोगेन पुन पुननिद्राविचारनिवंर्णनया 
विलोल कूत्वा स्थिता, न तु सर्वथेव चुम्वनान्निर्वाततु शवनोतोत्यथ्थ ॥ 

एवभूतेपा यदि मया परिचुम्ब्यते तद्विलक्षा विभुखीभवेदिति। तत्यापि 
परिचुम्बनविषये निररम्मस्य | हृदय साकाइक्षप्रतिपत्ति नाभेति । साकाइ क्षा सामि- 
छापा प्रतिपत्ति स्थितिय॑स्य तादुद्यं स्हरुहिकाकदर्थितं न तु मनोरथसम्पत्तिचरितायं॑ 
किन्तु रते परस्परजीवितसर्वस्वाभिमानल्‍ू्पाया परसनिवृत्तेः कैनविदष्यनुभवेनालब्धा- 
वगाहताया पारज्भतमित्ति परिपूर्णीमूत एवं खड्भार । द्वितीयश्लोके तु परिचुम्वन 

सम्पन्नम्‌ लज्जा स्वश्नब्देनोक्ता । तेनापि सा चुम्वितेति बच्यपि पोषित एवं शज्भार , 


चतुर्थ उद्योत्त- १३७ 


तथापि प्रथमइलोके परस्पराभिलापप्रसरनिरोधपरम्परापयंवसानासम्भवेन या रति- 
रुक्‍ता सोभयोरप्येकस्वरूपचित्तवृत्यनुप्रवेशमाचक्षाणा रत सुतरा पोपयति ॥ २ ॥ 

(अनु०) इस प्रकार प्रथम के दो भेदों के उदाहरण देकर द्वितीय के सी उदाहरण देने 
के लिए उपक्रम करते हैं--'विवक्षित' इत्यादि । “मिद्वा में कैतदी' अर्थात्‌ बनावटी सोये हुए ! 
'मुं के ऊपर सुख रखकर! यह । मर्यात्‌ वदतस्पर्ग्न से ही उत्पन हुए दिव्य सुख को छोड़ने में 
समर्थ नही हो रही है । इसीलिये--प्रिय का? यह । वधू अर्थात नवोढ़ा । बोधन्रास से अर्थात्‌ 
प्रिपततम के प्रबोध के भय से हृठधूर्वर पुन पुन श्रवुत्त हुई भी चुम्बन की अभिलाधा को 
जैसे तेसे क्षणमात्र के लिए रोका अत एवं आभोग से अर्थात्‌ बार-बार निद्रा के विचार के 
निष्षण के द्वारा चश्चल होकर स्थित हुई। अर्थात्‌ सर्वथा ही चुम्बन से निवृत्त होने में समर्थ 
नही है । 

इस प्रकार की यह यदि मेरे द्वारा चुम्बित को गई तो विल्क्ष ( लज्जित ) 
द्वीकर विमुख हो जायेगी इसलिए उस प्रियतम के भी परिचुम्बनवियय को प्रारम्म न करने 
पर । 'साकाक्ष प्रवृत्तिवाला हृदय यह । भाकाक्ष अर्पात्‌ साभिलाप प्रतिपत्ति से चरितार्थ नही 
गिस्तु परस्पर जीवितसस्वाभिमान रूपवाल्ली परा निर्वृत्ति रूप रति के, जिसका अवगाहन 
किसी भी अनुभव के द्वारा प्राप्त नही हुआ हैं, पार को गया हुआ इस प्रकार श्वृगार परिपूर्ण 
हो हो गया है । द्वितीय इलोक में तो परिचुम्दन हो गया है, लज्जा स्वशब्द से कही गई है । 
उसके द्वारा भी वह भलोभाँति चुस्बित को गई इससे यद्यपि श्थगार पुष्ठ हो कर दिया गया 
हैं तथापि प्रथम श्छोक में परस्पर अभिलापप्र सार को तिरोषपरम्परा के पर्यवसान के अमम्भव 
होने से जो निवृत्ति कही गई हैं वह दोनो की एक स्वछू्पवाली चित्तवृत्ति को कहती हुई रति 
को मलोभ॑ाँति पृष्ठ कर देतो हैं ॥२॥ 


विवक्षितान्यपरवाच्य से नवीनता का उदाहरण 
तारावती--ऊगर इस बात का दिग्दर्शन करा दिया गया कि भविवश्चितवात्य के 
दोनो भेंदों का आश्रय लेने से पुराते अर्य में भी किस प्रकार नवीनता जा जाती है। अब एक 


उदाहरण इसका भी छोजिये कि विवश्षितान्यपरवाच्य घ्वनि का आश्रय लेने से किस प्रकार 
पुराने अर्थ में नवोनता बातो दे । उदाहरण का भावार्थ यह हैं -- 


“प्रियतम निद्रा का अभिनय कर रहा था । अर्थात्‌ वह वस्तुत सो महीं रहा था अपितु 
अपने को ऐसा प्रकट कर रहा था मानो सो रहा हो । बधू के अन्दर सहवास कौ इतनी 
उत्कट झ्लाकाज्षा यो कि वह क्षणमात्र विलम्ब भी सहन नही कर सकती थी । किन्तु प्रियतम 
के सो जाने के कारण उसे सहवास तत्काल सुलभ नही था । अत उसने प्रियतम के भुख पर 
अपना मुख रस लिया जिससे उसे वदनस्पर्श वा ही सुख प्राप्त हो सके जिसे बह दिव्य सुस 
समझती यी और जिसे छोइने की उसमें घक्ति नहों यी | क्योंकि सोनेवाछ्ा व्यक्ति उम्तका 
प्रियतम था । वस्तुत वह वधू थी अर्थात्‌ नई ही ब्याह कर आई थी ॥ अठ प्रियतम से उसका 
मदीच पूर्णरूप से छूट नहीं राका पा | अत एव उत्ते भय मालूम पढ़ रहा था क्रि कही प्रियतम 


पेट ध्वन्यालोके 


जाग न पड़े | इसोलिए यद्यपि उसके अन्दर बार-बार चुम्बन को उत्कण्ठा उद्योप्त होती 
जाती थी तथापि वह बडी कठिनाई मे अपनी उस अभिलाषा को मार-बार दबा जाती पी । 
किन्तु बार-वार उसके अन्दर चज्चलता उत्तन्न हो जाती थी भौर जब यह विचार करती 
थी कि प्रियतम तो सो रहा है बयो न अपनी चुम्बन को अभिलापा पूरी कर ली जाय तब 
उसकी वह चचलता और अधिक उद्याम हो जाती थी । चचलता का आशय यह है कि बह 
न तो चुम्बन कर सकती थी और न चुम्बन से सवंधा निवृत्त हो हो सकती थी । दूसरी ओर 
प्रियतम सोचता था कि यह इस प्रकार मुख पर भुख रक्खे हुए दुविधा में पडो है यदि में 
इसका चुम्बन करूँ तो इसके अन्दर लज्जा उत्पन्न हो जायगी और फिर लज्जा के कारण यह 
सहवास से पृथकू हो जायगी । अत श्रियतम भी अपनी ओर से चुम्बन का प्रारम्भ तही कर 
रहा था| इस प्रकार दोनो की स्थिति आाकाक्षा से भरी हुई थी, दोनो का मन उत्तकष्ठा से 
पीडित था किस्तु मनोरथ की पूर्णता से उनके मत को सफलता नहीं मिल्ली थो । ऐसो स्थिति 
में हो उसका हृदय रति के पार पहुँच गया था । रति वस्तुत है क्या वस्तु ? यहो तो कि 
दोमों एक दूपरे को जीवनसर्वस्व मानें और जीवनसर्वस्व के आ्राप्त हो जाने का दर्प भी 
उनमें विद्यमान हो। परा तृष्ति उन्हें उस अवस्था में किसी प्रकार नही मिल रहो थी। 
चुम्बन आलिगन इत्यादि किसो भो अनुभाव से उनको रति के आस्वादन और अवगराहन को 
अवसर नही मिल रहा था फिर भी उनका हृदय रति को अन्तिम सीमा पर पहुच गया और 
उनका श्युड्भार पूरा हो ही गया / 

यह पद्य एक दूसरे ( अमरुक कवि लिखित ) पद्य को छाया पर लिखता गया है 
जिसका आध्ाय यह है -- 

'नायिका ने भली-भाँति देख लिया कि मोमे का कमरा दिल्‍्कुछ मूना हैं अर्थात्‌ कोई 
सखी इधर-उधर छिपो हुई भी नही देख रही है । वह चुपके से धोरे से अपनो चारपाई से 
कुछ उठी अर्थात्‌ आधे शरीर से लेटी रहो और शरीर का आधा ऊपरो भाग उसने कुछ 
उठा लिया । प्रियतम पास ही छेटा हुआ था, वह सो नही रहा था किन्तु सोने का बहाना 
कर रहा था। बह बड़ी देर तक अपने प्रियत॒म के मुख की ओर ध्यान से देखतो रही। 
जब उसे विश्वास हो गया कि प्रियतम वस्तुत सो ही रहा है तब उसने निश्चिन्तता से 
प्रियतम के कपोलो का चुम्बन किया जिससे कामोहोपन डन्‍्य हर्षातिरेक से प्रियतम के कपोलो 
पर रोग्टे शड्े हो गये । यह देखकर उसे छज्जा भा गई और उसने पघिर झुआआ लिया। 
प्रियतम हसते हुये उठा और उसने उस वाला का बड़ी देर तक चुम्बन किया ।' 

खोले, पद्े। गा, आए एड ही है, स्फिलु फिए भी म्णबिषान में णुफक, आन्तर, 
आ गया है । अमएक के पद्य में चुम्बन का कार्य पूरा हो गया है किन्तु प्रथम पद्म में बह 
आकाक्षायत ही हैं ! अमझक के पद्म में लज्जा भ्नन्‍्द का ही प्रयोग किया यया है जिसमे उसमें 
स्ववाच्यता भा गई है, किन्तु प्रथम पद में छज्जा के लिये विकक्ष शब्द का प्रयोग किया है 
जिसवा अर्थ होता है स्वभाव वा परिवर्तन अर्थात्‌ उत्कष्ठा दी शान्ति और छम्जा वा उदय इस 
प्रकार प्रषम पद्य में लज्जा ब्यग्य है । अमस्क दे पद्य में मायक और नायिवा दोनो एक दूसरे 





चतुर्थ उद्योत्त परे९, 


को चूमते है। इस भ्रकार रति उभयनिष्ठ है। गत यह वर्ण स्थायी भाव हैं। इसके पोषक 
सभी तत्त्व विद्यमान है। नायिका इत्यादि आलम्बत, झून्य वासयूह इत्यादि उद्दीयन, शब्या 
पैं उठना इत्यादि अनुभाव और रूज्जा इत्यादि सचारी मावों से पुष्ट होकर उभयनिष्ट वह 
रवि आस्वादयोचर होकर पूर्ण श्टयार का रूप घारण कर लेठी हैं। इस प्रकार कम अमझक 
के पद्म में भी नहों है । किन्तु प्रथम इलोक में ऐप्तो स्थिति उत्पन्न कर दी गई हैँ कि एक 
दूसरे के अन्दर अभिलाया तो विद्यमान हैं किन्तु उसका प्रयार एकदम रुका हुआ है और 
मह हकावट की परम्परा अभी समाप्त हती हुई भी नहीं जान पड़ती । इस भ्रफार मवष्द हो 
जाने के कारण रति का उपभोग नही हो रहा है, जिससे रति तीव्रतम अवस्था को प्राप्त हो 
गई है । वह रवि यह वात प्रक्द करती हैं कि दोनो की चित्तवृत्ति का अनुप्रवेश एक जैसा 
हो है । इस प्रकार रति का जितना परिपोष प्रथम इलोक में हुआ है उतना अमझक के पद्च 
में नही हुआ । इस उदाहरण द्वारा यद्द सिद्ध हो गया कि विवश्चितान्यपरवाच्य को नई 
भॉज्िमा का आशय लेने से भी पुराना अर्थ नया हो जाता है । 
इसी प्रकार 'तरगध्ूभगा” इत्यादि पद्य पर “नाताभपिश्रमद्श्रू ” इस पद्य की छाया 
रून्लित होती है । ( 'तरगश्जूभगा' यह विक्रमोव॑शीय का पद्च हैं और इसको व्याख्या द्वितीय 
उद्योत में की जा चुकी है। दूसरे पद्म का पता नहीं कि यह कहाँ से छिया गया हैं। ओर 
पूरा पद्य किस प्रकार हूँ | ज्ञात होता हे कि वृत्तिकार ने इस पद्य में असहल्ड्यक्रमब्यग्य का 
आश्रय लेने के द्वारा भावनवीनता लाने की व्याख्या की होगी । क्योकि लोचनकार ने अग्रिम 
कारिका का अवतरण देते हुए छिखा है कि यहां तक ध्वनि के चार मूछभेदों की व्याख्या की 
जा चुकी । इन चार भेद्दों को व्याख्या तभी पूरी होती है जब इसे रसघ्वनि से नवीनता छाने 
का उदाहरण मान लिया जाय । ) ॥२॥ 
(प्वन्या०) युक्‍त्यानयानुसतंव्यो. रसादिबंहुषिस्तरः । 
मितोष्प्यतन्ततां प्राप्त काध्यमार्गो दाक्रयात्‌ ॥ ३ ॥ 
बहुविस्तारोध्यं रसभावतदाभासतत्मशमलक्षेणों सार्गो यथास्व विभायानुभाव- 
भेदकलनया ययोक्त प्राक्‌। स स्व एवानया युवत्यानुसतेब्प | यस्य रसावेराधयादय॑ 
काव्यमार्ग: पुरातन कविभि सहब्नसइस्पे्वा बहुप्रकारं शुण्णत्दान्मितोष्प्यनन्तता- 
मेति॥ रसभावादोना हि प्रत्येक विभावानुभावव्यभिचारिसमाश्रपादपरिमितत्वम । 
तेषां चेकेकप्रभेदापेक्षयापि तावज्जगद॒वृत्तमुपनिबध्यसतान सुकविभिस्तदिच्छावशादन्य- 
शास्यितमप्यन्ययैय विवतंते १ प्रतर्पावित चेतीच्च्नविचारादसरे। 
गाया चात्र कृतेव महाकविना-- 
अतह॒द्ठिए वि तहसण्ठिए व्य हिमअम्मि जा णिवेसेइ 
अत्यविसेसे सा जअडद विकडकइगोअरा वाणी ॥ 
[ मअतपास्थितानपि तया सस्यितानिव हदये या निवेशपति। 
उष्यंविशेषान्‌ सा जपति विकटकबियोचरा वाणी ॥ ] इति छापा। 
तदित्यं रसभावाद्याभ्येण काव्यायॉनामानन्त्य सुप्रतिपादितम॥ ३ ॥ 


प्‌ड० घ्वन्यालोक 


(अनु०) इस युक्ति से बहुत विस्तारवाले रस इत्यादि का अनुसरण करना चाहिय 
जिमके आश्रय से सीमित भी काव्यमाग अनन्दता का प्राप्त हा गया है ॥३॥) 

यह रस भाव उतके क्राभाम ओर प्रशम लक्षणवाला माग अपन स्वत्व के अनुरूप 
विभाव अनुभाव इत्यालि प्रभदों को आकनना के द्वारा बहुत प्रकार का ह जैसा कि पहले कहा 
गया है । उस सभा का हा इस युक्ति से अनुसरण किया जामा चाहिय । जिस रस इयादि के 
आश्रय से यह काव्यमाग पुरान सहखसस्या वाले अथवा असख्य कवियों के द्वारा बहुत प्रकार 
अम्यस्त हान के कारण सम्मित भी अन-तता को प्राप्त हो जाता हैं। रस भाव इत्यादि में 
निस्स देह प्र॒त्यक का विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के आश्रय से अपरिमितत्व हैं 
उनमें एक एक भद की दृष्टि से भी सुकवियों के द्वारा जगद्ृत्त का उपनिबधन करत पर 
उनकी इच्छा से अ्॒ यथा स्थित भी अन्यथा परिवर्तित हो जाता हैँ । चित्र विचार के बवततर 
पर यह भी प्रतिपादित कर दिया गया । 

ओर यहाँ पर महा कवि के द्वारा गाया रची गई है-- 

जा उस रूप म न स्थित भी अथ विद्यपा को तथास्थित के समान हृदय में निविष्ट 
कर दती ह्‌ उस विकट कवियोचर विकट दाणी की जय हो । 


बह इस प्रकार रसभाव इत्यादि के आश्रय से काब्यायों का आनन्त्य भलीभांति प्रति 
परादित कर दिया गया ॥ ३ ॥ 


(ला०) एवं मोल भेदचतुप्ट्यमुदाहत्यालक्ष्यक्रमभेदेष्वतिदेशमुखेन सर्वोपभेद 


बिपय निर्देश करोति--युक्त्यानयेति ॥ अमुसतव्य॑ इति॥ उदाहतव्यमित्यथे । 
यधोक्तमिति। 
तस्याड गाना प्रभेदा ये प्रमेदा स्वगताइच ये । 


तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्व धपरिकल्पने.. ॥ 

इत्यन्र । प्रतिपादित चेतदिति । च॒ शब्दो5पिशब्दार्थे भिन्‍नक्रम । एतदपि प्रति 
पादित भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवदि त्यत्र ॥ अतथास्थितानपि बहिस्त 
थासस्थितानिवे ति इबशब्देन एकतरत्र विश्रान्तियागाभावादेव सुतरा विचित्र रूपानि 
त्यर्थ | हृदय इंति। प्रधानतमे समस्तभावकनकनिकपस्थान इत्यथ । निवेशयति मस्य 
यस्‍य हृदयमस्ति तस्य तस्य अचलतया तत्र स्थापयतीत्यर्थ | अत एव ते प्रसिद्धा्े 
भ्योध्न्य एवेत्यर्थविशपा सम्पद्चन्ते।॥ हृदयनिविष्टा एव च तथाभवाति नायथेत्यथ । 
सा जयति परिच्छिन्नशक्तिभ्य प्रजाप्रतिम्यो प्युत्कर्पेण वर्तते । तत्वसादादेव बचि 
गाचरो बणनीयो&र्थों विकटा निस्मीमा सम्पद्यते ॥ ३ ॥ 

(अनु०) इस प्रकार मूलभूत चार भदा क उदाहरण दकर अलक्ष्यक्रमब्यग्य क अति 
दाग के माध्यम से सभी भदों के विषय म निर्देश करत है-- इस युक्ति स यह । अनुसरण 
किया जाना चाहिय यह्‌। अर्थात उदाहरण दिय जान चाहिय । जैसा नहा गया हू मह 

उसके भज्ञों क॒ जा प्रभद और स्वगत जा प्रभट उनके अन्यो-य सम्दस्ध शी परि 
मल्पना में उनका आन त्य हो जाता है । 

यहाँ पर । यह भी श्रतिपादित दिया गया ह यह । “च शब्द अपि शब्द क अय में 


चतुर्थ उद्योतः पड 


सिन्‍नकम हूँ । यह मी अतिपादित किया ग्रया है-“बचेतत भावों को भी चेतमबत और' 
अेतनों को अवेतनवत्‌' यहाँ पर । 'उस प्रकार न स्थितों को भी बाहर तथास्थितों के समान 
यह । इव' शब्द से (प्रकठ होता है) एक स्थान पर विशधान्तियोग के अभाव से ही विचित्र- 
रूप वाले यह अर्थ हैं । हृदय में! यह । अर्थात्‌ प्रधानवम तथा समस्त भावरूपी सोने के लिये 
कमौटी के स्थान पर स्थित “निविष्ट करठो है! अर्थात्‌ जिसके जिसके हृदय हैं उसके उसके 
अन्दर अ्षचल रूप में वहाँ पर स्पापित कर देठी हैं। अत एव वे श्रसिद्ध अर्थों से भिन्‍न ही होते 
है यह अर्थ विशेष हो जाता है । अर्थात्‌ हृदय में निविष्ट ही वँसे बनतें हैँ अन्यथा नहीं । “उम्रकी 
विजय होती हैं? मर्थात्‌ सीमित दब्तिवाले प्रजापति से मो उत्कृष्ट रूप में दर्तमान रहतो हैं । 
उमके प्रमाद से ही कविगोचर वर्णनोय अर्थ विकट अर्थात्‌ सीमा रहित हा जाता है ॥३॥॥ 


ध्वतिमार्ग से काव्य की अनन्तता का प्रतिपादन 

तारावती--डितीय कारिफ़ा में मूल चार भेंदो के द्वारा काव्य में पुराना बर्थ भी किस 
प्रकार नवीत बन जाता है इस बाव की व्यास्याः की जां चुकी और उतके उदाहरण भी दिये 
जा चुके । वे चार मूलभेद है--दो प्रकार का अधिवश्ितवाच्य भर्यात्‌ अत्यन्तनिएस्कृतवाच्य 
ओर अर्यान्तरमक्रमितवाच्य तथा दो प्रकार का विवश्षितान्यपरवाच्य भर्थात्‌ सल्लक्ष्यक्रम और 
असन्लक्ष्यक्रम । भ्रव॒ तीसरी कारिका में यह बतछाया जा रहा हैं कि वस्तुत काव्य मार्ग 
अनस्त॒पार है) इसका कारण ध्वनिमेदों का आश्रय छेता हो हैं। यहां पर रस इत्यादि अल« 
अप्रक्रमव्यग्य का अतिदेश किया गया है अर्थात यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार रमघ्वनि 
के भेदो की इयता नही है उसी प्रकार का सभी घ्वनिप्रपद्च हैं । किसी भी भेद की इयत्ता नहीं 
कही जा सकती । कारिका का भाव यह हे-- 

“जो उक्ति द्वितीय कारिका में बतलाई गई है वह दिग्दर्शन मात्र है। ( कही कही 
“दिशानया भी पाठ है। ) उसका आश्रय लेकर अतिविस्तृत रस इत्यादि के भी उदाहरण दे 
दिये जाने चाहिये । इस प्रकार यद्यपि काब्यमार्ग बहुत हो सोमित है तथापि इन भेदोपभेदों के 
कारण बह अनन्त हो जाता है ।” 

ध्वनिभेदो के विरूपण के अवसर पर पहले ही बतछाया जा चुका है कि ध्वनि का 
कैवल एक भेद रसब्वनि ही ऐसा है कि उसका अन्त नही प्रिल सकता । पहडे तो रस, भाव, 
रमसामाम, भावामांस, भावश्ञानति, भावोदरय, भावसन्धि और भावशबलता ये जाठ भेद जाते 
है। फिर इनमें प्रत्येक के विभाव बनुभाव और सज्चारी भाव का विस्तार होता है । 
(आहम्बन विभाव में नायक और नायिका आते हैं। आचार्यों ने केवछ नायिका के हो सहलो 
भेद बतलाये है । वस्तुत ससार के जिदते भी स्व्री-पुरुष है. उनके स्वभाव में कुठ भेद होता 
हो है, अत स्वय नायक नाविका भेद ही अनन्त हो जाता हैं। फिर उनकी चेष्टाओं को भी 
इयत्ता नही कही जा सकती | उद्दीपन विज्ञाव के रूप में विश्व के समस्त जइ-चेतन पदार्थ 
आ सकते हैं । महुवारी भाव मानव विचवृत्तियाँ हो हैं। विश्व की अनन्त्रता की प्रदिकलन- 
रूप ये चित्तवृत्तियाँ मी अपरिमित ही होती हैं । आशय यह है कि केवल रसब्वन्ति मेदो की 
हो कोई सीमा और सख्या नहीं है। फ़िर छ्वनि के दूसरे भेदों के विषय में तो कहना ह्दी 


ष्ड्र्‌ घ्वन्यालोके 


क्या ? इस अनस्तता और अपरिमितता की व्याख्या तस्थाज्भाना प्रभेदा ये--परिकत्पने 
(उ २का १२) में को जा चुक्ो है। इन रमभावादिकों के एक-एक भेद का आश्रय ले लिया 
जाय ओर उम्के भाध्यम से जगद्वृत्त को काब्य के अन्दर लाया जाय तो दे दृत्त जिस प्रकार 
के होते हैं वे अन्यथा ही प्रतीत होने लगते हैं । आशय यह हैं कि यदि जगत्‌ के सामान्यवृत्त 
का ही उपनिबन्धत किया जाय तो भी काव्य के माध्यमों और ध्वनि के भेदों का इतता 
अधिक विस्तार है कि कविता के विषय कभी समाप्त हो नही द्वो सकते, फिर कविता के विषय 
कल्पित भी होते हैं ओर कवि की जैसी भी इच्छा होती है दृष्यमान विश्व वैसा ही बन जाता 
हैँ । इम प्रकार जब विद्व में कवि की इच्छा से परिवर्तन हाता ही रहता है तब कांव्यार्थ 
का अन्त हो सकेगा इसको तो कल्पना भी नही की जा सकती । यही कारण हैं कि अनन्त 
काछ से अनन्त कबि इस फाब्यमार्ग को पोसते चले आये है, यह सीमित ही है जैसा कि पहले 
बतलाया जा चुका है। अत इसको बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था । किन्तु रस- 
ध्वनि इत्यादि ध्वनिम्तेदों का इतना विस्तार है भौर उनकी ऐसी अनन्तता हैं कि बहू काब्य- 
मार्ग न तो अभी तक समाप्त हुआ ही और न हो ही सकता है । 'प्रतिपादित चैतत्‌' में 'च" 
का अन्वय भिश्र क्रम से होता है--एतत्‌ च!। “च* का यहाँ पर बर्थ है 'भी' इस बात का 
भी प्रतिपादन चित्र काव्य के विचार के अवसर पर किया जा चुका हैँ और कवि किस प्रकार 
अपमी रुचि के अनुसार विश्व को वदरू लेता हैं इसपर भी संकेत रूप में प्रकाश डाला जा 
चुका है जैसा कि वहाँ पर एक कारिका का उद्धरण देकर बतछाया गया था कि कवि अचेतन 
भावों को चेतन के रूप में और चेतन भावों को अचेतन के रूप में जैसा चाहता है वैमा ही 
व्यवहृत करता है। प्राकृत के एक महाकवि ने ( सम्भवत शालिवाहन ने ) यही बात एक 
गाधा में कही है । महाकवि का लाशय यह है. -- 

“जिन कवियों को सम्पत्ति छोकोत्तर वर्णन हो है और जो ऐसो रचना करने में समर्थ 
होते है कि जिसमें अनन्त पदार्थ समूह का श्रकाशन हुआ करता है इस प्रकार वे कवि अत्यन्त 
उत्कृष्ट होते है और ऐसे कवियों को विकट कवि कहा जाता है । ऐसे कवि ही जिस वाणी 
का विषय होते है वह कविवाणी लोकोत्तरें रूप में विद्यमान रहतो है। उस कविवाणी को 
जय हो | इस कविवाणी की विशेषता यही हैं कि ससतार में जो वस्तुएँ भिनरूप में हो स्थित 
होती हैं उन वस्तुओं को यहू कविवाणी सहृदयो में अन्यथा के समान निविष्द कर देती है 
अर्थात्‌ कामिनो के मुख इत्यादि जो पदार्थ ससार में चन्द्र इत्यादि के रूप में प्रसिद्ध नहीं होते 
है उनको सहृदयों के हृदयों में वह उन्ही विलक्षण रूपों में निविष्द कर देती है ।” 

रसपरिग्रह से पुराने अर्थों मे नवीनता का शब्द-शक्त्युद्धव 

अन्यवा के प्रमान कहते का आज्यय यह हैं क्रि जिन अपसमृहों को कढ़ि की 
वाणी सह॒दयों में तिविष्ट कर देती हूँ वे अर्थेत्मूह विचित्रल्पदाले होते है क्योकि किसी 
एवं ही रूप में उनका पयंवस्तान नही होता । अत नये-सये कवि आते जाते है और पुरानी 
वस्तुओं को नये रूप में ही प्रस्तुत करते जाते हैं, उन नये रूपो से मह॒ृदयंगण पूर्व परिचित 
नही हाते, अत नवोन भर्ष सहृंदयों को विलज्नण ही प्रतीत होते हैँ । महृदया के हृदयों में” 
कहने का आशय यह हैं कि सहृदयों के हृदय हो वस्तुत ऐसी कसौटो होते हैँ जिनपर बसरर 


चवुर्थ उद्योतः डरे 


प्रत्येक भावरूपो स्वर्ण अपना वास्तविक रुप प्रकट करता हैं कि पह खरा है या खोटा । 
'दिष्ट कर दती है! शब्द का आशय यह है कि जो लोग सहदय होते हैं मर्थात्‌ जिस किसी 
भी व्यक्ति के पास हृदय होता है उसके अन्दर यह विलक्ष भाव अचलघप में स्थित हो जाता 
है। शिनके हृदय में कविवाणोप्रसूत अर्थ अचल स्थान भ्राप्त नही कर छेता वे बस्तुत हृदय- 
हीन हो होते है। इस्ोछिये वे अर्थ कहे जाते है । क्योरि ये प्रध्िद्ध अर्थों से भिन्न हो होते है 
और वे बर्थ विज्कक्षणता को तभी प्राप्त कर पाते है जब सहृदयों के हृदयों में उन्हें स्थान 
मिल जाता है । “जय हो' कहते का भाशय यह है कि कवि वाणी सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान 
रहती है यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भो शक्ति सोमित होती है । उसको अपेक्षा भी कविवाणी 
इल्ृष्दरूप में वततान रहता है । विकट कवियों की कृपा से ही कविगोचर वर्णनीय भर्थ 
अप्तोम हो जाता है। इस प्रकार रस और भाव के आश्रय स॒ काश्याथों के आतन्‍्त्प का 
भलो्भाति प्रतिपादन कर दिया गया ॥ हे ॥ 


(ध्वन्य7०) एतदेबोपपाद्गितुमुच्यते-- 
दुष्टपूर्षा मपि ह्पर्या काव्ये रसपरिग्रहात्‌। 
सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमाप्त इव द्रमा ॥ ४ ॥ 
तथाहि बिवक्षितान्यपरवाच्यस्येव शब्दद्ाबत्युदृभवानुरणनरुपब्यद्धभ बसमा- 
भयेण नवत्वभू--धरणीघारणायाघुना त्वं शेष ' इस्यादे । 
शेषों हिमग्िरिस्ूर्थ चर महान्तो ग्रुरवः स्यिरा.१ 
पदल्धितमर्पावाइचछस्तो.. विभूव॒ क्षितिम्‌ ॥ 
इत्यादिषु सत्स्वषि ॥ तस्थेवाय्थंशबत्युदुभवानुरणनरूपब्यड़ घसमाणपेण- 
नवत्वम्‌ । पधा--/एववादिनि देवषों' इत्यादि इलोझूस्य । 
कृते वरकपारकापे कुसायं: पुलकोद्गमे । 
सूचयन्ति स्पृह्ममन्त्लज्जयावततानना, ॥ 
इत्पादिपु सत्सु । अधंशक्त्युदुभवानुरणनरूपव्यड्धघस्य कविप्रोढोक्तिनिष्पन्न- 
शरोरत्वेन नवत्वभू। “यथा सज्मेइ सुरहिमासो” इत्यादे. ? 
सुरभिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रादुर्भवन्ति रमणीया । 
रागवतापुत्कलिका सहेव सहकारकलिकांधभि ॥ 
इत्पादिपु सत्स्वप्पपुर्वत्वमेव । 
(अनु ०) इसी का उपपादन करने के छिये कहा जा रहा है । 
'काम्प में पहछे देखे हुए झर्प भी रम परिग्रह से सभी नये जैसे माछूम पड़ते है, जैसे 
मधुपाम में चुक्' ॥४॥ हि ह 
वह इस प्रकार विवज्ितान्यपरवाध्य की ही 
भआध्रय छे लेने से नवीनता (हो जाती हैं)। 'जैंसे घरणो 
तुम शेष हो! इस्पादि का । 


सब्दशक्त्युड्भवानु रणनरूप ब्यग्य का 
के धारण करने के लिये इस समय 


प्डड घ्वन्यालोके 


“शेष, हिमग्रिरि और सुम महान्‌ स्थिर गुरु हो, जो कि मर्यादा का उल्लघन न करते 
हुए विचलित पृथ्वी को धारण करते हो ।” 

इत्यादि के होते हुए भी | उमी का अर्थशक्त्यु द्रूवानु रणनल्प ब्यग्य के आश्रय लेने से 
नक्‍त्व | जैसे--'इस प्रकार देवषि के कहने पर' इत्पादि श्छोक का । 

“वर कथा सम्बन्धी वातचीत करने पर कुमारियाँ लूण्जा से मीचे को सिर झुकाए हुए 
पुलकोद्गम के द्वारा अन्तर्गत स्पृह्ठ को कहती है ।' 

इत्यादि के होते हुए भी । अर्पशकत्युदूभवानु रणनरूप व्यग्य का कविश्नौदोक्तिनि्ित 
शरोर के द्वारा नवत्व जैसे 'सुरभिमासत सज्जित करता है! इत्यादि का-- 

'सुरभि समय के प्रवृत्त होने पर रागियों की रमणीय उत्कण्ठायें सहकार-कलिकाओं 
के साथ ही भ्रादुरभुत होती हैं । इत्यादि के होते हुए भी अपूर्वत्त ही है । 

(लो०) प्रतिभाना वाणीना चावस्त्य ध्वनिकृतमिति यदनुद्धिन्नयुकत तदेव 
कारिकया भद्भबा निरूप्यत इत्याह--उपपादयितुमिति | उपपत्त्या निरूपयितुमित्पर्थ । 
यद्प्यर्थनस्त्यमात्रे हेतुवृ'त्तिकारेणोक्त. तथापि कारिकाकारेण नोकत इति भाव । 
यदि वा उच्चते सग्रहुश्ठोको>यमिति भाव' अत एवास्य इलोकस्य वृत्तिकारेण व्यास्यान 
न कुतमू । 

हृष्टपूर्वा इति। भिहि: प्रत्यक्षादिभि प्रमाण प्रावतनैश्च कविमिरित्युभयधा 
नेयस | काव्य मधुमामस्थानीयम्‌, स्पृहा लज्जामिति । रागवतामुत्कलिका इति च। 
शब्दस्पृष्ठेडर्थे का हृचता । 

(अनु०) प्रतिभाओं और वाणियो का आनन्त्य ध्वनि का किया हुआ है यह जो भस्पष्ट 
कारिका में कहा गया वही कारिका के द्वारा भगिमा से मिख्पण किया जा रहा है यह कहते 
हैं--उपपादन करने के लिये” यह । भर्थात्‌ उपपत्ति के द्वारा तिह्पण करने के लिये । भाव 
यह हैं कि यद्यपि वृत्तिकार ने अर्थानन्त्य मात्र में हेतु बतछाया तथापि कारिकाकार दे नहीं 
बतलाया । अथवा कहा जाता द्वै भाव यह है कि यह सग्रहह्लोक है । इसीलिये युत्तिकार मे 
दम श्लोक की व्याख्या नही की । 

“दृष्टपुब! यह । बाहर अत्यक्षादि प्रमाणो मे और पुराने कवियों से इस प्रकार दोनों 
ओर छंगाना चाहिये । काव्य मघुमासस्थानीय है । स्पृह्य, लज्जा, रागवालों की उत्तप्ठा इन 
शब्दों से स्पश हुए अर्थ में क्या हदयता हैं ? 

ताराबती--पह कहा गया था कि कवियों की श्रतिभायें भो अनम्त होती है. इस 
अनन्तता का कारण बतछाया गया था घ्वनिभ्भेदां का विस्तार, किन्तु यह बात वहाँ अल्पष्ट 
रूप में कही गई थी बयाकि उस वात में कोई प्रमाण नही दिया गया था | अब चतुथ कारिषा 
में उसो दात को सिद्ध किया जा रहा हूँ। ( प्ररत ) पिछले प्रकरण में तो उदाहरण देवर 
भनीर्भाँवि सिद्ध कर दिया गया क्रि पुराना अर्थ भी नई भजक्तिमा से कहे जानेपर मंशा ही वी 
जाता हैँ । इस प्रकार वहाँ अनन्तता तो सिद्ध कर दी गयो थी । अब उसवे लिए यह पहना 
हि पहुले अम्पष्ट तथा अंनुपपत्तिक रूप में कहां गया घा ओर उसके लिए एक नई क्रिया 


चतुर्थ उद्योत- ] 


लिखता कहाँ तक दौक हैं? (उत्तरी! उस वात को सिद्ध करने के छिए जो झुछ कहा गया 
था वह सब वृत्तिकार का कथन था । कारिकाकार ने उसके प्रमाण के रूप में कुछ नहीं कहा 
था। अत३ कारिझाकार ने उसी कथन में प्रमाण देने के लिये यह कारिका छिपी है! दूसरी 
वात यह भो कहो जा मऊती है कि जिस पर चार सख्या डाली गई है वह वास्तव में परिकर 
रलोक है । वृत्तिकार की यह शैली है कि किसी वात का विस्तारपूर्वक मिद्ध करके उसके सार 
वे हूप में एक इलोक छिख देते है । यह इलोक वरिकर श्लोक कहलाता है । प्रस्तुत श्वोक 
वस्तुत घ्वतिकार की कारिका नही अपितु परिकरिर श्लोक है इसमें सबमे बडा प्रमाण यही है 
कि वृन्तिकार ध्वनि कारिकाओ ही व्याब्या के रूप में कुछ न कुछ अवश्य लिखते है किन्‍्तु इस 
कारिका की व्यास्या में कुछ नही छिखा है । कारिका का आशय यह है -- 

"जिन अर्थों को पहले दखा जा चुका है वे अर्थ भी पदि रस को स्वीकार कर लेते है 
तो नप्र ही जात पडटते हूँ । जैस जिन वृक्षों को हम देखते ही रहते है वे वृक्ष मी वसन्‍त काल 
में वाए माठूम पड़ने छगते है ॥४॥ 

अनुरणनरूप ध्वनि के भेदों से काव्य मे नवीनता छाने का उदाहरण 

पुराना कर्प नई भा्धिमा से कहे जाने पर क्रिस प्रकार नवीत मालूम पड़ता है इसके 
कई उदाहरण पहले दिये जा चुके है। यह दतलाया जा चुका है कि अविवक्षित वाच्य के दो 
भेदों का आश्रय लेने से पुराने अर्थ में किस प्रकार नपीनता आठी हैँ । भब विवश्षितास्यपर- 
वाज्य के अनु रणनल्प व्यड्भरथ के दो मेदों को छीजिये--पहला भेद हूँ शब्दशकत्युड्ूवानु रणव- 
रूप व्यद्भय विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि । एक पुराना भाव बा-- 

कोई चाटकार राजा की प्रश्मसा करते हुए कह रहा है--'हे राजन्‌ केवल तीन व्यक्ति 
ऐसे हैं जो अपनो मर्यादा को न छोडते हुए विचलित भूमि को घारण करते है--शेपनाग, 

हिमालय और आप । तोनों ही महान्‌ हूं, (झेषदाय ओर हिमालय विद्वाल आकारवाले है 
और राजा महनीय गरुगोवाला हैं ) पुर है, (पृथिवी के भार को सहत करने में समर्थ है 
ओर राजा प्रतिष्ठित हैं) और स्थिर है, (शेषनाग और हिप्ताछप तो अविचलित है और राजा 
दृद् प्रतिज्ञ है )' 

इसी भाव को वाणभट्ट ने हर्पचरित में अपनाया है। प्रभाकरवर्धन और राजवर्धन 
दोनो ही समाप्त हो चुके है अब वेवल ह॒र्पवर्धन ही बच रहे हैं जो राज्य का भार वहन कर 
सर्वे । उसो अवधर १र यह वाक्य आया है क्रि-- पृथिवी को घारण करने के लिये अब लुप्त 
होष हो । यहाँ पर पृथियों को घारण करने के दो अर्थ हो सकते है--पूथिवी को विचलछित 
होने से रोवना और राज्य-मार वहन करना । इसी प्रकार 'शेप' के भी दो अर्ष हो सकते हैं-- 

दोषनाग और अवश्विप्ट | प्रकरण के कारण राज्यभार वहन करने के लिए गवशिप्ट इस अर्थ 
में अभिधा का नियन्त्रण हो जाता हैँ तब दूसरा अर्य व्यद्वघ होकर उपसानोपमेयभाव धारण 
कर छेता है--जिम प्रकार पृष्वी को घारण +रने के लिये शेपनाय हाता हैं उसो प्रकार लुप्त 
भी राश्यमार वड़द करने थे छिये अवशिष्ट हो । इस उपया में महाराज हर्ष की अमुतपूर्व 


रे+ 


४६ ध्वन्यालोके 


सक्षमता अभि्यकत होती हैं। इस प्रकार बात वही है किन्तु शेप” शब्द के प्रयोग द्वारा 
शबम्दशविवमूलक अनुरण॑नरूप व्यज्जञध विवश्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का सम्पादन कर पुराने अप 
को ही नवीनठा दे दी गई है । 

['जेषो हिमंगिरि ” इत्यादि इलोक का वास्तविक पाठ “बिश्वते भुवम्‌! है । 
किन्तु यह पाठ अशुद्ध हैं क्योंकि नियमानुसार जहाँ मध्यम पुरुष बोर अम्य पुरुष में 
दोनो के कर्ता पृथक्‌-पूथक्‌ विद्यमान हो वहां क्रिया का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता 
चाहिये । किन्तु दचन का प्रयोग पृथक्‌ शब्दों की सख्या के अनुसार होता है। इस प्रकार 
“शेष ' 'हिमगिरि ” और त्वम! इन तीन कर्ताओं के कारण मध्यम पुरुष का बहुदंचन आना 
चाहिये । भत यहाँ पाठ होना चाहिये 'विभूषा या “विभूष्वे' । इस प्रकार या तो 'विभूष भुव्म' 
यह पाठ होना चाहिये या 'विभृध्वे भुवम्‌! यह पाठ । किस्तु दोनों दशाओं में छन्दोभज्ञ दोष 
भा जाता है । 'विभूय भुवम्‌”! में 'व” यह पष्ठ वर्ण हस्व हो जाता है जो दीर्ध होना चाहिये 
ओर “विभृष्वे भुवम्‌' में “भू' यह समुकताद्य होने के कारण गुरु हो जाता हैं जो पञ्चम वर्ण 
होने के कारण लघु होना चाहिये। अत इन दोपो को दूर करते के लिये दीपितिकार ते 
“विभूष क्षितिम्‌' यह पाठ कल्पित कर लिया है । यही पाठ डौक प्रतीत होता है )] 

अथंशक्तिमूछक ध्वनि से नवीनता का उदाहरण 
विव्षितान्यपरवाच्य का दूमरा भेद है अर्थशक्तिमूछक अनुरणनरूप व्यड्ू घष्वति। 
इसके आश्रय से पुराना अर्थ नया मालूम पडता है । जैसे एक प्रसिद श्लोक हैं जिसका आशय 
हूं है-- 

“जब कुमारियों के सामने उसके अभिभावक उनके विधाह और उनके भावी पति की 
घात करने लगते है तव कुमारियों बे रोगटे छडे हो जाते हैँ मौर ऊूडना से उनका छिर नीचे 
शुक जाता है। इस प्रकार व अपनी अन्तर्गत अभिक्तापा को अभिव्यक्त करने लगती है ।' 

इसी पद्य का आश्यय कालिदास के 'एववादिनि देवषौं” इत्यादि पद्म में भी आया हैं! 
(विस्तृत व्याख्या के लिये देखें द्वि उ का २९, तू उ का ३९ तथा तु उ का ४३) उक्त 
श्लोक में रूग्जा ओर स्पृह्ा शब्दोपात्त है, बिन्तु कालिदास के इलोक में लोला-क्मलपत्र 
गणना से उनकी अभिथ्यक्तित होती है। इस प्रकार यहाँ अनुरणनरूप व्यज्ञ थ विवक्षितान्यपर- 
वाज्य का भाश्रय लेते में ही अर्थ में नवीनता भा गई है । 

अर्थशकत्युद्भव अनु रणमरूप व्यज्ञघ का जा ऊपर उदाहरण दिया गया है वह तो हू 
स्वत सम्भवी वस्तु से वस्तु व्यज्जना । इसके प्रतिकूल कभी-कभी कविश्रौढोवितरूप वस्तुष्वनि 
होती है। उसके अवलम्दन में नवीनता का उदाहरण जैसे एक पद्द का भाव है -- 

“वप्तन्त काल के आ जान पर आम्रकलिसाओ वे साथ ही राधियों को रमप्रीय उलल- 
ध्ठायें सहसा प्रादुर्भूत हो जाती हैँ ।' 

इसी पद्म का भाव 'मज्जेइ सु रहिमासो इत्यादि पद्म में भी लिया गया है । (दे द्वि- 
उ का २८) भाव वही है, वेवल अन्तर यह है दि इस पद्य में वसन्‍्त मास का कामदेव बे 
वाणों को तैस्वार वरना कविशेैदोक्तिमिद्ध वस्तु है जिससे अत्यन्त यादी द्ोनेवाली मम्मथ वी 
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दशा अभिष्यकत्र होती है । इस प्रकार कविकल्पित वस्तु से वल्तुष्वनि के कारण पुराने भाव में 
नवीनता आ गई है । 


इसी प्रकार कविनिवद्धन्वक्तु कल्पित वस्तु से वस्तु ध्वनि का आश्रय लेने से मी काव्य 
में मवीमता आ जाती है| जैसे एक पुराना भाव है-- 


(घ्वन्या०) अर्धंशहत्युड्धवानुरणनरूपब्यड्भबस्य कविनिबद्धववतृप्रोढोक्तिमात्र- 
निष्पन्तशरोरत्वेन मवस्वम । यया--वाणिवञ हत्विदन्ता' इत्यादिगायार्थत्य । 
करिणीवेह॒व्वअरो मह्‌ पुत्तो एक्ककूण्डविणिवाइ। 
हअसोन्हाएं तह कहो जह कण्डकरण्डअं बह ॥ 
(करिणिवेधव्यकरों मप्र पुत्र एककाण्डविनिपाती । 
हतस्नुषया तथाकृतो पया काण्डकरण्डकं बहुति ॥] इतिच्छाया। 
एवमादिष्वर्थेषु सत्तवप्यनालीढलेव । 

यथा व्यड्ग्यमेदसमाक्रणेण घ्वने काव्यार्यानां नवत्वमुत्पद्यते, तथा व्यक्ञक- 
भेदसमाश्रयेणापि । तलु ग्रत्धविस्तरभयानत लिएपते स्वयमेव सहृदयेरम्यूह्मम्‌ । 

(अनु०) अर्थशवत्युद्धवानुरणनझूप व्यज्जय का कविनिवद्ध-वक्तु-प्रोढोक्तिमात्र निष्पत्त 
शरीर के द्वारा नवस्व--जैसे--'हे वणिक्‌ हाथो के दाँत' इत्यादि गाया के अर्थ का-- 

“करिणो को वैधव्य करनेवाला एक प्रहार में ही विनिपात कर देनेवाला मेरा पुत्र 
दुष्ट बहू के द्वारा ऐपता कर दिया गया क्रि वाणों को राशि को ढो रहा है ।! 

इत्पादि अर्थों के होते हुए भी अगतार्थवा ही है । 

जिस प्रकार ध्वति के व्यद्भय भेद का आश्रय लेने से काव्यायों में नव॒त्य उत्पन्त 
हीता है उप्ती प्रकार व्यज्ञकभेद का आश्रय लेते से भी । वह ग्रन्प के विस्तार के भग से मही 
लिखा जा रहा है, सहृदयो के द्वारा स्वय ही जान लिया जाना चाहिये । 

(लो०) एतानि चोदाहरणानि वितत्य पूर्वमेव व्याख्यातानीति कि पुनश्कत्या । 
सत्यवि प्राक्तनकचिस्पृष्टत्वें नूसनत्व भवत्येवेतत्मकारानुग्रहादित्येतावति तात्पर्य हि 
ग्रम्थ॑स्याधिक नानन्‍्यत्‌ । करिणीवेधव्यकरों हि मम पुत्र एकेन काण्डेन विनिपातनस- 
मर्थ: हतस्‍्नुषया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डक वहतीत्युत्तान एवायमर्थ , ग थार्थ- 
स्यानालीदतैवेति सम्बन्ध. ॥ ४ ॥। 

(अनु ०) और इन डदाहरणो की विस्तासपूर्वक पहले हो व्यास्या कर दो गई है अत 
पुनदृवित से क्या ? प्राववन कविषों के द्वारा विशेष स्पृष्ट होते हुए भी इन प्रकारों के अनुग्रह 
से नवीतत्व होता ही है, ग्रन्थ रा बेवल इतने में हो तात्पर्य है और कुछ भी नहीं । करिणो 
जा बंधब्य करनेबाछा एक बाण में विनिपातन में समर्थ मेरा पुत्र दुष्ट बहू वे द्वारा ऐसा कर 
दिया गया, जिससे वाणों का समूह टो रहा है, यह अर्थ उत्तान ही है, गाया के अर्थ की 
अगनार्थता ही है यह सम्बन्ध है ॥। 

तारावती--'मैत पुत्र हाथियों की पत्नियों को विघवा बनाने वाला हैँ. भौर वाण 
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के एक ही प्रह्मर में महायजराजो को घराझायो कर देता हैं। किन्तु आजकल जीविका को 
नप्ट करने वालो दुष्ट वह ने उसे ऐसा वना दिया है कि वह बाणो के समूह धारण करनेवाले 
तरकम वो ढो रहा हैं ।' 


यह किसी व्यतित के हाथी दाँत के ठिये पूछने पर व्याध ने उत्तर दिया हैं । इसकी 
व्यज्ञना यह हैं कि मेरा पृत्र बहू के सम्भोग के कारण इतना क्षीण हो गया हैं. और बहू के 
हावभाव क्टाक्षों में ऐसा फेसा रहता है कि मे तो उसमें इतनी शक्ति ही रह गई है कि बह 
मत्त हाथियों को मार सर और न उसकी प्रवृत्ति ही उस ओर है । वह बाणों को ढो रहा है, 
ढिम्तु उनका उपयोग कुछ नहीं । अत हमारे घर में हाथी दाँत कहाँ से भायें ? इमी आशय 
बो लेकर 'वाणिअभ हत्यिदस्ता' इत्यादि गाथा लिखी गई है । (4० तु० 3० का० १) यधपि 
भाव वही है, किन्तु 'करिणीवेहब्व अरो" बहुइ” में “हतस्नुपया तथाकृत” यहू कहबर 
व्याज्ञधार्थ वो एक बश्च में वाच्य बना दिया गया हैं जब कि 'बाणिअभ हत्पिदन्ता' इत्यादि 
गाया में यावल्लुलितालकमुस्री' इत्यादि शब्दों वे द्वारा उस अर्थ को सर्वया व्यद्भघ ही रखा 
गया है । इस प्रकार पुराने अर्थ के होते हुए भौ “वाणिअ्गर इत्यादि गाया का अर्थ सर्वथा 
नवीन तथा पुराने पद्म के हारा अगतार्थ ही हैं। यहाँ पर कविनिवद्धवकतृत ल्पित वस्तु से 
वस्तुध्वनि वा कआ्राश्रय छेकर नवीनता का सचार विया गया है ! 

अपर व्यज्ञय की दृष्टि से ध्वनि के विभिन्‍न भेदों का आश्रय लेने से पुराना अर्थ 
किम प्रकार नवीन हो जाता है इसका दिखर्शन करा दिया गया और कुठ उदाहरण भी दिये 
गये । यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वेवल व्यज्ञयार्थ की दृष्टि मे ही घ्वनिभेद 
बनन्तता के प्रयोजर मही होते अपितु व्यजकभेद भी अनम्तता जे प्रयोजक होते हैं। एक 
भाव को एक कवि शब्द इत्यादि उपकरणों का आश्रय लेकर अभिव्यक्र करता है उसी 
भाव को अभिव्यक्त करने वे लिए दूसरा कवि दूसरे हू शब्दो का प्रयोग क्या करता है । 
इस प्रकार एक भाव वे अनन्त व्यजक हो सकते है । व्यज़कों वा निलपण तृतीय उद्योत में 
प्रारम्भ में किया जा चुका हैं ।॥ उन भेदी का आश्रय छेकर किस प्रकार नवीनता सम्पन्न हो 
जाती है यह स्वय समझ छऐेना चाहिएं। यदि इन सव के उदाहरण दिये जायेंगे तो प्रथ 
वा अनपेक्षित विस्तार हो जायगा । इस समस्त प्रकरण का सार यही है कि ध्वनि विस्तार 
बाव्यगंत भावों को अनन्तता प्रदान वर देता है, यह घ्वनि का सबसे बड़ा प्रयोजन 
है ॥6॥॥ 

(ध्वन्या०) अन्न च पुन. पुमरक्तमधि सारतपेदमुच्यतते- 

ब्यज़भू यब्यज्षकभावेईस्सिविधिधे. सम्भवत्यपि। 
रसादिमय एकस्मिन्‌ कवि स्थादवधानवान्‌ ॥५॥ 

अस्मिन्‍्नयरनिन्त्यहेतो व्यड्भ वव्यज्ञकभांवे विचिशे शब्दाना सम्भवत्यपि कवि- 
रपूर्वायंछाभायों रसादिमय एकस्मिन्‌ व्यहग्यव्यञ्न कभावे यत्नादवदधोत। रस- 
भावतदाभासरुपे हि व्यडुप्ये तद्धक्रपेपु च ययानिदिष्टेपु वर्णपदबावयरचना प्रव- 
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स्थेष्ववहितमनस कवे सर्वमपूर्ण काव्य सम्पदते। तथा च रामायणमहाभारतादिषु 
सइग्राप्तादवः पुनः पुलरमिहिता कि तवनवा. प्रकाशन्ते। प्रबन्धे चाइगी रस एक 
एवोपनिवध्यमानो४यंविशेषक्ञाम छायातिशयं च पुष्णाति । कस्मिन्निवेति चेत--यथा 
रामायण यथा वा महाभारते। रामायण हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सूत्रितः 
“ज्ञोक इलोकत्वमागतः' इत्पेब वादिना। निब्यूदस्स स एवं सीतात्यन्तवियोगपर्थ॑न्त- 
मेव स्वप्रबन्धमुपरचयता । 

(अनु०) बौर यहाँ पर बार-बार कहा हुआ भी साररूप में यह कहा जा रहा है-- 

“इस विविध व्य्ञघव्यञ्जक भाव के सम्भव होते हुए भी कवि एक रसाद्विमय में ही 
ध्यान देमेवाला हो” ॥५॥ 

शब्दों के इस भर्पातिन्‍्ट्य में हेतु विचित्र व्यद्भबव्यजक भाव के सम्भव होते हुए भी 
अपूर्व अर्य के छाभ को इच्छावाला कवि एक रसादिमय व्यंज्धूअव्यजक भाव में (ही) यत्म से 
ध्यात दे । रण, भाव और तदाभास रूप ब्यज्ञय में और उसके यथा निर्दिष्ट अ्यक्षक वर्ण, 

३, वाक्य, रचना और प्रव॒न्ध में मन को सावधानतापूर्वक लगानेवाले कवि का सभी काव्य 

अपूर्व हो जाता है। वह इस प्रकार--रामायण, महाभारत इत्यादि में बार-बार कहे हुए भी 
सप्राम इत्यादि नये-तये प्रकाशित होते है भौर प्रजम्ध में एक हो अद्भी रस उपनिबद्ध किया 
जाता हुआ थर्थविद्येष की प्राप्ति की और छाया के आधिकय को पुष्ट करता है। यदि कहो 
किसके समान ? तो जैसे रामायथ में अथवा जैसे महाभारत में । रामायण में निस्‍्मन्देह करुण 
रस 'शोक श्छोक को प्राप्त हो गया' यह कहनेवाले स्वयं आदिकवि ने सूत्र रूप में निर्दिष्द 
कर दिया हैं और सीता के अत्यन्त वियोग पर्यन्त प्रवन्ध को रचना करते हुए उसे समाप्ति को 
भो प्राप्त करा दिया । 

(लो०) अत्यन्तग्रहणेन निरपेक्षमावतया विश्रज्म्भशद्धा परिहरति । 

(अनु०) अत्यन्त प्रहण से निरपेक्ष भाव रूप में विप्रलम्भ की शका को दूर करते है । 

रसथ्वनि की प्रधानता 

ताशवती--प्रसतुत पुक्षक्र के पिठले प्रकरभो में कई वार कहा गया हैँ कि ध्वनि क 
तानों भेदा में रसध्वनि ही प्रधान होती है तथा अन्य घ्वनियाँ रसप्रवण होऊर ही काव्य को 
मज्ञा प्रदान करती है । यही प्रस्तुत रचना का सार है, अत अन्त में एक बार पुन इसी बात 
को दृढ़ करने के लिये ५वी कारिका लिपी गई है । कारिका का आशय यह है-+ 

यह ध्वाति अनन्तता में हेतु होती है ओर ब्वानि का अयोजक व्यद्भूध+व्यजक भाव बडा 
ही विचित्र तत्त्व हैं । इसरझू अनेक भेद सम्भव हैं। तथापि यदि कवि ऐसी रचना वरते के 
लिए उत्सुक हो जिसका प्रयोजन चमत्कार भ्रवर्ष को अपूर्व प्राप्ति ही हो तो उसे ऐसे व्यज्भघ- 
व्यजक भाव में प्रयत्लपूर्वक ध्यान देना चाहिये जिमका स्वरूप रसादिमय हो । यदि कवि रस, 
भाव, रसाभास, भावाभास, भावज्ञान्ति, भावोदय_ भावशवछता इत्यादि रसध्वनि वे ध्यद्धप 
भंदो का ध्यान रखता हैँ और उनके व्यजक वर्ण, पद बाबय रचना और प्रबन्ध का भी विशेष 
ध्यान रखता है वो उसका समस्त ऋाब्य अद्वितोय बन जाता हैं ।* 


प्ष० ध्वन्यालोके 


(इस कथन का आश्यय यही हैं कि कवि को वस्तुयोजना अलड्डार घ्वनि इत्यादि काम्य 
सम्बद सभी तत्त्वा के प्रति जायरक रहना चाहिए किन्तु विशेष रूप से उसे ऐसे शब्दों और 
मर्थों का प्रयोग करने में सावधान रहना चाहिये जिससे रस व्याहत न होने पाए । यदि कवि 
रमोपधातक झब्दों और अर्थों का प्रयोग करेगा तो यह उप्तके लिए दोष होगा । साथ ही उसे 
यहू भी ध्यात रखमा चाहिये कि जिस रस की वह व्यजना कर रहा है वह भी लोकानृमों दित 
हो तथा बौचित्य को सीमा से च्युत न होने पाये। ऐसा करने पर ही उसका काव्य अपूर्व 
बन जाता है । ) यदि कवि रस के प्रति जागरूक रहता हैं तब तो एक बात यदि वह बार-वार 
क्ट्टता है तो भी उसमें नवीनता ही भाती रहती है भर यह प्रतीत नही हो पाता कि वही 
पुरानी बात बार-बार कहो जा रही हैं । उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत में युद्ध 
का मे जाने फ्ितनी बार वर्णत किया गया किल्तु हर-बार नया हो मालूम पड़ता हैं। उसका 
कारण यही है कि यद्यपि युद्ध का वर्णन तो वैसा ही सर्वत्र हे तथापि युद्ध के अभिव्यजक और 
अभिव्यज्भुध तत्वों में भेद पड जाने से जो भी अगछा वर्णन किया गया है बह नया हो 
मालूम पडता है। प्रबन्ध काब्या में प्रकरणानुसार अनेक रसो का उपादान होता है कही 
अड्भधांर, कही बीर, कही शान्त, कही हास्य इत्यादि अनेक रस अवसर के अनुसार आते 
रहते है | उन रसो में अज्भीरस का अनुमन्धान करना पडता हैँ । यह तो निरिचत ही है 
जितने रसो का प्रदन्ध में उपादान किया जायग्रा उनमें कोई एक ही प्रधान होगा अन्य 
रख उसके पोपक होंगे । पौपक रसो को अज्ञ कहते हैं और पोष्य रस को अज़ी !अत 
किसी प्रवम्घकराव्य का अध्ययत करते में इस वात का विशेष रूप से अनुसन्धान कर लेना 
चाहिये कि उस प्रवन्ध में कोन सा रम थड्ी हैं जोर कौत कौन से रस अद्भ है। बद्नी रस 
वही होता है जो अन्य रसो से पुष्ट किया जाय, जिसमें विशिष्ट चमत्कार आघान की शब्ति 
हो और छायाधिवय के कारण उससे विश्येप अर्थ की अवग्रति हो रही हो । इस वात को ठीक 
रूप में हृदयगम करन के लिए हमें सर्वाधिक्र प्रतिष्टित प्रवन्ध रामायण और महाभारत के 
अज्जी रस की परीक्षा कर लेती चाहिये । इस परीक्षा के द्वारा हम दूसरे महाकाब्यों के अज्जी 
रस की परीक्षा पद्धति भली भाँति समझ सकेंगे! 

राभायण-महाभारत में अगीरस का विवेचन 

(अद्ली रस की परीक्षा कई प्रकार से की जा सकती हँ--कवि ध्वय अज्जी रस का 
सकेत द दता है, कभी-कमी उपक्रम में अद्भी रस का उल्लेख सर दिया जाता है और उप- 
सहार तक उसप्ती रस का निर्वाह किया जाता है, अन्य रस उसके निर्वाह के लिये आते हैं और 
उप्त रस का पापण ही करते हैं, इत्यादि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे अद्भजी रस को परीक्षा की 
ज शक्तऊी हैं | सर्द प्रदण शम्तयण का लीजिये + रामायण में चार्मीकि जे ने उपक्रम में 
लिखा है कि--क्रौश्व के जोड़े के वियोग से उत्पस्त शोक ही इलोक रूप में परिणत हो गया । 

डू शोक बस्तुत करुण रस का श्थायो भाव है, क्योकि क्रौद्ध का वियोग आत्यन्तिव है । 
मुनि के इस सकेत से व्यक्त हांता है कि रामायण का अड्जीरस करुण हैं । मुनिवर वाल्मीकि 
जो ने रामायण की रचना वहाँ तक की हैं जहाँ राम और सीता का वियोग आत्यन्तिक रूप में 


चतुर्थ उद्योतः प्र 


हो जाता है और उनके पुन सम्मिलन को सम्भावना नहीं रहतो। अत अन्द में भी कदुण 
रम में हो रामायण को समाप्ति होती है । इस प्रकार समुप्त और निर्वहण दोनो सन्धियों में 
कहुणरमस विद्यमान हैं । मज्य में मो जो वौर रस इत्यादि भाये हैँ वे भी कदयरस के परिषोषक 
और बड्ज ही है । इस प्रकार रामायण का अद्धी रस करुणरस ही है। यहाँ पर यह प्रस्‍न 
किया जा सकता हैं कि सीतावियोगजन्य दुख तो विप्रलूम्म हजार का विषय है फिर यहाँ 

गह कैमे कहा पया क्ि रामायण का अज्भारम करुण है ? इसका उत्तर यह है कि विप्रलम्भ 
की श्र का परिहार करने के लिये ही तो यहाँ पर अत्यन्त शब्द का प्रयोग किया गया हैं । 
आध्यन्तिक वियोग कझुणरत का ही विपय होता हैं विश्रलूम्भ ख्ुड्भार का नही। (यहाँ पर 
दीधितिकार ने छिसला हैं कि वृत्तिकार का यह कथन सर्वथा चिस्त्य है क्योकि 'शोक श्लोकत्व- 
भागत ” यहू इलोकपाद तो ध्वनिकार का है-- काज्यस्पात्मा स एवार्थ ! इत्यादि 
कारिका का यह अन्तिम चरण हैं--वाल्मीकि का नही । यह श्लोक-प्राद रामायण में आया 
भी नहीं है। फिर यह कथन सद्भत हो कैसे हो मरता हैं ? इस विषय में निवेदन यह 
है कि यह चरण स्वय महाकबि वाल्मीकि का हो है और रामायण बालकाण्ड के द्वितीय सर्ग 
के अन्त में आया हैं। टोकाकार को आशक्षेप करने के पहले रामायण का उपक्रम देख छेता 


चाहिये था |) 


(घ्वन्या०) महाभारतेषपि शास्त्ररूपे काव्पच्छायात्वयित्रि वृष्णिपाण्डबबिर- 
सावसानपेमनस्थदायिनों समाप्तिमुपनिबध्मता महामुनिना वेराग्यजनलतात्पय प्राघा- 
न्येन स्वप्रबन्धस्प दर्शयता मोक्षकक्षण पुरुषार्थ: शान्तो रसइच मुश्यतया विवक्षा- 
विषपत्वेन सूचित: । एतच्चाशेन विवृतमम्पेव्यास्थाविधायिभिः॥ स्वपमेध चेतबुद- 
गोण” तेनोदीणंभहामोहमग्नमुज्जिहीपंता लोकमतिविमलज्ञानालोकदायिना-- 
लोकनाथेन-- 

(मनु०) शास्त्र और कांब्य की छाया के अन्चयवाले महाभारत में भो बृष्णि और 
पाण्डवों के विरप्तावसान से वेराग्य देनेवाली समाप्ति को नित्रद्ध कर महामुनि ने भी अपने 
प्रबन्ध का मुझ्य तात्पर्य वैराग्यजनन ही दिखलछावे हुये सूचित किया है कि मोशरूप पुरवार्थ 
ओऔर शास्तरम मुख्यरूप में विवक्षाविषय है। अन्य व्याह्याकासे ने यह आशिक रूप में विवृत 
किया है । बढे-घढ़े महामोद् में डूबे हये लोक को निकालते हुये अति निर्मछ ज्ञान का ब्रालोक 
देनेदाले उन लोकूसाथ (व्याग) ने स्वय बह दिया है. --- 

(लो०) वृष्णीना परस्परक्ष7., पाण्डवानामपि महापथक्लेशेनानुचिता विपत्ति , 
कृष्णस्यापि व्याधादिष्वस इति सर्वस्थापि विरसमेवाबसानमिति ) सुध्यतयेति। 
यद्यपि 'घर्मे चार्ये च कामे च मोक्षे चेत्युक्त तथापि चत्वारश्वकारा एबमाहु -- 
यद्यपि धर्मर्थकामाना सर्वस्व तादुइनास्ति यदन्‍्यन न निगद्यते, तथापि पर्यन्‍्तविरस- 
त्वमत्रेवावलोक्यताम्‌ । मोक्षे तु यद्रप तम्य सारतात्रव विचाय॑त्तामिति । 


(अनु 9) वृष्यियों का परस्पर क्षय, पाष्डदों की भी महाप्रथ कठेश से अनुचित विपत्ति 


फष्२ ध्वन्यालोके 


कृष्ण का भी व्याध से विध्वस इस सबका भी विरस ही अवसान (हुआ) यह । "मुल्य रूप में 
यह । यद्यपि धर्म में और अर्थ और काम में और मोक्ष में' यह कहा गया हैं कि तथापि चार 
'और!' यह कहते है--यद्यपि धर्म अर्थ और काम का सर्वस्व (यहाँ) दैसा नही है जैसा अन्यत्र 
विद्यमान न हो तथापि परयस्तविरमत्व यही पर देखा जावे, मोक्ष में तो जेसा रूप है उसकी 
सारता यही विचारी जावे, यह । 


तारावती--अब महाभारत के अज्भी रमपर विचार को जिये । महाभारत एक ऐसा प्रव 

है जिसमें हमें पातञजल इत्यादि शास्त्रों की भी छाया दृष्टिगत होती है और रामायण इत्यादि 
काम्यों के स्वस्प का भी प्रतिफलन इस महाग्रन्ध में हुआ है । यह ग्रन्थ तत्त्वनिर्णय की दिश्ञा में 
शास्त्र का काम देता है और चअमत्कारोत्यादन दिल्वा में यह महाकराब्य का कार्य करता हैं । 
इस ग्रन्थ का पर्यवसान सभी के विनाश में होता है । वृत्णिवश वाछे इतने महान्‌ तथा सल्या 
में इतने अधिक है, किन्तु अन्त में शाप से वे सव परस्पर लडकर ही समाप्त हो जाते है और 
उनका भरा पूरा ऐश्वर्य बाद की दात में समाप्त हो जाता हैँ । पाण्डवों की कया मु्य हैं। 
पाण्डव अपनी वीरता में किसी को भो अपने सामने नहीं आने दते । महाभारत जैसे महा- 
सम्राम में अभूतपूर्व पराक्रम दिखलाकर और सभी झात्रुओ का सहार कर एक समृद्ध राज्य के 
अधिकारी वन जाते हैं। किस्तु अन्त में होता क्या हैं ? सभी का हिमालय के महाप्थ को 
ओर जाना पड़ठा है और अनेक वर्णनातीत विपत्तियों को सहते हुये हिमराशि में अपनी कथा 
समाप्त कर देनी पडती हैं । उत युगपुरुष भगवान्‌ वृष्णि का ही कया होता है ! णो अपने 
योगेश्वर रूप के कारण अपने प्रभुत्व से सारी जनता पर छा जाते हैं और भगवान्‌ बे रूप में 
उनकी पूजा होने छगती हैं वे भगवान्‌ कृष्ण भी अल में एक साधारण बहैलिये से मारे जाते 
हैं । सभी का कितना नोरस अन्त होता है | यह नौरसदा दिखछाकर हो महाभारत समाप्त 
कर दिया जाता है। इस उपसहार मे व्यक्त होता है कि महामुनि व्यास वृष्णि पाण्डव और 
कृष्ण का महान्‌ उत्कर्प दिसल्लाकर यही मिद्ध करना चाहते है कि जब इतने महापुरुषों भौर 
उत्तरपंशालियों का ऐसा नीरस अन्त हो सकता हैं तब सावारण मनुष्य का तो कहना हो 
क्या ? मानव जितना ही बढ जाय विन्तु अन्त में समाध्ति मीसरसता में हो होती है। विश्व 
की मभी वस्तुएँ क्षणमद्गुर है। इससे सिद्ध होता है कि महामुनि का तात्पर्य वेराग्यन्जवम 
ही है | यदि काव्यरूप में इस महाग्रय का परिश्ीकत किया जाय तो वैराग्यजनक परिस्थित्तियाँ 
विभाव हाकर तृष्णाक्षपजन्य सुख में पर्यवसित होगी और सम्पूर्ण का-य का अद्भीरस शान्तरस 

ही सिद्ध होगा । यदि इसकी पर्यालोचना शास्त्र वो दृष्टि से की जाय तो धर्म अर्थ और वाम 

ये तोनो पुरुषार्थ गौथ सिद्ध होगे और मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष हो सिद्ध होगा । आशय यह हैं कि 

महामारत के कवि मगघान्‌ व्यास को सुख्या स्य में वद्र कहना अमीव्द है ि आान्त नव हैरी 
इस ग्रन्थ का अट्डी रस है और मोक्ष ही परम पुरुषा्य है। भुब्य उहने का आशय यह हैं 
कि गौग रूप में इसमें दूसरे रस भो विद्यमात है, किन्तु उनका पर्यवस्तान झञान्‍्त रस में ही 
हाता है । इमी कारण गौग रूप में इसमें धर्म अर्थ ओर काम को भी पुदुषाय्य बे रूप में प्रति- 
पादित किया गया है किन्तु परम पृदयार्थ माक्ष हो है। पृझायार्थ निस्पण थे विधय में महा" 





चतुर्थ उद्योत- पष्३ 


भारत का यह इलोक प्रप्तिद्ध है “८ 
धर्मे चायें च कामे च माक्षे च भरतर्पषभ 
यदिहास्ति तदच्यत्न यस्नेहास्ति न त्वबचित्‌ ॥ 


इस श्लाक में प्रत्यक् पुरुषार्भ का उल्लेख करने के बाद एक न जोड दिया 
गया हूँ। इस प्रकार चार चकारोंका प्रयोग यहाँ किया गया हैं। इन चकारो का 
अभिप्राय यह है कि लोक में धर्म, अर्थ और काम ये पुरुषार्थ माने जाते है। इन पुरुषार्थो 
का जिस प्रकार उल्लेख इस महाग्रत्य में हुआ है वह रूब लोक में पाया जाता है। किन्तु 
लोक में इनकी निस्मारता नहीं पाई जाती जिसका ठोक रूप में उल्लेख इसो ग्रन्थ में किया 
गया है । मोक्ष के विषय में जो कुछ कहा ग्रया है और जैसा रूप है बह लोक की वस्तु 
नही'है | मोक्ष का सार रूप तो इस ग्रन्य में हो है और इसी में इस तत्त्व का विचार किया 
जाता चाहिये । 


(च' का प्रयोग समुच्चय, अन्वाचय इत्यादि अर्पों में होता है। जिन शब्दों अथवा 
बास्यघड़ो का एक में अन्वय करना हाता हैं उनके साथ 'च' का योग किया जाता है। 
सामास्यतया समुक्त होने वाले शब्दों और वाक्यखण्डो को लिखकर अन्त में 'च' का प्रयोग 
कर दिया जाता हूँ ! किन्तु यहां पर विश्े रूप से प्रत्येक शब्द के साथ 'च! का प्रयोग 
किया गया है। अत यहाँ पर इसका विश्विष्ट अर्थ लिया जाता चाहिये। वह विशिष्ट अर्थ 
यही होगा कि जो कुछ लोक में अधिगत होता है वह इस महाग्रथ में न हो ऐगी बात नही 
हैं बहु सब तो इसमें हैं ही । किन्तु छोक में उतकी विरसावसानता दृष्टिगत नहीं होती 
जिसका इस प्रन्ध में प्रतिपादन किया गया है । मोक्ष का तो श्रतिपादन इस महांग्रन्य की 
विशेषता ही है । इस प्रकार विर्सावशानदा और मोक्ष को विद्ेषता ही विशिष्ट अप हे 
जिनकी अभिव्यक्ति चार चकारो के प्रयोग से होतो है । ) 

महाभारत वे अद्भी रस के विधय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका आशिक 
विवरण महाभारत क विभिन्‍न व्याख्याताओ ने दे दिया है किन्तु स्पथ्ट रूप में यह किसी ने 
नही कहा वि शान्तरस ही महाभारत का भड्डी रस हैं। महाभारत वे रचयिता को 
तो हम लोकमाथ कह सकते हैं वयोकि एक तो अवतारा दे परिगणन में भगवान्‌ व्यास का 
नामोल्लेल पाया जाता है, भत भग्रवान्‌ का अवतार होने के कारण वेदब्यास जी लोकनाथ 
हूँ । दूसरी बात यह हैं कि उन्होंने महाभारत जैसा परमोश्कृष्ट प्रबन्ध लिखकर सासारिक 
व्यक्तिया की भावताआ को नियन्त्रित कर सन्माय्ग॑में प्रवृत्त करने को चेष्टा को है। इस प्रकार 
छोक पर निमस्त्रण करते के बारण थे लोकनाथ है ॥ उन्होंने देखा कि सारा विश्व एक महान्‌ 
अज्ञान और मोह में डृदा हुआ है, चारो ओर सत्वगुण का पराभव हो चुका है ओर रजोगुण 
और तमोगुण हो प्रधान हो गये हैं । अत यह महामोह बहुत अधिक उदोर्ण हो गया है और 
लौकिक व्यक्तियों के छिये यह एक बहुत बडा बन्धन है । उनकी केवल एक यही बामना थी 
कि जैस भो हो सके यह अजानान्वकार में डृद्ा हुआ विश्व विस्तार प्राप्त कर छे और मोह 


प्प्ड ध्वन्यालोके 


महादधि से बाहर निकल सके । इसी मन्तब्य को धृति के लिए उन भगवान्‌ ने महाभारत 
की रचना की । इस रचना के द्वारा उन्होने तत्त्वज्ञान का ऐसा प्रकाश प्रदान करने की चेष्टा 
को जो महामोहान्धकार के अपमरध में समर्थ हो। अत यह कहा हो जा सकता हैं कि 
उनका मस्तव्य मोक्ष को ही परम पुर्पार्थ कहता या और शान्तरम को हो वे प्रधान मानकर 
चछे थे । केवल इतना हो नही, अपितु उन्होने यह बात कही भी हैं। उनके कथन का एक 
नमूना देखिये -- 

(ध्वन्या०) यथा यथा विपयेंति लोकतन्त्रमसारवत्‌॥ 

तथा त्या विरागोष्त्र जायते नात्र संशय ॥ 

इत्यादि बहुश कथयता। ततदइच शास्तो रसो रसास्तरंमेक्षलक्षणः पुरुषार्ष 
पुरुषार्थीन्तरेस्तदुपसजंनत्वेनानुगम्पमानो5ड्रित्वेत विवक्षाचिषय इति महाभारत- 
तात्पय॑ सुब्यक्तमेवावभासते। अद्भाड्धिभावश्च यथा रसाना तथा प्रतिपा- 
दितमेव । 

(अनु०) “जैसे जैसे लोकतन्त्र असर के समाव विपरीत होता जाता है वैसे वैसे इसमें 
विराग होता जाता है इसमें कोई सन्देह नही । 

इत्यादि बहुत बार कहते हुये । उससे शान्तरस दूसरे श्सो के द्वारा बोर मोक्षरुप 
पुर्पार्थ दूमरे पृष्पायों क द्वारा उसके श्रति गोण होने के कारण अनुगमन किया जाता हुआ 
अजड्डी के रूप में विवक्षा का विषय है यह महाभारत का तात्पय स्पष्ट हो अवभाष्तित होता 
है । रसो का जैसा अद्जाज्धिभाव है वैसा प्रतिपादित हो कर दिया गया । 

(छो०) यथा पयेति। लोकेस्लन्त्यमाण यत्नेन सम्पाद्यमान धर्मावकामतत्सा- 
धनलक्षण वस्तुभूततयाभिमतमपि | येन येनाज॑नरक्षणक्षयादिता प्रकारेण। असार- 
वत्तुच्छेन्द्रणाछादिवत्‌ । विपरयेति। प्रत्युत विपरीत सम्पद्यते  आस्तास्तस्य स्वरूप- 
चिन्तेत्यय॑ । तेन तेन प्रकारेण अब लोकतस्त्रे । विरागो जायत इत्यनेन तत्तवज्ञानो- 
त्थित निर्वेट शान्तरसम्धायिन सूचयत्ता तस्पेव च सर्वेतरासारत्वप्रतिपादनेन प्राधान्य- 
मुक्तम्‌ । 

(भनु०) “जैसे जैसे! यह । लोको के द्वारा तन्त्रित किया जाता हुआ अर्थात्‌ प्रयत्म- 
पूर्वक सम्पादित किया जाता हुआ घर, अर्थ और काम तथा उम्के साधन के रूप में रिथित 
वस्तुरुष होने से अभिमत भी । जिस-जिस अर्जन रक्षण और क्षय इत्यादि के प्रकार से | असार- 
जरएू जशीर शुन्धा / इस्ट्रफाजफर पफिएगेनि! अर उत्युफत विएटीव हो! काजए है, उसके स्वाहया- 
बिन्‍्ता तो दूर रही । उन प्रकारो से इस लोकलन्त्र में । विराग उत्पन्न हो जाता है! इसके 
द्वारा तत्त्वज्ञान से उत्पित झ्वान्व रस के स्थायो निर्वेद को सूचित करते हुये समस्त दूसरी 
वस्तुओ के असारत्व के प्रतिपादन के द्वारा उमी का प्राघान्य कहा गया है । 

तारावतती--तस्त्रका अर्य॑ है श्रयत्वपूर्वक सम्पादन किये जानेवाले तत्त्व, वे है-धर्म, अर्थ 
ओर काम तथा उनके सम्पादन दे लिए उपयुक्त साधन । ये सब छोविक तत्त्व है, सामारिव 


चतुर्य उद्योततः ५५५ 


इल्तुयें है मोर सभी लोग इनके जुटाने का प्रयत्न किया करते हूँ दया सभी छोगो कै ल्यि ये 
इस्तुयें अभिमत होती हैं। समाए इनके उपा्जन तथा संरक्षण के लि अबक: प्रकारों को अपनाया 
रूरता हैं। किस्तु अन्त में वें समस्त प्रकार बोर उनके फ़छ धर्म अर्थ मोर काम सभी हु 
बसार सिद्ध हो जाता है तथा ज्ञात होने उगता है कि जैसे इन्द्रजाल में दिल्ललाई गई वस्तु 
म्ि्या होती हैं उसी प्रकार समार के सभी पदायय मिथ्या ही है । केवछ इतना ही नहीं अपितु 
मागव आयन्‍्द की कामना लेकर जिन वस्तुओं की मोर दौडता है वे अन्त में विपरीत फल- 
दायक अत एवं दु खकारक हो जाती है | गत उनकी स्वरूप जिन्ता से बया ऊाभ ? जैसे-जैसे 
मे मावनायें जागृत होती है मौर अनुभव मनुष्य के सामने वास्तविकता को प्रस्तुत करता 
जाता हैं वैसे विराग उत्पन्न होता जाता है । 

“विराग उलनन होता है” इन इब्दों से अभिव्यवत् होता हैं कि तत्त्व ज्ञान से उत्पन्न 
निर्बेद ही ससार का एक मात्र सत्म है । यह निर्वेद शान्तरस हा स्थायी भाव है । इससे अन्य 
समस्त वस्तुओं की असारता का प्रतिपादन करते हुए निर्वेद को ही महाभारत का प्रघात 
प्रतिपाध बतछाया है। इस प्रकार के बहुत से वाक्य महाभारत में भाये हैं । इन सबसे यही 
रिद्ध होता है फि महाभारत में जितने भी रस आये हैँ. चाहे ने बोर हो चाहे करुण वे सब 
शान्तरस के हो पोषक है भौर शान्तरस के ही थड्भ है, बद्भी शान्तरस हो हैं। इसी प्रकार 
धर्म, अर्थ इत्यादि जितने भी पुरुषा॑ प्रतिपादित जिये गये हैं वे सब मोक्षरुप पुरुषाथ ने हो 
अड्ड हैं भोर उमी के पोषक है, अद्भी मोक्ष नामक पुरुषाय हो है। इस प्रकार इन कथनों के 
आधार पर स्पष्ट रूपमें सिद्ध हो जाता है कि मुत्रि की इच्छा शान्तरस और मोक्ष का प्रति- 
पादन करने की ही हैँ और यही महामारत का तात्पय है । रखो का अद्भाडिभाव तो हो 
ही सकता है । इसका तो प्रतिपादन पहले ही किया जा चुका हैं। (दे उ ३का २० )। 

(ध्वन्या०) पारमसाथिकास्तस्तत्त्वानपेक्षया क्रोरश्पेवाडूभुृतस्य रसस्य पुरुषा- 
थेस्प च॒ स्वप्राधान्येन चारुत्वमप्यविरुद्धमू । ननु महाभारते यावान्‌ विवक्षाविषय 
सोझुक्रमप्या सब एवानुक्रान्तो न चेतत्तत्र दृश्यते, भत्युत सबंपुरुयार्थप्रबोघहेतुः्व॑ 
सर्वेरसगर्भ॑त्व॑ च महाभारतस्य तस्सिन्‍्तुद्ेशे स्वशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयति--सत्यं 
शान्तस्पेव रसस्याड्ित्वं महाभारते मोक्षप्य च सर्वपृरुषायेम्यः प्रधान्यमित्येतस्न 
स्वशब्दाभिधेयत्वेनानुक्मण्या दक्शितम्‌, दर्शितं तु ब्यड्ब्धत्वेत-- 

(अनु*) पारमाथिक अन्तस्तत्त्व की अपेक्षा न करते हये भद्धमृत झरोर के प्रमान रस 
का ओर पुरुषार्थ का अपने प्राघान्य के द्वारा चारुत्व विश्व नहीं हैं। (बरस्स) महाभारत में 
जितना विवज्ञा का विषय है वह अनुक्रमणों में सभी अनुद्दाल्त किया गया हैं, यह तो वहाँ 
नही ही देखा जाता, इसके प्रतिकूल महामारत का सब पुरुपायों के प्रबोध का हेतुत्व सौर 
सर्वेस्सगर्भत्व उम्र उद्देश में स्वग्ब्दनिवेदितत्व के रूप में अतोत होता है । यहाँ कहा जा रहा 
है--सचर ही है कि श्ञान्त रस का हो अद्धित्त और मोक्ष का ही समस्त पृरुपाथों में प्रधानत्व 


यह स्वशब्दाभिषेय के रूप में अनुक्रमणो के द्ारा नही दिखछाया गया है, ब्यज्भूप के द्वारा तो 
दिखकाया गया है -- 


ष्षद्‌ ध्वन्यालोके 


(लो०) ननु श्वृद्भारवीरादिचमत्कारोईषप तत्र भातीत्याशड्धूयाह--पारमा- 
भिकेति । भोगाभिनिवेशिता छोकवासनाविष्टानामड्जभूततेशपि रसे तथाधिमान , यथा 
शरीरे प्रमातृत्वाभिमान प्रमातुर्भोगायतनमात्रेंडपि। 

(अनु०) निस्सन्देह श्यूज्भार वोर इत्यादि का चमत्कार भी वहाँ शोभित होता है यह 
शका करके कहते है-- पारमाधिक' यह । भोग में अभिनिवेश रखनेवाले लोकन्वासनाओ में 
आविध्ट लोगों का अज्भमृत भी रस में बैंसा अभिमान होता है जैसा प्रमाता के भोगायतन 
मांत्र शरीर में भी प्रमाता का प्रमातृत्वाभिमान होता है ! 

तारावती--बहुत से विचारक महाभारत में कई दूसरे बद्भी रसो का प्रतिपादन करते 
वस्तुतः महाभारत में के दूसरे रस भी पर्याप्त विस्तार वे साथ आये है । कही श्ज्भार है, कही 
वीर | विस्तु ये सब रस शास्तरम के ही पोषक है। किन्तु जो लोग महाभारत के वास्तविक 
अम्तस्तत्त्व को नही समझते अथवा उस ओर ध्यान नही देते वे कहने लगते हैं कि महाभारत में 
अन्य रसो की प्रधानता है । इसी प्रकार महाभारत में धर्म, अर्थ और काम का भी विस्तार देखकर 
वे लोग भ्रम में पड जाते है ओर यह मही समझ पाते कि ये सब धर्म अर्श ओर काम वस्तुत 
मोक्ष के ही साधन होकर भाये है । इन छोगो की यही दक्षा हैं जैसे जो लोग सारभूत तत्त्व 
आत्मा को नही जान पाते और शरीर को हो अनेक कार्य करते हुए देखते है वे क्रियावलाप में 
इरीर की ही प्रधानता बतछाने लगते हैं । शरीर और कुछ नही आत्मा का भोगायतन ही हैं। 
इसमें रहकर आत्मा अपने कर्मों का भोग किया करता है। किन्तु ज़ब प्रमाता अपने स्वरूप को 
नहीं जान पाता तद वह छारीर को ही प्रमाता मानने लगता है। इसो प्रकार जिन छोगो का 
आग्रह ही सास|रिक वस्तुओ का उपभोग करना है और जिनमें लोतवासनायें आविष्ट हो 
चुकी है वे अद्भमूत रस को ही अगी मान बैठते है । 

(ध्वन्या०) भगवान्‌ वासुदेवश्च कोत्य॑त्रेडत्न सनातन ! 

इत्यस्मिन्‌ वाबये | अनेन ह्यथमर्थो ब्यद्भबत्वेन विवक्षितों यदन्न महाभारते 
पाण्डवादिचरितं यत्कोत्यंते तत्सवंशवसानविरस्मविद्याप्रप>चरूपझच परमाथंसत्य- 
स्वरूपस्तु भगवान्‌ धासुदेवोष्र कोत्यते। तत्मात्तस्मिस्तेव परमेश्वर भगवति भवत 
भावितचेतसोी, मा भूत विभूतिषु निस्सारापु रागिणों ग्रुणेपु बा नयविनयपराक्रमा- 
दिध्वमोषु केवलेपु केपुचित्सर्वात्मना प्रीतिनिविष्टधिय । तथा चाप्रे पश्यत निस्सारता 
संसारस्यत्यपुमेवार्थ द्योतवन्‌ स्फुटमेवाबभासते व्यज्ञलकशक्त्यनुगृहीतशइच शब्दः। 

एबविधमेवार्य ग्र्भोकृत॑ं सन्दर्शयस्तोप्नन्तरइलोका. लक्ष्यन्ते--'स हि सत्यम्‌' 
इत्यादय । 

(अनु*) 'वहाँ सनातन भगवान्‌ वासुदेव का कौन किया जाता है ।' 

इस बावय में । इससे यह अर्थ व्यद्धधत्व वे रूप में कहना अभीष्ट हैं दि. यहाँ पर 
महामारत में जो पाष्डवादि चरित कीरतित किया जा रहा है वह सत्र मवसान में विरग हैं भौर 

अविधाप्रपश्च रूप है, परमार्य सत्यस्वरूप तो भगवान्‌ वासुदेव यहाँ कीतित किये जा रहे है । इससे 


चतुर्थ उद्योतः घष७ 


उन परगेश्वर भगवान्‌ में ही भावित चित्तवाछे बनो, निम्सार विभृतियों में रागी न बनो 
और न नये, विनय, पराक्रम इत्यादि केवल कुछ गुणों में धूर्ण आत्मा से भाग्रहयुक्त बुद्धिवाले 
बनो । उसी प्रकार आगे 'समसार की हिस्सारता देखो” इस भर्थ को द्योत्तित करते हुये व्यज्जक 
बवित से अनुगृहीत 'च' शब्द स्पष्ट हो अवभासित होता है। इस प्रकार के ग्रभित अर्थ को 
दिखकाते हुये बाद ये श्लोक देखे जाते है--स हि मत्यम्‌' इत्यादि । 


(लो०) केबलेपष्विति। परमेश्वरभक्त्युपकरणपु तु न दोष इत्यथं:। विभूतिपु 
रागिणो गुणेपु च निविष्टषियों माभूतेतिसम्बन्ध । अग्र इति। अनुक्रमण्पनन्तर यो 
भारत ग्रन्थस्तनेत्यर्थ । 

(अनु०) वेवलो में! यह | अर्थात्‌ परमेश्वर की भवित वे उपकरणों में तो दोष नही 
हैं| सम्यस्ध यह है--विभूनियों में रागी और गुणों में निविष्ट बुद्धिवाके न होओ' । आगे 
यह । अर्थात्‌ अनुकमणी के ब्ाइ जो भारत ग्रन्प है वहाँ । 

ताराबती--(प्रश्न) महाभारत में कदि को जा कुछ कहता अभीष्ट है वह सब अनु- 
क्रमणी में हो दिखला दिया गया है । यह अनुकमणी महाभारत में दी हुई है । ध्नुकृमणों लिषने 
का मन्‍्तव्य यही है कि रचता के सार उद्देश्यो म पाठऊ परिचित हो जायें। जिन पुरुषा्ों की 
मिद्धि महाभारत का लटय है वे सब पुरुषार्थ वही दिसला दिये गये है । वहाँ बेद, योग, विज्ञान, 
धरम, अर्थ, काम, विभिन्न शास्त्र, छोकयात्रा विधान, इतिहास, विभिन्‍न श्रुतियाँ इत्यादि ही 
उद्दश्य वे रुप में गिनाये गये हैं । वहाँ यह लिखा ही नहीं गया कि मोक्ष हो परम पुरुषार्थ है 
और ये सब प्रतिपांदन उस बे अज्भ है। महाभारल देखने से यहो अवग्रत होता है कि महा 
भारत का उद्देश्य समी पुरुषावों का प्रतिपादन करना हैं । इसी प्रकार राभी रसो से गर्भित होना 
भी उसी प्रररण से सिद्ध होता है । जो वात ववि ने स्पष्ट भ्ब्दों में स्वय कही है वही मानी 
जानी चाहिये । फिर मोक्ष को परम पृरुपार्थ और श्ञान्त रस को अज्ञी रस मानने का आपके 
पास क्या आगार है ? (उत्तर) गह तो सभ्र ही है कि महाभारत की अनुक्राषी में ऐया कोई 
प्रकरण या इलोफ़ नहीं हैं कि शान्तरस तथा मोक्ष को अद्भजी सिद्ध किया जा सकते । हिन्‍्तु उसी 
प्रर॒रण में कई ऐसे वाबय है जिनका परिश्ीलन बरने से स्पष्ट रूप में ज्ञात होता है कि मुमि 
का भमिप्रेत झास्तरग को ही अगो मानना है । व्यज्ञनों बे आधार पर शान्तरग को अग्री 
फिद्ध किया जा सरदा है. "पुन जे तिम्कलिसित सलोफ स्थान देने वोग्य है--- 

भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्य॑तेडत्र सनातन । 
स॒ हि सत्यमृत चँब पवित्र पुण्यमेव या 
दाश्वत परम ब्रह्म ल्ुव ज्योति सनातनम्‌। 
यस्य॑ दिव्यानि कर्माणि क्धयन्ति मनीधिण ॥ 

( इसमें रनातन वासुदेव का कोतंन क्या गया है, वे निम्सन्देह गत्य है, ऋत है, 
पवित्र है, पृष्य हैं, धाश्दत परप्रह्म है. सनातन अटर प्रवाध है. जिसवे दिव्य क्मों वा 
सनीधीगण वर्णन बरते हूँ । ) 


ष्ष्८ घ्वन्यालोके 


सनातन वा कर्थ हैं सदा रहनेवाले, आदि मध्यान्त रहित और भगवान्‌ का अर्थ है 
परम ऐश्वर्यशाली जिनमें अचिन्त्य तथा बद्भुत झक्ति विद्यमान है । यदि देखा जाय तो ज्ञाद 
होगा कि महाभारत का प्रधान प्रतिषाथ वॉसुदेव कृष्ण का चरित्र मही अपितु पाण्डवचरित्र 
है। किन्तु उपक्रम में कहा गया हैँ कि इस महाग्रन्थ में भगवान्‌ वासुदेव का कीत॑न है। 
इससे मिद्ध हाता है कि पाण्डवादिको के जिस चरित्र को विस्तार दिया गया है वह भगत्वीतंन 
का है एक अज्ज है। इससे व्यज्जना निकलती है कि पाण्टवादिकों का जो चरित्र महाभारत 
में आया है उस सबका अवस्तान विरसता तथा नाझ में ही होता हैं । अत विश्व का जितना 
भी प्रपश्च हैं वह सब अज्ञान का ही विलास है ! इस अविद्या-विलास को सत्य मानकर जो 
भी प्रवृत्त होता हैं वह कितता ही महान्‌ क्यों न हो पाण्डवों के समात अन्त में विरसता में ही 
समाप्त हो जाता है । इस विश्व का वास्तविक तत्त्व वासुदेव ही हैं और उन्ही का कीर्तन इस 
ग्रन्थ में प्रतिपादय हैं । अत एवं अखण्डाईतस्वरूप समार के उदय पालन भोर लय के करने- 
बाले भगवान्‌ कृष्ण के प्रति ही अपने चित्तों में भावना भरो, जो सासारिक तुच्छ विभूतियाँ 
हैं, गिनका पर्येदसान विरसता में हो होता हैं उनके रागी मत बनी । ये जितने भी सोसारिक 
गुण है जैसे नीति, विनय, पराक्रम इत्यादि, यदि उनका प्रयोजन कैवल सासतारिक विभूतियाँ 
उपाजित करना ही हैं ठो उनमें भी किसी सीमा तक सलूग्त होना बुरा नहीं है किन्तु अपनी 
पूरो क्षात्मा से हो उन्हीं में अपनी बुद्धि छगा देता ठोक नही हैं । हाँ यदि इस गुशों का प्रयो- 
जन भगवत्मान्निध्य प्राप्त करना है और ये गुण मक्ति साधना में सहायक होते हैं तो कोई 
बुराई नहीं, तब तो इन गुणों में आमक्त होना ही चाहिए । “भगवान्‌ वासुदवइच! में 'च! घढ्द 
विशेष व्यड्डयार्थ को य्रातित करने के लिए प्रयुक्त किया गया हैं । इससे यह व्यजना निकलती 
है कि इस महाभारत ग्रन्थ में ससार की असारता और भगवत्तत््व की समारता का प्रति* 
पादत किया गया हैं इसे समझने की चेष्टा करो । यह व्यजना इसमें स्पष्ट ही अवभामित 
होती है अग्रिम ग्रत्य में इमी व्यद्भघार्थ को दिखलाने के लिए इछोक लिखे गये है जो 
“मगवान्‌ वामुदेवश्च कोर्य॑तेश्न सनातन ” के बिल्कुल बाद में आते है और जिनका प्रारम्भ 
“सम हि रुत्यम्‌' इत्यादि से होता है । यहाँ पर 'दया चाग्रे! का अर्थ करते हुए लोचनकार ने 
छिखा हैँ वि “्रिप्त भाग में! का आशय हैं “अनुक्तमणी समाप्त कर लेने के बाद जो महा* 
मारत प्रन्य का अगा प्रकरण प्रारम्भ होता है वहाँ पर । किस्तु वृत्तिकार का यह आशय 
प्रतीव नह्दी होता, क्याकि एक तो 'स हि सत्यम्‌ इत्यादि शदोक-खण्ड का उद्धरण दिया गया 
हैं जा कि अनुक्रमणी का हो इलोक है, दूमरी बात यह है कि 'अपन्तरइछ्ोका ” लिखा गया है 
जिसका अर हैं मगदान्‌ वामुदेवदच सीत्य॑तेब्व सनातन के तत्वाल वाद में आते वाले इलोकों 
का सप्रह | बत यहाँ पर अनुक्रमणी के रलोकों से ही तात्यर्य है। बाद कै भ्रक रण के श्लोकों 
से नहों। ) 

(ध्वन्पा०) मय थे निगृहरमणीयो:र्थों महामारतावसाने हरिवशवर्णमेन 
समाप्ति विदधता तेनेव कविवेघसा इृष्णदेपायनेन सम्यक्‌ स्फुटोड्त.। अनेन घार्घेन 
समारातीते तत्त्वान्तरे भशत्यतिद्ायं प्रवर्तंयता सकल एवं सासारिको व्यवहार पूर्व 


चतुर्थ उद्योतः प्‌ष्र, 


पक्षौकृतों न्यक्षेण प्रकाशते ॥ वेवतातीधंतप प्रभुतीना च॒ प्रभावातिशपवर्णन तस्येव 
परद्रह्मणः प्राप्त्युपायत्वेन तद्विभृतित्वेनेव देवताविशेषाणामन्येषा च पाण्शवादिचरित- 
वर्णनस्याएि वेराग्यजननतात्पर्यवृयेराग्यस्थ च मोक्षम्रुलत्वान्मोक्षत्य व भगवत्पाप्त्यु< 
पायस्वेन मुह्यतया गोतादिपु प्रदर्शितत्वात्‌ पर्रह्मप्राप्त्युपायत्वमेव | परम्परया घासु« 
देवादिसज्ञाभिधेयत्येत चापरिमितशवत्यास्पद परब्रह्मप्राप्ययुपायत्वमेव॥ परम्परया 
वासुवेवादिसज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितशक्त्यास्प् परं ब्रह्म गौताविप्रदेशान्तरेपु तव- 
मिधानत्वेव लब्धप्रसिद्धिमायुरप्रावुर्भावानुक्तसकलत्वरूप विवक्षित नतु मायुरप्रादु- 
मवाश एवं, सनातनद्नव्दविशेषितत्वात्‌ । रामायणादिपु चानया सक्नवा भगवस्मूत्य- 
श्तरे व्यवहारब्शनात्‌ । निर्णोतश्घायमर्य दाब्दतत्त्वविदृभिरेव । 

(अनु०) और यह निगृढ़ रमणीय अर्थ महाभारत के अन्त में हरिवश वर्णन के द्वारा 
समाप्त करते हुये उन्हीं कविथो के ब्रह्मा कृष्ण द्वैपायन ने ही ठीक रूप में स्फुट कर दिया। 
और इस अर्थ के द्वारा ससारातीत दूमरे तत्त्व में मकिति की अधिकता को प्रवर्तित करते हुये 
(बेदव्यास के द्वारा) सभी सासारिक व्यवहार प्रृव॒पक्ष क्रिया हुआ नीचे रूप में प्रकाशित 
होता है । उसी परत्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने के क्षारथ और बविद्येष देवताओं तथा 
दूसरो का उन्ही की विभूतिरूप होन के कारय देवता, तप, तीर्ष इत्यादि के प्रभाव का 
अतिशय वर्णन (क्रिया गया है) पाण्डवादि चरित गर्णन का भी वैराग्यजननन्तात्प्य होने से 
बैराग्य बे मोश का मूल होने से ओर मोक्ष के भगवस्पाप्ति का उपाय होने से मुख्यरूप में गौता 
इत्यादि में प्रदर्शित होने के कारण परब्रह्म की प्राष्ति का उपायत्व ही है । और परम्परा से 
वासुदेव इत्यादि की सज्ञा से अभिधेय होने के कारण अपरिमित शक्ति का आस्पद परद्रहा 
गीता इत्यादि दूमरे प्रदेशों में उसलो नाप्त से प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला मधुण में प्रादुर्भाव रे 
अनुकृत सभी का स्वरूप कहता अभोष्ट है बेवल मथुरा में प्रादुर्भाव का अश ही नही, क्योकि 
इसके विशेषण ने रूप में सनातन शब्द का प्रयोग किया गया हैं। रामायण इत्यादि में इस 
सज्ञा से भगवान्‌ की दूसरी मूर्ति में व्यवहार देखा जाता है । इस अर्थ का निर्णय शब्दतत्त्वज्ञो 
ने ही कर दिया है ! 

(लो०) नमु वसुदेवापत्य गसुदेव इत्युच्यते, न परमेश्वर परमात्मा महादेव 
इत्पाश छुघाह -घासुदेवादिसंत्ताभिधेयत्वेनेति 

“बहुना जन्मनामल्ते ज्ञानवान्‌ मा प्रपद्यते । वासुदेव स्वंग्र'। इत्यादौ अशि- 
रपमेतत्सज्ञाभिधेयमितिनिर्णीत तात्पयंम्‌। निर्णातश्चेति॥ शब्दा हि नित्या एवं 
सन्तोध्तन्तर काकताछीसवज्ात्तवा सद्थेतिता इत्युक्तमु--ऋष्यन्धकबृष्णिकुरुम्य- 
इचेत्यत्र | 

(अनु०) (प्रश्न) वसुदेव का अपत्य वासुदेव यह कहा जाता है. परमेश्वर परमात्मा 
महादेव नहीं, यह धद्बा करके कहते है--वासुदवादिसज्ञामिधेयत्द' के द्वारा यह । 

बहुत जन्मो ब अन्त में ज्ञानवान्‌ मुझे ववासुदव सभो है” इस रूप में प्राप्त होता है ।' 
इस्पादि में यह सज्ञाभिधेय अद्भी रूप में हैं यह निर्धोत तात्यय॑ हैं। भ्ब्द नित्य होते हुये 


५६० ध्वन्यालोके 


निम्मन्‍्दट बाद में काकतालौय न्याय से वैसे सकेतित किये गये है यह 'ऋष्यन्धकवृष्णिकुस्म्यश्वा 
इस मूत्र में कहा गया हैं ॥ 

तारावतती--अनुक्रमणी में जो कुछ कहा गया है वह सर्वथा वाच्य है और इसील्पि 
प्रकट हैं । अत एवं उसमें सोन्दर्य नहीं है। किन्तु उसका यह शान्त की अज्भी रसखूपता और 
मोक्ष की परमपुरुपार्थता का अर्थ निगूढ रुप में व्ययत क्या गया है, भ्त उसमें रमणीयता 
भा यई है । महाकवि वेदब्यास कवियों के विधाता है । उनके मूर्थन्य प्रबस्ध महाभारत को 
मुबनोपजोव्य कहा जाता है और यह अनिवार्य माना जाता है क्रि कविता करने में पूर्णता प्राप्त 
करने के लिये महाभारत का आश्रय लिया जाय । इसीलिये रमणीयता-सम्पादन के उद्देश्य से 
ही उन्होने इस भर्थ को प्रच्छन रूप में अभिव्यक्त किया है । किन्तु इसे उन्होंने सर्वथा प्रच्छन 
रकखा मी नहीं है। महाभारत के परिशिष्ट के रूप में हरिवश पुराण जोडा गया है और उसी 
में महाभारत की समाप्ति की गई हैं । हरिवश्ञ में कृष्ण को छोकीत्तर ढीछायें वर्णित की गई 
हैं। भगवदगुणानुवाद से ग्रन्थ का समाप्त करना ही इस वात का सबसे बडा प्रमाण हैं कि 
कि प्रन्य का उदददय भगवदगुणानुवाद का प्रक्यन करना ही है। हरिवरश पूराण का जो भी 
थर्थ है उपमें पाठक को मनोंवृत्ति लौकिक दत्त्व मे उदासीन होकर परम सत्ता परमात्मा में 
हो लीन हो जाती है और उस्ती ओर पाठेक की अतिशय भक्त प्रवर्तित हो जाती है । इसमे 
महाभारत के मुख्य भाग में जो कुछ साध्षारिक व्यवहार वर्णित किया गया हैं वह पूर्ववक्ष ही 
मिद्ध होता है। घाह्यकरारों की यह सामास्य परम्परा है कि वे पहले पूर्वपक्ष को विस्तारपूर्वक 
दिखलाते हैं और दाद में उसकी त्रुटियाँ दिखलाकर सिद्धान्त पक्ष की स्थापना कर देते है । 
महाभारत में भी ऐमा ही हुआ है । इसमें पहले धर्म, अर्थ और काम का विस्तास्पूर्वक वर्णन 
क्या गया है, यह सब पूर्वपक्ष है । किर पाण्डवादिकों का कर्ण अन्त दिखलाकर उसके दोप 
बतछाये गये है जिससे सामारिक वैभव बहुत ही निम्नस्तर पर आ जाता है. और उसके प्रद्ि 
एक हैय बुद्धि तथा घृणा बुद्धि उद्भव हो जाती है अन्त में सिद्धान्तपक्ष के रूप में भगवदुगृणा- 
नुवाद का उपादयन किया गया हैं। यह सिद्धान्तरक्ष है! डिल्‍्तु झास्त्रकार पूर्वपक् और 
सिद्धाल्तपक्ष को केवछ उपक्रम ओर उपसहार में ही नही दिखलाता, वह मध्य में भी सिद्धान्त 
पथ को क्षणक देता चलता हैं । यही कारण है कि मद्गाभारत के विस्तृत त्रिवरंसाघना वर्णन के 
मध्य में कही देवदा, तप, तीर्थ इत्यादि का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया गया है (कही 
गीता इत्यादि प्रद्षों में ज्ञानोपदेश दिया गया है।) यह सब उस परम को प्राप्त करने 
के उपाय हो है । (प्रशत) देवता तप और तीर्ध का वर्णन भगवत्यात्ति का उपाय बसे हो 
अखते है । ददवा ना (मनन होते है, तीरये इत्यादि मी विषिन्न देवताओं से सम्दद्ध होते है 
और तप भी जिन देवताओं ब उद्देश्य से डिया जाता है उन्हीं को श्राप्ति का उपाय हो 
सकता है, वह भगवत्याप्ति का उपाय बैसे हो सकता है ? (उत्तर) इसका निरुषण तो गीता 
इत्यादि में ही दिया गया है कि जितने विमूतिमान पदार्थ है वे सब भगवान्‌ वे ही रूप हैं 

यरादिशुतिमत्मत््व श्रोमदृजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व ममतेजोइशमब्भवम्‌ ॥ 


चतुर्थ उद्योत पद 


अन्य देवताओं को आराधना को भी गोता में भगवदाराधन ही का सम्रह कहा 

गया हैं । 
येश्पन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ॥ 
तेषपि माम्ेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वक्म्‌ ॥ 

इतना हो नहो मुल्य पाण्डवचरित इत्यादि का दात्पय॑ वैराग्यजनन ही है जैसा कि 
पहले बतलाया जा चुका है, वँराग्य मोल का मूल है मौर मोश्न भगवत्प्राप्ति का उपाय हैं | गीता 
इत्यादि प्रकरणों में यही दिखाया गया है । (गीता में झरी रादियों रो अन्तवान्‌ तथा शरीरियो 
को नित्य कहकर ज्ञानाण्नि के द्वारा कर्मों को भस्मकर भंगवत्सायुज्य प्राप्त करने का उपदेश 
दिया गया है । यहाँ पर यह कहना ठोक नही हूँ कि मोक्ष तो भगवत्प्राप्ति रूप ही होता है, 
अत प्ोश्न को भगवत्प्राप्ति का उपाय बताने का भादयय यही है कि मोक्ष भगवत्पाप्ति रूप ही 
हाता है। मोश्न एक व्यापार है और भगवत्प्राप्ति फठ । व्यापार और फछ को कभी एक नहीं 
बतलाया जा रक्‍्ता ।) 

(प्रश्न) उद्देश्य वाक्य में तो वासुदेद के कीर्तन करने की वात कही गई हैं--“भगवान्‌ 
बामुदेवो हि कीर्त्यतेश् सनातन ।' वासुदेव का अर्थ है वसुदेव का पृत्र । वसुदेव यदुवशी थे उनसे 
मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था। यहाँ पर उनके ही विषय में कहा गया है कि भगवान्‌ 
वासुदेव का गुणानुवाद किया जा रहा है | वासुदेव झब्द ये आपने यह कैसे अर्थ निकाल लिया 
कि परब्रह्म का वीर्तेन किया जा रहा हैं ? (उत्तर) वाहुदेव” यह झन्ना बहुत पुरानी है, केवल 
मथुरा में उत्पन्न हुए व्यक्तितविश्ेष का ही नाम मही है । (वास ? शब्द वास! घातु में औादिक 
जण्‌ प्रत्यय होकर बनता है जिसका अर्थ होता है आत्मलूप में समम्त जयत्‌ में निवास करनेवाली 
व्यापक भत्ता । उसी का क्रीडार्यक दिव धातु से निष्पन देव शब्द में सगास हो जाता हैं । इस 
प्रकार 'वासुदेव' झब्द का अर्थ हो जाता है समस्त विश्व में व्याप्त मत्ता जो कि लोछामयता 
से यृक्त है । वासुदेव शब्द के उस अमभियेयार्थ की ओर विष्णुपुराण में इस प्रकार निर्देश किया 
गया है -- 

वासुस्मर्व निवासश्व विश्वानि सबंछोमसु । 
बासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्त्वादिप्णुरुच्यते ॥' 
स्वय महाभारत में इग अर्य की ओर राड्धूव मिख्ता है :-- 
“वामनात सर्वभूतानां वसुत्वादेवयोनित । 
तस्य देवः पर ब्रह्म वासुदेव इतोरित ॥ 

गोता में लिखा हूँ कि अनक जन्मों को साधना के वाद हो कोई विरला ज्ञानी मेरे इस 
तत्त्व को जान पाता है कि यह सारा विश्व वासुदव हा है , जिसको इस प्रकार का ज्ञान हो 
गया हो ऐस मह।त्मा का मिलना बडा हूँ कठिन हैं । ( यही भाव मौर भो पुराणों में वाया 
जाता है। उदाहरण के लिये श्रीमद्रागवत के प्रथम स्कन्ध में लिखा है. कि “बैंद वासुदेदपरक 
ही है यज्ञ वासुदेवपरक हो है योग वासुदेवपरक ही हैं क्रियायें वघुदवपरक है. ज्ञान, ठप घर्म 

बह 


पर घ्वन्यालोके 


और गति सब कुछ वासुदेवपरक ही हैँ । इन्ही विभु वासुदद भगवान्‌ ने जो स्वय गुणरहित है 
अपनी संदसद्॒पिणों गृणमयी आत्ममाया के द्वारा इस विश्व को रचना की *-- 

“दासुदेवपरा बेदा वासुदेवपरा मखा ! 

दासूदेवपरा योगा वासुदेवपरा क्रिया ॥| 

वासुदेवपर ज्ञान वासुददपर तप | 

वासुदेवपरो घर्मो वासुदेवपरा गति ॥ 

स॒ एवंद मसर्जाप्रे मगवानात्ममायया ! 

सदसट्टूपया चासो गृणमय्याशयणोे विभु ॥ 

इन सभी प्रकरणों में वासुदेव का परप्रह्म सत्ता के लिए प्रयोग किया गया हैं। 
इसके अतिरिक्त बसुदेव के पुत्र क लिए हो नहीं अपितु वामुदेव शब्द का प्रयोग भगवान्‌ 
के दूमरे अवतारों के लिए भी होता है। (जैसे निम्नलिखित इलोक में भगवान्‌ राम के लिय 
वासुदेव शब्द का प्रयाग हुआ हैं. -- 

यस्पेय वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य घोमत १ 
महिपी माघवस्थेघा सम एवं भगवान्‌ प्रमु ॥) 

बैंय्याकरणों में भो स्वय इस तन्‍व का सद्धेत मिलता है कि वासुदेव झब्द व्यापक 
सता के लिये आनेवाल्ला नित्य शब्द हैं 'ऋष्यन्धकबृष्णिकुम्यश्च' इस सूत की ब्यास्या करते 
हुए बैव्यट ने लिखा है--'शब्द सो नित्य होते है उनका अन्वाख्याव अनित्य अन्धक वश 
इत्यादि के आश्रय से कैसे उचित हो सकता है। (उत्तर) त़िपुरुषानूक नाम करना चाहिये इस 
तिथम से अन्धक शाद इत्यादि भी वित्य है ।! कामिकराकार ने भी यही लिखा हैँ कि शब्द 
नित्य ही हते हैं, जब वामकरण मे उनका उपादान होता है तब वह काकतालीय न्याय से 
हो समझा जाता चाहिये । आशय यह है कि शब्द सयोगवश ही नामसे मेल खा जाते है 
वस्तुत॒ तो शब्द नित्य ही होते है। इस प्रकार वासुदेव शब्द नित्य ही है, सायोगिक रूप में 
वसुदेव के पुत्र के रूप में भी उसको व्युत्पत्ति हो गई है। इसका आशय यह नहीं है कि 
मथुरा में जन्म लेनेवाले वसुदेव के पुत्र को ही वासुदेव बहते है । एक बात औौर है--यहाँ 
पर वासुदेव के छिये 'सनादन ” यह विशेषण दिया गया है । इसमें भो यहा सिद्ध होता है 
कि महाभारत का मुख्य प्रतिपाथ भगवद्भूबित ही है । 

(ध्वन्या०) तदेवभनुक्रमणीनिदिष्टेन वाक्येन भगवद्धघतिरेकिण सर्वेस्यास्य- 
स्पानित्यता प्रकाशयता मोक्षलक्षण एवेकः परः पुस्थार्थ शास्त्रनये, काव्यनये च 
तृष्णाक्षपपरिपोपछक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याइगित्वेन विवक्षित इति सुप्रति- 
पादितम्‌। अत्यन्तसारभूतत्वाच्चापमर्थों व्यड्ग्यत्वेनेव दक्शितो न सु खाच्यत्वेन ॥ 
सारभूतो हाथ स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशित" सुतरामेब शोभामावहृति | प्रसिद्धि- 
धचेयमस्त्येब विदाघविद्वत्परियत्सु यदभिमततरं वस्तु ब्यद्धधत्वेन प्रकाइयते न साक्षा- 
चछव्दवाच्यत्वेम। 

(अनु०) वह इस प्रकार भगवान्‌ से भिन्न सभो अन्य पदा्धों की अनित्यता का प्रति+ 


चतुर्य उदयोतः प्र 


पादस करनेवाले अनुक्मणोनिदिष्ट चावप से झास्त्र को सोति में सोलरूप एक ही परम पुर्पार्थ 
ओर कान्य को नोति में महाभारत का अद्भौरस तृष्याक्षय सुखपरिपोपरूप झान्तरस भले" 
भाँति ब्रतिपादित कर दिया गया | इस अर के अत्यल्त सारमखप होने के कारण यह ब्यज्धूय- 
रूप में हो प्रतिपादित किया गया है, वाच्य के रूप में नहीं। निस्लन्‍्देह सारमृत अर्य अपने 
अनभिषेय रूप में प्रकाशित क्रिये जाने पर भलो-माँठि शोभा को घारण करता हैं। विदृग्ध 
बिड्ानों को परिषद में यह प्रसिद्धि हैं ही छि अधिक अभिरत दस्तु व्यक्भघ के रूप में हो 
प्रकाशित की जाती है साझ्नात्‌ दाज्वाच्पत्व के रूपए में नहीं । 

(ला०) झास्वनय इति । तत्रास्वादय्रोगाभावे पुरुषेणार्थ्यंत इत्ययमेव व्यपदेश" 
सादर चमक्कारयोगे तु रमव्यपदेश इलि भावा । एतच्च ग्रन्यक्रारेण तत्त्वालोके 
वितत्योक्तमिह त्वस्थ न मुख्योजसर इति नास्माभिर्देशितम्‌॥ सुतरामेवेति यदुकक्‍्त 
नत्र हेतुमाह--अस्रिद्धिश्चेति | उ झब्दो यन्‍्मादर्थे । बत इय छोकिकी प्रसिद्धिरता- 
दिस्ततो भगवद्रययासप्रभुतोनामप्पेवरेवाम्दशब्दामिवाने आशय । अन्यथा हि क्रिया 
कारकसम्बन्धादों नारायण नमस्कृत्येत्यादि झब्दार्थनिषपणे च तथाविध एव नस्य 
मगवत आश्यय इत्पत्र कि प्रमाणमिति भाव" । विदग्यविद्दूग्रहणेन न काब्यनये शास्त्र- 
नय इति चानुसूतम्‌ । 

(मनु०) शास्व्रनीठि में! यह। भाव यह है कि बहाँ आस्वाद के अभाव में पुरुष के दवा 
अगित क्या जाता है यही नामकरण आदरपूर्ण है, चमल्कार क योग में ठो रस का नामकरण 
है और यह ग्रस्थकार न तत्वालोक में विस्तास्पूर्दक वठलाया है, यहाँ छो उमका मुब्य अवसर 
नहीं है इस लिये हमलोगों मे नहीं दिलल्यया ॥ मो भाँति हो” पह जो कहा उगमें हेलु बत- 
लाते है--ओर प्रसिद्धि' यह । “च' झब्द वर्पोकि के अर्श में है । क्योंकि यह लौकिक प्रसिद्ध 
अंनांदि है उससे भगवान्‌ ब्यास इस्यादि का भो अपने शब्द के द्वारा न कहने में यहो आशय 
है, भत्यपा क्रिया-कारक सम्दत्य इयादि में ओर नारायण नमस्हृत्यों इत्यादि हाप्दार्शनिरः- 
पण में उस प्रकार का हो उन भगवात्‌ का आशय है उम्रमें क्‍या प्रसाय है ? यह भाव हैं । 

विदग्य विद्वत! इस हाउद से काब्य को नोति में इन दोनों का अनुमरण कर लिया गया। 
उक्त विषय के निष्क्ष 

तारावती--ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यहां निष्कर्ष निकलता है हि चाहे हम 
शास्त्र की दृष्टि मे विद्रार करें चाहे काब्य की दृष्टि मे, दोनों दक्माओं में यही डात निद्ध होगो ॥ 
झाम्त्र और काव्य इन दोनों के दृष्टिकाण मिन्‍न-भिन्‍न ह्वोते हैं। शास्त्र ऐवं ध्यवितयों के लगे 
लिखा जाता है जो बस्नु में श्रातन्द तो सेते नहीं दे उसे समयता चाहते हैं, ये छोय बिदान्‌ 
होते हैं और विषयों बी आस्वादनीयता से तटस्प रहकर निलिस बुद्धि से बुद्धितत्त्व को जानने 

की चेंष्टा झिया करते है । यदि उनको दृष्टि से महाभारत कु उददश्य पर विचार क्या जाय 
तो यही विनय करना होगा कि महाभारत में किस पुरुवाई का निशूपण हिया गया हैं । 
पुरुवार्थ झब्द का अर्थ है पुरुष क द्वारा प्राधिद की जातेवालो दस्तु | अर्यात्‌ उतकी दृष्टि से 
महाभारत में दहो देखा जादेगा कि महाभारत में क्षिय तत्व का पृस्य के लिए प्रषान रूप में 


६४ ध्वन्यालेके 


प्रार्थनीय साना गया हैं और इसका विचार करने पर निष्कर्ष यही मिक्रलेया कि महाभारत 
में परम पुरुषार्थ मोक्ष हो माना गया हैं। दूसरे लोग वे होते है जो वस्तु में आस्वाद का 
अन्वेषण करते हैं, ऐसे छोग काव्यरसिक कहे जा सकते है । उनके दृष्टिकोग से महाभारत 
में अद्भी रस का विचार किया जावेगा । उनके मत से विचार करने पर यही सिद्ध होगा कि 
झाम्तरस ही महाभारत का अद्भीरस हूँ जिसको लक्षित करानेवाछा स्थायोभाव तृष्णाक्षय 
सुख हो है। यह सव यहाँ पर मलो-भाँति सिद्ध किया जा चुका । छोचनकार ने इस प्रकरण 
पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ग्रन्थकर ने तत्त्वालोक में हो यह बात मलोभाँति समझा 
कर विस्तासपूर्वक कह दी हैं । अत हमें इस विधय में अब कुछ और नही कहना हैं। यह 
एक सामान्य तियम है कि जो बात प्रधान होतो हैं और जो सारभूत तत्त्व होता है उसका 
प्रकषन प्री भी बाज्यवृत्तियों में नहीं क्या जांता। यदि वह बात साफ़माक घह दी 
जाती है तो उसमें कोई सुन्दरता नही आती । इसके प्रतिकूल जो बात व्यजनावृत्ति से कही 
जाती हैं वह कुछ छिपा+र कही जाने के कारण उसी प्रकार अत्यधिक ज्ञोभा को घारण कर 
लेती है. जिम प्रकार कामिनीकफुचक्ल्श कुछ प्रच्ठस्न रूपमें ही प्रकट होकर शोभा को घारण 
करते है | इसका कारण यह है कि सहृदयो और विद्वानों दोगो में यह बात प्रसिद्ध हो हैं कि जो 
वस्तु अप्रिक अभीष्ट हो उसे व्यस्थ के रूप में हो प्रकाशित करता चाहिए वाच्य के रूप में 
नही । इसी प्रसिद्धि के क्राघार पर भगवान्‌ व्यास ने सभी अप्रघान रह क्यों का भनुक्रमणी 
भें वाध्यवृत्ति में उल्लेख किया है घोर प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति तथा झान्तरम का उल्लेख 
व्यग्य के रूप में 'भगवात्‌ वासुदेवशच कीर्ल्यतेडत सनातन. इन दाब्दो के द्वारा किया है । इन 
शब्दों की सज्जति हमें इस लौकिक प्रसिद्धि के आधार पर ही छगानी चाहिए कि अध्यम्त 
अभिमत वात व्यग्य के द्वारा कहो जाती है वाक्य के द्वारा मही । साराश यह है कि मह प्रसिद्धि 
अनादि हैं औ* इस प्रमिद्धि का ज्ञान भगवान्‌ व्यास को भी था । इसीलिये उन्होंने अपना मुख्य 
प्रयोजन व हने के लिए «्यजना वृत्ति काही आश्रय लिया । यदि ऐसा न माना जाय कि भगवान्‌ 
व्यास न लौकिक प्रसिद्धि का अनुमरण किया या तो फिर महाभारत का कोई अर्थ हो नही हो 
सकैगा । कौन सी क्रिया है ?े उसका कर्तों कोन है ? करता में कोन सी विभवत होती है २ 
उत्तम पुष्प की क्रिया अथवा कर्ता कौत होते है ? इत्यादि प्रइ्तो का उत्तर भी लोकप्रसिद्धि 
के आधार पर ही दिया जा सकता है। इसी प्रकार अब्दो के अर्थ का निर्णय भी छोक प्रसिद्ध 
के आधार पर हो होता है । नारायण समस्कृत्य' में नारायण का अर्ण विष्णु और नम का 
भर्य प्रणति हैं इसका भी निथय छोक्प्रसिद्धि से हो होता है । यदि लोक्प्रस्िद्ध को न माना 
जाय तो मद्गाभारत के किसो भी पद्य का कोई अर्थ ही न लूगाया जा सकेगा। लोक्प्रसिद्धि 
का आधार स्वीकार कर लेते पर, यहू भी मानता हो होगा कि महाभारत के मुल्य मल्तवय 
का निर्णय भी छोक्प्रसिद्धि के आधार पर ही हा और इस आधार पर निर्णय करने से यही 
घिद्ध होता हैं हि महामारत में मोक्ष परम पुरुषार्थ माना गया है और उसव्ा अद्भीरस 
शान्त है । 
एवन्या०) तस्मात्स्थितमेतव्‌-अद्धिभूतरसाद्याभणेण.. काव्पे . क्षियमाणे 
नवायेछाभो भवति बन्धच्छाया च महती सम्पद्चत इति। अत एक च रतानुगुणार्थ- 


चतुर्य उद्योत पद 


विशेषोपनिबन्धनमलड्धारान्तरविरहेषपि छायातिशयपोगि लक्ष्ये हश्यते । यथा-- 
मुनिर्जयति योगोीन्प्ो महात्मा कुम्मसम्भव ! 
येनेकचुलुके हृष्टो तो दिव्यो सत्स्यकच्छपो ॥ 

इत्यादी। अब हयज्भुतरसानुगुणमेकचुलुके मत्स्यकच्छपदशंत छापरातिशय 
पुष्णाति। तत्र ह्योकचुलुफे सकलजलनिधिप्तश्निधानादपि दिव्यमत्व्यफ्ष्छपदर्शव- 
मक्षुण्णत्वाददृभुतरसातुगुणतरम्‌ । क्षुण्ण हि वस्तु छोकप्रसिदरपादभुतमपि नाइचयें- 
कारि भवति। 

(अनु?) इससे यह स्थित हुआ---अज्ि भूतरस्त इत्यादि के आश्रय से काव्य किये जाने 
पर नवान भर्स का लाभ हाता हैं कौर बन्धच्छाया मी रहुत अधिक हा जाती है यह । अत 
एवं दूपरे अछट्लार के अभाव में भी रसानुकूल अर्थविशेष का उपनित्रन्धन लक्ष्य में छाया की 
अतिशयता से युवत्र होते हुए देखा जाता है। जैमे-- 

कुम्भ सम्भव महात्मा यागीद्ध मुनि की जय हा जिन्‍्हान एक चुल्सू में उन दो दिव्य 
मह्सस्‍्प और कच्छप को देखा ।* 

इत्यादि में । यहां पर अद्भुत रस के अनुकूल एक चुल्लू में मछलो-कच्छप का दर्शन 
छायातिश्नय वा पुष्ट करता है। वहाँ पर तिस्सन्दह एक चुल्लू में समस्त महास्तायरों के 
सन्निषान से भी दिव्य मत्स्य-कच्छप का दशन अनम्यस्त होन क कारण अद्भुत रस के अधिक 
अनुकूल हैं। निस्सन्देह अभ्यस्त वस्तु अद्भुत हाते हुए भी लाकप्रसिद्ध के कारण आश्चर्य 
कारक नही होती । 

(लो«) 'रमादिमय एतस्मिन्‌ कवि स्यादवधानवानि'ति थदुबन तदेव प्रसड्भा- 
ग्रतभारतसम्बन्धनिरूपणानन्तरमुपसहरति-तस्मात्त्यितसिति । अथ इति। यत एंव 
स्थितमु भत एवेदमपि यस्ल्लक्ष्ये दृश्यते तदुपपन्‍नमन्यथा तदनुपपन्‍नमेव, न च तदनुप 
पतन्‍तम्‌ चार वेन प्रतीते । तस्याइ्चेतदेव कारण रसानुगुणार्थवमेवेत्याशय । मलझू- 
रात्तरेति। अन्तरघ्चब्दों विशेषवाची। यदि वा दित्सिते उदाहरणे रसवदलूड्भारस्य 
विद्यमानत्वात्तदपक्षयालद्धारान्तरशब्द 

ननु मत्स्यकच्छपदर्शनात्रतीयमान यदेकचुलुके जलनिधिसन्निधान ततो मुने- 
मॉहिस्म्यप्रत्तिपत्तिरिति न रसानुगुणेनार्येत च्छायापोपितेत्याशद्भूबाह--अध्र होति । 
मब्वेव प्रतीयमान जलनिधिदर्शंनमंवादभुतगुण भवत्विति रखानुगुणोउ्न वाच्योज्यं 
इत्यस्मिन्नशें कथमिदमुदाहरणमित्याशद्भूबाह--तम्रेति । क्षुण्ण हीति। पुन पुनवेर्णन- 
निरूपणादिना यत्पिष्टपिप्टत्वादतिनिभिन्न स्वसूपमित्य्थ । 

(अनु०) इस रसादिमय में कवि सावधान रह' यह जा कहा गया था, उसो का प्रसगाय 
भारतसम्बन्ध के निरूषण के बाद उपसहार करत हुँ-- इसलिये यह स्थित है” यह्‌॥ अत 
यह ; क्याक्ति एसी स्थिति हूँ इसरोल्यि यह मी आा लक्ष्य म दखा जाता हूँ वह उपषन्न है 
धन्यपा वह अनुपपत हो हा, वड़ अनुपपन्न नही हा है क्योकि उसको प्रतीति बास्ता के रूप 
में होतो है । आश्यय यह हैं कि उसका कारण यहो हैं कि उम्रका रसानुगृणायंता ही है। 
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'अलद्भूरान्तर' यह। अन्तर शब्द विशेष अर्थ का वाचक हैँ! अधवा दिये जाने के लिये 
अभोष्द उदाहरण में रमवत्‌ अलद्भार के विद्यमान होने से उसकी अपेक्षा से अलडूुराग्तर 
दाब्द का प्रयोग किया गया है । 

(प्रश्न) मत्स्य और कच्छप के दर्शन से प्रतीत होनेवाला जो एक चुल्लू में समुद्र का 
सत्तिधान उससे मुनि के महात्म्य को प्रतिपत्ति होती हैं अत रसानुगुण अर्थ से छाया पोषित 
नहीं हुई है यह शद्भा करके कहते है-- यहाँ निस्मम्देह' यह । (परम) इस प्रकार प्रतीत होने 
वाला जलनिधिदर्न हीं अद्भुतरम के अनुगुण है, इस प्रकार रमानुगुण यहाँ पर वाच्यार्ष है 
इस अश में यह उदाहरण कैसे हो सकता है ? यह शड्भा करके कहते है--वहाँ पर” यह । 
'निस्मन्देह क्षुण्ग' यह । अर्थात्‌ पुन पुन्र वर्णन और निरूपण इत्यादि के द्वारा जो अत्यधिक 
पिष्ठ होने से अत्यन्त निभिन्त स्वरूपवाला हो गया है । 

अद्जी रस के विवेचन की आवश्यकता 

तारावती-यहाँ पर इस बात का विचार किया जा रहा था कि यद्यपि अनेक 
प्रकार के व्यग्य व्यडजफ भाव सम्भव है. तथापि कवि को एकमात्र रसादिमय व्यग्य-ब्यक्जक 
भाव के प्रति हो जागएक रहना चाहिये । इसी प्रसद्ज में महाभारत के अज्ञीरस का अ्रदन भा 
गया और उम्र पर भी बिस्तारपूर्वक विचार कर लिया गया । किन्तु यह प्रासज्लिक ही था 
मुख्य विषय नहीं । मुख्य विषय तो यहाँ पर यहो चल रहा है. कि यदि काव्य की रचना इसे 
प्रकार की जाती है कि एक भज्जी रस मान लिया जाय गौर समस्त कषानक में सभी भवान्तर 
रस उसी परिवेष में ग्रथित किये जायें तो रचना सुसम्बद्द हो जाती है और उसमें एक बडा 
बन्धच्ठाया सम्पन्न हा जाती है। यह बात यहाँ पर ठीक रूप में सिद्ध हो गई और उपयुक्त 
विवेचन में यही निष्कर्ष भी निकल आया । जब हम इस सिद्धान्त को मान लेते हैँ तब जो 
कुछ लक्ष्यप्रस्यों में देखा जाता है वह भी तर्क-सज़जत सिद्ध हो जाता है यदि हम इसे न मानें तो 
लद्ष्यग्रन्यों में देखी हुई बात भी असद्भुत हो जायेगी । किन्तु वास्तविकता यह है कि लद्ष्यप्रन्थो 
में देखो हुई बात अस'ज्वत होती नहों । वयोकि लक्ष्यग्रन्थो में देखा जाता है कि रवि किसी एक 
प्रधान रस के परिवप में ही समस्त कान्‍्य को गुश्फित कर देता है और ऐसा करने से उसके 
का०्य में चारुता भो बढ जातो है । अत एक रस के परिवेष में सम्पूर्ण काब्य को आबद्ध कर 
देना अमज त नहों कहा जा सकता । इस मिद्धान्त को स्वीकार करना हो पढेगा । 

र॒मप्रवण रचना में अलद्भार के अभाव में भी काव्यत्व 

यही कारण है कि अछकार हो काव्य वो शोभा के आधार नही है । यहाँ पर अन्तर 
शब्द का अर्थ है विशेष | अत इस वाक्य का आशय यह हो जाता है हि काव्यसौन्दर्य का 
मम्यादन करने वाला सबसे वढा तत्त्व रस ही है। यदि किसी काश्य में कोई विशेष अछकार ने 
भी हो तब भी यदि वस्तु को योजना रस की दृष्टि से कर दी जाय तो कांव्यन्यौन्दर्य का 
सम्पादन हो जाता हैं । अयवा यहाँ पर 'दुसरा” यह अर्य भी किया जा सकता हैं। उस दशा 
में इस दाबय की योजना अप्रितत उदाहरण 'मुनिर्जनति मत्म्यकरछतो' की दृष्टि से करती 
हागो । इस दवा में इस वास्य का आशय यह होगा कि प्रस्तुत पद्य का प्रतिपाद मुनिविषयक 
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रतिभाव है । मत्स्य-कच्छप कत एक चुल्लू में दर्शन अद्भुतरस के भनुग्ृण होने से बद्भुतरस की 
निध्यत्ति कर देता हैं। यह अद्भुतरम प्रधान प्रतिधाध, सुनिविषयक रतिभाव का अज़ू होरूर 
रसवद्‌ अलकार हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर एक तो भलकार बिद्यमान हो हैं । 
अत एवं किसी दूसरे अलकार के न होने पर भी वस्तु की रसप्रवण योजना से ही छाया की 
अधिकता सम्पन्न हो गई है । उदाहरण का आश्यय इस प्रकार हैं । 


"कुम्भ से उत्पन्न योगिराज महात्मा अगस्त्य को जय हो जिन्होने उन प्रसिद्ध तथा 
विचित्र प्रकार के मत्स्य और कच्ठप को एक ही अजलो में देखा ।* 


भगवान्‌ ने प्रलयकाल में मस्त्यावतार लिया था भोर समुद्रगन्धथन के अवसर पर 
कच्छपावतार । ये दोनो भगवाम्‌ के अवतार प्रसिद्ध हैं । 'तौ' इस स्वंसाम से अभिव्यक्त होता 
है कि दे मत्स्य और बच्छप असाधा रण थे तथा उनको सव कोई जानता है । इसी असाधारणता 
(लोकातिक्रान्तता) को 'दिन्याँ शब्द पृष्ट करता हैं। ये दोनो मवतार महासागर में ही निवास 
करते है । जब महपि अगस्स्य ने समस्त महासागर को एक ही चुह्लू में पी जाता चाहा तो ये 
दिव्य मत्स्य और कच्ठप्र भी उनके चुल्लू में ब्रा गये । यह महामुनि अगस्त्य की छोकोत्तर 
शक्ति का निदर्शन है । यहाँ पर तिमि नाम की भछली का भो बर्थ लिया जा सकता है । 
एक ही चुल्छू में उस श्रक्तार के अतिवंचनीय मत्स्य और कच्ठप का दर्शंव विस्मयाधित्रय का 
उत्पादक है और इस प्रकार अद्भुत रमास्वादन का प्रवर्तक हैं। काव्य की सुषमा का आघार 
यह बद्भुत रत्तास्वादन ही है । यहाँ ५र एक अ्रएन यह किया जा सकता है क्ि छापा की पृष्टि 
तो मुनि के माहात्म्य पे होती है । एक इुल्लू में मत्स्य और कच्छप को देखने से जनधि-पान 
क्षभिष्यक्त होता है और उससे सुमि के माहात्म्य की प्रत्ताति होती है । यह मुनि का माहात्म्य 
ही काव्य सौस्दर्प में पर्यवर्सित होता हैं। फिर यह कैसे कहा गया कि एक चुहलू में मत्स्य 
भर कच्छप को दखना एक ऐसा वाच्यार्थ हैं जो अद्भुत रस के अनुकूच पडता है उश 
वाच्यार्ध में ही छाया को अधिक्दा का पर्यवस्तान होता हें। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि 
मुझ्यसूप में प्रतीति मुनिविधयक रति की हो होठो हूँ । किन्तु उस रति में सौन्दर्य का माघान 
करने बाली तो यह उक्ति ही है । अत एवं यह उक्ति ही चमत्कारपर्यवसामिनी है । (प्रश्न) पहाँ 
पर मत्स्यकच्छप दर्शन रूप वाच्याथ चुह्लू में समुद्र को भर लेते का अभिग्यक्षक हैं। यह 
व्यज्भभार्य ही अद्भुत रस के मनुगुण माना जाना चाहिये । यह कहना कैसे ठौक हो सकता 
है कि यहाँ पर उक्त वाच्यार्भ ही सौम्दर्य का पोषक हैं ? (उत्तर) सामान्यतया नियम यह है 
कि जब किसी वस्तु का बार-बार वर्णन कर दिया जाता हैं और उसका निरूपण भी पर्याप्त 
मात्रा में हो चुकता हें तब वह वस्तु मलोभाति पिस जाती हैं और छोमों के सामने बार-बार 
आने में लोग उससे परिचित हो जाते हैं। यह वस्तु क्तिनी ही लद्भुत बयों न हो ढिन्धु 
लोकप्रसिद्धि के कारण फिर वह वस्तु लोगों के हृदयों में बाश्चर्य उत्पन्न नहीं करती । (जैसे 
क्तिना आाइचर्य जनक है कि विज्ञान के प्रमाव स सैकड़ों मोछ की दूरो पर बंठे हुए दो व्यक्ति 
ऐसे ही बातें करते हैं माना एक कमर में बैठे हो । किन्तु टेलीफोन इतना सामान्य हो गया है 
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कि बाज उप देखक्षर लागो को आश्चर्य नहीं होता है । ) इसके प्रतिकूल जो वस्तु अनेक 
परिशोलन के माध्यम से पूर्ण रूप से पिस नहीं जाती वह जब नयेन्‍नये रूप में सामने आतो 
है तब उससे विस्मय की भावना उदभूत हा जाती है। जगर्स्य का समुद्रपान इतना क्षृण्ण हो 
चत्रा है कि अब पाठको के सामने उसको प्रस्तुत करने में उन्हें आश्चर्य नही होता । किन्तु 
एक अजलि में भगवान के विशाल दो अवतारों का दर्शन वस्तुत पाठकों के लिये तवीन 
कल्पवा हूँ ६ अत एव धुस दस्तु में अद्भुतरस का आस्वादन कराने को अधिक क्षमता है । अधिक 
कहने का आज्चय यह है कि समुद्रपान में भी कुछ म कुछ तो भाश्वय॑ हो ही जाता हैं। यहाँ 
पर झोई विशेष अलकार नही है, फिर भी वस्तु की योजना ही इतने सुन्दर ढंग से कर दी 
गई है कि उममें अद्भु तरसानुगुणता आ जाता है । (यहाँ पर रुग्यक ने भाविक मलडडार का 
होना बतलाया है । किन्‍्तु भावित्त अलद्धार वही पर होता है जहाँ भूत और भविष्य के 
आर्थों का वर्तमान में प्रत्यक्षीकरण दिखलाया जाय । किस्तु यहाँ पर भूतकाल में हो प्रत्यभी- 
करण दिखलाया गया है, अत भाविक अलड्भार यहाँ पर नहीं हो सकता। ) 


(घ्वन्या०) न चाक्षुण्ण वस्तूपनिबध्यमानमज्भतरसस्थेवानुगुण यावद्रसाम्त- 
रस्यापि। तथयया-- २ 
सिश्नइ रोमश्विज्जद वेवद रत्याठुलुग्पपडिलग्गो 
सोपास्तों अज्ज वि सुहम जेणासि बोलोणो ॥ 
एतदूगाधार्था-दराव्यमानाद्या रसप्रतोतिभंवति, सा त्वा स्पृष्ट्वा स्विद्यति 
रोमाश़ते वेपते इत्पेव विधार्थीततोयमानान्मतागषि भो जाम्ते। 
(अनु०) उपनिबद्ध किये जाते पर अक्षुष्ण वस्तु अद्भुत रस की ही अनुगृण नहीं होती 
अपितु दूमरे रस की भी अनुगुण होती है । वह इस प्रकार है-- 
है सुभग | उस (नायिका) के जिस पाहवव से रब्या में सयोगवश तुम छग गये थे 
उमका वह पाश्व आज भी पसौजता है, रोमाश्विन होता है और कॉपता है 7 
_भावित क़िय हुए इस गाधा के अं से जैसो रस को प्रतीत होती हैं वह प्रतीति 
वह तुम्हूँ स्पर्श कर पसोजती है, रोमाचित हाती है भोर कॉपती है! इस प्रकार क प्रतीय- 
मान अथ से बिल्कुल नहो हावी । 


(>ो०) बहुतरलक्ष्यव्यापक चेतदिति दर्शयति-न चेत्यादिना । रथ्याया तुलाग्रेण 
काकतालायेन प्रतिलग्न साम्मुख्येन स पारर्वोज्यापिसुभग तस्या येनास्पत्िक्रान्त । 
रसप्रतोतिरिति। परस्परहेतुकश्द्धारप्रतीति | भस्यायंस्य रसानुगुणत्व व्यतिरेक- 
द्वारेण दृइ्यति--सा त्वासित्यादिना। 

(अनु०) और यह बहुत स लद्ष्यो में व्यापक है यह दिखाते हैं--'और नही' इत्यादि 
के द्वारा । र्थ्या में तुलाग्र से अर्थात्‌ काक्ताछीय से प्रतिलम्ग वह (नायिका) मुख्यख्प से वह 
उमड़ा पादवव आज भी हे सुभग जिसके अतिक्रान्त हो गये हो। 'रस प्रतीत” यह । परस्पर- 
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हेतुक श्रृद्धार की प्रतीति । इस अर्थ का रसानुगृगत्व व्यतिरेक के द्वारा दृढ़ करते हैं--'बह 
तुम्हें! दत्यादि के द्वारा 
अक्षुण्ण रचना से रस की पुष्टि 

तारावती--ऊपर कहा गया है कि जो बात लोक में मलीभांति मेंज जाती है और 
सर्वक्राधारण में प्रचलित हा जाती है वह बात आश्चरयंज़नक नहीं होती बिन्तु जिस बात की 
पूर्ण प्रतिष्ठा लोक में नहीं हो चुत्री होती है वही आइचर्यजनक तथा अद्भुतरसप्रयोजक होती 
है । यहाँ पर यहू भी ध्यान रखना चाहिए कि अक्षण्ण वस्तु केवल अद्भुत रस को ही प्रयोजक 
नही होती अपितु उमसे अन्य र्सो की भी पुण्टि होती है। उदाहरण के लिये देखिए अक्षण्ण 
(नवीन) अस्तु से श्झज्लार रस को किप्त प्रकार पुष्टि होती है-- 
नायिका की कोई दूती नायक से नायिका के प्रणय का निवेदन करते हुए कह 
रही है-+ 

स्विद्यति रोमाथ्ञति वैपते रथ्यातुलाग्रप्रतिलग्न, ( 
स पाश्वोश्चापि सुभग तस््या येनाम्यतिक्रान्त ॥ [ छाया ) 

“उस दिन जब तुम उस गली से तिकल रहे ये तायिका भी उधर से आ गई। मे 
छुमन उसमे टकराने का प्रयत्त किया और ते उसमें हो। किन्तु सयोगवश उसका एक वार्श्श 
तुम्हारे शरोर से टकरा गया । तुम सोमार्यज्ञाली हा कि उसी दिन से उसका वही वाद्य 
निरन्तर सात्विक भावों से मरा रहता है, कभी रोमाचित हा जाता है, कमी कॉपने लगता है। 

यहाँ पर मायक और नापिड़ा का उम्रयनिष्ठ प्रेम है, नायक सोभाग्यश्षाली है और 
नायिका अनेक सात्विषों से ओत-श्रोत हैं ) इस रृइज्जार के आस्वादन कराने के लिए जिंस 
वस्तु का उपादान किया गया हैं वह स्वग्रा नवोत हैं। सेंकरी गली में सायोगिक स्पर्श और 
उमसे केवछ उसी पाए्व का निरन्तर प्रसीजना इत्यादि न तो कवियों का सामान्य विषय हैं 
और न लछौकिक घटना में ही प्राय देखा जाता है । दसमें एक नवीनता है जिससे इसमें रसा- 
स्वादन करान को विज्येप क्षमता उत्पन्र हो गईं है । यदि इसके स्थान पर यह कहां गया होता 
कि 'वह तुम्हे देखकर पसीने से युक्त हो जाती है, रोमाचित हा जाती है और काँपने छगती 
है! तो उप्तप्ते प्रतीयमान रति उसका अथ-सात्र भी आस्वादन प्रदान न कर सकती जितना 
गाथा में बतछाय हुए तथ्य मे हो जाता है । 


(घ्वन्पा०) तदेव ध्वतिप्रभेदससाश्रयेण यथा काव्यार्थाता नवत्य जायते तथा 
प्रतिपादितम्‌ १ शुणोभूतव्यड्रअस्पापि पिरभेदव्यद्धधापेक्षपा थे प्रकारास्तत्सभाभगे- 
णापि काग्पवस्तूना नवत्वं भवत्येव । ततत्वतिविस्तारकारीति नोदाहृत, सहृदगः स्वय- 
मुत्पेक्षणीयम्‌ 

(अनु०) वह इस प्रकार ध्वनि के भदापमेंदों का आश्रय लेने ने भी जिस प्रफार 
काज्याथ! की नवीतता उत्पन हो जाती है वैसा प्रतिपादित कर दिया गया । गुणीमृत्व्यज्ञप 
के भी तोन भेदा वाले व्यड्ब की दृष्टि सजा प्रवार होते हैं उनका आशय लेने से भो 
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काव्यवस्तुनी को नवीनता हो हो जाती हैं। वह तो अत्यन्त विस्तार देने वाला है. इसलिये 
उसके उदाहरण नहीं दिये गये सहृदयो के द्वारा स्वय समझ लिये जाने चाहिये । 
(लो०) ध्वनैयं: सगुणीभूतव्यज्ञयस्याध्वा प्रदर्शित, । 
इत्युयोतारम्भे य श्लोक तत्र ध्वनेग्ध्चना कवीना प्रतिभागुणोप्नन्तो भवतो: 
त्येप भागों व्यास्यात इत्युपमहरति--तदेवमित्यादिना । सगुणीभूतव्यज्भचस्पेत्यमु 
भाग व्याचष्टे--म्रुणोभूतेत्याविना । त्रिप्रभेदो हि वस्त्वलद्भारर्मात्मना यो व्यज्भप: 
स्तस्य यापेक्षा वाच्ये गुणीभाव तयेत्यर्थ । तत्र सर्वे ये ध्वनिप्रभेदास्तेषा गुणीभावा- 
दानस्त्यभिति तदाह--अतिविस्तरेति १ स्वथमिति १ तत्र वस्नुना व्यद्धचेन गुणीभूतेन 
नवत्व सत्यपि पुराणार्थस्पर्शं यथा ममेब-- 
भञ॒ विहल रखूखणेकमल्ल सरणागआण अथ्थाण | 
खणमत्त विण दिण्णा विस्मामकह्ेत्ति जुत्तमिणम्‌ ॥ 
अन्न त्वमनवरतमर्थास्त्यजसीति औदायंलक्षण वस्तु ध्वन्यमान बाच्यस्योपरका- 
रक नवत्व ददाति, सत्यपि पुराणकविस्पुष्ठेश्थें । तथा हि पुराणी गाधा-- 
चाइअणकरपरम्परसज्वारणखे. अणिस्सहमसरीरा। 
अथ्या.. किवणघरथ्या. सथ्थाबथ्थास्ववततीव ॥ 
अलड्डारेण व्यज़थेन वाच्योपस्कारे नवत्व यथा ममेव -- 
बसन्तमत्तालिपरम्परोपना कचास्तवासव्‌ किल रागवृद्धपे । 
इमशानभूभागपरागभासुरा कथन्तदेते ने भनाग्विरक्ते ॥ 
अत्र ह्याक्षेपेण विभावनया ऊअ् ध्वन्थमानाभ्या वाच्परमुपस्कृतभिति नवत्व 
सत्यि पुराणार्थंयोगित्वे । तथा हि पुराणइलोक -- 
क्षुत्ृष्णाकाममात्मर्म मरणाब्च महझूगम्‌। 
पश्चेतानि विवर्धन्ते वार्धके विदुषामपि ॥ इति। 
व्यज़थेन रहेन गुणीभूतेन वाच्योपस्कारेण नवत्व यथा ममेव-- 
जरा नेथ मूध्नि श्ुवमयमसों कालभुजग , 
क्रधान्ध फूत्कारे. स्फुटगरलफेनान्‌ प्रकिरति 
तदेन सपबव्यत्यथ च सुखितम्मन्यहृदय 
क्षिवोपाय नेच्छत्‌ बत बत सुधीर खलु जन ॥ 
अत्रादभुतेन व्यज्भथेन वाच्यमुपस्कृत शान्तरसश्रतिपत्त्यज्त्वाच्चाइ भवतीति 
न नवत्व सत्यप्यस्मितु पुराणश्छोके-- 
जराजीणंशरीरस्य वैराग्य यन्‍न जायते। 
तनन्‍्नून ह॒दये मृत्युर्भुव नास्तीति निम्बय (९ ५॥ 
(अनु०) “गुणीभूतव्यद्भघ दे साथ घ्वत्ि का जो भाग दिवलाया गया हैं।' यह जो 
उद्योतारम्भ में इद्मेर था उसमें श्वनि के मार्य से कवियों का प्रतिभागुण अनन्त हो जाता है 
इस भाग वी व्याख्या कर दी गई यह उपसहार करते है--- “वह इस प्रकार' इत्यादि मे द्वारा। 
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्रगृषोमृतब्यज््घ का इस भाग को ब्याल््या करते है--ग्रुणीभूत इत्यादि के द्वारा अर्थात्‌ 
तोन उपमेदों वाला मिस्मन्देह वस्तु रस और अलकार की आत्मा से युवत जो व्यज्भूच उसकी 
जो अपेक्षा अर्थात्‌ वाच्य में गृणीभाव उसके द्वारा ? वहाँ पर घ्वनि के जो सब उपभेद उतके 
गुणोभाव से आनस्त्य हो जाता हे वह कहते हैं--'अतिविस्तारा यह । 'स्वयम्‌” यह । उसमें 
भृतम्यज्जुन द्तु के द्वारा नवोनता पुराने अर्थ के स्पर्श होते हुए भी जैसे मेरा ही पद्च++- 

“भय से ब्याकुल दरणाग्रतों को रक्षा करने में अद्वितोय योद्धा (हे राजन) शरणाग्रत 
धनो को शणमात्र भी विश्वाम की दात हो न करने दी, यह ठीक था ? 

यहाँ पर तुम निरन्तर घनो का त्याग करते हो यह बौदायंलक्षण वालो वस्तु 
घ्बनित होते हुपे वाक्य की उपस्कारक तवीनता को दे देता है। यद्यपि पुराने कवि का स्पर्श 
किया हुआ अर्च विद्यमात है ) वह इस प्रकार पुरानी शाप है--- 

त्यागी छोगो के हाथों को परम्परा में सश्भारण के खेद को अपने दरोर पर न सह 
परने घबाले घन, कृपणों के घरो में स्थित होकर मानों स्वस्थ अवस्था में सो रहे है 7 

व्यद्भंघथ मककार से दच्योपस्कार में नवत्व जैसे मेरा हो-- 

'दसन्त काल के मत्त भौरों को परम्परा को उपमावाले तुम्हारे केश हिस्सम्देह राप को 
बदाने बाड़े थे) क्मशात भूभाग को प्रयाग के समाज भासुर वर्ण के ये कुछ मो विरतन करने- 
वाठे नही है, यह क्या वात है ? 

यहाँ ध्वनित होने वाले आध्षेप और विभावना से वाच्य उपस्कृत हुआ है शिससे 
नवोनता आ गई है यद्यपि पुरानी गाया विद्यमान थो । वह इस प्रसार पुरानो गाषा है-- 

"भूल, प्यास, कामवासना, मात्सय ओर मरण ये ५ मदान्‌ भय वृद्धावस्था में 
विद्वानो के अन्दर भी बढ जाते है ४ 

गुणीभूतव्यग्य रस से वान्योपस्कार के द्वारा नवत्व जैसे मेरा हो-- 

“वह दुढपा नही है अधितु कालख्पी भुजद्भम क्रोचान्ध होकर घर पर निस्‍्मम्देह 

फूल्कारों के दारा स्पष्ट रूप में बिप के भाष को छोड रहा है। उसको देखता है अपने 
को सुखी हृदयवाला समभता है, कल्याणकारक उपाय की इच्छा नहो करता । गाइचर्य है कि 
व्यक्तित स्तिना घीर है ?' 

यहाँ पर म्यम्य अद्भुत से उपस्कृत बाच्य थ्ान्त रस की श्रतिपत्ति का अज़ होने से 
सुन्दर हो जादा है इसमे तवीनता आ जाती है यद्यपि पुरावा रोक विद्यमान है -- 

'जराजीरण शरीर वाले व्यवित के अन्दर जो वेराग्य नहो उत्पत होता है उप्तमे उसके 
हृदय में यह दृढ़ निश्चय हैं कि मृत्यु निश्चित रूप से है ही नहीं पा 

गुणीभूनव्यद्धूब से प्रतिमा की अनन्तता और नवीनता 
तारावनी--च॒तुर्श उद्योत के प्रारम्म में कहा गया या कि घ्वनि और गुणीमूतब्यज्ञप 
के मार्ग का अवरूम्बन करने से कवियों का प्रतिमागुण अनन्त हो जाता है । ऊपर यह बतला 
दिया गया लि घ्वनि-मार्ग ने आश्रय से प्रतिभायुण में अनन्तता क्स प्रकार आतो हूँ । अब यह 
विचार बरता शेप रह गया हूँ कि गुणोभुतब्यज्ञघ दा आश्रय लेने में भ्रतिमागुण में मनन्‍्तता 





प्छर घ्वन्यालोके 


क्रिस प्रसार आती है गुणोभूतव्यज्भप भी तोन प्रकार का होता हे--4स्तु, अलद्भार और 
रम । यदि गुणोभूतव्यज्भथ वस्तु इत्यादि का भी आाथ्रय लिया जाय तो भी पुराना अर्थ 
नया सा मालूम पड़ने लूगता है। गुणोमृतव्यज्भय का विस्तार लनन्‍्त है । एक तो जितने भी 
प्वनिभेद होते है वे सद गुणीभूत हो जाते हैँ । ध्वनिभेद स्वय ही भतन्‍्त है । अत गुणीभूतर 
व्यज्भयों का अनन्त हा जाना भी स्वाभाविक ही है । दूसरी बात यह है कि अलकार भी अनन्त 
होते है जिनमें प्राय गुणीमूतव्यज़घ का ही आधार पाया जाता हैं। अत वृत्तिकार ने गुणी- 
भूतब्यड्भूय के द्वारा काब्यायं में नवोनता छाने के उदाहरण नही दिये हैँ । उन्होंने उदाहरणो 
का अम्वेषण प्राठकों पर ही छोड दिया है । किस्तु अभिनवगुप्त ने दिग्दर्शन कराने के लिये 
बस्तु, अकार और रप इस तीन गुणीभूतव्य'ज्ञघों से काब्य में सवीनता लाने का एक-एक 
उदाहरण दे दिया हैं । उनके उदाहरण इस प्रकार है-- 

( १) पुराने अर्थ के स्पर्श करने पर भी गृणीमूतन्यज्ञब वस्तु से नवीनता आा जाती 
है इसका उदाहरण स्वय अभिनवगुष्त की बताई हुई एक गाया है। गरांधा की सह्कृत छापा 
इस प्रकार है-- 

भयविद्धुलरक्षणेक्सललशरणागतानामर्थातानू 
क्षणमात्रमपि म दत्ता विश्वामकथेतियुक्तमिंदम्‌ ॥ 

कोई कवि राजा की दासशीलता की प्रशसा करते हुये कह रहा है “है राजन्‌ ! जो 
लोग भय से व्यावुल होते हैं उनकी रक्षा करने में जितना शौर्य आपके अन्दर हैं उतना और 
किसी में नही पाया जाता । घन भी आपकी शरण में भाये । किन्तु उन घनो को आपने एक 
क्षण भो अपने यहाँ विधाम नही करने दिया । क्या ऐसा करना भपको शरणागतरक्षणतत्परता 
के अनुकूल था ।! 

यहाँ पर यह व्यण्जना जिसलती है कि हे राजनू ! आप बढ़े ही दानशीछ हैं. और 
शरणागतो की रक्षा में तत्पर रहते है। यह व्यद्भधार्थ वात्य की अपेक्षा सुन्दर भी है और 
उमका उपकारक भी । भत एवं यह गुणीभूतव्यद्भघ है । इस पद्ध का आशय एक दूसरी गाया 
से लिया गया है जिसकी छाया इस प्रकार हैं -- 

त्यागिजनपरम्परासश्ञारणखेदनिस्महशरीरा । 
अर्था कृपणगृहस्था स्वस्थावस्था स्वपन्तीव 0 

धन दानी लोगो के हाथो में नित्य प्रति धृमते ही रहते है, एक हाथ में आत है और 
दूमरे में घछे जाते है, कभी रुकते हो नहीं। इस भ्रमणलीला में वे इतने थक जाते हैँ कि और 
अधिक भ्रमण करने की भक्ति ही उनग्रे मही रहती । मानों इसोलिये हृपश्ों मे घरों में 
पहुँचकर वे धन स्वस्थ अवस्था को प्राप्त होकर आराम मे मोते हैं । 

चान वही हैं । हिन्‍्तु अभिनवगुष्त ने अपने पद्य में ऐमी ब्यद्भघ वस्तु का भाश्य ले 
लिया है जो गुणीभृत हो गई है। इस प्रकार गुधोमूतम्पज्भघ वस्तु का आश्रय हेने से पुराने 
अर्थ में नवीनता आ जातो है । 

(२) यदि अरकार म्यज़घ हो और वह गुणीभूत हो जाय दो उसका आश्रय ले 


चतुर्थ उद्योत पछरे 


लेने से भी पुरानी वस्तु में नवीनता था जाती है । इसका उदाहरण भो अभिनवगुष्त का पद्च 
ही है +- 

किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था में वासनायें पीड़ित कर रही हैं । उसका कोई ज्ञानी मित्र 
उगमे कह रहा है -- 

"तुम्हारे योवन-काल में तुम्हारे बाल इतने काले थे और ऐसे मालूम पड रहे थे 
मानो घसस्तकालछ के मतवाले भौंरे पक्ित बसाकर उड रहे हो उरा समय तुम्हारे उस भरे्ूरे 
यौवन ने तुम्हारे अन्दर काम-वासना को खूच बढाया । अब तुम्हारे ये बाल इतने सफेद हो गये 
है कि मालूम पडता है मानो इपशानभूमि पर पड़ी हुई सफेद चितामस्म हो । इन सपेद बालो 
से तो तुम्हारे अन्दर विराग होना ही चाहिये किन्तु क्या बात है कि ये बाल तुम्हारे अन्दर 
विराग को जागृत नहीं करते ।/ 

इस गांधा की रचना में भी एक पुराने पद्य का आशय ग्रहण किया गया जै-- 

चाहे वोई क्तिना ही विद्वान और श्ञानवान क्यो न हो किन्तु जब उसकी वृद्धावस्था 
आ जाती है तो उमके अन्दर ये पाँच बातें बढ हो जाती हैं--मुख प्यास, क्ाम-वासना, 
दूसरों से ईर्या-द्रेप और मरने से वहुत अधिक भय ॥? 

आशय दोनों पथों का एक ही है। किन्तु इस पुराने पद्य का आध्यय केते हुये भी 
अभिनवगुप्त ने इसमें कुछ नवीनता वैद्य कर दी हैं। अभिनवगुष्व के पद्य में दो अलडूकार 
घ्वनित होते है--( क ) 'मृत्य के तिकट १हुँचकर तो तुम्हारे अन्दर विराग होना ही चाहिये, 
किन्‍्तु अधिक हम तुमसे नया कहें २ हमारा तुमसे कुछ अधिक कहना ठोक नही है ।! यह उक्त- 
विपयक ओआक्षेप अलक्रार हैं वयोकि इसमें कही हुई बात का निषेध कर दिया गया है । अथवा 
'अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही हैं” इस न कही हुई बात के कहने का निषेध ब्यग्य है 
जिससे यह अनुक्तविपयक्र आक्षेप है । विराग की भावता को तीव्र करना ही विशेष अभिषेय 
हैं! [ ख ) काम्वासमा का कारण विद्यमात नही हैं फिर भी कामोत्यत्ति रुप कार्य हो रहा 
हैं । यह विभावना है। य दोतों व्यज्ञय भछद्भार बान्य का सौन्दर्य ही बढाते हैं । मत ये 
गुणीमूत हो गये हे । इस प्रकार पहाँ पर गुणोमृतव्यज्भब अलकार का आश्रय ही पुराने भाव 
में मवीनता उत्पन्न करने बाला हैं । 

(३) रस गुणोमूतब्यम्प होकर जब वाच्य को उपस्कृत करता है तव भो पुराने अर्थ 
में नवीगता आ जाती है । इसका भी उदाहरण अभिनवयुप्त का बसाया हुआ एक पद ही है, 
जिम पद्म का आशय इस प्रकार है-- 

“लोगों के मिर के राफेद दाल बुद्यापा नही है किन्तु निम्सन्देह यह काल रूपी गर्ष 
क्राप में अन्चा टो गया है और बार-बार फुफफ्ारता है जिससे तुम्हारे मिर पर विप का 
झाग छूट रहा है और वह स्पष्ठर्प से सफेद बालो के रुप में झलक रहा है, इसको छोग 
देखते है और फ़िर भी उनक्य हृदय अपने को सुखो हो समयता हैं। लोग इस बात की चेष्टा 
नही बरते कि कत्याग्रक्ारक उपाय का सहारा छें। निस्सस्देह लोगों में आश्पर्गजनक बरैर्य 
है। यह दुख की बात हैं। 





प्ज्ड ध्वन्यालोके 
इस पच्च में भो एक दूसरे पुराने इलोक की छाया है-- 


जिस व्यक्ति का झगैर जरा से जीर्ण हो चुका है उसके हृदय में भी वैसम्य को 
भावना उत्पन्न नहीं होती तो इसका तो आशय यहो हैं कि उसके हृदय में दृढ़ निश्चय है 
कि असदिग्ध रूप में मौत है ही नही । 

दोनो पद्यों वे अर्प पे कोई विश्षेष अन्तर नही है । किन्तु इस इलोक में शाल्दरमस का 
परिषाक हुआ हैं। शान्तरस का परिपाक उक्त अभिनवगुप्त के इल्ोक में भी है किस्तु अन्तर 
यह हो गया कि अभिनवगुप्त के पद्म में विस्मय स्थायी भाव का उपादान हुआ है वह विस्मय 
अद्भुतरम के रूप में बास्वादन योग्य है अख्भुतरम शान्त की प्रतिपत्ति का अग ही है इसोलिये 
बह गृणीभूत होकर शान्त को अधिक रमणीय बना रहा है यहाँ पर ग्रुणीभूतव्यज्भप रस का 
आय लेने से ही नवीनता आ गई है इस प्रकार गुणोभूतव्यज्भूघ क भेदों का आश्रय लेकर 
किस प्रकार पुराने अर्थ में नवीनता आ जाती है इसका दिग्दर्गन करा दिया गया हैं और 
गुणीमूतव्यग्य दे मूलभेदो का एक-एक उदाहरण दे दिया गया हैं ॥५॥ 


(ध्वन्या०) ध्वनेरित्य॑ गुणोभूतव्यद्भथस्य च समाधयात्‌ । 
ने काव्याथंविरामो$स्ति यदि स्यात्यतिभागुणः ॥ ६॥ 

सत्स्वषि पुरातनकविध्रवन्धेपु यदि स्पासप्रतिभागुण , तस्मिस्त्वसति न किडिबि- 
देव कवेवंस्त्वस्ति । बन्धच्छायाप्यथंद्रयानुरूपशब्दसप्तिवेशोडर्थप्रतिभानाभावे कथमुप- 
पद्यते ? अनपेक्षिताथंविशेषाक्षररचनेव बन्धच्छायेति नेद नेदीय, सहृदयानाम्‌। एवं 
हि सत्यर्धानपेक्षषतुरमधुरवचनरचनापामपि काव्यव्यपदेदः प्रवर्तेत । शब्दाय्थंयो: 
साहित्पेन काध्यत्वे कप तथाविधे विषये काव्यध्यवस्थेति चेतु--परोपनिवद्धा्ंविरचने 
यथा तत्काव्यत्वव्यवह्ारस्तथा तथाविधानां काव्यसन्दर्भाणाम्‌ ॥ ६॥ 


(अनु०) इस प्रकार यदि प्रतिभागुण हो तो ध्वति का और गुणीभूठग्ड्रघ का आधय 
हैने से काव्याषं का विराम नही होता ॥ छाए 

पुरातन कवि-श्रबन्धों बे होते हुए भी यदि प्रतिभागुण हो, उसके न होने पर झुछ भी 
कवि वी दस्तु नही होतो। बन्चच्छाया भी दो भर्घों के अनुरूप शब्द सन्निवेश (ही है वह) अर्ध- 
प्रवीति के अभाव में कैसे सिद्ध होती है ? अथ॑ंविशेष की अपेक्षा न करते हुए अक्षर रचना ही 
वन्घच्छाया है । यह सहृदयों के निक्षट नही है । निस्मन्‍्दह ऐसा होने पर अर्थ वी अपेला न 
करनेवाले तथा मघुर वचन-रचना में भो काव्य का नाम प्रवृत्त हां जावेगा। यदि कहो कि 
जब शब्द ओर अर्थ ने माहित्य के द्वारा काब्यत्व होता है तब उस भ्रकार वे विपय में काम्य- 
व्यवस्था बैसे होगी ? तो (इसक्षा उत्तर यह है कि) दूसरोस उपनिबद बर्थ की रचना में 
जमे उस बाध्य बा व्यवहार होता है वैसे हो उम प्रकार वे शाव्य-्मन्दर्भों वे लिए भो [वाम्य 
बा व्यवहार हो जावगा । ) 


(लो०) सत्वपीति बारिकाया उपस्कार । त्रीन पादान्‌ स्पष्टान्‌ मत्वा तुर्य॑ 


चतुर्थ उद्योतः प्जप 


पाद व्याख्यातु पठति--यदीति । विद्यमानों ह्यप्रो प्रतिभागुण उक्तरीत्या भूया३ भवति, 
नत्वत्यन्तासन्नेवेत्य॑ । तस्मिन्तिति | अनन्तीभूते प्रतिभागुणे । किश्विदेवेति । सर्व हि 
पुराणकविनैव स्पृष्टमिति क्रिमिदानी वर्ण्य यत्र कवेव॑र्णनाव्यापार स्थात्‌। नमु 
यद्यपि वर्य॑मपूर्व नास्ति, तथाप्युक्तिपरिपाकगुम्फघटसाहपरपर्यायवन्धच्छाया नवनवा 
भविष्यति] यन्तिवेशने काव्यान्तराणा सरम्भ इत्याशड्भुबाह--बन्धच्छायापीति। 
अथ॑द्वय गुणीभूतव्यद्भघ प्रधानभूत व्यद्भथ च । नेदोय इति । निकटतर हृदयानुप्रवेशि 
न भवतीत्यर्थ । अन्र हेतुमाह--एवं हि सतोति। चतुरत्व समासमड्टूटना । मघुरत्व- 
मपारुष्यम्‌ । तथाविधानामिति $ अपूर्वंबन्धच्छायायुक्तानामपि परोपनिबद्धार्थनिवन्धने 
परकृतकाव्यत्वव्यवहार एव स्यादित्यथंस्थापूर्वत्वमाश्रयणीयम्‌ । कवनीय काव्य तस्य 
भाव काव्यत्व, न त्वय भावप्रत्ययान्तावु भावप्रत्यय इति शद्धितव्यम्‌ ॥६॥ 

(अनु०) होते हुये मी' यह कारिका का उपस्कार है तो । तीन पादों का स्पथ्ट प्रात 
कर चौथे प्राद की व्याख्या करने के लिए पढ़ते है-- यदि! एह । तिस्सन्दह का भर्थ यह है 
कि तिस्सन्‍्दह विद्यमान यह प्रतिभागुण उक्त रीति से अधिक हो जाता है, अत्यन्त रूप में म 
होते हुए नहीं। 'उसके यर। अर्थात अनन्तभूत प्रतिभागुण के । 'कुछ भो नहीं” यह। 
निस्सन्‍्देह सभी कुछ पुराने कवि द्वारा ही स्पर्श कर लिया गया अत इस समय क्‍या वर्ण्य 
शेष रह गया जिसमें कबि का वर्णनाब्यापार हो ? (धवश्न) यद्यपि नवीन मही हैँ तथापि उक्ति- 
परिपाक गुम्फघदना इत्यादि दूसरे पर्याय वाली बन्धच्छाया नई-नई हो जावेगी जिसके निविष्ट 
करने मे दूसरे काब्यो को रचता के प्रति अभिनिवेश होता है यह श्षद्दा करके कहते है-- 
“वन्‍्धच्छाया भी' यह । 'दो अर्थ! गुणीभूतव्यग्य और प्रधानभूतब्यग्य। निदीय' निवटतर 
क्र्पात हुंदय में अनुप्रविष्ट होते वाला । इसमें हेतु बतछाते हैं--ऐसा होने पर निस्मन्देह” 
यह । चतुरत्व अर्थात समास-सघटता। मधुरत्व अर्थात्‌ अपारुष्य । “उस प्रकार के' यह । 
अपूव बन्धच्छाया से युक्तों के लिये दूसरों से उपनिरद्ध अर्थ के निवन्धन करने पर परकृत 
कांव्यत्व का व्यवहार ही होगा इसलिये भर्थ के अपूर्वत्व का आश्रय लेना चाहिये। काव्य 
ऋहते है कवनीय को, उसका भाव हैं काज्यत्व । यह शका नही करनी चाहिये कि पहाँ भाव- 
प्रत्यय पे भाव प्रत्यय किया गया है ॥६॥॥ 

प्रस्तुत प्रकरण का उपसहार 

तारावती--ऊपर विस्तारपूर्वक सिद्ध क्रिया जा चुका है कि कविता में मवीमता घ्वमि 
और गुणीमूतव्य्य से ही हाती है। भर्थ दो पुराने ही होते है किन्तु अभिव्यज्जन-कौशल 
पुराने अर्थों को भी नवीन रूप द देता हैं । इस कारिका में उसी प्रकरण का उपप्तहार क्तिया 
गया है । कारिक्य का अर्थ करने में 'सत्स्वपि पुरातनकविप्रबन्धेपु इतना बावयदण्ड और 
जोइ देना चाहिये 4 इस अऊफार पूरी क्ारिसा का आशय यह हो जावेगा-- 

जैसा ऊपर वर्णन किया गया है उससे मिद्ध हाता है कि चाहें पुराने कवियों के 
काव्य प्रबन्ध क्तिनी ही सल्या में विद्यमान हो किन्तु यदि कवि में प्रतिभा का गृुण विद्यमान 
हैं और वह पुराने अर्थ को हो अभिव्यक््जना करन के लिय घ्वनि तपा युणोभूतत्यस्प का 





५्छद्‌ घ्वन्यालोके 


महारा ले लेता है तो पुराने अर्थ भी नये ही मालूम पडने लगते हैं इस प्रकार काय्यायों को 
कहीं परिसमाप्ति आयेगो हो नही । काब्यार्थ अनन्त हो जायेंगे ।' 


प्रतिभा के गृण से काव्य में अनन्तता 


इस कारिका में और जो कुछ कहा गया है वह तो सब पुरानी ही बात है, 
वह सब स्पष्ट हैँ और उस विषय में कुछ नहीं कहता हैं ॥ हाँ एक बात नई अवश्य हैं । 
वह यः कि यदि प्रतिभा गुण विद्यमान हो। [प्रतिभा कवियो की उस स्फुरणात्मक झक्ति 
को कहते है जिसमें अवसर के अनुकूल शब्द और अर्थ एकदम स्फ्रित हो जाते है ।) और 
यह प्रतिना का गुण बीज रूप में विद्यमान हो तो घ्वनि और गुणीमृतव्यग्य के विभिन्‍न प्रकारो 
का आश्रय लेने से उस प्रतिमभाशालो कवि के सामने नयेन्‍नये अर्थ आते जाते हैं और उनकी 
सख्या बहुत बढ़ जाती है । अनम्तता का सम्पादक तो प्रतिभा-गुण हो है । यदि वह दीज रूप 
में विद्यमान नही है तो कवि के लिये कोई भी विषय वर्णनीय रह हो नहीं जावेगा । मये 
अर्थ उसे दिपराई नहीं पहेंगे और जो अर्थ दिखलाई पड़ेंगे वे ऐसे मालूम पड़ेंगे क्रि उमका 
वर्णन तो पुयामे कवि ही कर चुके है । अत नवीन अर्षों के स्फुरण के लिये प्रतिभा का होना 
अनिवायं हैं और कवि के लिये केवल यही एक शर्त है। (प्रश्न) नवीनना केवल अर्थ की ही 
नही होती, यदि अर्य नवोन न भी हो तो भी वन्धच्छाया के नवोन होने से काब्य भी नवीन 
हो जावेगा । वन्धच्छाया को ही हम उत्तिपरिपाक, गुम्फ, सघटना इत्यादि अनेक नामों से 
पुआार सकते है । इस प्रकार पुराने अर्थों को छेकर वन्धच्ठाया यदि नई जोड़ दी जाय तो 
काब्य भो नवीन हो सकता है और उसी प्रकार के काव्य छिखने में सहृदयों का अभिनिवेश 
भो हो सकेगा । ऐसी दणशा में क्या तो घ्वनि और गुणीभूतव्यद्भय के आश्रय को भपेक्षा और 
क्या प्रतिभागुण की आवश्यकता ? (उत्तर) बस्धच्छाया का अर्थ क्या है ? यही न हि ऐसे 
शब्दों का भन्लिवेश किया जाय जो कि ध्वनि और गणीभूतव्यग्य इन दो प्रकार क अर्चों पे 
अनुरूप हो | यही तो सद्भूटना या बन्धच्छाया को परिभाषा है। ऐमी दक्शा में यदि अर्थ का 
प्रतिभान हो नहीं होगा तो बन्बच्छाया भी कैसे बनेगी ? क्योकि सब हम बम्ध की परीक्षा 
किस आधार पर कर सकेंगे ? (प्रइत) बन्धच्छाया की परिभाषा में छवनि और गुणोभूत के 
व्यर्थ सन्निवेण की बया आवश्यस्ता ? बन्धच्छाया तो हम काव्य के उसी सौन्दर्य को मानते 
हूँ जिसमें अर्थ को अपेक्षा न का जाय, केवल अक्ष र-रचना के सौम्दर्य पर हो घ्यात दिया 
जाय । केवल शब्द सौन्दर्य को हो लेरर झाब्य प्रवृत ही सक्तता है, अर्थ वी नवीनता पर 
विचार करते से कया लाम ? (उत्तर) इस प्रकार को बन्वच्छाया, जिसमें अर्थ पर ध्यान ही 
जा डिया जद के बल गडर सद्ठृदना सौन्दर्य को लेकर ही सब्र कुछ निर्णय कर लिया जाय, 
सहूदपो के हृदयों में न वो प्रविष्ट हों सक्तों है और न उनके निकट ही जा मस्ती है । यदि 
बब्घच्छादा आप ऐमी ही मानने हैं मोर उठ्ो के मानने का आग्रह करते हैं तो जहाँ पर 
ममार्सों की सुन्दर सद्भटना कर दी जाय और पारुष्यहीन मधुर अक्षर जोड़ दिये जायें तो उसे 
भी आप कास्य हो मज्ञा देसे के छिये बाध्य होगे चाहे उममें अप विहकुल हो न हो। (प्रश्न) 
इसवे ल्यि ठो हमें काब्य को परिमाषा पर घ्यान देना हागा। काव्य उसे ही कहते हैं जहाँ 





चतुर्थ उच्योत प्छछ 


सहृदय-हृदयाह्वादजनक शब्द और अर्थ दोनो विद्यमान हो । केवल आह्लादशनक शब्द रचना 
में अर्थमौन्‍दर्य तो होगा नहों, फिर वहाँ पर काव्य की परिभाषा ढीक कैसे बेठेगी बौर हम उसे 
काव्य की सजा भी कैमे दे सकेंगे ? (उत्तर) जहां पर कवि किसी दूसरे के कहें हुये अर्थ को 
लेकर अपना काव्य बना देता है, वहाँ उस कवि का काब्यत्रन्धन ही अपूर्व (नया) होता है 
और बन्धच्छाया ही उसकी अपनी होती है । केवछ इतनी सी नवीनठा को लेकर उस कवि फा 
वह काब्य कह़ा जाता हैं। अत बन्घछ्ाया हो तो आपके मत में काव्य व्यवहार को प्रयोजिका 
हुई । व्योकि अब दुसरे कवि का वन्‍्ध हो अपना रहा, अर्थ तो पूर्दवर्ती कवि का हो गया । 
अत यदि आप उक्त स्थक पर व पर को छेकर उस कविता को परवर्तोी कवि की रचना 
मान सकते है तो जहाँ केवल बन्ध हैँ अर्य है ही नहीं उसे आप कविता की सज्ञा वयों नही दे 
सकते ? यदि अर्थ को लेकर आप काव्य के कर्ता का निशय करेंगे तो उस काव्य का कर्ता 
पुराना ही माना जावेगा । अत एय बन्पच्छाया में अनिवार्य रूप से अर्थ की विशेषता सम्मिलित 
की जानो चाहिये । वह अर्थ की विद्येपता घ्वनि तया गुणों मृतब्यग्य के द्वारा ही होगी | अत 
ध्वनि और गुणीभूतव्यग्य को काव्य की अनन्तता का प्रयोजन मानता ही चाहिये और उसका 
प्रवर्तन कवि की प्रतिभा के द्वारा ही होता हैं । ( इस उद्यर वाक्य का अर्थ विभिन्‍न ष्याख्यामों 
में विभिन्‍न प्रकार से प्राप्त होता हैं । किन्तु एक तो वे व्याख्यायें लोचन के प्रतिकूछ हूँ, दूसरे 
उतसे न तो वृत्ति के शब्द हो ठीक मद्भुटित हाते है और न प्रकरण को सद्भवि ही ठीक बैठतो 
है। बत उक्त भर्य हो मान्य है । ) 

यहाँ पर वृत्तिकार में 'काव्यत्वँ झब्द का प्रयोग क्या हैं । यह शब्द व्याकरण की 
दृष्टि से अशुद्ध मालूम पता है कवु-वर्ण! धातु से 'कवि” शब्द निध्पन्न होता है । कवि शब्द से 
भाव और कर्म कर्थ में प्यज्‌ प्रत्यय होकर काव्य! बनता है जिसका भर्थ होता है कवि का माव 
यथा कम । इस भ्रकार “कवि शब्द से मावार्थक ध्रत्यय होकर काव्य! शब्द बनता है । व्याकरण 
का निपम हैं. कि एक भावप्रत्यय के श्वाद दूसरा भावप्रत्यय नहीं होता । अत यहाँ पर 'त्व! 
नहीं हो सकता । इस प्रकार यह शब्द अशुद्ध हैं। लोचनकार ने इसका उत्तर यह दिया है कि 
यहाँ पर भाव प्रत्यप है हो नही । यहाँ पर दो विधि के बर्थ में 'कव्‌” घातु से ही “प्यत्‌ः 
ब्रत्यप हो गया है--सूत्र हैं--ऋहलोण्य॑त्‌' । यह प्रत्यय उसी बर्थ में होता है जिस अर्थ में 
तज्य और अनोय हुआ करते है । अत एवं काब्य का अर्थ हुआ क्तनीय अर्थात्‌ कजि का विधेय । 
इस प्रत्यय से त्व प्रत्यय हो सकता हैं। अत यह शब्द अचुद्ध नहीं हैं ॥६॥ 





(घ्वन्या०) न चार्यानन्त्य॑ व्यज्भधाथपिक्षयेव यावद्वाच्यायपिक्षयापीति प्रतिपा- 
दपयितुम्ुच्यते -- 
अवस्थादेशकालादिविशेषरपि. जायते। 
आलनन्‍्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥ ७॥ 
शुद्धत्यानपेक्षितव्यद्भयस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावत । स्वभावों 
हाय वाच्याना चेतनानामचेतनाता च यदवस्पामेदादेश्वभेदात्कालभेदात्स्वालक्षण्यभे- 
दाच्चानन्तता भवरति। तेंश्च तयाव्यवस्यिते संड्ि- प्रत्तिद्धानेकस्वभावानुप्तरणरपया 
३७ 
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स्वभावोषत्यापि तावदुपतिवध्यमानेनिरवधिः काव्या सम्पद्यते । था ह्यवस्थाभेदा- 
ब्वत्व यधा-भगवती पाती कुमारसम्भवे 'सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन! इत्यादिभिर- 
क्तिभि प्रयमसेव परिसमापितरूपवर्णनापि पुनरभंगवतः शम्भोलोचनगोचरमायान्ती 
खत्स्तपुष्पाभरण बहन्तो' मम्मधोषकरणभूतेन भज्भयन्तरेणोपर्वणिता। सेब च पुन- 
नंवोद्वाहुधमये प्रसाध्यमाना ता प्राइमुखों तत्र निवेश्य तन्‍्वोम्‌' इत्यायुक्तिभिन॑वेनेव 
प्रकारेण निहवितरूपसौष्ठवा। न च ते तस्य कवेरेक न्ेवासकृत्कृता वर्णनप्रकारा अपु- 
नरुक्तत्वेन वापनवनवार्थनिर्भरत्वेन वा प्रतिभासन्ते । बर्शितमेव चेतट्विषमब्राणलीला- 
यास्‌-- 

ण अ ताण घडइ ओही णअते दीसन्ति कह वि पुनरुत्ता। 

जे बिब्भमा पिम्राण तत्या वा सुकई वाणीणमु॥ 


(अनु०) और अर्थानन्त्य न बे वल व्यज्रद्रार्थ की अपेक्षा मे ही अपितु बाच्याथपिक्षा से 
भो होता है यह प्रतिपादन करने के लिये कहा जा रहा है-- 

“मवस्था, देश, काल इत्यादि की विशेषताओं से शुद्ध भी वान्य का स्वभावत आनन्‍त्य 
हो जाता है! ।' ७।॥। 

शुद्ध का अर्थात व्यज्ञघ की अपेला न करनेवाले भी वाच््य का स्वभावत आनम्त्य 
हो जाता है। वाक्यों का मिस्मस्देह यह स्वभाव होता हैं कि घतमों और अखेतमों की 
अवस्था के भेद से, देशभेद से, कालमेद से और अपने स्वरूप के भेद स अनम्तता हो जाती है । 
उम प्रकार व्यवस्थित ऊिये हुये होनेवाले उनसे अनेक स्वभावों के अनुसरण रूपवाली स्वभावोक्ति 
के द्वारा भी निवद्ध क्ये जानेवालो से काव्यार्थ अवधिहीन हो जाता है । वह इस प्रकार अव- 
स्थाभेदभिन्‍्दत्व जैस--कुमारसम्भव में 'सर्वोपमाद्रब्यसमुच्चयेन! इत्यादि उक्तियों से पार्वती के 
रूप का वर्णन यद्यपि पूर्णरूप से समाप्त कर दिया गया तथापि पुन भगवान्‌ छद्ूर के नेभ्रो के 
सामने आता हुई 'वसम्त पुष्पो का आमरण धारण की हुई! कामदेव का उपकरणमूत दूसरी 
भज्जिमा के द्वारा वणित की गई हैं। वह किर नवीन उद्बाह के समय आमूषित की जाती हुई 
पूर्व को मुख किये हुये उस तन्‍्दी का बँठाकर' इत्यादि उन्तियों क द्वारा नये ही प्रकार से 
रूपसौष्ठव में निरूषित की गई | वे उस कवि के एक ही स्थाम पर बार-बार डिये हुए वर्णन 
के प्रकार पुनदक्तत्व में अथवा पूराने-पुराने अर्थ से परिपूर्ण रूप में नही प्रतीत हाते ! और यह 
विपमवाणलीला में दिखछाया ही गया है-- 

“उनको सोमा नहीं घटित होती, और वे वैसे भी पुनरक्त नही दिखलाई देते जो 
प्रियाओं के विश्रम होते हैं अथवा जो सुत्रदियो के अर्थ होते हैं |” 

(लो०) प्रतिपादवितुभिति। प्रसद्धादिति शेप । यदि वा वाच्य तावद्िविध- 
व्यज्भघोपयोगि तदेव व्यज्भधानन्त्प भवतोत्यभिप्रायेणेद प्रवृतमेवोच्यते। शुद्धस्पेति । 
व्यद्भअविपयो यो व्यापार तत्स्पर्श विनाष्यानन्त्य स्वरूपमात्रेणेव पश्चात्तु तथा स्वर- 
पेणानन्त सद्ज़ूघ व्यनक्तीति भाव । न तु सवंधा तब व्यद्धथ॑ नास्तीति मन्तव्य- 
मात्ममूततद्रुपाभावें काव्यव्यवह्ारहाने । तथा चोदाहस्णेपु रमध्वने सद्भावोषस्त्येव । 
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आदिग्रहण व्याचप्टे--स्वालक्षण्येति । स्वरूपेत्यर्थंन। यथा रूपैस्पर्णयोस्तोद्रैकावस्थयो- 
रेकद्रव्यतिष्ठपोरेककालयोश्च । 

न च तेपा घट्तेजधि , नच ते दृष्यन्ते कथभ्ि पुनशक्ताः। 

ये विश्वमाः प्रियाणामर्था वा सुकविवाणीनाम्‌ ॥ 


चुकाराभ्यामतिविस्मय सूच्यते। कथमपीति। प्रयत्नेनापि विचायमाण पौन- 
हक्त्य न लभ्यमितियावत्‌। प्रियाणामिति | बहुवल्लभो हि सुभगों राधावल्लभप्राय- 
स्तास्ता कामिनी परिभोगमुभगमुप्भुझ्जानोईपि न विश्रमपौनरुकत्य पश्यति तदा। 
एतदेब प्रियात्वमुच्यते यदाहु-+ 

'क्षणे क्षण बननवतामुर्पोति तदेव रूप रमणीयताया-।' इति 

प्रियाणामिति चॉससार प्रवहद्रपों योज्य कान्‍्ताना विश्रमविशेष' स 
सवनव एवं दश्यते । न ह्यसावग्निचयनादिवदन्यत शिक्षित , येन तत्सादृच्यात्‌ पुन- 
रुक्‍तता गच्छेतू | अपि तु निसगॉख्टिद्यमानमदनाडूरविकासमात्र” तदिति मवनव- 
त्वम्‌ । तद्॒त्परकीयशिक्षानपेक्षनिजप्रतिभागुणनिष्यन्दभूत काव्यार्थ इति भाव । 

(अनु) 'प्रतिषादन वरने के लिये यह | प्रसद्भवज्ञ यह शेष हैं। अथवा वाच्य तो 
विभिन्‍न व्या्भघों का उपोगी होता है ग्रदि वही अनन्त हो तो उम्के बल पर व्यज़ थो की भी 
अतन्तह्वा हो जावेगी इस अभिप्राय से यह अरकृत हो कहा जा रहा है । 'थुद्ध का? यह । व्यस्प- 
विषयक जो व्यापार उसके स्पर्श के बिना भी स्वरूपमात्र से ही आनन्‍्त्य हो जाता है, बाद में 
तो स्वरूप ये अनस्त होते हुए व्यग्य को व्यक्त करता है यह भाव हूँ । सर्वथा वहाँ पर व्यस्य 
नहीं होता ऐसी बात नही मानी जानी चाहिए क्योंकि बात्मस्पानीय उस रूप के अभाव में 
काव्यव्यावार की हो हाति हो जायेगी, ओर भी उदाहरणों में न्मध्वनि को सत्ता है हो । 
आदि ग्रहण की व्यास्या करते है--'स्वालक्षण्प” यह । अर्थात स्वरूप । जैसे तीच्र एक अवस्था- 
बाले, एक द्रव्य में गहनेवाले रूप ओर स्पर्भ का । 

'गच बाणोनाएू उक्त गाथा की सस्कृतच्छाया है । 

दो चक्ारों से अतिविस्मय सूचित हांता हैं। कैसे भी” यह । आशय यह है प्रयत्त- 
पूर्वक बिचार क्या हुआ मो पौनछकत्य प्राप्य नही है । 'प्रियाओं को' यह । बहुत बललभाओं- 
वाला राघावललभ का जैसा सुभगर ब्यवित विभिन्त कामिनियों के सम्भोग का सोभाग्य के साथ 
उपभोग करता हुआ उस समय विछासों वे पोनरुकय को नहीं देसता । यही तो पियात्व 
कहा जाता है जैसा कि वहां गया है-- 

'क्षण-क्षण पर जो नदीनता को धारण करे वही रमणीयवा का रूप हूँ।” 

ओर “प्रियाओ का इसका भाव यह ह कि समस्त ससार में प्रवाहमय रूप वाला 
जो कान्ताओ का विध्रम-<श्ेष वह नवोनन्‍नवोन ही दिखछाई दता है। भाव यह है कि 
यह मग्निचयन इत्यादि के समान कही ओर स्थानस नहीं सोखा यया है जिससे उसके 
मादृश्य से पुनस्‍्वतता को प्राप्त हो जाय। अपितु बह स्वभावतद खिलीने वाछे मदनाइूर का 
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विकासमात्र ह अत वह नवीन नवौन हो हाता है) वैसे हो पराई शिक्षा को अपेक्षा न करत 
हुए अपनी प्रतिमा व गुण का निष्यन्द रूप ही काब्याथ होता है ! 


वाच्य की अपेक्षा भी काव्य मे नवीनता 

तारावती--ऊपर ध्वनि और गुणोमूतरव्यद्धघ की दृष्टि से काव्य की अनन्तता की 
पूरी व्याख्या कर टी । अब दस ७ वी कारिका में वाच्य की दृष्टि से काव्य की अनस्तता की 
ध्याख्या को जा रही हैं। यहाँ पर प्रइन यह हैं कि प्रकरण तो घ्वनि और गुणीभूतब्यग्य के 
प्रयोजन निरूपण का है यहाँ पर वाच्य को अनन्तता क प्रतिपादन से क्‍या लाभ ? इमका 
उत्तर यह है कि ध्वनि ओर गुणी भूतब्यस्य के प्रयोजन निरूपण के प्रसग में ही यह भा विषय 
आ पडा कि इनसे काब्य अनन्त हा जाता हैं। अत इस अनन्तता के प्रसग में हो यह भी 
दिखला देमा आव्रासगिक नही कहा जा सकता कि अनन्तता केवल व्यग्यार्थ क ही अधीन नहीं 
होती अपितु वाच्याथ के अधीन भो हाती है । अथवा इसका दूसरा उत्तर यह भी हा सकता 
है कि व्यग्याथ का ध्यज्जक तो वाच्याथ हो होता है । एक वाच्याथ से वहुत से व्यग्याथ निकल 
आते है । यदि व्यञज्जक वाच्यार्थ ही असन्त होगा तो व्यग्याथ के अनन्त हान में ता कोई 
सन्दह रह ही नहीं जाता। अत इस्त बारिका म जा वाच्याय की अनन्तता बतलछाई गई हू 
वह प्राक्रणिक ही है अप्राकरणिक नहीं । कारिका “ आशय यह है -- 


यदि शुद्ध वाच्य की दृष्टि से ही विचार किया जाय अर्थात वाच्य का जा व्यग्य विषय 
व्यापार होता है उसका विचार न किया जाय केवल उसक स्वष्टप पर ही ध्यान दिया जाय 
तो भी स्वाभाविक रूप में ही बाच्य की अनन्तता हा जाती है । यह अनन्तता अवस्था देश काल 
इत्यादि अनक विज्यपताओ स हुआ करतो है । 


यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिय कि .ुद्ध वाच्य का यह अथ नहीं है कि एसा वाच्य 
जिसमें व्यअ्जना की सत्ता ही न हा । क्योंकि यदि यह अर्थ माना जायगा तो काथ्य की आत्मा 
ता यहाँ रहगी नही । कारण यह है कि आत्मा तो प्रधानीमूत व्यध्यार्थ ही हो सकता हू । अंत 
यहाँ पर शुद्ध वाच्य का अच यह है. कि कवल वाच्याथ की दृष्टि से ही विचार किया जाय 
व्यग्यार्थ पर विचार बाद के ल्यि स्थगित कर दिया जाय ता भा वाच्यार्थ भा अनन्त हो हांत 
है। वृत्तिकार का मस्तव्य यही है इसमें प्रमाण यह है कि उन्होत 'ुद्ध वाच्य के जा भी उदा 
हरण दिय हैं उनमें सव म र॒सव्यज्जना विद्यमान है । वाच्य चाह चतन हा चाह अचतन 
उनका स्वमाव हो यह हांता है कि जब वे काब्य वा विषय बनते हैं तब उनम बनतता भा 
जाती हू । यह अनतता अनक कारणा स हवाती है जैस अवस्था गत भद दटा गत भद, काहूगत 
भद । इन विभदक तत्वा की परिगणना करते हुय कारिका म आदि शब्द का प्रयोग 
क्रिया गया है। आदि का अब है स्वालसण्य (स्वाल्पष्य शब्द स्वलक्षण शब्द की 
भाववाचक सता है। स्व बर्धात स्वय ही छभण ह जिसका अर्थात अपना स्वरूप )। आटाय 
महू है कि अवस्थाभद दशभद और काल्भद व साय अपना स्वरूप भा अंदर हाता है जैस 
एक ही द्ब्प में एक ही काल म तोग् एक अवस्थावाल रूप और स्पर्ण में परम्पर भद हाठा 
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है। भाशय यह है कि वस्तुएँ तो अवस्था इत्यादि के भेद से अनेक स्वभाव वाली होती 
है | यदि उन वस्तुओं को काव्य में इस रूप में उपनिवद्ध किया जाय कि उसमें स्वभा- 
बोक्ति का ही प्रयाग किया जाय, जिसका रूप यह होता है कि वस्तुओ के प्रसिद्ध अनेकदिघ 
स्थभावों का अनुसरण किया जाता है तो भी काव्य का विस्तार इतना अधिक हो जायेगा कि 
काब्याथों को कोई सीमा हा न रहेगी । रुव॑प्रघम अवस्पाभेद से अतन्दता को लोजिये। कुमार- 
सम्भव में कविवर कालिदास ने पार्वती बे योवनजन्य लावष्य का बडा ही मनोरम वर्णन 
किया हैँ । यह वगन 'असम्भूत मण्डनसड्डयष्टे ” इस पद्य से आ्रस्म्म होता हूँ । अयन्य्त्यज्ध 
का वणने तथा “सर्वोपमाद्रब्यसमुच्चयेन' इत्यादि पद्च के द्वारा सामूहिक समस्त दारीरनवर्णन 
इतना मनोरम बन पड़ा है कि मालूम पढने लगता हैँ कि रूप लछावण्य के वर्णन की दिल्ला में 
अब कुछ कहने को दोप ही नही रह्‌ गया । फिर जब तृतीय सर्ग में सखियो के साथ शकर जी 
को पूजा करने जाती हैँ वहाँ पर 'दमन्तपृष्पाभग्ण वहन्तो” 'सचारिणी पल्लविती लतेव 
इत्यादि के द्वारा पुन उनके सौन्दर्य का वर्णन किया गया हैं। यह अवष्था भिन्‍न है जिससे 
वर्णन में भी एक नया चमत्कार आ जाता हैं। फिर परम सर्ग में "विमुच्य साहारमहाय- 
निशचया' इत्यादि के द्वारा उनके तपस्विती हूप का वर्णन किया जाता है वह अवस्था भिन्‍न 
ही हैं और यह वर्णन भो नवीन हो गया हैं। इसके बाद सप्तम सर्ग में जब विवाह का 
अवसर आता है तब सप्तियाँ उनका मण्डन कर रहो हँ-- ता प्राडूमुखी तत्र निवेश्य तस्वीमू 

इत्यादि पद्मो के द्वारा उनकी इस नवीन अवस्था का वर्णन क्रिया गया है जो कि नई चमक 
दैदा कर दता हैं| एक ही कावंती हैं और वर्धन करने वाला कवि भी ए+ ही हैं तथा एक हो 
काब्य में बार-शर वर्णत किया गया है फिर भी वहाँ पर ने तो स्वल्प मात्र भी पुनर्शक्त 
मालूम पड़तो है और न यही मालूम पडता है कि प्रत्येक वर्णन में एक नवीनता मही है । 

कारण स्पष्ट हैं--एक ही व्यक्ति अवस्थाभेद से असह्य प्रकारों से वणित किया जा सकता 

है । [ यहाँ पर 'दीधिति” टीकाक्ार ने 'पुनरुक्त त्वेत वाइनवनवार्थनिर्भरत्वेन! यही पाठ माता 
है और प्रकरण के अनुसार यह ठोक भी है । आचार्य विश्वेश्दर मे लिखा है कि सभी सस्मरणों 
में 'अपुनरुक्तत्देन' और “नवनवार्धनिरभ रत्वेन” यह पाठ पाया जाता है। यद्यपि प्रकरणानुसार 

यह ठोक नहों है तथापि जो सभी सस्करणो में पाया जाता हैँ वह छेसक का प्रमाद नहीं हो 

सकता, अत उसकी संगति बिठाई हो जानी चाहिये । उन्होंने उसको सगति वैठाने को चेध्टा 

की हैं और बहुत कुछ सगति बंठ भी गई है । किन्तु मेरी समझ में अशुद्ध पाठ की जैसे तैसे 

संगति बेंठाने को अपेझ्ा यह अआधक अच्छा हैं कि छेखक का प्रमाद मान लिया जाय । दोधि- 

विकार ने ऐसा कया भी है!) यह आमस्दवर्धन को लिस्ती हुई विषमबाणलीला से 

दिपलाया गया हूँ । पद्य का आशय यह है 


'प्रियतमाजों के जितने विछास होते है तथा सत्कविषों के जितने बर्च होते हूँ नतो 
उनको इयत्ता ही निश्चित की जा सकतो हैँ, न उनकी सीझा हो प्राप्त होतो हैं और यदि एक 
ही प्रकार को चेष्टायें वारवार होतो हैं तो भी उनमे क्सो प्रकार का भी पुरानापत तथा 
पुनर॒क्ति नही मालूम पढ़ती । 


ष्टर ध्वन्यालोके 


उबत पद्य में दो बार न च! शब्द का प्रयोग किया गया है जिसस घ्वनित होता है 
कि यह महान्‌ बारर्य को बात हैं कि रमणियों के विछ्ास्ों और कवियों के अ्थों में कभी 
पुरानापन नहीं आता । 'क्सी प्रवार भी' झब्द का आशय यह है कि क्तिना हा प्रयत्वपूर्वक 
उनक्ा मनम तथा चिम्तन किया जाय, कितना हो उनका पर्यवेक्षण तथा अनुसन्धान क्या 
जाय हिस्तु उनमें पुरानापन तथा घिमापिटापन दिखलाई मही देता । “प्रियतमाओं' में बहुबचन 
का आशय यह है कि राघावललम भगवान्‌ कृष्ण जैसे जो ब्यक्ति अनेक बलल्‍्लभाओं का उपभोग 
किया करते हैं और प्रत्येक कामिनी के उपभोग में सोभाग्य का अनुभव करते हैँ उन्हें कभी 
भी ऐसा नहीं मालूम पडता कि उनकी प्रत्येक प्रेयसी के विश्रम एक जैसे ही हैं। उन्हें 
प्रत्येक बार नया हु! आनन्द आता है । प्रिप होने की परिभाषा भी तो यही हैं जैसा कि 
शिशुपाल-वध में कहा गया है कि “जो वस्तु प्रत्येक क्षण पर नई हो मार्‌म हो वही रमणोयता 
का झूप कही जा सक्‍तो है ।' समस्त ससार में झामिनियाँ और प्रियतमार्यें भरो पडो हैं। 
प्रत्पेक कामिनी के विलास घाराबाहिक रूप में प्रवाहित होते रहने हैं ॥ काम्ताओं का प्रत्येक 
दृष्टिपात, प्रत्येक चाल तया अगो की प्रत्येक क्रिया सर्वदा नई हो मालूम पड़ती है । उसमें 
कभी पुरानापन नहीं आाता । बात थहू हैं कि पुरानापन तो उसमें आता है जो किसों दूमरे से 
मौखा जाय और सीखकर उसी प्रकार उसका अम्यास क्या जाय + उदाहरण के लिए अग्ति 
का आधान एक ऐसी वस्तु है जिसझो शिक्षा दुमरो से ली जातो दे और उती के अनुसार 
अंम्थास किया जाता है । अत एवं अम्स्योधान की क्रिया एक जेसी हो माट्म पढेगो ओर बॉर- 
बार देखने पर वह क्रिया देखी हुई पुरानों प्रतीत होगी । इसके प्रतिकूल रमणियो की प्रेमामि- 
व्यज्ञक चेष्टायें कही से सीखो हुई नहीं होती, अपितु जिस समय उनके हृदयों में कामवासना 
का अड्'ुर फूदता है उप्र ममप उनके विल्णस उसी प्रकार प्रारम्भ हो जाते है जैसे कि अद्ुर 
के निकल आने के बाद उसका विक्रास अपने आप हाता जाता है। विभिन्‍न अड्'ुरों के विकास 
विभिन्‍न प्रकार के होते है उसी प्रकार सायिक्षाओं के यौवनजन्य विलास्त भी ब्यवितगत हो 
होते है, क्‍्भा पुराने मही पड़ते | यही दशा सस्क्विया को कान्यवस्तु को भी होती है । वस्तु 
को बल्पनामय उद्धावना कही से सौखी हुई मही होती ओर न इसत्रो कोई शिक्षा हो दे 
सकता है अपितु कवियों में जो जन्मजात प्रतिभा होती है उसी का सारभूत निष्यन्द काम्प- 
चस्तु है; वह भी दुर्धात्यों को विछास चैष्टा के ममान॑ व्यक्तिगत हो होतो है। अत उससें 
पुरानापन कभी आता हा नही । 

(घ्वन्या०) अयमपरइचावस्थाभेदप्रकारों यदचेतनाना सर्वेदा चेतन द्वितीय 
रुपमभिमानित्वप्रत्तिद्ध हिमवदद्गड्भादी नाम्‌ । तच्चोचितविधयत्वरूपयोजनपोपनिवध्य- 
सानमन्यदेव सम्पद्यते । यथा कुमारसम्भव एवं परद॑तस्वरुपस्प हिसवतो वर्णन, पुतः 
सप्तधिप्रियोक्तिपु चेतनतत्स्वरूपापेक्षया प्रदर्शित तदपूर्वेव प्रतिभाति । प्रसिद्धचाय 
सत्कवोता सारे । इदज्च प्रस्थान विषमवाणलोलाया सप्रपठ्च॑ दक्षितम्‌ । चेतनाना 
च॒ बाल्पाद्च्स्थानिरन्यत्व सत्कवोता असिद्धसेद। चेतनानामवस्पामेदेः्प्पवास्तरा- 
वस्याभेदाप्लानात्वम्‌ । यया कुमारीणा कुसुमशरभिम्नहृदयानामन्यासा व्‌ ॥ तत्रापि 


चतुथ्थ उद्योत ५८३ 


विनीतानामविनोत्ाानाञ्च । अचेतनानाउऊच भावानामारस्भाधवस्याभेदमिश्नानामे- 
केकश. स्वरूपसुपनिवध्यमानसानस्त्यमेवोपयाति | यथा-- 
हसाना निनदेषु थेः कवलितेरासज्यते कूजता-- 
मन्य कोडपि कपायरण्ठलुटनादाधधरों विध्वम-। 
ते सम्प्रत्यकढोरवारणवध्ुदन्ताड कुरस्पधितो 
निर्माता कमलाकरेपु विसिनोकन्दाप्रिमग्रन्थय ॥ 
एवमस्पत्रापि. दिशानयानुसतंव्यम्‌ । 
देश भेदान्नानात्वमचेतनाना तावतद्‌३ यथा वाधूना मानाविग्देशधारिणा- 
सन्येषामपि सलिलकुसुसादोना प्रसिद्धमेब। चेतनानाम्पि मानुषपशुपक्षिप्रभूतीना 
ग्रामारण्यसलिलादिसमेधिताना परस्परं महान्‌ विशेषः समुपलक्ष्यत एव॥। सच 
विविच्य यथायथमुपनिवध्यसानस्तथेवानन्त्यमायाति । तथा हि मानुषाणामेद ताव- 
हिग्देशादिभिन्नाता थे व्यवहारव्यापारादिषु विचित्रा विशेषास्तेधा फेनानत घक्यते 
ग्रन्तुम्‌ विश्वेषतों योषिताम्‌ । उपनिबध्यते च तत्सवेम्ेव सुकृबरिभियंथाप्रतिभम्‌ । 


कालभेदाचच नानात्वम्‌ यथतुर्भेदाहिग्ब्योमसलिलादीनामचेतनाना  चेत- 
नाना चोत्सुवषादय कालविशेषाभ्रपिण प्रसिद्धा एवं। स्वासक्षण्यप्रभेदाच्च सकल: 
जगद्गताना बह्तुता विनिबन्धन प्रसिद्धमेव | तचच यथावस्यितमपि तवुपनिबध्यमान- 
मन्ततासेव काव्यार्भस्पापादयति । 

(अनु०) यह दूसरा अवस्थाभेद का प्रकार है जो हिमालप, गगा इत्यादि सब अचततो 
का दूसरा चेतनछ्प अभिमानित्व के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह उचित विपय-स्वरूप की योजना 
के द्वारा उपनिवद्ध किए जान पर भौर हो हा जाता है ! जैसे कुमार-सम्भव में ही पर्वत 
स्वरूप हिमालय का वणन फिर सप्तर्षियों को प्रिय उक्तियों में उमके चतन स्वरूप की दृष्टि 
से दिखलाया हुआ वह अपूर्द हो प्रतीत हाता है भर यह स/्कवियो का मार्ग प्रसिद्ध ही है । 
यह प्रस्थान विषमच्राणलोछ म॒भ्रपच के साथ दिखलाया गया हैं। चेतनो का वाल्य इत्यादि 
अवस्थाआ सर अस्यत्व सत्तवियों में प्रसिद्ध हो है । चतनों का अवस्थाभेद हान पर भी अवान्तर 
अवस्थामेद से तामात्व हा जाता है जैसे कुमारिया का, करामदव से भिन्‍न हृंदयवालियों का 
और दूसरों का । उसमें भी विनावा का और मविनोतों का । आरम्म इत्यादि मबस्थामद 
भिन्‍त अचतना का एक-एक स्वरूप उपनिवद्ध किय जान पर अनस्तता हो जाती है। जैस्े-- 


जिनका भक्षण करन पर शब्दायमान हसा के मदर कठा में सपाय हान से कोमल 
स्निम्प नया ही विल्ासमय स्वर सम्पन्न हा जाता है, हथितियों के कोमल दन्ताकुरों से 
स्पर्धा करनवालो कमलिनीकन्द को वें हो अग्निम ग्रथियाँ कमलछाकरों में निकल भाई हैं । इस 
प्रकार अम्यत्र भी इसो दिशा से (अनन्तता का) अनुप्तण कर लेना चाहिय । 

देशभेंद से नानात्द | पहले बचेतना को छाजिय जैस नाना दिशाआ ओर हगा 
से चलनेवाली वायु और दृसर जल पुष्प इत्यादि का प्रमिद्ध हो हैं। चेतता का गाँव वन 


प्टर घ्वन्याछाके 


जल इत्यादि में बटे हुमे मनुष्य पशु पक्षी इत्पादिको का परस्पर महान्‌ विशेष दिखटाई ही दता 
है । और वह विवेचन करके ठीक रूप में उपनिवद्ध किया हुआ उसो प्रकार आनत्त्य को प्राप्त 
हो जाता है । वह इस प्रकार--दिशा देश इत्यादि से भिन्‍न भनुष्यों के ही जा व्यवहार और 
व्यापार इत्यादि उनकी जो विचित्र विशेषताएं होती है उनके अन्त को कौन जान सकता हैं, 
विद्येप रूप से स्त्रियों का। और वह सव कवियो के द्वारा प्रतिमा क अनुमार निवद्ध किया 
जाता है। 

और कालभेद से नानात्व जैसे ऋतुओ के भेद से दिया आकाश इत्यादि अचेतनों के 
और चेतनों के औत्सुक्य इत्यादि काहनिमेप का आश्रय लेनेवाले प्रमिद्ध ही है और स्वरूपभद 
से ममस्त सप्तार में विद्यमान वस्तुओं का विनिबन्धन प्रमिद्ध ही हैं। और वह ठोक अवस्था में 
उपनिवद्ध किये जाने पर काब्याय को अनन्तता का ही सम्पादन करता हैं । 


(लो०) तावदिति। | उत्तरकाल तु व्यद्भबसस्पर्शनेन विचित्रिता परा भजता 
नाम तावति तु स्वभाविनेव सा विचित्रेति तावच्छब्दस्थाभिप्राय । 


(अनु०) तावत्‌' यह । दाद में तो व्यग्य के स्पर्श मे बहुत बडी विचित्रता को प्राप्त 
कर ले, उतन में ता स्वभाव से हो बह विचित्र होती है यह “तावत” शब्द का अभिप्राय है । 


अवस्थाभेद इत्यादि का विवेचन 


तारावती--( अग्रिम तीन चार अनुच्छेदों में वृत्तिकार ने वस्तु की नवीनता को ही 
व्याख्या की है। यह समस्त प्रकरण स्पष्ट है और लोचनकार ने इम पर टिप्पणी भी नही दी 
है। यहाँ इसका सार दिया जा रहा है । ) अवस्थाभेदसे वस्तुमेद इस प्रकार भी होता है कि 
हिमालय गगा इत्यादि का एक तो अपने स्वाभाविक अचेतन रूप में वर्णन किया जाता है, दूसरा 
रूप उन पर चेतना के आरोप के द्वारा होता है जिनमें उनके अभिमानी देवता की कल्पना कर 
दी जाती है। ( पुराण इत्यादि में जहाँ कही हिमालय गगा इत्यादि के मानवसुलूभ क्रिपा-कछापो 
का बणन किया जाता हैं वहाँ उनके एक चेतन अभिमानी देवता की कल्पता कर ली जाती हैं 
भोर उस देवता के क्रियाकलापो को ही गगा इत्यादि का क्रियाकलाप मामा जाता है । इसवे 
अतिरिक्त मानव-गत चेतना के आरोप के साथ वस्तुओ के वर्णन की भी कवि परम्परा है। ) 
कुमार-सामव में हिमालय के अचेतन रूप का प्रारम्भ में वर्णन किया है, किम्तु बाद में सप्त- 
वियो को दातचोत के अवसर पर उन पर मानव धर्म का आरोप कर लिया गया हैं। अचेतन 
पर चेतन भावों का आरोप कवियो का एक सामान्य मार्ग हैं । इसका दिस्तृत विवेचन आमन्द- 
वर्धन ने विषभदाणलोछा में किया है । अचेतत मावों की आरम्भ इत्वादि अवस्थाओं का भी 
भेंद होता हैं जैसे 'हसाना निनदेषु” इत्यादि पद्म में विसिनी कन्द की प्रारम्मिक मवस्था का 
वर्णन एक मई ही वस्तु है यद्यपि विसिनी के बनेक रूपो का कवियों ने वर्णन जिया है। इसी 
प्रवार चेतनों वी अवस्थायें भी वाल यौवन दैत्यादि के द्वारा मिन्‍न होतो है फिर उनमें अवा- 
न्दर अवस्थायें होतो हैं जेसे कुमारियों दी कामवासना से पीडित अवस्था और विकार रहित 
अवस्था, उससझ्रें भो विनीत जुमारियाँ और अविनीत कुमारियाँ 


चतुर्थ उद्योत- प्टप 


देश-भेद से अचेतनो का नानात्व जैसे अनेक दिशाओं से चलने वाली वायु, अनेक देशो 
मौर दिल्लाओ के जरू तथा पुष्प इत्यादि एक दूसरे मे मिन्‍म होते हो है | चेतनों में भी मानव, 
पशु, पश्नी इत्यादि में मो देशजन्य तथा ऋतुजन्य मेद होता हो है ' इसी श्रकार ग्रामीण, 
जगली, जलीय, शहरी इत्यादि विशेषताएं जीवा में होती हैं । यदि देश-भेद को दृष्टिगत रख- 
कर काब्य-रचना की जाय तो काब्य-वस्तु अमन्त हो जायेगो। दिल्ला ओर देश के भेद से 
मनुष्यों में, उनके व्यवहार मे, रीति-रिवाज में, क्रिया-कलाप मैं, मनुष्यो में परस्पर इतने भेद 
होते हैं कि कोई भी ब्यनिस उतका पार नहीं था सकता स्त्रियों में विशेष रूप से जैसा 
चास-ढाल पहिरावो इत्पादि में भेद होता है उसका तो कोई ठिकाना नही । कवि लोग अपनी 
प्रतिभा के अनुसार इन सभी विभेदों का उपयोग अपन काब्यो में करते हैं । 


कालभेद से भी नानात्व होता है । विभिन्न ऋतुओ में दिशायें, आक्राश, जरू इत्यादि 
विभिन्‍न प्रकार के हो जाते है । यह तो हुई अचेतन की बात | चेतनो में उक्तप्ठा इत्यादि का 
परिमाण और उनका स्वरूप आयु, ऋतु इत्यादि काल भेद के अनुसार धटता-वढ़ता रहता है । 
स्वरूपश्रद तो प्रसिद्ध ही है ) क्मो एक छोहे के सम्भे पर ही असख्य दृष्टियों से विचार किया 
जा सकता हैं, अत उसके असम्य ही स्वरूप हो जाते हैं ॥ पदि इन समस्त भेदों को दृष्टिगत 
रखते हुए इनको स्वभाविक स्थिति का ही काब्य में निख्पण कर दिया जाय तो भी काब्य- 
विधय अनन्त हो जायगा । फिर यदि उनमें कल्पना का भो योग कर दिया जाय तब तो कुछ 
कहना ही नही । 

वृत्तिकार ने इस प्रकरण में देशभेद का परिचय देते हुये 'तावनू शब्द का प्रयोग किया 
है ( दशभेदन नानात्वमचेतनाना तावतू ) इस ताबतू शब्द का आशय बवलाते हुये छोचनकार 
में लिखा है--तावत्‌' शब्द के प्रयोग का आश्चय यह हैं कि यहां पर जो भो विचार किया 
गया है वह वाच्यवृत्ति तथा काब्यविषय को ही दृष्टिगत रखते हुये किया ग्रया है । यदि हम 
अभिव्यग्य अर्थ को विचितता पर ध्यान न दें केवछ वाच्य वस्तु की ही विछक्षणता पर विचार 
करें तो भी काव्य-वस्तु का स्वाभाविक स्वरूप हो अनन्त हो जाता हैं| इसवे वाद जब उन 
वाच्यायों से ब्याय का स्पर्श होता है और एक-एक वाच्य के सैकड़ों व्यग्य हो जाते हूँ तब तो 
भाब्य की अनस्तता का ठिकाना हो नही रहता । 

(ध्वन्या०) अन्न केचिदाक्षी रनु-यया सामान्पात्मना वस्तूनि वाच्यतां प्रति- 
पद्न्ते न विशेषात्मना, तानि हि स्वयमनुभुताना सुखादोना तप्निमित्तानों घ स्वरूप- 
मसन्यमारोपय्धिः स्वपरानुभृतरूपसामान्यमात्राश्रपेणोपनिवष्यन्त कविभि.। नहि 
तेरतोतमनागत वतंमानश्व परिचितादिस्वलक्षण योगिभिरिव प्रत्यक्षीक्रियते, तच्चानु- 
भाव्यानुभवसामान्य सर्वप्रतिपत्तसाधारणं परिमितत्वात्पुरातनानामेव गोचरीमूतम, 
तस्पाविषयत्वानुषप्ते:॥ अत एव स भ्रक्ारविश्षेषो येरद्यतनेरमिनवत्वेन प्रतीयते 
तेषामपि मानमांत्रमेव भणितिकृतवेचित्र्यमत्रास्ती ति 

(अनु०) यहाँ पर कुछ छोग कहें--जैसे वस्तु्यें सामान्य आत्मा से वाछ्यता को प्राप् 
होनो हैं विशेष आत्मा से नहीं। वे ( बस्तुएँ ) वो स्वयम्‌ अनुभूठ सुख इत्यादि वे और उन 


५८६ ध्वन्यालोके 


( सुख इत्यादि ) के निमित्तो के स्वरूप को अन्यत्र आरोपित करनेवाले कवियों के द्वारा अपने 
और दूसरे के द्वारा अनुभूत क्ये हुए सामान्यमात्र के आश्रय से उपनिवद्ध की जाती है। 
उनके द्वारा अपरिचित स्वभाववाले अतीत अनागत और भविष्य वस्तु का योगियों के समान 
प्रत्यल नहीं किया जाता । और बह अनुभाव्य और अनुभावक सामान्य सभी प्रतिपत्ताओ में 
सबमावारण रूप में परिमित होने के कारण प्राचीनों के ही योचरीभूत हो गया क्योकि उसके 
प्रत्यास का विषय न होने की सिद्धि नहीं होती ! मत एवं वह प्रकारविशेष जिन आधुनिको के 
द्वारा अभिमव रूप में प्रतीत किया जाता है वह्‌ उनका अभिमान मात्र है। यहाँ पर उक्ति के 
द्वारा सम्पादित बैचित्र्य हैं । 

(लो०) वस्निमित्ताना चेति | ऋतुमाल्यादीनाम्‌ | स्वेति। स्वानुभूतपरानुभू- 
ताना यत्मामान्य तदेव विशेषान्तररहित त्मात्र तस्पाश्रयेण। न हि तैरिति 
कविभि । एतच्चात्यन्तामम्भाववार्थ मुक्तम्‌ । प्रत्यक्षदर्ण नेिप हि-- 

शब्दा सद्धूतितं प्राहुब्यंबहाराय स स्मृत । 
तदा म्व॒लक्षण नास्ति सड्डेतस्तेम तन्न सः॥ 
इत्यादियुवितिभिस्सामान्यमेव स्पृश॒यते । 

जनु०) 'तम्निमितों का' यह । ऋतुमाल्य इत्यादि का। स्व यह । स्वानुनृत और 
परानुभूतों का जो सामान्य अर्थात्‌ वही दूसरी विशेपतरा से रहित कैवल उतना भाग, उसका 
आश्रय से। उसके द्वारा नही। अर्थात्‌ कवियों के द्वारा । ओर यहू अन्यन्त असम्भावता के 
लिये कहा गया है। प्रत्यक्ष दर्शन में भी निस्मन्दह «- 

शब्द सकेतित अर्थ को कहने हैं, वह व्यवहार के लिये होता हैं। उस समय स्वरूप 
( सम्मुख ) नही होता । भव उसमें हमारा सवेत होता है ।” 

इत्यादि युक्तियो से समान्‍्य का ही स्पर्श क्या जाता है । 

उक्त विषय में प्रश्न 

तारावती--वाच्य की दृष्टि से काब्य की अमन्तता का ऊपर प्रतिपादन किया गया है । 
इस पर पूर्वप्ष को ओर से एक प्रश्न उठाया जा रहा हैं कि इसमें सन्देह नहीं कि वस्तु के 
अनेक पक्ष हो सकते है । एक ही वस्तु विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न प्रकार की होती है, फिर भूत, 
मविष्य, वर्तमान इत कालभेद के कारण भी वस्तुरयें बदल जाती है, फिर विभिन्न अवस्थाओं में 
पडने के कारण भी वस्तुभेद हो जाता हैं, फिर उनके अपने तो स्वगत अस॒ध्य पत्र हो ही सकते 
हैं। यह सब विवादास्पद नहों है । विस्तु प्रश्न यह है कि इस सबका परिज्ञान होता विसकों 
हैं? इस प्रइन का उत्तर होगा एक योगी ही अपनी योगमाधना के द्वारा करतलामलक्वत्‌ सभी 
विश्व को दख सकता है ओर भूत, भविष्य तथा बतंमाम का प्रत्यल कर सकता हैं । बवि कोई 
योगी तो है मही । जा दस्तु को उसके समस्त पक्षों में देख सके तथा उसब ।झनुभव बर सदे । 
आशय यह है कि जिस प्रकार योगी अपरिचित के स्वरूप को भी योगसाधना मे प्रत्यक्ष वे समान 
देख मकक्‍ता है दैसो शक्ति कवि को नही होती । कवि तो जितमा बुछ उमके लिये प्रत्यक्ष होता 
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है उतना ही देख सकता हैं । अठ कवि को यह करना पडता है कि वह अपने अनुभव से ऐमे 
सामाम्य तत्त्वो को छाँटता है जो दूमरो के भी अनुभव हो सकते हैँ । इस का में कवि उत 
तत्वों को बचाने को चेष्टा करता हैं जो विशिष्ट अश होते हैं ओर सामान्य अनुभव का दिपए 
नही बस सकते । कवि केवछ सामान्य तत्त्व का आश्रय लेकर काव्यवस्तु को चुमता हैँ । अपने 
बनुभव किये हुये सुख इत्यादि तया सुख इत्यादि के निमित्त ऋतु माछा इत्यादि का आरोप 
अपने कल्पित पात्रों पर कर देता है ॥ इस सबका सार यही है कि सामान्य ठत्त्व हो काज्य वा 
विपय बन सकते हैं विशिष्ट नहीं । इससे शिद्ध होठा हैँ कि अनुभवयोग्य जिठने भी सुस 
इत्यादि है, उनके जितने भो छोकिक पदार्थ हैं वे सभो गृद्ोताओं के लिये एक जेंसे हो होते 
हैं । इस प्रकार वस्तुओं के सामान्‍य रूप तो मोमित ही होते हैं मौर उन घक्‍को पुराने कवियों 
ने हो प्रत्यक्ष कर लिया था तथा उनको अपने काब्यों में स्थान भी दे दिया । यह तो हम कह 
हो नहीं सकते और न यह बात सिद्ध हो को जा सहठो है कि सामान्यरूष में सभी पदार्थ 
काब्य का विषय नहीं बन सके तथा पुराने क्रान्तदर्शी कवियों ने बस्तुओ को उनके सामान्‍य रूप 
में नहों दख पाया ॥ यहाँ पर जो कुछ कहा गया हैं उसक्ता सार यही हैं कि कवि अपने वासज्य 
में सामान्य वस्तु का हो व्यवहार करते हैं॥ ममस्त वस्तुओं को उतके विज्येप रूप में देखना 
सर्वधा असम्भव है । जिन वस्तुओं को कि विश्विष्ट रूप में देखता भी है उन वस्तुओं कय 
प्रयोग भी वह उनके सामान्य रूर में हो करता है विश्लेप रूप में नहों। यदि कवि विशेष रूपो 
ता झपने काह्य में उपादान करे तो वे वस्तुर्यें सर्वसाधारण की समवेदमा का विषय बन ही ने 
सकेगी । जैसा कि कहा गया है -- 

“शब्द सकेतित अर्थ को ही कहते हैं। सकेत ग्रहण क्ा॒ प्रयोजन यही है कि व्यवहार 
का निर्वाह हो पके । शब्दों का बर्य विशिष्ट नहीं होता और न भक्तेठप्रहण के अवसर पर 
विशेषता की ओोर ध्यान हो जाता है । इसीसे ध्क्ेत उन वस्तुओं में सम्मद होता हैं ।' 
( माशय यह है कि 'गो' शब्द से सकेत के द्वारा गोत्व का हा दोघ होता है विशिष्ट गाय का 
नहों । क्योरति विशिष्ट गाय में सर ग्रहण नहीं हो सकता । ) 

इस प्रकार दस्तुर्यं अपने सामान्य रूप में प्रायोन कवियों के द्वारा प्रहीत हो हो 
चुको हैं। आयुनिक काब्य में अर्थ को तो कोई नदोनता है नहीं । जो रोग अपने अर्ष को 
नवीन कहने का साहस करते हैं यह उनका दम्ममात्र हो हैँ । यद्रि काव्य में कोई नवीनता 
सम्भव हैं तो वह उक्तिवेद्ित्य या अभिम्यक्ति के प्रकार को ही नवीनतठा है, या हम दूसरे धब्दो 
में कह सकते हैं हि वस्तु के प्रस्तुत करनेमें ही कोई नदोनता हो सक्ततो है वस्तु में कोई नवोनठा 
नही हो सक्त्तो । ऐसो दशा में अवस्था, देश, काल इत्यादि के द्वारा काब्य-चस्तु को नवोनता का 
प्रतिपादन कहाँ तक संगत कहां जा मक़्ता है ? यह हैं प्रशनकार का बाशय । (यह प्रश्न स्वरूप 
गत भेद के विषय में विशेष रूप से सगत होता है किन्तु बदस्था, देश, कास्ट इत्यादि सनी 

भेदको के विषय में क्रायू क्षिया जा सक्तता है। ) यह एक मसम्मावनामूल्क प्रइन है. क्योकि 
“भाचशीरन्‌' इसमें लिड्लक्षार का प्रयोग किया गया है । यहू सम्भावना उसो द्रकार की है 
जैसी हि प्रथम उद्योत में विरोधी छिद्धान्तों क्री उद्भादता में की गई थघो। यहाँ पर बहुवचन 
प्रयोग सिद्ध करता हूँ कि यहु मत अनेकों का हैं जिसे एक का नही ॥ 





प्टट ध्वन्यालोके 


(ध्वन्या०) तत्रोच्यते--यत्तक्त सामान्यमात्राथयेण काव्यप्रवृत्तित्तत्थ व परि- 
मितत्वेन प्रागेव मोचरीक्ृतत्वान्नास्ति नवत्व काव्यवस्तुनामिति तदयुक्तमू--यतो 
यदि सामास्यमात्रमाणित्य काव्य प्रवर्ते किकृतस्तहि महाकृविनिबध्यमानाता काब्या- 
्ानामतिश॑ंय ? वाल्सीकिव्यतिरित्तस्पान्यस्थ कविव्यपदेश एवं वा ? सामान्यव्यति- 
रिक्तस्थान्यस्प काव्याथंस्थाभावातू, सामान्यस्य चादिकविनेव प्रदर्शितत्वात्‌ 
उत्तिवेचित्रयान्नेध दोष इति चेत्‌-किमिदमुक्तिवेचित्रयम्‌ ? उक्तिहिं वाच्य- 
विशेषप्रतिधादितवचनम्‌। तद्ंचित्ये कथ न वाच्यवेचिव्यम्‌ ? घात्यवाचक- 
मोरविनाभावेम प्रवृत्ते । वाच्याना च काथ्ये प्रतिभासमानाना यद्वूप तत्ु ग्राह्मविशे 
पा्भेदेनेब प्रतोयते | तेनोक्तिवेचित्यमनिच्छताप्यवश्यमेवा म्पुपगन्तब्यम्‌ । तदयमत्र 
सहक्षेप -- 

वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य यद्येकस्यापि कस्यचितू। 
इष्यते. प्रतिभार्येतु._तत्तदानन्त्पमक्षयम्‌ ॥ 

(अतु०) उस विषय में कहा जा रहा है--जो यह कहा गया है कि सामान्यमात्र के 
आशय ऐे काव्यप्रवृत्ति होती है औौर उमबे परिमित होन के कारण पहले ही गीचरीभूत हो 
जान से काव्यवस्तुआ का नवीनत्व होता ही नहीं वह ठीक नही है क्योकि यदि केवल सामान्य 
का आश्रय लेकर काव्य प्रवृत्त दोता है तो महाकवियो के द्वारा निबद्ध किये हुय काव्याथों की 
अतिशयता किम द्वारा सम्पादित की हुई होती हैं ? अथवा वाल्मीकि से व्यतिरिक्त किसी 
अन्य का कवि नाम हो कैसे हाता है । क्याकि सामान्य से भिन्‍न अन्य काब्याथ का अभाव ही 
होता है और सामान्य का आदि कवि के द्वारा ही प्रदर्शन कर दिया गया है । यदि कहो उक्ति- 
बैचित््य से महू दोष नहीं हांता तो यह उवितिवेचि य क्‍या वस्तु है? उक्ति निस्सन्देह वाक्य 
विशप के प्रतिपादन करनवाले वचन का कहत है । उसक वैचित्य में वाच्य वैचिश्य क्यों नही 
होता ? क्योकि वाच्य और वाचक की प्रवृत्ति अविनाभाव सम्बन्ध से होती है. और काव्य में 
प्रतिभासित होनवाले वाच्या का जा रूप वह तो ग्राह्म विशेष क अभद के साथ हो प्रतीत 
हाता है। इससे उक्तिवेचिव्यवादी क द्वारा न चाहते हुय भी वाच्यवैचिश्य स्वीकृत किया जाना 
चाहिय। तो यह यद्वा पर सक्षेप है “यदि वाल्मीकि से भिन्‍न किसो एक की भो प्रतिभा 
अध में अभीष्ट हा ता वह आननन्‍्त्य हो जायगा ।' 

(लो०) किमसिति॥ असवेद्यमानमर्थप्रोनरकत्य क्थ प्राकरणिकेरज्भीकायंमिति- 
भाव । तमेव प्रकटयति--न चेदिति। उक्तिहोति। पर्यायमात्रतेव यद्युक्तिविशेषस्त- 
टर्पायान्तरेरविकल सदर्थोपनिबन्धे अपोनस्कत्याभिमाना चल भवति। तस्माद्िशिष्द- 
वाच्यप्रतिपादकनेवोक्तेविशेष इति भाव । ग्राह्मविशेषेति। ग्राह्म प्रत्यक्षादिग्रमाणे्या 
विशेष तम्य योष्मेद । तेनायमर्थ --पदाना तावत्सामान्ये वा तद्ति वाष्पीहें वा यश्र 
वुत्रापि वस्तुनि समय , क्मिनेन वादान्तरेण ? वावयात्तदिशेष प्रतोयत इति कस्यात्र 
वादिना विमति ?े अन्विताभिधानतद्विपययमसगंभेदादिवाबयायंपक्षेपु सर्वत्र विशेष- 

स्पाप्रत्यास्ययस्वात्‌ उक्तिवृचित्य च न पर्यायमाश्रद्नतमित्युक्तम । 


चतुर्थ उद्योत* प्र 


(अनु०) किसके द्वारा' यह । भाव यह है--सवेदनागोचर न होनेवाला अर्थ पौनएक्त्य 
आकरणिको के द्वारा कैसे अग्रीकार किया जाते योस्य है। उसी को ब्रकट करते हैं-- यदि 
कहो! इत्यादि । 'निस्सम्देह उक्ति यह । यदि उक्तिविशेष पर्यायमात्रता हो हैं तो दूसरे पर्यायो 
से अविकछ रूप में उस अर्थ के उपनिबदद्ध करने पर अपोनरुकत्य का अभिमान नहीं होता । 
उससे विशिष्ट वाच्य के प्रतिपादक के द्वारा हो उक्ति को विश्ेपता होती हैं यह भाव है । 
"ग्राह्म विशेष' यह । पग्राह्म भर्यांत्‌ प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणो से जो विशेष उसका जो अभेंदे। 
उससे यह अर्थ होता है--पदो का तो मामान्य में अथवा तद्मान्‌ में अथवा अपोह़ में चाहे जिस 
कभी दस्तु में हो, इन विशेषवादों को क्या आवश्यकता ? वाक्य से उमक्ली विश्वेषता प्रतीत 
होती है इस विषय में किस वादो की असहमति है २ क्योकि अन्विताभिधान, उसके विपरयंप, 
सप्तर्ग भेद इत्यादि वाक्‍्यार्थ पक्षों में स्वत्ष विशेष का तो प्रत्याख्यान किया ही मही जा 
सक्ता। यह तो कहा ही गया है कि उक्ति वैचित्य केवल पर्यायह्ृत नही होता । 

वस्तुओ का सामान्य-विशिष्ठ भाव 


तारावती--अब इस प्रश्न के उत्तर पर विचार किया जा रहा है--यह कहना ठोक 
मही है कि काब्य में बस्तुओ के सामान्य रूपो का हो उपादान होता है। यदि सामान्यरूप में 
ही वस्तुओं को काव्यविषय बताया जाय तो काव्य की अमोमता सिद्ध ही नहीं हो सकती | 
वास्तविकता यह है कि काव्य में वस्‍्तुयें अपने विशिष्ट रूप में ही प्रस्तुत को जाती हैं अथवा 
सामाम्प रूप के साथ वस्तुओ का कुछ न कुछ विशेष रूप रहता ही है । कवि जिस देश जांति 
मधवा वग का होता हैं और जिस समय में उसके व्यक्त्त्व का निर्माण होता है साथ ही वस्तु 
को जिन अवस्थाओ को वह प्रत्यक्ष करता है उन सबको झलक उसको कविता में आ हो 
जाती है। इस प्रकार उसकी कविता कभी भी सामान्यमात्र को लेकर प्रवुत्त नही हो सकती ॥ 
(उदाहरण के लिये राम-काब्य की रचता वाल्मोकि, कालिदास, तुलसोदास, मैथिलीश्षरणगुप्त 
इश्यादि अनेक कवियों ने की है । प्रत्येक कवि को कदिता में उसके देशक्ाल की स्पष्ट छाप 
दिखलाई देती है जिमसे रामकथा अनम्त प्रकार की हो गई है । इस्री आघार पर तुलसी ने 
कहा है--'राम क्या की प्रिति जय नाही ।' ) एदि देशक्नाल अवस्था इत्यादि परिस्थितियों 
को काब्य-वस्तु के भेदक तत्व के रूप में स्वीकृत म॒ क्रिया जाय और यहो माना जाय कि काब्य 
केवल वस्तु दे सामान्य रूप को लेकर चलठा है तो महाकवियों के कान्यों को जो मीमातीत- 
रूपता हैं उसमें प्रमाण ही बया रह जाय ? क्ष्या यह सब ब्यर्थ ही है जो कहा जाता है कि 
बालिदास महाकवि हुए, भारवि ओर माघकृदि के महाकाब्यों की रचनायें को, मवभूति बड़े 
अच्छे नाटककार थे, इत्यादि । बया जितना भी काव्यवैविश्य दिखलाई देता है वह पिष्टपेषण 
हो है ? कया सखदंत्र पोनस्व॒त्य ही हैं ?े जब हम कोई तेया बकान्य पढसे लगते हैं तव हमें यह्‌ 
आमासित ही नहीं होता कि हम पड़े हुए पुराने भावों को हो पड़ रहे हैं। जब अभंपोनस्कतय 
हमें सवेदनागोचर होता हो नही तड उसे प्रसगानुकूल कविता करनेवाले लोग स्वीकार कैसे 
कर सकते हैं? जब वे किमी विशेष प्रमग को लेकर कविता करते हैं तर यह कैसे माव सकते 
हूँ कि उस प्रमग की उनकी कविता पर क्ाई छाप नहों वे तो केवल वही हुई बातों को हो 


३९० ध्वम्यालोके 


दोहरा रह है ? यदि सामान्य को लेकर ही काव्यरचना की जाती है तो वाल्मीकि में भिन्‍ने 
कालिदास इत्यादि किसी अन्य व्यक्ति को कवि कहना ही ठीक नहीं कहा जा सक्तता क्योंकि 
वाल्मीकि आदि कवि है--उनके काव्य का इतना विस्तार हैं कि उन्होंने सभी सामान्य काब्य- 
विपयों को काव्यबद्ध कर ही दिया है तथा आप के मत में सामान्य से भिन्‍न कोई काव्याथ 
होता नही । अत कोई नया कवि कवि ही न कहा जा सकेगा और कोई भी नई कविता 
परानी कविता का दिष्टपेषण ही रह जायेगी । यहाँ पर सामास्थतावादी यह कह सकते है कि 
काथ्य में नवीनता विषश्रवस्तु से नहीं अपितु उक्तिवेचि9ब्य से आती है । इससे में पूछता 
चाहता हूँ कि उवितवैचित्य से आप का तात्पर्य बया है ? यदि पुरानी बात को पर्यायवाचक 
शब्दों द्वारा प्रकट कर दिया जाय तो उसे आप उक्तिवैचि*्य कहेंगे ? यदि हाँ तो यदि पूरा- 
पूरा वही आर्थ पर्यायवाचक अब्दों के माध्यम से उपनिवद्ध कर दिया जाता है तो आपका यह 
अभिमान सिद्ध नही हो सकता कि आपने कोई नई बात कही है या आप यह नहीं कह सकते 
कि आप पुरानो बात को हो नही दृहग रहे है। आप का अपौनरुब्य का अभिमान सिद्ध ही 
नही हो सकता । अत उक्तिवैचिश्य के मूल में आप को नये शब्द ही मही अपितु नया वाच्य 
भी स्वीकार करना पढ़ेगा। आपको यह कहना पढ़ेगा कि उक्तिवैचित््य उसे हो कहते है 
जिसमें किसी विशेष उडित के द्वारा विशिष्ट वाच्य का प्रतिपादन किया जाय । क्योकि 
वाच्य और वाचक का अवियाभाव सम्बन्ध है। वाच्य के बिना वाचक नहीं रह सकता और 
वाचक के बिना वाच्य नहीं रह सकता । दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है । अत यदि वाचक 
में नवीनता स्वत ही आ जायेगी । काव्य में जितने भी वाच्य श्रतोतिगोचर होते हैं उन 
वाच्यों के जितने भी रूप होते है वे सब अपने विशिष्ट रूप में ही प्रतीत हुआ करते हैं । 
प्रश्यक्ष इत्यादि प्रमाणा के आधार पर वस्तु की जो विशेषता अवगत होती हूँ उस विशेषता 
से अभिन्न रूप में ही काब्य के वाच्य सवेदनागोचर हुआ करते है । भाशय यह है कि काब्य- 
वस्तु विश्विष्ट म ही सम्बन्ध रखती है सामास्य से नही । इस सबका निष्कर्प यह है कि जो 
लोग काव्य में उकितिवेचिः्य को अगीकार करते है वे यदि न भी चाहेँ तब भी उनको उबित- 
वेचित्य के साथ वाच्यव॑चित्य मानना ही पढेगा । इसमे वे पीछा नही छुडा सकते । 


(ध्वन्या०) किजच उवितिवेचितश््यं यत्काव्यनवत्वे निबन्धनमुच्यते तदस्मत्प- 
क्षानुगुणभेव। यतो यावानय॑ काव्यार्थानन्‍ट्यभेवहेतु प्रकार: प्रदर्शित स स्व एवं पुन- 
रुक्तिवेचिश्याद्विगुणतामापद्यते । यश्चायमुपमाइलेपादिरलड्धारवर्ग प्रसिद्ध, स भणि- 
तिवेचिश्यादुपनिबध्यमान. स्ववमेवानवरधिधंत्ते पुन शतशाखताम्‌ । भणितिइच स्वभा- 
पामेदेन व्यवस्थिता सतो प्रतिनियदरभाषायोघरार्थवेचित्यनिवन्धन पुनरपरं कास्या> 
थनिामानम्त्यमापादयति | यया समेव-- 


महमह्‌ इत्ति भणन्त् वज्जादि कालो जणस्स। 
तोइ ण देउजणहण गोबरी भोदि मणसो॥ 


इत्य यथा निरष्यते तथा तथा न लम्पत्तेडन्त काब्यार्थाताम्‌ ॥ ७॥ 
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( अनु० ) ओर भो उक्तिवैचिय जा काब्य की नवानता में हेतु कहा जाता हैँ वह 
हमार पश्ष के जनुगुण ही है । क्योंकि जितना यह काबव्याों के जानस्त्य भेद में हेतु के रूप में 
प्रकार पहले दिखछाय गय हैं फिर व सभी उक्तिवेचि-य स दिगुणता को प्राप्त हा जाते है । 
और जा यह उपमा इछेप इत्यादि बलडुारवग प्रसिद्ध हैं वह भणितिवेदित्य से उपनिवद्ध 
किया हुआ स्ववमव सोमातीत हाकर शतशाख़ता को धारण कर लेता ह | धौर भणिति अपने 
भाषा भद से व्यवस्थित होकर प्रत्येक नियत भाषा म दिखाई पडनेवाले अथर्व॑चित्य के 
कारण फिर दूमरा ही काव्यायों का आनन्‍्त्य सम्पादित कर दती है । जैसे मेरा ही--+ 

मरा मरा कहृत यद्यपि लागा का समय ब्यतीत हु। जाता है फिर भा मघुमथत देव 
जनादन उनक मन क गाचर नहीं होते ।' 

इस प्रकार जैसे-जैसे निरूपित क्या जाता है दैसे-वैसे काव्याथों का अन्त नहीं 
मिलता ॥छा 

(लो०) अन्यत्तु पत्तत्यत्युतास्माक पक्षसाधकमित्याह--किड्चेति पुनरिति। 
भूय इत्यर्थ । उपमा हि निभ प्रतिम चल, प्रतिबिम्ब प्रतिच्छाय तुल्यसदृशाभासा- 
दिभिविचित्राभिरुवितभिविचित्रीभवत्येव । वस्तुत एतासामुक्तानामर्थ॑वेचित्र्यस्य विद्य 
मानत्वातू । मिसमेन भानयोगाद्धि निभशब्द , तदनुकारतया तु प्रतिमशब्द इत्येय 
सवंत्र वाच्य केवल बालोपयोगि काव्यटीकापरिशीलनदोरात्म्यादेपु पर्यावत्वश्नम इति- 
भाव' । एवमर्थानन्त्यमलड्धारानन्त्यञ्च भणितिवेविश्याद्भूवति । अन्यथापि च तत्ततो 
भवतीति दर्भयति भणितिइचेति । प्रतिनियताया भाषाया गोचरो योड्थस्तत्कृत यदौ- 
चित्र्य तन्निबन्धन निमित्त यस्य अलड्लाराणा काव्यार्थावाध्चानन्त्यस्य । तत्कम॑ 
भूत भणितिवेत्रित्य कतृभूतमापादयतीति सम्बन्ध । कमंणों विशेषणच्छलेन हेतु- 
दंक्षित । 

मम मम॒ इति भणतो ब्रजति काछो जनस्य। 
तथापि न देवो जनादंनो ग्रोचरों भवति मनेस ॥ 

मधुमथन इति योप्नवरत भणत्ति तस्प कथन्न देवों मनोग्रोचरों भवतीति 
विरोधालड्डारच्छाया | सैन्धवभापया महमह इत्यनया भणित्या समुन्मेपिता || ७ ॥ 

(भनु०) और जा कुछ है वह प्रत्युत हमार पत्ष को ही सिद्ध करमवाछा है यह कहते है 
“- और भा” अथात फ़िर' उपमा तिस्सन्‍्देह निम्र प्रतिम्र छछ प्रतिबिम्ब प्रतिच्ठाय तुल्य 

सदुश, आभास इत्यादि विचित्र उनक्तिया से विधचित हा हो जाती है । क्‍्याकि बस्तुत इन 
उक्तिया का अधथवेचिध्य विद्यमान ही हैं । नियम स भान का याग ह्ान से तनिभ शब्द उसका 
अनुकरण ह।न से प्रतिम झब्द इस प्रवार सत्र कहा जाना चाहिय । बेवल दालोपयागा काव्य 
टीकाओआ के परिणोलन व्‌ दोरात्म्य से इनम पर्यायत्व का भ्रम ह यह भाव है । इस प्रकार 
अर्थानन्त्य और अलडूपरानन्त्य यह भणिति बेविल्य से निस्मन्‍दह हा जाता है । अन्यथा भा वह 
मणितिवे।चन्प स हो जाता हैं पद दिखलात है--- और मणिति” यह । प्रतिनियत भाषा में 
यावर अर्थ वाच्य जा अथ उससे किया हुआ जा वैवित्र्य वह है निबरधन अर्थात निमितत 
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जिसका अर्थात अलद्भारो के और काब्याथ के आनन्त्यका । उस कर्म भूत को कतृभूत भणिति 
वैचिश्य समभ्पादित कर देता है यह भाव हैं | कर्म के विशेष के बहाने हेतु दिखछाया गया 
है। मम मम--मनम» यह छाया हैं। 'मघुमथन” यह जो निरन्तर कहता है देव उसके मनो- 
ग्रोचर ब्ो नी होते यह बिरोघ अछड्डुएर की छाया है। सेन्‍्धव भाषा के द्वारा 'महमह इस 
उक्ति से श्रकट की गई हैं ॥ ७ ॥ 

प्रत्येक दाशंनिक को दृष्टि मे शब्द का विशिष्ट अर्थ ही मातना पड़ेगा 

तारावती--ऊपर जो कुछ कहा गया है जधकां आशय यह हैँ कि यद्यपि अमेक 
वि्ारक पद की झब्ित सामान्य में मानते हैं तथापि वाक्यार्थ की दृष्टि से उन्हें विश्ञेप में 
शकित माननी हो पडेगी | पदों का अर्थ भाप चाहे जो मार्ने (१) चाहे आप मीमासकों के 
अमुमार यह मानें कि 'जिस शब्द से नियमित रूप से जो प्रतीत होता है वह उसका बाच्य 
होता है! जैमे, गाय छाग्ओो इस वाक्य में गाय शब्द वा वाच्य गोत्व है! ( अर्थसप्रह ) झत 
मौमासकों के यनुसार सामान्य में झक्ति मातें, (२) चाहे नैस्थायिकों के अनुसार जातिविशिष्ट 
व्यक्ति में शक्ति मानें, (३) चाहे वौद्धों के अनुसार अपोह को पदार्थ के रूप में स्वीकार करें 
अर्थात्‌ यह मानें कि गो इत्यादि झब्दों का अर्थ अश्व इत्यादि का परित्याग होता है, हम चाहे 
जिम मिद्धान्द तथा चाहे जिस वाद को स्वीकार करें हमें यह तो मानना ही पडेगा कि पदार्ष 
के मानने में चाहे जैसा बंमत्य क्यों न हो वाक्‍्यार्थ विशिष्ट में ही होता है और वाजय में 
विशेष अर्थ की ही प्रतीति होती है इस विषय में किसी भी वादी को वैमत्य नहीं है । (१) 
चाहे हम अम्वितामिघाम के अनुमार यह मानें कि शब्द को अन्वित में ज्क्ति होती है चाहे 
(२) तद्विपर्यय अर्थात अभिहितास्वय के अनुसार अभिहितों का अन्वय स्वीकार करें, (३) भाहे 
नामाों का सम्तगंविधा से अन्य मानें ( दल्षिये व्युत्पत्तिवाद, प्र० प्रकरण ) भौोर चाहे 
(४) भेदसम्बन्ध का सिद्धान्त मानें अथवा इसी प्रक्‍्ार की कोई और वाकयार्थ की व्याख्या 
बरें, प्रत्येक अवस्था में इस तथ्य का प्रत्याख्यान नही हो सकता कि वाबय सबंदा विशिष्ट 
अर्थ का ही अधियायक होता है । इस विषय में किसी मिद्धाग्ती का वैमत्य है ही नही | बेवल 
उत्तिवैचित्र्य के आधार तक ही काब्य की अनन्तता सीमित नही होती और न यह वहां ही 
जा सकता है कि किसी वाक्य में शब्दों के पर्याव रख देने से हो उममे उक्तिवचित्य आ जाता 
हैं । उवितवैचित्य तो तभी हो सकता हैं जब वाच्यवैचिग्रय हो ) इस प्रकार संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि-- 

“यदि आप वाल्मीकि को छोडकर किसी एक कवि का भी कविहूप में स्वीकार करते 
हैं और यह पानते है कि सर्च की दिला में उसको प्रतिभा अस्फुरित हुई है तो यही बाद 
आएको सभी कवियों के विधय में माननों पढ़ेगो तथा इस भ्रक्तार काब्य की अनन्तता स्वत 
सिद्ध हो जायेगी । यदि वाह्मीकि से भिन्‍न ह्सी एक कदि को भी आप कवि नहीं मानते तो 
दूसरी बात हैं । 

काव्य वी अनन्तता में उक्लिवेचित्य का याग 
ऊपर जो कुठ कहा गया है उससे काब्य की अनस्तता दुर्णरूप से प्रतिपादित हो जाती 
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है । और भो बहुत सो बातें हैं जो काव्य को अनन्तता का प्रतिपादन करने की ओर अग्रसर 
करती हैं। आपने जो उक्तिवैचित्य को बान कही है चह भी निस्सन्देह काब्य को झनन्तदा का 
ही निष्कर्ष निकालती हैं । बपोंकि हमने ऊपर बहुत से हेतु ऐसे दिखलाये हैँ जो कि काब्यायं 
की अनस्तता का प्रतिपादन करते हैं उन सब प्रकारों के साथ जद उक्तिबवचित्य भी सम्मिलित 
हो जाता है तद काव्यायों की झनन्तता और दतो हा जाती हैं। उपमा स्लेष इत्यादि बहुत से 
अलकार गिताये यये हैँ । एक ता इन अलकारों की सख्या हो बहुत अधिक हैं ! फ़िर इनके 
प्रेदौपभेद असझ्य हो जाते हैं ॥ उन भेदोपभेदों के साथ जब अन्य अल्काटो का प्रवर्तन होता 
जाता है तब सिद्ध हाता है कि उनकी कोई निरित्रत सख्या हो नहो, वे असरूप हैं। फ़िर उत 
अल्कारों का मडुर या मसृध्टि होते है, दान्दा बत्झारो का सड्डूर, ठीत-तोन का, चार-चार 
का, इस प्रकार अलकारों के प्रयोग की कोई मोसा हो नहों रह जाती । इतना ही नहीं एक 
एक अल्कार के प्रयोग के भो इतने रूप हो सह्ते हैं कि उनका अन्त मिलता हो नही । 
उदाहरण बे ल्यि उपमा को हो लाजिये--इसक्षे प्रकृद करनेवाठे हहुत से शब्द है-- 
निभ प्रतिम छछ, प्रतिबिम्द, प्रतिच्ञाम, तुस्य, सदुश, आभास इत्यादि। इस सब विचित्र 
भ्रकार की उक्तियों से स्त्रय उपमा अलकार विचित्र हो हो जाता हैँ। यह भी बात नही 
कि उपमा दाघक् इन सब झज्दों के अर्पों में क्षोई अन्तर न हो । सूक्ष्म अन्तर तो इन सभी 
अर्पों में पाया ही जाता हैं “नि्भ! दाब्द का अर्थ है नियम से भाव होता। प्रतिग शब्द का 
अर्थ हैँ--'प्रति! भर्यात्‌ 'ओर' और “मा अर्थात्‌ नापना अर्थात्‌ जिसदी लोर करके कोई 
वस्तु नापी जाय, आशय यह है कि जिमक्न अनुप्तरण क्रिया जाय। इस प्रकार सभी ब्य कुछ 
न कुछ एक दूमरे से भिन्‍ने अवश्य हैं। किस्नु कुछ लोगो ने इच्चों को समयाने ने लिए काब्य 
ग्रधो को टोकायें लिल्लो और उनमें उप्रमा वाचक सभी झब्दों को समानार्थक बना दिया । 
परिणाम यह हुआ कि जब दूसरे लोगो मे भो उन टीकाओं को पढा तो वे भी उन सब दाब्दों 
को पर्याप समझने लगे । किम्तु यढ केबल उनका अम है भौर इस अम का उत्तरदायित्व उन 
टीवाओ के परिशीलन पर है। वस्तुत सभी अब्दो में कुछ न कुछ बर्थमेद होता है जिससे 
एक ही भलड्भार की संकड़ो शाखायें हो जाती हैं । इस प्रकार उक्तिवैचित्य का ही यह प्रभाव 
है कि भर्यों में भी आनन्त्य भा जाता है और अलछड्भारों में भो बानम्त्य था जाता हैं । 
केवल उक्तिवचित्य ही मापामेद से भो काबव्याय॑ में अनन्तता का सम्पाइत करता 
है। ससार में मख्यातोत भाषायें हैं और सत्र भाषाओं की अपनो-अपनो विशेयवाएँ होतो 
हैं । उन विशेषताओं से उस्तिवेचित्य सम्रन हो जाठा है जिससे पुना कान्यायों में अनन्तता 
भा जाती है। भाषा को विश्यपता से अर्थानस्त्य भी हो जाता हैँ और अछद्भुतरानम्स्प भी। 
उदाहरण के लिये आतनन्ददर्यन ने एंक सिन्धों भाषा का पद्य बताया था जिसका आश्रय 
यह हैः 2 थे 2 मम पद 
“छोदा का समय मयुमथन कहते ही बॉलता जा रहा है ठघापि देव-जनाईन लोगों 
के मनोगोचर नही होते । 
जो लोग निरन्तर मघुरषन को हो रट लगाये रहते हैं उनका मगवान्‌ जनाईन मनो- 
गोचर नही होते यह दिरोघ है । विशेष का परिहार यह हैं कि 'महमह झइद के सिन्‍्यी 
बट 


प्र्ड घ्वन्यालोके 
भाषा में दो अर्थ हो सकते हैं--मघुमथन” और “मम मर्मा अर्थात्‌ 'मेरा मेरा । जब दुसरे 
अर्थ को लिया जाता है तव इस पद्य का आश्य हो जाता हैं कि लोग मोह माया में फंसे हैं, 
रात दिन 'यह मेरा! “यह मेरा” की रट हगायें रहते है किन्तु भगवान्‌ जवान का ध्यान 
हीं करते । यह विरोध का परिहार हैँ । इस प्रकार सिन्धी भाषा के 'मह मह शब्द के 
आधार पर यहाँ पर विरोधाभास अरूद्धार बन गया है । इसी प्रकार भाषाओं का आश्रय छेने 
सै भी काग्यार्थ अनन्तविध हो जाता है। जितना-जितना निहपण किया जाय उतना-उतना 
काव्य की अनन्तता का हो परिचय मिलता है ॥७॥ 
(ध्वन्या०) इदं तुच्यते-- 
अवस्थादि विभिन्‍नानां वाच्याना विनिवन्धनम्‌ ! 
यत्रद्शित प्रॉकू 
भूम्नेव हृश्यते लक्ष्पे 
न तच्छक्यमपोहितुम्‌ 
तत्तु भाति रसाश्रयात्‌ ॥ ८॥ 


तदिदमत्र संक्षेपेणा भिधोयते सत्कवोनामुपदेशाय-- 
रफ़्भावादिसवद्धा यद्योचित्पानुत्तारिणी । 
अन्वीयते. वस्तुगतिदेशकालादिभेदिनों ॥ ९॥ 


तत्का गणना कवोनामन्येषां परिमितश्क्तोनाम्‌ ५ 


वाचस्पतिसहत्लाणा. सहल्लरपि यत्मत । 
निबद्धा सा क्षय नेति प्रकृतिजंगतामिव ॥ १०॥ 


तथा हिं जगत्प्रकृतिरतोतकल्पपरम्पराविभूंतविचित्रवस्तुप्रपञचा सती पुनरि- 
दानों परिक्षोणा परपदार्थनिर्माणशक्तिरिति न शकक्‍्यते5भियातुम्‌ । तद्देवेयं काव्यस्थि- 
तिरमस्ताभि कविमतिभिरुपभुक्‍्तापि नेदानों परिहीयते प्रत्युत नवनवाभिष्युत्पत्तिभि 
परिव्धंते ॥ ११॥ 


( अनृ९ ) अवस्था इत्यादि से विभिरत वाच्यों का निवन्धन' जो पहले दिखछाया 
गया हैं । 'लद॒व में अधिकता से देखा जाता है' उसका परित्याग नहीं हो सकता वह तो रस 
वे आश्रय से शोभित होता है! ॥ 

वह यहाँ पर सत्तवियों के उप॑देश प्रम॒झ्ध में कहा जा रहा है-- 

यदि रम भाव इत्यादि से सम्दद औचित्य का अनुमरण करने बाडी तथा देश-राल 
इत्यादि से भिन्न होने वाली वस्तु का अनुमान क्या जाय ॥९॥ 

तो दूसरे परिमित दाक्ति वाले ववियों की गणना ही वया जब वि 'सहस वाचस्पतियों 
क्के और महसों हो यरत्ती से निवद्ध की हुई वह समारो की प्रद्नति ने समान क्षय को प्राप्त 
नहीं होदो? ॥ १०॥॥ 
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वह इस प्रकार जगत्‌ को प्रकृति अतोद कल्य परम्परा से आविर्भूत विचित्र वस्तु 
प्रपघच वाली होते हुए पुन- इस समय दूसरे पदार्थ के निर्माण की शवित परिक्षोण हो गई 
है यह नही कहां जा सकता // उसी पश्रक्ार यह काव्यत्यिति भो अनन्त कविमतियों के 
द्वारा उपभुक्त भी इस समय परिहोन नही होती प्रत्युत नई-नई व्युलत्तियों द्वारा बढतो 
जाती है हवा 

(लछो०) अवस्थादिविभिन्‍नाता वाच्याना विभिवन्धनम ! 

भूम्नंव दृश्यते लक्ष्ये तत्त, माति रसाश्रयात्‌ ॥ 

इति कारिका । अन्यस्तु प्रन्थो मध्योपस्कार ॥८॥ 

अन्न तु पादत्रयस्थारथमगुद्य चतुरध॑वादार्थोत्यूवंतयाभिधीयते । तदित्यादि शबती- 
नामित्यन्त कारिकयोम॑ध्योपस्कार । द्वितोयकारिकायास्तुर्य पाद व्याचप्े--यथा 
हीति ॥५, शणा। 

संवादा इति कारिकाया अर्थ नेकरूपतयेति द्वितीयम ॥११॥ 

(अनु०) “अवस्थादि रसाध्रगात! यह कारिका हैं । अन्य ग्रन्थ का उपस्कार है । 

यहाँ तो तोन पादों हे अर्थ का अनुवाद करके चोये पाद का अर्थ अधूर्व होने के कारण 
कहा जा रहा हैं। 'तत्‌' यहाँ से 'शक्तोनाम्‌” यहाँ तक दो कारिकाभो के मध्य का उपस्कार । 
द्वितीयकारिका के चौथे पाद की व्याख्या करते है--“वह इस प्रकार इत्यादि ॥ १०॥ 

'संवादास्तु' यह कारिका आया है, 'नंकरूपतया' यह द्वितीय है ॥ ११ ॥ 

काव्य को अनन्तता का उपसहार 

ताशवनी--< से १० तक कारिशायें सामान्य उपसंहारात्मक है । न इन पर वृत्तितार 
ने कोई विशेष टिप्पणी को हैँ और न छोचनकार ने ही विशेष कुछ बहा है। इन सबवा सार 
यह है--यह अपिरतर देखा जाता है क्ि वाच्यों को काव्य में अवस्था, देश, कांछ, स्वष्प 
इत्यादि के भेद से निवद्ध किया जाता है जिसका पहे परिचय दिया जा चुका है और जिसका 
अपलाप सम्भव हो नही है किन्तु उस सबको झोभा रस के आाथय से हो होती हू शर्त यह हेकि 
ओऔरदवित्य का पालन किया जाय और रचना को रम, भाव इत्यादि से सम्बद्ध रखा जाय तो देश 
और काल से विमेद को धाष्त होने वालो वस्तु को गति इतनी अनन्त हो जाती है कि साधारण 
सोमित शर्ति वाले कवियों बा तो कहना ही कया यदि हजारो दाचश्पति आ जायें और हजारो 
प्रयत्नों के द्वारा उसत्ो निददद्ध करने की चेष्टा करें तो यह काव्यस्थिति समाप्त नही हो सकेगी । 
इसमे यह दृष्टान्त दिया जा सत्ता है कि समार अनादियाल से चला मा रहा है। अनेक 
इत्पों में सूप्टि की रचना करने के लिये प्रकृति का उपयोग किया गया गौर स्वदा सूच्ठि में 
विचित्र ओर भाश्वयजनक वस्तुओं का हो आाविर्माद हुआ । फिर भी यह सही बहा जा सस्ता 
कि दूमरे पदापों के निर्माण वो शक्ति बद समाप्त हो गई हूँ । उसी प्रकार कवियों को संल्या- 
तोत बुद्धियों का सपूह इस काब्यस्विति का उपभोग करता रहा है फिर भी काज्यवल्तु समाप्द 
नही हुई प्रत्युत नवोन नंदीन ब्युत्पत्तियों से बढती हो जा रही है ॥ ८, ९, १० ॥ 
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(ध्वन्या०) इत्य स्थितेषषि-- के 


संवादास्तु भवन्‍त्येव बाहुत्येन सुमेघसाम्‌ । 
स्थित ह्ोतत्‌ संवादिस्य एवं मेघाविना बुद्धयः । किल्तु-- 
नेकरूपतपा सर्वे ते मन्तव्या विपश्चिता॥ ११॥ 
कथैमिति चेतू-- 
सवादो ह्न्यसादृश्य॑ तत्पुन प्रतिविम्बबत्‌॥ 
आलेण्याकारवत्तुल्पदेहिबच्च शरोरिणाम्‌ ॥ १२॥ 

सवादो हि काव्याथस्थोच्यते यदन्येन काव्यवसत्तुना सादृइयम्‌॥ यत्पुन शरी- 
रिंणा प्रतिब्िम्बवदालेस्याका रवत्तुल्यदेहिवच्च त्रिधा व्यवस्थितम्‌ । किडिचद्धि वस्तु 
वस्त्वन्तरस्‍्य शरीरिण. प्रतिब्रिम्बकल्पमू, अन्यदालेस्यप्रस्यमृ, अन्यत्तुत्येत शरोरिणा 
सदृशम्‌ । 

(अनु०) ऐसा स्थित होने पर भी--बुद्धिपानो के ( बचनो में ) मेल तो बहुलता से 
होता ही है! यंह निश्चित रूप से सिद्ध है कि बुद्धि मातो की बुद्धियाँ सवादिनी हो होती है । 
किन्तु--बुद्धिमानो के द्वारा वे सब एक रूप में नहीं माने जाने चाहिये। यदि कहो विस 
प्रकार ? त्ो--'सवाद निस्मम्देह अन्त सादृश्य को करते है, फिर वह शरीरियों बे प्रतिविम्ब- 
बतू, चित्र के आकार के समान और तुल्यदेही के समान होता है । 

संवाद निस्सन्देह बाज्यार्थ वा कहा जाता है जो कि दूसरी बाव्य वस्तु से सदृश हो ! 
जो कि फ़िर शरीरियो के प्रतिविम्ववत्‌ आलेख्यवत्‌ और तुल्यदेहिवत्‌ इन तोन रूपों में व्यव- 
स्थित है । निस्पन्देह कोई काव्यवस्तु शरीर ही दूसरी वस्तु के प्रतित्रिम्व के समान होती है, 
दूधरों आलेख्य के समान दूसरी तुल्य णरीर वे समान । 

(लो०) किमिय राजाजेत्यभिप्रायेणाशड्भूते कपषमिति ॥ चेदिति । अनोत्तिरस्‌-- 
सवादो हान्मेत्यनया कारिकया 3 एपा खण्डीकृत्य वृत्तो व्याख्याता। शरीरिणामित्ययश्च 
शब्द प्रतिवावय द्रप्टव्य इति दशितम्‌ । दशरीरिण इति पृव॑मेव प्रतिलब्धस्वरूपतया 
प्रधानभूतस्पेत्यर्थः ॥ 

(अनु०) क्या यह राजा की आज्ञा हैं इस अभिप्राय से शड्भा करते दै-- कैसे यह । 
यदि! यह । यहां उत्तर है--सवादो ह्यन्य/ इस कारिय्य से। वृत्ति में इस कारिका की 
खण्दित धरके व्याश्या की गई है | कौर यह दिखलाया गया है दि 'धरीरियों बी यह शब्द 
प्रत्येक बावय में दिखछाया जाना चाहिये। “शरोरों का! यह | भर्षात्‌ पहले ही स्वरूप को 
प्राप्त हो जाने के कारण जो प्रधान है उसका ॥ १२ ॥॥ 

काब्यों मे कवियों के भाव मिल जाने के हेतु 

तारावती--११ वो कारिका में यह बतलाया गया है कि अच्छे कबियों की बवितायें 
भाव एक दूसरों से मि्तो ही है) इसवा कारण यहो है कि मेघावी लोगो को बुद्धियाँ एक 
दूसरे से मेल खाती ही है । अत द्वोता यहीं है कि एक कवि को जो भाव मूझता हैं प्राय वही 


चतुर्थ उद्योत- ५९७ 


दूसरे को भी सूझ जाता है। अत एक कवि का भाव यदि दूसरे कवि के भाव से मिठता हुआ 
दिघलाई दे तो यह नहीं समझना चाहिये वि परवर्ती कवि ने पूव॑र्ती कवि के भाव का अप- 
हेरण ही किया है और इसी आधार पर हदिसी कवि पर भावापहरण का दोपारोपण भी 
नहीं करना चाहिये। जो इस प्रकारना आशक्षेष करता हैँ वह बुद्धिमान्‌ नही कहा जा 
मंकता ॥ ११॥। 
दो कवियों के भावों मे मेल के प्रकार 

महाँ पर एक प्रश्न यह विया जा सझता है कि इसमें प्रमाण क्या है कि पूर्ववर्ती कवि 
के भाव का परवर्तों कवि ने अपहरण नहीं किया है, पूर्ववर्तों ओर परवती दोनों कवियों कौ 
निरपेक्ष भाव मे बोई वस्तु सुझी है । क्या आपकी यह वात हम राजाशा के समान अद्भी कार 
कर लें ? इसी प्रश्न वा उत्तर देने बे! लिये १२ बी बारिका खिसो गई है और इस वात पर 
प्रकाश डाला गया हैं कि दो भावों का मेल कितने प्रवार का होता हैं। इस कारिका के प्रथम 
पाद में 'सवाद' को परिभाषा वी गई हैं और शेष तोन पादो में सवाद में प्रकार बताएं 
गये हैं। 'सवाद! की परिभाषा है अन्य सादूश्य अर्थात्‌ एक कवि को मुद्धि का दूसरे कथि की 
बुद्धि से सादूघथ अयवा एक कवि की वाम्यवस्तु से दुसरे कवि को काव्यवरतु का सादृश्य | यह 
सांदृश्य तीन प्रद्चार वा होता है-- 

प्रतिविम्बबत्‌ अर्थात्‌ पहछे जो माव्यवस्तु अपने स्वष्टप को प्राप्त कर घुकी है और इस 
प्रकार प्रघात पद पर आरूढ हो गई है उसी काव्यवस्तु को छेकर जब दुपरे कांग्य छिखे जाते 
है, भाव में कोई परिवर्तन नही विया जाता, केवल पर्यायराचक दाग्दो से वही बात कह दी 
जाती है तब बने बनाये काव्यश्रीर वा श्रतिविम्द दूसरे बाब्य पर पड़ जाता हैँ । इस प्रकार 
है काग्य की वही स्थिति होतो हूँ जो स्थिति दर्पण में मानव शरीर ये सडक्मण हो जाने पर 
उसमे प्रतिदिम्व को हुमा करती है। अत- इस प्रकार मे! अतुकरण रूप काथ्य को प्रतिबिम्ब- 
बल्प काम्य बहते है ! 

माण्यमीमारा में प्रतिबिस्व॒क्त्प वी यह परिभाषा दी गई है -- 

अर्थ स एवं सर्दों वास्यान्तरविरघनापर यत्र। 
हद॒परमाधंविभेद काठ्य प्रतिदिम्ववत्प स्थात्‌ ॥| ( अ० १२ ) 

भर्यात्‌ जहौ सभी सर्य पुराने कवि वा हो कहा हे| फिन्तु वाकयरचना दूसरे प्रयार मय 
ब'र दी जाय ओर उसमे तातल्विब भेद न हो उस काव्य शो प्रतिविम्यकत्प बाब्य बहते हूँ (' 

जैसे एक पुराना पद्य हैं ४+- 

ते पान्तु व पशुपतेरलिमीलभास कष्ठप्रदेशयदिता फणिन स्फुरस्त ॥ 
चन्द्रामृताम्नुरुणसेकगुसप्रस्देयेरड्पुरेरिव विराजति वाछबूढ ॥ी 

अर्थात्‌ 'पशुपति मे कण्ठ प्रदेश में सलल्‍लग्ल स्फुरित होनेवाले दे सर्प बाप छोगो को 
रक्षा करें, जिससे कालकूट इस प्रतार शोमित होता हूँ मानो बद्ध के अमृत छपी जछ के कणों 
से सीचकर मुखपूर्वक उस मालबूट मे बद्भुर वि आए हो ं 


य्श्ट घ्वत्यालोके 


इसो अर्य क्यो लेकर एक नदोन पद्ध बताया गया है --- 

जयन्ति नोलकण्ठस्य कप्ठे नोला महाहय॑ । 
गलदुगड्भास्बुतमिककालबू दाडू रा ड्व ॥ 

नीलकष्ठ के बष्ठ में लगे हुये बढ्ेबढे सपों को जय हो जो कि गरिरनेदाले गद्भाजल 
से सिचकर उगे कालकूटाडूर जैसे प्रदोत होते है ।' 

मर्च बहों है केवल झंब्दनेद कर दिया गया है। ( इस प्रकार के काव्य को प्रतिविध्य- 
कल्प वाज्य कहते हैं । ) 

अर्थापहरण काब्य का दूसरा प्रकार होता है आलेस्पाकारवत्‌ काब्परबना । ., 

अर्थात्‌ जिस प्रकार किसो मूर्त पदार्थ का कोई चित्र उतार लिया जाता हैं भौर वह 
चित्र वास्तविक वस्तु के विल्कुछ समानाकार माछुम पडता है । उस वन्य को आहलेख्यादारवतू 
कह सजते हैं॥ ( आारेख्याक्राखत्‌ को परिभाषा काब्यमोमासा में इस प्रकार दो है :-- 

कियतापि यत्र संस्कारकर्मणा वस्तु भिन्‍नवद्धाति । है 
तत्कधितम्॑चतु रैरालेल्यप्र्यमिति. काब्यम्‌ ॥ 

मर्धात्‌ जहों काम्यवस्तु हो पुरानी हो लो जाय बिन्‍तु उसका कुछ थोड़ा सा सस्कार 
क्र दिया जाय, जिममे वस्तु भिन्‍न जैसी प्रतोत होने छंगे उस काव्य को अर्धघतुर लोग 
आहेख्यप्रस्य गाब्य बहने हैं। ऊँसे ऊपर के हो भाव को लेकर एक दूसरा पथ बनाया 
गया है -- 

जगन्ति धवलब्याला.शम्मोजूंदावलस्वित' । 
गलद॒गज्जाम्दुस मित्त चन्द्रवन्दा डू रा ड्द ॥ 

शरर जी के जटाजूट में लम्दमान रवेत सर्पों की जय हो, जो ऐसे शोभित होते है 
मानो गिरनेदाले गड्भाजर से सिंचकर चन्द्रस्योमुल से अड्डूर मिकल बाएं हो । 

बात वहो है. डिन्‍्तु अन्तर यह पंड गया है कि मूल पद्य में चन्द्रामृत को जछू माना 
गया या इसमें यज्भाइल के द्वारा सिद्वन का उपादान किया यया हैं, पहले रृष्ण सप थे इसमें 
इवेंव सप॑ है, पहले वाल्कूट के अद्टूर थे इसमें चम्द्र के अड्डूर हैं । इस प्रकार थोटा सा सस्कार 
कर देते से यह भाव कुछ नया सा हो गया है। इस प्रकार का काब्य आरेड्यप्रस्य 
कहलाता है । 

(३ ) ठोमरे प्रकार का काब्य होता है तुस्यदहिदत्‌ अर्थात्‌ जिस प्रकार दो ब्यक्त 
एक सौ हो ग्राइति वाले होठे हैं. और दूत दोले को टेस्समर, यह कहा शा; है सि दोलों, थी 
आइवि एक जैसी हो है, उत्तो प्रकार गायों के मेंल के कारण जहाँ पर यह कहा जता है कि 
दोनों पद एफ जैये हो हैं उस काब्य को तुल्यदेहिवत्‌ कहते है (तुल्पदेहििवन्‌ काम्य बी परिभाषा 
बाम्यभोमासा में यह दो गई है-- 

विषयस्य यत्र भेदेश्यनेदबंदिनितान्साइश्यान्‌ 
ठत्तुल्यदेहियुस्य काब्यं निदेध्नन्ति सुध्तियो:पि ॥ 


चतुर्थ उच्चोतः भर 
क्षर्पात्‌ जहाँ विषय का भेद होते हुपे भी अत्यन्त सादृश्य के कारण अमेदब्चुद्धि भाषित 
होने लगती हैं. उप काब्य को तुल्यदेहिवत्‌ कान्य कहते है । इस प्रकार के काव्य का निवत्धन 
बृद्धिमान्‌ छोग भी करते है 
उदाहरण के लिए एक पुराना पद्च हं-- 
अवोनादौ कृत्वा भवति « तुरगों यावदवधि , 
पशु्धन्यस्तांवत्‌ प्रतिवतति यो जीवति सुखम्‌। 
अमोपा तिर्माण क्रिमपि तदसृह्धकरिणाम्‌, 
वन वा क्षोषीभूझ्भवनमथवा येम छारणम्‌ ! 


जो पशु अरव भेंडो को आगे करके जब तक रहता हैं अर्थात्‌ अपने साथ भेडो को भी 
सुख पहुँचाता हैँ तव तक वह सुखपुर्वक रहता है और जीता भी हू ऐसा पशु घन्प है । इत 
भाररूप नष्ट हाथियों का निर्माण हो बंता अर्थात्‌ व्यर्थ हुआ जिनका निदाप्त या तो वन में 
होता है या राजाओं के घर में होता हैं। भाशय यह हैं कि जो सभी के क्राम नही भा सकते 
उनका जीवन व्यर्थ है ।! 


इसी अर्थ को लेकर एक दृ्धरा पद्य लिखा गया है ।+- 


प्रतिगृहमुपछानामेक्क एवं प्रकारों मुहुर्पकरणत्वादचिता. पूजिताइच । 
स्फूरितहतमणोना किन्तु तद्धाम येन क्षितिपतिभवने वा स्वाकरे वा निवास ॥ 


प्रत्येक घर में पत्थरों का एक हो प्रकार है जो उपभोग का साधन होने के कारण 
बार-बार अचित किया जाता है और पूजा जाता है । किन्तु इन अभागित मणियों का एक 
अद्वितीप प्रकाश स्फुरित हो रहा हैं । जिससे उनका निवास या तो राजघवनों में होता है या 
अपनी तानों में हो होता हैँ । 


यहाँ पर दोनो पद्यों का निष्कृष्टा्थ एक हो है, जीवन उसी का घन्य है जो 
छभी का उपकार करता है, डिन्‍्तु इस अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिये शिन विषयवस्तुओं 
का उपांदात किया गया हैं वे दोनो परस्पर भिन्‍्त हैं । इस प्रकार विभिन्न वस्तुएं ऐसी माछूप 
पढ़ती हैं जैसे दो सरोरो मत्यन्त सादृश्य के कारण एक जैसे मालूम पडते हैँ । मत यह प्रकार 
डुष्यदेहिलु्ए फटा जय तरदा है ? 


( राजशैलर ने परा्यहरण का थेणोविभाजन अन्य प्रकार से किया है । उन्होंने इस 
दृष्टि से प्रषमत. काव्य के तोन प्रकार माने है--अन्ययोनि, निहुंतयोनि और अयोनि। 
अन्ययोति के दो प्रकार बतछाये हे--प्रतिविस्वकूत्प और मालेस्पप्रस्य। निह्ृतयोनि भो दो 
प्रकार को बतक्ाई है--तुल्यदेहितुल्य और परपुरप्रदेश सदुश। अयोनि को केवछ एक धकार 
का ही बतलाया हैँ । फिर इन भेदो के अवान्तर मेद किये हैं। इनका दिस्तुत निरूपण काब्य- 
पमोगासा में किया गया है । वही देखना चाहिये । अमपेक्षित होने के कारण महाँ उन पर 
विचार नही किया जा रहा हैं । )॥॥ १२ ॥ 


६०० घ्वन्यालोके 


(घ्वन्या०) तमर पुवमनन्यात्म तुच्छात्म तदतन्तरम्‌ १ 
तृतीय तु प्रसिद्धात्म नान्‍्यसाम्य त्यजेंन्‍्कवि ॥ १३ ॥ 

तप्न पुर प्रतिविम्वकल्प काव्यवस्तु परिहृतंव्य सुमतिना। यतस्तदनन्यात्म 
तात्त्विकशरीरशुन्यम | तदनन्तरसालरयप्रस्यमन्यसाम्य शरोरान्तरयुक्तमपि तुच्छा 
स्मत्वेन त्यक्तव्यम । तृतीय तु विभिन्‍्नकमनीयशरोरस-ड्भावे सति ससवादमपि काव्य 
बस्तु न त्यवतन्य कविना । न हि शरीरी शरोरिणान्येन सदृशोःप्येक एवेलि श्क्‍यते 
बक्‍तुम । 

(अनु०) उनम पहला अनाय आत्मा वाला मौर उसके बाद तुर्छ आत्मा वाला और 
ततीय प्रसिद्ध मांत्मा वाला हाता ह । कवि दूसर क साम्य का त्याग ने कर ।। १३ ॥ 

उनमें वहछे वाब्यवस्तु प्रतिविष्द के समान होतो ह वह बुद्धिमान के द्वारा छाड़ दी 
जाना चाहिय क्याकरि वहु अनाय आत्मा वाला अर्थात तात्विकुशरी राय हाता हू । उसके 
बाद चित्र के समात अयसाम्य दूसर बरोर से युक्त भो तुण्छ आत्मा वाली हान के कारण छोड 
दी जानी चाहिय । तीसरी तो विभि न कमनाथ झरीर के होन पर मिठती हुई भी काव्यवस्तु 
कवि के द्वारा छोडी नहीं जानो चाहिय । एक टारोरी दूसर शारीरी के समान हात हुये भी 
एक हा ह यह नही कहा जा सकता ॥ १३॥ 


(लो०) तत्र पुवरितिकारिका । अनन्या पूर्वापनित्रधकाव्यादात्मा स्वभावों 
यस्य तदनन्यात्म यैन रूपेण प्रतिविम्ध भाति तन रूपेण बिम्थमेवेतल्‌ । स्वय तु तत्की 
दृश्मित्यवाह--तात्विकशरी रशून्यमिति । न हि तेन किज्चिदपुवमुटक्षित प्रतिधिम्ब 
मप्येबमेव । एव प्रथम प्रकार व्यारयाय द्वितीय व्याच०>--तदनम्तरन्त्विति | द्वितीय 
मित्यथ । अयेन साम्य यस्य तत्तथा। तुच्छात्मेति। अनुकारे हानुकायवुद्धिरिव 
चित्रपुस्तादाविव न तु भिन्दूरादियुद्धि स्फुरति सापि च चारुत्वायेति भाव ॥१३॥ 

(अनु०) तत्न पूवम इत्याटि कारिका हू । पहले उपनिदघत किय हुए काव्य स 
अनाय है आत्मा अर्थात स्वभाव जिसका वह ह अन योत्म बह जिस रूप से शाभित हांता 
हैं वह रूप दूस॒र कबि का सपृ् किया हुआ हो है । अर्घात्‌ जिस प्रकार जिस रूप मे 
प्रतित्रिम्य नोभित होता ह उस रूप म यह विम्द हा है । स्वय वह किस प्रकार का ह इसम 
कहते हू-- ताल्विक्टरीरणाय यह! उसक द्वारा क्िसों अपूद भी कल्पना मही को गई! 
प्रतिविम्व भा तो एसा ही ह। इस श्रक्तार प्रथम प्रकार को व्याब्या बरके द्वितीय की 
ब्यास्या करत हू-- दत्नतर ता यह्द ! अर्थात्‌ द्वितोगब। अभय सह साम्य जिसका वह 
उस श्रकार का। तुच्झात्म' यह। अनुकरण म चित्रल्सित सिमी कलाएूति के समात 
अनुक्ताय बुद्धि स्‍्फुरित हाती ह सिंदूर इत्याति का बुद्धि मही और व” भी चाइता ने लिय 
मही हुातो ॥१३॥ 

प्रकारा की उपादपता पर विचार 
ताराबवता--१ वी कारिया में यह व्खिलाया गया था कि क्तिन प्रतार व सम्बाद 


चतुथ उद्योतः द्ग्र्‌ 


हों सकते है । अब दस तेरहवी कारिका में उनको उपादयता के तारतम्य पर विचार क्रिया 
जा रहा हैं। इस कारिका में यह बतछाया गया हैं कि सम्बाद का पहला रूप होता है-प्रति- 
विम्वकल्प अर्थात्‌ जिस प्रकार दर्पण में सक्रान्त प्रतिमा प्रतिबिस्त वहुछाती हैँ उस्ती प्रकार 
जब किसी प्राने कवि की कविता नपे कवि के बृद्धिदर्पण में उसी रूप में सक्रान्त हो जाती 
है दव उमे प्रतिविम्बकल्प क्राब्य कहते है । बुद्धिमान्‌ कवि का कर्तव्य है कि इस प्रकार के 
काव्यनिर्माण से मदा दूर रहे, क्योकि उसकी कोई दूसरी आ्रात्मा नहीं होती | भाशय यह हूँ 
कि जिस प्रसार दर्षण में सक्रास्त प्रतिमा स्वरूपद्दीन होती है और उसवा वही स्वरूप साना 
जाता हूँ जा वारतबिक वस्तु का होता है । उसी प्रकार बाद के कवि के लिखे हुए काब्य का 
स्वरूप, स्वभाव अयवा आत्मा उससे भिसन नहीं होती जो कि पहले उपनिबद्ध काव्य में विद्य- 
मान थी । प्रतिबिम्य छाया मात्र होता है उसका तात्विक झरोर नहीं होता । उम्र मप में तो 
वह ब्िम्ब ही होता है! इस भ्रकार के काव्य की रचना करन वाले को स्वय कूछ मी शेप 
नही मिलता, उसका तो कार्य केवल इतना ही होता है कि दूसरे की कही हुई वात को अपने 
शब्दों में पाठकों तक पहुँचा दे। अत पहुत्त्व तो पूर्ववर्ती कवि को ही मिउ्ता हैं । अत एबं 
कवियों वा यह करतंव्य हैं कि जिप्तके लिए लोग यह कहें कि इसने तो कोई नई कहुपना नहीं 
की इस प्रकार के काम्य वो रचना में कमो प्रवृत्त न हो । 
दूसर प्रकार का काव्य आह्ेख्यप्रस्य होता है। अर्थात्‌ चित्र के समान उम्में कुछ थोडे 
से सस्कारो को बदछकर वद्दी बात दूसरे रूप में कही णातो हैं। इस काव्य का शरीर तो 
दूगरा अबहय हाता है, किन्तु इसमें भी दुसरे को रामानता बनी रहती है । अत इसका स्वरूप 
या स्वभाव अथवा आत्मा अत्यन्त तुच्छ होता है, क्योकि अनुकरण करने में प्रधानता तो 
उसी की रहती है जिसका अनुकरण क्या जाता है। जैसे यदि सिन्दुर इत्यादि से कोई 
कछात्मक चह्तु बनाई जाय तो उसे देखपर एफदम मुँह से मिकल जाता हैं कि यह घोडा 
इत्यादि अमुक वस्तु हूँ और ध्यात मी उसो को क्षोर जाता है जिसका वह चित्र बना होता 
है । भिन्दूर इत्यादि की ओर ध्यान प्राय जाता हो नही । उसी प्रकार किसी ऐसे काव्य को 
पद़कर जिसमें पुराने काव्य की छाया कुछ विभिन्‍नता के साथ दृष्दिगत द्वो रही हो, उस पुराने 
वाम्य पर ही ध्यान जाता हैं। यह काब्य तुच्छ आत्मा वाला होता है मत इसकी रचना में 
भो कवि को प्रवृत्त नही होना चाहिए क्योकि उसमें भी कोई चारुता नही होती । 


तीमरें प्रकार का काब्य वह होता हैं जिसमें या तो केवल अभिव्यद्भधार्य का साम्य 
हुआ करता है. ( वंते दोनों वे अभिन्‍्यज्ञक वस्तुतत्व भि्म-मिन्न ही होते है ) था ध्वनितत्त्व 
भिन्‍न होते है दानो का अभिव्यजक्तत्त्द एक ही होता है । दोनो को देशने ते यह माछूम पड़ता 
हूँ कि दोनो भाव समान हैं । यद्यपि यह समानता एक दूसरें से ली हुई नहीं मालुम पड़ती, 
अपितु जैम दो आइतियाँ अपनी स्वतस्त्र सच्चा रखते हुए भी सायोगित रूप में एक दूसरे से 
मिलती हुई प्रतीव होती है उसी प्रवार उन भावों का साम्य भा अवगत होता हैं। इस प्रजार 
यदि उनकी अपनी सत्ता पृथक्‌-धुधक्‌ हो ओर दोनो का कमतीय कलेवर भी एक दूसरे से 
रिरपेक्ष होकर स्थित हो तो यदि काब्यवस्तु मेल मी खाती हो तो भी कवि वो उसका परि- 


ध्ण्र घ्वन्याछोके 


त्याग नहीं करना चाहिए । क्योकि दो समान आकृतियों को देखकर यह तो कोई कह हो नहीं 
सकता कि दोनो एक ही है । इसी प्रकार वहाँ पर परवर्ती काव्य को पूर्ववर्ती से मिलता हुआ 
देखकर कोई नहीं कह सकता कि परवर्ती कवि ने पूर्ववर्त' कवि के आज्य का अपहरण किया 


है। कारण यह है कि दोनो के कलेवर भिन्‍न होते है ॥१३॥ 


(घ्वन्धा०) एतेदवोपपादयितुमुच्यते-- 
बात्मदोधन्यस्यसद्भावे पुर्व॑स्यित्यनुयाष्यपि। 
बस्तु भातितरा तन्व्या: शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४॥ 
तत्त्वस्प सारभूतस्पात्मनः सद्भावेष्न्यस्य पृव॑स्थित्यनुपाष्यपि वस्तु भातित- 
राम्‌। पुराणरमभीयच्छायानुगृहीत हि वस्तु शरीरवत्परा शोभा पृष्णाति। नतु 
पुनरकतत्वेनावभात्तते । तन्व्याः शक्षिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४ ॥ 
( अनु ० ) इसी को उपपरादित करने के लिये कहते हैं-- 
“वूर्वह्थिति का अनुगमन करने वालो वस्तु अन्य आत्मा के होने पर तम्वी के चन्द्रमा 
की छायावाले मुख के समान अत्यम्त शोभित होती हैं ॥१४॥ 
तत्व के अर्थात्‌ सारमृत दूसरी आत्मा के होने पर पूर्वस्थिति का अमुगमन करने बाली 
वस्तु भी भत्यन्त जोभित होती है । पुरानी रमणीय अनुगृहीत वस्तु नित्सन्‍्देह शरीर के समान 
परा श्योभा को पुष्ट करती है, पुनशक्तत्व के रूप में तो अवभासित नही होती । जमे तन्वी 
का चन्द्रमा को छाया वाला मुख १ 


(लो०) एतदेबेति । तृतीयस्य स्पस्यात्याज्यत्वम्‌ | आत्मनोथ्न्यस्पेतिकारिका 
खण्डीकृत्य वृत्तो पढिता। केपुचित्युस्तकेपु कारिका अखण्डीकृता एवं दृश्यन्ते | आत्मत 
इत्यस्य शब्दस्य पृवंपठिताभ्यामेव तत्त्वस्थ सारभूतस्येति च॒ प्रदाभ्यामर्थों निरू 
पित ॥ १४॥ 

( अनु० ) इसी को' अर्थात्‌ तृतीय रूप की आत्मान्यता को। “आत्मनोन्यस्य' यह 
कारिका वृत्त में खण्डित करवे हो पढ़ी गई है। किन्‍्ही पुस्तकों में कारिकाययें अखण्डीकृत ही 
दिखलाई देतो है | 'आत्मा का! इस शब्द का पहले पढे हुए “तत्त्वस्थ' और 'सारभूतस्प! इन 
दो पदों से अर्थ विरूपित किया गया है ॥१४॥ 

पूव॑स्थिति का अनुयायों भो काव्य आत्मत्त्त्व के भिन्‍न होने पर सदोप नहते 
माना जा सकता 

ताराबनो--ऊपर बतलछाया गया है कि प्रतियिम्बकल्प और आहलेस्पप्रख्य रचना 
करने से कवि निम्दनोय हो जाता है, विम्तु यदि तुल्यदेहितुल्य रचना की जाय तो कवि को 
दोष नहों होता । अब इस १४वीं कारिका में ठस्ती दात को सिद्ध किया जा रहा है कि तुल्य- 
देहितुत्य कावब्यरचना करने में कवि का दोप नही होता । कारिका बा सार यह हैँ कि काव्य 
मी आत्मा दूसरी होनी चाहिए। आत्मा का अर्थ हैँ तरव अथवा सार रूप अंश | यदि सम 


चतुर्य उद्योत: ६०३ 


प्रकार को आात्मा में तादात्म्य नही होता तो वह कान्य नवीन ही कहा जाता है फिर चाहे 
उम्र काव्य का निर्माण कमी पुराने काव्य को छाया पर ही हुआ हा) उदाहरण के लिए 
शुस्दरियों के मुख चन्द्र के ममान हुआ करते है, उनमें भी पुर्णचन्द्र को जैसो माकृत्ति ओर 
वैसी हो रमणीगत्रा विद्यमान रहती हैं । किन्तु उनमें लावष्य का मेद होता है। नायिकाओं 
के मुख पर एक ऐसी योवनजन्य चमक आह्वादक्ता होती है जैसी चम्द्र में नही होतो । चन्द्र 
का लावष्य दूसरे ही प्रकार का होता है ॥ इस प्रकार यद्वपरि नाविकाओ के मुख का निर्माण 
पृर्णचन्द्र का जैसा हो हुआ हैं फिर भी छावष्य का भेद होने के कारण यह कोई नहीं कहता 
कि चन्द्र और मुप्त दोनों एुद हो वस्तु है। यह पहले ही (प्रथम उद्योत में) बतलाया जा 
चुका है कि काज्य का घ्वनि तत्व ( अधातीमूत प्रतीयमात बर्थ ) छलनामों के लःवस्य के 
ममान हुआ करता है। अत यदि वह तस्व भिन्न हो तो जिस प्रकार ललनाओ का छावष्य- 
मय मुखचम्द्र पुनश्कत नहीं मालूप पडता उसी प्रकार नवीन काव्य भो पुनरक्त नहीं कहा जा 
सकता !' आ्ाशय यह हैँ कि जिस काब्य से भादापहरण किया ग्रया हो उसमें भी मड्डटनाजन्य 
एक रमणीयता विद्यमान ही होती है उस रमणीय वस्तु का उपादान कर यदि नवीन काव्य 
को रचना को ज्ञाय और उममें आत्मा को बदल दिया जाय तो राब्य पुराना नहीं, नया ही 
मालूम पडता है। जैसे समी शरीरो कौ बनावट एक जैसी होतो है किन्तु रमणियों का 
लावष्प ही प्रत्येक कों आकर्षकृठा में विभाजक-तत्त्त का काम देता हे । पुराने अद्भव्ग्त्यज्भो 
से युकत्र भी शरोर नये लावण्य को पाकर नया हो जाता है। ऐसा ही काज्य के विषय में भी 
समझना चाहिए। 


यहाँ पर आत्मन ” इस झब्द की ब्यारुया करने के लिए हो वृत्तिकार ने “तत्त्वस्य' 
भौए 'सारमृतस्म” इन दो शब्दों का प्रयोग किया है । वस्तुत पर्योयवाचक शब्द बाद में लिखे 
जाते है, किन्तु यहाँ पर वृत्तिकार ने “आत्मन' के पहले इतको छिख दिया है। फही-कही 
इस वारिका नो दो भागो में खण्डित करके भी पढा गया है मर्थात्‌ पहली पक्तित के बाद 
यृत्ति “तत्त्वस्थ * * पूर्वध्त्यत्यनुपाम्यषि' यह पवित आई हूँ । फिर दूमरी पक्ति लिखकर थुत्ति 
का दोथ भाग लिखा गया है | ऐमो दश्शा में भी अं में कोई भेद नही पडता । 


[ ऊपर अप हरण पर पूरा प्रकाश डाला गया है और उसके प्रयोजनों पर भो दृष्ठि- 
पात कया गया है। इसके प्रपीजनों के विपय में राजशेखर ने कांब्यमोमासा में विभिन्‍न 
मतो का उल्लेख किया है जिसका सार यह है 


आचार्यों का कहना हैं कि पुराने कवियो के द्वारा भली भाँति अम्यस्त मार्ग में ऐसी 
बहतु को प्राप्त करना हो कठिन हैं जिसका पहले स्पर्श न किया यया हो | अतः पुराने कवियों 
के द्वारा अम्यस्त मार्ग का सस्कार करने की चेष्टा करनो चाहिए ।' इस पर वाक्पतिराज का 
कहना है कि ऐसा नहीं होता बर्योकि-- 

“पंसार की प्रगति पय॑न्त ( उसको मर्यादा मानकर ) उदार कवि प्रतिदिस उसका 
पार ग्रहण करते रहते है फिर भी वाशो के प्रवाह की मुहर माज तक नही टूटो । 


दण्ड ध्वन्यालोके 


अत “दुल्भ और कत्पृष्ट वस्तु को स्पष्ट करने के लिये दूसरों के प्रबन्ध पढ़ने 
चाहिये (” कुछ लोगा का कहना हैँ कि “दूसरों के प्रइन्धों को पढने से यह बात मालूम पड़ 
जाती है कि जो एकरूप भाव विभिन्‍न काब्यों में आ गये है उतमें पार्यक्य क्द्रा-कहों पर क्या- 
जया है *” दूसरे लोग कहते है कि विभिन्‍न काब्यो में पढ़े हुये अर्थों का तवोन छाया के द्वारा 
परिवर्तन कर लेना ही प्राचीन काब्यप्रन्थो के पढने का फ्ल है ।' कुछ लोग कहते हैँ कि महा- 
त्माओं वी बुद्धियां मेल खाने वालो होतो हैं ओर वे एक समान अर्थ को उपस्थित करती हैं, 
अत अपने काव्यी में पुरानी बातें न आ जायें इसके लिये पुराने काब्यो को पढ़ता चाहिये ।* 
इस पर यायावरीय राजशेखर का कहना हैं कि ऐसा नही हाता । आचार्य इत्यादिकों ने जो 
कुछ कहा है वह सब ठोक नही हैं। कारण यह है कि कवियों के नेत्र सग्स्वती के तत्व से 
आतप्रोत होते हैं। उनको भी योगियों की समाधि का वरदान प्राप्त हुआ रहता हैं । उनकी 
भी समाधि लोकोत्तर होती है जहाँ न वाणी जा सकतो है और न मन | कवियों के ऐसे विल* 
क्षण तेत्र समस्त बर्थ-तत्त्त को उनके सामने स्पष्ट कर देते हैं ओर उन्हें स्वय वे सब तत्त्व 
दिखलाई पड जाते है जिनको पुराने कथि देख चुके होते हैं या नही देख चुके होते हैं ! (तुढमी 
ने अपनी काब्य-रचमा में इसी सारस्वत चक्षु का सहारा लिया था किस्तु दिव्य दर्शन का श्रेय 
गुर को चरणरन को दिया था -- 


गुर पद रज मूदु मंजुल अजन। नयत अमिअ दूग दोष विभज्ञन ॥ 
तेहिकरि विमल विवेक विछोचन । वरणों रामचरित भव मोचन ॥ 


यथा सुअक्ञन आजि दूग साधक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देखाह शैल वन भूतल भूरि निघान ॥ ) 


राजशेवर का कहना है क्ि--- यदि महाकदि सो भो रहा हैं। तो भो सरस्वती उसने 
सामने शब्द और अर्थ को प्रकट कर देतों हैं। दूसरे लोग यदि जाग भी रहे हो तो भो उनके 
नेत्र अन्धे हो जाते है । महाक॒बि मौरो वे देखे हुए अर्य में जन्मना अन्‍्धे होते हैं ओर दूसरों 
के द्वारा बरदृष्ट अर्थ में उन्हें दि्यदृष्टि प्राप्त होती है। न तो त्रिनेत्र शकर ओर न सहत्ातल 
इन्द्र उत्त वस्तु को देस पाते हैं जिसकी चर्मचल्लु वाले कदि लोग देख लेते है । सारा विख 
कवियों के मति-दर्षण में प्रतिफलित हो जाता हैं। महात्मा कवियों के सामने शब्द और बर्थ 
"मै पहले जाके मैं पहले जाऊे' इस होड के साथ क्षाग दौडते चले आते है कि मैं कैसे देख 
लिया जाऊँ। छिद्ध प्रणिषान वाले योगी जिसको देखते हैं कवि उसमें वाणो बे द्वारा बिहार 
करते है । इस प्रकार कवियो को सूक्तियो बा अन्त नहों मिल सकता । ]॥ ४ ॥ 

(घ्वन्या०) एवं तावत्ससंवादानां समुदायर्पाणा वाक्‍्यार्थाना विभक्षता 
सीमान:॥ पदायंरुपाणा धर वस्त्वन्तरसहश्ाना काथ्यव्नुना नास्व्पेष दोष ह॒ति 
प्रतिपादयितुमुच्यते-- 


-  अक्षरादिरचनेव योज्यते पत्र वस्तुरघना पुरातनों। 
नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति ॥ १५ ॥ 


चतुर्थ उद्योत द्ण्ष 


मे हि बाचस्पतिनाप्पक्षराणि पदानि वा काति चिदपूर्वाणि घटयितुं शक्यस्ते 
तानि तु त्ाम्थेवोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवता विरुष्यन्ति | तयेव पदार्थरूपाणि 
इलेघादिमयास्ययंतत्त्वानि 

(अनु०) इस प्रकार संवाद से युक्त समुदायरूप वाजयाथों की सीमाएँ विभक्त ही गई। 
( क्र ) पदार्थरूप दूसरी वस्तु के समान काव्यवस्तुओो को दोष नही है यह श्रतिपादित करने 
के लिये कह रहे है-- 

“अक्षर इत्यादि को रचना के समान स्फुरित होने वाली नूतन काव्यवस्तु में पुरानी 
वस्तुरचना सयुक्त वी जातो है वह स्पष्ट रूप में हो निस्‍्मन्देह दूषित वही होती ॥ १५ ॥। 

बाचस्पति के द्वारा भी कुछ अपूर्व अक्षर या पद सद्दृटित नहो किये जा सकते । वे तो 
उमी रूप में उपनिवद्ध किये हुये नवीमता के विरुद्ध नहीं जाते। उसी प्रकार पदार्थरूप श्लेषा- 
द्विमय अर्ध॑तत्त्व भी ॥ १५॥ 


(लो०) समवादानामिति पाठ । सवादानामित्ति तु पाठे वाक््यार्थछपाणा समु- 
दायाना ये सवादा तेपामितिबेय्यधिकरण्पेन सज़ति । बस्तुशब्देन एको वा दो वा 
ब्॒यो वा चतुरादयो वा पदानामर्था । तानि त्विति। अक्षराणि च पदामि च। तास्ये- 
वेति | तेनेव हूपेण युक्‍तानि मनागप्यन्यरूपतामनागतानीत्यर्थ | एवमक्षरादिरचनेवेति 
दृष्टान्तभाग व्यास्याय दार्ष्टन्तिके योजयति--तयेबेति । इलेघादिमयानीति । इ्लेपा- 
दिस्वभावानीत्यर्थ । सदृवृत्ततेजस्विगुणद्विजादयों हि शब्दा' पूर्वपूर्वरपि कविसहसे- 
इलेपच्छायापथा निबध्यन्ते, निवद्धाइचन्द्रादयश्चोपमानत्वेन । तथेव पदार्थरूपाणीत्यत्र 
मापूर्वाणि घटयितु छवप्रत्ते इत्यादिविरुष्यन्तीत्येवमन्त प्राक्तते वाक्यमंभि- 
सन्धानीयस्‌ ॥ 


(अनु०) ससवादावाम्‌' यह पाठ हैं । 'सवादानाम्‌' इस पाठ में तो वाक्‍्यार्थरूप समु- 
दापो के जो संवाद उतका इस वैम्यधिकरण्व से सद्भति होगी । वस्तु शब्द से एक अथवा दा 
अथवा तीन अथवा चार इत्यादि पदो के अर्थ लिये जाते है । 'वे तो' यह ! अर्थात्‌ उसी रूप से 
युवत॒ तथा घोडो भी अन्यहूपता को न प्राप्त हुये। इस प्रकार अक्षरादिरचना हो” इस 
दृष्टान्त माग की व्यास्या करके दा्ष्टान्तिक में जोडते हैं-- उसी प्रकार! यह । 'इलेपादिमय 
यह अर्थात्‌ श्लेप आदि स्वभाव वाले १ सदृवृत्त, तेजस्वि, गुण, द्विज इत्यादि शब्द पुराने 
भी सहल्लों कवियों के द्वारा इलेप की छाया से निबद्ध किसे जाते है। भौर चन्द्र इत्यादि 
उपमानत्व के रूप में नित्रद्ध किये गये हैं । “उसी प्रकार पदायंदूप' यहाँ पर 'अपुर्व्षप में 
घटित नही किये जा सकते' यहाँ से “विरुद्ध होने है, यहाँ तक पहले के वाबय का भी अभि 
सनन्‍्धान बर छेता चाहिए॥ है५ ॥ 


पे वस्तुयोजना के मेल में तो दोष होता ही मही 


तारावती--ऊपर यह बतछाया गया है कि वाक्‍्यार्थ जो कि श्षब्दार्य समुदायरूप हाते है 
यदि एक दूसरे से मेल खा रहे हो अर्थात्‌ एक कवि का घब्दार्थममुदायरूप वावयार्थ हूसरे कवि 


दृ०६ ध्वन्याछोके 


के शब्दार्थममृदायरूप वाक्यार्थ से मेल खां रहा हो तो उसकी सीमायें क्या-क्या होती है और 
कौन सा प्रकार उपादेय है तथा कौन सा प्रकार त्याज्य हे। अब इस कारिका में यह बतलाया 
जा रहा हैं कि यदि काव्यवस्तु पदार्थ की दिशा में दूसरी वम्तु के समान हो तो उसके मेल खाने 
में पौनरवत्य इत्यादि दोष तो होते ही नही यहाँ पर वृत्तिग्रन्थ का दो प्रकार का पाठ उपलब्ध 
होता है--ससवादानाम्ं और 'सवादानाभ्‌! । यदि पहला पाठ माना जाय तो 'ससवादानाम्‌' 
शब्द वाक्‍्यार्याताम' का विशेषण होगा और भ्रदि दूसरा पाठ साना जाय तो 'समुदायरूपाणा 
वावयार्थानाग! यह 'सवादानाम्‌' का सम्बस्धी होगा। ऐसी दश्शा में इसका अम्वयार्थ इस 
प्रकार किया जायेगा--समुद्रयरूप वाक्याथों के जो सवाद उनका' | श्रध्म पाठ में समानाषि- 
करण्य है भर दूमर में वैय्यधिकरण्य । आशय में कोई भेद नहीं । इस कारिका का भाव यह 
है कि--रचना करने वाले स्वय वाचस्पति ही वयो न हों किन्तु यह कभी मही हो सकता कि वे 
पुराने अक्षर ने छिखें यह हो ही नहीं सकता कि अक्षर भी नये कत्पित कर लिये जाये और 
उन्ही का प्रयोग क्रिया जाय। अज्र पुराने हो जोडे जाते है । इसो प्रकार वादूमय में जो 
शब्द तिदिचत हूँ उन्हीं दड्दों का प्रयोग किया जांठा है। यह भी सम्भव नहीं है कि प्रस्येक 
व्यक्ति अपन नये शब्द बमाथा करे ओर उन्हीं का प्रयोग किया करे । आशय यह है कि 
पुराने ही अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और पुराने हो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, 
किन्तु इस तथ्य के आधार पर यह कोई नही कहता कि कवि मे फ़ोई सई बात नहीं कही है । 
पुराने अक्षरों और पदो का प्रयोग नवीनता का विरोधी नहीं होता । उसी प्रकार जब नवीन 
रुप में स्फुरित होने वाली काव्यवस्तु में पुरानी वस्तुरचना सयोजित की जाती है तब स्पष्ट 
ही उभमें पौनस्कत्य का दाप नही होता । यहाँ पर वस्तुरचना” शब्द में वम्तु का भाशय मह है 
कि बहुत से शब्दों के अर्थ एक होते हैं, बहुतो के दो, बहुतों वे तीन, बहुतों वे चार या इससे 
भी अधिक होते हैं। इस प्रकार के घब्दों के भाधार पर जहाँ पुरानी वस्तुरचना सयुबत को 
जातो है और उसका पर्यवप्ताम नवीतता में होता है, वहाँ पर दोष नहीं होता । वे असर और 
पद वे ही अर्थात्‌ अपने ही सूप में निवद्ध किये जाते है और उनमें थोड़ी भी अम्यरूपता नहीं 
झाती । यह है दृष्टान्त । इसका दार्ष्टान्तिक यह है कि उसी प्रकार शब्द पर आधृद कोई 
अर्थतत््व भी जब पुराना ही होता है और नया कवि उसे मई भाज्विफा के साथ प्रस्तुत करता 
है तब्र उनमें भो पुरानापन नहीं रह जाता । श्हेपादिभय अर्थ-तत्त्वों के दिपय में भी यही बात 
कही जा सकती है। गहलो कवि अनेक परम्पराप्राप्त श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग वरते रहते हैं 
जैमे सदृवृत्त बे! अर्थ हैं गदाचारी, गृणवात्‌, वर्नुलाकार, सदाचार, सत्व्वभाव इत्यादि । इसी 
प्रकार तेजस्वी शब्द वे अर्थ हँ--प्रकाशमान , शक्तिशाली , उदात्त , प्रदी्त, अभिमानी इत्यादि । 
गुण शब्द भी अनेक रूपो में प्रयोग क्रिया जाता हैं--सामास्थ विशेषता, क्षच्छी विशेषता, उप 
योग ( के स्थानछमे गुण ? ), परिणाम, सूत्र, घनुर्ज्या इत्यादि | द्विज के अर्थ हैं पक्षी, दाँत, 
नशत्र इत्यादि] इलेव के लिए कवि लोग भ्राय इम्ही तथा इन डैसे दूसरे दास्दों बा आधय 
लिया करते है जैम शिलोमृद्ठ, हरि, कौशिक, बिए, वमल इत्यादि | अनेक इन एाब्ों बा 
इलेदप्रयी सचना के, लिये प्रयोष होता है किन्तु इनमें पुरानापन नहीं आता । इसी प्रकार भुख 
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के लिए चन्द्र और कमल, नेत्रों के ल्यि इन्दीवर, खज़्न, हरिण, स्तनों के लिए कलश, पर्वत, 
क्रेशों के लिए मयुरक्‍्काप, भूज़ू, तिमिर, सर्प इत्यादि को उपमायें श्रनादि काल छे दो जाती 
रही हैं । किन्तु इनमें कभी पुरानापन नहीं आया । इस पुरानेपन न आले का कारण यही है 
कि पद्यों में पदार्वस्तु के पुराने होते हुये भो उनको अन्तरात्मा नई हो होतो है । यहाँ पर 
वृत्तिप्रन्य का अन्तिम वाक्य विछले वाबंधो के सन्दर्भ में उनसे मिलाकर पडा जाता चाहिए। 
इस प्रकार पूरा वाक्य यह हो जायेगा--तथेव पदार्थरूपाणि श्लेषादिमयास्यर्तत्त्वानि न हि 
कातिचिदपूर्वाणि घटयितु झवपन्ते । तानि तु तास्पेबोपनिवद्धानि न वाव्यादिषु नवता विस्ध्यन्ति' 
इस वाक्य का आशय यही है कि जिस प्रकार महान्‌ से महान्‌ कवि नथे मक्षर नहीं छिस 
सकता था नये दाच्दों का प्रयाग नहीं कर सकता अपितु पुराने अक्षरों और पुराने शब्दों का ही 
प्रयोग किया करता है फिर भो नवीनता में न्यूनगा नहीं आती । उस्नो प्रकार कवि क्षब्दों के 
अर्थों और श्लेप इत्यादि के क्षेत्र में परम्परा का ही पालन करता रहता है और पुराने अर्थो 
को ही लिजता रहता है फ़िर भी उसकी नवीनता श्रुटित नही हो जाती । इस समस्त कारिका 
को छिखते का मल्लब्य यह वतल्यना हैं कि पिछठी कारिकाओ में समस्त वाक््यापें के अपहरण 
करने पर भो कवि किरा प्रकार नवीने बना रह सकता है यह बतक्ताया गया हैँ तथा इस 
कारिका में यह बतलाया गया हूँ हि उसी प्रवार विशिष्ट पदों के अ्थों का अपहरण करके भो 
कवि नवीन बना रह सकता हैं ॥ १५ ॥॥ 


(ध्वन्या०) तस्मात्‌ू-- 
घरद्ि तदवि रम्यं यन्न लोकस्प क्िह्चितु- 
स्फुरितमिदसितोय॑. बुद्रम्पुन्जिहोते । 
स्फुरणेयं फाचिदिति सहुदपाना चसत्कृतिदत्पयने 
अनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु ताहरू। 
ग सुकविरुपनिवध्नन्‌ निन्‍्धता नोपयाति॥१६॥ 
तदनुगतमपि पु्वंच्छायया वस्तुताहक॒ताहक्ष॑ सुकविविब्लितव्यज्भूयबाच्यापं- 
समर्पंणसम्यशब्दरचनाहपया बन्धच्छाययोपनिबघ्नन्‌ निन्‍्धतां नेव याति ॥६॥ 
(अनु ०) उससे-- 
“जहाँ लोक को यह वृद्धि उत्तश्न होती है कि यह शुछ स्पुरित हुआ है वह चाहे जो 
हो रमणीय होता है ४ 
यह कोई स्फुरण है अत सहदयों में चमत्कार उत्पन होता है । 
'सुकवि उस प्रकार की वस्तु को धूर्वच्छाया के रूप में भो उपनिदद करते हुए निन्‍्यता 
को प्राप्त नहों होता' ॥१६॥ 
तो पूर्वच्छाया से अनुगत मी उस प्रकार की वस्तु दिवक्षित व्यद्ञघ और वाच्य अर्प 
के समर्पण में समर्थ सब्दरचतारूए बनन्‍्पच्छाया के द्वारा उपनिदद्ध करते हुए कवि निन्‍्दता 
को प्राप्त नही होता । 
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निस्पृहाणां स्वव्यापारों द बद्रचिदुपयुज्मते | सेव भगवतों सरस्वतो स्वगमभिम्ततमर्थ- 
सा्विभवधति | एतदेव हि महाकवित्वं महाकबीनामित्योम्‌ ॥१७॥ 

(अनु ०) बह इस प्रकार रिपित हैं-- 

विविध अथोँ का अमृतरस मिला दिया गया है इस श्रकार को वाणियां कवियों 
द्वारा पिस्तारित की जायें । उन्हें अपने अनिन्‍्दनीय विषय में विषाद नही करना चाहिये ।! 

नये काव्याथथ है, दूसरो द्वारा उपनिबद्ध अर्थ की रचना में कवि का कोई ग्रुण नही है 
पह समझकर ! 

“दुसरे के भर्थ का आदान करने को इच्छा से विरत कवि की वस्तु को यह भगवती 
सरस्वती हो यथेष्ठ रूप में सघटित कर देती है ।” 

दूसरे के अर्थ कः आइत करने की इच्छा से विरत मत वाले सुकवि की यद्द सरस्वती 
भगवती ही यथेष्ट वस्तु सद्धटित कर देती है। जिन सुकबियो की श्रवृत्ति पुराते पृष्यो से 
और अभ्यास के परिपाक के कारण होतो हैं दूसरों द्वारा उपनिवद्ध अर्थ के ग्रहण करने में 
निम्पृह उन कवियों का अपना व्यापार कहो उपयुक्त ही नहीं होता । वह भगवती सरस्वती 
स्वय अभिमत अर्थ का आविर्भाव कर देतो हैं। यही महाकवियों का महाकबित्प है । बस 
आनन्द मड़ूल हो ॥१७॥ 

(लो०) स्व विषय इति। स्वय तात्कालिकल्वेनास्फुरित इत्यथे । परस्वादा- 
नेच्छेत्यादि द्वितीय इलोका्द्ध पूर्वोपस्कारेण मह पठति--परस्वादानेच्छाविरतमनसों 
वस्तु सुकवेरिति | तृतीय” पाद । कुत खल्वपूर्वभरानयामीत्याशयेन निरुण्योग परोप- 
निबद्धवस्तृपजीवकों वा स्पादित्याशड्धूबाह--सरस्वसत्पेबेति ( कारिकाया सुकवेरिति 
जातावेकबचनमित्यमिध्रायेण व्याचष्टे--घुकवीनासित्ति | एतदेव स्पष्टयति--प्रावतने- 
स्यादिना तेघामित्यन्तेन । आविर्भावयतीति नूतनमेव सृजतीत्यथ ॥ १७॥ 

(अनु०) 'स्वविषय' यह । अर्पात्‌ स्वय तात्कालिक रूप में स्फुरित न हुए । 'परस्वादा- 
नेच्छा' इत्यादि द्वितोय इलोकार्द्ध पूर्वोपस्कार के 'परस्वादानेच्छा विर्तमनसों वस्तु छुकवे! 
यह तृतीय पाद हैं। कहाँ से अपूरता छायें इस आशय से निरुदुयोग या परोपनिबद्ध वस्तु 
का उपजीवक हो जाय यह शद्भा। करके कहते है--'सरस्वती ही' यह। कारिका में 'सुऊवे ' 
यह जाति में एक वचन है इस अभिप्राय से वहते हैँ --'सुकवियों का' यह | इसी को स्पष्ट 
करते है--प्राकतन! इत्यादि से छेकर “न तेपाम्‌ इस तक । “आविभूत कर देती है! अर्थात्‌ 
नूतन ही रच देती हैं ॥१७॥ 

कवियों को नि शक होकर कविता करने का उपदेश 

१७वीं कारिका में कवियों को निश्शाडू होकर रचना करने का उपदेश दिया गया 
है। इस कविता का साराश यह है--ति कवि को निद्शडूः होकर अपनी भारती का यथवेष्ट 
विस्तार करना चारिये। जो कुछ भी स्फुरित हो उसको निः्सकोच भाव से ब्यक्त कर देना 
बाहिए। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि उसकी वाणी से जो दर्ण या दब्द निकलेंवे 
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अधंगित हो और प्रत्येक धर्य अमृतोपम काव्यरस से ओदठप्रोत हो । उसको यह समझ छेना 
चाहिए कि कविता का अनन्त क्षेत्र हो सकता हैं और कवि के असरूय विषय हो सकते है । 
कोई भी विषय कवि की वाणी में आकर निन्‍्दनीय मही रह जाता | अत कवि को अपने मस 
में अवसाद नहीं आने देवा चाहिए कि उसकी वाणी मिस्न कोटि को हैं, अथवा उसकी 
वाणी में नवीनता नही है, या उसकी वाणी सहृदयसवेद्य नहीं है। उस्ते यह समझकर भी 
मन में अवस्ताद नहों थाने देना चाहिए कि नये काव्यार्थ विद्यमान है ही' पुराने अर्ों को 
लेकर कविता करने में कवि वी कया विशेषता ?२े साथ ही जिन लोगों की यह दृढ़ घाएणा 
बन गई है. कि लवीन अंथघ के लिखने में हो कवि वा गोरव होता है पुराना अर्थ लिखना 
उप्तके लिए व्यय है उन्हें भी यह समझकर तिराश नहीं होना चाहिए कि अब हम नया अर्थ 
कहाँ से ले आयें । क्योकि यदि उनकी यह धारणा बन जायेगी तो या तो वे काब्य-क्रिया से 
विरत हो जायेंगे या दुसरो के बनाये हुए काग्य का आश्रय छेकर उसी के आधोन कविता 
करने रूगेंगे | ये दोनो स्मितियाँ श्रेयस्कर नही है । म॑ तो उनका काव्य-क्रिया को छोड बैठता 
हो वाजश्छतीय है और न सर्वया परमुखापेक्षी हो जाना ही उचित है | ( ऐसी दशा में या 
तो कॉभ्यरचना होगी ही मही था यंदि होगी भी तो प्रतिदिम्दकल्थ अथवा आहलिसयप्रस्य 
होगी । यह बतलाया जा चुका है कि इस प्रकार की रचनायें साहित्य-जगत्‌ में वाष्छनीय नही 
कही जा सकती । ) तत्न प्ररत यह है कि ऐसे छोगो को और चारा ही क्‍या है जिन्होंने दुसरो 
की रदताओं से भावापहरण कर रचना त्त करते का द्रत ले लिया हैं? उनकी घारणा यह है 
कि कवियों की कविता भी उनका एक घन हैं । अत उनके भाव को लेना दुसरों की सम्पत्ति 
की चोरी करना जैसा है। ( स्व” शब्द का अर्थ घन भी हैं और यहाँ पर उसका अर्थ 
काव्यापं भी है।) इसका उत्तर यह है कि उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं ? 
पर्योकि भगवती सरस्वती में अधूर्व शक्ति हैं । वे ऐसे लोगो के हृदय में स्वयं ही उम्र समह्त 
नवीन भर्ष-समूह को सघटित कर देती है जो कि एक कवि के लिये वाम्छतीय होता है । वे 
भगवती यह क्रिया क्रिसो एक कवि पर ही नहीं करती अपितु कवियों की पूरी जाति पर 
उनकी यह अनुकम्पा होती है। जिन कवियों की काव्य में प्रवृत्ति या तो पूर्वजन्म के सझ्चित 
पृष्पों के प्रभाव से होती है या अस्यास का पूरा परिपाक कर लेने पर उन कवियों को प्रवृत्ति 
होती है तथा दूसरों के रचे हुये अर्थ का उपादान करता ही नही चाहते उनको यह आवश्य- 
क्ता नही होतो कि थे स्वय अपने प्रयत्न से नवीन अथों की कल्पना करें । यह तो भगवती 
सरस्वती की उत पर अनुदुम्पा का ही प्रभाव है कि उन्हें नये-नथे अर्थ एकदम दृष्टिगत हो 
जाते है। भगवती सरस्वती को इस प्रकार की कृपा प्राप्त कर छेना हो महाकवित्व का सबसे 
दा रक्षण है। (ऐसे हो कवियों को राजशेसर ने सारस्वत कवि कहा है।) ॥ १७॥ 


(ध्यन्पा०)--इत्यविलप्टरसाभपोचितग्रुणालड रशो भाभृतो, 
यस्माद्वस्तु समोहित सुकृतिभि, सर्द समासाधते। 
काय्यारपेईथिलसोल्यघाम्नि विवषोधाने ध्वनिर्दशित- 
सोध्य कल्पतरूपमानमहिमाभोग्योब्स्तु भव्यात्मनाम। 
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(अनु०]) इस प्रकार अविश्ष्ट रस के आश्रय स उचित गुण और बलडूार का थोगा 
को धारण करने वाले जिसमे समीह्तित समस्त वस्तु पृण्यात्माओं के द्वारा प्रात कर छी जाती 
है, समस्त सौख्य के घाम इस काज्य सामक देव्ोद्ान में ध्वनि प्रईशित की गई है । 
जिमकी महिमा कल्पवृकश्त को उपमा वाली हैं वह यह भव्य आत्मावाल्ा के उपभोग के 
योग्य बन । 

(लो०) इतीति। कारिकातद्वृत्तिनिरुपणप्रकारेणेत्यर्थ | अकिल्प्टा रसाश्रयेण 
उचिता ये गुणालड्धारास्ततों या झोमा ता विमति काव्यम्र। उद्यानमप्यक्सिष्ट' 
कालोचितो यो रस सेकादिकृत तदाश्नयस्तत्कृतो यो गुणाना सोकुमायंच्छायावत्वसौग- 
न्थ्पप्रभूतीनामछुड्ार पर्याप्तताकारण तेन च या झोभा ता विर्भति | पत्मादिति 
काव्याख्यादुध्यानातू। सवंस्तमोहितमिति। व्युत्पत्तिकोतिप्रीतिल्क्षणमित्यर्थ । एतचज्च 
स्व पृवमेव वितत्योक्तनमितिइ्लोकायंमात्र व्यास्यातम्‌ ५ सुकृतिभिरिति। ये कष्टोपदे- 
इोनापि बिना तथाविधफलूमाज तैरित्ययं । अखिलप्ोल्यधाम्नोति। अखिल्दु'खल्ले- 
शोनाप्यनुविद्ध यत्मौद्य तस्य घाम्नि एकायतन इत्ययं । सर्वथा प्रिय स्वंथा हित च 
दुर्लभ जगतीति भाव । विवुधाश्च काव्यतत्त्वविद:। दक्षित इति। स्थित एवं सन 
प्रकाशित । अप्रकाशितस्थ हि क्‍्थ भोग्यत्वम्‌। कल्पतरुणा उपमान यस्‍्त्य तादृद्ू 
महिमा यस्येति बहुब्रोहिगर्मो बहुद्रोहि। सर्वसमीहितप्राप्तिहि काव्ये तदायत्ता। 
एनच्चोक्त विस्तरत । 

(अनु०) इस प्रकारों यह | अर्थात्‌ कारिका और वृत्ति के निरूपय के प्रशार से! 
रुख मे आश्रय से उचित (और) गरेशरहित्र जा युध और अलडुक्ार उनसे जो झोमा उसको 
(जा) धारण करता है (अर्थात) काब्य । उद्यान भी अविज्ध्ट अर्थात कालाचित जो सेक 
इयादि से उतनन्‍न रस उसके आश्रय वाला अर्यात्‌ उससे किया हुआ जो गुणों का अर्थात्‌ 
सौनुमार्य छायावत्त्व सौगन्व्य इयादि का अलटकार अर्थात्‌ पर्याप्ठ कर देना उससे जा झोमा 
उमको घारण करता है । जिसम” यह । अयात काब्य नामक उद्यान से । सभी” समीहित 
गयट। अर्थात्‌ ब्युर्तोत्ति काति और प्रोतिलकज्षगवाला। यह सब पहले हो विस्तारपुर्वक् 
बता दिया गया है । दसल्यि इचाक के वर्यमाव की ब्याड्या को गई हैं। 'सुकठियों 
के द्वारा” यहू। अर्थात जा क्प्टोपद्श के बिना भी उस श्रकार कया फुल प्रास करने 
वाले है उनके द्वारा। समस्त सुख रु घाम पढ़ अधिर अर्थात्‌ दुखरेश हे भी अननुदिद्ध 
जो वौद्य उसके धाम अर्थात्‌ एक माव आयतन । भाव यह है कि सवंदा प्रिय और संवंदा 
हित लोक में दुर्लम है ॥ विदुधोद्यात अवात्‌ नन्‍्दत सुक॒तियों का छर्पात क्षिया हैं ज्वाठिष्टाम 
इम्पादि जिन्होंन उनकी समाहित प्राप्ति क निमित्त । विव्रप काआ्यवत्त्देत्ता भी (क्ठलाते है) । 
|द्खलाया है| यह । स्थित होता हुआ हो प्रकाधित जिया गया है, अप्रकाशित का मोग्यत्व 
कैसा २ 'कच्पतसूपमानमहिमा में बहुत्रोहिगरनित बहुदीड़ि है-+कत्मतर से उप्मान है जिसंदा, 
उमर प्रकार का महिमा ड़ें जिपक्मा। काज्य में निम्नन्दह समोद्ठित प्राश्ति एकमात्र उप्तो के 
अधघान हैं । और यह विस्तारपुर्वक्ष बवल्य दिया गया हैं 
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तारावती--यहां पर वृत्तिग्रन्थ समाप्त होता हैं और इस सम्राप्ति की सूचना देते के 
लिये आनन्दवर्धन ने 'इत्योम्‌' शब्द का प्रयोग किया है। भोम्‌ शब्द मज्जुलाचरणपरक है क्योकि 
स्मृति में कहा गया है कि अथ और ओम्‌ झब्द पहले ब्रह्माजी के कण्ठ को भेद कर निकले थे अत 
दोनो माइगछिव है । यहां पर “ओम का प्रयोग आश्लीर्वादात्मक मइगक के छिये विया गया 
है । इसका आश्यय यह है कि बस, अब में वह सव कुछ कह चुका जो मुझे घ्वमिन्का रिकाओ 
को व्याख्या में कहना था । यदि कुछ शेप रह गया है तो बस यहो कि पाठकों का--समस्त 
विश्व का कल्याण हो। यहाँ पर यह समझना ठीक नही हैं कि 'इत्योम्‌” यह शब्द वृत्ति-भाग 
की समाध्ति का सूचक है, अत बाद के दोनो पद्य कारिका-माग समझे जाने चाहिये । यहाँ 
पर हिस्योग' शब्द केवल इस वात का सूचक है कि वृत्तिकार को कारिकाओं की व्याख्या में 
जो कुछ कहना था वह उसने कह दिया । अब अंगले दोतों पदूय उसके अपने निवेदन है जो 
कि उसने उपसहार के रूप में पाठको के सामने प्रस्तुत किये है । 

उपसहारात्मक कारिकाओ मे ग्रथ के विषय इत्यादि का उल्लेख 

अब उपसहार के रूप में लिखे गये दोनो पच्यो में ग्रस्यकार ( वृत्तिकार ) प्रथ वे 
विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन इत्यादि का निरूपण कर रहे है। यहाँ पर पहले पद्य में काव्य पर 
नन्दशबन का आरोप किया गया है और ध्वनि को कम्पवृक्ष की उपमा दी गई हैं। यहां पर 
कई शब्द दचर्थक हैं--( १) रस--काव्यरसत तथा जल, (२) गुण--माघुर्यादि तथा 
सौमुमार्य इत्यादि, (३ ) अलद्भार--उपमा इत्यादि तथा सीमा तक पहुँचा देना, ( अलमू 
अर्थात्‌ समाप्ति और कार अर्थात्‌ करना ), (४) सभीहित वस्तु--ब्युध्षत्ति, कीर्ति, प्रीति 
इत्यादि तथा मनचाही वस्तु, (५ ) सुकृति--काव्यतत्त्ववेत्ता सहदय तथा समीहित की प्राप्ति 
के लिए ज्योतिष्टोम इत्य।दि यज्ञ करनेवाऊे, ( ६ ) विवुध--विद्वान्‌ तथा दवता । यहाँ पर 
देवोद्यान नन्‍्दन अप्रस्तुत हैं ओर काब्य प्रस्तुत है। यहाँ पर उपमानोपमेय भाव के अनुप्तार 
इस पदूय का यह अय्य होगा--जिस प्रकार अपिलष्ट भर्पात्‌ समयानुप्तार विना कष्ट के प्राप्त 
रस क्र्थात्‌ जल से सीचने इत्यादि के आश्रय से देवोद्यान अर्थात्‌ नन्दन वन, उद्यान के सभी 
वाछ्नीय गुणो की चरम सीमा प्राप्त कर लेता है--वे गुण हो सकते है सौकुमार्य, कोमल 
छायावत्व, सौगन्ध्य इत्यादि । तथा जिन लोगो ने समीहित की प्राप्ति के लिए ज्योतिष्टोम 
इत्यादि यज्ञ क्प हैं और पृष्यो के प्रभाव से वे तन्दसवस में विहार करने के अधिकारी बत 
गये है वे लोग उस मन्दनवन से अपनी मनचाही सभी वस्तु प्राप्त कर रेते है उसो प्रकार 
का यह काव्यजगत्‌ तन्दनोदूयान को उपमावालछा है । इसमें भी गुणो और अलद्धारो को सयो- 
जता इस रूप में की जाती हैं कि उनके संयोजन में यह प्रतीत नही होता कि बलात्‌ उनको 
काब्य में समाविष्ट किया गया है और उन ( गुणों और अलद्धूरों ) का प्रयोग रस-निः्पत्ति 
के अनुकूल भी होता हैं। काव्य में इस प्रकार के गुणो और अलद्भारो का सौन्दर्य विदृयमान 
रहता है। जिस अ्रक्तार नन्दनवन से पुष्यात्माजो को सब कुछ मिल जाता है उसी प्रकार जिन 
लोगों को अपने प्राक्तन पुण्यो दे प्रभाव रे सहृदयता प्राप्त हो गई है वे काव्य से ध्युत्वत्ति, 
कीति, प्राति इत्यादि सभी कुछ प्राप्त कर छेते हैं । काव्य-प्रयोजनों बे प्रसज्भ में इन तत्त्वों का 
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विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है वहो देखना चाहिए। यह काव्यरूपी विवुधोद्यान समस्त 
सुखो का धाम है। क्‍्योकि सुख दो प्रकार का होता है--“एक तो लौकिक सुख्त और दूसरा 
गलौकिक सुख । लौकिक सुख में दुख का अद्य अवश्य विद्यमान रहता हैं। इसके प्रतिकूल 
अलौकिक सुख्ध वही होता है जो दुख़से संधा विनिमुंक्त हो। स्वर्ग में नन्दनवन-विहार 
और काव्यास्वाद दोनो ही दु ख से समिन्‍न नही होते । इनमें केवल सुख ही सुख होता है । 
( काब्पप्रकाश्कार ने काव्य-सृष्टि को हवादैकमयी बतलाया है । इसमें दु खाश्रुओं में भी केवछ 
आह्वाद हो होता है । ) आश्यय यह है कि जगत्‌ में स्वंधा प्रिय और स्वंधा हिंत दुलूभ ही 
होता है । किन्तु काव्य तथा नन्दगोदुयान में सभी कुछ आनन्दमय हो होता है । इस काब्यरूपी 
नन्दनोद्यान में ध्वनि को महिमा कल्पवृक्ष को उपमावाली हैं। 'कल्पतरूपमानमहिमा! में दो 
बहुवीहि है । एक है 'कल्पतरूपमान! में, 'कल्पतरु है उपमान जिसका' और द्गुघ्रा है. 'कल्प- 
रूपमानमहिमा' में अर्थात्‌ कल्पतरु की उपमायाली हैँ महिमा जिसकी । काव्यरूपी नत्दतोद्यान 
में ध्वनिरूपी कल्पवृक्ष पहले से हो विदुयमान था किस्तु इस नन्‍्दनोदुयात में बिचरण करने वाले 
छोग इमे जानते ही नही थे! अब इस ध्वन्या्ोक की रचना से लोग जान गये है कि इस 
उद्यान में यह कल्पवृक्ष हैँ। कह्पवृक्ष नन्दनोद्यान में अपनी सत्ता-मात्र से ही उपभोग का 
साधन नहीं वन मकता । इसके लिए आवश्यकता होती है कोई आकर उस कल्पवृक्ष के दर्शन 
करा दे । आनम्दवर्धन ने घ्वन्यालोक लिखकर उग्ी कल्पवृक्ष के दर्शन करा दिये हैं। अम 
क्षानन्दवर्धन की कामना यह है कि यह कल्पदृक्ष उन लोगो के उपभोग का स्राघन बने 
जिनकी आत्माएँ सच्ची तथा होनहार है । [ बल्पवृक्ष सभी इच्छाओ की पूरा कर देता है 
ओर यह घ्वनि-मिद्धाम्त भी काव्य के सभी तत्त्वो को आत्मसात्‌ करा देता है । ) 
(घ्वस्या०) सत्काव्यतत्वनयवत्संचिरप्रसुप्तकल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासोीत । 
तदद्याकरोत्सहुदयोदयलाभहेतोरान्दवर्धन इति प्रथिताभिघान ॥ 
इति राजानकानन्दवर्धनाचारयंविरचिते घ्वन्यालोके चतु्य उद्योत । 
समाप्रोधय॑ प्रत्थ ॥ 

(अनु?) सत्ताव्यतत्त्व की नीति का मार्ग जो परिपक्व बुद्धिवालो के मनो में बहुत 
समय से सोया हुआ जैसा या उसकी सहुदयो के उदपछाभ के लिये आमन्दवर्धत इस अभिद्ध 
नाम थाले (आचार) ने व्याख्या की । 

यह है श्रोराजानक आमनन्दवर्धनाचार्य कृत घ्वन्यालोक का चौथा उदयोत । 
यह ग्रथ समाप्त हुमा । 

(लो०) सत्काव्यतत्त्वनयवत्म॑चिरप्रसुप्तकल्प मनस्सु परिपववधिया यदासीत्‌ । 

तद्याकरोत्सहदयोदयछाभहेतोी -- 

इति सबन्धाभिवेयप्रयोजवोपसहार । इंह बाहुलयेन लोको छोकप्रसिद्धघा 
सम्भावताप्रत्ययबलेन प्रवर्तते। सच सम्भावनाप्रत्ययो नाम श्रवणवशात्पसिद्धान्य- 
तदीयप्रमाचारकवित्वविद्वत्तादिसमनुसरणेन भवति । तथाहि भर्तृहरिणेद कृत-यस्पाय- 
मोदारयमहिमा यस्पास्मिज्छास्त्रे एवविधस्सारो दृश्यते तस्याय इलोकप्रबन्धस्तस्मादा- 
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दरणीयमेतदितिलोक प्रवर्तमानों दृश्यते। छोकश्चावश्य प्रवर्तनोय तच्छास्त्रोंदित- 
प्रयोजनसम्पत्तयें। तदनुग्राह्मश्रोतृजनप्रवत्तेनाजस्वादग्रत्थकारा. स्वनामनिबन्धन 
कुबन्ति, तदभिप्रायेघाह--आनन्ददघंन इति। प्रथितशब्देनेतदेव भ्रधित यत्तु तदेव 
नामश्रवण वेषाडि्चिन्निवृत्ति, तन्‍्मात्सयंविजृम्मित नात्र गणनीयम्‌, निश्रेयसप्रयोजना- 
देव हि श्रुतात्कोषष रागान्धो यदि निवतंते किमेतावता प्रयोजनमप्रयोजनमवश्य 
बक्‍तव्यमेव स्पात्‌ । तश्मादथिना प्रवृत्त्यड् नाम प्रसिद्धम्‌ 
स्फुटीकृतार्थवैचित्र्यबहि प्रसरदायिनीम्‌ । 
तुर्या शक्तिमह बन्दे प्रत्यक्षार्थनिदशिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
आनन्दवधेनविवेकविकासिकाव्यालोकाथ॑तत्त्वघटनादनुमेदसा रम्‌ । 
यत्पोन्मिपत्सकलमद्विपयप्रकाशि व्यापायंताभिनवगुप्तविलोचन तत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीसिद्धिचेलचरणाब्जपरागपूतभट्टेन्दुराजमतिसस्कृतवुद्धिलेश । 
वाक्‍्यप्रमाणपदवे दिगुरु प्रबन्ध सेवारसो व्यरचयदृध्वनिवस्तु वृत्तिम्र्‌ ॥ ३ ॥ 
सज्जनाद्‌ कविरसो न याचते ह्ादनाय शझभूर्किमरथित । 

नेव निन्‍्दति खलानु मुहुमुंह घिककृतोशप नहि शोतलोइनछ ॥४॥ 

वस्तुतश्शिवमये._ हृदि स्फुट सर्वतश्शिवमय विराजते। 

नाशिव क्वचन कस्यचिद्रच तेन वश्शिवममी दशा भवेत्‌ ॥ ५॥ 

इति महामाहेशवराभिनवगुप्तविरचिते काव्यालोकलोचने चतुर्थ उद्योत । 

समाप्तरचाय ग्रन्थ ॥ 

(अनु०) सत्काव्य लाभ हेतो ? यह सम्बन्ध, अभिषेय और प्रयोजन का उपसहार हैं। 
यहाँ लाक अधिकता से लोकप्रसिद्धि से सम्मावना के विश्वास के बल पर प्रवृत द्वोता है। वह 
सम्भावना का विश्वास माम सुमने से उसके अन्य प्रसिद्ध समाचार कवित्व विद्वत्ता इत्यादि का 
अनुमरण करने में होता है । वह इस प्रकार--भतुंहरि के द्वारा यह किया गया है जिसकी यह 
ओऔदार्य महिमा है जिसका इस शास्त्र में इस प्रकार का सार दिखलाई देता है, उसका यह 
इलोक प्रबन्ध है, उसय यह जादरणीय है इस बात को लेकर लोक प्रवृत्त होता हुआ देखा 
जाता है। उस ज्षास्त्र में कहे हुए प्रयोजन की पूति के लिये लोक का अवश्य प्रवुत्त किया 
जाना चाहिए। इसलिये अनुप्राह्म श्रोताजना के प्रवर्तन का बज हान के कारण प्रन्यकार 
अपने नाम का निबन्धन करते है। उध् अभिप्राय स कहते है--आनन्दवर्धन! यह । प्रषित 
शब्द से जो यह प्रकाशित किया गया है वही नाम श्रवण किसी की निवृत्ति वर देता हैं, 
इसलिय मात्सय के दिजुस्भण को यहाँ पर नही गिना जाना चाहिए । नि श्रेयस प्रयोजन बाले 
ही शास्त्र से यदि कोई रागास्घ निवृत हो जाय तो क्या इतने से ही प्रयोजन को अप्रयोजन 
कहना आवश्यक हा जायेगा | इसलिये प्रसिद्ध नाम अधिया को प्रवृत्ति वा भ्द्भ होता हैं। 

मन में स्वष्ठ किये हुये अर्थ वेचित्य को बाहर प्रमार देनेवाली प्रत्यतार्थ को दिखछाने 
बाली चोयी शक्ति को हम वनन्‍्दना करते है ॥8॥॥ 

आानन्दवधन के विवक से प्रराशमान काब्यालोक क अथंतत्त्व को सयाजित करने से 


चतुर्थ उद्योत द्द्ष 


जिसके सारूर्ण होने का अनुमाव लगाया जा सकता है, जो सब प्रकार के प्रल्लीभाति प्रकट 
होने वाले विषयों को प्रकाशित करने वाला है इस प्रकार के अभिनवगुप्त के नवीन बौर गुप्त 
विलोचन को क्रिपास्‍श्कील बनाया गया है हरा। 

श्री मिद्धिचेल के चरणकमलों की पराग से पवित्र हुये भट्टेन्दुराज की बुद्धि ते जिनकी 
बुद्धि का अश सस्कृत हुआ है, जो मौमासा, न्‍्याय और व्याकरण जाननेवालो के गुढ है और 
जिनको प्रबस्धरचमा के सेयन में जानन्द आता है ( इस श्रकार के अभिनवगुष्त ने ) ध्वनि 
नाभक वस्तु के विवरण की रचना को ॥३॥ 

बह कबि राज्मनों से प्रार्यता नही करता । क्या आह्लाद देने के लिए चह्ध थे प्रार्थना 
की गई है ? दुष्टो की निन्‍द्रा मो नहीं करता । बार-बार घिवक्ार करने पर भौ अष्नि झ्लोतल 
नहीं होती ॥४॥ 

वस्तुत शिवमय हृदय होने पर स्फुट रूप में सभी शिवमय ही शोभित होता है, कही 
किसो के दचन अशिव नहीं होते । इससे आप लोगो की दशा शिवमय हो जाय । 

यह हैं महामाहेश्वर अभिनवगृप्तविरचित काव्यालोकलोचन मे चतुर्ष उद्चोत । 

और यह प्रस्थ समाप्त हो गया ॥ 

ताराबती--दूमरे पद्म में मबन्ध, विपय, प्रयोजन, ( और अधिकारी ) इन अनुबन्धों 
का उपसहार किया गया है। प्रस्थ के प्रारम्म में भी इन पर प्रकाश डाछा गया था और 
अब यहाँ पर उपसहार में गी दनका उल्लेख किया जा रहा है | यह ध्वनि-सिद्धास्त सत्काव्य 
का एक उचित तथा न्याय्य मार्ग हैं । यह सहृदयों के अन्त करण की अवचेतन अवस्था में 
सोया हुआ सा पढ़ा था । जिन छोगो की प्रज्ञा परिषाक को प्राप्त हो चुकी है उनको इस 
घ्वनिमार्ग का आमास अवश्य प्राप्त हो रहा था किन्तु यह तत्त्व उसके सामने सर्वथा प्रकट रूप 
में विद्यमान नहीं था । आनन्दवर्धन इस भ्रसिद्ध नाम वाले आचार ने सहुदयो के उदयलाम के 
लिए उस तत्व वी व्याम्या कर दी हूँ । यह नही समझा जाना चाहिए कि आनन्‍्देव्धन मे 
किसी नये काब्यतत््व का प्रवर्तत किया है । यहाँ पर निगूढ ध्वनि तत्त्व ग्रन्थ का विधय है, 
कांव्यसम्बस्धो इतर तत्व विषय से सबद्ध हैं। महृदयों को उदय प्रदान करना ग्रन्थ का 
प्रयोजन है और सहृदय उसके अधिकारी हैं । प्रारम्भ में “सहृदयमत प्रीति” प्रयोगन माना 
गया था यहाँ पर महृदयों का उदय प्रयोजन माना गया है । 

आनन्दव्॒घंन नाम पर विद्येप प्रकाश 

अभिनवगुष्द ने यहाँ पर आनन्दवर्धन' इस नामग्रहण पर विशेष प्रकाश दाछा हैं ॥ 
उनका कहना है कि यह छोक की एक सामान्य श्रवृत्ति होती है कि छोग किसी काम में तमो 
प्रवृत्त होते है जब उन्हें लोकप्रशिद्धि के आधार पर किसी से विशेष सम्भावना हो जाती हूँ 
और उसका उन्हें विश्वास हो जाता हैं। कहने का आदाय यह है कि हमें कमी नई बात का 
अतिश्ञीघ्र प्राय विश्वास ही नही होता । किन्तु जब कोई लेखक लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
छेता है और लोक उममे सम्भावना करने लूगता है कि जो कुछ नहेगा दह सब अनुमृत तथा 


६१६ घ्वन्यालोके 


सत्य होगा तव छोग उसकी कही बात को प्रमाणरूप में मानने छमते है और उसके अनुसार 
अपना आचरण बनाने की चेष्टा करत है । जब उस प्रामाणिक महापुरुष का नाम लिया जाता 
है तब्र उसके दूसरे प्रसिद्ध कार्योपर एकदम ध्यान चला जाता हैं ओर उसको विद्वत्ता तथा 
कवित्वशक्ति एकदम नेत्रों के सामने ताचने लगती है । तव उस पर विश्वास जम जाता है और 
उसमे एक प्रकार की सच्ची बात की सम्भावना की जाने लगती है। जैसे यह प्राय देखा 
जाता है कि लोग कहते है कि यह पद्म भनृंहरि का बताया हुआ है, उनकी उदारता की ऐसी 
महिमा है गौर उनका इस शास्त्र में इतता अधिक प्रवेश है। इस प्रकार भरत हरि के नाम 
आ जाने से उनके औदार्य महिमा तथा शास्त्र में उसकी गति एकदम सामने आ जातो है तथा 
लोग कहने छगते है क्रि अमुक पद्च उन्ही भर्तृहरि का बनाया हुआ है अत इसका आदर 
करना चाहिए और इसी आधार पर छोग उस कार्य में श्रवृत्त होते हुए दिखलाई देते है । 
शास्त्र का मुख्य प्रयोजन यही होता है कि जास्त्र में जो कुछ कहा गया हो उसमें छोफ वी 
प्रवृत्ति हो जानी चाहिए । क्योकि लोक को प्रेरणा ही न मिले और लोक उस कास्त्र का 
आदर ही न करे तो शास्त्र-रचता में जो भी उद्योग किया गया होता है वह व्यर्थ हो हो 
जाता है। इसीछिये प्रस्थकार अपना माम प्रस्थ वे साथ जोट देते हैं. जिससे उनका शास्त्र 
ऐसे श्रौताओं की प्रवृत्ति का अद्ध बन जाय जिनपर श्ञास्त्रकार अनुग्रह करना चाहता है। 
आनन्दवर्धन भी लोक में प्रमाणिक्ता के पद पर प्रतिष्ठित हो चुवे है, अतः उनकी कहो हुई 
बात को लोग मतमस्तक होकर स्वीकार कर लेंगे । इसी मम्तव्य से यहाँ पर उन्होने अपना नाम 
लिखा है। यहाँ पर “्रथिते' शब्द का प्रयोग इसी मम्तब्य से किया गया है । इस शब्द का 
आशय यह है वि जिन आमनन्‍्दवर्धन का नाम होक में प्रसिद्ध हो चुका है उसका लिखा हुआ 
यह ज्ञास्त्र है। थहां पर एक बात ओर छ्यान रखनी चाहिए कि जिंस प्रकार किसी बा 
नामोल्लेख दूसरों के अन्दर श्रद्धा पैदा करता है उन्हें उस शास्त्र की ओर घुका देता है उसी 
प्रकार किमी का नाम सुन कर कुछ लोग उस ओर से उदासीन भी हो जाते हैं। डिन्‍्तु इसे 
प्रकार की वैराग्यभावना तभो जागृत होतो है जब दूसरे लोगा में द्वेप की भावना उद्दीप्त 
हो रही हो । भत इस प्रकार की द्वेप बुद्धि से जो बात प्रकट होती है उस पर तो ध्यान देना 
ही नही चाहिये । उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति रोग से अम्धा हो रहा है और वासनाएँ 
उसके अन्त करण में भरी हुई है तो जब उसके सामने कहा जावेगा कि श्रृति का प्रयोग हैं 
पारलौकिक क्त्याण प्रदान करना तब वह उससे विरक्त हो हो जावेगा । तो उसके विरक्त हों 
जाने से क्या यह निष्कर्ष निराला जा सकता है कि श्रुति का प्रयोजन तो विपरीत फल देता 
है ? ऐसा तो शायद कोई विचार भी न करेगा । इससे यह सिद्ध होता है दि किसी महान्‌ 
लेखक का नामग्रहण बेवल उन्हो को प्रवृत्त कर सकता हैं जो उस शास्त्र को जानने के लिये 
प्रार्थी होत हैं । ऐसे हो छोगो को ध्वनिष्च्धान्त में प्रवृत्त करने के छिये भौर उनमें श्रद्धा 
उत्पन्न बरते के लिए आनन्दवर्धन ने अपना माम लिखा है । 
लोचन ने उपसहारात्मक पद्च 
अन्त में लोचनबार ने ५ पद्च उपहार के रूप में लिखे है । प्रधम पथ में प्रन्पास्त 


चनृथे उद्योत च्श्छ 


का मज़ुलाचरण है, द्वितोय में लोचन का परिचय दिया यया है, तृतीय मे अभिनव ग्रुप्त ने 
अपने और अपने गुर के दिपय में कुछ कहा है चोंथे में सञज्जन मोर दु्जन वा विभाजन किया 
गया है और वाँचवें में हृदय के दिवमय होन वर सभी विश्व का थिवयय होता बतलाया गया 
है और पाठको को मद्जूलाश्षगा की गई है । 


अन्त में ममलाचरण 

प्रथम पद्च मद्भूलयचरणपरक हैं । इसमें क्रमप्राप्त वेखरो वाणों को सन्‍्दना को गई है । 
यह बतलाया जा चका है क्रि वाणी ४ प्रकार को हाती है--परा पश्यन्ती, मब्यया और 
बैखरी । प्रथम तीन उद्योतो में क्रमश परा, पश्यस्त्री और मख्यमा को बन्दना कौ गई है ओर 
इस उद्योव कु अन्त में चौयी अर्वात वेखरी वागो की वन्‍्दना हैं। बेखरी वाणी को उस 
अवस्था को कहते हैं जिसमें शब्द स्थान और प्रयल के व्ल पर मुख से बाहर निकल कर 
दमरो के श्रुनियोचर हो जाते हैँ । प्रथम तोन बाणिश का लोग सत्र नही पाते, अब कहने का 
काम चौयी चाणी से ही छिया जाता है | ( गुहात्ाणि निहितात ड्रथल्ति तुर्या वाच मनुप्या 
बदम्ति । ) परा वाणी में सभी अथ एक्रूप रहते है, उनमर बैचित्य नहीं हाता, सवप्रथम मन 
में अब चि*प्र स्फुट होता है, उसवा बाह्य जगत में प्रगार दनवाझो चैखरी वाणों ही होती है 
जिमके प्रभाव से छलांग समथ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के मन में अमर वात है। वेखरी हो 
अर्थ का प्रत्य्न निदान करती है । इसोल्यि अभिनउमगुमत ने यहाँ इस बँखरो वाणी कौ वन्दना 
की है और उस घक्ति का एक रूप दचलाया हैं ॥१॥ 


खोचत की विशेषता 

दुसरे पद्य में छोचन को विशेषता दवाई गई है । अभिनवयुप्त ने अपने प्रसिद्ध लोचन 
को ध्वन्यालोक समसते के पृत्तीत वार्य में शवृत्त किया है। यह लोचन अपने कर्ता के नाम के 
अनुसार अभिनव भी है और गृल्त नो क्याक्रि दूसरे छाग अभी तक इसे समच नहीं सकने है । 
इस छोचन पें यार नरा हुआ है ज्ञिपका अनुमान इसी वात से लगाया बा सक्षता है कि 
आनन्दवर्यन जैसे परमनि/्णात आचार्य के विवेक्ष मे हिस काब्यालोक्ष का विक्रास हुआ था 
उसके अर्थ को पृणरूप से इसमें सयद्ित करा दिया गया है और सहदयों में काव्य के जिसने 
नो महस्वपृर्ण विध्रर प्रकृष्ड रूप में प्रकाचित हाते हैं उन सबको पह प्रत्राशित करनेबाला 
है हशा 

अपनी गुरुपरम्परा का निर्देश 
तामर पद्म में दसझायां गया हैं कि यभिनवरात न भर्दुन्दुगाज से शिक्षा पाई था। 

अट्रन्दुगाज के गुरु थे श्रीसिद्धिनल । यह पर लिखा गया ह कि अभिनवयुप्त को बृद्धि के एक 
अश का मटटन्द्राज न सस्कार किया था। इसका आशय यह है हि अभिनवयुप्त ने कई 
आवचार्पों मे शिक्षा पाई या। विशित्र थाख्त्रा के अब्ययन का इनरी अभिदंचि इतनी अधिक 
बड़ी चड्डी थो कि में काइमोर के ता बाहर के अनक्त ऑयिरारी विद्ाना के पास सिन्ना प्राप्त 
करने गये थे । इनके कविपय आदार्यों के नाम ये हँ--श्रीनर सिहयुप्त-इनक पिता जो दुनु 


ड० हु 
ढः 


६१८ अवन्यालोके 


नाम से प्रसिद्ध थे इसके व्याकरण गुरु थे। श्रीशम्भुनाथ कौलमत के गुरु, भूतिराज वेदास्त के 
गुर भिकदशन, प्रत्यभिजाद्ंन और शैव सम्प्रदाय के गुरू थ्री सोमानन्द, श्री उत्पछपादा- 
चाय और लक्ष्मण गुप्तनाथ, ध्वनि सिद्धान्त के गुरु भट्टेन्दुरान इत्यादि अनेक लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वानों से इ्हान विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया था । यहाँ इन्होने अपने तो वाक्‍यानु- 
शासन अर्थात्‌ मीमासा दर्शन, प्रमाणानुशासन अर्थात्‌ न्याय दर्शत और पदानुशासन अरव्त्‌ 
व्याकरण शास्त्र का गुरु बतलाया है । साथ हो इन्होने इसमें अपने को विभिन्न रचनाओं में 
रम छेने वाला कहा हैं । ( इनके विशेप परिचय के लिए देखें भूमिका का सबद्ध भाग । )॥३॥ 
सज्जन प्रशसा और दुजंन निन्‍्दा 

कवियों तथा छेसक्नो की सामान्य परम्परा ह क्रि वे अपने ग्रन्थों में सज्जनों की प्रशमा 
और दुष्टो की निन्‍्दा किया करते है तथा सज्जनो से अपने ग्रस्थ पढने की अभ्यर्थना करते है 
और दुष्टो की मिन्दा कर उनकी आलोचना की ओर ध्यान न देने का उपदेश देते है । 
[ तुलसा में ऐसा ही किया है। ) जिन्‍्तु अभिनवगुप्त ऐसा सहीं करना चाहते कमोकि सज्जनो 
और दूर्जनों का जन्मजात दृढ़ स्व्रभाव होता हू, बहने सुनने से उसमें अन्तर नही आ सकता । 
चम्द्र स्वत आह्लाद दता हैं और सज्जन स्वभाव से ही बिसा प्रार्थना किये ही अपने भाचरण 
से आनन्दित किया करते हैं। इसके प्रतिकूल दुष्ट लोगों को कितना ही पिवज्ृत किया जाय 
वे अपन दुष्ट स्वभाव को नहीं छाइते । क्या निन्‍्दा के भय से पावक भी कभी शीतल हुआ है 
या हो सकता है ? यहाँ 'वह कवि! का अर्थ यहू है कि जिसका परिचय तीसरे पद्म में दिया 
गया है ॥४॥॥ 

शिव पर विश्वास और सब कुछ शिवमय होगे की प्रशसा 

सज्जनो और दुर्जनों के व्यवहार पर विचार करने क्री आवश्यकता ही क्‍या ?ै कवि 
को तो अपने भक्ति भाव पर विश्वास है । कवि महाशैव है और उसका हृदय शिवमय है । 
अत उसके लिये तो सारा विश्व हो शिवमय है बयोकि हृदय को झलक सभी पदार्थों पर 
पहती है और अपना हृदय जैसा होता है सारा विश्व वैसा हो मालूम पडने लगता है । जिसके 
हृदय में भगवान्‌ शिव सदा विराजमान रहते है उसकी कही भी कोई भी वाणों अशिव हा ही 
नही सकती । अत कवि की कामना यही है कि उसकी शिवममी वाणी का पाठकों पर ऐसा 
प्रभाव पड़े कि सभा पाठकों को दशा भी शिवमय हो जाय ॥५॥ 

ग्रन्‍्य को * ताराबती” नामक विस्तृत हिन्दी व्याख्या भी समाप्त हुई तथा महामाहैष्वर 
अभिनवगुण द्वारा रचा गया यह काव्याडोक्छोचन का चौथा उद्योत 
समाप्त हुआ भौर साथ ही यह ग्रन्थ भी समाप्त हा गया । 
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विवश्षिते रसे रब्य (का०) 
विशेषतस्तु शद्भारे (क०) 
विश्रान्तविग्रह्वथ (लो०) 
विधयस्वमनापन्‍ने (लो०) (ना० शा०) 
विषय सुकपि कात्य (का०) 
विषयाध्रयप्प्यस्थत्‌ (का०) 
विसमडअ दाणवि (वृ०) 
बिस्तरेणान्वितस्याति (का०) 
विखम्भोत्वा मस्मयाज्ञावियों न [वृ०) 
बीतरायजस्मादर्शनात्‌ ्थि०) (न्या० मू० ३-१) 
वोरस्प चैंद पन्‍्कर्म (छो०) (ना० झा०) 
वृत्तय वाब्यमातृशा (लो०) (ना० झा०) 
जुलयौपि प्रकाइल्ते (०) 
बृत्तेईम्मित्‌ महाप्रत्ये (वृ०) (5० च०) 
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